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इस ग्रन्थमालाझे अन्तर्गत प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, हिन्दी, कन्नड, तमिल भादि प्रादीन सापाओंमें 
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सूचियाँ, शिलालेख-संग्रह, विशिष्ट चिद्वानोंके अध्ययन- 
अन्थ और लोकहितकारी जेन-साहित्य अन्थ मी 
इसी अन्थमारछार्स प्रकाशित हो रहे हैं । 
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डॉ० हीरालाल जैन, एम० ए०, डी० लिट्‌ु० 
डॉ० आए ने० उयाध्ये, एम० ए०, डी० लिट्‌० 


प्रकाशक 
भारतीय ज्ञानंपीठ 


प्रधान कार्याछय : ५ अछीपुर पाक प्लेस, कछकत्ता-२७ 
प्रकाशन कार्यालय : दुर्गाकुण्ड मार्ग, वाराणसी-७ 
चिक्रय कार्यालय : ३६२०२१ नेताजी सुमाष सार्ग, दिल्‍्ली--६ 
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प्रधान सम्पादकीय 


यद्यपि हरिभद्र ( ७५० ई० अनुमानित ) ने अपने पीछे आत्मपरिचयात्मक विवरण अत्यल्प ही 
छोड़ा है, तथापि उनके संस्कृत और प्राकृतमें निवद्ध प्रायः अनेक विषयके आकर भ्रन्थोंकी एक लम्बी 
श्रेणी भारतीय साहित्यमें उनका एक महान्‌ व्यक्तित्व स्थापित करती है । ( ह० याकोवी : समाराइच्चकहा 
प्रस्तावना, विवलोथिका इण्डिका, नं० १९७, कलकत्ता १९२६, सुखछालजी संघवी : समदर्शी आचार्य हरिभद्र, 
राजस्थान ओरियंटल सीरिज़, सं० ६८, जोधपुर १९६३ )। यद्यपि उन्तका योगदान मुख्यतया जैनधर्मसे 
सम्बन्धित है तथापि अध्ययनके क्षेत्र में उनका अधिकार व्यापक था । वह अर्धभागधी आगम भ्रन्थोंके सर्वप्रथम 
संस्कृत टीकाकार हैं । दूसरे दिड्नागके व्यायप्रवेश पर उनकी टोका इस बातका स्पष्ट प्रमाण है कि 
उनकी विद्वत्ता केवल घामिक दायरे तक ही सीमित नहीं थी। तीसरे वैदिक पुराण तथा दार्शनिक सम्प्रदायों 
पर उनका महान्‌ अधिकार था, जैसा कि उनके धूर्ताव्यान तथा शास्त्रवार्तासमुच्चयसे स्पष्ट है। चौथे उनके 
प्रकरणोंसे ज्ञात होता है कि किस प्रकार वे जैन सिद्धान्तोंकी व्याख्यामें यहाँ तक कि संवर्धन और आपूर्तिमें 
व्यापक विद्वता तथा नवीन बुद्धिको छा रहे थे, जैसा कि उनके योगके विवेचनमें देखा जाता है) पाँचवें 
निश्चय हो उतका तलस्प्शी मस्तिष्क अनेकान्दकी संचेतनासे झंकुत था, जिसने अनेक जैन सिद्धान्तोंकी 
सुस्पष्ट व्याख्या की, पुथक्ताक लिए नहीं प्रत्युत तुलना तथा यदि आवद्यक हुआ तो अन्य सिद्धान्तोंके 
विवेकसे खण्डन करनेके लिए । छठे वे एक कुशल कथाकार तथा प्रौढ़ घामिक गुरु हैं। अन्ततः भारतीय 
साहित्यमें वह अपने पड्दर्शनसमुच्चयमें छह दर्शनोंके संक्षिप्त सारको प्रदान करने वाले व्यक्तियोंमें अग्रगामी 
व्यक्ति हैं । 

सामान्यतया भारतमें धामिक दार्शनिकोंमे अपने दर्शनके अतिरिक्त अन्य सिद्धान्तोंका अध्ययन, 
सत्यकी खोजक सन्दर्भमें तुलनात्मक अध्ययनक लिए उन्हें समझनेकी अपेक्षा उनकी आलोचना या खण्डनके 
लिए अधिक किया । सम्भवतया हरिभद्गर एक गणनीय अपवाद हैं। उनका षड्दशंनसमुच्चय छह दर्शनों-- 
बौद्ध, नैयायिक, सांख्य, जैन, वैशेषिक तथा जैमिनोयका आधिकारिक विवरण देने वाला प्राचीनतम ज्ञात 
संग्रह हैं। उनकी परिगणना झढ़िवादियोंसे भिन्न हैं और यह वास्तवमें सम्पूर्ण भारतीय धर्म-दर्शनोंके 
विवेचनको दृष्टिसि विस्तृत है 

इस प्रकारके सार संग्रह लिखनेके विचारका अपना महत्त्व है और पण्डित दलसुख मालवणियाने 
अपनी हिन्दी प्रस्तावनामें इसका विवरण दिया है कि इस प्रकारके अन्य कितने ग्रन्थ ब्ख़ि गये । 

हरिभद्के पड्दर्शनसमुच्चयकी गुणरत्नसूरि एक सुयोग्य टीकाकार प्राप्त हुए और उन्तकी टीका 
तर्करहस्यदीपिका पर्याप्त विस्तृत हैं। उनकी व्याख्यामें हमें प्राप्य कतिपय विवरणोंकी अपनी विशेषताएं हैँ । 
वे सन्‌ १३४३ से १४१८ के बीचमें हुए । उनके तथा उन्तकी कृतियोंके विषयमें आवश्यक विवरण पण्डित 
मालवणियाकी हिन्दी प्रस्तावनामें दिये गये हैं गुणरत्नसूरि कृत तर्करहस्यदी पिकार्के अतिरिक्त सोमतिकक 
कृत लघुवृत्ति तथा अज्ञात लेखककी अवचूर्णी भी अस्तुत संस्करणमें शामिल की गयी हैं । 

पड़दर्शनसमुच्चय और तककरहस्यदीपिकाने वहुत पहलेसे आर्य विद्याविदोंका ध्यान आकर्षित किया 
है, क्योंकि हरिभद्गकी कृति भारतीय दर्दानोंका एक अच्छा गुटका है और गुणरत्नकी ठीका उसकी एक 
सुललित व्याख्या है । एफ० हालने पड्दर्शनसमुच्चय तथा चारित्रसिहगणि कृत इसकी वृत्तिका उल्लेख ए 


षपड़दर्शनसमुच्चय 


कन्‍टीव्यशन ट्वर्डस एन इण्डेव्स ट्‌ दि विविलियोग्राफी आफ द इंडियन फिडासफीकल सिस्टमस्‌ू, कछकत्ता 
१८५९ में किया है। उसके बाद एफ० एल० पुलेने हरिभद्रक विपयमें कुछ सूचनाएँ संगृहीत कीं तथा मूल 
और टीकाका अध्ययन जारी रखा | जिओरनाल डेढ़ा सोसाइटिआा एशियाटिका इंटाछियन वाछुम १, पृष्ठ 
४७-७३, वालुम ८, पृष्ठ १५९-१७७, वालुम ९, पृष्ठ ९-३२, वालुम १६, पृष्ठ २२०५-३६, पलोरेन्न १८८७ 
१८९५-९६-९९ )। एल० सुआलीने इसके एक भागका इटालियन अनुवाद एशियाटिक सोसाइटी भाफ 
इटलीके उपयुक्त जरनल भाग १७, पृष्ठ २४२-७१ फिरेन्ज १९०४ में प्रस्तुत किया तथा वादमें उन्होंने 
गुणरत्नक्ृत टीकाके साथ मूलका सम्पादन विव्लोथिका इण्डिका, कलकत्ता १९०५ में किया । 

कुछ समय पूर्व डॉ० के० एस० मूर्तिने इसका नोद्सके साथ अंगरेजीमें अनुवाद किया हैं और ए 
कम्पेण्डियम आफ सिक्स फिलासफीज़ के नामसे टैगोर पब्लिशिंग हाउस, तेनाली १९५७ में प्रकाशित 
किया है । - 2 है 

स्वर्गीय पण्डित महेन्द्रकुमार उन कतिपय नैसगरिक प्रतिभाशाली विद्वानोंमें-ले एक थे, जिन्होंने हमें 
जैन न्‍्यायके अनेक ग्रन्थोंके आदर्श संस्करण दिये । जैसे न्‍्यायविनिश्वयविवरण भाग १-२, राजवात्तिक 
भार १-२ और सिद्धिविनिश्वय भाग १-२ जो इस ग्रन्थमाला में प्रकाशित हैं। उनने सिंधी जैन सीरिजे, 
बम्बई १९३९ के लिए अकलंकग्रन्थवयम्‌ तथा माणिकचन्द्र दि० जैन ग्रन्यमाला वम्बई १९४१ के लिए 
न्‍्यायकुमुदचन्द्रका सम्पादन किया। और निर्णयसागर प्रेस, वम्बई १९४१ के लिए प्रमेयकमलमार्तण्डका 
सस्पादन किया। ये संस्करण उनकी दुरूह भ्रन्थोंकी तलस्पर्ञी विद्वत्ता को व्यक्त करते है और उन्होंने 
पं० सुख्वलालजोकी प्रंरणासे तुलनात्मक टिप्पणोंकी जो. परम्परा उद्भावित की वह उनके समस्त भारतीय 
ज्ञा॒के विशाल अध्ययनकी साक्षी है। उनके दुःखद अवसानके समाचार सुनकर प्रो० डॉ० ई० फ्राउवालर्नर, 
आस्ट्रिया, ने उनके विपयमें मुझे लिखा था ( उनका पत्र ७-३-१९६० ) 'पण्डित महेन्धकुमारजीका निधन 
जैन विद्याक लिए एक बहुत वड़ी क्षति हैं।.वे आश्चर्यकारी विद्तत्ताके धनी एक अच्छे पण्डित ये ।' 

स्व० पं० महेन्द्रकुमार जी द्वारा सम्पादित तथा हिन्दी अनुवाद सहित पड़दर्शनसमुच्चयका गुणरत्न 
तथा सोमतिकककी टीकाओं तथा भज्ञात्॒ कर्तृक,अवचूणिक साथ यह संस्करण प्रकाशित करते हुए ग्रन्यमाला 
सम्पादकोंको हादिक प्रसन्नता है । पण्डित दलूसुख मालवणियाने पण्डित महेन्द्रकुमारजी की सामग्रीका प्रेसक 
लिए पुनरवलोकन किया तथा वर्तमान रूपमें इसके प्रकाशन लिए महती सहायता की । उन्होंने हिन्दीमें' 
विद्धत्तापूर्ण प्रस्तावना भी लिखी हैं। यह सनन्‍्तोपका विपय है कि हम दोनोंके समान मित्र पण्डित महेन्द्रकुमार- 
जी का, यह ग्रन्थ समुचित रूपमें उस ग्रन्थमालछामें प्रकाशित हो रहा है जिसके प्रारम्भिक विकासकी 
शुरूआत स्वयं उन्हीके हाथों हुई थी । 


-. ..हम श्रोमान्‌ साहू शान्तिप्रसाददी तथा उनकी विदुपी पत्नी श्रीमती रमाजीके प्रति अपना 
भाभार व्यक्त करते हैं जो इस भ्रन्थमालाकी प्रगतिमें गहरी रुचि छेते तथा ऐसे ग्रन्थोंके प्रकाशनके लिए 
उदारताबबक सहायता करते हूँ | हम १५० दलसुख मालवणियाके उदार सक्रिय सहयोगके लिए 
आभारी हैं । 

हम भी लक्ष्मोचन्द्रजो जैनको सोत्साह मार्गदर्शनके लिए धन्यवाद देते हैं तथा डॉ० गोकुलचन्द्र जैन- 


को भी जिन्होंने एकसे अधिक तरहसे इस प्रकाशनमें सहयोग किया, विशेष रूपसे अनुक्रमणिका बादि तैयार 
करनेमें । 


कोल्हापुर 


१० फरवरी १९७० “-हीरालाल जेन 


“--आ० ने० उपाध्ये 


प्रस्तावना 


पं० दलूसुख मालवणिया 
डायरेक्टर, ला० दृ० भारतीय संस्कृति विद्यामन्द्रिर, अहमदाबाद 


प्रास्ताविक 


पड़्दर्शन समुच्चय मूछः और गुणरत्नकृत टीकाका अनुवाद श्री पं० महेन्द्रकुमारजी ने ता० 
२५-६-४० चार बजे पूरा किया था ऐसी सूचना उनकी पांडुलिपिसे मिलती हैं । और टिप्पण 
लिखनेका कार्य उन्होंने ई० १९५९ में अपनी मृत्यु (ई० १९५९ जून ) के कुछ मास पूर्व किया ऐसा डॉ० 
गोकुल्चन्बजीकी सूचनासे प्रतीत होता है। टिप्पणीके लिखनेमें डाँ० गोकुलूचन्द्रजीने सहायता की थी ऐसा 
भी उनसे मालूम हुआ है ।“अनुवाद करके उन्होंने छोड़ रखा था और प्रकाशककी तलाश थी यह तो मैं जानता 
हैँ । किन्तु खेद इस वातका है कि उनके जीवनकालूमें इस ग्रन्थको वे मुद्रित रूपसे देख नहीं सके । और इस 
कार्यको मित्रकृत्यके रूपमें करनेमें दुःखमिश्रित सन्‍्तोषका अनुभव मैं कर रहा हूँ । 

उनकी जो सामग्री मुझे मिल्ली उसे ठीक करके, यत्रन्तत्र संशोधित करके मैंने प्रेस-योग्य वना दी 
थी । कुछ पृष्ठोंके प्रफ भी मैंने देखे और पूरे ग्रन्थके प्रूफ मुद्रण-कार्य श्ीक्र हो इस दृष्टिसे मेरे पास भेजे नहीं 
गये । आनन्द इस वातका है कि मेरे परम मित्रका यह कार्य पूरा हो गया । 

यह भी आननन्‍्दका विषय है कि इसका प्रकाशन भारतीय ज्ञानपीठसे हो रहा है । ज्ञानपी5के आरम्भ 
कालसे ही उतका सम्बन्ध ज्ञानपीठसे एक या दूसरे रूपमें रहा है । अकलंकके कई अ्न्थोंका उद्धार पं० 
महेन्द्रकुमारजीने किया और ज्ञानपीठने उनका प्रकाशन किया---उससे दोनोंकी प्रतिष्ठा बढ़ी । इतने उत्तम 
रूपसे भारतीय दर्शनोंके अन्य प्रायः नहीं मुद्रित होते। तुलनात्मक टिप्पणी दे कर दर्शनग्रन्थोंका संपादन पूज्य 
पं० सुखलालजी ने शुरू किया था। उसी पद्धतिका अनुसरण करके पं० महेन्द्रकुमारजीने जिस उत्तम रीतिसे 
उन ग्न्थोंका संपादन किया और श्ञानपीठने उन्हें सुन्दररूपसे छापा यह तो भारतीय दर्शन ग्रन्थके प्रकाशनके 
इतिहासमें सुवर्ण पृष्ठ है। उन ग्रत्थोंके जरिये भारतीय दर्शनोंके तुलनात्मक अध्ययनको प्रगति मिली है--यहं 
नि:संशय है । पं० भहेन्द्रकुमारजी जीवित होते तो अस्तुत षड्दर्शनसमु च्चयकी प्रस्तावना कैसी लिखते यह 

नहीं कहा जा सकता किन्तु यहाँ जो लिखा जा रहा है उससे तो बढ़कर होती--इसमें सन्देह नहीं है । 

; पददर्शनसमुच्चय और उसकी वृत्तिके संशोधनमें उपयुक्त हस्तप्रतियोंके विषयमें मेरे समक्ष पं० महेन्द्र 
कुमारजीके द्वारा लिखित कोई सामग्री नहीं आयी भतएव यह कहना कठिन है कि उन्होंने तत-तत्‌ संज्ञाओंके 
द्वारा निर्दिष्ट कौन-सी प्रतियोंका उपयोग किया है । किन्तु इतना तो चिश्चित है कि उन्होंने अच्छी हस्त- 


७... 


प्रतियोंका उपयोग प्रस्तुत ग्रन्थके संशोधनमें किया है और उसे शुद्ध करनेका पूरा प्रयत्त किया हैं । 

उनके द्वारा संपादित अन्य ग्रन्थोंकी तरह इसमें भी उन्होंने महत्त्वपूर्ण तुलनात्मक टिप्पण अन्य ग्रन्थोंसे 
उद्धृत किये हैं । संकेत सूचीके आधारपर-से एक तालिका तैयार की गयी है जिससे वाचककों पता लगेगा 
कि प्रस्तुत प्रन्थके संशोधनके लिए उन्होंने कितना परिश्रम किया है। उन्होंने विविध ग्न्थोंके कौनसे 
संस्करणोंका टिप्पणीमें उपयोग किया है--यह भी पता छगा कर निर्दिष्ट किया गया हैं । 
हा, “'पड़दर्शन समुच्चय' गुजराती अनुवादक : श्री चन्द्रसिह सूरि, प्रकाशक-जैन तत्त्वादर्श सभा, अहमदा- 


बाद, ई० १८९२; अष्टकप्रकरणके साथ, प्रकाशक : क्षेमचन्द्रात्मजी वारायणः, सुरत, ई० १९१८; 
हरिभद्रसूरिग्रन्थमालामें प्र० जैन धर्मप्रसारक सभा, भावनगर, विक्रम सं० १९६४ (६० १९०७ )। 


६ पड्दर्शनसमुच्चय 


प्रस्तुत ग्रन्थमें परिशिष्टहूपसे मणिभद्रकृत संक्षिप्त टीका और अनातकर्तुक अवचूरि भी मुद्रित को गयी 
है । उनका संशोधन भी पं० महेन्यकुमारजीने किया था । मणिभद्रकृंत टीका वस्तुत: सोमतिलकसू रिकी रचना 
है यह स्पष्टीकरण करना जरूरी है। इसकी चर्चा आगे की गयी है । 

उन्होंने इस ग्रन्थकी प्रस्तावना लिखी थी कि नहीं यह पता नही लगता | जो सामग्री मेरे समक्ष 
आयी उसमें तो उसकी कोई सूचना है नहीं। अतएव मैंने प्रस्तावनाके रूपमें थीट़ा छिस देना उचित 
समझा हैं । 

ज्ञानपीठके संचालकोंने मित्रकृत्य करनेका यह शुभ अवसर दिया एतदर्थ मैं ग्रन्यमाछाके संपादकोंवा 
और ज्ञानपीठके संचालकोंका आभारी हूँ । 


षड़्द्ंत 


दर्गनोंकी छह संख्या कव निश्चित हुई उसका इतिहासमें पद्रका पता नहीं लगता । विद्यास्थानों- 
की गिनतीके प्रसंगमें दर्शनो या तकोंकी संख्याकी चर्चा होने लगी थी इतना ही कहा जा सकता हैं। 
छास्दोग्य उपनिपद्‌ ( ७-१-२ ) में अव्ययनके अनेक विपयोंकी गिनतीमें वाकोवाक्यक्ा उल्लेख मिलता हैं। 
उसका अर्थ है वाद-प्रतिवाद । परल्तु अर्थभास्त्रमें आन्वीक्षिकी आदि चार ही विद्याओका उल्छेस हैं तथा 
आन्वीक्षिकी विद्यामें भी सांख्य, योग और छोकायतोंका उल्लेस है तथा आस्वीक्षिकीके विपयमे कहा हैं--- 


प्रदीपः सर्वविद्यानामुपायः सर्वकर्मणाम्‌ | आश्रयः सर्वधर्माणां भन्वदान्वीक्षिकी मता ॥ 


स्मृतियोंमे याज्ञवल्वयस्मृति ( १-३ ) में १४ विद्यास्थानोंकी गिनाया है, उनमें केवल न्याय और मीमांसाका 
उल्लेख है। पुराणोंम भी जहाँ विद्याओंका उल्लेख है वहाँ भी प्रायः याज्ञवल्वयस्मृतिका जनुसरण हैं । 
किन्तु न्यायभाष्यकार वात्स्पायनने' तो न्यायश्ञास्त्रको ही आन्वीक्षिकी विद्या माना हैं। उनका कहना हैँ कि 
“सेयमान्वीक्षिकी प्रमाणादिभि: पदार्थैविभज्यमाना-- 


प्रदीप: सर्वविद्यानामुपाय: सर्वकर्मणाम्‌ । आश्रय: सर्व्र्माणां विद्योदेशे प्रकीतिता ॥ 
“--न्याथनाप्य १.१.२१. 


वात्य्यायच ने ठीक ही कहा है क्योंकि त्रयी हो या वार्ता या दण्डनीति--इन सभी विद्याओंके चिपय- 
में आस्वीक्षिकी ही निर्णायक है--ऐसा कौटिल्यका मत है--वर्योंकि आन्दीक्षिको हीके द्वादा अर्थात्‌ हेतुप्रयोग- 
ढादा तीनों विद्याओंका अन्तिम ध्येय सिद्ध होता हैं। सुखके अवसरपर या आपत्तिके भवसरमें वुद्धिकों स्थिर 
रख़नेवाली आल्वीक्षिकी ही है.। प्रज्ञामे, वचनमें और क्रियामें वैद्यारथ्य आन्वीक्षिकीके कारण ही आता है । 
अतएव आल्वीक्षिकी सर्वविद्याओंकी विद्या हैं। सब विद्याओंके लिए प्रदीप है। सांख्य हों या योग या छोकायत 
“थे सभी आल्वीक्षिकोका आश्रय लेकर ही अपनी वातको सिद्ध करते थे अतएवं कौटिल्यने भले उन तीनों- 
का नाम आन्वीणषिकीमें गिनाया किन्तु उन तीनोंका आधार आन्वीक्षिकी आर्थात्‌ न्‍्यायविद्या ही है। वे प्रमाण, 
च्याय या तर्कका आश्रय छेकर ही अपनी बात्तको सिद्ध कर सकते है ऐसा अभिमत न्यायभाष्यकारका है । इस 
परसे हम कह सकते है कि कौटिल्यके समय तक भछे हो न्यायश्ञास्त्रको पृथक्‌ दर्शनके रुपमें स्थान मिला 
नहीं था किन्तु आल्वीक्षिकीके रूपमें उसकी सत्ता माचनी चाहिए । न्यायशास्त्रमे जब वैद्येषिक दर्शनकों समान 
तन्त्र माना जाने छगा तब वह सब विद्याओंका आधार रूप न-रहकर एक स्वतन्त्र दर्णन बन गया । यही 





१. कोटिलीय अर्थशास्त्र--१-२ ( कांगले )। २. हिस्द्री ऑफ घर्मगास्त्र भा० ५, पृ० ८२०, ९२६, 
११५२। ३. सांख्यं योगो लोकायदं चेत्यान्वीक्षिकी १०। घर्माधर्मी भय्यामर्थानर्थी वार्तायां नया- 
पनयो दण्डनीत्यां वछावौ,चैतासां हेतुभिरस्वोक्षमाणा छोकस्पोपकरोति व्यसनेउस्थदये च चुद्धिमवस्थाप- 
यति प्रज्ञावाक्यक्रियावैज्यर्थं च करोति ॥११--कौटिलीय अर्थशास्त्र ४२ । ॥ धर 





प्रस्तावना ७ 


कारण है कि पुराणों और स्मृतियोंमें न्याय और मीमांसको पृथक्‌ गिनाया गया। इस प्रकार पुराण कालमें 
न्याय, सांख्य, योग, मीमांसा और छोकायत--ये दर्शन पृथक्‌ सिद्ध होते है । स्मृति और पुराणोंमें विद्या- 
स्थानोंमें सांख्य-योग-लोकायतको स्थान मिलना सम्भव नहीं था क्योंकि उनका आधार वेद नहीं था । किन्तु 
महाभारत और गीतासे स्पष्ट है कि दर्शनोंमें सांख्य-योगका स्थान पूरी तरहसे जम चुका था । और बे अवैदिक 
नहीं, किन्तु वैदिक दर्शनबमें शामिल कर लिये गये थे। इस प्रकार ईसाकी प्रारम्भकी शताब्दियोंमें न्‍्याय- 
वैश्ेपिक, सांख्य-्योग, मीमांसा--ये दर्शन वेदिकोंमें पृथक्‌ू-पृथक्‌ रूपसे अपना स्थान जमा चुके थे। उनके 
विरोधमें जैन, वौद्ध और चार्वाक--थे तीन अचैदिक दर्शन भी ईसा पूर्व कालसे वैदिक दार्शमिकोंके लिए 
समस्या रूप बने हुए थे। मीमांसामें कर्म और ज्ानके प्राधान्यकों लेकर दो भेद हो गये थे। अतएव 
वैदिकोंमें पद्तर्क या पड्दर्शनकी स्थापना हो गयी थी जिसमें न्‍्याय-वैशेषिक, सांख्य-्योग और पूर्व और उत्तर 
मीमांसा---ये प्राधान्य रखते थे । 

प्रस्तुत ग्रन्थमें पड़दर्शनोंका विवरण है किन्तु दर्शनोंकी छह संख्या और उस छह संखुयामें भी किच- 
किन दर्शनोंका समावेश है--इस विपयमे ऐकमत्य नहों दीखता ! वैदिक दर्शनोंके अनुयायी जब छह दर्शनोंकी 
चर्चा करते है तब वे छह दर्शनोंमें केवल वैदिक दर्शनोंका ही समावेश करते है। किन्तु प्रस्तुत पड्दर्शनसमुच्चयमें 
वैंदिक-अवैदिक सब मिलाकर छह संख्या है ।यह भी ध्यान देनेकी बात है कि दर्शनोंको छह गिननेकी प्रक्रिया 
भी ईसवी सनके प्रारम्भकी कई शताब्दियोंके वाद ही शुरू हुई हैं। वाचस्पति मिश्रने एक वैज्येपिकदर्शनको 
छोड़कर न्याय, मीमांसा--पूर्व और उत्तर, सांख्य-और योग--इन पाँचोंकी व्याख्या की । इससे यह तो 
पता लगता है कि उनके समय तक छहों वैदिक दर्जन प्रतिष्ठित हो चुके थे। उन्होंने वैशेषिक दर्शनपर पृथक्‌ 
लिखना इसलिए जरूरी नहीं समझा कि उस दर्शनके तत्त्वोंका विवेचन न्यायमें हो ही जाता है। वाचस्पति 
एक अपवादरुप वैदिक लेखक हैं। इनके पहले किसी एक वैदिक छेखकने तत्तदर्जनोंके ग्रन्थोंका समर्थन 
तत्तहरर्णनोंकी मान्यताके अनुसार नहीं किया केवल वाचस्पतिने यह नया मार्ग अपनाया और जिस दर्शनपर 
लिखने बैठे तो उसी दर्शनके होकर लिखा । आचार्य हरिभद्व और वाचस्पतिमें यह अन्तर है कि वाचस्पतिने 
टीकाकारके झपमें या स्वतस्त्ररूपसे विरोधी दर्शनका निराकरण करके तत्‌ तद्दर्शनोंका समर्थन किया है । 
जब कि हरिभद्वने मात्र परिचय दिया है। यह भी अन्तर है कि वाचस्पतिने दर्शनोंपर पृथक्‌-पृथक्‌ भ्रन्थ ल्खि 
किन्तु हरिभद्नने एक ही ग्रन्थमें छहों दर्शनोंका परिचय दिया । यह भी ध्यान देनेकी चात है कि. वाचस्पतिके 


शत 


दर्णनोंमें चार्वाक दर्णनका समर्थन नहीं है और न अन्य अवैदिक जैन बौद्धका। जब कि हरिभद्नने वैदिक- 
अवैदिक सभी दर्शनोंका अपने ग्रन्थमें समावेश परिचयके लिए कर लिया हैं। आचार्य हरिभद्नने बौद्ध, 
नैयायिक्‌,सांख्य, जैन, वैशेपषिक और जैमिनीय इन छह दर्शनोंका समावेश पड्दर्शनसमुच्चयमें किया है ! मी 

दार्गनिकोंम प्रथम तो यह प्रवृत्ति शुरू हुई कि अपने विरोधी मतोंका निराकरण करना। किन्तु जांगे 
चलकर वैदिकोंमें यह प्रवृत्ति भी देखी जाती है कि सच्चे अर्थमें वेदके अनुयायी केवल चे स्वयं है और उनका 
ही दर्शन वेदका अनुयायी है, अन्य दर्शन बेदकी 'दुह्ाई तो देते हैं किन्तु वस्तुत: वेद और उसके मतसे 
उनका कोई सम्बन्ध नहीं । जब स्वयं वैदिक दर्शनोंमें ही पारस्परिक ऐसा विवाद हो तब अवैदिक दर्शनोंका 
तो ये वैदिक दर्शन तिरस्कार ही करें यह स्वाभाविक हैं। इस भूमिका में हम देखते हैं कि न्‍्यायमंजरीकार 
जयन्त केवल वैदिक दर्शनोंको ही तर्कमें या न्‍्यायमें समाविष्ट करते हैं और बौद्धादि अन्य दर्णनोंका वहिष्कार 
घोषित करते है । यह प्रवृत्ति उनसे पहलेके कुमांरिलमें भी स्पष्टलपसे विद्यमान है। और शंकराचाय 
भी उसका अनुकरण करते हैं। विशेषता यह है कि वे सांख्य-योग-बौद्ध, वैशेषिक, जैव और न्यायदर्शनको 
तथा जैव और वैष्णव दर्शनोंको भी वेद विरोधी मानते है । 





१, न्यायमंजरी पु० ४। २. तन्‍वरवारतिक १,३,४। हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र भाग० ५, १० ९६२६ में 
उद्धरण है। अन्य उद्धरण उसीमें पृ० १००९,.१२६२ में है। ३. ब्रह्मसूत्र शांकरभाष्य २,१,१; 
२,१,३;२, १, ११-१२; २,२, ६-४४ । 


८ पड़दर्शनसमुच्चय 


सांख्य-्योग, न्‍्याय-वैशेषिक ये दर्शन अपनी प्रारम्भिक अवस्थामें वैदिक थे नहीं किन्तु उनकी व्यास्या 
और व्यवस्था जैसे-जैसे होने रूगी वे अपनेको वैदिक दर्शनोंमें आामिल करने छगे और अपने आगमन्पमे वेंदकों 
स्थान देने लगे । एक ही वेद परस्पर विरोधी दर्शनका मूल कैसे हो सकता है--उस विचारके विकासक्रे 
साथ ही ये दर्गन एक-दुसरेको अवैदिक घोषित करने लगे थे। और केवल अपनेको ही वैदिक दर्णन मिनने 
लगे थे। किन्तु वेदको नाना व्याख्याएँ हुई है और हो सकती हैं---उस विचारके विकासके साथ ये ही दर्णन 
अन्य दर्जनोंको भी वैदिक दर्णन मानने छगे थे--ऐसा भी हम कह सकते हैं । इस विचारके मूलमें धौद्धोंओ 
अनेक दर्शनोंकी उपस्थिति भी एक कारण हो सकता है। क्योंकि बौद्ध दर्णनोंके विविध भेद हुए, उसके बाद 
ही परस्पर विरोधी होकर भी वे वैदिक दर्भन है ऐसे विचारकी भूमिका वैदिकोंमें हम देसते हैं । और बैदियः 
दर्शनोंकी गिनती भी इस भूमिकाके वाद देसते हैं । वैदिक दर्गन छहू है--इस बातका उत्लेस जयन्तमें हम 
पाते है किन्तु उनके पूर्व भी पट्तर्क या पहदर्शनकी प्रसिद्धि हो चुकी थी। आगे चलकर बौद्वोंके दर्भनभेदके 
विपयमें बीद्ध टीकाकारोंने यह स्पष्टीकरण करना शुरू किया कि ये दर्शनभेद अधिकारीमेंदम है । स्वयं 
बुद्धके उपदेशको लेकर जब ये विविध विरोधी व्यास्याएँ होने छूगी तो प्रब्न होना स्वाभाविक ही था कि 
एक ही भगवान्‌ वुद्ध परस्पर विरोधी बातोंका उपदेय कैसे दे सकते है ? उसके उत्तरमें यह भी कहना सुरू 
हुआ कि ये उपदेश अधिकारी भेदसे भिन्न थे अतएवं इन उपदेणोंमें विरोध नहीं । अतएव बौढ़ोंकेः दर्शनभेदोंमे 
भी परस्पर विरोध नहीं । किन्तु अधिकारभेदसे हो उन दर्शनोंकी प्रवृत्ति हुई है ऐसा समसना चाहिए । 
दर्शनभेदका यही स्पष्टीकरण परस्पर विरोधी वैदिक दर्गनोंके विपयमें भी होने लगा--यह हम सर्वदर्णनसंत्रह्‌ 
जैसे ग्रन्थोंसे जान सकते है । * 


षड्दर्शनसमुच्चयकी रचनाभूमिका 


वेदसे लेकर उपनिपदों तक भारतीय चिन्तनधारा उन्मुक्त रूपसे वह रहो थी। अनेक आश्र्मों कौर 
प्रतिष्ठानोंमे अनेक ऋषि-मुनि और चिन्तक अपने-अपने विचार थिप्यों और जिज्ञासुके समक्ष रस रहे ये। 
उन विचारोंकी व्यवस्था थी नहीं । भगवान्‌ बुद्ध और भगवान्‌ महावीरके वाद यह स्पष्ट हुआ कि वैदिदः और 
अवैदिक ऐसी दो घाराएँ मुख्य है। अवैदिकोंमें भी गोशालक आदि कई विचारक थे उनमें-से बौद्ध, जैन और 
चार्वाक आगे चलकर स्वतन्त्र दर्शनटपसे स्थिर हुए । वेदिकोमें भी कई शझासाएँ स्पष्ट हुईं। और सांस्य-बोग, 
न्‍्याय-वैजेषिक और भीमांसा ( कर्ममीमांसा, ज्ञानमीमांसा अथवा पर्वमीमांसा और उत्तरमीमांसा ) वादि 
दर्शन स्थिर हुए। इनमे-से सांख्यन्योग और न्याय-वैशेषिक प्रारम्भम्म अवेदिक दर्भन थे किन्तु बादें 
वैदिक हो गये । ; 
वस्तुत: देखा जाय तो विविध दर्शन एक हो तत्त्वको अनेक रुपसे निरुपित करते भे । अतएव जैमा 
भी तत्त्व हो किन्तु उसके निरूपणके ये अनेक “दृष्टिविन्दु थे--यह स्पष्ट हैं। किन्तु ये दार्गनिक अपने ही 
मतको दृढ करनेमें लगे हुए थे और अन्य मतोंके निराकरणमें तत्पर थे। अतः उन दार्णनिकोंसे यह आया 
नहीं की जा सकती थी कि वे अनेक दृष्टियोंस एक ही तत्त्वका निरूपण करें। नैयायिकादि सभी दर्भन 
वस्तु तत््व्की एक निदिचत प्ररूपणा लेकर चले थे और उसी ओर उनका आग्रह होनेसे तत-तत्‌ दर्णनकी 
सृष्टि हो गयी थी । तत-तत्‌ दर्शनके उस परिप्कृत रूपसे बाहर जाना उनके लिए सम्भव नहीं था । 
जैन दार्शनिकोंके विपयमे ऐसी वात नहीं है। वे तो दार्शनिक विवादके क्लेत्रमे नैयायिकादि सभी 
दर्शनोंके परिष्कारके वाद अर्थात्‌ तीसरी शतीके वाद आये । अतएवं वे अपना मार्ग निश्चित करनेमें स्वतस्त 
थे और उनके लिए यह भी सुविधा थो कि जैनागम अ्रम्थोंमें वस्तुविचार नयोंके द्वारा अर्थात्‌ अनेक 
दृष्टियोंसे हुआ था । जैन आगमोंमें मुख्यरूपसे द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव इन चार दृष्टियोंस तथा द्ब्याथिक 
और पर्यायाथिक नयोके द्वारा विचारणा करनेकी पद्धति अपनायी गयी'हे। इसके अलावा व्यवहार और 
निरचय इन दो नयोंसे भी विचारणा देखी जाती है। इन आागम ग्रन्थोंकी जब व्याख्या होने लगी तब 


अस्तावना ९ 


सात नयोंका सिद्धान्त विकसित हुआ । यही समय है जबसे छेकर जैनदार्शनिक भारतोय दर्शन क्षेत्रमें जो 
वाद-विवाद चल रहा था उसमें क्रमसे शामिल होते गये । परिणाम स्वरूप विविध मतोंके बीच अपने मत- 
का सामंजस्य कैसा हैं औौर कैसा होना चाहिए--इस विपयकी ओर उनकी दृष्टि गयी। यह तो स्पष्ट हो. 
गया कि वे, जब द्रव्याथिक वृष्टिसे वस्तुविचार करते है. तब वस्तुको निंत्य ' माननेवाले दाशनिकोंसे उनका 
ऑमत्य होता है और ज़ब पर्यायवृष्टिस , विचार करते हैं तव वस्तुको अनित्य माननेवाले वीदसि ऐकमत्य 
'दीता है। अतएवं इस वातको लेकर वे .दर्शवोंके अन्य विचारोंसे भी परिचित होनेकी आवश्यकताको 
महसूस करने छगे और अन्य दर्शनोंसे जैन दर्शबका किन-किन वातोंमें मतैक्य और विशेद हैं--इसकी 
तछादाम भवृत्त हुए। उस प्रवृत्तिके फलस्वरूप .जैन आचार्योमें अपने तयसिद्धान्तका पुनरवेक्षण करना 
जरूरी हो गया। तथा अन्य मतोंका सही-सही ज्ञान भी आवश्यक हो गया। इस अनिवाय आव्रश्यकता 
को पूर्ति नयसिद्धान्तकी समयानुकूछ व्याख्या करके की गयी और अन्य दर्शनोंके विषयमें सही ज्ञान 
देनेवाले प्रकरण लिखकर और अन्य दर्शनोंका नयसिद्धान्तसे सम्बन्ध जोड़कर भी की गयी । इसी पभ्रवृत्तिके 
फल आचार्य हरिभद्रके पड्दर्शनसमुच्चय और शास्त्रवार्तासमुच्चयमें हम विभिन्न रूपसे देखते हैं । इन दोनों 
ग्रन्योंकी अपनी-अपनी क्या विशेषता है यह हम आगें कहेंगे । किन्तु उसकी पूर्वभूमिका किस प्रकार बनी यह 
प्रथम बताना जरूरी हैं । अतएवं इसीकी चर्चा यहाँ की जाती है । - 

नयोंके विषयमे सर्वश्रथम आचार्य उमास्वातिने प्रश्न उठाया हैं कि एक ही वस्तुका विविध रूपसे 
निरूपण करनेवाले ये नय क्या तन्त्रान्तरीय मत हैं या अपने हो मतमें प्रइनकर्ताओंने अपत्ती-अपनी समझके 
अनुसार कुछ मतभेद खड़े किये हैं ? उत्तर दिया है किन तो ये नय तनन्‍्त्रान्तरीय मत है और न ये अपने 
ही मतके लोगोंने मतभेद खड़े किये हैं किन्तु एक ही वस्त॒के जाननेके नाना तरीके हैं । पृन्रः प्रश्न किया 
कि तो फिर एक ही वस्तुके विपयमें नाना प्रकारका निरूपण करनेवाले नयोंमें परस्पर विरोध क्यों नहीं ? 
उत्तरमें स्पष्ट किया है कि एक ही वस्तुकों अनेक दृष्टियोंसे देखा जा सकता हैं अतएवं इनमें विरोधकों अव« 
काञ नहीं है । जैसे एक ही वस्तु नाता प्रंकारके ज्ञानोंसे अनेंकरूप देखी जा सकती है वैसे ही ताना 
नयोंसे उसे अनेक प्रकारसे जाना जा सकता है--उसमें कोई विरोध नहीं । 

स्पष्ट हैँ कि विविध नयोंके द्वारा किया गया दर्शन एक ही मतके अनुयायी दारा--आर्थात्‌ जैनधर्मके 
अनुयायी द्वारा नाना प्रकारके अध्यवसाय < निर्णय हैं। उत्तका सम्बन्ध परवादीके मतोंसे नहीं है--ऐसा 
स्पष्ट अभिप्राय आचार्य उम्रास्वतिका है। किन्तु चिन्तनशील व्यक्तिको आचार्य उमास्वातिके इस उत्तरसे 
सन्तोष हो नहीं सकता । क्‍योंकि दार्शनिक वाद-विवादके क्षेत्रमें परस्पर ऐसे कई विरोधी मत वह देखता है 
और उनका साम्य जैनोंके द्रारा विविध रूपसे किये गये निर्णयोंके साथ भी वह देखता है, तब नयोंका जैनेतर 
मतोंसे सामंजस्थ या संयोजन विठानेका प्रयत्त वह न करे यह हो नहीं सकता । इसी प्रक्रियामेंन्से प्रथम तो - 
सर्वदर्शनोंका अभ्यास बढ़ानेकी ओर जैताचार्य प्रवृत्त हुए। और उसके फलस्वरूप नय और जैनेतर विविध 
मतोंका किस प्रकारका सम्बन्ध हो सकता है इस विचारणाकी भ्रक्रिया शुरू हुई। 

इस विचारणामें अग्रसर आचार्य सिड्सेन दिवाकर हुए ऐसा जान पड़ता है। विक्रम चौथी-पाँचवीं 
शरतीमें होनेवाले आचार्य सिद्सेवने ३२ दात्रिशिकाएँ लिखी हैं उनमें-से ८वींमें जल्पकथा, ७वींमें वाद, ९वींमें 
बेदवाद, १२वींमें न्यायदर्शन, १३वींमें सांख्यदर्शन, १४वींमें वैशेषिकर्कछाल, १५वींमें बौद्धदर्शत, १०वींमें 
_ योगबिद्या, १६वींमें नियतिवाद आदि जैनेतरदर्शनोंकी चर्चा की हैं। और, सन्मतितर्कमँ धय और नयाभास- 

सुनय-दुर्नयका भी स्पष्टीकरण करंके नयोंमें त्यी विचारणाका सूत्रपात कर दिया है । डरव्याथिक और पर्या- 

याथिक थे दोनों नथ॑ अपने दृष्टिविन्दुसे विचार करें यह ठीक है किन्तु अपनी मर्यादासे बाहर जाकर ऐसा 
आग्रह रखे कि वस्तुका यही एक रूप है तो पत्येक्‌ मिथ्यादृष्टि होंगे ( १,१३ ), किन्तु यदि दोनों तय अपने 
विपयका विभाग करके चलें तो दोनों एकान्त मिलकर अनेंकान्त बन जाता है ( १,१४ )। प्रत्येक नय 





१, तत््वार्थभाष्य--१,३५ । 


>] 


१० पंड्दर्शनसमुच्चय 
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दुर्नय वन जाता है यदि अपनी दृष्टिका ही भाग्रह हो ( १.१५ ) | सभी नय॑ मिथ्यादृष्टि होते हैं. यदि ह वे 
स्वपक्षके साथ ही प्रतिबद्ध हैं. किन्तु यदि वे परस्परकी अपेक्षा रखते हैं तो सम्बक हो जाते हैं ( १,२६ )२ 
दोनों नय भाने जायें तब दी संसार-मोशभकी व्यवस्था बज सकता हैं अत नहीं ( १,१७०२० ) । आचार 
विद्धसेनने अपने इस मतकी पुष्टिके लिए सुन्दर उदाहरण दिया हैं। उसका निर्देश भी जरूरी है ) उन्होंने 
कहा है कि कितने ही मूल्यवान्‌ बैडू्य आदि मणि हों किन्तु जबतक वे पृथऋ-पृथक हें 00020 सामसे _ 
वंचित ही रहेंगे । उसी प्रकार अपने-अपने मतोंके विपयमें ये नय कितने ही सुनिश्चित हों किन्तु जबतक 
वे अन्य-अन्य पक्षोंसे मिरपेक्ष हैं वे 'सस्य्दर्शन' वामसे बंचित ही रहेंगे । जिस प्रकार वे ही मणि जब अपने- 
अपने योग्य स्थानमें एक डोरेमें बंध जाते हैं तर अपने-अपने नामोंको छोड़कर एक “रत्तावलि' नामको घारण 
करते हैं, उसी प्रकार ये सभी नयवाद भी सव मिलकर अपने-अपने वक्तत्यके अनुरूप वस्तुदर्शनमें मोग्य 
स्थान प्राप्त करके 'सम्यग्दर्शन' नामको प्राप्त कर लेते हैं और अपनी विशेष संब्ाका परित्यांग करते है । 
( १,२२-२५ ) | यही अनेकान्तवाद है 
स्पष्ट है कि सन्‍्मतिकार सिद्धसेनके मतसे नयोंका सुनय और दुर्नय ऐसा विभाग जरूरी हैं। तात्यय 
इतना ही हैं कि अन्य दर्शनोंके जो मत हैं यदि वे अनेकान्तवादके एक अँध रूपसे हैं तब तो सुनय है तो सनम हैं, 
अन्यथा दूर्नय । यहीसे नयवादके साथ अन्य दार्शनिक भतोंके संयोजनकी प्रक्रिया शुद् हुई है । स्वयं सिद्धमेन- 
में इस प्रक्रियाका सूत्रपात भी इन झब्दोंमें कर दिया है--जितने बंचनमार्ग हैं उतने हा नगवाद, बचनमार्ग हैं उतने हो नम॒वाद हैं । शीट 
जितने _नयवाद हैं उतने ही परसमय & परमत हैं। कविलदर्धन द्रव्यायिक नयका वक्तव्य हैं, और 
शुद्धोदनतन॒यका वाद परिशुद्ध पर्यायाथिक नयका वक्तव्य है । तथा उलछक ( वैशेषिक ) मतमें दोनों न दोनों नस 
स्वीकृत हैं फिर भी ये सभी मिव्यात्व' हैं. क्योंकि अपने-अपने विपयको प्राधान्य देते हैं और परस्पर 
निरपेक्ष हैं। सारांश कि यदि वें अन्य मतसापेक्ष हों तेब हो 'सम्यन्दर्शन' संजाके योग्य हैं, अन्यवा 
नहीं ( ३,४७-४९)। «“ ५८३२० | 
सिद्धलेतकी इस सुचनाको लेकर तत्कालोन सभी मतोंका संग्रह विक्रम पाँचवीं थव्रीके पूर्वार्धमे 
आचार्य मल्लवादीने अपने सयचक्रमें कर दिया है' । मल्लवादीका यह ग्रन्थ अपने काछकी अद्वितीय झृति कही 
जा सकती है। वर्तमानमें अनुपरूब्ध ग्रन्थ और मतोंका परिचय केवल इस नयचक्रसे इसलिए मिलता हैं कि 
आचार्य मल्लवादीसे अपने कालतक विकसित एक भी प्रधान मतकों छोड़ा नहों। अतएवं अपने-अपने मतको 
प्रदर्शित करनेवाले तत-तत्‌ दर्शनोंके ग्रन्थोंकी अपेक्षा सर्वसंग्राहक यह ग्रन्थ पड़्दर्णनसमुच्चय जैसे अस्योकी 
पूर्व भूमिका रूप बन जाता है। नयचक्रकी रचनाकी जो विशेषता हैँ वह उसके नामसे हो सूचित हो जाती हैं। “ 


नयोंका अर्थात्‌ तत्कालीन नाना वादोंका यह चक्र है। चक्रकी कल्पनाके पीछे आचार्यका आज्षय यह है कि 


कोई भी मत अपने-आपमें धूर्ण नहीं, है. भी मत अपने-आपमें पर्ण नहीं है.। जिस प्रकार उस मतकी स्थापना दछीलोंसे हो सकती है उसो 


प्रकार उसका उत्धापन भी विरुद्ध मतकी दलीलोंसे हो सकता हैँ। स्थापना-उत्थापनाको यह्‌ चक्र चलता 
रहता हैं। अतएवं अनेकान्तवादमें ये मत यदि अपना उचित स्थान प्राप्त करें तव ही उनका ओचित्य हैं, 
लन्यथा नहीं । इसी आशयको सिद्ध करनेके लिए आचार्यने क्रशश: एक-एक मत लेकर उसकी स्थापना की 
है और अन्य मतसे उसका निराकरण करके अन्यमतकी स्थापना की गयी है । तब तीसरा मत उसकी 
भी उत्थापना करके अपनी स्थापना करता है--इस प्रकार अन्तिम मत जब- अपनी स्थापना करता है तब 
प्रथम मत उसीका निराकरण करके अपनो स्थापना करता है--इस प्रकार चक्रका एक परिवर्त पूरा हुआ 
किन्तु चक्रका चलना यहीं समाप्त नहीं होता, पूर्वोक्त प्रक्रियाका पुतरावर्तन होता है । है 

: अपने-कालके' जिन मत्तोंका संग्रह नयचक्रमें है वे ये हैं---भज्ञानवाद, पुरुषाहैत, नियतिवाद, कालवाद, 
-स्वभाववाद, भाववाद, प्रक्ृति-पुरुषवाद, ईबवरवाद, कर्मवाद, दब्य-क्रियावाद, पंड़पदार्थवाद, स्याह्मद, शब्दो 
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१. इसके विज्येप परिचयके लिए देखो, आगमयुगका जैनदर्शन ( आगरा ) पृ० २९६ । 


कः 


प्रस्तावना. ११ 


वादोंके अछावा गौण भी अनेकवादोंकी चर्चा देखी जा सकती है जैसे कि प्रत्यक्षकक्षण, सत्कार्य-असत्कार्य 
बाद भादि। 


नयचक्रके नयविषयक मतका सारांश यह है कि अंशसे किया हुआ दर्शन तय है अतएवं वही एकमात्र 
दर्शन नहीं हो सकता । उसका विरोधी दर्शन भी है और उसको भी वस्तुदर्शनमें स्थान मिलना चाहिए । 
उन्होंने उस समय प्रचलित विविध मतोंको भर्थात्‌ विविध जैनेतर मतोंको ही नय माना और उन्हींके समृहको 
जैनदर्शन था अनेकान्तवाद माना । ये ही जैनेतर मत पृथक्‌-पृथक्‌ नयाभास हैं और अनेकान्तवादके चक्रमें 
यथास्थान सन्निहित होकर नय हैं । * 


स्पष्ट हैं कि आचार्य उमास्वातिकी नयकी समझ और आचार्य मल्लवादीकी नयंकी समझमें अन्तर है । 
उमास्वाति नयोंको परमतोंसे पृथक्‌ ही रखना चाहते हैं वहों मल्लवादी परंवादों--परमतोंको ही तयचक्रमें 
स्थान देकर अनेकान्तवादकी स्थापनाका प्रयत्त करते हैं । नयचक्रका यह प्रयत्त उन्हीं तक सीमित रहा । 
केवल नयाभासोंके वर्णनमें परमतोंको स्थान दिलानेमें वे निमित्त अवश्य हुए। अकलंकसे छेकर अन्य सभी 
जैताचायोंने नयाभासके दृष्टान्तरूपसे विविध दर्शनोंको स्थान दिया है किन्तु नयोंके वर्णनमें केवछ जैनदृष्टि ही 
रखी है । उसे किसी अन्यदीय मतके साथ जोड़ा नहीं है । के ' 


यहाँ यह भी प्रासंगिक कह देना चाहिए कि विशेषावश्यकके कर्ता आचार्य जिनभद्र नयचक्रके इस 
मतसे सहमत हैं कि विविध नयोंका समूह ही जैनदर्शत है... गा० ७२ )। किन्तु उन्होंने भी . नयवर्णनके 
प्रसंगमें नयरूपसे अन्यदीय मतका निरूपण नहीं किया “ किन्तु जैनसस्मत नयोंका निरूपण किया। इस अर्थमें 


वे उमास्वातिका अनुसरण करते हैं, नयचक्रका नहीं । सारांश कि इतना तो सिद्ध हुआ कि सर्वनयोंका समूहु 


ही जैनदर्शन या सम्यग्दर्शन हो धकता है । यही मत सिद्धसेनने भी स्पष्ट रूपसे स्वीकृत किया था। 


घड्दर्शबसमुच्चय औौर शास्त्रवार्तासम्ुच्चय 


आचार्य हरिभद्नने ये दो ग्रन्थ लिखे । उन्त दोतोंमें उनकी रचनाकी दृष्टि भिन्न-भिन्न रही है | पड़- 
दर्शनसमुच्चयमें तो छहों दर्शनोंका सामान्य परिचय करा देना ही उद्ि्ट | है। इसके विपरीत शास्त्रवार्ता- 
समुच्चयमें जैनदृष्टिसि विविध दर्शनोंका निराकरण करके जैनदर्शन और अन्य दर्शनोंमें भेद मिटाना 
हो तो तद्दर्शनमें किस प्रकारका संशोधन होना जरूरी है यह निर्दिष्ट किया है। भर्थात्‌ जैनदर्शनके 
साथ अन्य-अन्य दर्शनोंका समन्वय उन दर्शनोंमें कुछ संशोधन किया जाय तो हो सकता है--इस 
ओर इशारा आचार्य हरिभद्ने किया है। नयचक्रकी पद्धति और शास्त्रवार्ताकों पद्धतिमें यह भेद हैं कि 
नयचक्रमें प्रथम एक दर्शनकी स्थापना होनेके वाद उसके विरोधमें अन्य दर्शन खड़ा होता है कक 
भी विरोधमें क्रमशः अन्य दर्शन--इस प्रकार तत्कालके विविध दर्शनोंका बलाबलू देखकर दीने एक 
दर्शनके विरोध अन्य दर्शन खड़ा किया है और दर्शनचक्रको रचना की हैं। कोई दर्शेच अल प्रवल 
नहीं और कोई दर्शन सर्वथा निर्वक नहीं । यह चित्र नयचक्रमें हैं। तब शस्त्रवातासमुच्चय अन्य सभी 
दर्शन निर्वल ही हैं और केवल जैनदर्शन ही सयुक्तिक है--यही स्थापना है । दीनों ग्रन्‍्धोंमें समग्रभावसे 
भारतीय दर्शनोंका संग्रह है! नयचक्रमें गौण-मुख्य सभी सिद्धान्तोंका और शास्त्रवार्तामें मुख्य-मुख्य दर्शनोका 
और उनमें भी उनके मुख्य सिद्धान्तोंका ही संग्रह है। ५ 

जिस रुपमें आचार्य हरिभद्वते दर्शनोंकी छह संख्या मान्य रखी है वह उन्की ही सूझ है । सामान्य 
रुपसे छह दर्शनोंमें छह वैदिक दर्शन ही गिने जाते हैं किन्तु आचार्य हरिभद्रको छ्ह्‌ कि से 
बौद्ध दर्शन भी शामिल करना था अतएव कर ६ सांख्य, श्योग, रे नस्ल ड़ स् दि 
२ नैयायिक, ३,सांख्य, ४ जन, ५ वैशेषिक और ६ जैमिनीय । और ये है 


श्र पड़दर्शनसमुच्चय 


दर्शनोंका संग्रह भी हो जाता है--ऐसा स्पष्टीकरण किया है (का० १-३) और इन छह दर्शनोंकी आस्तिक- 
वादकी संज्ञा दी हैं ( का० ७७ ) | 

यह भी निर्दिष्ट है कि कुछके मतसे नैयायिकसे वेशेषिकोंके मतकों भिन्न माना नहीं जात्ता अत्ततुव _ 
उनके मतानुसार पाँच आस्तिक दर्शन हुए ( का० ७८ ) और छह संख्याकी पूर्ति वे छोकायत दर्शनको जोड़- 
कर करते हैं अतएवं हम यहाँ लोकायत दर्शनका भी निरूपण करेंगे ( का० ७९ )। सारांग बह हुआ कि 
आचार्य हरिभद्रने छह आस्तिकदर्शन और एक नास्तिकदर्शन--लोकायत दर्धनका प्रस्तुत पडुदर्शनसमुच्चयमें 
निरूपण किया है। इससे स्पष्ट है कि हरिभद्वने वेदान्तदर्शन या उत्तरमीमांगाक: इसमें स्थान दिया नहीं |, 
इसका कारण यह हो सकता है कि उस कालूमें अन्य दर्शनोंके समान वेदान्तने पृथक दर्शनके रूपमें स्थान, 
पाया नहीं था । वेदान्तदर्शनका दर्शनोंमें स्थान आचार्य शंकरके भाष्य और उसकी टीका भागमतीके बाद 
जिस प्रकारसे प्रतिष्ठित हुआ सम्भवतः उसके पूर्व उतनी प्रतिष्ठा उसकी न भी हों। यह भी कारण हो 
सकता हैं कि गुजरात राजस्थानमें उस कार तक वेदान्तकी उतनी प्रत्तिष्ठ न भी हो । 

शास्त्रवार्तासमुच्चयकी रचना तत्त्वसंग्रहको समक्ष रखकर हुई है । दोनोंमें अपनी-अपनी दृष्टिसे ज्ञान- 
दर्शनोंका निराकरण मुख्य है। शास्व्रवार्तासमुच्चयमें जिन दर्शनोंका निराकरण हैं उनका दर्शनविभाग 
क़रमसे नहीं किन्तु विषय-विभागकों लेकर हैं। प्रसिद्ध दर्शनोंमें चार्वाकोंके भौतिकृवादक़ा सर्वप्रथम निरा- 
करण किया गया है तदनन्तर स्वभाववाद आदिका जिनको कि नयचक्रमें प्रारम्भ स्थापना और निरा- 
करण हैं। तदनन्तर ईश्वरबाद जो न्याय-वेशेपिक संमत हैं, हिति-पुरुपवाद ( सांच्यसंम मत ), लेणिकवाद, 
( बौद्ध), विज्ञानादैत [सोगाचार वीद ), पुनः क्षणिकवाद ( वीद्ध ), ओर शून्यंबाद ( बौद्ध ) का निद्य- 
करण किया गया है। तदनन्तर नित्यानित्यवाद ( जैन ) को स्थापना व्के अद्वेतवाद ( वेदान्त ) का निरा- 
करण किया है। तदनन्तर जैनोंके मुक्तिवादकी स्थापना और सर्वन्नताप्रतिपेघयाद ( मीमांसक ) और 
शब्दार्थसस्वन्धप्रतिषेधवादका निराकरण हैं। इससे स्पष्ट है कि पड़दर्शनसमुच्चयमें जिस वेदान्तकों स्थान 
नहीं मिला था उसे शास्त्रवार्तासमुच्चयमें ( का० ५३४-५५२ ) मिला हैं। इसका कारण सम्भवतः यह 
है कि आचार्य हरिभद्वनें शान्तरक्षितका तत्त्व-संग्रह देखा और उसमें-से प्रस्तुत वादके विपयमें उन्होंने जाना 
तब उस विपयकी उनकी जिज्ञासा बलवती हुई और अन्य सामग्रीको भी उपलब्ध किया। तत्त्व-संग्रहकी 
टीकामें उसे औपनिपदिक अहतावरूम्बी कहा गया हैं ( का० ३२८ )। यह भी ध्यान देनेकी वात है कि 
तत्व-संग्रहमें भी आत्मपरीक्षा प्रकरणमें औपनिपदात्मपरीक्षा--यह एक अवान्तर प्रकरण हैं। वेदान्तके 
विपयमें उसमें कोई स्वतन्त्र 'परीक्षा' नहीं हैं। तत्त्व-संग्रहके पूर्वमें भी समन्तभद्राचार्यकी आप्तमीमांसामें 
अद्वेतवादका निराकरण था ही। वह भी आचार्य हरिभद्वने पड़दर्शनकी रचनाके पूर्व न देखा हो यह सम्भव 
नहीं लगता । अतएव पड़्दर्शनमें वेदान्तको स्वतन्त्र दर्शनका स्थान न देनेमें यही कारण हो सकता है कि 
उस दर्शनको प्रमुख दर्शनके रूपमें प्रतिष्ठा जम पायी न थी । 





बर्शनसंग्राहुक अन्य ग्रन्थ 
हि 5८ अब लक अनुसरण करके अन्य , जैनाचार्योने ड्धर्शनसंग्राहक ग्रन्थ लिखे । और 
उनमें भी उन्होंने आचार्य हरिभद्व जैसा ही दर्शनोंका परिचय मात्र देनेका उद्देश्य रखा है । 
आचार्य हरिभद्रके वाद किसी जैन मुनिने “सर्वसिद्धान्तअवेशक:” ग्रन्थ लिखा था। उसकी ताल- 


पत्रमें वि० १२०१ में लिखी गयी प्रति उपलब्ध है--इससे पता चछता है कि वह राजशेखरसे भी पूर्वकी 


रचना है। मुनिश्री जंदूविजयजीने इस पुस्तिकाका सम्पादन किया है और जैन साहित्य विकास मण्डल, 


वम्बईसे वह ई० १९६४ में प्रकाशित है। इसमें क्रमशः नैयायिक, वैशेषिक, जैन, सांख्य, बौद्ध, मीमांसा और 
लोकायत दर्शनींका परिचय है। आचार्य -हरिभद्कका - पड्दर्शन पद्चोंमें है तव यह गद्यमें है। वही दर्शन 


इसमें भी हैं जो आचार्य हरिभद्कके पड़ंदर्शनमें है । इस ग्रस्थमें दर्शनोंके मे 
कह न्थ्म दर्शनोंके प्रमाण और प्रभेयका परिचय कराना 
लेखकको अभिनप्रेत है । ३ 3220 


प्रस्तावना १३ 


! वायडगच्छके जीवदेवसूरिके शिष्य आचाग्ग्र॑ जिनदत्तसूरि (वि० १२६५ ) मे “विवेक विछास”*की 
दे हो गम » , बौद्ध, सांख्य, शैव ( नैयायिक और वैद्येषिक ) 
और नास्तिक---इन छहों दर संक्षेपमें परिचय दिया गया है। प्रस्तुत ग्रन्थमें शैवमें न्‍्याय-वैशेषिकका 
समावेश हँ--यह ध्यान देने योग्य है । यह भी आचार्य हरिभद्रके समान केवल परिचयात्मक प्रकरण है । 
अन्तमें जो उपदेश दिया है वह ध्यान देने योग्य है-- 
सन्तु श्षास्त्राणि सर्वाणि सरहस्यानि दूरतः । एकमप्यक्षरं सम्यक्‌ शिक्षितं निष्फलं नहिं ॥ ८,३११ 
यह प्रकरण ६६ इलोक प्रमाण है । 
आचार्य ञंकरकृत माना जानेवाला 'सर्वसिद्धान्तसंग्रह”ः अथवा सर्वदर्शनसिद्धान्तसंग्रह”ः मद्रास 
सरकारके प्रेससे ई० १९०९ में श्री रंगाचार्य-द्वारा सम्पादित होकर प्रकाशित हुआ है । श्री पं० सुखलालूजी- 
को यह प्रसिद्ध अह्त वेदान्तके आद्यशंकराचार्यकी कृति होनेमें सन्देह है ( समदर्शी आचार्य हरिभद्र, 
पृ० ४२ ) । किन्तु इतना तो कहा ही जा सकता है कि यह कृति सर्वदर्शनसंग्रह ( माघवाचार्य ) से प्राचीन 
हैँ । इस ग्रन्थकारके मतसे भी वैदिक और अवैदिक ऐसा दर्शन विभाग है। वेदिकोंमें इनके मतसे जैन, बौद्ध 
और वृहस्पतिके मतोंका समावेश नहीं है । इस ग्रन्थमें भी माधवाचार्यके सर्वदर्शनसंग्रहकी तरह पूर्व-पूर्व 
दर्शनका उत्तर-उत्तर दर्णनके द्वारा निराकरण है। दर्शनोंका इस प्रकार निराकरण करके अन्तमें अद्वत 
वेदान्तकी प्रतिछा की गयी है । दर्णनोंका क्रम इस ग्रन्थमें इस प्रकार है-- 


, १. लोकायतिकपण्ष, २. आहतपक्ष, हे. माध्यमिक, ४. योगाचार, ५. सौत्रान्तिक, ६. वैभाषिक, 
७. वशेपिक, ८. नैयायिक, ९. प्रभाकर, १० भट्टाचार्य ( कुमारांग 5कुमारिल ), ११. सांख्य, 
१२. पतड्जलि, १३, वेदव्यास, १४. वेदान्त । इन दर्दानोंमें-से वेदव्यासके दर्शनके नामसे जो पक्ष उपस्थित 
किया गया है वह महाभारतका दर्शन है। जेनदर्शनकों आहतपक्षमें उपस्थित किया गया है किन्तु लेखकने 
अमपूर्ण बातोंका उल्लेख किया हैं। पता नहीं उनके समक्ष जैनदर्शनका कौन-सा ग्रन्थ था। लेखक जैनोंके 
मात्र दिगम्बर सम्प्रदायसे परिचित हैं । वौद्धोंके चार पक्षोंको अधिकारी भेदसे स्वीकृत किया है। इतना ही 
नहीं किन्तु बृहस्पति, आहँत और बौद्धोंके मतोंको भी अधिकारीके भेदसे भिन्न माने हैं। अन्य वैदिक मतोंके 
विपयमें भी इनका कहना है कि ये सभी वेदान्त शास्त्रके अर्थका प्रतिपादन करनेके लिए ही तत्पर हैं--- 
वेदान्तशास्त्रसिद्धान्तः संक्षेपादथ कथ्यते । तदर्थप्रवणा: प्रायः सिद्धान्ता: परवादिनाम्‌ ॥ १२.१ 


वैदवाह्म दर्शनोंको लेखक नास्तिककी उपाधि देता है-- 
“तास्तिकान्‌ वेदवाह्मांस्तान्‌ वौद्धलोकायताहँतानु ॥ ५.१ 


सायण माधवाचार्य ( ई० १३०० ) ने 'सर्वदर्शनसंग्रहः नामक ग्रस्थकी रचना की उसको पद्धति 
नयचक्रसे मिलती है। भेद यह है कि उन्होंने क्रशः नयचक्रकी तरह, पूर्व-पूर्व दर्शनका उत्तर-उत्तर 
दर्शनसे खण्डन करा कर भी अस्तमें अद्दैतवेदान्तकी प्रतिष्ठा की है। उस अन्तिम दर्शनका खण्डन किसी 
दर्शनसे नहीं कराया । जब कि नयचक्रगत अन्तिम मतका निराकरण सर्वश्रथम उपस्थित मतके द्वारा किया 
गया है और खण्डन-मण्डनका चक्र प्रवर्तित है। “चयचक्रके'मतसे उपस्थित सभी मत सम्मिलित हों तो 
सम्यग्दर्दान या अनेकान्त होता हैं। जब कि सर्वदर्शनसंग्रहके मतसे अन्तिम अद्वेत्तदर्शन ही सम्यक्‌ है । 
सायण माधवाचार्यने क्रमश: जिन दर्शनोंका निराकरण किया है और अन्तमें अद्गैतवाद उपस्थित किया है--- 
वे ये है--१, चार्वाकदर्शन, २. वौद्धदर्शन ( चारों भेद ), ३. दिगम्बर ( आहँतदर्शन ), ४. रामानुज, 
५. पूर्णप्रज्॒दर्शन, ६. नकुछीशपाशुपतदर्शन, ७. माहेंखर ( शैवदर्शन ), ८. प्रत्यभिज्ञादर्शन, ९. रसेइवर- 


॥। 


१, इसी भ्न्यमें-से सर्वदर्शनसंग्रहमें 'वौद्धदर्शन'के इलोक उद्घृत हैं---सर्वदर्शनसंग्रह पृ० ४६ ( पूना ) । 





१४ षड़्दर्शंनसमुच्च॒य 


दर्शब, १०. औल्क्यदर्शन ( वैशेषिक ), ११. अक्षयाददर्शन ( नैयायिक ), १२. जैमिनिदर्शन ( मीमांसा ), 
१३. पाणिनिदर्शन, १४. सांख्यदर्शन, १५. पातंजलूदर्शन, १६. शांकरदर्शन ( वेदान्तश्ञास्त्र ) । 
अस्थानभेद के लेखकने जिस उदारताका परिचय दिया है वह भी इस सर्वदर्शनसंग्रहमें नहीं। वह तो 
अद्वेतको ही अन्तिम सत्य मानता है। नयचक्रमें सर्वदर्शनोंके समूहको अनेकान्तवाद कहा है और प्रत्येक 
दर्शनको एकान्त कहा है। उसके अनुसार अद्वेत मत भी एक एकान्त ही ठहरता है अन्तिम सत्य नहीं । 
जब कि सर्वदर्शन संग्रह के मतसे अद्व॑तत ही अन्तिम सत्य है। वाकी सब मिथ्या हैं। वस्तुत: तथचक्र और 
सर्वदर्शनसंग्र ह इन दोनोंका एक ही ध्येय है और वह यह कि अपने-अपने दर्शनको स्वोपरि सिद्ध करना । 
माधवसरस्वती ( ? ई० १३५० ) ने 'सर्वदर्शनकौमुदी” नामक ग्रन्थ लिखा है जो त्रिवेन्द्रम्‌ संस्कृत 
ग्रन्थमालामें ई० १९३८ में प्रकाशित है। इस ग्रत्थकारने भी वैदिक-अवैदिक--इस प्रकारका दर्शनविभाग 
स्थिर किया है । वेदको प्रमाण मानभेवालोंको वह शिष्ट मानता है और वेदके प्रमाणको स्वीकार नहीं करनेवाले 
वौद्धको अशिष्ट । माधव सरस्वतीने वैदिक और अवँदिक ऐसे दो शैद दर्शनोंके किये हैं | वैदिक दर्शनोंमें 


इनके अनुसार तर्क, तन्‍्त्र और सांख्य ये तीन दर्शन हैं । तर्कके दो भेद है--वैशेषिक और नैयायिक । तन्त्र- 
का विभाजन इस प्रकार है-- 











तन्त्र नि 
शब्दमीमांसा अर्थमीमांसा 
( व्याकरण ) | हि 
कर्मकाण्डविचार ॥ ज्ञानकाण्डविचार 
+ पृर्वमीमांसा + उत्तरमीमांसा 
भाट्ट प्राभाकर 


सांख्यदर्शनके दो भेदोंका निर्देश हैं--सेइवरसांख्य 5 योगदर्शन और निरीइ्वरसांख्य ८ प्रकृतिपुरुषके भेदका 
हक इस प्रकार वेदिक दर्शनोंके छह भेद हैं--योग, सांख्य, पूर्व॑भीसांसा, उत्तरमीमांसा, नैयायिक, 
र वेशेषिक । 


_अवैदिकद्शन के तीन भेद हँ--बौद्ध, चार्वाक और आहत । तथा बौद्धदर्शनके चार भेद हैं--माध्य- 
मिक, योगाचार, सौत्रान्तिक, वैभापिक' | ह 


इस ग्रत्थकी विशेषता यह है कि वह इस क्रेमसे दर्शनोंका निरूपण करता है--बैशेपिकदर्दानका सर्व॑- 
हक है। किन्तु वैशिपकोंके ही द्वारा विपर्ययके निरूपण प्रसंगमें ख्यातिवादकी चर्चा की गयी है-- 
उसीमें सदसत्श्यातिको माननेवाले जैनोंका दर्शन पूर्वपक्षमें निरूपित हैं। और वंशेपिकों द्वारा विपरीतस्याति- 
की स्थापनाके लिए उसका निराकरण किया गया हैं। अतएव जैनदर्शनका निरूपण पृथक करनेकी आवद्य- 
कता लेखकने मानी नहीं है? । ' ॥ कक 
वेजेपिकके अनन्तर. नैयायिक 
योगद्शंनका निरुपण है। 
है... 3 क्‍3«+०-_»क-००५०५-०७-५५००००५०० 
१. वेदप्रामाण्याम्युपगन्ता शिष्ट: । तदनभ्युपगन्ता 
रे. सर्वदर्शनकौमुदी पृ० ३४ और प 
वह बश्नान्त नहीं हैं। 


दर्शनका निरूपण है ( पृ० ६३ ) और क्रमशः मीमांसा, सांख्य और 


स्युपगन्ता वोद्धोइशिष्ट: ।-पु० ३। २. सर्वदर्शनकौमुदी पु० ४ । 


७ २१०८/॥। लिखकमसे फीनामसीजन्थत सतनरिलतत +>ऐ 3.६... 2 _ + 





प्रस्तावना । १५ 


राजशेखरका “'पड्दर्शनसमुच्चय/ आचार्य हरिभद्रके पड्दर्शनसमुच्चयका अनुकरण होते हुए भी 
सामग्रीकी दृष्टिसे विस्तृत है । इसमें ततृतत्‌ दर्शनोंके आचारों और वेशभूपाका भी निरूपण है । इस ग्रन्थमें 
दर्शनोंका परिचय इस क्रमसे है-- * 

१ जैन, २ सांख्य, ३ जैमिनीय, ४'योग, ५ वैशेषिक और ६ सौगत । योगदर्शनका परिचय, अष्टांग- 
योग, जो कि सर्वदर्शन साधारण आचार है, उसका परिचय देकर सम्पन्न किया है । तथा उक्त सभी दर्शन 
जीवको मानते हैं जब कि नास्तिक उसे भी नहीं मानते यह कहकर चार्वाकोंकी दलीलोंका संग्रह करके 
उस दर्शनका भी परिचय अन्‍्तमें दे दिया है। ये राजशेखर वि० १४०५ में विद्यमान थे ऐसा उनके द्वारा 
रचित प्रवन्ध कोशकी प्रशस्तिसे ज्ञात होता है। यह पषड्दर्शनसमुच्चय यशोविजय जैन ग्रन्थमालामें वारा- 
णसीसे वीर सं० २४३८ में प्रकाशित हैं । 

आचार्य मेस्तुंगकृत (६० १४ वींका उत्तरार्थ) 'पड़्दर्शननिर्णय' नामक ग्रन्थकी हस्तप्रति नं० १६६६ 
वाम्वे क्षांच, रॉयल एसियाटिक सोसायटीमें विद्यमान हैं। उसकी फोटो कापी छालभाई द० विद्यामन्दिर, 
अहमदावादमें है । उसकी प्रतिलिपि डॉ० नगीन शाहने की हैं। उसे पढ़नेसे ज्ञात होता हैं कि उसमें 
आचार्य मेस्तुंगने क्रमशः बौद्ध, मीमांसा ( वेदान्तके साथ ), सांख्य, नैयायिक, वैशेषिक और जैनदर्शन---ईन 
छह दर्शनों-सम्बन्धी मीमांसा की है। इस ग्रन्थमें तततत्‌ दर्शन-सम्वन्धी खासकर देव, गुरु और धर्मके स्वरूप- 
का निरूपण करके जैनमतानुसार उसकी समीक्षा की गयी है। और अन्तमें जैनसंमत देव-गुरु-धर्मका स्वरूप 
निरूपित करके वैसा ही स्वरूप महाभारत, पुराण, स्मृति आदिसे भी समर्थित होता है ऐसा दिखानेका प्रयत्न 
किया गया है। आ० मेस्तुंगकी यह रचना वि० १४४४ और वि० १४४५ के बीच हुई है ऐसा श्री देसाई 
कृत 'जैन साहित्यनो संक्षिप्त इतिहास” ( पृ० ४४२ ) से प्रतीत होता है । 


मधुमुदन सरस्वर्ती (ई० १५४०-१६४७ ) द्वारा रचित प्रस्थानभेद' भी सर्वदर्शनसंग्राहक ग्रन्थ 
कहा जा सकता हैं। उसमें सभी प्रवान शास्त्रोंका परिगणन किया है। तदनुसार वेदके उपांगोंमें 
पुराण, न्याय, मीमांसा और धर्मशास्त्रका संग्रह किया गया है। और उनके मतानुसार वैशेषिक दर्शनका 
स्‍्यायमें, वेदान्तका मीमांसामें तथा सांख्य और पातंजल, पाशुपत और वैष्णव आदिका धर्मश्षास्त्रमें समावेश 
है। और इन सभीको उन्होंने 'आस्तिक' माना है। | 

मथुसूदन सरस्वतीने नास्तिकोंके भी छह प्रस्थानोंका उल्लेख किया है--वे ये हैं--माध्यमिक, 
योगाचार, सौत्रान्तिक और वैभाषिक--ये चार सौगत प्रस्थान तथा चार्वाक और दिगम्वर' । मधुसूदनका 
कहना है कि शास्त्रोंमें इन प्रस्थानोंका समावेश उचित नहीं क्योंकि वेदवाह्य होनेसे पुरुपार्थमें परम्पराते 
भी म्लेच्छ आदि प्रस्थानोंकी तरह उनका कोई उपयोग नहीं है । सारांश यह है कि उनके मत न्याय, 
वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व और उत्तर मीमांसा--इन छह प्रसिद्ध वैदिक दर्शनोंके अछावा पाशुपत और 
बैष्णव - पांच रात्रोंका भी वैदिक आस्तिक, दर्शनोंमें समावेश है। और नास्तिक अवैदिक दर्शनोंमें भी 
छह दर्शन उनको अभिप्रेत हैं । हर 

वैदिकदर्शनोंके पारस्परिक विरोधका समाधाने उन्होंने यह कहकर किया है कि ये सभी मुन्ति भ्रान्त 
तो हो नहीं सकते क्योंकि वे सर्वज्ञ थे । किन्तु वाह्य विपयमें लगे हुए 3 असल परमपुर्पार्थम 4 ४०0 
कठिन होता है अतएव नास्तिकोंका मिराकरण करनेके लिए इन मु प्रकारभैद -किये हैं के लोगोंने इन 
मुनियोंका आगय समझा नहीं और कल्पना करने लगे कि वेदसे विरोधी अथर्मे भी इन मुनियोंका तालसम॑ है 


है. ०-3 22 
और उसीका अनुसरण करने लगें है । 


१. प्रस्थानमेद ( पुस्तकालय स० स० मंडल, वरोडा; ई० १९३१५ ) पृ०१॥ २. वही पृ० १। 
३, पृ० ५। ४. पृ० ५। ५ प्रस्थानमेद पृ० ५७॥ | 








१६ पड़दर्शनसमुच्चय 


पड्दर्शनसमुच्चयकी सोमतिलकक्ृत वृत्तिके अन्तमें 'रघुपईदर्शनसमुच्चय के नामसे अज्ञातकर्तक 
एक क्षति मुद्रित है उसके प्रारम्भमें-- न्‍ 
जैन नैयायिक बौद्ध काणादं जैमनीयकम । सांख्यं पड्दर्शनीयं [च] नास्तिकीय तु संप्तमम्‌ ॥ 
यह कारिका देकर क्रमशः उक्त दर्शनोंका परिचय अतिसंक्षेपर्में दिया गया हूँ । अन्तमें अन्य दर्शनोंको दुर्नय- 
कोटिमें रखकर जेनदर्शनको 'प्रमाण' बताया गया है। इससे सिद्ध हैं कि इसका कर्ता कोई जैन लेखक है । 


आचाय॑ हरिभद्र 

आचार्य हरिभद्र ( वि० ७५७-८२७ ) के जीवन और छेखन के विपयर्म पर्याप्त लिखा गया है । 
अतएव यहाँ उस विपयमें पुनरावृत्ति अनावश्यक हैँ। यहाँ इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि जिज्नासु पूज्य 
पं० श्री सुखछालजी लिखित 'समदर्शी आचार्य हरिभद्र * देख ले । 

आचार्य हरिभद्रके ग्रन्योंकी सूचीकों देखनेसे पता चलता हूँ कि उन्होंने जैनागमकी अमेक दीकाएँ 
लिखीं, जैनागमोंके विविध विपयोंको हेकर अनेक प्रकरण ग्रन्थ लिखे, कथाग्रन्य लिखे, दर्मन और योगके भी 
अनेक ग्रन्थ लिखे, ज्योतिष और स्तुतिग्रन्य भी लिखे । संस्कृत और प्राकृत दोनों भाषाओंमें उन्होंने लिखा 
हैं। यह कहा जा सकता है कि अपने कालमें जैनवाडमयके विविध क्षेत्रोंमें उन्होंने प्रदान ही नहीं किया 
किन्तु तत्कालकी जो भारतीय जैनेतर विद्यासमृद्धि थी उसमें-से भ्रमरकी तरह मधु संचय करके जैनसाहित्यवी 
श्रीवृद्ध की । आचार और दर्शनके जो मन्तव्य जैनधर्मके अनुकूल दिखाई पड़े उन्हें अपने प्रन्थोंमें निबद्ध 
कर दिया । | 

उनके दो रूप दिखाई पड़ते हैं--एक वह रूप जो धूर्ताब्यान जैसे ग्रन्थोंके लेखकके रुपमें तथा 
आगमसोंकी टीकाके छेखकके रूपमें है। इसमें एक कट्टर साम्प्रदायिक लेखकके रुपमें आचार्य हरिभद्र उपस्थित 
होते हैं। उनका दूसरा रूप वह है जो शास्त्रवार्तासमुच्चय आदि दार्शनिक ग्रन्थोंमें और उनके योगविपयक्त 
अनेक अन्धोंमें दिखाई पड़ता है । इंतमें विरोधीके साथ समाधानकताके रूपमें तथा विरोधीकी भी ग्राद्य बातोंके 
स्वीकतकि झुपमें आचार्य हरिभद्र उपस्थित होते हैं। उनका यह दूसरा रुप सम्भवतः विद्यापरिपाकका फल 
हैं। अतएवं वह उनके जीवनकालकी उत्तरावधिमें ही सम्भव है । जैनधर्मके वाह्मय भाचार-विचारके समर्थक- 
के रूपमें उनका प्राथमिक रूप हैं जब कि तात्तविकधर्मके समर्थकरूपमें उनका परिनिष्पश्नरुप है । अन्तर्मुल् 
किसी भी व्यक्तिके जीवनका ऐसा होना स्वाभाविक है। सम्भव हैं कि उन्होंने केवल योगके ग्रन्थ ही नहीं 
का कुछ योगसाधना भी की होगी। उसीका परिणाम है कि जीवनमें कट्टर धारमिकताका स्थान उदारताने 

या है। 


आाचाय॑ गुणरत्न॑सूरि 


गुणरत्त नामके अन्नेक आचार्य हुए हैं किन्तु प्रस्तुतमें पड़ंदर्शनसमुच्चयकी टीकाके कर्ता गुणरत्न वे 
हैं जो आ० देवसुन्दरसूरिके शिष्यरूपसे अपनेको प्रस्तुत दौकाके अधिकारोंके अन्तमें दी गयी प्रशस्तिमें 
भर्यात करते हैँ--पृ० ७५, १३९, १५९, ४०५, ४२९ और ४६२। देवसुन्दरका जन्म वि० १३९६, 
वि० १४०४ में . दीक्षा और वि० १४२० में आचार्यपद .है--मुनिसुन्दरक्ृत गुर्वावली इलो० ३०१। 
गुर्वावलीमें देवसुन्दरकी प्रशंसाके अनेक प्य हैं। इससे पता चलता है कि वे अपने कालके प्रभावक आचार्य 
हैं । देवसुन्दर सूरिके कई शिष्य थे जो सूरिपंदसे .विभूषित थे उनमें गुणरत्न एक हैं ( --गुर्वावली इलोक 
३१८, ३२७, ३२६४, २७७, ३९१ इत्यादि )। ' ' | 


१. मुक्तावाई ज्ञानमन्दिर, उभोई-द्वारा प्रकाशित । २, प्रकाशक, वम्वई विश्वविद्यायय, १९६१ (गुजराती), 
“और 'समदर्शों आचार्य हरिभद्र', प्रकाशक, राजस्थान प्राच्यप्रतिष्ठान, जोधपुर, ई० १९६३ (हिन्दी) । 
३. देवसुन्दर सूरिके लिए देखो, सोमसौभाग्य सर्ग ५, तथा मुनिसुन्दरकृत गुर्वावली ३००-३२५। 


भस्तावना १७ 


मुनिसुन्दर सूरिने वि० १४६६ में गुर्वावली ( यशोविजय जैन ग्रुन्थमाला, वीर सं० २४३७ ) को 
समाप्त किया हैं ( इलो० ४९३ )--अतएव गुणरत्नके वे समकालीन कहे जा सकते हैं। क्‍योंकि गुणरत्नका 
आचार्यपद महोत्वव वि० १४४२ में हुआ और वि० १४६६ ,ें ही उन्होंने क्रियारंत्नसमुच्चय लिखा है । अत- 
एव गुर्वावलीमें मुनिसुन्दरने गुणरत्नके विषयसें जो.प्रशस्ति लिखी है वह समकालीन होनेसे उसका महत्त्व 
है--गुर्वावली इछोक ३७७-३९० । मुनिसुन्दरने गुणरत्नकी प्रशंसामें जो कुछ लिखा है उससे ज्ञात होता 
है कि वे वादविद्यामें कुशल थे और वादमें उन्होंने अनेक प्रतिवादियोंको जीत लिया था उससे उनकी कीर्ति 
फैली हुई थी । अन्यके लिए कठिन ग्रन्थोंमें भी उनकी बुद्धिका सहज प्रवेश था। उत्तका चरित्र निर्मल था। 
उनकी प्रतिज्ञा थी कि किसीके प्रति वाधक धहीं वनता या बैठते समय दीवालका सहारा ( अवष्टस्भ ) नहीं 
लेना; किसीके प्रति रोष नहीं करना और विकथा नहीं करनी । सर्वविद्यामें कुशल थे। उनसे थोड़ा भी पढ़- 
कर शिष्य अन्योंकों वशमें ले सकते थे । व्याकरण, साहित्य, आगम, ज्योतिप' और तर्कमें तथा वादविद्यामें 
निपुण थे। स्वदर्शन हो या परदर्शन उतकी प्रतिभा सर्वत्र व्याप्त थी। उनमें ज्ञानके लिए उद्यम, नित्य 
अप्रमाद और स्मरणशक्ति अतुलूनीय थे। उन्होंने तत्त्वार्यका दर्शन करानेवाली ज्ञाननेत्रके अंजनके लिए 
शलाकारूप पड़्दर्शनसमुच्चयकी टीकाकी रचना की | व्याकरणसमुद्रका अवगाहन करके क्रियारत्वसमुच्चय- 

का विद्वज्जनोंको उपहार दिया । वे सरस्वतीके परमोपासक थे--इत्यादि । 

मुनिसुन्दरकी गुर्वावलीमें यह प्रशंसा अकारण नहीं है यह आ० गुणरत्नके ग्रन्‍्थोंके अभ्यासी सहज 
ही में स्वीकार करेंगे। उनके व्याकरणके ज्ञानका प्रमाण क्रियारत्नसमुच्च य ग्रन्थ है, दाशनिक विद्याके 
विपयमें प्रस्तुत पड्दर्शनसमुच्चयकी टीका मौजूद है। अनेक अवचूरण उनके आगमज्ञानकी साक्षी देती 
हैं। वादविद्यामें कुशल थे इसका प्रमाण अंचछमतनिराकरण और प्रस्तुत टीका देते हैं । अतएवं मुनि- 
सुन्दरने कोई गलत वात कही हो ऐसा नहीं छगता.। . 

आचार्य गुणरत्नका विहारक्षेत्र गुजरात-राजस्थान रहा है। राजस्थानमें तो उन्होंने जैनप्रतिमाओंकी 
प्रतिष्ठ भी करवायी है ऐसा बीकानेर जैन लेखसंग्रहसे पता चलता है। बीकानेरके चिन्तामणिजीके मन्दिरमें 
दो प्रतिमाओंपर लेख हैं (न० ६४५ तथा ६५१ ) जिनसे पता चलता हैं कि वि० १४६९ में श्री आदिनाथ- 
के विम्बोंकी प्रतिषा आ० गुणरत्ननें की थी । उन दोनों विम्बोंको प्राग्वाट ज्ञातिके श्रेष्ठि ताल्हाके श्रेयार्थ 
उनके पुत्रादि परिवारने वनवाया था । ह.-. | 


- 


समय 

आचार्य गुणरत्नके जन्मके विपयमें गुर्वावलीमें उल्लेख नहीं है किन्तु उनके आचार्यपदका महोत्सव 
कुलमण्डनके सूरिपदके महोत्सवके प्रसंगमें लखमर्सिहने किया ऐसा स्पष्ट उल्लेख गुर्वावलीमें (३७४ ) हैं। 
और गुर्वावछीमें ही कुलमण्डनकों वि० (४४२ में सूरिपद मिला ऐसा उल्लेख है--( इछोक ३६८ )। 
वि० १४४२ में गुणरत्नके सूरिपदका मंहोत्सव हुआ ऐसा उल्लेख पद्चाशक वृत्तिकी वि० १४४९२ में ही 
की गयी प्रतिलिपिकी प्रशस्तिमें है---जैनपुस्तंकप्रशस्ति, सिंधी जैन ग्रन्थमाछा, ई० १९४३, पृ० ४३॥ 
इससे सिद्ध होता है उनके सूरिपदका महोत्सव वि० १४४२ (ई० १३८५) में हुआ। उक्त जैनपुस्तक प्रशस्ति 
संग्रहमें उद्धृत एक प्र शस्तिमें ( पृ० ४० ) उनको देवसुन्दरसू रिके ज्ञानसागर आदि सूरिके साथ सूरिरूपमें 
बताया गया है । यह प्रशस्ति जैसा कि सम्पादक श्री आचार्य जिनविजयजीने वि० १४३६ में लिखित माना 
हैँ तदनुसार यह मानना होगा कि गुरुने उनको विं० १४३६ का पूर्व सूरिपद दिया था किन्तु सूरिपदका 
महोत्सव कुलमण्डनके सूरिपदके महोत्सवके साथ वि० १४४२ में हुआ । अथवा ऐसा भी माना जा सकता 


ह ( [ 
१. गणरत्नके विषयमें इंतः पर्द जो लिखा गया है. उसके लिए देखो, जैनपरंपरानो इतिहास भाग रे, 
पु० ४३५; जैनसाहित्यनो संक्षिप्त. इतिहास, पृ० ४६२-४६३ | - * 


१८ पड़दर्शंनसमुच्चय 


है कि जिस प्रतिसे यह प्रश्नस्ति मुद्रित है वह प्रति वि० १४३६ में छिखी गयी प्रतिको आदर्धाभूत मानकर 
प्रतिलिपिस्प है । * 

गुणरत्नको आचार्यपद वि० १४४२ में मिला इस तथ्यके आवारयर उनके जीवनका प्रारम्भिक 
समय और उनकी अन्तिम अवधिका विचार किया जाय तो उल्लेखोंके अनुसार वि० १४५७ में कल्पान्त- 
वॉच्य, वि० १४५६९ में कर्मग्रन्य अवचरि और वि० १४६६ में क्रियारत्नसमुच्चयकी रचना की और १४६९ 
में विकानेरमें प्रति की । इससे माना जा सकता है कि वे प्रायः वि० १४०० से १४७५ तक दीवित रहे 
होंगे । अतएवं उनका समय प्रायः ई० १३४३ से ४० १४१८ माना जा सकता हैं। यह समय इस आवबार- 
पर स्थिर किया जा सकता हैं कि उनको जब आचार्यपद मिल तब थे ४२ वर्षकी उम्रके होंगे। बदि इस 
आयुमें हानिलवृद्धि किसी प्रमाणणे की जा सके तो उनका समय भी तदनुसार थोड़ा इबर-उबन हो 
सकता है । 


> 


भाचाये गुणरत्नके ग्रन्थ 
आ० गुणरल्नने ये प्रन्थ लिखे हैं-- 
(१ ) कल्पान्तर्वाच्य--आ० गुणरत्नने इसकी रचना सं० १४५७ में की हैं। अभीतक अमुद्रित 
' हैँ। इसमें प्रारम्भमें पर्युपणपर्वकी महिमाका निरुषण हैं। उसके बाद कल्पसूत्रके श्रवणवी महिसाका वर्णन 
है तथा कल्पश्रवणकी विधि तदनन्तर बतायी गयी है । इस प्रसंगर्मे कथाएँ भी दो गयी हैं। तदनन्तर 
कल्पसूत्रके जिनचरित आादि विपयोको चर्चा की गयी हूँ । 


(२) क्रियारत्तसमुच्चय---इस ग्रन्यको आचार्य हेमचन्द्रके शब्दानुशासनके कायारपर घानुओंका 
संकलन करके आचार्य गुणरत्नने निर्मित किया है। प्रणस्तिमें निदिप्ट है कि यह ब्रन्य॒ जि० १४६६ ( ई 
१४०९ ) में समाप्त किया गया था। इसमें सभी कालके धानुओंके रूप किस प्रकार होते है यह प्रयोगोकि 
उदाहरणोंके साथ दिखाया गया है। सर्वप्रवम कालोंके विभागका स्पष्टीकरण करके भ्वादिगणके क्रमंसे गणोंकि 
धातुओंके रूपोंको निर्दिष्ट किया गया हैं। तदनन्तर सौत्रवातु और नामघानुके रूप दिये गये हैं। अन्तर्मे 
प्रणस्तिमें गुरुपर्वक्रममें सुवर्मात्त लेकर अपने गुरु आचार्य देवसुन्दरका काब्यमय परिचय दिया है। यह ग्रन्य 
यथोविजय जैनग्रन्यमाला, काशीके दसतें पुण्पके रुपमें वोर सं० २४३४ (६० १९०७ ) में मुद्रित हुआ हैं 

(३ ) चतु:ःशरणादि प्रकोर्णकावचूरि--चतुः्रण, आतुसप्रत्वात्यान, संस्तारक और भक्त- 
परिज्ञा--इन चार प्रकीर्णकोंकी अवचूरि जिसे विपमपदविवरण भी कहा यया हैं, आचार्य गुणरत्तनें छिखी 
है। प्रतोंके विपयमें जिनरत्नकोपमें निर्देश है। किन्तु अमीतक यह अमुद्रित है ! 

(४) क्मंग्रस्थ-अवचूरि--देवेन्द्रयूरिकृत कर्मविपाक, कर्मस्तव, वन्धस्वामित्व, पडचीति और 
शतक--ये पाँच जोर चन्द्रपिमहत्तरकृत सप्ततिका--इन छह कर्मग्रन्योंकी अवचूरि वि० १४५९ में आचार्य 
गुणरत्नने लिखी हैँ। प्रणस्तिके लिए देखो, ला० द० विद्यामन्दिरगत पू० पुण्यविजयजीके संग्रहगत 


नं० ४५२३ की प्रति । अन्य प्रतियोमें भी यह रचनाकार उपलब्ध होता है। देखें जिनरत्वकोषगत उल्लेस । 
अभी यह जम॒द्वित है । 


(५ ) क्षेत्रमास-अवचूणि--आचार्य सोमतिलकसूरिके पूर्व भी क्षेत्रमात॒ नामक प्रकरण 
जिनभद्रगणिक्षमाश्रमणादिने लिखे थे । बतएवं आचार्य सोमतिलकके क्षेत्रसमासको आचार्य गणरत्नने नव्यप्षेत्र- 
पमासकी संज्ञा दी हैं और उसको संक्षिप्त टीका अवचर्णिके नामसे लिखी है। इसकी कई प्रतियाँ मिलती हूँ 
( जिनरत्नकोप, पृष्ठ ९९ द्वेखें ) किन्तु अभीतक यह अप्रकाशित है। 

छा० द० विद्यामन्दिरके पू० मुनिराज श्री पुण्येविजयजीके संग्रहकी नं० ३६६८ की प्रतिके अनुसार 
इसका प्रारम्भ और प्रशस्तिकी कारिकाएँ यहाँ दी जाती हैं। प्रारम्भ हैं--- 


प्रस्तावना श्र 


“ओऔवीरजिनवरेन्द् सर्वेकान्‍्ततमोरधिम्‌ । नत्वा नम्यज्ृहस्पषेत्नरसमासों हावचूण्यते ॥9 
पेदशुगीनाव्‌ जवान्‌ संक्षिपरुचीनपेक्ष्य सगवन्निः । श्रीसोमतिरूकसूरीश्वरेविद्धेष्यमतिमहा्थ: ॥ २॥। 
सत्रेदमादिसूत्रम---सिरिनिकूय ० स्पष्टम्‌ ॥? 


अन्तमें प्रशस्ति है-- 


“स्फूजदूगुणप्रकरवासितविष्टपानाम्‌ » औदेवसुन्द्रमहत्तमसूरिराजाम । 

शिष्योश्वचूणिमकरोद्युणरत्नसूरिः संस्कारवोधविधये स्वपराथमेततास.॥4॥ 

श्रीतृद्कक्षेत्रतम[ससत्के विछोक्य रूघुबृहदबत्ती । श्रीक्ानसागरसूरिकृतावचूरणिविरचितेय ॥॥२॥ 

इति पूज्याराध्यभट्टारकराजश्रीसोसतिछकसूरिविरचितस्थ नव्यदृहस्फेत्रसमासस्यांतिगस्मीराथस्य 
श्रीयुणरव्नसूरिकृरवावचूर्णि: संपूर्णा ॥छा। सं० १४८० प्र० आवषाढवदि ३ अनन्वर ४ गुरो सवज्ष ऊँ श्री 
सीम॑धरस्वामिने नमः ॥8॥ श्री ॥छ|। 


उ््त अशस्तिकी द्वितीय कारिका का० द० संग्रहकी अन्य ग्रतियोंमेंसे कुछमें उपलब्ध होती है भौर 
कुछमें नहीं.। जैसे कि पू० पृण्यविजयजीके संग्रहगत नं० ५६४२ ( सं० १६१२ ) और ८०८७ में यह उप- 
लब्घ नहीं होती । किन्तु नं० ४५६४ ( मं० १५६५ ), ६८७२ ( सं० १६४१ ), २९५४ गौर ५६८६ में 
वह उपलब्ध होती है । जिनमें उपलब्ध होती हैं उनमें पाठान्तर इस प्रकार है--सूरिक्षतावर्चुण च रचि--.. 
नें० ४५६४, ६८७२, सूरिक्षतावचूणि विरचितेयमू---५६८६, २२५४ । इससे स्पष्ट होता हैं कि गुणरत्नने 
आचार्य ज्ञानसागरकी अवचूर्णि देखकर अपनी अवचूणिकी रचना की है। ऊपर दिया गया मं० ३६६८ का 
पाठ अशुद्ध हैँ । इस पाठकी शुद्धि डॉ० बेलणकरने जिन्तरत्वकोपमें "ज्ञानसागरकृते” की हैं। किन्तु ऐसा 
करना जरूरी नहीं हैँ । आचार्य देवसुन्दरसूरिके कई शिष्य आचार्य थे उनमें-से आचार्य ज्ञानसागर भी थे । 
उनका जन्म सं० १४०५, सं० १४१७ में दीक्षा, सं० १४४१ में आचार्यपद और सं० १४६० में स्वर्गवास 
हुआ (गुवावलली श्लो० ३३५) और आचार्य गुणरत्नको आचार्यपद सं० १४४२ में मिक्ता है।" स्वयं आचार्य 
गुणरत्नने क्रियारत्नसमुच्चयकी प्रशस्तिमें आचार्य ज्ञानसागरकी प्रशंसा भी की है। आचार्य ज्ञानसागर 
समर्थ आचार्य थे और गुणरत्नसे ज्ये्ठ थे । गुणरत्नको स्वप्नमें आकर उन्होंने शिष्टाशिष्टका विवेक दिखाया 
था तथा.स्वरराजके रूपमें दे दिखे थे | -गुवावछी ३४० । ऐसी"“स्थितिमें आचार्य ज्ञानसागंरके लिए आचार्य 
गुणरत्त अवचूणिकी रचना करें यह सम्भव नहीं । स्वयं ज्ञानसागरसूरिने भी अवर्चाण लिखी है” और उनकी 
हस्तप्रतियाँ भी उपलब्ध होती हैं ( जिनरत्नकोश देखें ) गुर्वावछ्ली ( इलोक ३६१ ) में तो स्पष्टकूपसे लिखा 
है कि उनकी बनायी हुई अवचूणियाँ दीपिकाकी तरह आज भी प्रकाश दे रही हैं । न्‍ 


(६ ) वासोंतिकवितण्डाविडस्बनप्रकरण--अंचलगच्छके कुछ मतोंका निराकरण करनेक्रे लिए 
आचार्य गुणरत्नने यह प्रकरण लिखा हैँ । - जैन मुनियोंके आचारकी कई बातें ऐसी हैं जिनके शास्त्राधार 
नहीं हैं तो क्या वे मानी जायें यार नहीं--इस सामान्य प्रश्तका समाधान किया गया है कि जैनेधर्भका जब छोप 
होनेका समय होगा तब केवल कुछ शास्त्रांदा ही रह जायेंगे । यदि उस समयके लोग यह कहें कि उपलब्ध 
शास्त्रमें जो लिखा हैं उसे ही हम मानेंगे तो क्या यह उचित है ? इसी प्रकार हमारे समक्ष भी विशाल 
शास्त्रराशिमें-से कुछ ही शास्त्र रह गये हैं तो हम यह कैसे कह सकते है कि अमुक वात शास्त्रमें नहीं 
लिखी हैं अतएवं अमान्य है । हमारे उपलब्ध शास्त्रमें न भी लिखी हो किन्तु कुछ तो परम्परासे आजोरमें 
चली*“आयी हैं और कुछका समर्थन टीका आदि ग्न्धोंसे होता भी है ती उन बातोंकों शास्त्रसम्मत क्यों न 
मान ली जायें 7--दलीलके इस क्रमके आधारपर यह प्रकरण लिखा गया है और इसे देखनेसे पता चलता 


१. जैन परम्पराका इतिहास भाग ३, पृ० ४३२-४३६। २. वही. पृ० ४३४ तथा ज्ञाचसागरकी 
प्रशंसाके लिए देखें सोमसौभाग्य सर्ग ५, इलो० ७-८ ॥ मुनिसुन्दरक्ृत गु्वचिली इकोक ३२७ से । 


२० षड्दर्शनसमुच्चय 


है कि आचार्य गुणरत्त जैनआगम _प्रन्थोंस ही नहीं किल्‍्तु उनकी निर्युक्ति भाष्य आदि टीकाओंसे भी 
सुपरिचित थे। 

इसका दूसरा नाम अंचछमतनिराकरण भी मिलता है--जिनरलकोप देखें । 

(७ ) षड़दर्शनसमुच्चयकी त्करहस्यदीपिका टीका--अस्वुत अन्यमें मुद्रित यह दीका इतः पूर्व 
मुद्रित हो चुकी हैं ।* इसमें पं० महेन्द्रकुमार न्यायाचार्यने उसका हिन्दी अनुवाद किया है और आचार्य 
गुणरत्नने जिन आधार प्रन्योंसे प्रस्तुत टीका लिखी है इनका निर्देश ततृ-तत्‌ स्वानोंमें टिप्पणोमें कर 
दिया है । यह प्रस्तुत संस्करणकी विशेषता है । 

आचार्य हरिभद्रने ८७ कारिकाओंमें पड़दर्शनसभुच्चय ग्रन्यको समाप्त किया था। किन्तु उसके 
प्रकरणोंका निर्देश नहीं किया था किन्तु आचार्य गुणरत्नने विपयविभागकी दृष्टिसि इस छह अधिकारोंमें 
विभक्त कर दिया है। और विस्तृत टीका लिखी हैं । 

जैनग्रन्थावलीमें गुणरत्नके नामसे १२५२ ग्रन्थप्रभाण पड़दर्शनसमुच्चयको एक टीकाका उल्लेख हैं । 
किन्तु वह भ्रममूलक हो ऐसा लगता है। ला० द० विद्यामन्दिरके श्री शान्तिसागर संग्रहगत ( नं० १३४ ) 
एक हस्तप्रतिमें जिसके अन्तमें ग्रन्थाग्र १२५२ .लिखा हैं लेखकके रझूपमें किसोका नाम लिखा नहीं है 
उसका प्रारम्भ “सज्ज्ञानदर्पणतलछे विमले'से होता हैं। और लेखकने संक्षेपमें वृत्ति लिखनेकी प्रतिज्ञा की 
है ।---व्यासं विहाय संक्षेपरुचिस त््वानुकम्पया । टीका विधीयते स्पष्टा पड्दर्शनसमुच्चये ॥ यह टीका 
विद्यातिलक अपर नाम सोमतिलककी कृति है ऐसी स्पष्टता अन्यत्र की गयी हैं। अतएवं उसे गुणरत्नकी 
कृति नहीं माना जा सकता । और न यही माना जा सकता कि गुणरत्ननें कोई लबुटीका लिखी थी। 

प्रस्तुत गुणरत्नकत टीकाका ग्रन्धाग्र जैनग्रन्यावद्लोमें ४२५२ दिया हैँ । किन्तु संवेगी उपाथयकी 
प्रति ( नं० ३३५९ ) में ग्र० ४५०० है ऐसा निर्देश हैं । न्‍ 

आचार्य हरिमद्रने पड़दर्शनोंका मात्र परिचय दिया है । .दर्शनोंकी गुणवत्ताके विपयमें अपना कोई 
अभिप्राय नहीं दिया । अन्तमें केवल यह कह दिया कि-- 

“अभिषेयतात्पर्यार्थ: पर्यालोच्य: सुनुद्धिभि:'' ॥८७॥ 


किन्तु गुणरत्नने तो आचार्य हरिभद्रको भी जैनदर्शनकी श्रेष्ठता अभिग्नेतर थी ऐसा तात्पर्य निकाला है, देखें--- 
प्रथम कारिकागत 'सहूर्शन' शब्दको व्याख्या पु० २ और पु० ७, $ १२। 


हो 


घड़्दद्ंनसमुच्चयकी अन्य टीकाएँ 


( १) सोमतिलकसूरि विरचित वृत्ति--ई० १९०५ में गोस्वामि श्री दामोदरलाल शास्त्री द्वारा, 
सम्पादित होकर यह वृत्ति चौखम्वा संस्कृतग्रन्यमालामें प्रकाशित हुई थी । किन्तु न मालूम क्‍यों उसे मणिभद्र- 
कृत माना गया था। मुद्रित संस्करणमें “इति श्रीहरिभद्बसूरिकृृतपड्दर्शनसमुच्चये मणिभद्रकृता रघुवृत्तिः 
समाप्ता/--ऐसा उल्लेख हैं। सम्पादकने एक प्रति. जयपुर्से और अन्य प्रति बनारससे प्राप्त की थी । किन्तु 
जिनरत्नकोष और जैनग्रन्थावछ्ली आदि सूचीपन्रोंमें कहीं भी मणिभद्रकृत टीकाका उल्लेख नहों है । यह भी 
देखा गया हैं कि ग्रन्थाग्र १२५२ वाली यह वृत्ति जिसका प्रारम्भ “सज्ज्ञानदर्शनतले'से होता है उसकी कई 
प्रतियाँ क्ताकि नामके उल्लेखसे शून्य हैं और कई. प्रतियोंमें सोमतिरूकका कर्ता रूपसे उल्लेख भी मिलता 
है । अतएव यही वृत्ति मणिभद्रकृत न होकर सोमतिरूक सूरिकृत हैं और उसी नामके साथ मुक्तावाई ज्ञान- 
मन्दिर, उभोईसे वि० सं० २००६ (ई० १९४९ ) में प्रकाशित भी है। अन्तमें प्रशस्ति भी मुद्रित है । 





१. एशियाटिक सोसायटी, १९०५, सम्पादक, [.७ं४ 5प्रा; जैनआत्मानन्दसभा, भावनगर, विक्रम 
सं० १९७४, सं० श्री दानविजयजी । 


शस्तावना । २१ 


अस्तुत संस्करणमें भी परिशिष्टछपसे वह लघुवृत्ति मुद्रित की गयी है। वहाँ भी चौसम्बा संस्करण- 
का अनुसरण करके मणिभद्रकृत उसे पं० महेन्द्रकुमारजीने माना है। किन्तु उसमें संशोधन कर उसे 
सोमतिल्‍क सूरिकृत समझना आवश्यक है । , अन्तिम भ्रुफ मेरे पास नहीं आनेसे यह मुद्रण दोप रह गया है । 
उसे टाइटल पृष्ठपर ठीक कर दिया गया है । 

प्रशस्तिसे मालूम होता है कि विद्यातिलक मुनिने अपनी स्मृतिके लिए यह विवृति बनायी है। इन्हीं 
विद्यातिककका दुसरा नाम "सोमतिलकसूरि था; यह भी प्रशस्तिके अन्तिम वाक्‍्यसे पता रूगता है । यह भी 
प्रशस्तिसे प्रतीत होता है कि आदित्यवर्धनपुरमें उन्होंने इसकी रचना वि० सं० १३९२ ( ई० १३३५ ) 
में की हैं । अतएव यह कृति गुणरत्नसे प्राचीन है। सोमतिलकसूरिका जन्म वि० १३५५, दीक्षा वि० १३ ६९, 
आचार्यपद वि० १३७३ और मृत्यु वि० १४२४ में है ।--नुर्वावक्ली २७३, २९१। 

( २) वाचक उदयसागरक्ृत अवचूरि--छा० द० विद्यामन्दिरके नगरसेठके भण्डारगत नं॑० ८६९ 
की दो पत्रकी पंचपाठी प्रतिमें बीचमें मूल छिख़कर चारों ओर यह अवबचूरि छिखी गयी है--अन्तमें 
लिखा है--- है 

“इति पड़्दर्शनसभुच्चयस्य ससूत्रावचूरि: वा० उदयसागरेण स्वपठनार्थमलेखि महानादरेण'' । 

यह जैसा नामसे सूचित है अतिसंक्षिप्त टिप्पणरूप है । 

प्रतिकी प्राचीनत्ता देखते हुए यह उदयसागर अंचलग्रच्छके उत्तराष्ययतसूधकी दीपिकाके रचयिता 
उदयसागर' हों यह सम्भवित है । 

इसमें मंगलके बिना ही सीधा टिप्पण शुरू किया गया है । * 

( ३ ) ब्रह्मशान्तिदासकृत अवचुणि--छा० द० विद्यामन्दिरगत श्री देवसूरिसंग्रहकी न॑० ९३२४ 
की हस्तप्रतिमें यह अवचूर्णि लिखी गयी है। प्रतिलिपि सं० १९६० सें की गयी है । आठ पत्र हैं । प्रारम्भमें 
मंगल है--- - 

-: “श्रीमद्वीरजिन नत्वा हरिभद्ग गुरं तथा । किचिदर्थाप्यते युक्‍त्या पड्दर्शनसमुच्चय: ॥ 
यह कृति वही हो सकती हैं जिसका निर्देश जैनग्रन्थावलोमें पत्र ६ वाली कोडायभण्डारगत अवचुरि रूपसे 
किया गया है ।--जैनग्रन्थावडी पु० ७९। 

इसकी दूसरी प्रति उसी संग्रहमें तं० ९२१३ पंचपाठी सं० १८८५ में लिखी गयी हैं ।. चार पत्र 
हैं। और प्रतिलिपि सूर्यपुरमें की गयी है । इसीकी एक अन्य प्रतिक्िपि श्री पुण्येविजयजीके संग्रहगत है । 
नं० २८८ है। उसके अन्तमें “ब्रह्मशांतिदासास्येन'” ऐसा उल्लेख है। केवल ब्रह्म तामका या 'शास्तिदास'- 
का देसाईकृत जेन० सा० सं० इ० में उल्लेख मिलता है किन्तु 'ब्रह्मशान्तिदास का उल्लेख मिलता नहीं । 
जिनरत्नकोपमें भी इस नामके कर्ताका पड्दर्शनका विवरण उपलब्ध है ऐसा निर्देश है । ये कभी सं० १८८५ 
के पहले हुए होंगे। 

(४ ) वृद्धिविजवक्षत विवरण---छा० द० विद्यामन्दिरके पू० मुनि श्री पृष्यविजयजीके संग्रहणत 
नं० ७५८२ की यह प्रति हैं। इसके चार पत्र हैं। सं० १७२० में लाभविजयके शिष्य वृद्धिविजयने यह 
विवरण लिखा है । 


१. सोमतिलूकसूरिके परिचयके छिए देखें गुर्वावली २७२-२९३ । जैनसाहित्यनो संक्षिप्त इतिहास, 
पृु० ४३२२॥ सोमसौभाग्य ३.५२--५४॥ जैनपरम्परानो इतिहास भा० ३, पु० ४२६॥। । २. देसाई, 
जैनसाहित्यनो संक्षिप्त इतिहास, पृ० ५१८। अन्य उदयसागरके लिए देखें वही, १० ६०२, ६६६, 
६७५, ६७९ ॥ 4 





ु श्रीहरिभद्रसूरिविरचित ः 


पड्दशनसमुचय ; 


[ श्रोगुखरत्नपुरिक्ृततक रहस्थदी पिकया, भोमरिभद्रसूरिक्ृतलघ॒वृत्त्या च समन्वितः । ] 


+५००३५७ ७१:८२ 


जयति विजितरागः केवछालोकशालो सुरपतिकृतसेवः श्रीमहावीरदेवः । 
यदसमसमपाव्थेब्चारगाम्भीयंभाज: सकलनयसमूहा बिन्दुभावं भजस्ते ॥१॥ 
श्रीवोरः स जिनः श्रिये भवतु यत्स्पाद्गाददावानले भस्मीभूतकुतकंकाएनिकरे तृण्यन्ति सर्वेष्प्यहो । 
: संशीतिव्यवहारलुब्व्यतिकरानिष्ठाविरोधप्रमाबाधासंभवसंकरप्रभृतयो दोषाः परे रोपिता: ॥२॥ 
वाग्देवी संविदे नः स्पात्सदा या सर्वदेहिनाम्‌ । चिन्तितार्थान्‌ पिपर्तोह कल्पवल्लोव सेविता ॥श॥ 
नत्वा निजगुरून्‌ भक्‍त्या षड्दर्शनसमुच्चये । टीकां संक्षेपतः कुर्वे स्वान्योपक्ृ॒तिहेतवे ॥४॥ 


- $ १. इह हि जगति गरीयश्रित्तवतां मह॒तां प्ररोपकारसंपादनमेव. सर्वोत्तमा स्वार्यसंपत्ति- 
रिति मत्वा परोपकारेंकप्रवृत्तिसारश्रतुदंशशतसंख्यज्ञास्त्रविरचनाजनितजगज्जन्तुपकारः  श्रीजिन- 


रागादि जीतनेके कारण जो वीतराग हैं, जिनकी केवलज्ञानज्योति जगमगा रही है, जिनकी 
इन्द्रादि देव सेवा करते हैं, तथा जिनके अनुपम अतिगम्भीर जिनशासनरूप समुद्रके समग्र नयसमूह 
विन्दुमात्र हैं अर्थात्‌ जिस प्रकार समुद्र अनन्त जलू-बिन्दुओंकोी अपनेमें समा लेनेवाला आधार है, 
व जता बना हैग जिनके समर कुतस्सी कण शिका अल करने 
वाला है--वे महावीर देव जयवन्त हैं १ समस्त कुतकरूपी को भस्मसात्‌ करने- 
वाले स्थाह्गाद दावानलमें परवादियों-द्वारा दिये जानेवाले संशय, व्यवहारलोप, व्यतिकर, अनवस्था, 
' विरोब, प्रमावाव, असम्भव, संकर आदि दोप तिनकेके समान देखते-ही-देखते जल जाते हूँ, वे 
तीर्थंकर श्री वीर हमारा कल्याण करें ॥१॥ जिसकी सम्यक्‌ आराबना करनेसे जो कल्पलताके 
समान समस्त प्राणियोंके, मनोरथ सदेव पूर्ण करती है वह श्रुतदेवता सरस्वतो हमारे .सम्यग्शानके 
लिए हो ॥३॥ मैं ( गुणरत्न ) अपने गुरुजनोंको नमस्कार करके अपने तथा अन्यके उपकारके लिए 
पड्दर्शनसमुच्चयकी संक्षेपसे टीका करता हूँ ॥४॥ 

* 6१. इस संसारमें उदारचेता महापुरुषोंका परोपकार-सम्पादन ही सर्वोत्तम स्वार्थ-सम्पादन है, 
यह मानकर जिन्होंने परोपकारको ही प्रवृत्तिमय जीवनका एक-मात्र सार माना हैं, जिनने चौदह सौ 


न्‍ 


० 


१. तृण्यान्ति प० १, २, भ० १, २। ,२. स्तात्‌ प० १, २, भ० १, २। 


२ पड़दर्शनसमुच्चये - [ का० १. $ २- 


शासनग्रभावनाप्रभाताविर्भावनभास्करो याकिनोमहत्तरावचनानवबोधलब्धवोधिवन्धुरो भगवान्‌ 
श्रीहरिभव्रसुरिं: षड़दर्शनीवाच्यस्वरूपं जिज्नासूर्ना तत्तदीयग्रन्थविस्तरावधारणञक्तिविकलानां 
सकलाना विनेयानामनुग्रहविधित्सया स्वल्पग्रन्यं महार्थ सदृभुतनामान्वय॑ षड़द नसमुच्चय दास्त्रं 
प्रारभसाणः वास्त्रारस्से सड्भलासिधेययो: साक्षादभिधानाय संवन्धप्रयोजनयोश्व संसूचनाय प्रथम 
इलोकमेनसाह-- 

सहशन जिन नत्वा वीर स्पाह्मददेशकम्‌ | 

स्वदशनवाच्यो््थः संक्षेषेण निगधते ॥१॥ 

ह २. सत्‌ शश्वद्विद्यमानं छठ्मस्थिकज्ञानापेक्षया प्रशस्तं वा दर्शनम्‌ उपलब्धिज्ञानि केव- 

लाख्यं यस्य स सहृर्धानः । अथवा सत्‌ प्रशस्तं दर्शनं केवलदर्शतं तदव्यभिचारित्वात्केवलज्ञानं च 
यस्य स सहर्शनः सर्वज्ञः सर्वदर्शी चेत्यर्थ, तम्‌ । अनेन विशेषणेन श्रीवर्धभानस्थ भगवतों ज्ञानाति- 
शयमाविरबीभवत्‌ । अथवा सद्‌ अचितं सकलनरासुरामरेन्द्रादिभिरस्पचितं दर्णनं जेनदर्शन यस्य स 








»शास्त्रोंकी रचना करके जगतके प्राणियोंका महान्‌ उपकार किया है, जो जिन-शासनकी प्रभावन्ता- 
रूपी प्रभातको प्रकट करनेवाले तेजस्वी सूर्य हैं, याकिनी महत्तराके वचनोंको नहीं समझ सकनेके 
निमित्तसे जिन्हें सम्यक्त्वकी प्राप्ति हुई थी, ऐसे श्री हरिभद्वसूरि, जिनमें पड़दर्शनके बड़े-बड़े 
ग्रन्थोंके समझनेकी तो शक्ति नहों है पर षड़्दर्शनके स्वरूपको समझना अवश्य चाहते हैं, उच्त सभी 
जिज्ञासु विनेयोंके अनुग्रहकी इच्छासे इस यथार्थ नामवाले, वहुअर्थंगभित पड्दर्ंनसमुच्चय नामके , 
छोटे-से शास्त्रका प्रारम्भ करते हुए उस झ्ास्त्रके आरम्भमें मंगल और अभिषेयका साक्षात्‌ शब्दों- 
द्वारा प्रतिपादन करनेके लिए तथा सम्बन्ध और प्रयोजनकी परम्परासे सूचना देनेके लिए प्रथम 
इलोक कहते हैं-- . 

सहर्शन स्पाद्वाद देशक श्री वीर जिनको नमस्कार करके समस्त दह्ानोंके प्रतिपाद्य अर्थका 
संक्षेपसे कथन करता हूँ ॥१॥ हि 


$ २. सहृर्शन--जिसका दर्शन अर्थात्‌ उपलब्धि अर्थात्‌ केवल नामक ज्ञान सत्‌ अर्थात्‌ सदा 
* विद्यमान या हम लोगोंके ज्ञानकी अपेक्षा प्रशस्त है वह सदहर्शन है। अथवा जिसका दर्शन अर्थात्‌ 
केवल दर्शन और अवश्य तत्सहचारि होनेसे केवलज्ञान भी सत्‌ अर्थात्‌ प्रशस्त है वह सहर्शन सर्व- 
दर्शी सर्व | इस प्रकार 'सहृ्शन' पदका केवलज्ञानी या सर्वदर्शी और सर्वज्ञ अर्थ करनेसे वर्धमान 
भगवानके जानातिशयका सूचन होता है। अथवा, जिसका दर्शन अर्थत्‌ जैनदर्णन समस्त नरेन्द्र, 
अयुरेन्द्र और देवेन्द्र आदिसे सत्‌ अर्थात्‌ पूजित है, वह सहृर्शन | इस तरह सहृर्शन पदके इस अर्थसे 


१. ऐसी कथा प्रसिद्ध है कि--विप्र हरिभद्रकी यह प्रतिज्ञा थी कि 'मैं जिसके वचनोंका अर्थ नहीं समझ 
. सकूँगा उसीका शिष्य हो जाऊँगा' | एक दिन उपाश्रयमें याकिनी महत्तरा नामकी साध्वी “चक्किदु्ग हरि 
पगर्गं चक्कीण वेसचो चक्की केसव चक्की केलव दु चक्को केसब उक्की य ॥''-- अर्थात्‌ चक्रवर्ती और 
त्तारायणोंकी उत्पत्तिका क्रम इस प्रकार है--दो चक्री, पाँच तारायण, पाँच चक्री, छठवाँ नारायण 
8४ चक्री, सातर्वाँ नारायण, नवाँ चक्री, आठवाँ नारायण, दसवाँ और ग्यारहवाँ चक्री, नर्वाँ नारायण 
बा सं ज३0:20204 की पढ़ रहो थी। इस चकारबहुल गायाका अर्थ जव हरिभद्रकी समझमें 
नुमार याकिनी महैत्तराके पास गये और उन्हें अपना गर मानकर उनसे 
इसे गायाका अथ पूछा। आर्या संध्रके नियमानुसार हरिभद्रको आचार्य जिनभटके पास ले गयो। विज्र 
हरिभद्र आचार्य जिचभटके पास जैनी दीक्षा लेकर हरिभद्गसूरि हुए । 


७95 ५ मजूलम्‌ । ३ 


सहर्शनस्तम्‌ | अनेन च तदीयदर्शनस्थ त्रिभुवनपुज्यतासभिदधानः श्रीवर्धसानस्य ज्रिभुवतविभोः 
_सुतरां त्रिभुवनपुज्यतां व्यनक्तीति पूजातिदयं प्राचोकटत्‌ । 

$ ३. तथा जयति रागद्वेषादिशत्रूनिति 'जिनस्तम्‌, अनेनापायापगमातिशयसुदबीभवत्‌ । 

$ ४. तथा स्यातू--ऋरथंचित्‌ सर्वदर्शनसंमतसद्भूतवस्त्वंश्ानां मिथः सापेक्षतथा बदन 
स्याह्माद*:, सदसह्नित्यानित्यसामान्यविशेषाभिलाप्पानभिलाप्योभयात्मानेकान्त* इत्यर्थ: ननु कर्थ॑ 
सर्वदर्शनानां परस्परविरुद्धभाषिणामभीष्टा वस्त्वंशाः के सदभूता: संभवेयुः येषां सिथः सापेक्षतया 
स्पाहाद: सत्प्रवादः स्पादिति चेत्‌ , उच्यते- यद्यपि दर्शंतानि निजनिजसतभेदेन परस्परं विरोध 
भजन्ते तथापि तेरुच्यमाना: सन्ति तेषपि वस्त्वंशा ये मिथः सापेक्षाः सन्‍्तः समीचीनतामम्चन्ति । 
तथा हि-सौगतैरनित्यत्वम्‌, सांख्येनित्यत्वम, नेयायिकेवेंशेषिकेश्च परस्परविविक्ते . नित्यानित्यत्वे, 
सदसत्त्वे, सामान्यविशेषों च, सीमांसकेः स्पाच्छब्दवर्जा भिन्नाभिन्ने, नित्यानित्यत्वे, सदसदंशौ, 
सामान्यविशेषौ, शब्दस्य नित्यत्व॑ च, फेक्चित्‌ कालस्वभावनियतिकर्सपुरुषादीनि* जगत्कारणानि, 








जेनदर्शनकी जग-पूज्यताके द्वारा उसके प्ररूपक वर्धभान भगवानुकी त्रिभुवन पृज्यताका स्पष्ट सूचन 
किया गया है। इससे भगवान्‌का पूजातिशय प्रकट हो जाता है । 

6 ३. जिन--जो राग-हेष आदि समस्त अन्तः्शत्रुओंको जीत छेता है वह 'जिन' है। इस 
विशेषणसे वीर भगवान्‌का अपायापगम अपाय ८ दोषका, अपगम 5 निरसन नामक अतिशय प्रकट 
होता है। 

( ४. स्पाह्ाददेशक--स्यथातु-करथ्थंचित्‌ अर्थात्‌ सुभी दर्शनों-द्वारा माने गये वस्तुके सब: 

ना पिज उरमत्म, परस्पर सापेक्ष कथन करना स्याह्ाद है। अर्थात्‌ सुतू-असत्‌ उभयरूप, नित्य-अलित्य 
उभयरूप, सामाच्य- उभयरूप, वाच्य-अवाच्य उभयरूप अनेकान्त है। प्रशन--जब सभी 
दर्शन परस्पर विरुद्ध कथन करनेवाले हैं तव उन परस्परविरोधी दर्शनोंके द्वारा कहे गये वस्तुके 
सदभूत अंश कौन-से हैं, जिनका परस्पर सापेक्ष रूपसे समन्वयात्मक कथन करनेवाला स्थाद्वाद सत्मवाद 
अर्थात्‌ सच्चा मत समझा जाये ? उत्तर--यद्यपि सभी दर्शंन अपने आपसी मतमेदके कारण प्रस्पर 
विरोवी हो रहे हैं पर एक बात तो सुनिद्िचत है कि उन दर्श॑नोंके द्वारा अपने-अपने दृष्टिकोणोंके 
अनुसार कहे जानेवाले वस्तुके ऐसे भी अंश हैं जो परस्पर सापेक्ष कप बनकर समीचीन बन जाते हैं 
अर्थात्‌ अविरोधी और सच्चे बन जाते हैं और ऐसे समन्वित वस्त्वंशोंका प्रतिपादक स्याह्माद सद्राद 
हो जाता है । उदाहरणार्थ--त्रौद्ध वस्तुको अनित्य तः तथा सांख्य उसे नित्य मानते हैं नित्य मानते हें। नेयायिक और * 
वेशेपिक,नित्य-अनित्य, भाव-अभाव और सामान्य-विशेषकों, परस्पर भिन्न स्वीकार 'करते हैं। वे 
नित्यको नित्य ही तथा अनित्यको अनित्य ही मानते हैं। उनके मतमें सामान्य और विशेष जुदे-जुदे 
हैं। भावसे अभाव भी भिन्न है। मीमांसक वस्तुको भिन्नाभिन्नरूप नित्यानित्यरूप, .सद-असदूरुप 
और. सामाच्यविशेेपरूप मानकर भी उसमें स्थात्‌ शब्दका प्रयोग नहीं करते और शब्दको सर्वथा 
नित्य ही मानते हैं। काल, स्वभाव, नियत्ति, कर्म या पुरुष आदिको जगत्‌का कारण माननेवाले 








१. पालिभाषायां तु जिनातेर्थातों: जिनातीति जिन: इति सिद्ृध्यति | २. तुलना--- स्थाह्मदः सवंशकान्तत्या- 


गात किंवतचिद्विधि: । सप्तभज्भनयापेक्षों हेयादेयविशेषकः ॥” --आप्तमी० इछो० $०४। “'स च 
तिहन्तप्रतिरूपको निषातः, तस्थ अनेकान्तविधिविचारादिपु वहुष्वर्थेपु संभवत्तु इह विवक्षावशात्‌ अने- 
कान्तार्थों गह्मते ।” --नत्ृ० बा० घू० ' ८३ । त० इक्ो ० छ० १३६ । न्‍्यायकुमु० ४० रे । रत्न कराच + 


हिट हि 
४।१४। हैम० बुह० ए० ३॥। स्था० म्का० #। रे. “सदसन्नित्यानित्यादिप्रतिणेवलक्षणो घतेकान्तः 
-- भष्टश ०, अश्स० एृ० २८६ | ४. -विविवतनि-प० १,२, भ० ३। ५,-दीति क० । 


४ पड़्दर्शनसमुच्चये ' वृका० १.५० 


दाब्द-बह्म-ज्ञानाहतवादिभिरव शब्द-बह्म-ज्ञानाहतानि चेत्यादयों ये ये वस्त्वंशाः परेरज्भीक्रियन्ते, 
ते सर्वेष्पि सापेक्षाः सन्‍्तः परसा्यंसत्यतां प्रतिपचान्ते निरपेक्षास्त्वन्योन्येत निरस्यमाना 
नभोनलिनायन्त इत्यलं विस्तरेण। स्याह्ादस्थ देशकः सम्यगवक्‍ता स्थाद्वाददेशकस्तम्‌ । अनेन 
चू वचनातिशयसचकथत्‌ । 


६ ५. तदेव॑ चत्वारोष्त्रातिशया:' शास्त्रकृता साक्षादाचचक्षिरे । तेषां हेतु-हेतुम:्भाव एवं 
भिन्न-भिन्न वादी हैं । शब्दाह्नतवादी जगतुको शब्दमय मानता है तो ब्रह्माद्ंतवादी उसे ब्रह्ममय 
एवं विज्ञानाह्तवादी उसे क्षणिक ज्ञानक्षणरूप स्त्रीकार करते हैं। इस तरह भिन्न-भिन्न वादियों-द्वारा 
जिन-जिन वस्त्वंशोंका निरूपण किया जाता है, बे ही वस्त्वंश जब वस्तुस्थितिके आधारसे परस्पर 
सापेक्ष रूपसे समन्वित हो जाते हैं, तो वे ही परमसत्यरूप होकर अपने प्रतिपादक दर्शनको सहृर्शन 
बना देते हैँ । पर यदि इन वस्त्वंशोंका परस्पर समन्वय न किया जाये और उन्हें निरपेक्ष छोड़ 
दिया जाये तो ये वस्त्वंश परस्पर विरोधी होकर एक दूसरेका प्रतिक्षेप करके आकाशके फूछकी 
तरह असद्रूप हो जाते हैं। तात्पर्यार्थ यह है कि वस्तु परस्परसापेक्ष गुण-पर्यायरूप वस्त्वंशोंका 
एक आम्रेडित अखण्ड पिण्ड है। यदि उसके प्र॒त्येक अंश एक-दूसरेकी अपेक्षा रखना छोड़ दें तो वे 
सबके सब परस्परविरोधी होकर आकाशके फूलकी तरह असत्‌ ही हो जायेंगे। जब कोई एक दर्शन 
अपने-द्वारा कहे गये वस्तुके अंशको ही पूर्ण वस्तु माननेका आग्रह करता है तब वह सहज ही 
दूसरे दर्शनका--जो पहले दर्शनकी तरह अपने द्वारा माने गये बस्त्वंशमें वस्तुकी पूर्णताका 
अभिमान कर रहा है, विरोधी हो जाता है । पर यदि हर एक दर्शन यह समझने रूग जाये कि-- 
क्षेरे द्वरा कहा गया वस्तुका स्वरूप इस अपेक्षासे है, और दूसरे दर्शनके द्वारा कहा जानेबाला 
वस्तुका स्वरूप इस अपेक्षासे है” और इस तरंह दूसरे दर्शनोंके सत्यांगका आदर करने लग जाये 
तो परस्पर सापेक्षताके कारण समन्वय हो जानेसे उन्तका वह विरोध मैत्रीका रूप धारण कर लेगा | 
वस्तुके अनेकान्त स्वरूप तक पहुँचनेका यही एकमात्र प्रशस्त भार्ग है। इस तरह अपने द्वारा माने 
गये एक-एक वस्त्वंशमें पूर्णंताके मिथ्या अभिमानके कारण सभी दर्शन एक दूसरेका खण्डन करते 
हैं ओर परस्परविरोधी भासित होते हैँ । पर जब उनके द्वारा माने गये वस्त्वंश्ञोंकी वस्तुमें यथार्थ 
स्थिति होनेके कारण परस्पर सापेक्ष भावसे समन्वय किया जाता है तब वे ही परस्पर सापेक्ष 
वस्त्वंश समीचीन बन जाते हैँ और ऐसे परस्पर सापेक्ष वस्त्वंशोंके प्रतिपादक दर्शन अनायास ही 
स्याह्मादके समर्थक हो जाते हैँ । अत्तः अनेक धर्मोका परस्पर सापेक्ष कथन करनेवाल्ग स्थाह्यद ही... धर्मोका परस्पर सापेक्ष कथन करनेवाला 


,सैंद्राद है। स्याह्नदका देशक अर्थात्‌ सम्यगृवक्ता स्थाह्रारदेशक हं। इससे वचनातिशयका 
कथन हुआ। | 





का ५५. इस तरह शास्त्रकारने इलोकमें आये हुए 'सहर्शन, जिन और स्याह्वाददेशक' इन 
गपणसि भगवानके ज्ञानातिशय आदि चारों अतिशयोंका साक्षात्‌ प्रतिपादन किया है। इन 


६. पुलूना-- मूलातिश्याइचत्वार:। तथथा--अपायापगमातिणय:, ज्ञानातिशयः, पूजातिशयः, वागतिश्ष- 
यर्च 7 --भनेकान्तज़० स्व० छ० ७। “यथाक्रमं भगवतो मूछातिशयाइचत्वार: स्मृतिमुक्रभूमिका- 
मानोयन्ते । तद्यया-अपायापगमातिशयों”“एतेपां चातिशयानामित्थमुपन्यासे तथोत्पत्तिरेव निमित्तम; 
तथाहि--नाविजितरागह पो विद्ववस्तुज्ञाता भवति। न चाविश्ववस्तुज्ञ: झक्रपृज्यः संपच्यते । न च 


शक्रपूजाविरहे भगवांस्तथा गिर: प्रधुदक्त इति ।” ---स्था० र० घु० ४ । स्था० स० का० ३१ । काछलों ० 
इलो ० ९५९७ | 


-का० ९. $ ८] मद्भलम। ५्‌ 


भाव्य:- यत एवं निःशेषदोषशन्र॒जता तत एच सर्वज्ञः । 
समन जवानी न :। यत एवं सर्वज्ञस्तत एवं सदभूतार्थवादी । 
यत एवं सद्भूतार्थवादी, तत एवं त्रिभुवनाभ्यच्ये इति । नम 


8 ६. एवसतिशयचतुष्टयीप्रवरं ' वीर॑ महावीर वर्तंम्ानतीर्थाधिर्षात. श्रीवर्धभानापरा- 


सपिधघानद नत्वा मनसा तदतिशयचिन्तने णे 
के न्तनेन, वाचा तदुच्चारणेन, कायेन भूमौ शिरोलगनेन च 
प्रणिधायेत्यथें: । ! का है डे कर 


कक $ ७. एतेनादिस' मडद्भूलसभिदधों। मध्यमड्भलं तु 'जिनेन्द्रो देवता तत्र रागहेपविव- 
जितः । [ षड़्द० इलो० ४५ ] इत्यादिना जिनमतकीतंनेन कीत॑थिष्यति । अन्त्यमड्भले पुनः 
दा ज पर्यालोच्य: सुवुद्धिभिःः [ षड़द० इलो० ८७ ] इत्यन्र सुबुद्धिशब्दसंशब्दनेत 
वक्ष्यति । 





ञ है ८. तस्य त्रिविधस्पापि' फलसिदम्‌-- 


अतिशयोंका परस्पर-कार्यकारणभाव इस प्रकार है--य्रत: भगवान्‌ रागद्वेप्रादि समस्त अन्तःशत्रुओं- 
को जीतकर जिन हुए हें अत्तएव वे ज्ञानावरण रूप शत्रुका भी क्षय करनेके कारण सर्वन हैं। यतः वे 
सर्वज्ञ हैं अतएव वे यथार्थवादो हैं । तात्यय यह है कि राग-द्वेष और अज्ञानसे ही वचनोंमें मिथ्यात्व 
आता है पर मिथ्यावादित्वके इन कारणोंमें-ले एक भी कारण वीर भगवानुके नहीं है इसलिए वे 
सदभूतार्थवादी हैं | यतः भगवान्‌ सद्भूतार्थवादी हैं इसीलिए वे त्रिकोकपूज्य हैं । 

8 ६. इस तरह उक्त चारों अतिशयोंसे समन्वित, वर्तमान जिन-शासनके स्वामी, वर्धमान 
जिनका दूसरा नाम है ऐसे वीर भगवान्‌को नमस्कार करके अर्थात्‌ मनमें उनके ज्ञानातिशय आदिं- 
का चिन्तन कर वचनसे गुणगान कर त्तथा कायसे भूमिपर मस्तक लगाकर प्रणाम करके शास्त्र- 
कार पड्दर्णनका स्वरूप कहते हैं । 

6 ७. इस तरह प्रथम इलोकमें आदिमंगछ किया गया है। मध्यमंगल तो जेनमतका 
निरूपण करते समय “जिनेन्द्रो देवता तत्र रागद्वेपविवर्जित:”--अर्थाव्‌ जैनमतमें रागद्वेषादिसे 
रहित जिनेन्द्र देवता हैं--इस इलोकांशके द्वारा किया जायेगा। इसी तरह अन्तिममंगल सअभि- 
घेयतात्ययार्थ: पर्यालोच्य: सुवुद्धिभि:” अर्थात्‌ बुद्धिशाली पाठकोंको इस ग्रन्थके अर्थ तथा तात्पर्य- 
का विचार करना चाहिए--इस इलोकार्धमें 'सुबद्धि' शब्दका प्रयोग करके किया जायेगा । 

६ ८, इन तीनों मंगलोंका फल इस प्रकार है--“शास्त्रके आदियें, मध्यमें तथा अन्तमें 





१. दिमंग--प० १, २, भ० १, २। २. “तन्मज़जूलमादो शास्त्रस्य क्रियते तथा मध्ये पर्यवसाने चेति। 
एकककरणप्रयोजनमाह--अथम्ं शास्त्रार्थाविष्मपारणमनाय निर्दिष्टमिति गाथार्थ:। तस्यैव शास्त्रार्थस्य 
प्रथममज्भूलकरणप्रसादादविध्नेन पर॑ पारमुपागतस्थ सत्तः स्थैर्या्थ मध्यमम्‌, निर्दिष्टमिति वर्तते । 
तथान्त्यमपि तस्येव मध्यमदड्भलकरणात्‌ तथाभूतस्य सतः अन्यवच्छित्तिनिमित्तम्‌, कस्येत्याह--शिष्य- 
प्रशिष्यादिवंशस्थ । निरद्दिष्टमिति वर्तते, नात्मार्थमेव शास्त्रावगतिरिष्यते इति गायार्थ: ।--विज्ञेषा० की० 
गा> १३-१४ । प्रहा० रछूय० प० १। जा० सकय० प० हे अ० । बृहत्कलर० सहय० ४० ३ | 
तुलना--पढमे मंगलूवयणे सिस्सा सत्यस्स पारगा होंति । म॒ज्य्िम्मे णिव्विग्घं विज्जा विज्ञाफ्ल॑ 
चरिमे ।--वि० प० १६९। “मंगल सुत्तस्स आदीए मज्ञे अवसाणे च वत्तव्वं । उवतं च--आदीव- 
साणमज्झें पण्णत्त मंगल जिणिदेहिं। तो कयमंगलविणयो वि णमोसुत्त पववखामि ।--घवका ए० ३९। 
“उब॒तं च--आदी मध्येब्वसाने च मज्ूल भाषित॑ं बुधें: । तज्जिनेन्द्गुणस्तोत्र तदविध्नप्रसिद्धये ॥ --- 
घबरा 9० ४९ | आधप्तप० एु० हे । शाकृटायनत्या[० || 


६ षड़दर्शनसमुच्चये [ का० १. $ ९- 


त॑ मंगलमाईए मज्के पज्जंतश ये सत्थरस | 
पढम॑. सत्यस्साविग्धपारगमणाएं निदिदूठ ||१॥ 
'तस्सेवाविग्प॒त्थं मज्किमय अंतिम च तस्सेव । 
अव्वोच्छित्तिनिमित'. सिस्‍्सपसिस्साइवंसरस ॥२॥ 

[ विशेषा० गा० १३-१४ ] 


( ९. 'बीरं नत्वा' इत्युक्तं तत्र क्त्वाप्रत्यवस्पोत्तरक्रियासपिक्षत्वात्‌ 'तिगद्यते! इति क्रिया- 
पदमत्र संबन्धनीयम्‌ । को निगद्यते । सर्वदर्शनवाच्योर्थ: । सर्चाणि मूलभेदापेक्षया समस्तानि यानि 
वर्शनानि बौद्धादीनि तैस्तेषां वा वाच्यो5भिघेयो5र्थों देव-तत्त्व-प्रमाणादिलक्षणः संक्षेपेण समासेन 


निगद्यतेडभिधीयते । मयेत्यनुक्तमप्यत्रार्थाद्‌ गम्यते ।. लि 


$ १०, एतेन साक्षादभिधेयमभ्यधात्‌, संबन्यप्रवोजने तु “सामर्थ्यादव्सेये । सर्वेदशेनवक्तव्प- 
देव-तत्वादिज्ञानसुपेयम्‌, इदं शास्त्र तस्पोपायः, एवसुपायोपेयलक्षणः संबन्धः सूचितो वरष्ठव्यः। 
श्यवोजन तु देधा क॒तुं: श्रोतुश्न ५ हरथसपि हेघा - अनस्तरं पएंपर च१ कतुरनन्तर प्रयोजन सत्वा- 
नुग्रहः। श्रोतु रनस्तरं सर्वदशनाभिमतदेव-तत्त्व-प्रमाणाविज्ञानम्‌ । हयोरपि परंपरं पुनहँगोपादेयदर्शो- 
नाति ज्ञात्वा हैयान्यपहाय, उपादेयं चोपादाय परंपरयानन्तचतुष्टयात्मिका सिद्धिरिति । 
मंगल करना चाहिए। आदिमंगल निर्विष्वरूपते शास्त्रके पारगमतके लिए, मध्यमंगल शास्त्रकी 
स्थिरताके लिए तथा अन्तिम मंगल शिष्य प्रशिष्य-परिवारमें शास्त्रकी परम्परा स्थिर रखनेके 
लिए किया जाता है ॥१-२॥/ ह 

ह ९, इलोकमें 'वीरं नत्वा' यह कहा है। व्याकरणशास्त्रके नियमके अनुसार जिस क्रियामें 
कक्‍्त्वॉ' प्रत्यय छगा रहता है वह क्रिया आगे होनेवाली किसी दूसरी क्रियाकी अपेक्षा रखती है। 
इसलिए यहाँ 'नत्वा' क्रियाका 'निगद्यते' क्रियासे सम्बन्ध कर लेना चाहिए। तत्र सीधा वाक्यार्थ 
इस प्रकार हो जाता है--'बीरको नमस्कार करके वोद्धदर्शन आदि सभी मूलदशेनोंमे प्रतिपादित 
देव, तत्व और प्रमाण आदिका स्वरूप संक्षेपसत्ते कहा जाता है । यद्यपि इलोकमें 'निगद्यते' क्रियाका 
भया' यह कर्ता अनुक्त है, तो भी क्रियाकी साम्थ्यंसे उसका अध्याहार कर लेना चाहिए। 
8 १०, इस इलोकमें आचाय॑ने समस्त दर्शंनोंके कथन करनेकी प्रतिज्ञा करके ग्रन्थका 
अभिवेय समस्त-दर्शंनके देवादि तत्त्व हैं, यह स्वयं ही बता दिया है। सम्बन्ध और प्रयोजन 
सामथ्थ्य॑से ज्ञात हो जाते हैँ । यहाँ सभी दर्शनोंमें प्रतिपादित देवता तथा तत्त्व आदिका यथार्थ ज्ञान 
ही उपेय अर्थात्‌ प्राप्तव्य है भौर यह ग्रन्थ उस जश्ञानका साधन होनेसे उपाय है । अतः उपायोपेय रूप 
सम्बन्ध सूचित हो जाता है। प्रयोजन दो प्रकारका है--एक ग्रन्यकारका तथा दूसरा श्रोत्ताका । 
दोनों ही प्रयोजन साक्षात्‌ और परम्पराके भेदसे दो-दो प्रकारके होते हैँ । इस ग्रन्थमें ्रत्थकारका 
साक्षात्रयोजन है--तत्त्वका परिज्ञान कराके प्राणियोंका उपकार करना। सभी दर्शनोंमें प्रति- 
पादित देव, तत्त्व तथा प्रमाण आदिके स्वृछपका ययार्येपरिज्ञान करना श्रोताका साक्षात्‌ प्रयोजन 
है । दोनोंका परम्परा प्रयोजन है--इर्शनोंमें हेयोपादेयका विवेक प्राप्त करके हेयक्रा परित्याग तथा 





१. अ--भ० १, २। २. तस्सेवा उ विज्जटूठ भ० २. ३. संक्षेपेत--प० १, २; भर १ । ४, -थ्यतिसे-- 


प० १.०२, भ० १, २। ५. तुझना--“अयोजन देधा कर्तु: श्रोतुश्च । पुनर्ठिविधम--अनन्तरं सान्तरं 
च्‌ ---त्या ० २० पुृ4 १० 


“- का० १ [ १२ ] मज्भलम। रे 


5११. नन्वयं शास्त्रकारः सर्वोदर्शनसंबन्धीनि शास्त्राणि सम्यकपरिज्ञायेव परोपकाराय 
प्रस्तुतं शास्त्र दृष्धवानू, तत्कथमनेनैवेहेद नाभिदधे-“अमुकममुकक॑ दर्वांनं हेयम, असुक॑ चोपादेयम्‌' 
इति चेत्‌, उच्यते-इह' स्दर्शनान्यभिधेयतया प्रक्रान्तानि, तानि साध्यस्थ्येनेवाभिदधानो5त्नौचिती 
नातिक्रामति । इदमिदं हेयम्‌, इदं चोपादेयम्‌' इति ब्रुवाणस्तु प्रत्युत सतां सर्वदर्शनानां चानादेय- 
वचनो चचनीयतामशञ्नति । नह 


6 १२, नन्वेवं तह्य॑स्थाचायस्य न परोपकारार्था प्रवृत्तिः। कुत एवं भाषसे। नन्‍्वेष दर्शा- 
यासि- ये केचन सादुश्ाः श्रोतारः स्वयमल्पबुद्धित्वेत हेयोपादेयदर्शनानों विभाग न जानीयुस्तेषां 
सर्वंदर्शनस॒तत्त्व॑निद्मम्प प्रत्युतेवं बुद्धिभंवेत्‌-सरंदशनानि तावेन्सियो विरुद्धाभिधायीनि, तेषु च 
कतरत्परमार्थसदिति न परिच्छिद्यते | तत्किमेतेदंडनिर्दुज्ञनिः प्रयोजनम्‌ । यदेव हि स्वस्मे रोचते 
तदेवानुछेयम्‌' इति। एवंविधाश्वाविभागज्ञा अस्मिन्‍्काले भूयांसोध्तुभूयन्ते । तदेव॑ शास्त्रकारस्य 
सुरेरुपकाराय प्रवृत्तस्थ प्रत्युत प्रभूतानामपकारायापि प्रवृत्तिः प्रबभूव, ततइच लाभमिच्छतो 
मूलहानिरजनिष्टेति चेत्‌ । न, शास्त्रकारात्सवोपकारायेव प्रवृत्तात्‌ कस्याप्यपकारासिद्धे: । विशेषण- 
द्वारेण हेयोपादेयविभागस्यापि कतिपयसहृदयहृ॒दयसंवेद्यस्य संसूचनात्‌। तथाहि-सहर्शनं जिन॑ चत्वा- 





विननननननमिनननन रन म+-+कनम-«+न नल ७५... सर ७ ५3+3कन समन जक++3कन-- 


उपादेयका ग्रहण करके परम्परासे अनन्तज्ञानादि चतुष्ठय रूप सिद्धिका प्राप्त करना। 

8 ११. शंका--जव शास्त्रकारने सभी दर्शनोंके ग्रन्थोंका अच्छी तरह आलोडन करके ही 
परोपकारके लिए इस शास्त्रको रचा है तब उन्होंने ही 'अमुक-अमुक दर्शन हेय है तथा अमुक- 
अमुक दर्शन उपादेय है यह स्पष्टहूपसे क्‍यों नहीं कह दिया ? समाधान--इस गन्थमें सभी दर्शनों- 
का समुच्चयरूपसे कथन करना ग्रन्थकारको इष्ट है। अतः वह पूर्ण मध्यस्थ भावसे उनका यथार्थ 
निरूपण करे यही उचित है | इसके विपरीत यदि वह अपनी इस मर्यादाका उल्लंघन कर 'ये दर्शन 
हेय हैं और यह उपादेय है” इस प्रकार उनकी हेयोपादेयतामें अपना दृष्टिकोण प्रकट करता है तो 
तटस्थ सज्जन तथा अन्यदर्णनावरूम्बी उसके वचनोंमें आदर तो करेंगे ही नहीं प्रत्युत शास्त्रकार- 
की निन्दा ही होगी । 

$ १२, शंका--यदि आचार्य दर्शनोंकी हेयोपादेयताका विवेक नहीं बताते हैं तव तो उन्की 
यह शास्त्रप्रवृत्ति परोपकारके लिए नहीं हुईं | प्रइन--ऐसा कहनेका कारण क्या है ? उत्तर--यह 
मैं बताता हूँ । जो मुझ-जैसे मन्दबुद्धि श्रोता हैं वे वुद्धिको मन्दताके कारण स्वयं तो थे दर्शन हेय 
हैं तथा ये उपादेय' इस प्रकार दशनोंमें हेयोपादेय विवेक कर ही नहीं सकते, अतएवं वे समस्त 
दर्शनोंके स्वरूपको सुनकर स्वभावतः यही सोचेंगे कि 'जब सभी दर्शन परस्पर विरोधी कथन 
करनेवाले हैं, तथा इनमें 'कौन सत्य है और कौन असत्य' यह जानना कठिन है तब इन दरंनों- 
को---जिनका समझना ही“अत्यन्त कठिन है--जानकर ही हम क्या करेंगे ? जो अच्छा लगे सो 
करो । इस समय ऐसे दर्शनोंके विवेकको नहीं जाननेवाले ही वहुत हैं। इसलिए शास्त्रकार आचार्य- 
की परोपकारके लिए की गयी यह प्रवृत्ति विवेकविमुख वहुत छोगोंके अपकारके लिए ही सिद्ध 
हुई । अतः ग्रन्थका रका लाभके लिए किया गया यह व्यापार का 2 ही नाश करनेवाल्ा सिद्ध 
हुआ। समाधान--सवके उपकारके लिए ही प्रवृत्ति -शास्त्रकारसे किसी भी व्यक्तिका 

' अपकार हो हो नहीं सकता। आचार्यने स्वयं सहृर्शन' आदि विजेषणों-हारा 323 हेयोपादेय 
विवेककी भी बड़ी कुशलतासे सूचना की है, जो कुछ सहृदय व्यक्ति ही समझ सकते हैं। वह इस 


५0५२0 नमन न नमन लकन तन लिन लत नि लिन िए 7 र्ं 
१, इह तु सर्व--आ० । २, . सत्तत्त्वं क०, मु । मतत्त्वं प० १, २। 


८ पड़दर्दनसमुच्चये [ का० १; $ १२- 


/सह्वद्यमाने सत्ये च प्रदवस्ताचितसाधुपु” [अनेकार्थ० ११०] इत्यनेकार्थथाममालावचनात्‌, सत्सत्य॑ 
न पुनरसत्य दर्यात॑ सतत यंस्थ तंम्‌। जिनसिति विजेष्यम्‌ । चतुविद्ञतेरपि जितानामेकतरं(मं) 
रागादिशत्रजयात्सानवपनामानं जिन चीतरागं नत्वा। एतेन पदद्वधेन चतुविद्तेरपि जिनानामस्योन्य॑ 
मतभेदो नास्तीति सूचितम्‌ । तह इवेताम्वरदिगम्वराणां कर्य रियो मतभेद इति चेत्‌ , उच्चतै-- 
मुलतोष्सीषां मियो न भेदः किन्तु पाश्वातत्य एवेति | कीदृर्श जिनम्‌ । अवीरमु॥ आः' स्वयंभूट, अः 
कृष्ण, उरीइवरः । आ'अ उ' इति स्वरत्रययोगे 'ओ'* इति सिद्धम्‌, तानोर॒यति तन्मतापासनेन - 
प्रेरयतीत्यचि प्रत्ययेष्वीरमू, सुष्टचादिकतृ ब्रह्मकुष्णेश्वरदेवताभिमतमतानां निरासमित्यर्थ:। तया 
स्याद्गाददेशकमु। स्पाद्वादं चन्ति छिन्‍्दते “ववचित्‌-” [हैम० ५१११ (१७१) डः इति ञ्च्रत्यये स्पाह्ाददा: 
तत्तदसद्भूतविरोधादिदृषणोद्घोषण: स्पाद्वादस्प छेदिन: * इत्यर्थ: 0 तेपाम्‌ ई लक्ष्मी महिमान॑ वा 
दवयति तत्तदीयमतापासनेन तनुकरोति यत्तत्स्पाद्माददेशम्‌ । के गे रे शव्दे। के काव्तीति “क्वचित्‌ 


प्रकार है--आचार्य॑ने 'सहर्शनं जिन॑ नत्वा' कहा है। सत्‌ शब्दका ९8 अनेकार्थ नाममालाके | 
वचनानुसार विद्यमान, सत्य, प्रशस्त, पूजित तथा साधु' इन अर्थमें होता है । _ अनः 'सहर्शन 
पदका अर्थ होगा--सत्‌ अर्थात्‌ सत्य किन्तु असत्य नहीं, ऐसा जिसका दर्शन-मत हैं वहू। अर्थात 
'सत्य मतवाला' होता है। इलोकमें 'जिन' पद विश्ेष्य है। इसका एक वचन ह्पसे निर्देश किया 
गया है | इससे यह सूचित होता है कि चौबीसों ही तीर्थंकर रागादि शत्रुओंको जीतनेके कारण 
सार्थक नामवाले वीतराग जिन हूँ, अतः इनमें-से जिस किसी भी एक तीर्थंकर जिनका कक 
लेना चाहिए। सहर्शन और जिन' इन दो पदोंसे यह भी सूचित होता है कि चौवीसों ही तीर्थकर 
सहर्शन अर्थात्‌ समीचीन मतके प्रकाशक थे, उनके शासनमें परस्पर कोई भी मतभेद या विरोध 
नहीं है। प्रइन---तव आज जो श्वेताम्बर और दिगम्बर रूपसे बोर शासनमें परस्पर मतमेंद 
दिखाई देता है वह क्यों है ? उत्तर--मूल दृष्टिसे इनमें कोई भेद नहीं है। वह तो पीछेका है । इस 
तरह इन दो पदोंसे जेन-दर्शनकी उपादेयता या सहर्शनताका सूचन कर ही दिया है। वे जिन कँसे 
हूँ ? अवीर' हैँ । 'नत्वावीर॒म” यहाँ 'नत्वा अवीरम” ऐसा पदच्छेद करना चाहिए। अवीरका अर्थ 
होता है--अवीर' का यहाँ आ+ अ+ उ+ ईर इस प्रकार पदच्छेद किया गया है। आ > ब्रह्मा, 
अ« विष्णु, उ 5 ईइवर अर्थात्‌ महादेव। आ, अ तथा उ तीनों स्वर मिलकर सन्धिके नियमके अनु- 
सार ओ' बन जाते हैँ । जो इस 'ओ' को अर्थात्‌ ब्रह्मा विष्णु और महेश्वरको ईस्यति अर्थात्‌ उनके 
मतका निराकरण कर प्रेरणा करता है--उन्हें खदेड़ देता है वह (ओ +ईर्‌ + अ)अवीर है । अर्थात्‌ 
सृष्टि-स्थिति-प्रलयके कर्ता ब्रह्मा-विष्णु-महादेवको माननेवाले दर्कनोंका निरास करनेवाला अवीर 
है। स्याह्ाददेशक' यहाँ स्याह्मदद +ई+छा+क इस प्रकार पदच्छेद किया है। स्याह्वादको जो 
च्ति अर्थात्‌ छेदन करते हैँ वे 'स्थाह्मादद' अर्थात्‌ संशयादि टूपणोंका उद्धावन कर स्यथाह्यदके 
छेदन करनेवाले कहे जाते हैं । यहाँ दो-अवखण्डने धातुसे 'क्वचित्‌* इस सूत्रसे ड प्रत्यय करनेपर 
: द' रूप निष्पन्न होता है। इन स्थाह्वादद अर्थात्‌ स्थाद्गादके विरोधियोंकी ई अर्थात्‌ लक्ष्मी-- 
महिमाको जो 'श्यति' अर्थात्‌ उनके मतका खण्डन करके क्ृश करता है वह (स्याह्मदद +ई+ श) 
स्याद्माददेश है। . के गै रे” धातुएँ शब्दार्थक हैँ । के धातुसे 'क्वचित्‌ः इसी सूत्रस “ड' प्रत्यय 
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3. भा स्व--आ०_। से: कृष्ण: आ स्वयंभू: उ---भ० २। “अकारो वासुदेवः स्यादाकारस्तु पिता- 
महू: ० उकारः शंकर: प्रोक्‍्त:”“” --अनेकार्थध्वनि० इलो० १ . ३: ३. उरितति--आ०॥ 


औरिति--क० | ३ ४ “क्वचित--उक्तादन्यत्रापि यथालक्ष्यं ड: स्यात्त!! -शैप्न० रूपा० च १११७१ । 
४. “-तः तेपामु--आ० । 
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[हिम० ५११११७१] इति डः, क॑ वचनम्‌, स्थाह्माददेशं क॑ वचन यस्य तम्‌। अनेत विश्षेषणेन प्रागुक्ता- 
नुक्तानामशैषाणां बोडादीनां संभवैतिहाप्रसमाणवादिचरकप्रमुखाणां च मतानामुच्छेंदकारि 
वर्चेनसित्यर्थ:। जिन नत्वा सया स्वोदर्शनवाच्योश्थों निगद्यते! इत्युक्त॑ प्रन्थकृता। अन्न च, 
समनक्रिया प्रावकालसंबन्धिनी, क्त्वाप्रत्ययस्य प्रावकालवाचकत्वात्‌, निगदनक्रिया तु वर्तसानजा। 
ते चेकेनैव ग्रन्यकृता क्रियमाणे नातुपपन्ने, अपरथा सकलव्यवहारोच्छेदप्रसंगात्‌। त चेव॑ भिन्न- 
कालयोः क्रिययोरेककत्‌ कता बौद्धमते संभवति, तेन क्षणिकवस्त्वस्युपगमात्‌ ॥ ततः कश्विद्वोद्ध- 
सर्तस्य प्रस्तुतग्रन्थस्यादावुक्तत्वेनोपादेयतां मन्येत, तन्निवारणाय प्रामुक्तविशेषणसंगृहीतमपि बौद्ध- 
मतेनिरसन पुनरिह सूचितं द्रष्टव्यम्‌। एतेयां परदर्शनानां निरसन्प्रकारों प्रन्थान्तरादवसेयः। 
तदेवं जिनस्थ विशेषणद्वारेण सत्यदर्शनतां सर्वंपरदर्शनजेतृवचनतां चाभिदधता अखिलान्यदर्शनानां 
हेयता जैनदर्शनस्पोपादेयता' च सूचिता मन्तव्या । ततो नास्माद्‌ प्रन्थकारात सत्यासत्यदनविभा- 


करनेपर क' शब्द सिद्ध होता है। जिसका 'क' अर्थात्‌ वचन स्याद्वाददेश' है अर्थात्‌ स्याद्वाद- 
विरोधियोंका खण्डन करनेवाला है वह स्याह्माददेशक है। स्याह्राददेशक विशेषणका भी अर्थ है 
जिसके वचन स्याह्मादमें विरोधादि असदुभूत दूषणोंका आरोप करनेवाले अन्य मतोंका खण्डन 
करनेवाले हैं वह । इस तरह स्याद्वाददेशक' इर्स विशेषणसे सूचित होता हैं कि भगवान॒के वचन 
उक्त या अनुक्त सभी वौद्धादि दर्शनोंके तथा सम्भव और ऐतिह्ाको प्रमाण माननेवाले चरक 
आदिके मतोंके उच्छेद करनेवाले हैं। अतः इनसे जैनदर्शनके अतिरिक्त अन्यदर्शनोंमें हेयताका 
भी सूचन हो हो जाता है। 
ग्रन्थकारने आद्यश्लोकमें 'जिन॑ नत्वा सर्वदर्शनवाच्योड्थों निगद्यते” अर्थात्‌ जिनदेवको 
नमस्कार कर सब दर्शनोंके वाच्यार्थका कथन करता हूँ, यह प्रतिज्ञा की है। इसका तात्पर्य है कि 
पहले नमस्कार करके इस समय ग्रल्थका कथन करता हूं । क्तूवा प्रद्यय अतोतकाछका वाचक 
होता है अतः यहाँ नमनक्रिया प्रावकालीन है तथा ग्रन्थनिगदनक्रिया वर्तमानकालोन । ( जच- 
मतमें आत्माको कथंचित्नित्य स्वीकार किया है अतः ) एक ही प्रन्थकार प्रावकालीन नमसक्रिया 
तथा उत्तरकालछीन ग्रन्थनिगदनक्रियाका कर्त्ता हो सकता है, इसमें कोई विरोध नहीं है। सारांश है 
कि यदि भिन्नकालीन दो क्रियाओंका कर्त्ता एक न हो अर्थात्‌ पू्वे और उत्तर पर्यायोंमें एक आत्मा- 
का अस्तित्व न माना जाय तो जगत्‌के समस्त व्यवहारोंका उच्छेद हो जायगा क्योंकि एक कर्ता 
जब भिन्नकालोन दो क्रियाओंको नहीं कर सकेगा और वह अनेक समय तक स्थिर ही नहीं रहेगा 
तब जगतके देन-लेन, हिसकर-हिस्य, गुरुदिष्य आदि सभी प्रतीतिसिद्ध व्यवहारोंका लोप हो 
जायेगा | अतः आत्माको कर्थचित्रित्य माननेपर ही उसमें भिन्नकालीन दो (अप के वन 
सकता है। किन्तु बौद्धोंके मतमें भिन्नकालीन दो क्रियाओंका एक कर्ता नहीं बन सकता क्योंकि उन्होंने 
चस्त॒को क्षणिक माना है। सारांश है कि यो यत्रेव स तत्रेव यो यदेव तदव सः जो जहाँ और 
जब उत्पन्न हुआ है वह वहीं और उसी क्षणमें ही रहता है कालछान्तर तथा देशान्तरमें नहीं पहुँच 
सुकता १ अतः ऐसे अन्तन्वित क्षणिकवादमें किसी भो पदार्थका भिन्नकालीन दो क्रियाओंके काल तक 
पहुँचना सम्भव ही नहीं है । यद्यपि स्याह्राददेशक आदि विशेषणोंसे बौद्धमतका निरास हो पा 
था फिर भी 'नत्वा सर्वदर्शनवाच्योर्थ: निगद्यते” इस प्रतिज्ञावाक्यसे व्यक्त होनेवाले व्यंग्य 
वौद्धमतका पुनः निराकरण इसलिए हक कि कोई यह न समझ ले कि इस कल सर्वप्रथम 
वौद्धदर्शनका ही निरूपण है अतः न ही उपादेय है। कर इन सभी परदर्श खण्डल अन्य 
जैनतकँग्रन्थोंमें पर्याप्त विस्तारसे किया गया हैं अतः वह उन्हीं ग्रन्थोंसे देख लेना चाहिए। मु 
- इस तरह 'जिनदेव' के सहर्शन स्थाद्राददेशक आदि विश्ञेषणों-द्वारा ग्रत्थकारने जेनदद 


१, “वा घू--आ०, क० । 
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१० पड़दर्शनसमुच्चये [ का० १. $ १३- 


गानभिज्ञानासंप्यपकार: कश्चन 'संभवतीति, तहिभागस्थापि व्यज्ञितत्वात्‌ । 

ह १३, अन्नापरः कब्रिदाह- ननु येषां सत्यासत्यमतविभागाविर्भावके ग्रन्थकारवचसि सम्य- 
गास्था न भवित्री तेषां का वार्तेति। उच्यते--य्रेपामास्था न भाविनी ते देघा--एके रागदेषाभावेन 
सध्यस्थचेतसः, अन्‍्ये पुना रागद्देघादिकालुष्यकलुपितत्वाद्‌ दुर्वोधचेतसः । ये दुर्वोधचेतसः तेषां सर्व- 
ज्ञेनापि सत्यासत्यविभागप्रतीतिः करत दुःशका कि पुनरपरेणेति तानवगणय्य मध्यस्थचेतस उहिद्य 
विशेषयावृत्त्या सत्यासत्यमतविभागज्ञानस्थोपाय॑ प्राह- सदृर्शनमिति । वीरं कथंभृतम्‌ । सहृर्शनम्‌- 
सन्‍्तः साधवो मध्यस्थचेतस इति यावत्‌। तेषां दर्यनं ज्ञानम्‌ अर्थात्सत्यासत्यमतविभागज्ञानं यथा- 
वदाप्रत्वपरीक्षाक्षमत्वेन यस्माह्दीरात्स सदृ्शनस्तम्‌॥। एतेन श्रीवीरस्प यथावदाप्तत्वादिस्वरुपमेव 
परीक्षणीयम्‌ इति सूचितम्‌ । अथवा, सतां साधुनां दर्शन तत्तवार्थश्रद्धानलक्षणं यस्मात्‌ स सदृर्गनः । 
अथवा, सन्‍्तो विद्यमाना जीवाजीवादय: पदार्याश्तेषां दर्शनं ययावदवलोकरन यस्‍्माद्दीरात्स सहृर्शन- 
स्तम्‌। कुत एवंविधम्‌ । यतः स्याद्वाददेशक प्रायुक्तस्याद्मादभाषकम्‌। एवंविधसपि कुतः। 
इंत्याह--पतो जिन राग-हेषाद्रिजयनशीलम्‌ । जिनो हि वीतरागत्वादसत्यं न भाषते, तत्कारणा- 


सत्यताका तथा समस्त परदर्शनोंपर विजय प्राप्त करनेवाले वचनका अभिषवान करके यह सूचित 
किया है कि अन्य समस्त दर्शन हेय हैं तथा जेनदर्शंन उपादेय है। इसलिए इस ग्रन्थकारसे उन 
अल्पबुद्धि श्रोताओंके भी अपकारकी सम्भावना नहीं की जा सकती जो दर्शनोंकी सत्यासत्यताका 
निर्णय करनेमें असमर्थ हैं. * है 

8 १३. शंका--दर्शनों में सत्यासत्य विभाग करनेवाले इस प्रन्थकारके वचनोंमें जिन 
श्रोताओंकी सम्यक्‌ श्रद्धा न हो उनको सत्यासत्यका परिज्ञान कैसे होगा ? 

समाधान--जो श्रद्धा नहीं करेंगे ऐसे श्रोता दो प्रकारके हो सकते हैं--(१) रागद्वेपादिजन्य 
दुराग्रहसे रहित मध्यस्थ चित्तवृत्तिवाले, (२) रागद्वेपादिसि कलुपित होनेके कारण दुर्वोध चित्तवाले। 
इनमें जो दुर्वोध चित्तवाले हैं उन्हें तो स्वयं सर्वज्ञ भी सत्यासत्य विभाग नहीं करा सकता दूसरों- 
को तो वात ही क्या ? इसलिए ऐसे श्रोताओंकी उपेक्षा करके मध्यस्थ चित्तवृत्तिवालें जिज्ञासु 
श्रोताओंको रक्ष्यमें रखकर 'सहृर्शन! आदि विशेषणोंकी पुनः आवृत्ति करके सभी दर्शनोंमें सत्या- 
सत्य विवेक करनेका उपाय बताते हैं । 

- मूलमें वीरको सहर्शन कहा गया है।। 'सहृर्शन' का अर्थ है--जिस भगवान्‌ वीस्के 
प्रसादसे सत्‌ अर्थात्‌ मध्यस्थ चित्तवृत्तिवाले साधु पुरुषोंको आप्तकी यथावत्‌ परीक्षा करनेकी 
शविति होनेके कारण दर्शन-ज्ञान अर्थात्‌ मतोंमें सत्यासत्यका विवेक ज्ञान उत्पन्न होता है, वह 
सहर्शन वीर है। इस विशेपणसे यह सूचित होता है कि भगवान्‌ वीरके आप्तत्व आदि स्वरूपकी 
ही यथावत्‌ परीक्षा करनी चाहिए। अर्थात्‌ चूंकि भगवान्‌ वीर आप्तत्वकी कठिन परीक्षाकों सह 
ता हैं, वे. उसमें खरे उतर सकते हैं अतः इन वीरके प्रसादसे अन्य साधुपुरुषोंको भी सत्यासत्य 
विवेक करनेकी सामथ्य॑ प्राप्त हो सकती है। इसीलिए टीकाकार यहाँ भगवान्‌ वीरके आप्तत्वकी 
परीक्षाकी सूचना दे रहे हैं। अथवा जिस वीरके प्रसादसे सत्‌ अर्थात्‌ साधुजनोंको दर्शन अर्थात्‌ 
सं वा विन न होती है वह सहन वीर है। अथवा जिस वीरके प्रसादसे 
'ीर हैं। जीवादि पदार्थोका दर्शन अर्थात्‌ यथार्थ अवछोकन होता है वह सहर्शन 

प्रइन--वीर भगवानूकी सहृर्शनता कैसे जानी जाती है? 
आर ४ हज अकेला हैं इसीलिए वे सहर्शन हैं। और वे यतः 
00024 लव ४64 पक (रण जिन्त-हूँ इसीलिए वे सत्य-स्याह्मदके उपदेशक हैं। जिन ' 
१. संभवी तद्वि--प७० १, २, भ० १ + रै 


-का० १. ६ १४] सद्भुलस । | ११ 


भावादिति भाव:' । शेषइलोकव्यास्यानं प्राग्वत्‌ । 
$ १४. एवं चात्रेवमुक्त भवति-ये हि श्रीवीरस्प यथावदाप्तत्वादिपरीक्षां विधास्पन्ते 
स्पाद्मादं च तत्मगीर्त सथ्यस्थतवा सम्पगवलोक्य पश्चात्‌ परमतान्यप्याल्ोकिव्पस्ले' ते सत्यासत्य- 
दर्शनविभागसपि स्वयमेवावभोत्स्यन्ते, किमस्पदचनस्थास्थाकरणाकरणेनेति एतेन प्रन्थकृता स्वस्थ 
सर्वयात्रार्थे साध्यस्थ्यमेव दक्षितं द्ृष्टव्यम्‌। सत्यासत्यदर्शवविभागपरिज्ञानोपायश्र हितबुद्धचात्रा- 
भिहितोध्वगन्तव्य;; पुरातनेरपीत्थमेव सत्यासत्यदर्शनविभागस्थ' करणात्‌ । तदुक्त पृज्यश्री- 
हरिभद्रसरिभिरेव लोकतत्त्वनिर्णये-- 
“बच्चुने नः स भगवान्‌ रिपवो5पि नान्‍ये, 
साक्षात् “दृष्चर एकतमो5पि' चेषास्‌ | 
श्रुत्वा .वचः सुचरितं च॑ पृथगू विद्येप॑ 
वीर॑ गुणातिशयलोलतया श्रिता: स्मः ॥१॥7 
[ लोकतत्त्व० १३२ ] 
“पक्षपातों न में वीरे न द्वेघ: कपिलादिषु। 
युक्तिमद्चनं यस्य तस्य कार्य: परिग्रह: ॥श॥ 
[ लोकतत्त्व० १३८ ] 


वीतराग होनेके कारण असत्य नहीं बोल सकते, क्योंकि असत्य बोलनेके कारण राग-हेष-मोह तथा 
ज्ञान होते हैं। और ये उनमें नहीं हैं। इलोकके अन्य पदोंकी व्याख्या पहलेकी ही तरह यहाँ 
समझ ' लेनी चाहिए। 

ह १४. इस व्याख्याका यह फलितार्थ हुआ कि जो तटस्थ जिज्ञासु वीरभगवानुके आप्तत्वकीं 
यथावत्‌ परीक्षा करके उनके द्वारा प्रणीत स्याद्वाद सिद्धान्तका मध्यस्थवृत्तिसे अच्छी तरह आलोडन 
करनेके बाद दूसरे दर्शनोंका अध्ययन करेंगे उन्हें दर्शनोंके सत्यासत्यविवेकका स्वयं हो अनुभव हो 
जायेगा, ऐसे जिज्ञासु श्रोताओंको हमारे ( ग्रन्थकारके ) वचनोंपर श्रद्धा या अश्रद्धा करनेकी 
आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी | इस तरह ग्रन्थकारने अपने वचनोंमें ही बछात्‌ श्रद्धा करनेपर भार 
न देकर सर्वत्र अपनी परम मध्यस्थवुत्ति दिखायी है। यहाँ सत्यासत्य विभागज्ञानके उपायोंका 
प्रदर्शन तो मात्र परहितवुद्धिसे ही किया गया है, किसो दर्शनपर बलात्‌ सत्यत्व या असत्यत्वके 
आरोप करनेका लेशमात्र भी अभिप्राय नहीं है। पुरातन आचार्योमें भी इसी तटस्थवृत्तिसे दर्शनोंमें 
सत्यासत्यविभांग करनेकी शैली रही है । पूज्य थ्रीहरिभद्रसूरिनें ही लोकतत्त्वनिर्णय ग्रन्थमें कहा है 
कि--“न तो भगवाव्‌ हमारे बन्धु ही हैं और न अन्य हरि-हरादिक झत्रु ही हैं। और न इन 
सबमें-से किसीको भी हमने प्रत्यक्ष ही देखा है । हाँ, इन सबके द्वारा उपविष्ट शास्त्रोंका श्रवण कर 
तथा इनके चरित्रका अच्छी तरह विचार अवद्य किया है। और इसी विचारके परिणाम स्वरूप 
हमारी गुणानुरागिणी बुद्धि, तथा गृणातिशयपर मोहित ४ भगवान्‌ महावीरकी शरंणमें 
पहुँच गया है॥ १॥ “हमारा वीरमें कोई पक्षपात्तनराग न है ं और न कपिलादिकरमें हेष हो। 
हमारी तो यह स्पष्ट नीति है कि--जिसके वचन युव्तियुवत हों, तकशुद्ध हों उसीका स्वीकार 
करना चाहिए॥ २॥* 

१. तुलना--आगमोी ह्याप्तवचनमाप्तं दोपक्षयाहिदुः। क्षीणदोपोश्नृतत वैद्य न ब्रूपाद्धेस्वसंभवात्‌ ॥ न 
सांख्य० म।ठर० ४० ६३ ) “रागाद्ा द्वेपादा मोहाद्वा वावयमुच्यतें ह्नृतम ।. यत्य तु देते दापास्तस्था+ 
नृतकारणं नाह्ति )।7--प्रश०3०घू० २७३। जाप्तस्व० इक्ो० ऐे-४ । ९. --लेकमिष्यन्ते ऑ०, क० ) 
३. 'अर्यो5षि'--छोकतर्३ ० । ४.. 'दृष्तर एकतमो5पि'--छोकर्॑चर० । दृष्ट्रंतर १० १, २, भ० १, 
२। ५. एकतरोपिं क०, ५० १, २, भ० १। 


१२ ह पड़दर्शनसमुच्चये * [का० १, ६ १५- 


8 १५, प्रभुभीहेमसूरिभिरप्युक्तं वीरस्तुतौ-- 

“प् श्रद्धयैव त्वयि पक्षपातों न द्ेषमात्रादरुचि: परेपु । ! 
यथावदाप्तत्वप रीक्षया तु त्वामेव वीरप्रभुमाश्चिता: सम: ॥१॥/ ४ 
ह [अयोगव्य० इलो ० २९ इति] 

६ १६, नल्वन्न स्वद्शनवाच्योएथों वक्तुं प्रक्रात्त, स च संख्यातिक्रान्तः, तत्कर्य॑ स्वल्पीय- 
सामेन प्रस्तुतशास्त्रेण सोडईमिधातु शक्यः, जेनादन्यदर्शनानां परसमपापरनामसवेयानाससंस्यातत्वात्‌ । 
तदुत्त॑ सम्मतिसत्रे श्रीसिद्धसितनदिचाकरेण--- 

“जावइया वयणपहा तावइया चेव हुति नयवाया | 
जावइया नयवाया तावइया चेव परसमया ॥१॥” 
[ संन्मति० ३४७ ] 

$ १७, व्याख्या'--अनन्तधर्मात्मकस्प वस्तुनो य. एकदेशोष्न्यदेशनिरपेक्षस्तस्प यदवधारणं 
सोष्परिशुद्ो नपः। स एवं च वचनमार्ग उच्पते । एवं चानन्तथर्मात्मकस्य सर्वस्प वस्तुन एकदेद्ा- 
नामितरांशनिरपेक्षाणां यावन्‍तोषबधारणप्रकाराः संभवन्ति तावन्तो नया अपरिशुद्धा भवन्ति। ते 
च वचनमार्गा इत्युच्यते । ततोष्यं गाथार्थ:- सर्वेस्मिनु वस्तुनि यावन्तो यावत्संस्था वचनपथा 
वचनानामन्योन्येकदेशवाचकानां शब्दानां सार्गा अवधारणप्रकारा* हेतवो नया भवन्ति तावन्त एव 
भवन्ति नयवादाः, नयानां तत्तदेकदेशावधारणप्रकाराणां वादा: प्रतिपादका: शब्दग्रकारा: । यावन्तों 
नयवादा एकेकांशावधारणवाचकदशब्दप्रकाराः तावन्त एवं परसमयाः: परदर्शनानि भवन्ति, स्वेच्छा- 


$ १५ प्रभु श्रीहेमचत्धाचार्य भी वीरस्तुतिमें कहते हैँ कि--“अहो वीर, मैंने श्रद्धाके कारण 
तुम्हारे साथ पक्षपात नहीं किया है और न कपिलादिमें हेपके कारण अरुचि ही की-है। हम तो 
परीक्षाकी तुला लिये हैं । तुम्हारे आप्तत्वकी यथावत्‌ परीक्षा करके ही हम तुम्हारी शरणको 
प्राप्त हुए हैं ।” 
$ १६. शंका--इस ग्रन्धमें सर्वदर्शनोंका वर्णन करनेकी प्रतिज्ञा की गयी है परन्तु सर्वदर्शन 
तो असंख्यात है अतः इस छोटे-से ग्रन्थके द्वारा कैसे उनका वर्णन किया जा सकता है, क्योंकि 
ज़ेनदर्शनसे भिन्न अन्य परसमय असंख्यात हैं ? इसी वातको सम्मतिसुत्रमें श्रीसिद्सेन दिवाकरने 
भी वताया हँ---“जितने वचनमार्ग हैं उतने ही नयवाद हैं; और जितने नयवाद हैँ उतने ही 
परसमय हँँ--परदर्॑न हैं ।” बी 
३ १७, व्यास्या-वस्तु अनन्तधर्मात्मक है। उसके किसी भी एक धर्मका अन्यवमोकी अपेक्षा 
न करके 'यह ऐसा ही है' कै ल प्रकार अवधारण करनेवाले जितने भी नय हैं वे सब अपरिशुद्ध नये 
हैं। अयात्‌ इनेय हैं। इन्हीं अपरिशुद्ध नयोंको वचनमार्ग कहते हैं । वस्तुमें जितने वचनमार्ग अर्थात्‌ 
5 धर्मोकि निरपेक्ष भावसे अवधारण करनेके प्रकार सम्भावित हूँ उतने ही नयवाद होते हैं । 
2 कप एक-एक धर्मोको अववारण करनेवाले वचनोंके कट हैँ डक ही 
भः ( परदशन हूं। क्योंकि अपनी इच्छासे कल्पित शाव्दिक विकस्पोंसे ही परसमयोर्क 


१. अनेकान्तात्मकस्य वस्तुन: एकदेशस्य ५ 5 
* एकदेशस्य यदन्यनिरपेक्षस्य अवधारणम अपरिगड़ों नयः, तावन्मात्रार्थ 

मु : तावन्माच्रार्यस्य 

- वाचकार्नां शब्दानां यावन्तों मार्गा: जल 


“+ परसमयानां परिमितिर् : विद्यते । ही बे का कं हक स्वेच्छाप्रकल्पितविकल्पनिवन्पनत्वातू 
संख्यानियम:-- “नैगमसंग्रहव्यवहारज डे हज आप शरद की तस्निवन्धनभूतानां नयानां 

न; स्पअतस्तेन्क ते, हक के उचुतशव्दसममिरदेवम्भूता नया: तत्त्वार्थसू० १३३] इति श्रयते; 
तदुत्यप्रवादानामपि तत्संड न ते तैपामपरिमितत्वमेव स्वकल्पनाशिल्पिघटितविकल्पानामनियतत्वात्‌' 
का बस त्सिख्यापरिमाणत्वात्‌ ।'--.सनन्‍्मति० टी ० मं ५० सवा अल व ० * ४४ 
' । उंजना--धचछा० घरु० ८० | गो+ कस० गा० ८०९४७ । २. -रा भव--क्र०,.प० १, २, भ० १। 


- का० १, $ १९ ] मज्रलम्‌। १३ 


प्रकल्पितविकल्पनिबन्धनत्वात्मरसमयानाम्‌, विकल्पानां चासंख्यत्वात्‌। अय॑ भावः--परावन्‍तो जने 
तत्तदपरापरचस्त्वेकदेशानामवधारणप्रतिपादकाः शब्दप्रकारा भवेयुस्तावन्‍्त एव परसमया भवन्ति । 
ततस्तेषघामपरिमितत्वसेव,._ स्वकल्पताशिल्पिघटितविकल्पानामनियतत्वात्‌॒ तदुत्यप्रवादानामपि 
तत्सं्पापरिमाणत्वादिति । तदेव॑ गणनातियाः परसमपा भवन्ति । 

अथवा 'सृत्रकृदास्ये द्वितीये5ड्रे परप्रवादुकानां त्रीणि झतानि त्रिषष्ठअधिकानि परिसंख्या- 


यन्ते । तदर्थसंग्रहगाथेयमू-- 
० /“असिइसयं किरियाणं अकिरियवाईण होइ चुलसीई | 
अन्नाणि अ सत्तद्वी वेणइयाणं च बत्तीसं ॥१॥” 
[सूत्रक० नि० गा० ११९ ] 

६ १५, अस्था व्यास्या--अज्योत्यधिकं शतमृ, “किरियाणं ति” क्रियावादिनाम्‌। तत्र 
क्रियां जीवाद्यस्तित्वं वदन्तीत्येवंशीकाः क्रियावादिनः', मरीचिकुमारकपिलोलूकमाठरप्रभूतंयः । ते 
सृष्टि होती है तथा विकल्प असंख्य होते हैं । तात्पय॑ यह है कि--लछोकमें जितने एक-एक धर्मोकि 
अवधारण करनेवाले छब्द प्रयोग हो सकते हैं उतने हो परदर्शन होते हैं । चूंकि काल्पनिक विकल्प 
अपरिमित हैं अतः उनसे उत्पन्न होनेवाले प्रवाद भी उतने हो होते है। इस तरह परसमय अन- 
गिनत होते हैं । 

6 १८, अथवा, सुत्रकृत नामके दूसरे अंगमें परवादियोंके ३६३ प्रकारोंका इस गाथामें 
संग्रह किया है--क्रियावादियोंके १८०, अक्रियावादियोंके ८४, अज्ञानवादियोंके ६४, तथा विनय- 
वादियोके ३२ प्रकार होते हैं।' ; 

ह १०, व्याख्या-क्रियावादियोंके १८० भेद है । क्रिया अर्थात्‌ू.जीवादि पदार्थोके अस्तित्वको 

१. --कतारुयें प० १, २, भ० १, २। २. “चउविहा समोसरणा पण्णत्ता, त॑ जहा--किरियावादी, 
अकिरियाबादी, अण्णाणिवादी, वेणइयवादी।--सग० ३०॥१। स्थः० ४४३५४ सर्वार्थलि० ८।३ । 
---अत्थि त्ति किरियवाईं वयंति नत्यि त्ति किरियवाइओ। अप्णाणिय अण्णाणं वेणइया विणयवायंति ।” 
सूत्र० नि० गा० ११८। “असियसयं किरियाणं अविकरियाणं व होइ चुलसीती । अन्ताणिय सत्तट्ठी 
वेणइयाणं च वत्तोसा ।” सुन्न० नि० गा० ११९। तुलना--'सुअगडे ण॑ असीअस्स किरियावाइसयस्स 
चउरासीइए अकिरिआवाईणं सत्तद्वीए अण्णाणिमवाईणं वत्तीसाए वेणइअवाईणं तिण्हं तेसट्वार्ण पासंडि- 
असयाणं (”--नन्द्रीसू० ४७६ । “असियतयं किरियाणं अकिरियवाईण होई चुलसोई ।""--आचा० 
शी० १॥१9३। “अप्तियम्तय किरियवाई अविकिरियाणं च होइ चुलतोदी । सत्तट्ठी अण्णाणी वेणेया होंति 
वत्तीसा ।” मावप्रा० गा० १३५ । ”उतक्त च-असिदिसदं'/--प्रवर्थिक्ति० ८/१। “असिदिसद॑ किरियाणं 
अव्किरियाणं च आहु चुलसीदी । सत्तदृठण्णाणीणं वेणयियाणं तु बत्तीसं ॥”--गो० कसे० गा० ८०६। 
३. तुलना--“कौत्कल काण्डेविद्धि कौशिक-हरिदमश्रु-मांछठयिक-रोमस-हा रीत-मुण्डाश्वछायनादीचां क्रिया- 
वाददृष्टीनामशीतिशतम्‌ ।--राजबा० छएर२ ५१ | “जीवादिपदार्थसड्भावो5स्त्येवेत्येवे सावधारणक्रिया- 
स्तुपगमो येपां ते अस्तीतिक्रियावादिनः ।/--सूत्रष्शी ०६३२ । * क्रिया कर्बा विना न संभवति, सा 
चात्मसमवाधिनीति वदन्ति तच्छीलाइच ये ते क्रियावादिनः । अच्ये त्वाहु -क्रियावादिनो ये बुवते क्रिया- 
प्रधान॑ कि ज्ञानेन | भन्ये तु व्याख्यान्ति क्रियां जीवादिः पदार्थोउस्तीत्यादिकां वदितुं शी येषां ते 


क्रियावादिन: ।7-- सग० जस० ३५०३] “क्रियां जीवानीवादिररथ्थोस्तीत्येव॑ रूपां वदन्‍्तीति क्रियावादिनः 
“तत्र न कर्तारमन्‍्तरेण क्रिया पुण्यबन्धादिकक्षणा 


बदन्ति तच्छीलाइच ये ते क्रियावादिन: 7! 
तिर्युक्ति भी सूत्रकृतांगमे सत्तिविष्ट मानकर 


आस्तिका इत्यर्थ: । स्था०--भम० धाशव३४५। 
संभ्रवति तत एवं परिज्ञाय तां क्रियाम्‌ आत्मसमवायिनीं 
-नग्दिग्म० ए० २१३ 3। ४. प्रस्तुतमे सूतकृतकी 
विधान है । 


१४ पड़दर्शनसमुच्चये [ का० १. $ १९ - 


पुनरमुनोपायेनाशीत्यधिकशतसंख्या विज्ञेयाः। जीवाजीवास्रववन्धसंवरनिर्ज रापुण्यापुण्पमोक्षरूपा- 
ज्वपदार्थान्‌ 'परियाट्या पट्टिकादा विरचय्य जोवपदार्थस्थाधः स्वपरभेदावुपन्यसनीयों, तयोरधो 
नित्यानित्यभेदी, तयोरप्पधः* कालेइवरात्मनियतिस्वभावभेदाः पश्च न्यसनीया: । ततश्चेव॑ विकल्पाः 
कर्तव्या: । तद्यया 'अस्ति जीवः स्वतो नित्यः कालतः' इत्येकी विकल्पः | 

अस्य च विकल्पस्पायमर्थ:--विद्यतेी खल्वयमात्मा स्वेच रूपेण नित्यश्र कालतः 


माननेवाले मरीचिकुमार, कपिल, उलूक, माठर आदि क्रियावादी हैं। इनके १८० भेद इस प्रकार 
समझना चाहिए--जीव, अजीव, आसूव, बन्ध, संवर, निर्जरा, पुण्य, पाप तथा मोक्ष इन नव 
पदार्थोको पट्टी आदिपर एक पंक्तिमें स्थापित करो । जीव पदार्थके नीचे स्वतः और परत: ये दो 
भेद स्थापित करके फिर एकके नीचे नित्य और अनित्यरूपसे भी भेद स्थापित करो। फिर हर 
एकके नीचे काछ, ईश्वर, आत्मा, नियति तथा स्वभाव झरुपसे पाँच-पाँच भेद स्थापित करना 
चाहिए। इस तरह एक जीव पदार्थके इस प्रकार विकल्प होंगे--जीव स्वतो नित्य रूप है 
कालछदिसे--पाँच भेद, स्वतो5नित्य रूप है कालादिसे--पाँच भेद, जीव परतो नित्य रूप है 
कालादिसे--पाँच भेद तथा परतो$नित्यरूप काछादिसे--पाँच भेद मिलकर बीस भेद हुए। इस 
तरह नव पदार्थोके २०८५० १८० भेद हो जाते हैं ।॥ इन विकल्पोंका अर्थ इस प्रकार है--पहला 
विकल्प “अस्ति जीव: स्वतो नित्य: कालतः:'-जीव स्वतः अपने स्वरूपसे विद्यमान है, नित्य है 
तथा कालके अधीन प्रवृत्ति करता है। 

_कालवादियोंके मतसे यह आत्मा स्वरूपसे विद्यमान है, नित्य है तथा कालाधीन होकर प्रवृत्ति 


१. तुलना--“जीवादयो नव पदार्था: परिपादया स्थाप्यन्ते, तदधः 'स्वृतः परत: इति भेदद्वयमृ, 
ततोध्प्यधो नित्याउनित्यभेदद्॒यमू, ततोष्प्यधस्तत्परिपादया कालस्वभावनियतीश्वरात्मपदानि पण्च 
व्यवस्थाप्यन्ते । ततइचैब॑ चारणिकाक्रम:; तद्यथा बत्ति जीव: स्वतों नित्य: कारूतः, तथा 
अस्ति जीवः स्वतोडनित्य:ः कालत एवं। एवं परतो5पिः भज्भकद्दयम्‌ । सर्वेषपि चत्वारः कालेन 
लब्धा:, एवं स्वभावनियतीश्वरात्मपदान्यपि प्रत्येक चतुर एवं लभन्ते। तथा च पञ्चापि चतुष्कका 
विशतिभंवन्ति । सापि जीवपदार्थेत लरब्या । एवमजीवादयोः्प्यण्टौ प्रत्येक विश लभन्ते। ततदच 
नव विशतयो मीलिता: क्रियावादिनामशीत्युत्तरं छतं भवन्तीति।”--सूत्र० शी० "।:२॥ आच्ा० 
शी० १$।६।१।४ स्था० अस० ४।४।३४५॥ ननन्‍्दी० सझय० सू० ४६। “अत्यि सदो परदोवि य 
णिच्चाणिच्चत्तणेण य णवत्था । कालछीसरप्पणियदिसहावेहि य ते हि भंगा हु॥ अयमतः: अस्तिपदं 
लिखेत, तस्योपरि स्वतः परतः नित्यत्वेन अनित्यत्वेनेंति चत्वारि पदानि लिखेतू, तेपामुपरि जीवः 
अजीव: पुण्यं पापम्‌ आख्रवः संवर: निर्जरा बन्धः मोक्ष इति नव पदानि लिखेत, तदुपरि काल ईश्वर 
आत्मा नियतिः स्वभाव इति पञ्च पदानि लिखेत | तै. खल्वक्षसंचारक्रमेण भज्ञा बच्चें; तद्यथा- 
स्वतः सन्‌ जीवः कालेन अस्ति क्रियते । परतो जीव: कालेन अत्ति क्रियते । नित्यत्वेन जीव: कालेन 
अस्ति क्रियते। अनित्यत्वेन जीव: कालेन अस्ति क्रियते । तया अजीवादिपदार्थ प्रति चत्वारबचत्वारों 
भूत्वा कालेनैवेन सह परट्त्रिंशतू। एवमीश्वर।दिपदैरपि पटर्तरिशत पद्त्रिशत्‌ भूत्वा अशीत्यग्रशत क्रिया- 
वादभड्गाः स्युः 7-.गो० कम०, टौ०, गा० ८७७। २. के कारण ब्रह्म कुतः सम जाता जीवाम केन 
कमर । अविष्चिता: केन सुखेतरेपु वर्तामहे ब्रह्मविदो व्यवस्थाम्‌ ॥ कारस्वभावो नियतियंदृच्छा 
भतार : पुरुप इति चिन्त्यमू। संयोग एपां नत्वात्मभावादात्माप्यनीश्: सुखदुःखहेतोी. ॥” 
"० जउताइव० ३२; ६३ नारदपरि० ९॥ | “कालो सहाव णियई पव्चकर्य पुरिस्रकारणेगंता [ 
78२ रै।५३ । धर्मसं० गा० ५६६। ३. “तत्र स्वत इति स्वेनैव रूपेण जीवो5स्ति न 
हे बा जप । नित्य: झाइवतः न क्षणिक: पूर्वोत्तकालूयोरवस्थितत्वात्‌ । कारुत 
त्युत्पत्तिप्क्यकारणम्‌ । उक्त च-'काछ: पचति भूतानि कालः संहरते प्रजा: । 


# 
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कालवादिनो सते। कालवादिनगश्व' नाम ते सन्तव्या ये कालकृतमेव जगत्सर्व॑ मन्यन्ते तथा च्‌ 


ते प्राहु:--त कालमन्तरेण चम्पकाशोकसहकारादिवनस्पतिकुसुमोद्गमफलबन्धादयो हिमकणातु- 
पक्तशीतप्रपातनेक्षत्रचारगर्भाधानवर्षादयो वर्तुविभागसंपादिता बालकुमारयौवनवलीपलितागमादयों 





करता है। कालवादी इस समस्त जगत्‌को कालकृत मानते हैं। उनका अधभिप्राय है कि--कालके 
विना चम्पा अभोके आम आदि वनस्पतियोंमें फूछ तथा फलोंका छगना, कुहरेसे जगवृको धूमिल 
करनेवाला हिमपात, नक्षत्रोंका संचार, गर्भाधान, वर्षा आदि ऋतु विभागसे होना; वचपन्, 





काल: सुप्तेपु जागति कालछो हि दुरतिक्रमः । स चातीर्द्ियः युगतच्चिरक्षिप्रक्रियाभिव्यकम्यो हिमोष्णवर्षा- 
व्यवस्थाहेतु: क्षणलबमुहूर्तायामाहोरात्रमासत्तुं-अयन -संवत्सरयुगकल्पपल्योपम सागरोपमोत्सपिष्यवस पिणी पु- 
दुगलररावर्तातीतानागतवर्तमानसर्वाद्धादिव्यवहा ररूप: । द्वितीयविकल्पे तु कारादेव आत्मनो5स्तित्वमस्थुपेय॑ 
किन्त्वनित्योउसो इति विशेषो5य पूर्वविकल्पातू। तृतीयविकल्पे तु परत एवास्तित्वमभ्युपगस्थते ? कर्थ पुनः 
प्रतो5स्तित्वमात्मनो<््युपेयतें ? नन्‍्वेत्त्‌ प्रसिद्धमेव सर्वपदार्थानां परपदार्थस्वरूपापेक्षया स्वरूपपरिच्छेदो 
यथा दीर्॑त्वापेक्षया हृस्वत्वपरिच्छेदों हस्वत्वापेक्षया च दीर्घत्वस्येति । एवमेव चानात्मनः स्तस्भ- 
कुम्भादीनू समीक्ष्य तद्ठ्यतिरिक्ते वस्तुनि आत्मबुद्धि: प्रवर्तते इति, अतो यदात्मनः स्वरूप तत परत एवा- 
बधार्यते न स्वत इति । चतुर्थविकल्पो5पि प्रागवदिति चत्वारो विकल्या: ।--भाचा० शी० १॥१।३४ । 
स्था० अस० ४४३४५ १ “अध्य च विकल्पध्यायम4:--विद्यते खल्वयमात्मा स्वेन रूपेण नित्यशच 
कालतः कोलवादिनो मते । कालवादिनश्च नाम ते मन्तव्या ये कालक्ृतमेव से जगत मन्यन्ते । तथा 
च ते आहुः:--व कालमन्करेण चम्पकाशोकसहकारादिवनस्पतिकुसुमोद्गमफलबन्धादयों हिमकणानुपवत- 
शीतप्रपातनक्षच्रगर्भावानवर्षादयों वा ऋतुत्रिभागसंपादिता बालकुमारयौवनवलिपलितागमादयों वा5व- 
स्थाविशेषा घटन्तें, प्रतिनियतकालविभाग एवं तेपामुपलम्यमानत्वातू, अन्यथा सर्वभव्यवस्था भवेतु, न 
चैतद्‌ दृष्टमिप्ट वा। अधि च मुद्गपक्तिर॒पि'*“-..नन्द्ि० मछूय० पु० २१६ 8, । 

१. "विधातृविहितं मार्ग न कश्चिदतिवतंते। काछमूछमिंद सर्व भावाभावों सुखासुखे ॥ काल: 
सृत्रति भूतानि काल्‍हः संहरते प्रजा: | संहरन्तं प्रजा: काल कार; शमयते पुत्र ॥ कालो 
विकुरुते भावान्‌ सर्वाल्लोके शुभाशुभान्‌ । कालः संक्षिपते सर्वा: श्रजा विसृज्ञते पुनः ॥ काछः सुप्तेपु 
जागत्ति कालो हि दुरतिक्रम:॥ कार सर्वेपु भूतेपु चरत्यविधृत: सम:॥ अतीतानागता भावा ये 
न्त्‌ बर्तन्ति साम्प्रमम्‌। तानू कालनिर्मितान्‌ बुद्धवा न संज्ञा हातुमहंसि ॥” --महासा० भादि० 
१।३७ २-७६ | “काल: पचति भूतानि”“यपस्मिस्तु पच्यते कालो यम्तं वेद स वेदवित्‌ /---मैन्ना० ६३०; 
उपनिपद्दाक्यक्रोप । “काल: करूयतें लोक॑ काछ: कलूयतें जगत्‌ । कालः कलयते विदवं तेत कालो- 
इभिदीयतें । कारूस्य वजगाः सर्वे देवपिसिद्धकिन्चरा: । काछो हि भगवास्‌ देव: स साक्षात्परमेश्वरः ॥ 
सर्गगालनसंहर्ता स काल: सर्दत: सम. । कालेन कल्प्यते विश्व॑ तेन काछो5भिधीयते ॥ येनोत्पत्तिस्च 
जायेत येन वै कल्प्यते कछा। सोइन्तवच्च भवेत्कालो जगदुत्पत्तिकारकः ॥ य. कर्माणि प्रपद्येत 
प्रकर्पे दर्तमानके । सोऊपि प्रवरत्तको शेयः कालः स्यात्‌ प्रतिपाककः ॥ येन मृत्युवश यात्ति कृत येन लय॑ 
ब्रजेत । संहर्ता सोषपि विज्ञेयः काल स्यात्‌ु कलनापरः: ॥ काल: सुजति भूतानि काल: संहरते प्रजा: । 
कालः स्व्रपिति जागति कालो हि दुरतिक्रम/ । काछे देवा विनश्यन्ति काले चासुस्कल्तगा:। नरेद्रा। 
सर्वजीवाइच काले सर्व विनदयति ॥/हारीत सं० स्था० $ भ० ४५ “केचित्‌ काल कारणतया बर्णयन्ति- 
काल: सुजति भूतानि"”” --सांस्य० माठर० छ० ७६। माधय्र० हृु० ४० हेझ६। चतुशश० 
पृ० ३८ । छोक़त० १६३। सन्‍्मति० टी७ ए० ७११॥ “कालो सब्ब॑ जणयदि काली सब्बं विणस्सदे 
भूदं । जागत्ति हि सुत्तेसु त्रिंण सककदे बंचि कालो ॥--गो० कर्म०- गा० ८७९॥ रे. “नक्षत्र 
गर्भा--क०, प० ९१, २, भ० १, २। 


१६ पड़दर्शनसमुच्चये [का० १, ६ २०८ 


चावस्थाविशेषा घटन्ते, प्रतिनियतकालविभागत एवं तेपामुपलम्पमानत्वात्‌। अन्यथा सर्वेशव्यव- 
स्थया भवेत्‌ । न चैतदवृष्टमिट्ट चा। अपि च, सुदृगपक्तिरपि न कालमन्तरेण छोके भवन्ती दृष्यते, 
कितु कालक्रतेण । अन्यथा स्थालीन्धनादिसामग्रीसंपकसंभवे प्रयमसमंग्रेष्पि तल्या भावो भेद, 
न च भवति, तस्मायत्कृतक तत्सर्व कालकृतसिति 


8 २०. तथा चोक्तमु-- 
“त्त काल्व्यत्तिरेकेण. गर्भवारयुवादिकम्‌ । 
यत्किचिज्ज्ञायते लोके तदसौ कारणं किल ॥१॥ 
किच कालादुते नैव मुदगपक्तिरपीक्ष्यते । . 
स्थाल्यादिसंनिधानेईपि तत: कालादसी मता ॥२॥। 
कालाभावे च गर्भादे सर्व स्पादव्यवस्थया। 
प्रेष्टहेतुम:ड्रावमात्रादेव तदुद्भूवातू रा 
[भास्त्रवा० दलों ० १६५०-६८] 


“काल: पचति भूतानि कालः संहरते प्रजा: । 
काल: सुप्तेपु जागति कालो हि दुरतिक्रम: ॥४॥ 
_ महाभा०, हारीतसं ० | 


जवानी तथा मुँह आदियें झुरियाँ तथा वालोंमें सफेदी छानेवाल्नी वृद्धावस्वा आदि जअवस्थाओंका 
होना असम्भव हो जायेगा; क्योंकि ये सब कालके प्रतिनियत विभागसे ही सम्बन्ध रखती हैं। 
काल न हो तो यह्‌ सब अव्यवस्थित हो जायेगा। परन्तु इनकी अव्यवस्था न तो अनुभवर्में ही 
आती है और न इष्ट ही है। मूंगकी दालका परिपाक भी कालक्रमसे ही होता है। यदि कालके 
बिना ही परिषाक हो जाय तो बटलोई ईंधन आदि सामग्रीके मिलते ही प्रथम क्षणमें ही दाल पक 
जानी चाहिए। पर ऐसा तो नहीं देखा जाता अर्थात्‌ मुंगकी दालकों पकानेके लिए १५-२० मिनिह- 
का समय तो अपेक्षित होता ही है। इसलिए यह नियम है कि जो-जो कृतक अर्थात्‌ कार्य हैं वे सब 
कालकत ही हैं। जिन वस्तुओंकी उत्पत्तिमें दूसरे कारणके व्यापारकी अपेक्षा होतो है उन्हें कृतक 
कहते हैं । 

; $ २०. कहा भी है--“इस संसारमें गर्भाधान वाल्यकाल जवानी आदि जो कुछ भी उत्पन्न 
होता है वह सब कालकी सहायतासे ही उत्पन्न होता है, कालके बिना नहीं। क्योंकि काछ एक 
समर्थ कारण है ॥१ ॥ बटलोई इच्चन आदि पाकको सामग्री मिल जानेपर भी जबतक उसमें काल 
अपनी सहायता नहीं करता तबतक मूंगकी दालका परिपाक नहीं देखा जाता अतः यह माचना 
ही होगा कि मूंगकी दालका परिपाक कालने ही किया है ॥२॥ 

यदि दूसरोंके द्वारा माने गये हेतुके स्राव माचसे हो कार्य हो और काहको कारण न 
223 है तो गर्भाधान आदिकी कोई व्यवस्था ही हीं रहेगी । अर्थात्‌ यदि ऋतुकालकी कोई 
अपेक्षा मा है _ स्त्री-पुरुषके संयोगसे ही गर्भाधान हो जाना चाहिए ॥शा" 
काल भत्तोंके परिणमनमें 
जी, वी आदि भू परिणमनरम सहायक होता है, काल ही प्रजाका संहार करता है 
25333 ड अवस्थासे दूसरी अवस्थामें ले जाता है। सदा जाग्रत्‌ काल ही सुपुप्तिदशामें भी 
का ता ॥ करता है । अतएव यह्‌ काल दुरतिक्रम है अर्थात्‌ उसका निराकरण अश्क्‍्य है ।” 


न ज नकिनिल 


१. “वालशुभादि--क०, प० १, २, भ० १, २। २. संहरति ५० १, के बा 





8300 मद्भलसमू। १७ 


अन्न" परेष्टहेतुस:्भावसान्रादिति प्रासिसतवनितापुरुषसंयोगादिरूपहेतुसड्भावसातन्रादेव तदुड्भवा- 
दिति गर्भायुज्भूवप्रसज्भातू। तथा कालः पच॑ति--परिपाक॑ नयति परिण्णात नयति भूतानि 
पृथिव्यादीनि । तथा काल्‍ः संहरते प्रजा:--पु्व॑र्पर्पायात््रच्याव्य पर्यायान्तरेण प्रजा छोकान्स्था- 
पयति | तथा कालः सुप्तेषु जागति-काल एव सुप्तं जनमापदो रक्षतीति भावः। तस्माद हि सफुद॑ 
दुरतिक्रमोध्पाकतुंमशक्यः काल इति। 

8 २१, 'उत्तेनेव प्रकारेण द्वितीयोडपि विकल्पों वक्तव्यः, नवरं कालवादिन इति वक्तव्य 
ईश्वरवादिन इति वक्तव्यम्‌ । तद्यथा--अस्ति जीवः स्वतो नित्यः ईश्वरतः। ईशग्वरवादिनश्र सर्वे 
जगदीश्व रक्त सन्यन्ते । ईश्वरं च सहसिद्धज्ञानवेराग्यधर्मश्वर्यरूपचतुष्टय॑ प्राणिनां च स्वगपिवर्गयो: 
प्रेरकसिति। तदुक्तमु-- 

“वज्ञानमप्रतिघ॑ यस्य वैराग्यं च जगत्पते: | 
ऐड्वर्य चेद धर्मंदव सहसिद्ध चतुष्टयणु ॥९॥ 


इन इ्लोकोंमें आये हुए कुछ विशिष्ट पदोंका अर्थ--- 

परेष्ठहेतुस-ड्रावमात्रात्‌  दूसरोंको अभिमत स्त्री-पुरुष सम्भोग मात्रसे ! 

तदुड्भवात्‌ 5 गर्भाधान हो जाने से । 

काल: पचति > काल ही पृथिवी आदि भृतोंमें परिवर्तन कराता है| 

काल: संहरते प्रजा: + काल ही आत्माओंको एक पर्यायसे दूसरी पर्यायमें छे जाता है-उनमें 
परिणमन कराता है । 

काल: सुप्तेपु जागति काल ही सोते हुए प्राणीकी आपत्तियोंसे रक्षा करता है। 

कालो हि दुरतिक्रम:ः अतः काल अल्घ्य शक्ति है उसे कोई नहीं ठाल सकता । 

६ २१. जिस प्रकार पहला विकल्प कालवादियोंकी अपेक्षासे है उसी तरह 'अस्ति जीवः 
स्व॒तो नित्य: इद्वरत:' अर्थात्‌ जीव स्वत: विद्यमान है, नित्य है और ईबतरके अधीन प्रवृत्ति 
करता है यह दूसरा विकल्प ईव्वरवादियोंकी अपेक्षासे है। ईईवरवादी इस जगत॒कोी ईश्वरक्षत 
मानते हैं। वह ईद्वर सहजसिद्ध ज्ञान वेराग्य धर्म ओर ऐश्वर्य इस चतुष्टयका धारक है तथा 
प्राणियोंको स्वर्ग और नरकमें मेजनेवाला है। कहा भी है-- 

“जगत्पत्ति ईश्वरकों अप्रतिहत ज्ञान, वैराग्य, धर्म तथा ऐदवर्य रूप चतुष्टय सहज ही 
प्राप्त है ॥१॥ 


१. “उद्तेनैव प्रकारेण ह्वितीयो5पि विकल्पों वक्‍तव्यः, नवरं कालवादिन इति वक्‍तब्ये ईश्वरवादिन 
इति ववतव्यमू । तथथा'"--बन्दि० सहछय० ४० ११४ है. | “तथाउन्येइभिदघते--समस्तमे- 
तज्जीवादि ईश्वरात्प्रसूतम्‌''--आचा ० शोौ० १।३।१।४ । दुद्धच० ९६३ । “अण्णाणी हु अणीसो 
अप्पा तस्स य सुहं च दुब्ख च। सगग॑ णिरयं गमण्ण सब्बं ईसरकय होदि ॥--गो० कर्सम० गा० ८८० । 
२. “यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते””--तैत्ति० २।१।३ । “विश्वत्चक्षुरुत विश्वतो मुखे विशवत्तो 
वाहुरुत विश्वतः पातू । संबाहुभ्यां धमति सम्पतर्त्रर्यावाभूमी जनयन्‌ देव एकः ॥--छवेवा० ३॥३॥ 
“अ्नहूं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवर्तते । ---गीता ३०4। “यो छोकत्रयमाविश्य विभर्त्यव्यय ईदवर: । 
__सीवा १०१४७ | ' संज्ञा कर्म त्वस्महिशिष्टानां लिज्ुम्‌/--बैशे०२।३।१८। “ईइवर: कारण पुरुष- 
कर्माफल्यदर्शनात्‌”--न्यायसू ० ४१॥२०। ३. इलोको5यं निम्नग्रन्थेष्वपि समुद्घृत:--झाखबा० इकी० 
१६५ | सूत्र ० शी० पूृ० २४६। सनन्‍मति० दी? ४० ६९। प्रमाणमी० ४० १९ । नन्दि० मछय ० 
पृूण २३४४) 


च््क 


१८ पड्दर्शनसमुच्चये [का० १, $ २३- 


“शजज्ञों जन्तुरनीशोध्यमात्मनम: सुखदुः:खयो:। 
ईद्वरप्रेरितो गच्छेतु स्वर्ग वा श्वश्रमेव वा ॥२॥” 
[ महाभा० वन० ३०॥२१ ] इत्यादि । 

8 २२. तृतीयों विकल्प आत्सवादिनाम्‌ । आत्मवादिनों नाम “पुरुष एवेद॑ं सर्वम्‌” 
[ऋग्वेद पुरुषसू ०] इत्यादि प्रतिपन्ना:। 

8 २३. चतुर्थों विकल्पों नियतिवादिनाम्‌। ते छोवमाहुः--नियतिर्नाम तत्त्वान्तरमस्ति 
यदह्शादेते भावाः सर्वेषपि नियतेनेव रूपेण प्रादुर्भावसदनुवते, नान्‍्यथा। तयाहि--पद्चदा यतो भवति 
तत्तदा तत एवं नियतेनेव रूपेण भवदुपलभ्यते, अन्यया कार्यकारणव्यवस्था, प्रतिनियतरूपव्यवस्था 
च न भवेत्‌, नियामकाभावात्‌ । तत एवं कार्यनेयत्यतः प्रतीयमानामेनां निर्यात को नाम प्रमाण- 

पथकुशलो बाधितु क्षमते। मा प्रापदन्यत्रापि प्रमाणपथव्याघातप्रसद्भू: । तथा चोक्तमु-- 


अपने सुख-दुःख भोगके क्षेत्रको खोजनेमें स्वयं असमर्थ ये विचारे भज्ञ जन्तु ईव्वरके द्वारा 
प्रेरित होकर ही सुख-दुःख भोगनेके लिए स्वर्ग तथा नरकमें जाते हैं ॥२॥” 

€ २२. तीसरा विकल्प आत्मवादियोंकी अपेक्षासे है। आत्मवादी “इस समस्त जगतुकों 
पुरुष रूप ही मानते हैं” | इनके मतसे जगत्‌ पुरुष-ब्रह्मरूप है, अह्व॑त है । 

६ २३, चौथा विकल्प नियतिवादियोंकी दृष्टिसि है। नियतिवादियोंका अभिप्राय है कि-- 
नियति नामका एक स्वतत्त्र तत्त्व है। इस नियतिसे ही सभी पदार्थ नियत रूपमें उत्पन्न होते हूँ 
अनियत रूपमें नहीं। नो जिस समय जिससे उत्पन्न होता है वह उस समय उससे नियतरूपमें ही 
उत्पत्ति लाभ करता है। यदि नियत तत्त्व न हो तो संसारसे कार्यकारणकी व्यवस्था तथा पदार्थो- 
के अपने निर्िचित स्वरूपकी व्यवस्था ही उठ जायगी | इस तरह जब कार्योकी नियत अवस्था ही 
इस नियतितत्त्वके अस्तित्वका सबसे बड़ा साधक प्रमाण विद्यमान है तव कौन प्रामाणिक इस 
नियतितत्त्वके अस्तित्वसे इन्कार कर सकता है। यदि प्रतीतिसिद्ध वस्तुका एक जगह लोप किया 
जाता है तो संसारसे प्रमाण मार्ग ही उठ जायेगा। कहा भी है-- 


१. अन्यो जन्तु--आ०, प० १, २; भ० १, २। २. 'स्वर्ग नरकमेंव वा-महामा० । 
३. “तथा«्च्ये ब्रुवते---त जीवादय: पदार्था: कालादिम्य: स्वरूप प्रतिपच्चन्ते कि तहिं ? आत्मन: । कः पुन- 
रयमात्मा ? आत्माह्ेतवादिनां विश्वपरिणतिरूप: । उबत॑ च एक एवं हि भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थित: । 
एकघा वहुधा चैव दृश्यते जलचन्धवत्‌ ॥” तथा “पुरुष एवेदं सर्व यद्भूत॑ यच्च भाव्यम' इत्यादि । 
“जाचा० शी० १॥१।३॥४ । बुद्धच० ९॥६४ | सनन्‍्मति० टी० घू० ७१४। सन्दि० मलय० 
४० २६४ ै | “वेदवादिन: पुनरित्य॑ कारणमाहु:---'पृरुप एवेद सर्वम्‌ इत्यतः पुरुष: कारणमाहुः ॥” 
“जा त्य० साठर० ५० ७५ | “एक्करो चेव महप्या पुरिसों देवो य सव्ववादी य। सब्वंगणिगढो वि य 
सचेयणो णिर्गुणो परमो ॥”--.गो० कर्म० शा० ८८१ | ४. ' 'पुरुष एवेदं यद्भू त॑ यच्च भव्यम्‌ । यदिदं 
वर्तमान जगत्‌ सर्व तत्‌ पुरुष एवं। यच्च, मूतमतीत जगत्‌ यच्च भव्यं भविष्यज्जगत्तदपि पुरुष एव । 
यथा अस्मिन्‌ कल्पे वर्तमाना: प्राणिदेहा: सर्वेषि विराट्पुरुपस्यावयवा: तथैव बतीतागामिनोरपि कल्प- 
योद्रेष्टव्यमित्यपिप्राय: ।--ऋगवे० पुरुपसू० सायणसा[० । इवेताइव० ३३५ । ५. तथाउच्ये 
नियतित एवात्मन: स्वरूपम्रवधारयन्ति । का पुनरियं नियतिरिति ? उच्यते--पदार्थानामवश्यंतया 
यद्यथा भवनें प्रयोजककर्जी नियति: । उक्त च-..'भ्राप्तव्यो नियतिबलाश्रयेण'*“इये च मस्करिपरिक्राण्मता- 
नुसारिणी प्राय इति ।”--आचा० शी० १३ 3४ । स्था० झस० ४।४।३४४ । सन्मति० टी० पृ० 
७१७ | नन्दि० सछय० ४० २१४ 8 । “न चते नियर्ति लोके मुद्गर्पाक्तरपीक्ष्यते । तत्स्वभावादि- 
भावे४पि नासावनियता यतः ॥ अन्ययाइनियतत्वेन सर्वाभाव: प्रसज्यते । | अन्योडन्यात्मकतापत्तें; क्रियावै- 


फल्यमेव च ॥---शाखचा० इको० ३७५ ७६ | “" रे णियमे 
हे हू £ जत्तु जदा जेग जहा जस्स य णियमेण होदि 
पग तहा तस्स हवे इदि वादों णियदिवादों दु ॥ भो० कस ० गा० 4<८२। 40380 222 
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“नियतेनेव रूपेण सर्वे भावा भवन्ति यत्‌ । 
ततो नियतिजा झेते तत्स्वरूपानुवेधतः ॥१॥ 
यद्यदेव यतो यावत्तत्तदेव ततस्तथा। 
नियतं जायते न्यायात्‌ क एनां बाधितु क्षमः ॥२॥” 
[ शास्त्रवा० इलो० १७३, १७४ | 
8 २४. पतश्चसों विकल्प: स्वभाववादिनाम्‌' | स्वभाववादिनों होवसाहु:-इह वस्तुनः स्वत 
एवं परिणतिः स्वभाव: सर्वे भावाः स्वभाववशदुपजायन्ते । तथाहि-पम्रृदः कुम्भो सवति न पटादि 
तन्तुभ्यो5षपि पट उपजायते न घटादिः । एतच्च प्रतिनियतं भवन न तथास्वभावतामन्तरेण घटा- 
संटड्र[माटीकते । तस्मात्सकलमरिदं स्वभावक्ृतमवसेयम्‌ । तथा चाहुः-- 


चूँकि संसारके सभी पदार्थ अपने-अपने नियत स्वरूपसे उत्पन्न होते हैं अतः यह ज्ञान 
हो जाता है कि ये सब नियतिसे उत्पन्न हुए हैं। यंह समस्त चराचर जगत्‌ नियतितत्त्वसे गुँथा 
हुआ है उससे तादात्म्यको प्राप्त होकर नियतिमय हो रहा है ॥१॥ 

“भजसे जिस समय जिससे जिस रूपमें होना है वह उससे उसी समय उसी रूपमें उत्पन्न 
होता है। इस तरह अवाधित प्रमाणसे प्रसिद्ध इस नियतिके स्वरूपको कौन बाधा दे सकता है ? 
वह स्वतः निर्वाघ है” ॥२॥। 

६ २४. पाँचवाँ विकल्प स्वभाववादियोंकी अपेक्षासे है। स्वभाववादियोंका कथन है कि 
वस्तुओंका स्वतः ही परिणति करनेका स्वभाव है। सभी पदार्थ अपने परिणमनस्वभावके कारण 
ही उत्पन्न होते हैं। उदाहरणार्थ-मिट्टीसे घड़ा ही बनता है कपड़ा नहीं, सूतसे भी कपड़ा ही 
उत्पन्न होता है घड़ा नहीं । यह प्रतिनियत कार्यकारणभाव स्वभावके बिना नहीं बन सकता। 
इसलिए यह समस्त जगत्‌ अपने स्वभावसे ही निष्पन्न,है। कहा भी है--- 


१. “केचित्स्वभावादिति वर्णयन्ति शुभाशु्भ चैव भवाभवौ च। स्वाभाविक सर्वमिदं च॑ यस्मादत्तो5पि 
मोघो भवति प्रयत्न: ॥ यदिन्द्रियाणां नियत: प्रचार: प्रियाप्रियत्व॑ विषयेपु चैव । संयुज्यते यज्जरयाति- 
भिदच कस्तत्र यत्नो ननु स स्वभाव: ॥ यत्पाणिपादोदरपृष्ठमूर्ब्ना निर्वर्तते गर्भगटस्य भाव: । यदात्मन- 
स्वस्थ च तेन योग: त्वाभाविक॑तत्कथयन्ति तज्जञा;॥॥ कः कण्टकानां"''--छुद्धाच० 8५८०-६२ । 
“बपरे स्त्रभावमाहु:--स्वभावः कारणमिति। तथाहि-येन शुक्लीकृता हंसा: घशुकाइच हरितीकृताश 
मयूराश्चित्रिता येव स नो वुत्ति विधास्यति ॥” सांख्य० माठर० ए० ७५॥। “सर्वहेतुनिराशंस भावानां 
जन्म वर्ण्यते । स्वभाववादिभिस्तें हि नाहुः स्वमपि कारणम्‌ ॥ राजीवकेसरादीनां वैचित्र्यं कः करोति 
हि। मयूरचन्द्रकादिवाँ विचिचः केन निरमितः ॥ यथैव कण्टकादीत़ां तैक्यादिकमहेतुकम्‌ । कादाचित्कतया 
तद्दद्‌ दुःखादीनामहेतुता ॥--तत्वसं० का० १३१००११२ । वोधिचर्या० प० पएृ० ५४७१ | “न स्वभा- 
वातिरेकेण गर्भवालशुभादिकम्‌ यत्किचिज्जायते लोके तदसों कारणं किल॥ सर्वभावाः स्वभावेन 
स्वस्वभावे तथा तथा । वर्तन्ते5थ निवर्ततन्ते कामचारपराइ्मुखाः॥ न विनेह स्वभावेन मुद्गपक्तिरपीष्यते। 
तथा काछादिभावेषपि नाइवमासस्य सा यतः ॥ अतत्स्वभावात्तद्भावे$तिप्रसज्भोडईनिवारितः । तुल्ये तत्र 
मृदः कुम्भो न पटादीत्ययुक्तिमत्‌ ॥ शाख्वा० इछो० १६९-१७२ । “अपरे पुनः स्वभावादेव संसारव्य- 
वस्थामम्युपयन्ति । कः पुनरय॑ स्वभाव: ? स्वत एवं तथापरिणतिभाव: स्वभाव: । उक्त च-कः कण्टकानां 
प्रकरोति'"”॥॥ स्वभावतः प्रवृत्तानां निवृत्तानां स्वभावतः । नाहं कत्तेति भूतानां यः पश्यति स॑ 
पदयति ॥ केनाड्जितानि नयनानि मृगाज़नानां कोइलंकरोति रुचिराज़्रुहान्‌ मयूरान्‌ । कद्चोत्पलेषु 
दलसच्नचिचयं करोति को वा दधाति विनय॑ कुलजेपु पुंस्सु ॥---भाचा० शी० १॥१॥१॥४ । सन्मत्ति० 
टी० घृ० ७११ । नन्दि० मकथय० पृ०७ २१४ 2 “को करइ कंटयाणं तिक्खत्तं मियविहंगमादीणं। 
विविहत्तं तु सहाओ इदि सब्बं॑ पि ये सहाओोत्ति ॥--गो० कर्मे० गा० 4८३ । 


२० पड्दरशंनसमुच्चये ' ॥ [का० १. है २६- 


“क: कण्टकानां प्रकरोति तैक्ष्ण्यं, विचित्रभाव॑ मृगपक्षिणां च | 
स्वभावतः सर्व॑मिदं प्रवृत्तं न 'कामचारोउ5स्ति कुतः प्रयत्न: ॥१॥” 
[ बुद्धच० ९ाइर ] 
“बदर्या: कण्टकस्तीक्षण ऋजुरेकरच कुब्चितः ॥ 
फल च वतु ल॑ तस्या वद केन विनिमितम ॥शा” 
[ लोकतत्त्व० २।२२ ] इत्यादि) 


$ २५, अपि च, आस्तामत्यत्कायंजातसिह सुद्गपक्तिरपि न स्वभावसन्तरेण भवितुमहंति । 
तथाहि-स्थालीन्धनकालादिसामग्रीसंभवेषपि न कंकदठुकमुद्गानां पंक्तिउ्पलभ्यते, तस्मायच्यद्भावे 
भवति तत्तदन्‍्वयव्यतिरेकानुविधायि तत्कृतमिति स्वभावक्ता सुद्गपक्तिरप्पेष्ठन्या । ततः सकलू- 
मेवेदं वस्तुजातं स्वभावहेतुकमवसेयमिति । ह 


$ २६, तदेवं? स्वत इति पदेत लरूब्घाः पश्नच विकल्पाः। एवं च परत इत्यनेनापि पत्न 


“यह सारा संसार स्वभावसे ही अपनी सारी प्रवृत्ति कर रहा है, इसमें किसीकी इच्छा 
या प्रयत्नका कोई हस्तक्षेप नहीं है। बताओ--काँटोंमें तीएणता-नुकीलापच किसने--पैदा किया, 
किसने उन काँटोंको घिसकर पैना किया होगा ? हरिण तथा पक्षियोंके विचित्र स्वभाव किसने 
किये। पक्षियोंके अनेक रंगके पर उनकी मधुर कूजन, हिरणकी सुन्दर बाँखें,उसका छलाँगें अरकर 
कृदना-फाँदता ये सब स्वभावसें ही हैं ॥ शा 
._._ विचार करके बताइए कि--बेरके अत्यन्त नुकीले कुछ सीधे और कुछ तिरछे काँटे किसने 
पेदा किये ? फिर उसका अत्यन्त स्वादु और गोल फल किसने बनाया ? तात्पय॑ यह--सब 
स्वभावको ही लछोला है ॥२॥” इत्यादि । ५ * पक हक 


$ २५. अन्य कार्योकी वात तो जाने दो, मूँगकी दालका पाक भी स्वभावके विना नहीं हो 
सकता । बटलछोई, ईंधन, समय आदि सभी सामग्री उपस्थित है, पर कुकड़ -मूंगका पाक नहीं 
होता । इससे स्पष्ट मारूम होता है कि जिसमें पकनेका स्वभाव है वही पक सकता है अन्य नहीं । 
इस तरह _ स्वभावके साथ अन्चय-व्यतिरेक होनेसे समस्त कार्य स्वभावक्ृत साथ अन्वय-व्यतिरेक हो ॥ करत ही समझना चाहिए । 
भृगका पाक भी स्वभावक्ृत ही है। 


$ २६. इस तरह स्वत्त- पदके काल त्तियति आदि पाँच विकल्प होते हैं । आत्मा 'परतः' 
पदके भी इसी तरह पाँच विकल्प होते हैं। आत्मा परत:--परसे व्यावृत्त है, अर्थात्‌ आत्मा स्वरूपसे 


१. “कामकारो5स्ति' ुद्धच० । उद्घृतोध्यमु--छोकत ० २॥२१। जाचा० शी० १॥९ )३॥४ । सन्‍्मत्ति० 
दी० ० ७१२॥। शास्त्रवा० यज्ञो० घृ० ८३ 8 । २. कंकदुक-क०, भ० २। ३. “तत एवं स्वत 
इति _ न छत्बा: पञ्च विकल्पा:। एवं परत इत्यनेनापि पञ्च रूम्यस्ते। परत इति-परेस्यो 
व्यावृत्तेन रूपेण विद्यते खल्वयमात्मेत्यथ: | एवं नित्यत्वापरित्यागेन दश विकल्पा लव्घा: एव्मनित्य- 
पदेनापि दग्, सर्वे मिलिता विश्ति: । एते च जीवपदार्थेन लब्घा; । एवमजीवादिष्वष्टसु पदार्थेपु प्रत्येक 
विश्वतिविशतिविकल्पा रभ्यन्ते, ततो विश्वतिर्नवगुणिता: शतमशीत्युत्तरं क्रियावादिनां भवति ।”--लन्दि० 
सक्षय० ० २१४४। ४. “तृतीयविकल्पे,तु परत एवास्तित्वमम्युपगम्यते, कथ्थं पनः परतो$स्तित्व- 
मात्मनोउ्म्युपेयते ? नस्वेतत्‌ प्रसिद्धमेव सर्वपदार्थानां परपदार्थस्वरूपापेक्षया स्वरूपपरिच्छेद: यथा दोर्घ- 
लापेशया हस्वत्वपरिच्छेदों हस्वत्वापेक्षया च दीर्घत्वस्थेति । एवसेव च अनात्मनः स्तम्भकुम्भादीन्‌ 


समीक्ष्य तद्व्यतिरिक्त वस्तुनि आत्मवृद्धि: प्रवर्तते इति, अतो यदात्मनः स्वरूप तत परत एवावधार्यते न 
स्वत इति ।”--भाचा० शी० १३॥३४। ५ 
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लभ्यन्ते | परत इति परेस्यो व्यावृत्तेन रूपेणात्मा विद्यते। यतः प्रसिद्धमेतत-सर्वंपदार्थानां पर- 
पदार्थेस्वरूपापेक्षया स्वरूपपरिच्छेदों यथा दोधंत्वाद्यपेक्षया हृस्वत्वादिपरिच्छेदः, एवमात्मनि 
स्तम्भादीनन्‍्समीक्ष्य तद्व्यतिरिक्तबुद्धिः! प्रवतंते । अतो यदात्मनः स्वरूप तत्परत एवावधायंते न 
स्वत इति । एवं तित्यत्वापरित्यागेन दह्य विकल्पा रब्धाः। एवसनित्यपदेनापि, सर्वेष्पि सिलिता 
विज्ञतिः । एते च जीवपदार्थेत लब्धा:। एवमजीवादिध्वष्टसु पदार्थेषु प्रत्येक विशतिविद्ञतिविकल्पा 
- लष्यन्ते। ततो विशतिनंबगुणिता शतमश्ीत्युत्तरं क्रियावादिनां भवति। 

$ २७, तथा न कस्यच्ित्पतिक्षणमवस्थितस्य पदार्थस्प क्रिया संभवति उत्पत्त्यनन्तरमेव 
विनाशादित्येब॑ थे बदन्ति ते अक्रियावादिन' आत्मादिनास्तित्ववादिन इत्यथ्थं:। ते च कोक़ल- 
काण्ठेविद्विरोसकसुगतप्रमुखाः । तथा चाहुरेके-- 

“अक्षणिका: सर्वंसंस्कारा अस्थिराणां कुत:ः क्रिया । 
भूतिये(यैं)बां क्रिया सैव कारणं सेव चोच्यते ॥९१॥” 


है पररूपसे नहीं । यह तो प्रसिद्ध ही है कि सभी पदार्थेके स्वरूपका निश्चय परपदार्थकी व्यावृत्ति 
करके ही होता है। जैसे दोघ॑त्वादि-लछम्बाई आदिकी अपेक्षासे हस्वत्वादि-छुटाई आदिका स्वरूप 
निश्चित होता है। उसी तरह सभी पदार्थोके स्वरूपका निर्णय पररूपके निश्चयकी अपेक्षा रखता 
है। इसी तरह स्तम्भांदि जड़ पदार्थोकी समीक्षा करनेके अनन्तर ही आत्मामें स्तम्भादिसे भेद- 
वृद्धि होती है । अतः आत्माके स्वरूपका निरंचय परपदार्थके निरूपण करनेके बाद उससे व्यावृत्त 
बुद्धि होनेपर ही होता है। परपदार्थसे बिलकुल निरपेक्ष होकर किसी भी वस्तुका मात्र स्वतः ही 
निर्णय करना असम्भव है। इस तरह नित्य पदके 'स्वतः और परत: इन दो भंगोंको काछ आदि 
पाँचोंके साथ गुणा करनेपर दस विकल्प होते हैं। इसी तरह अनित्य” पदके भी दस भेद समझ 
लेने चाहिए। जिस प्रकार ये बीस विकल्प जीव पदार्थंके होते हूँ उसी तरह अजीव आदि अन्य - 
आठ पदार्थेके भी बीस-बीस ही विकल्प होते हैं । इस प्रकार बीस विकल्पोंको नव पदार्थेसि गुणा 
करनेपर क्रियावादियोंके १८० भेद हो जाते हैं । 

६ २७. अक्रियावादी क्रिया अर्थात्‌ अस्तित्वका सर्वथा उच्छेद करते हैं ॥ उन्तका कृहना है 
कि सभी पदार्थ क्षणिक हैं। किसी भी क्षणिक पदार्थंकी दूसरे क्षणतक सत्ता नहीं रहती अतः उसमें 
क्रियाकी सम्भावना ही नहीं है। और इसीलिए आत्मा आदि नित्य पदार्थोका अस्तित्व नही है। 
कोक्रूल काण्ठेवि द्विरोमक सुगत आदि प्रमुख अक्रियावादी हैं। इन्हींमें-े किसीने कहा भी है कि-- 

“सभी संस्कार क्षणिक हैं । अस्थिर पदार्थोमें क्रिया कैसे हो सकती है ? अतः इन पदार्थो- 


१. -रिक्ते बुद्धि प० १, २, भ० १, २। २. “तथा नास्त्येव जीवादिक. पदार्थ इत्येव॑ वादिन: 


अक्रियावादिन: ।--सूत्र० शी० १॥१२। आचा० शी० १।३।३॥४ | “'कक्रियां क्रियाया अभावम्‌, 
न हि कस्यचिदप्पनवस्थितस्य पदार्थस्य क्रिया समस्ति तद्भावे च अनवस्थितेरभावादित्येवं ये वदन्ति ते 
अक्रियावादिन: । तथा चाहुरेके-'क्षणिकाः सर्वसंस्कारा'****“* ।” इत्यादि । भन्‍्ये त्वाहु:-अक्रियावादिनों 
ये बरृवते कि क्रियया, चित्तशुद्धिरेव कार्या, ते च बोद्धा इति । अच्ये तु व्याख्यान्ति-अक्रियां जीवादि- 
पदार्थों नास्‍्तीत्यादिकां बदितु झील येपां ते अक्रियावादिन: | --मसग० अम० ३०।३ । “--अक्रिया- 


वादिनों नास्तिका इत्यर्थ:--स्था>3 अम० ४।४६४५ | सन्दि० मझय० पू० २१५१ | ३. “मरीचि- 
कुमारकपिलोलकगार्ग्यव्याप्रभूतिवाद्धछिमाठरमौद्गछायनादीनामक्रियावाददृष्टीनां चतुरशीति: ॥-- 
राजवा० ए०५१ ! ४. उद्घृतोध्यमू--क्षणिका:"'*** भूतियेपां क्रिया सैव कारक सैव चोच्यते ॥। 
--बोधिचर्या० पं० पू० ३७६ । “तत्रेदमुक्त भगवता-क्षणिका: "'भृतियेंपां क्रिया सैव कारक सैव”*! 
“-तस्वसं० पं० धु० ११ । “भूतियेंपां क्रिया सैव कारक सैव"“---नन्दि० मलूयु०घ० २१५४ 
सग० अस० ३०१३ ! 

। 
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6 २८, एतेषां चतुरज्षीतिभंवति | सा चामुनोपायेन ब्रष्ठव्या- पुण्यापुण्यर्वाजतशेषजीवाजी- 
वादिपदार्थसप्रकन्यासः, तस्य चाधः भ्रत्येक॑ स्वपरविकल्पोपादानम्‌, असत्त्वादात्मतों नित्यानित्य- 
विकत्पौ न स्तः, कालादीनां पत्चानामधस्तात्यष्ठी यदृच्छा न्यस्यते। इह यदृच्छावादिनः सर्वेध्प्य- 
क्रियावादिनस्ततः प्राग्यद्च्छा नोपन्यस्ता | तत एवं विकत्पाभिझापः-नास्ति जीवः स्वतः कालतः 
इत्येको विकल्प: ॥ अय॑ भावः-इह्‌ पदार्थानां लक्षणतः सत्ता निश्वीयते कार्यतो वा । न चात्मनस्ता- 

"बृगस्ति लक्षणं येव तत्सत्तां प्रतिप्चेमहि। नापि कार्यमणुनासिव सहीक्षादि संभवति, अतो ' 





की भूति अर्थात्‌ उत्तत्ति या एक क्षण स्थायिनी सत्ता ही क्रिया है और इसी भूतिको ही कारण 
या कारक कहते हैं ।” 
ेु 8 २८. इनके चौरासी भेद इस प्रकार होते हैं--पुण्य और पापको छोड़कर जीवादि सात 
पदार्थोंकी स्व और पर इन दोसे तथा काल ईइवर आत्मा नियति स्वभाव और यदृच्छा इंच 
छहसे गुणा करनेपर चौरासी भेद हो जाते हैं । अक्रियावादी आत्मा आदि नित्य पदार्थोका असत्त्व 
मानते हैं अतः इनमें नित्य और अनित्य ये दो विकल्प नहीं होते हैं ॥ जितने यदूच्छावादी हैं वे 
सब अक्रियावादी हैं अतः क्रियावादियोंकी भेद गणनामें यदुलछा विकल्पको नहीं गिनताया है| 
अक्रियावादियोंका प्रथम विकल्प 'नास्ति जीव: स्वतः कालतः अर्थात्‌ जीव स्वतः नहीं है कारूकी 
दृष्टिस' इस प्रकारका होता है। इसका तात्पर्य यह है कि--पदार्थोकी सत्ताका निश्चय था तो 
लक्षण अर्थात्‌ असाधारण स्वरूपसे होता है या फिर उसका कार्य देखकर | परच्तु आत्माका कोई 
भी ऐसा असाधारण लक्षण नहीं है जिससे उसकी सत्ता साधी जा सके । जगत्‌में पर्वत आदि स्थल 
कार्योको देखकर उनके उत्पादक सूक्ष्म परमाणुरूप जगत्‌में कारणोंका अनुमान किया जाता है; पर 


१. “तेषामपि जीवाजीवास्रवबन्धसंवरनिर्जरामोक्षार्या: सप्तपदार्था: स्वपरभेदहयेन तथा कालयदृच्छा- 
नियतिस्वभावेश्वरात्मभि: षड्भिश्चिन्त्यमानाइचतुरशीति विकल्पा भवन्ति । तद्यथा-“नास्ति जीवः स्वतः 
कालत:, नास्ति जीव: परतः कालत:' इति कालेन द्वौ लब्धौ । एवं यदृच्छानियत्यादिष्वपि द्वो द्वौ भेदो 
प्रत्येक भवतः, सर्वेष्पि जीवपदार्थे द्वादश भवन्ति, एवमजोवादिपु प्रत्येक द्वादश एसे सप्तद्वादशका: चतुर- . 
शीतिरिति ।--भाचा० शोौ० १३१।४ | सूत्र० शी० १॥३२ । सनन्दि० सकूय० छू० २१५४ | स्था० 
अस० ७४४४५) “णत्थि सदो परदो वि य सत्त पयत्या य पुण्णपाऊणा। कालादियादिभंगा सत्तरि 
चदुपंति संजादा ॥ णत्यि य सत्तपदत्या णियदीदो कालदो तिपंतिमवा । चोहस इंदि णत्यित्ते अक्किरि- 
याणं च्‌ चुलसीदी ॥---गो० कसें० गा० ७८४-८५।॥ २, “अयमनत्रार्थ:--नास्ति जीव: स्वत्त: कारूत 
इंति । इह पदार्श्रानां लक्षणेन सत्ता विश्चीयते कार्यतो वा। न चात्मनस्ताद्गस्ति किचिल्लक्षणं ये 
सत्तां प्रतिप्येमहि । नापि कार्यमणूनासिव महीघ्रादिसंभवति । यच्च लक्षणकार्याम्यां नाभिगम्यते वस्तु 
तन्नास्त्येव वियदिन्दीवरवत्‌, तस्मान्नास्त्यात्मेत्ति। द्वितोयविकल्पो5पि-यज्च स्वतो नात्मानं विर्भात 
गगनारविन्दादिक॑ ततू परतोषपि नास्त्येव। अथवा सर्वपदार्थानामेव परभागादर्शनात्‌ सर्वार्वोग्भाग- 
सृक्ष्मत्वाच्चोभयानुपलब्घे: सर्वानुपलब्धितो नास्तित्वमध्यवसीयते । उक्त च-“यावद्‌ दृदयं परस्तावद्धागः 
सच न दृश्यते । इत्यादि । तथा यदुच्छातो४पि नास्तित्वमात्मनः । का पुनयंद्च्छा ? अनभिसंधिपूचिका 
अर्थप्राप्तियंदच्छा । “बतकितोपस्थितमेव *''*'**०+** वृथाभिमाल: 0 सत्यं पिशाचाः सम बने बसामो 
भेरिं कराग्रैरपि न स्पृश्माम:। यदृच्छया सिद्धचति छोकयात्रा भेरीं पिशाचाः परिताडयन्ति ॥ यथा 
काकतालीयमबुद्धिपूर्वकमू, न काकस्य वुद्धिरस्ति मयि ताल पतिष्यति, नापि तालस्याभिप्रायः काकोपरि 
पतिष्यामि, अथ च _तत्तथैव भवति । एवमन्यदपि अतकितोपनतमजाकृपाणी यमातु रमेषजी यमन्धक ण्टकी य- 


मित्यादि द्रष्व्यम्‌ । एवं जातिजरामरणादिक लोके यादुच्छिकं काकतालोयादिकल्पमवसेयमिति ।--- 
अकभाचा० शी० १॥१॥४ | 


“ का० १. 8 २९५ ] मज्भुलय। २३ 


नास्त्यात्मेति। एवसीश्वरादिवादिभिरपि यदृच्छापय॑न्तैविकल्पा वाच्या:। 'सर्वेषपि सिलिताः 
षड़्विकल्पा: । असीषां व विकल्पानासर्थ: प्राग्व:्भावनीयः। 


$ २९, नवर॑ यदृच्छात इति यदृच्छावादिनां मते यदृच्छा ह्मवभ्िसंधिपुविकार्थप्राप्ति:। अथ 
के ते यदृच्छावादिनः ? उच्यते-इह' ये भावानां संतानापेक्षया त प्रतिनिय्तं कार्यकारणभाव- 
मिच्छन्ति किंतु यदृच्छया ते यवृच्छावादिनः । ते होवमाहुः-न खलु प्रतिनियतों वस्तूतां कार्य- 
कारणभावस्तथा प्रमाणेनाग्रहणात्‌। तथाहि-शाहृकादपि जायते शाहृकोी गोसयादपि जायते 
शाल्कः । वह्लेरपि जायते वल्तचिररणिकाप्ठादपि। ध्रमादपि जायते घुमो5ग्लीन्धनसस्पर्कांदपि । 
कन्दादपि जायते 'कदली बीजादपि। वढादयों बीजादुपजायन्ते शासेकदेशादपि । गोधृम्बीजादपि 
जायन्ते गोधूसा वंशबीजादपि । ततो न प्रतिनियतः क्चिदषि कार्यकारणभाव इति। यदृच्छातः 
फ़चित्किचिज्भवतीति प्रतिप्तव्यम्‌। न खल्वन्यथा वस्तुसड्भावं पश्यन्तोष्त्यथात्सानं प्रेक्षावन्तः 
परिक्‍्लेशयन्ति। यदुक्तमु-- 


आत्माका कोई भी स्थूल कार्य हमारे दृष्टिगोचर नहीं होता जिससे उसका अनुमान किया जाय। 
इस तरह प्रत्यक्ष और अनुमानका विषय न होनेके कारण आत्माका अस्तित्व सिद्ध नहीं होता अतः 
आत्मा नहीं है। इसी तरह ईश्वर आदि यदृच्छा पयेन्‍्त विकल्पोंकी अपेक्षासे 'नास्ति'की मीमांसा 
कर लेनी चाहिए। इन काल आदि छहों विकल्पोंमें काछादि पाँचका अथ तो पहलेकी तरह ही 
समझना चाहिए। + 


6 २९. थदुच्छा' विकल्पका अर्थ इस प्रकार है--यदृच्छावादियोंके मतानुसार यदृच्छाका 
अर्थ है-विना संकल्पके ही अथंकी प्राप्ति होता, या जिसका विचार ही नहीं किया उसकी अतर्कित 
उपस्थिति होना । यदृच्छावादी पदार्थोमें सन्‍्तानकी अपेक्षासे निश्चित कार्यकारणभाव नहीं 
मानते। उन्तका कहना है कि पदार्थोमें कोई नियत कार्यकारणभाव नहीं है किन्तु यदृच्छासे 
अर्थात्‌ जो कोई भी पदार्थ जिस किसीसे भी उत्पन्न हो जाता है। वे कहते हैं कि पदार्थेकि 
प्रतिनियत कार्यकारणभावका किसी भी प्रमाणसे ग्रहण नहीं होता, अतः प्रतिनियत कार्यकारणभाव 
काल्पनिक ही है प्रामाणिक नहीं है। देखो, कमलकन्‍्दसे भी कमलकन्द उत्पन्न होता है और 
गोबरसे भी कमलकन्‍्दकी उत्पत्ति देखी जाती है। एक जगह अग्निकी उत्पत्ति अग्निसे देखते हैं 
तो दूसरी जगह अरणिके मन्थनसे भी अग्निकी उत्पत्ति प्रत्यक्ष सिद्ध है। एक जगह अग्नि और 
ईवनके सम्प्कसे यदि धूमका उत्पाद होता है तो दूसरी जगह धूमसे भी धूमकी पेदाइश दृष्टिगोचर 
होती है। केला कन्दसे भी उत्पन्न होता है और वीजसे भी। बट आदि वृक्ष बीजसे भी उत्पन्न 
होते हैं और डाली काटकर उसकी कलम लगानेपर भी उनकी उत्पत्ति देखी जाती है। एक जगह 
गेहूँके बीजसे गेहूँका अंकुर निकलता है तो दूसरी जगह बाँसके बीजसे भी गेहुँका अंकुर लहलहाता 
हुआ निकल आता है| इस तरह ध्यानसे देखा जाये तो पदार्थोमें कहीं भी निश्चित कार्यकारण- 
भाव नहीं है। यदुच्छासे जो कोई जिस किसी भी पदार्थसे उत्पन्न हो जाता है। जब वस्तुओंका 
स्वरूप ही यादुच्छिक-अनियत है तब उसको प्रतिनियत कार्यकारणभावके शिकंजैमें क्यों कसा 
जाये ? कोई भी बुद्धिसान्‌ क्यों इस अप्रामाणिक कार्यके सिद्ध करनेमें अपनी बुद्धिको क्लेश देगा ? 


कहा भी है-- 


१. सर्वे मिल्तिता: प० १, २, भ० १, २। २. नन्दि० मकय० एृ० २१५४ । ३. कन्दली-- 
क०, प० १, २; भ० १९, २। 


र४ पड्दर्शनेसमुच्चये ,. [का० १, $ ३१७ 


“अतर्कितोपस्थितमेव सर्व चित्र जनानां सुखदुःखजातम्‌] 
काकस्य तालेन यथाभिघातो न वुद्धिपुर्वो5स्ति वुथासिमानः ॥ शा 

[ आचा० २॥११।१॥४ ] इत्यादि । 
6 ३०. 'दृष्टमेव सर्व जातिजरामरणादिक छोके 'काकतालोयाभमिति ॥ तथा च॒ स्वतः 
घडिवकल्पा लब्धास्तथा नास्ति परतः कालत इत्येवसपि षड़्विकल्पा रूम्पन्ते। सर्वेषपि सिलिता 
द्वादश विकल्पा जीवपदेन रूब्धा:। एवमजीवादिष्वपि षट्सु पदार्थेत्रु प्रत्येक द्वादशद्वादश विकल्पा 

लप्पन्ते | ततो दादशर्िः सप्त गुणिताश्वतुरक्षीतिभ॑वन्त्यक्रियावादिनां विकल्पा: | 
ह ३१. तथा कुत्सितं' ज्ञानमज्ञानं तदेषासस्तीत्यज्ञानिका:। ““अतोश्नेकस्वरात्‌” [ हैम० 
७२] इति मत्वर्थीय इकप्रत्ययः॥ अथवाध्जानेन चरन्तीत्यज्ञानिकाः, असंचिन्त्यकृतकर्मचन्व- 
चैफल्यादिप्रतिपत्तिलक्षणाः “शाकल्यसात्यमुग्रिसौदपिप्पलादबादरायणजेमिनिवसुप्रभुतयः । ते झोवें 


_ “हलस प्रकार काकतालीय' व्यायमें तालवुक्षसे गिरते हुए तालफछसे जुड़ते हुए कौवेकी 

टक्कर अकस्मात्‌ बिना विचारे ही होती है, उसी तरह इस संसारमें सभी प्राणियोंको नाना: 
प्रकारके सुख-दुःख अतर्कितोपस्थित-विना विचारे ही अपने आप ही हो जाते हैं। 'ग्रुख-दुःखकी 
उत्पत्तिमें किसीका भी बुद्धिपु्वंक व्यापार नहीं होता। अतः इस यादृच्छिक जगतमें 'अहं 
करोमि--मैं करता हूँ' यह अहंकार करना व्यर्थ है। कोई किसीका कुछ भी नहीं करता, सब यों 
ही होता रहता है।” | 

8३०. संसारी प्राणियोंकी उत्पत्ति बुढ़ापा तथा मरण आदि सभी काकत्तालीय न्‍्यायसे 
अचानक--परर्वसूचनाके विना ही होते हैं, यह तो सबके अनुभवकी ही वात्त है। इस तरह स्वतः 
की अपेक्षा छह भेद हुए। 'नास्ति परत: कालूत:--परत्तः नहीं है कालकी अपेक्षासे' इस तरह 
'परतः'की अपेक्षा भी छह भंग समझना चाहिए | जिस प्रकार जीवके ये १२ भेद 'स्वतः परतः'की 
अपेक्षा होते हैं उसी तरह अजीवादि छहके भी बारह-वारह विकल्प समझना चाहिए। इस प्रकार 
सातों जीवादि पदार्थोका बारह विकल्पोंसे गुणा करनेपर (७४८१२) अक्रियावादियोंके चोरासी 
भेद हो जाते हैं । 

6 ३१. खोटे ज्ञानको अज्ञान कहते हैं, खोटे ज्ञानवाले अज्ञानिक-अज्ञानवादी हैं। अेज्ञानशब्द- 
से 'अतोष्नेकस्वरात्‌' सूत्रसे मत्वर्थीय इक प्रत्यय करनेपर अज्ञानिक शब्द सिद्ध होता है। अथवा 
अज्ञानपूर्वक ज़िनका आचरण-व्यवहार है उन्हें अज्ञानिक कहते हैं । इनका सिद्धान्त है कि--विना 
विचारे अज्ञानपूर्वक किया गया कर्मवन्‍्ध विफल हो जाता है, वह दारुण दुःख नहीं देता । इत्यादि 
शाकल्य, सात्यमुग्नि, मौद, पिप्पछाद, वादरायण, जेमिनि तथा वसु आदि प्रमुख अज्ञानवादी 





१. दुष्ट-आ० । २. -तालोयाभ्यामिति क० ।--तालीयाभाविति १० १, ३। -३. “हिताहितपरीक्षा- 
विरहो$ज्ञानिकत्वम्‌! --सर्वाथंसि० ६।१ । “तथा न ज्ञानमज्ञानं तद्दिचते येपां तेज्ञानिन:, ते हाज्ञान- 
मेच श्रेय इत्येव॑ बदन्ति ।”--सून्नण शी० ११६२ । स्था० अम० ४४३४५ | “कुत्सितं ज्ञानमज्ञा् 
तथेषामस्ति ते अज्ञानिका: ते च वादिनव्वेत्यन्ञानिकवादिन: । ते चाज्ञानमेव श्रेयः, असब्न्चिन्त्यक्ृत- 
कर्मवन्‍्धवेफल्यात्‌, तथा न ज्ञानं कस्यापि क्वचिदपि वस्तुन्यस्ति प्रमाणानामसंपूर्णवस्तुविपयत्वादित्या- 
चम्युपयमवन्त: ।---मर० अम० ३०।३। अथवा भज्ञानेन चरन्तीति अज्ञानिका: असब्व्िन्त्यक्ृत- 
वन्ववेफल्यादिप्रतिपत्तिलक्षणा: । तथाहि. ते एवमाहु:--न ज्ञान श्रेय: -...नन्दि० सकय० पघृ० 
२१५४ | ४. ततोह्नेक---आ०, क०, प० १, २, भ० १। ५. “शाकल्यवाल्कलकुथुमिसात्यमुद्रि- 


' मारायणकण्ठमाध्यन्दिनमौदपैप्पलादबादरायणास्बष्टीकृदौरिकायनवसुजैमिन्यादीनामज्ञानकुदृष्टी ना सप्तपष्टि:” 
-+राजवा० 9० ७६ | 


तो 


नम 


का० १. ह ३२] हु . अज्ञानवादं:। २५ 


बुवते-न ज्ञान श्रेयः, तस्मित्‌ सति विरुद्धप्रहूपणायां विवादयोगतश्रित्तकालुष्यादिभावतो दीघंतर- 
संसारभ्रवृत्ते: | यदा पुनरज्ञानसाश्रीयते तदा नाहंंकारसंभवों नापि प्रस्योपरि चित्तकालुष्यभावः, 
ततो न बन्धसंभव: । अपि च, थः संचिन्त्य क्रियते क्मंबन्धः, स दारुणविपाकोष्त एवावश्यं' वेद्य:, 
तस्प॒तीज्ाध्यवसायतों .निष्पन्नत्वात्‌! यस्‍्तुसनोव्यापारसन्तरेण कायवाक्क्मंम्रवृत्तिसात्रतो 
विधीयते, न तन्र मनसो5भिनिवेदशस्ततो नासाववदयं' बेच नाप्रि तस्य दारुणो विषाकः॥ केवल- 
मतिशुष्कसुधापडूघवलितभित्तिगतरजोमल इब सः क्मंसंग: स्वत एवं शुसाध्यवसायपवनविक्षो- 
भितो$पयाति । सनसो5भिनिवेज्ञाभावश्वाज्ञानास्युपगमे समुपजायते, ज्ञाने सत्यभिनिवेशसंभवात्‌ । 
तस्मादज्ञानमेब मुमुक्षुणा मुक्तिपथप्रवृत्तेनाभ्युपगन्तव्यं न ज्ञानसिति* ).... 

६ ३२. अन्यच्च, भवेयुक्तो ज्ञानस्यान्युपगसः, यदि ज्ञानस्य निश्चयः कतु *पार्येत । यावता 
स्‌ एव न पायंते' । तथाहि-सर्वेष्पि द्शनिनः परस्पर .भिन्नमेव ज्ञान प्रतिपन्नाः, ततो न निश्च यः 
कतु शक्‍यते 'किमिदं “सम्यगुतेदम्‌! इति। अथ यत्सकलवस्तुस्तोमसाक्षात्कारिभगवहरधंमानोपदेशा- 





।अमिजनन-नमकभ«»+ 3० 


रहे हैं । इनका कथन है कि ज्ञान कल्याणकारी नहीं है। यह ज्ञान हो तमाम वितण्डावादोंकीसृष्टि 
करता है। इस ज्ञानसे ही एक वादी दूसरेके विरुद्ध तत्त्व प्ररूपण करके विवादका अखाड़ा बनाता 

है। वादविवादसे चित्तमें कलुपता आदि दोप होते हैं और उससे दीघ॑ संसारमें भ्रमण होता है। 
जब इस अनर्थमूछ ज्ञानको छोड़कर अज्ञानका आश्रय लेते हैं तब 'मेरा यह सिद्धान्त है, में तुम्हारा 
खण्डन करू गा! इत्यादि ज्ञानमूलक अहंकार कभी उत्पन्न ही नहीं हो सकता। और अहंकार न 
होनेसे दूसरेके ऊपर कलुपता न हो सकेगी। इस तरह चित्तमें कालुष्यके न होनेसे कर्मबन्धकी कभी 
भी सम्भावना ही नहीं है। इसी तरह, जो कार्य विचार कर जाने-बूझकंर किये जाते हैं उनसे 
दारुण फल देनेवाला कर्मवन्ध होता-है, और उस कर्मबन्धका कठोर फल अवश्य हो भुगतना पड़ता 
है। त्रीत्र अध्यवसायसे अर्थात्‌ बद्धिपुर्वक होनेवाले कषायावेशसे जो कर्मबन्ध्‌ होता है वह अकाटय 
होता है, उसका फल भोगना ही पड़ता है, इस कर्मकी गति टारे नाँहि टरै। किन्तु जो कर्म मनके 
अभिप्रायर्के बिना ही केंवेठ बचने ओर कायकी प्रवृत्तिमात्रसे उपारजित किये जाते हैं, उनमें चित्तका 
तीब्राभिनिवेश-अत्यन्त कपायवृत्ति न होनेसे उनका फल भी अवश्य हो नहीं भुगतना पड़ता, ये 
फल दिये विना भी झड्ट सकते हैँ और यदि इसने फल भी दिया तो इनका दारुण फल नहीं होता 

अज्ञानपूर्वक होनेवाला कर्मवन्‍्ध तो जिस दीवालपर पोता गया चूना खूब सूख गया हे उस शुष्क 
भित्तिपरआयी हुई धूलके समान है, जो थोड़ी-सी भी शुभ-अध्यवसाय रूंपे हवाके चलनेसे अपने हो 
आप झड़ जाती है-।' मनमें रागह्ेपादि रूप अभिनिवेश्ञ उत्पन्न के होने देनेका सबसे सरलू उपाय 
है ज्ञानपूर्वक व्यापारको छोड़कर अज्ञानमें ही सन्तोप करेना। क्योंकि जबतक ज्ञान रहेगा तबतक 
वह कुछ-त-कुछ रागढ्वेपादिरूप उत्पात करता रहेगी, वेहू कभी शान्‍्त रहनेवाला नहीं है हो अत्तः 

मोक्षक अभिलापी मोक्ष मार्गमें लगे हुए मुमुक्षुकों अज्ञान ही साधक हो सेकेता है, ज्ञाने नहीं । 

६ ३२. दंसरी बात यह है कि ज्ञान तो तब उपादेय कहा जा सकता हैं ज़ब ज्ञानके स्वरूप- 

का ठीक-ठीक निश्चय हो जाये। पर संसारमें अनेकों मत-मतान्तर हैं और जब सभी अपने तत्त्व- 
ज्ञानको सच्चा कहते हैं तब 'कौन सच्चा है ” यही जानना सबसे कठिन कार्य क्या, असम्भव ही 





: है। सभी दर्दानवाले जब अपनी-अपनी ढाई चावलकी खिचड़ी अलग-अलग पका रहे हैं, अपने-अपने 


सिद्धान्तोंमें सत्यताकी दुह्ााई देंते हैं, तव 'यह सच्चा कि यह' यही विवेक करना कठिन 3 रहा 
००. किम श बिक ओंका ले 

है। जैन लोग जब यह कहते हैं कि---समस्त वस्तु हस्तामलकवत्‌ साक्षात्कार करनेवा 
१.-वश्यवेद्य: क०, प० १, २, भ० १, २। २. -वश्यवे-स० २। ३. सकलसंग: भ० २ | ४. -मित्ति 
च॑-म० २। ५. पार्यते क० । ६, पार्येत आ० । ७, उत नेदमिति स० २। 


है. 


२६ - पड़्दर्गनसमुच्चये [ का०१, ६ ३३- 


दुपजायते' ज्ञान तत्‌ सम्पगू, नेतरतू, असर्वज्ञमुलूत्वादिति चेतु; सत्यमेतत्‌; कि तु स एव सकल- 
वस्तुस्तोमसाक्षात्कारी, न तु सौगतादिसंमतः सुगतादिरिति कर्थ॑ भतीयति, तद्ग्राहकप्रमाणाभावा- 
दिति तदव॒स्थः संशयः । ननु यस्य दिवः ससागत्य देवा: पुजादिक कृतवन्तः, से एवं वर्धभानः 
सर्वेज्ञ), न शेषाः सुगतादय इति चेतु; न; चर्धमानस्थ चिरातीतत्वेनेदानी तड्भावग्राहुकप्रसाणा- 
भावात्‌। संप्रदायादवसीयत इति चेत्‌। ननु सो5पि संप्रदायों धृतंपुरुषप्रवतितः, कि वा सत्यपुरुष- 
प्रवरतित इति कथमवगन्तव्यमु, प्रमाणाभावात्‌ । न चाप्रमाणकः वर्य प्रतिपतुं क्षमा: १ सा प्रापदति- 
प्रसज्भः। अन्यच्च, साथाविनः स्वयमसर्वज्ञा अपि जगति स्वस्थ सर्वज्ञभाव॑ प्रचिकटयिषव॒स्तथा- 
विधेद्धजालवशाहरशयन्ति देवानितस्ततः संचरतः स्वस्थ पुजादिक कुवंतः, ततो देवाएए्गरभदर्शनादपि 
कर्थ तस्य सर्वज्ञत्वनिश्चयः १ तथा चाह जेन एवं स्तुतिकारः समन्तभद्ग:--- 


"देवा5डगम-नभोयान-चामरादिविभूतय: । 
मायाविष्वपि दुश्यन्ते नातस्त्वमसि नो महानु ॥१॥” [ आप्तमी० ११ ] 


$ ३३. भवतु वा वर्धमानस्वामी सर्वज्ञः तथापि 'तस्थ सत्कोष्यमाचाराज्भगदिक उपदेगः 


भगवान्‌ वर्धमानके उपदेशसे होनेवाला ज्ञान सम्यस्त्ञान है, दूसरे मतोंका उपदेश तो असर्व॑नोंने 
किया है, अतः उनके मतसे होनेवाला ज्ञान मिथ्या ज्ञान है।! तव मनमें सहज ही यह विकल्प 
आता है कि--वर्धमान ही सर्वज्ञ थे, वे ही समस्त वस्तुओंका साक्षात्कार करते थे, चौद्धादि 
मतवालोंके देव सुगत, कपिल आदि सर्वज्ञ नहीं थे” यह कैसे माना जाये ? वर्धमानकी सर्वजता तथा 
सुगतादिकी असर्वज्ञताको ग्रहण करनेवारा कोई प्रमाण ही जब नहीं मिलता तब यह सन्देह और 
भी पुष्ट हो जाता है कि--“कौत सर्वज्ञ थे-वर्धभान या सुगतादि ?। 'स्वर्गसे देवता आकर 
वर्धमानकी पूजा करते थे उनके प्रातिहायं थे इसलिए वर्धमान ही सर्वज्ञ थे, सुगतादि नहीं” यह 
तक॑ तो बिलकुल लंगड़ा है; क्योंकि व्धभानका निर्वाण हुए करीब श॥ हजार बर्ष बीत चुके हैं 
उस समय देव आये थे या नहीं यही सन्दिग्ध है। देवोंकी वात जाने दीजिए 'वर्धमान हुए भी थेर 
इसीको सिद्ध करनेवाछा कोई प्रमाण आज नहीं मिलता !' 'वदि भगवान्‌ वर्धमान न होते तो 
आजकल जो जैन सम्प्रदाय चल रहा है उसे किसने चलाया ? अतः इसी सम्प्रदाय प्रव्तंनके कारण 
उनका अस्तित्व और उनकी सर्वज्ञता सिद्ध होती है” यह कहना भी असंगत है; क्योंकि-'यह्‌ 
सम्प्रदाय स्वयं वर्धमानने चलाया है या किसी धूत॑ने ? इसीका निश्चय करना, सावक प्रमाणका 
अभाव होनेसे कठिन है। बिना प्रमाणके तो हम एक भी वात स्वीकार नहीं कर सकते | इस तरह 
इस चर्चामें अब अधिक कहनेकी आवश्यकता नहीं है | संसारमें मायावी छोग स्वयं असवंज्ञ रह- 
कर भी जगत्‌में अपनी स्वंजञताका ढिढोरा पीटनेकें लिए साना प्रकारसे इन्द्रजाल करके देवोंका 
आकाझसे आना-जाना, उनके द्वारा अपनी पूजा कराना आदि चमत्कार दिखाते हैं। इसलिए देबोंके 
आनेसे या उनके द्वारा पूजित होने माज्रसे सर्वज्ताका निश्चय कैसे किया जा सकता है ? तुम्हारे 
जेनमतके ही स्तुतिकार आचार्य॑ समन्तभद्रने स्वयं हो कहा है कि “देवोंका आगमन, आकाझमें 
विहार करना तथा चंवर छत्र आदि विभूतियाँ मायावियोंमें भी देखी जाती हैँ । इसलिए है वीर !* 
तुम हम-जंसे परीक्षकोंपर अपनी महत्ता, इस देवागम-जैसी साधारण वस्तुओंसे नहीं जमा सकते। 
अर्थात्‌ इत मायावी साधारण देवागम आदिसे तुमहमारे महान्‌ पूज्य नहीं हो सकते ॥शा” 


$ ३२३. अथवा, वर्धभान स्वामीको सर्वज्ञ माच भी लिया जाये तब भी यह जो आचारांग 





१. -ते तत्स- स० २। २, -णर्क प्रतिपत्तुं क्षमा वयं मा स० २ ॥ 


-का० १. $ २४ ] अज्ञानवाद:॥ २७ 


न पुनः केनापि धूर्तेत स्वयं विरचय्य प्रवतित” इति कथमंवसेयम्‌, अतीन्द्रिये विषये प्रमाणा- 
भावात्‌। भवतु वा तस्येवायमुपदेशस्तथापि तस्थायमर्थो नान्‍य इति न दक्‍यं प्रत्येतुम्‌ । नानार्था 
हि शब्दा लोके प्रवरतंन्ते, तथादर्शनात्‌। ततोष्न्यथाप्पर्थ'संभावनाथां कथ्थे विवक्षिसताथैनियम- 
निश्चय: | छ्द्यस्थेन हि परचेतोवृत्तेरप्रत्यक्षत्वात्‌ कथमिदं ज्ञायते-एष सर्वज्ञस्याभिप्रायोड्नेन 
चाभिप्रायेणायं शब्दः प्रयुक्तो नाभिप्रायान्तरेण” इति ॥ तदेवं दीघतरसंसारकारणत्वात्‌ सम्यस्वि- 
श्रयाभावाच्च न ज्ञान श्रेय, कि त्वज्ञानसेवेति स्थितम्‌ । है 

६ ३४. ते चाज्ञानिकाः सप्तपष्टिसंख्या. अस्तुनोपायेन” प्रतिप्तव्या:। इह जीवाजीवादीन्‌ 
दार्थान्‌ क्चित्‌ पट्टकादो व्यवस्थाप्य पर्यन्त उत्पत्तिः स्थाप्यते ।तेषां च जीवादीनां तवानां प्रत्येकसधः 





आदियें महावी रके नामसे प्रचलित उपदेश निबद्ध हैं वे उपदेश महावीरने ही दिये थे या किसी 
धूत॑ने स्वयं वनाकर उन्तके नामसे प्रचलित किये हैं ?” इसका निरचय किस प्रकार किया जाये ? 
जो बात आँखोंके सामने नहीं है अतीन्द्रिय है उसकी सिद्ध करनेवाला तो कोई प्रमाण ही नहीं 
मिलता | अथवा यह भी मात लिया जाये कि--भगवान्‌ महावीरने ही इन आचारांग आदिका 
उपदेश किया था, फिर भी “इन शब्दोंका यही अथ है दूसरा नहीं! इसका निश्चय कौन केसे 
करेगा ? जगत्‌में एक ही शब्दके अनेक अर्थ देखे जाते हैं। इसलिए जो अर्थ आपको विवक्षित है 
उससे विपरीत अर्थ यदि उन्हीं शब्दोंका निकलता है तब अर्थंका नियम केसे होगा? “भगवान 
वर्धमानके चित्तमें इन शब्दोंका यही अर्थ था' यह तो अल्पज्ञानी हमलछोग जान ही नहीं सकते। 
अतः 'सर्वज्ञका यह अभिप्राय है, इसी अभिप्रायसे उनते इन शब्दोंका प्रयोग किया है, दूसरे अभि- 
प्रायसे नहीं! यह जानना नितान्‍्त असम्भव है। सारांश यह है कि यह ज्ञान ही अनेक झगड़ोंकी जड़ 
है। इसीसे ( अहंकारपूर्वक राग-्ेप होकर ) अनन्त संसारकी वृद्धि होती है। और इसका सम्यग्‌ 
निश्चय करना भी अत्यन्त कठिन है। इस अनर्थमूल ज्ञानसे कभो कल्याण नहीं हो सकता, 
अत: “भनज्ञान ही श्रेय:साधक है' यही अन्तिम निष्कर्ष निकलता है। 

8 ३४. इन अज्ञानवादियोंके ६७ प्रकार इस तरह समझना चाहिए--किसी पट्टी आदिपर 
जीवादि नव पदार्थोको एक पंक्तिमें लिखकर अन्तमें दशवें स्थानपर “उत्पत्ति! नामका पद 


१. -थभाव-भ० २। २. -ताथथें तिबवयः क०। दे. वाभि-स० २ | ४. “ते चामी-जीवादयो 
तव॒पदार्था: उत्पत्तिश्व दशमी, 'सत्‌ असद्‌ सदसत्‌ अवक्तव्यः सदवक्तव्यः असदवक्तत्य: सदसदवक्तव्यः 
इत्येतै: सप्तभि: प्रकारैः विज्ञातुं न शक्‍्यन्ते, न च विज्ञातैः प्रयोजनमस्ति । भावना चेयमृ-सन्‌ जीव इति 
को वेत्ति। कि वा तेन ज्ञातेत । असन्‌ जीव इति को जानाति। किवा तेन ज्ञातेन । इत्यादि । 
एबमजीवादिष्वपि प्रत्येक सप्त विकल्पा:। नवसन्तकाः त्रिपष्टि:। अमी चास्ये चत्वारः त्रिपष्टिमष्ये 
प्रश्निप्यन्ते; तथथा-सती भावोत्पत्तिरिति को जानाति । कि वाइनया ज्ञातयां। एवमसती सदसती अवक्तन्या 
भावोत्पत्तिरिति को बेत्ति । कि वानया ज्ञातयेति ? शेषविकल्पत्रयमुत्पत्त्युत्तरकार् पदार्थावयवापेक्षमतोध्त्र 
न संभवतोति नोक्तम्‌ । एतच्चतुष्टयप्रक्षेपात्‌ सप्तपष्टिमवन्ति |--आचा० शी० ३१३।४ ) नन्दि० 
सलछूय० ए० २१७४ । सूतन्नण शी० ३॥३१२। स्था० अस० ह४।रे४५। “को जाणई णवभावे 
सत्तमसत्त॑ द्यं अवच्चमिदि | अवयणजुदसत्ततयं इदि भंगा होंति तेसट्टी ॥ को जाणइ सत्तचऊ भावें 
सुद्धं खु दोण्णिपंतिभवा । चत्तारि होंति एवं अण्णाणीणं तु सत्तद्ठी ॥--जीवादि नवपदारथेंपु एकैकस्य 
अस्त्यादिसप्तभद्गेपु एकैकेन जीवो&स्तीति को जानाति। जीवो नास्तीति को जानाति। इत्याद्यालापे 
कृते त्रिपष्टिभवन्ति । पुनः शुद्धपदार्थ इति लिखित्वा तदुपरिं अस्ति नास्ति अस्तिनास्ति अवक्तव्य 
इति चतुष्क॑ लिखित्वा एतत्पड्क्तिदयसंभवा: खलु भड्गाः शुद्धपदार्थोउस्तीति को जानीते ॥ इत्याद- 
यदचत्वारों भवन्ति । एवं मिलित्वा अज्ञानवादाः सप्तपष्टि: ।” “-ग्रो० करमें० दी० गा० 44८६-4७ । 


हू 


श्८ पड्दशंनसमुच्चये [ का० १, $ ३४- 


सप्त सत्त्वादयों न्यस्यन्ते। तद्यथा-सत्त्वमु, असत्त्वमू, सदसत्त्वमू, अवाच्यत्वसू, सदवाच्यत्वम्‌, 
असदवाच्पत्वमू, सदसदवाच्यत्वं चेति । तत्र सत्त्वं स्वरूपेण विद्यमानत्वम्‌॥। असत्त्त॑ पररूपेणा- 
विद्यसानत्वम्‌ । सदसत्त्व॑ स्वरूपपररूपाश्यां विद्यमानाविद्यमानत्वम्‌ । ->तत्र यद्यपि सर्च वस्तु 
स्वपररूपाम्यां स्वंदेव स्वभावत एवं सदसत्‌, तथापि कर्चित्किचित्कदाचिदुद्भूतं प्रमात्रा विवकयते, 
तत एवं भ्र॒यो विकल्पा भवन्ति<-। तथा तदेव सत्त्वससत्त्वं च यदा युगपदेकेन शब्देन वक्तमिप्यते 
' लदा तद्ाचकः दाब्दः कोषपि न विद्यत इत्यवाचप्रत्वम्‌ । ->एसे चत्वारो विकल्पा: सकलादेशा इति 
सकलवस्तुविषयत्वात्‌<-4४ यदा त्वेको भागः सन्नपरश्चावाच्यों युगपद्दिवक्ष्यते तदा सदवाच्यत्वम्‌। 
यदा त्वेको भागोष्सन्नपरश्रावाच्यस्तदासदवाच्यत्वम्‌। यदा त्वेकी भाग: सन्नपरश्रासन्नपरतरश्ा- 
वाच्यस्तदा सदसदवाच्य[त्व]मिति। न चैतेस्प: सप्रम्यो विकल्पेम्पोडन्यो विकल्पः संभवति, सर्वस्ये- 
तेष्वेचान्तर्भावात्‌ । ततः सप्त विकल्पा उपन्यस्ताः। सप्त च विकल्‍्पा नवभिर्गुणिता जातास्त्रिपष्टि: । 
उत्पत्तेश्वत्वार एवाद्या विकल्पा:। तद्यथा-सत्त्वमसत्त्वं सदसत्त्वसवाच्पत्व॑ चेति । शेपविकःपन्नयं 
तृत्पत्युत्तराल पदाथवियवापेक्षमतो5त्रासंभवीति नोक्तम्‌। एते चत्वारों विकल्पास्त्रिपप्टिमध्ये 
प्रक्षिप्यन्ते ततः सप्तषष्टिभंबन्ति । ततः' 'को जानाति जीवः सन्‌” इत्येको विकल्पः, न कश्विंदपि 





लिखता चाहिए। जीवादि नव पदार्थोके नीचे सत्त्व असत्त्व आदि सात भंग स्थापित करना 
चाहिए। वे सात भंग इस प्रकार हैं-- १ सत्त्व, २ असत्त्व, ३ सदसत्त्व,-४ अवाच्यत्व, ५ सदवाच्य- 
त्व, ६ असदवाच्यत्व, ७ सदसदवाच्यत्व । १. सत्त्व--वस्तु अपने स्वरूपसे है। २. असत्त्व--वस्तु 
पररूपसे नहीं है। ३. सदसत्त्व--वस्तु स्वरूपकी अपेक्षा सत्त्‌ तथा परख्पकी अपेक्षा असत्‌ होनेसे 
क्रमश: दोनों अपेक्षाओंसे सदसदुभय रूप है। यद्यपि वस्तु स्वभावस हमेशा ही सदसद-उभव्धर्म- 
वाली है फिर भी जो अंश प्रयोग करनेवालेको विवक्षित होता है तथा उद्भूत होता है उसी 
अंशसे वस्तुका सत्त असत्‌ या क्रमश: विवक्षित सदसत्‌ रुपसे व्यवहार हो जाता है | ४. अवाच्यत्व-- 
जब सत्त्व और असत्त्व दोनों ही धर्मोको एक साथ एक हो शब्दसे कहनेकी इच्छा होती है तव 
युगपत्‌ दोनों धर्मोको प्रधानरूपसे कहनेवाले शब्दका अभाव होनेसे वस्तु अवक्तव्य है। ये चार भंग 
सकलवस्तुको विपय करतेके कारण सकलादेश कहलाते हैं। ५. सदवाच्यख--जब एक अंश 
सह्रपसे तथा दूसरा अवक्तव्यरूपसे विवक्षित होता है तब वस्तु सदवाच्य होती हैं। ६. असदवाच्य--- 
जब एक भाग अरुद्पसे तथा दूसरा अवाच्यरूपसे विवक्षित होता है तब वस्तु असदवाच्यरूप 
होती है। ७. सदसदवाच्य--जब एक भाग सत्‌ दूसरा असत्‌ तथा तीसरा अवाच्यरुपसे विवक्षित 
होता है तव वस्तु सदसदवाच्यरूप होती है। इन सातों भंगोंको जीवादि नव पदार्थों गणा 
करनेपर (७३८९ ) ६३ भंग होते हैं । दसवें यह “उत्पत्तिके सत्‌ असत उभय तथा अनुभव- 
अवाच्य ये चार ही हक होते हैँ । वाकीके तीन भंग तो उत्पत्तिके बाद जब पदार्थकी सत्ता हो 
जाती है तव उसके अवयवोंकी अपेक्षा बनते हैं । इस तरह उत्पत्तिके चार भंगोंको उक्त ६३ भंगोंमें 
१->2<-एतदन्तर्गत: पाठों नास्त क०, प०- १, २, भ० १। २ “><-एतदन्तर्गतः पाठो नाल्ति क०, 
4० ६, ९, स० ६। ३. -स्योध्च सप्तस्यो म० २। ४. -था विकत्पास्मिपष्टिमध्ये प्रशिप्यस्ते तत्तः 
422 अली कक सन्निति एको विकल्पों भाव्यते | कोर्डर्थ;, जीवो चतंत इ्ति रा 
इत्यस्यायमर्थ:--न कस्यचिदिशिट ज्ञानमस्ति हे बो "लक 8, के कि आप 
कक स्थिर तबाह 7 गति, मस्त तीन्द्रियानू जीवादीनवभोत्स्यते, ने च तनतिः 
है र त्यः सर्वगतो&मूत्तों ज्ञानादिगुणोपेत एतद्गुणव्यतिरिक्तो वा, ततः 
कतमस्य पुरुपाथस्य सिद्धिरिति तस्मादज्ञानमेव श्रेय । अपि च, तुल्येध्प्यपपराधे अकामकरणे लोके स्वल्पी 


हो, लोकोत्तरेइपि आकुट्टिकानाभोगसहसाकारादिपु 'ुल्लकभिक्षुकस्थविरोपाध्यायसूरीणां यथाक्रम- 
मुत्तरोत्तरं आ्रयशिचत्तमिति ।--आचा० शी० ६ ।9$।9। नन्दि० सकूय० घु० २१७ बी० | 
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जानाति, तद्ग्राहुकप्रमाणाभावादिति भावः। ज्ञातेन वा कि तेन प्रयोजनम्‌, ज्ञानस्याभिनिवेशहेतुतया 
परलोकग्रतिपन्थित्वात्‌ । एव्ससदादबोडपि विकल्पा भावनीया:। “उत्पत्तिरपि कि सतोष्सतः सद- 
सतो५्वाच्यस्य वा! इति को जानाति, ज्ञातेत वा न किचिदपि प्रयोजनमिति। 

$ २५. तथा विनयेन चरन्तीति वैनयिकाः', “चसिष्ठपराशरवाल्मीकिव्पासेलापुत्रसत्यदत्त- 
भभृतय:। एते चानवधुतलिज्भगचारशास्त्रा विनयप्रतिपत्तिलक्षणा वेदितव्या:। ते च ह्ात्रिशत्संस्या 
अमुनोपायेन द्रष्टव्या: । सुरनृपतियतिज्ञातिस्थविराधसमातृपितृरूपेष्वष्टसु स्थानेषु कायेन सनसा 
वाचा दानेन च देशकालोपपन्नेन विनय: कार्य इति चत्वारः कायादय: स्थाप्यन्ते | चत्वारश्राष्टभि- 
गुंणिता जाता द्वात्रिशत्‌ । एव्मेतानि त्रोणि शतानि त्रिषष्रचधिकानि पंरदर्शनानां भवन्ति । 


मिलानेपर अज्ञानवादियोंके कुल ६७ भेद हो जाते-हैं । 

.. अज्ञानवादी कहते हैं कि--कौन जानता-है कि 'जीव सत्‌ है! ? जीवकी सत्ता सिद्ध करने- 
वाला कोई प्रमाण नहीं है अत: उसकी सत्ताकों कोई सिद्ध नहीं कर सकता । अथवा जीवकी सत्ता- 
का ज्ञान भी हो जाये तो उससे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, प्रत्युत ज्ञान अहंकारमें कारण होनेसे 
परलोकका विगाड़नेवाला ही है। इसी तरह “जीवों नास्ति” इत्यादि विकल्पोंमें अज्ञानवादकी 
प्रक्रिया समझ लेनो चाहिए। इसी तरह उत्पत्ति सत॒की होती है, या असत्‌की, अथवा उभयात्मक- 
की, या अवाच्यकी ? यह सब कौन जान सकता है ? इसके जाननेसे कोई प्रयोजन भी सिद्ध नहीं 
होता । इसलिए इन सबके समझनेमें माथापच्ची करना व्यर्थ ही है। इत्यादि । 

8 ३५. विनयपूर्वक जिनका आचार-व्यवहार है वे वेनयिक कहलाते हैँ । वसिष्ठ, पाराशर, 
वाल्मीकि, व्यास, इलापुत्र, सत्यदत्त आदि प्रमुख वेनयिक हुए है। इनका वेप, आचार तथा शास्त्र 
आदि कुछ भी निश्चित नहीं हैं, हर एक शास्त्र, वेष तथा आचार इन्हें इष्ट है। विनय करना ही 
इनका मुख्य कतंव्य है। इनके वत्तीस भेद इस प्रकार समझना चाहिए--देवता, राजा, साधु, 
ज्ञाति, बुद्ध, अधम, माता तथा पिता इन आठोंकी मन, वचन, काय तथा देश-कालानुसार दाच 
देकर विनय की जाती है। अतः देवता आदि ,आठको मन, वचन आदि चारसे गुणा करनेपर 
वेन्यिकोंके बत्तीस भेद सिद्ध होते हैँ । इस तरह क्रियावादी अक्रियावादी आदि सभीके कुल भेद 


३६३ होते हैं। ये सभी परदर्शन हैं। ह 


१. “सर्वदेवतानां सर्वसमयानां च समदर्शनं वैनयिकम्‌” --सर्वार्थस्ििण ८६। “तथा विनयादेव मोक्ष 
इत्येब॑ गोआालकमतानुसारिणो विनयेत चरन्तीति वैनयिका व्यवस्थिता:--पुन्न० शी० १।६।२७। 
“तथा वैनयिका विनयादेव केवलात स्वर्गमोक्षावाप्तिमभिलुपन्त: मिथ्यादृष्टय:““--पघूत्र० ज्ञी० १३३॥ 
“विनयेन चरति स वा प्रयोजन एपामिति वैनयिका:, ते च ते वादिनवचेति वैनयिकवादिन:, विनय एव 
वा वैनयिक॑ तदेव ये स्वर्गादिहेतुतवा वरदन्त्येवंशिछाइच ते वैनय्रिकवादिन: विधृतलिज्भाचारशास्त्रा 
विनयप्रतिपत्तिलक्षणा:*--मग ० जअस० ३०११ | स्था० अभ० ४।४।३४५ | २. “वसिष्ठपाराशर- 
जतुकणिवाल्मी किरोमपिसत्यदत्तव्यासलापुत्रोपमन्यवन्द्रदत्तायस्थूणादीनां वैनयिकदृष्टीनां दा्तनिशत्‌ । एपां 
दृष्टिशतानां त्रयाणां त्रिपष्टयुत्तराणां प्रस्पणं निग्रहर्व दृष्टिवादे क्रियते ।--राजबा* ४० ५१ । 
३. “सुरनृपयतिज्ातिस्थविराधममातृपितृष्वष्सु.. मनोवावकायप्रदानचतुविधविनयकरणात्‌ । तथा 
देवानां विनयं करोति मनसा वाचा कायेन तथा देशकालोपपन्नेन दानेनेत्येवमादि | एते च विनयादेव 
स्वर्गापवर्गमार्गमस्युपयन्ति । नीचैवृत्त्यनुत्सेकछक्षणों हिं विनयः, सर्वत्र चैवंविधेत विनयेन देवादिंपु 
उपतिष्ठमान. स्वर्गापवर्गभागू भवति ।--आचा० शी० १॥१99 । सूत्र० शो० ३३२ | स्था० अम० 
8।४।३४५ । नन्दि० सककय० ४० २१७ बी० । “मणवयणकायदाणगविणवो सुरणिवइणाणिजदिवुड्ढे । 
बाले मादुपिदुम्मि च कायब्वों चेदि अट्टचऊ ॥ --देवनूपतिज्ञानियतिवृद्धवालमातृपितृष्वएसु मनोवचनकाय- 


त्रिशद्वन ६ 
दानविनयाश्चत्वारः कर्त्तव्याइ्वेति हार्विशद्वनयिक्रवादा: स्युः ।/ “-गो० कमें० टी० गा० 4८4। 
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6 ३६, अथवा लोकस्वरूपेध्प्यनेके वादिनोड्नेकधा विप्रवदन्ते । तथथा- 'केचित्वारी- 
श्वरजं॑ जगन्निगदन्ति । परे सोमाग्निसंभवम्‌ ।  वैशेषिका द्रव्पगरुणादिषड्विकल्पम्‌ । 
"क्रेचित्काइयपकृतम । परे दक्षप्रजापतीयम्‌ । केचिद्‌” ब्रह्मादिन्रयेकमतिसृष्टभू । वैष्णवा 
अविष्णुसपम्‌ । _श्पौराणिका विष्णुनाभिपद्मजन्नह्मजनितमातृजम्‌ । “ते एवं केचिदवर्ण 
ब्रह्मणा वर्णादिभिः सृष्टभू । केचित्कालकृुतम्‌ । परे हछित्यायष्टमूर्तोश्वरक्ृतम्‌ । “अन्य 


६ ३६. अथवा, लोकके स्वरूपमें ही अनेकों वादी अनेक प्रकारकी कल्पनाएँ करते हैं। कोई 
इस जगत्‌की उत्पत्ति नारीइ्वर अर्थात्‌ महेश्वरसे मानते हैं। कोई सोमाग्नि--सोम और अभग्निसे 
संसारकी सृष्टि कहते हैँ । वेशेपिक द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय इस पट्पदार्थीरूप 
हो जगत मानते हैं। कोई जगत्‌की उत्पत्ति काश्यप--ब्रह्मासे मानते हैँ। कोई जगत्‌को दक्षप्रजापति- 
कृत कहते हैं। कोई ब्रह्मादि त्रिमूर्तिपते सृष्टिकी उत्पत्ति बताते हैं। वेष्णव विष्णुकृत कहते हैं। 
पौराणिक कहते हैं कि--विष्णुकी नाभिके कमल्‍से ब्रह्मा उत्तन्न होते हैं, ब्रह्माजी अदिति आदि 
जगन्माताओंकी सृष्टि करते हैं, इन जगन्मात्ताओंसे इस जगत्‌की सृष्टि होती है । कोई “वर्ण व्यवस्थासे 
रहित इस वर्ग॑शून्य जगतृ्‌क्ो ब्रह्माने चतुरव॑रगमय वनाया है' यह कहते हैं। कोई संसारको कालझत 


१. “तानो(रो)हवरजं केचित केचित्‌ सोमाग्निसंभवं छोकम्‌ । द्रव्यादिषद्विकल्पं जगदेतत्‌ केचिदिच्छन्ति ।” 
--छोक़त० ३ ४१। २. “इच्छन्ति काइ्यवीयं केचित्सव जगन्मनुप्याद्यम्‌ । दक्षप्रजापतोय॑ तैलोबय 
केचिदिच्छन्ति ॥--छोकत० १॥४५४। ३. “केचित्मराहु्मूत्तिस्थिया गतैका हरि: शथिवों ब्रह्मा! 
शंभुर्वीजं जगतः कर्त्ता विष्णु: क्रिया ब्रह्मा ॥ वेष्णवं केचिदिच्छन्ति केचित्कालइृत जगत्‌ । ईश्वरप्रेरितं 
केचित्‌ केचिद्‌ ब्रह्मविनिभितम्‌ ॥ अव्यक्तप्रभवं सर्व विध्वमिच्छन्ति कापिला:। विजप्तिमात्न॑ शून्य च 
इति शाक्यस्थ निशचयः ॥ पुरुपप्रभव॑ केचित्‌ दैवात्‌ केचित्‌ प्रभावतः। अक्षदात्‌ क्षरितं केचित्‌ 
केचिदण्डोड्भूव॑ जगतू ॥ यादृच्छिकमिदं स्व केचिद्‌ भूतविकारजम्‌ । केचिच्चानेकरूप तु बहुधा 
संप्रधाविता: ॥/ छोकत० $॥४६-५०। ४. “जछे विष्णु: स्थले विप्णुराकाशे विष्णुमालिनि। 
विष्णुमालाकुले लोके नास्ति करिचिदवष्णवम्‌ ॥ सर्वतः पाणिपादं तत्‌ सर्वतोउल्लिश्षिरोंमुखम्‌ । सर्वेतः 
श्रुतिमॉल्लोके सर्वमाश्रित्य तिए्ति ॥/-..- छोकत० १५१-५२। ५. “तस्मिन्नेकार्णवीभूते नष्टस्थावर- 
जज्धमे । नष्टामरनरे चैव प्रनष्टोरगराक्षसे ॥ केवल गह्नरोभूते महाभूतविवर्जिते | अचिन्त्यात्मा विभुस्तत्र 
दायानस्तप्यते तप: ॥ तत्र तस्य शयानस्य नाभो पद्म विनिर्गतम्‌ | तरुणार्कमण्डलनिर्भ हुअं काब्चन- 
कर्णिकम्‌ ॥ तस्मिदव पद्म भगवान्‌ दण्डकमण्डलुयज्ञोपवीतमृगचर्मवस्वसंयुक्त: । ब्रह्मा तत्रोलन्नः 
तेन जगन्मातरः सृष्टा:॥ अदिति: सुरसंघानां दितिरसुराणां मनुर्मनुष्याणाम्‌ ॥ विनता विहंगमानां 
माता विश्वप्रकाराणाम्‌ ॥ कद्र: सरीसृपाणां सुलसा माता तु नागजातोनाम्‌ । सुरभिद्चतुष्पदानाम्‌ 
इला पुनः सर्वत्ीजानामू ॥ प्रभवस्तासां विस्तरमुपागतः केचिदेवमिच्छन्ति ।” --छोकत० 
१।५४-६० । ६, पद्मजब्नरह्मजनित ( मातृज ) मू आ० । -पद्मजं त एवं ब्रह्मन भ० २। ७, “केचिद्र- 
दन्त्यवर्ण सृष्ठ वर्णादिभिस्तेत । काल: सृजति भूतानि काछः संहरते प्रजा:। कालः सुप्तेसु जागति 
कालो हि दुरतिक्रम: ॥” --छोकत० १॥६०-६३ | ८. “प्रकृतीनां यथा राजा रक्षार्थमिह चोद्यतः । 
तथा विश्वस्य विश्वात्मा स जागति महेश्वरः ॥ अज्ञो जन्तुरनीशोउ्यमात्मन: सुखदुःखयोः । ईश्वर- 
प्रेरितो गच्छेत्‌ स्वर्ग वा इवश्रमेव च्‌॥ सुक्ष्मोईचिन्तमो विकरणगण: सर्ववित सर्वकर्ता, योगाम्या- 
सादमलिनिधिया योगिना ध्यानगम्यः । चन्द्रार्काग्विक्षितिजलमरुद्दीक्षिताकाशमूर्तिः । घ्येयो नित्य 
। शमसुखरतैरीश्वर: सिद्धिकाम: ॥7 --छोकत० १३६२-६४ । ९. “ब्राह्मणोउस्प मुखमासीद्वाह 
राजतन्य: इृत: । ऊछह तदस्य यह्वश्यः पदुभ्यां शूद्रोज्जायत ॥ १ २॥ अस्य प्रजापते््नाह्मणो ब्राह्मणत्वजाति- 
विशिष्ट: पुरुपो मुख्तमासीत्‌ मुखादुत्पन्न इत्यर्थ:। यो5यं राजन्य: क्षत्रियत्वजातिविशिष्ट: स वाहुइुतो 
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३१ 
4 ब्रा नशा 
ब्रह्मणो मुखादिभ्यो हाणादिजन्मकम्‌ । सांख्याः प्रकृतिप्रभवम्‌ । शाक्या? विज्षप्तिमात्रम । 
अन्य एकजीवात्मकम्‌। केचिदनेकजीवात्मकम्‌ । परे पुरातनकसक्षृतम्‌ । अन्ये स्वभावजम्‌ । “केचि- 
दक्षरजातभूतोद्भूतम्‌ । केचि'दण्डप्रभवम्‌ ॥ आश्रमी 'त्वहेतुकम्‌ । पूरणो* नियतिजनितम । 


पराशरः परिणामप्रभवम्‌। केचिद्यादृच्छिकम्‌। नेकवादिनो5'तेकस्वरूपम। तुरुष्का भोस्वासि- 


कहते हैं त्तो कोई उसे पृथिवी आदि अष्टमूर्तिवाले ईब्वरके द्वारा रचा हुआ कहते हैं । कोई 

मुख आदिसे ब्राह्मण क्षत्रियादिकी उत्पत्ति बताते हैं। सांख्य इस सृष्टिको परिकत बात हर 
इस जगतको क्षणिक विज्ञानरूप कहते हैं। ब्रह्माहन॑तवादी जगत्‌को एक जोवरूप कहते हैं तो कोई 
वादी इसे अनेक जोवरूप भी कहते हैं। कोई इसे पुर्वक्ोसे निष्पन्न कहते हैं तो कोई स्वभावसे 
उलन्न बताते हैं। कोई अक्षरसे समुत्न्न भूतों-द्वारा इस जगत्‌की उत्पत्ति बताते हैं। कोई इसे 
अण्डसे उत्पन्न हुआ बताते हैं । आश्रमी इसे अह्ठेतुक कहते हैं । पुरण जगत्‌को नियतिजन्य मानते 
हैँ। पराशर इसे परिणामजन्य कहते हैं। कोई इसे यादृच्छिक-अनियत्तहेतुज मानते हैं। इस तरह 
अनेकों वादी इसे अनेक स्वरूप बताते हैँ । तुरुष्क गोस्वामी नामके दिव्य पुरुषसे, जगत्‌की सृष्टि 


बाहुत्वेन निष्पादितों वाहुभ्यामृत्पादित इत्यर्थ:। तत्तदानीमस्य प्रजापततेयाबूरू तद्॒पो वैश्य: संपन्न: 
ऊद्म्यामुत्वादित इत्यर्थः: । तथाउस्य पदम्यां पादास्‍्यां शूद्र: शूद्रत्वजातिमान्‌ पुरुषोड्जायत । इये च॑ 
मुखादिभ्यो ब्राह्मणादीनामुत्पत्तियजुःसंहितायां ससमकाण्डे 'स मुखतस्त्रिवृतं निरमिमीत” इत्यादी . 
विस्पष्टमाम्नाता ।” --ऋकछू० पुरुषसू०। “आसोीदिद॑ तमोभूतमप्रज्ञातमलक्षणम्‌ । अप्रतवर्यमविज्ञेय॑ 
प्रमुप्तमिव सर्वतः ॥ ततः स्वयंभूर्भगवानव्यक्तो व्यम्जयन्निदम्‌ । महाभूतादिवृत्तौजा: प्रादुरासीत्तमोनुद: ॥ 
लोकानां स च वृद्धयर्भ मुखवाहुरपादतः । बक्नाह्मणं क्षत्रिय वैद्यं शूद्रं च विन्यवर्तयत्‌ ॥” --छोकत« 
9१६५-६५ । “एवं समुत्पन्नेपु चतुर्पु महाभूतेपु महेश्वरस्थाभिष्यानमात्रात्‌ तैजसेस्योउशुम्यः पाधिव- 
परमाणुसहितेम्यों महदण्डमारम्यतें । तस्मिव्चतुर्वदनकमल सर्वेलोकपितामहं ब्रह्माणं सकलभुवनसहित- 
मुत्पाद्य प्रजासगें विनियुदक्ते। सच महेब्वरेण विनियुक्तो ब्रह्माउतिशयजानवैराग्यैदवयंसंपन्न: प्राणिनां 
कर्मविपाक॑ विदित्वा कर्मानुरूपज्ञानभोगायुप: सुतान्‌ प्रजापतीनू भानसान्‌ मनुदेवपिपितृगणान्‌ 
मुखवाहुबपादतइ्चतुरों वर्णान्‌ अन्यानि चोच्चावचानि सूष्ठदा”””/ >न्प्रश० भा० ४० २२। 
१. ब्रह्मादिभ्यो म० २। २. “इत्येप प्रकृतिकृतों महदादिविद्येषभूतपर्यन्तः । प्रतिपुरुषविमोक्षार्थ 
स्वार्थ इव परार्थ आरम्भ: ॥ स्रांख्यका० ५६। ३. “विज्प्तिमात्रमेवेदमसदर्थावभासनात्‌ । यथा 
तैंमिरिकस्पासत्केशपाणादिदर्नमू ॥--विज्ञप्ति० इचो० $4 ४. अक्षरात्‌ क्षरित: कालस्तस्माद्‌ 
व्यापक इष्यते । व्यापकादिप्रकृत्यन्तां तां हि सू्टि प्रचक्षते ॥ अक्षरांशस्ततों वायुस्तस्मात्तेजस्ततों जलम्‌। 
जलात्‌ प्रमुता पृथ्वी भूतानामेष संभवः ॥१ --कोहूत० २२३-२४ । ५. “नारायणपराव्यक्तादण्ड- 
मव्यक्तसंभवम्‌ । अग्चस्थान्तस्त्वमी भेदा: सप्त द्वीपा चसेदिनी॥ गर्भोदर्क समुद्राइच जरायुइचापि 
पर्वता: । तस्मिन्नण्डे त्वमी लोका: सप्त सप्त प्रतिष्ठिता: ॥ तत्रेहाद्यः स भगवानुषित्वा परिवत्तरम्‌ । 
स्वयमेवात्मना व्यात्वा तदण्डमकरोद हिवा ॥ ताम्यां स झकलाम्यां छु दिव॑ भूमि निर्ममे । 
_.होकत० २॥१०-२७ । ६. 'हेतुरहिता भवा्ति हिं भावा: प्रतिसमयभाविलरिचित्रा: ! भावादूते न 
भाव्य संभवरहित॑ खपुप्पमिव ॥--छोकत० २२८४। ४७. प्रा्तव्यो नियतिवलाश्रयेण्‌ योडईर्थ: सोड्वश्यं 
भवति नणां शभोज्युभो वा । भूतानों महति कते5पि हि प्रयत्ने नाअभाव्य भवति त्त हक अप 
नाश: पट .लोकत ० ३२९ । ८, 'प्रतिसमयं परिणामः 00007 सर्वभावानाम्‌ । पक 
मेच्छयापि स्वेच्छा क्रमवतिनी यस्मात्‌ ॥ --छोकत० रे३० 2 ९, “कारणानि विभिन्नानि कार्याणि 
चु यतः पृथक । तस्मात्विष्वपि कालेपु नैव कर्मास्ति तिरचयः ॥ --लछोकत० २।३५ | 


इ्२ षड़दर्शनसमुच्चये [ का० १. $ ३७ - 
नामक'विव्यपुरुषप्रभवम्‌ । इत्यादयोष्नेके! बादिनों विद्यन्ते | एषां स्वरूप लोकतत्त्वनिर्णयात्‌ 
हारिभद्रादवरसातव्यम्‌ 


न 


5३७, एवं सबंगतादिजीवस्वरूपे ज्योतिश्वक्रादि चारस्वरूपे च॒ नैंके विप्रतिपद्चन्ते। तथा बौद्धा- 


मानते हैँ । इत्यादि अनेकों वादी इस संसारके विपग्रमें अपने मतका अनेक तरहसे न्तिरूपण करते 
हैं। इनका विशेष स्वरूप हरिभद्रसूरिकृत छोकतत्त्वनिर्णय ग्रन्थमें देखना चाहिए। 


ह ३७. इसो प्रकार जीवके सवंगतत्व आदि स्वरूपके विपयमें तथा ज्योतिश्चक्रके गमनादिक- 


१, “नामैकदि- क०। २, -नेकवादि- क०, ,प० १, २, भ० १, २।॥ ३, “दिचर- आ० । 
-दिवार- प० १, २, भ० १। ४. एतेपां निकायानां वर्णन॑ विनयपिटकभूमिकायामित्यथमू---चुल्ल- 
बग्गके सप्तशतिकास्कन्धक ( पु० ५४९ ) से मालूम है कि--वुद्धनिर्वाणके १०० वर्ष वाद वौद्धभिन्लु दो 
निकायों ( सम्प्रदायों )में विभक्त हो गये । प्राचीन बातोंके दृढ पक्षपाती स्थविर कहलाते थे और 
विनयविरुद्ध कुछ नयी बातोंके प्रचार करनेवाले महासांघिक । पालोकी कथावत्थुअद्ुकथा, दीपवंस, 
महावंस तथा कुछ और ग्रन्थोंके अनुसार वुद्धनिर्वाणके २२० वर्षो वाद सम्राट अशोकके समय 
भहामांघिकों और स्थविरोंमें फिर कितने ही छोटे-मोदे मतभेद होकर १८ मिकाय हो गये । कथावत्थु- 
अद्वुकथाके अनुसार यह गाखाभेद इस प्रकार है--- 


चुद्धधर्म 
| 
| | | 


१ स्थविखादी १३ भमहासांघिक 
| | 
हे 2 व] | 
२ वृजिपुत्रक ( वात्सोपुत्रीय ) ७ महीनासक १४ एक व्यावहारिक १५ गोकुलिक 


| ६ | 
>०+--«>ह-न>«+-_+>+-++>नन+म>-+त« 











| । | | | | | 
३ धर्मात्तरोय | | | ८ धर्मगुप्तिक ९ सर्वास्तिवादी १६ प्रज्ञप्तिवादी १७ बाहुलिक 
४ भव्रयाणिक | 
५ छन्नागारिक १७ काश्यपीय हुभू तिक 
( पण्णागारिक ) | हे बा 
६ सम्मितीय ११ सांक्रान्तिक १८ चेत्यवादी 
ै । हि 
१२ सूत्रवादी - 


(“सौनान्तिक ) 


“- का० १. ६ ३८ ] दर्शने मतमेदा: | डे३ 


नामट्रादशनिकायभेदा:, /बैभाविक्रसौत्रान्तिकषोगाचारसाध्यम्िकादिभेदा वा पतुन्‍्ते। जेसिनेश्व 
शिष्यकृता बहुवो भेदाः । 
“ओंबेकः कारिकां वेत्ति तन्त्र वेत्ति प्रभाकर:। 
वामनस्तूभयं वेत्ति न किचिदषि रेवण:' ॥१॥” 


$ ३८. अपरेड्पि बहुदकक्कुटीचरहंसपरमहंसभाट्टप्रभाकरादयोध्नेकेब्न्तभेंदा:। सांख्यानां 
चरकादयो भेदा: । अन्येघामपि सबंदरांंनानां देवतत्त्वप्रमाणसुक्तिप्रभुतिस्वरूप॑विषये तत्तदनेकशिष्य- 
संतानकृता:, तत्तदग्रन्थकारक्ृता वा मतभेदा बहवो विद्यन्ते । 


में अनेकों विवाद हैं । एक वौद्धदर्शनमें हो १८ प्रकारके निकाय तथा वैभाषिक सौत्रान्तिक 
थोगाचार और माध्यमिक आदि भेद मोजूद हैं । जैमिनि दर्शनमें शिष्योंके व्याख्या मेदसे ही अनेकों 
भेद हो गये हैं। “उस्बेक कारिकाके अर्थरी जानता है, प्रभाकर तन्त्र--सिद्धा न्तर्क स्वरूपको 
समझता है, वामनको कारिका तथा तन्‍्त्र दोनोंका ज्ञान है, पर रेवण एकको भी नहीं जानता ।” 
इत्यादि प्रवाद प्रसिद्ध ही है । 

6 ३८. इसी तरह और भी बहुदक, कुटीचर, हंस, परमहंस, 'भाट्ट, प्रभाकर आदि अनेकों 
जवान्तर भेद हैं। सांख्यदर्शनमें भी चरक आदि आचारयोके अपने-अपने पृथक्‌ सिद्धान्त हैं। प्रायः 
अन्य सभी दर्शनोंमें देव, तत्त्व, प्रमाण तया मुक्ति आदिके स्त्रखूपमें अनेक शिष्योंके मतोंकी तथा 
विभिन्न ग्रन्थकारोंकी अनेक मत-परम्पराएँ विद्यमान हैं। 


अननन- जन्‍रभ ता अध> ड+ न 


चीनी भाषामें अनुवादित भदम्त वसुमित्र प्रणीत अष्टादशमिकाय ग्रन्थके अनुसार यह अठारह 
गाखाभेंद इस प्रकार हैं-- 

















बुद्धधर्म 
कम मदीज कह मक नजफज] 
| | 
१ स्थविरवादी १३ महासांधिक 
कर | 
| । [| | 
प्र . हट १४ प्रज्ञप्तिवादी १६ लोकोत्तर- १७ एक व्यावहारिक 
५ मं र्ट रद पट ए वादी 
गप्टा टिः क प्र ए प्र << 
फि (2342 >० छा छः 9 3 
जद लदक, व 
| | 
९ महीशासक ११ काइयपीय १३ सौत्रान्तिक 
| 
१० धर्मगुप्त 
१, ते च॑ माध्यमिकोगाचारसौत्रान्तिकवैभापिकसंज्ञाभिः प्रसिद्धा बौद्धा यथाक्रम सर्वेशून्यत्व- 
हम ह, ग 
बाह्मार्यशन्यतव-वाह्मार्थानुमेयत्व-वाह्मार्थपरत्यक्षत्ववादानातिएन्ते ।” _-सबेंद० बोद्धद० । “चतुप्पस्था 


निका बौड्धा: रुपाता वैभाषिकादयः ॥ अर्थो ज्ञानास्वितों वैभाषिकेण बहु मन्यते | सौत्रान्तिकेन प्रत्यक्ष 
ग्राह्मोईर्थों न बहिर्मतः ॥ आाकारसहिंता बुद्धियोगाचारस्य सम्मता। केवलां संविद स्वस्थां मन्यन्ते 
मध्यमाः पनः ॥ जिचेकवि+ 4२७१-७३ । २, रेणव: स० २) 


० 


३४ षड्दर्शनसमुच्चये [ का० २. $ २९ - 


8 ३९, तदेवसनेकानि दशेनानि लोकेडसिधीयन्ते | तानि च॑ सर्वाणि देवतातस्वभ्रमाणादि- 
भेदेनात्राल्पीयसा प्रस्तुतप्रन्थेनाति घातुमशव्यानि, तत्कथमत्राचार्येण 'सर्वदर्शनवाच्योष्यों निगद्यते' 
इत्येव॑ गदितुमदक्योड्थों वक्तुं प्रत्यज्ञायि। गगनाडुःलप्नमितिरिव पारावारोभवतदसिकताकणगण- 
नमिवात्यन्त दुःशक्योध्यमर्थः प्रारव्ध इति चेत्‌; सत्यमेतत्‌; यद्यवान्तरतड्रेदापेक्षया वक्तुमेषोइथः 
प्रक्रात्तः स्पात्‌ १ यावता तु मूलभेदापेक्षयेव यानि सर्वाणि दक्शनानि तेषासेव वाच्योध्त्र वक्तव्यतया 
प्रतिज्ञातो5स्ति नोत्तरभेदापेक्षया, ततो न कश्वन दोष: | स्वेश्व्द च व्याचक्षाणेरस्मामिः पुराष्य- 
यमर्थों दशित एव, परं विस्मरणज्ञीकेन भवता विस्मारित इति ॥१॥ एनमेवार्थ प्रस्थकारोषपि 
साक्षादाह--- 
.. द्शनानि पड़ेवात्र मूलमेद्व्यपेच्या । 
देवतातखभेदेन ज्ञातव्यानि मनीपिभि। ॥२॥ 

6 ४०. अन्न प्रस्तुते5स्मिन्‍्गन्थे दर्शनानि षडेव, मूलभेदव्यपेक्षया मूलभेदापेक्षया मनीपिभि- 
मेंधाविभिज्ञातव्यानि, न पुनरवान्तरतड्धेदापेक्षयाधिकानि, परमार्थतस्तेषामष्वेपान्तर्भावात्‌ । 
पडेवेति सायधारणं पदम्‌। केन हेतुना मूलभेदानां पोडात्वसित्याशइबणाहु-देवतातत्त्व मैदेन इति । 
देवा एव देदता:, स्वार्थेपत्न तल्प्रत्यषः, तत्त्वानि प्रसाणेर्पपतन्नाः परमार्थसन्तोर्ष्थास, इन्हें देवता- 
तत्वानि, तेषां भेदेन पार्थक्येन | ततोष्यमत्नार्थ: - देवतातस्वभेदेन यतो दर्शनानां पडेव सूलभेदा 
भवेपुस्ततः पडेवात्र दश्नानि वक्ष्यन्त, न पुनरुत्तरभेदापेक्षयाधिकानीति । एतेन प्राक्तनश्लोके 
सर्वेशब्दग्रहणेडपि षडेवात्र दरनानि वक्तुं प्रतिज्ञातानि सन्‍्तीति ज्ञापितं ह्रष्ठव्यम्‌ ॥९॥ 


8 ३५, शंका--इस तरह जब अनेकों दर्शन अपने भेद-प्रभेदोंके परिवारके साथ संसारमें 
प्रसिद्ध हैं। और उन सब अगणित दर्नोंके देवता, तत्त्व तथा प्रमाणादिका वर्णन करना इस 
छोटे-से ग्रन्थमें कथमपि सम्भव नहीं है तव आचार्यने 'सर्वदर्शनोंका वाच्य अर्थ भेरे-द्वारा कहा 
जाता है” यह असम्भव प्रतिज्ञा क्यों की ? इस प्रतिज्ञाका पूर्ण करना तो अंगुलोंसे आकादयको नापने 


तथा समुद्रके दोनों तटोंके रेतके कणोंकों ग्रितती करनेके समान अत्यन्त कठिन ही नहीं, 


असम्भव ही है । ; 
ससाधान--आपकी शंका तो तब ठीक होती जब ग्रन्थकारने सब दर्शनोंके अवान्तर 
भेद-प्रभेदोंके कथन करनेकी प्रतिज्ञा की होती । पर ग्रन्थकारने स्वयं ही मूलभेदोंकी अपेक्षासे ही 
सर्वदर्शनोंके कहनेकी प्रतिज्ञा की है, उत्तर भेद-प्रभेदोंकी अपेक्षासे नहीं॥ इसलिए कोई दोप या 
अनुपपत्ति नहीं है। मूल दर्शनोंका वर्णन वे अपनी प्रतिज्ञानुसार करेंगे हो। हमने स्वयं ही सर्व 
शब्दका व्याख्यान करते समय यह बात अत्यन्त स्पष्ट कर ही दी थी। यह तो आपकी स्मरण- 
शक्तिका दोष है जो उसे भुछा दिया ॥0॥ ग्रत्थकार स्वयं,भी इसी घातको कहते हैं-- 
चूंकि देवता और तत्त्वोके भेदको अपेक्षा मुलदशेन छह ही हैं ॥ अतः यही छह मूलदरशंन 
इस प्रन्थमें विदवज्जनों-द्वारा ज्ञातव्य हैं ॥२॥ 
कर $ ४०. प्रस्तुत ग्रन्थमें मूलभेदोंको दृष्टिसे छह ही दर्शन विवक्षित हैं। ग्रद्यपि अवान्तर 
भेदोंकी अपेक्षा दर्शनोंके अधिक भेद भी हो सकते हैं परन्तु परमार्थतः उनका इन्हीं छहों दर्षनोंमें 
अन्तर्भाव हो जाता है। देवता तथा तत्त्वोंके वर्गीकरणको अपेक्षासे मूलदर्शनोंकी संख्या छह ही है 
न सा पाँच और न सात ही। अतः विद्वज्जनोंको इस ग्रन्थमें छह ही मूरूदर्शनोंका वर्णन मिलेगा, 
दर्शनोंके उत्तरोत्तर भेद-प्रभेदोंका नहीं। प्रथम इलोकमें जो समस्त दर्शेतोंके कहनेको प्रतिज्ञा की 
- गयी है उसका अभिप्राय भी छह मूल दर्शनोंके कथनका ही है। यह बात इस विवरणसे सूचित 
हो जाती है॥श। - | 


३. -घपतुं शक्या सू० २। 


हु 


- का० ३. $ ४२] दर्शानानां नामानि । ह ३५ 


8 ४१, अथ षण्णां दर्शनानां नामरान्याह-- 
बौद्ध' नैयायिक सांख्यं जैन वैशेषिक तथा | 
जैमिनीयं च नामानि दशेनानाममृन्यहों ॥३॥ 
$ ४२. बुद्धाः सुगतास्ते च सप्त' भवन्ति--१ विपदयो, २ दिखी, ३ विश्वभूः, ४ क्रकुच्छन्दः, 
५ काखनः, ६ काइयपः, ७ शाक्यसिहश्वेति। तेषासिदं दर्शन बौद्धम्‌। न्याय॑ न्‍्यायतर्कसक्षपादषि- 
प्रणोतें भत्यं जिदन्त्यवीयते वेति चैथायिकास्तेषासिंदं दर्शन नैयायिकस | ससंख्यां प्रकृतिप्रभति- 
तत्त्वपञ्नविशतिरूपां विदन्‍्तपधीयते वा सांख्या: । यहा तालव्यादिरपि शाहरुपध्चनिरस्तीति बद्धा- 
स्ताथः। तत्न* शल्भूतासा कश्विदाद्यः पुरुषविशेषस्तस्थापत्यं पौन्रादिरिति *गर्गादित्वात्‌ यमरप्रत्यये 
शाइर्पास्तेषासिदं दर्गनं सांख्यं शाइरूयं वा। जिना ऋषभादयश्रतुविश्ञतिरहंन्तस्तेषासिदं दर्शन जेनस। 
एतेन चतुविज्यतेरपि जिनानामेकमेव दर्शनमजनिष्ट, न पुनस्तेषां सिथो सतभेदः कोध्प्यासीदित्या- 





8 ४१, अब उन छह मृल दर्शनोंके नाम कहते हैं-- 
_ अये शिष्यो, बोद्ध, नेयायिक, सांस्य, जेन, वैशेषिक और जैमिनीय ये छह मूल दर्शंनोंके 
नाम हैं ॥३॥ बा कक छा ५ 
$ ४२. बुद्ध--श्रुगत सात होते हैं--! विपश्यी, २ शिखी, ३ विश्वभू, ४ क्रकुच्छल्द, 
५ काञ्चन (कोणागमन), ६ काश्यप, ७ शाक्यसिंह। बुद्धोंके दरशंनको वौद्धदरंन कहते हैं। जो 
न मन मम अर्थात्‌ अक्षपाद ऋषिके द्वारा प्रणीत ग्रन्थको जानते अथवा अध्ययन करते हैं वे 
नैयायिक हूँ हूं। नेयायिकोके दशनको नेयायिक ही कहते हूँ। जो संख्या--अ्रकृति आदि तत्त्वोंकी 
पचीस सेंख्याकों जानते अथवा अध्ययन करते हैं वे_सांख्य हैं। कहीं 'शांख्य” ऐसा तालव्य- 
शकारवाला पाठ भी वृद्धपरम्परासे सुना जाता है। शांख्य-शंखनामके आदि पुरुषकी सन्‍्तान-दर- 
सन्ताच-पुत्रपीचादि (गर्गादित्वात्‌ यज्ज्‌ प्रत्यय करनेपर) शांख्य कही जाती है। इनके दर्शनको शांख्यृ 
या सांख्य कहंते हैं। ऋपभ आदि महावीर पर्यन्त चौबीस अरहन्त-तीर्थकरोंको जिन कहते हैं। 
'जिन के दर्यनको जेन' कहते हैँ । इससे यह सूचित होता है कि--चौबीसों ही जिचोंका एक ही 
१. दीघनिकायादिपु सप्त एवं तथागता: स्मृता:। तथाहि---सप्त तथागता: । तद्यथा--विपव्यी, शिखी, 
विदवभू:, क्रकुच्छन्द:, कतकमुनि:, काइ्यपः, शाकयमुनिश्चेति।/---धर्सेसं ० ४० २। दीघ० महापद्ानसुत्त, 
भाटानाटियसुत्त | बुद्धा: स्यु: सप्त ते त्वमी ॥ विपदयी शिखी विश्वभू: क्रकुच्छन्दरत काञ्चन:। 
कादयपदच सप्तमस्तु शावयर्सिहो$कवान्यव: ॥” अमिधान० २।३४९-५० । जातकादिपु अष्टाविशतियुद्धा: 
संयूचिता:, तथाहि--तप्हंकरों मेघंकरो अथो5पि सरणंकरो । दीप॑ंकरो च॒ संबुद्धों कोण्डड्ज्यो दिपदुत्तमों ॥ 
मंगलों च सुमनो व्‌ रेवतो सोभितो मुनी । अंनोमदस्सी पद्मो मारदो पद्नुत्तरो ॥ सुमेधो व सुजातो च 
पियदस्सी महायसो । अत्यदस्सी धम्मदस्सी सिद्धत्यो लोकनायकों ॥ तिस्सो फुस्सो च संबुद्धो विपस्सी 
सिखी विस्सभू | ककुसंबो कोणागमणी कस्सपो चापि नायको ॥ ऐते अहेसुं संबुद्धा वीतरागा समाहिता । 
सतरंसीव उप्पन्ना महातमविनोदना ॥ जलिन्ता अग्गिखन्दाभ विव्चुता ते ससावका” जातक, 
: निद्ानकथा, बुदधवंसो पिं० २०। २, "न्यायः पत्चावयववाक्यादि: त॑ वेत्यधीते वा नैयायिकः ।' 
-भमिधान० ३।४२६ । ३. “पञ्चविशतेस्तत्त्वानां संख्यानं संख्या, तदधिकृत्य कृत शास्त्र सांख्यं 
तद्ेत्ति अधीते वा सांख्य: ।” अभिधान० ३।५२६॥ “सांरुयँ संख्यात्मकत्वाच्च कपिलादिभिरुच्यते ।” 
सात्स्थपु० ० ३ । ”अस्य च सांख्यसंज्ञा सान्वया--संख्यां अकुर्वते चैव अकृति च अचक्षते | तत्त्वानि 
च चतुविद्वत्‌ तेन सांख्या: प्रकोतिता: ॥ इत्यादिस्य: भारतादिवाक्येम्य: । संख्या सम्यगृविवेकेन.आत्म- 
कथनमित्यर्थ: ।--सांख्यप्र० ए० ५। ४. संख-म० २। ५. “गर्गादेर्यत्‌” --दैस० ३।३.४२। 
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बेदितं भवति। 'नित्यद्रव्यवृत्तयोष्न्त्या विशेषा एवं वैश्ेषिकं, विनयाविभ्य इति स्वार्थ इकण्‌। 
तहरेशेषिक॑ विदन्त्यधीयते वा, “तदेत्त्यवीते” [हैम० ६२] इत्यणि वेहोषिकास्तेषामिदं वेशेपिकस । 
जैमिनिराद्यः पुरुषविद्योषस्तस्पेद॑ सतं जेमिनीयं सीमांसकापरनासकम्‌ ॥ तथाइब्दश्वकारश्वात्र 
समुच्चयार्थों । एवसन्यत्राप्यवसेयम्‌ । अमूनि षडपि दर्दानानां तासानि | अहो इति शिष्यासन्त्रणे । 
आसन्त्रणं च शिष्पाणां चित्तव्पासड्रत्पाजनेन शास्त्रश्वणायासिसुस्धीकरणार्यमत्रोपन्धस्तम्‌ "३७ 
8 ४३, अथ यथोद्देशस्तथा निर्देश इति न्‍्यायादादी बौद्धमतमाच्रे-- 
तत्र बौद्धमते ताबईबता सुगतः किल । 
चतुर्णामायसत्यानां* दुःखादीनां प्रहपषकः ॥४॥ 


$ ४४. तत्रदब्दो निर्धारणार्थ,, तायच्छब्दोध्वधारणे। तेघु दह्वॉनेष्वपराणि दह्नानि ताव- 
त्ति्ठन्तु, बौद्धमतमेव प्रथम निर्धायोच्यत इत्यर्थ: । अन्न चादो बौद्धदर्शनोपलक्षणार्थ मुग्धक्षिष्यानु- 


दर्शन था और वह था जैनदर्दंन । इनमें परस्पर कुछ भी मतभेद नहीं था। विभेष निलद्रव्यमें 
रहते हैं, तथा अन्त्य हैं। अन्त्य-जगत॒के विनाश तथा प्रारम्भकालमें रहनेवाले परमाणु, मुक्त 
आत्मा तथा मुक्त आत्माओंके पण्ड मन “अन्त्य' कहे जाते हैं। इनमें रहनेके कारण विशेपोंको 
अन्त्य कहते हैं । विशेषको ही (विनयादिश्य: स्वार्थमें इकण प्रत्यय करनेपर) वेशेपिक कहते हैँ। 
इस वेशेपिक अर्थात्‌ बिशेप पदार्थकों जो जानें अथवा अध्ययन करें. (तद्वेत््यधीते : इस सूत्नसे अण्‌ 
प्रत्यय करनेपर) उन्हें वेशेषिक कहते हैं । वेशेपिकोंके दर्शनको वेशेषिक कहते हैं। जेमिनि नामके 
आद्य आचाये हुए हैं, उनके मतको जैमिनीय मत कहते हैं॥ इसे मीमांसक भी कहते हैं । इलोकमें 
तथा! शब्द और “च' शब्द समुच्चयार्थंक हैं। 'अहो' शब्दका प्रयोग शिष्यके आमन्त्रणके लिए 
किया गया है । शिष्योंके चित्तको दूसरे विषयोंसे हटाकर शास्त्र सुननेकी ओर उपयुक्त करनेको 
आमनन्‍्त्रण किया गया है ॥शे 
$ ४३. 'जिस क्रमसे नाम निर्देश किया गया हो उसी क्रमसे उनका लक्षण और विवेचन 
करना चाहिए' इस नियमके अनुसार आदियें निदिष्ट बौद्धमतका वर्णन करते हैं-.|* ६()३- 
बोद्धसतमें दुःख, सघुदय, निरोध और सार्ग इन चार आय॑सत्योंके उपदेश देनेवाले सुगत- 
देवता हैं ॥४॥ ' 
$ ४४. इलोकमें निर्धारण अर्थमें 'तत्र' शब्दका और अवधारण अर्थमें 'तावत्‌' शब्दका 
प्रयोग किया है। अतः उहों दर्शनोंमें-से अन्य दर्शनोंकी विवक्षा नहीं करके केवल बौद्धदर्शन ही 





१. “नित्यद्रव्यवृत्तयोधत्र विशेषा: ते प्रयोजनमस्य वैशेषिक शास्त्र तद्‌ वेत्ति अघीते वा वचैशेपिका:।” 
“अमिधान० ३५३६ । “द्वित्वे च पाकजोत्पत्तो विभागे च विभागजें। यस्य न स्खलिता बुद्धिस्त॑ 
दे वशेपिक दिंदु. |” --लचंदु० औ० पृू० २२० । २. ““**अदिदं चतुत्न अरियसच्चानं आविक्खना 
देसना पल्ञपना पहुपना विवरणा विभजना उत्तानिकम्म॑ । कतमेसं चतुन्न ? ढुक्खस्स अरियसच्चस्स, 
दुबंखसमुदयस्स अरियसच्चस्स, दुब्खनिरोधस्स अरियिसच्चस्स, दुशखनिरोधगामिनिया पटिपदाय 
अरियसच्चस्स । --सज्म्षिम० सच्चचिसंग० | संयु० ५४२०-२६ । विनय० महावरण । विसुद्धि० 
हा ६१३ । “चत्वार्यायंसत्यानि । तच्था--दुःखं समुदयो निरोधों मार्गइचेति ।” --घर्ससं० प्ू० ७ | ' 
संत्यान्युक्तानि चत्वारि दुःखं समुदयस्तथा | निरोधो मार्ग एत्तेपां यथाभिसमय क्रम: ॥” --अमिच० 
६१ । “बाधात्मक॑ दुःखमिदं प्रसक्त दुःखस्य हेतु: प्रभवात्मकोध्यम्‌ | दुःखक्षयों निःसरणात्मकोड्यं 
नाणात्मकोध्यं प्रशमाय मार्ग: ॥| इत्यार्यसत्यानि""”” -सौल्दर० १६॥४। अरमाणवा० १३४८ । 
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ग्रहाय बोद्धानां लिड्भवेषाचारादिस्वरूपं प्रददयंते | चमरो सौण्ड्य कृत्ति. कमण्डलुश्व लिज्भम्‌। 
'धातुरक्तमागुल्फं परिधान वेष:' । शौचक्रिया बह्ी । ध 

“मृद्दी शय्या प्रातरुत्थाय पेया भक्त मध्ये पानक चापराह्ले । 

द्राक्षाखण्ड शकरा चार्ध॑रात्रे मोक्षब्चान्ते ज्ाक्यपुत्रेण दुष्ट: ॥0॥ 
*मणुन्न॑ भोयणं भुच्चा मणुत्न सयणासणं | 
मणुन्नम्मि अगारम्मि मणुन्न॑ं झायए मुणी ॥३॥” 
$ ४५. भिक्षायां पात्रे पतितं सर्द शुद्धसिति मन्वाना “मांससपि भुज्ञते। सा्गे व जीव- 

दयार्थ 'प्रयृजन्तो ब्रजन्ति । ब्रह्मचर्यादि स्वकीयक्रियायां च भूश दृढ़तसा भवन्ति। इत्थादिराचारः। 
धम्मदुद्धसद्धरूपं 'र॒त्नत्रयम्‌॥। तारादेवी शासने विष्ननाशिनी | विपश्यादयः सप्त बुद्धाः कण्ठे 
रेखात्रयाड्िताः सर्वेज्ञा देवा: । “बुद्धस्नु सुगतो धर्मवातु:” [अभिधान० २।६४६] इत्यादीनि तन्ना- 


प्रथम विवक्षित है। मुर्ध शिष्योंकों इस बौद्धर्गनका स्थूल परिचय करानेके लिए सबसे पहले 
वोद्धोंके छिग--वेप ओर आचार आदिका स्वरूप वताया जाता है। ज्मर धारण करना, मुण्डन 
करना, चमंका आसन और कमण्डलु ये वौद्धोंके लिंग हैं। धातुसे रंगा हुआ घुटने तकका वस्त्र 
इनका वेप है। शोच क्रिया तो अनेक प्रकारसे की जाती है। 

“कोमल शगय्या, प्रात: त्रिस्तरसे उठते ही दुग्ध आदिका पान, मध्याह्षमें भोजन, सायंकाल 
फिर शरवत, आधी राजत्रिके समय दाखें और मिश्री, इस समस्त सुखोपभोगके बाद भी अच्तमें 
मोक्षकी प्राप्ति। ये सब बातें शाक्यपुत्र बुद्धेके ही अनुभवकी ॥१॥ 

“मनोन स्वाद भोजन करके मतोज--पुन्दर मकानमें मनोज्ञ-कोमछ शय्या और मनोज्ञ 
आसनपरं सोने और बठनेसे मुनि मनोनका ही ध्यान करेगा ॥श॥ा। 

$ ४५. बौद्ध भिक्ष 'भिक्षाके समय पात्रम जो भी आ जाये वह सब शुद्ध है! ऐसा मानकर 
पात्रमें आये हुए मांसको भी खा लेते हैं। मार्गमें चछते समय जीवोंकी दयाके लिए देख-भालकर 
मार्जन करके गमन करते हैं । अपने त्रह्मच्र्य आदि ब्रतोंकी रक्षा तथा उन्के पालनमें अत्यन्त दृढ़ 
होते हैँ । इत्यादि इनका आचार है । _धुर्म, बुद्ध और संघ ये तीन रत्लत्रय हैं। तारादेवी इनकी 


१. 'केसमस्सुं ओहारित्वा/---विनय ० मद्राव्ग। २. वौद्धमते कापायवस्त्रपरिधानं विहितम्‌, “कासावानि 
परिधापित्वा' ' “विनय ० रहावर्ग । “कापायवासा: स वभौ' * *--बुछूच० १०११५ | “अनुजातामि 
भिवखवे छ रजनानि-मूलरजनं सन्धरजनं तचरजनं पत्तरजन पुप्फरजनं फलरजनं” विनय० महावग्ग 
5$३॥१० । ३. उद्धृतोध्यम्‌ --छूत्र० शी० ३॥४ | ४, उद्धतेयम्‌ --सूत्० शी० ३॥४ । छाया-- 
मनोज भोजन भुक्‍त्वा मनोने शयनासने । मनोज्ञे अगारे मनोज ध्यायेन्मुनि:॥” ५. “अनुजानामि 
भिवखवे, तिकोटिपरिसुद्धं मंसं अब्ट्रिं असुतं अपरिसंकितं च । --विनय० महावर्श ६॥$६।३७। 
मउ्झिम० जीवकसु० २।१।५। ६. “भिवखु अन्तरघरं पविट्टो वीथिं पटिपन्नो ओक्खित्तचवखु युगमत्त- 
दस्सावी संवुतों गच्छति, न हत्थिं ओलोकेन्तो, न अस्सं, न रथं, न पत्ति, न इत्थिं, न पुरिसं ओलोकेन्तो, 
न उद्धं उल्लोकेन्तो, नअथबो जओोलोकेन्तो, न दिसाविदिसं पेवखमानों गच्छति [ महानिद्देस ४७४ |” 
--विसुद्धि० पू० $३। “अलोलचल्षुयुगमात्रदर्शी निवृत्तवाग्यन्त्रितमन्दगामी। चचार भिक्षां स 
तु भिक्षुयर्यों निधाय गरात्नाणि चल च चेतः ॥* बुदछ्धच० १०११३ | ७. --दिंपु क्रियायां च--भ० २। 
८. “त्त्र प्रथमं तावतू त्रीणि रत्तानि। तब्था वुद्धों धर्म: संघशचेति ।” --ध्ंसुं० पु०१। 
९, “'““तारिण्यापच्छरण्ये'**” इत्यादि तारास्तवनं ख्ग्धरास्तोत्रे द्रष्टन्यम्‌ू। १०, सद्दाव्युत्पत्तो 
तथागतस्य बुद्ध-भगवान्‌-तथागत-भर्हन्‌-सम्यक्संबुद्ध-विद्याचरणसम्पन्नादीनि एकाशीति - नामानि लिखि- 
तामि विद्यन्ते। “सर्वज्ञः सुगतो वुद्धो धर्मराजस्तथागत:"**” ---अमर० १।१३) “बुद्धस्तु सुगतो 
धर्मघातुस्त्रिकालविज्जिन: । वोधिसत्त्वों महावोधिरार्य: शास्ता तथागतः ॥ अभिधान० २।१४६। 
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सानि। तेपां प्रासाद्य चतुंछा वुद्धाण्डकंसंज्ञा:। भिक्षुसौगतशाक्यशौद्धों दनिसुगतताथागतशुन्य- 
वादिनामानो बोद्धा:। तेषां शोडोदनिधर्मोत्तराचेंट ध्मकोतिप्रज्ञाकरदिस्नागप्रमुखा ग्रन्यकारा गुरवः) - 

$ ४६. अथ प्रस्ठुतशइछोकोग्रतो व्याख्यायते । बौद्धमते बौद्धदर्शने सुगतो बुद्धों देवता देव: । 
किलेत्याप्तप्रवादे । कीदृद्मः सः । चतुर्णामित्यादि । आराद्‌ दूराद्याता: सर्वहेयधर्मेंस्य इत्यार्या:, पृषो- 
दरादित्वाद्धूपनिष्पक्ति: १ सतां साधुनां पदार्थानां वा यथासंभव सुक्तिप्रापकत्वेव यथावस्थितवस्तु - 
स्वरूपचिन्तनेन च्‌ हितानि सत्यानि। अथवा सदृभ्यों हितानि सत्यानि। आर्याणां सत्यानि - आरय- 
सत्पानि तेषालायंसत्याना मित्यथ्थ: । चनुर्णा दुःखादीनां दुःखसमुदयसागनिरोधलक्षणानां तत्त्वानां 
अ्रूपको देशकः। तत्र ढुःखं फलभूताः पद्चोपादानस्कत्धा विज्ञानादयों चक्ष्यमाणाः। त एव 
शासनदेवता है, युह समस्त विष्नोंका नाश करुनेवाली है। विपशयी आदि सात बुड्धदेव हैं जो_ 
सर्वृत्ञ हैँ और उनके कण्ठपें तीन रेखाएँ होतो हैं। -सुगतको बुद्ध कहते हैँ । धर्मवातु आदि वुद्धके 
हो पर्यायवा दक नाम हैं। इनके प्रासाद-स्तृप गोल होते हैँ और उन्हें 'वृद्धाण्डक' कहते हैं। 
वोद्धोंको भिक्षु, सौगत, शावय, शौद्धोदनि, सुगत, तथागत तथा शून्यवादी आदि भी कहते हैं । 
इनके शोद्धोदनति धर्मोत्त र, अर्चठ, वर्मक्रीति, प्रज्ञाकर, दिग्नाग आदि प्रमुख ग्रन्थकार गुरु हुए हैं। 

$ ४६. इलोकार्थ--बौद्धमतमें बुद्ध ही देव हैं। 'किछः शब्दसे आप्त प्रवादकी सूचना है। 
ये दुःखादि चार आर्य॑सत्योंका उपदेश देते हैं। आय शब्द पुषोदरादिगणमें पठित होनेसे सिद्ध है। 
जो सभी हेयथर्मोसे किनाराकशी कर गये हैं अर्थात्‌ दूर हो गये हैं उन्हें आये कहते हैं। जिसके 
द्वारा साधुओंको मुक्तिकी प्राप्ति होती है अथवा जिसके द्वारा समस्त पदार्थोके स्वरूपका यथार्थ 
चिन्तन होता है, या जो सत्पुरुषोंको हितकारक है वह सत्य है। आयोंके चार...सत्य. होते हैं-- 
दु:ख, सूमुद्य, तिरोध और मार्ग) वुद्ध इन्हीं चार आय॑सत्योंके आद्य उपदेष्टा हैं। रूप, वेदना, 
संज्ञा, संस्कार और विज्ञान इन पाँच विपाकरूप उपादान स्कन्ध ही दुःख हैं । जिससे पंचस्कत्ध- 
१. दनिमुतताया-प० १, २, भ० १, २, क०। २. वस्तुरूप-आ०, क० । ३. यस्मा परेतानि 
वुद्धादयो अरिया पटिविज्ञ्ञन्ति तस्मा अरियसच्चानी ति वुच्चन्ति । यथाह--'चत्तारिमानि, सिवखवे 
अर्यिसच्चानि । कतमानि'*'पे”“इमानि खो, भिवखवें चत्तारि अर्यिसच्चानि!१ [ सं० ०७२०-२६ ] 
अरिया इमानि पटिविज्ज्न्ति तस्मा अर्यिसच्चानी ति वुच्चन्ति। अपि च, अरियिस्स सच्चानी ति पि 
अरियिसच्चानि । ययाह--“सदेवके भिक्‍्खवे, छोके' *'पे'““मनुस्या तथागतो अरियो, तस्मा अरिय- 
सच्चानीति चुच्चन्ती ति”[ स्ं० ७४३३४ ] अथवा एतेसं अभिसम्बुद्धता अरियभावसिद्धितोडपि 
अरियसच्चानि । यथाह---/इमेसं खो, भिक्‍्खवे, चतुत्न॑ अरियसच्चान यथाभूत॑ अभिसम्बुद्धत्ता तथागतों 
अरहं सम्मासम्बुद्धो ति चुच्चती” ति [ सं« ५१७३३ ] अपि च खो पन, अध्यानि सच्चानीति पि 
अरियिसच्चानि । अरियानी ति अवितथानि । अविसंवादकानोति अत्थो। थथाह--  इमानि खो भिवखवे, 
चत्तारि अरियसच्चानि तथानि अवितथानि अनज्ञथानि तस्मा अरिबसच्चानी ति वुच्चन्ती” ति 
[ सं० ७४३४ ] --विसुद्धिण १६२२-२१। “वाधात्मकं दुःखधिदं प्रसक्त दुःखस्य हेतु: प्रभवा- 
त्मकोध्यमू । दुःखक्षयों निशससरणात्मकोष्यं च्ाणात्मकोष्य प्रदामाय मार्ग: ॥” सौन्दर० १ ६।४ । 
३. 'आर्याणामेव तत्सत्यमिति कृंत्वा आर्यसत्यमिति व्यवस्थाप्यते ।” साध्यमिंक बृ० पृ० ४७६ । 
४. निरुपकः--भ० २। ५. “इह हि पूर्वहेतुजनिता प्रतीत्यसमुत्पन्षा: पस्चोपादानस्कस्था: दुःखदुःखतया 
विपरिणासदुःश्ततया संस्क्रारदु/ःखतया च प्रतिकूलवतित्वाच्च पीडात्मकत्वेन दुःखमित्युच्यते ।” 
पा आल, झ्ु० प० ४७ ९१ । हैः इति अय॑ सद्दो कुच्छिते दिस्सति । - कुच्छितं हि्‌ पुत्तं दुपुत्तो ति 
वदन्ति | खन्सद्दो पन तुष्छे | तुच्छं हि आकास॑ ख॑ ति बुच्चति | इदं च पठम॑ सच्चे कुच्छितं अनेक- 
उपह्वाधिट्वनतो, तुच्छ वालजनपरिकप्पित-बु वसुभसुखत्तभावविरहिततो, तस्मा कुच्छितत्ता तुच्छत्ता च 
दुख ति वुच्चति ।” विसुद्धि० १६॥१६। - - 
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दष्णा सं ता ७ हि घुद हि कल पं 

दृष्णासहाया हेतुमृताः समुदवः , समुदेति स्कन्धपश्चकलक्षणं दुःखमस्मादिति व्युत्पत्तित:। निरोध- 
हेतुनरात्याद्याफारश्रित्तविज्ेषो सा: । सागंण्‌ अन्वेषणे, साम्यंतेडन्विज्यते बाच्यते निरोधाथि- 
भिरिति चुरादिणिजन्तसत्वेनाल्प्रत्ययः । निःक्लेशावस्था चित्तस्थ निरोध: । निरुध्यते रागद्नेषोपहत- 
दित्तलक्षणः संसारोष्नेनिति करणे घज्ि, मुक्तिरित्यथथेः । 

६ ४७, दुःखादीनामित्यत्रादिशब्दोष्नेकार्थोषपि व्यवस्थार्थों सन्तव्यः । यदुत्तमु-- 
“सामीप्ये च व्यवस्थायां प्रकारेष्वयवे तथा | 
चतुष्व॑थंपु मेघावी आदिशकब्दं तु लक्षयेत्‌* ॥ १ 

तन्नादिशव्दः सामीप्ये यथा प्रामादो घोष इति, व्यवस्थायां यथा ब्राह्मणादयों वर्णा इति, प्रकारे 
यथा आढ्या* देवदत्तादय इति देवदत्तसदुज्या- आढचा? इत्यर्थ, अवयबे वथा स्तम्भादयों गृहा 





रूप दुःख उत्पन्त होता है उमर समुदय कहते हैँ ॥ अतएव गे ही पाँच स्कच्ध तृप्णाके सहकारसे 
जब नवीन 20 उत्पत्तिमें हेतु होते हैं तब समुदय कहलाते हैं। निरोध निर्वाणके इच्छुक 
मुमुक्ष जिसे दढ़ते हैं, जिसको याचना करते हैँ वह मार्ग है। ( अन्वेषणार्थंक मार्गण धातुसे 
चुरादिगणीय णिच्‌ प्रत्ययके वाद अल्‌ प्रत्यय करनेपर मार्ग शब्द सिद्ध होता है ) निरोधमें 
हेतुभूत नैरात्म्यादि भावना रूपसे परिणत चित्तविशेष ही मार्ग कहलाता है। ये नैरात्म्यादि 
भावनाएँ ही निर्वाणमें कारण होनेसे मार्ग .कही जाती हैं । चित्तकी केश्वर्‌हित अवस्थाकों तिरोध- अवस्थाको निरोध--- 


डा 


निर्वाण कहते हैं। राग-देप आदिसे विक्ृत वित्तस्नी संसार न गत मिल रत हे संसार जिससे नष्ट किया जाता है वह ' 





निरोध अर्थात्‌ मुक्ति है। ( करणार्थक धन् प्रेत्यय र निरोध शब्द सिद्ध होता है )। 

६ ४७, यद्यपि 'आदि' शब्दके अनेक अर्थ होते हैं फिर भी दुःखादीनामु' यहाँ आदि! 
 छब्दका व्यवस्थारूप अर्थ विवक्षित हैं। कहा भी है-- 

“विद्वज्जन समीपता, व्यवस्था, प्रकार और अवयव इन चार अर्थो्में 'आदि' दब्दका-प्रयोग 
मानते हैं ॥0॥” यथा, 'ग्रामादी घोपः--गाँवके पास झोपड़ा है! इस वाक्यमें आदि शब्द समीपार्थक 
है। ब्राह्मणादयों वर्णा:--वर्णोमें ब्राह्मण आदि अर्थात्‌ प्रथम है! यहाँ आदि शब्दका व्यवस्था 
अर्थात्‌ प्रथम अर्थ होता है। 'बआाढ्या देवदत्तादय:--देवदत्त जैसे धतवान्‌ हैं” यहाँ आदि शब्द. 
प्रकारवाची है। 'स्तम्भादयों गृहाः--खम्भे आदि अवयव ही घर है यहाँ आदि छान्‍्द अवयव 





१. "सं इति चर अय॑ सह्दो, समागमों समेतंति आदिसु संयोग दीपेति ।' उ इति अथं, उप्पन्नं उदितं 
ति आदिसु उप्पत्ति | अयसद्दो कारणं दीपेति। इंदब््चापि दुतियसच्च॑अवसेसपच्चयसमायोगे सत्ति 
दुबखस्सुप्पत्तिकारणं । इति दुक्खस्स संयोगे उप्पत्तिकारणत्ता दुबखसमुदयं ति वुच्चति । -- विधुद्धि० 
, १६१७ | “यतो हि हेतोई:खं समुदेति समुत्पद्यते स हेंतुः तृष्णाकर्मवलेशलक्षण: समुदय इत्युच्यते ॥ 
साध्यमिक्रव्ृू० ए० ४७७६ । २. “चतुत्यसच्चं पत्र, यस्मा एतं दुबखनिरोध॑ गच्छति आरम्भणवसेन 
तदभिमुखभूतत्ता पटिपदा च होति दुबखनिरोधप्पत्तिया, तस्मा दुबखनिरोधगामिनिपटिपदा ति बुच्चति ।” 
विसुद्धि० १६।१९- “दुःखनिरोधगामिनी आर्याष्टाछगमार्गानुगमा प्रतिपत्‌ **” साध्यमिन्‍्द्चृ० छू० ४७७ | 
३. वाच्यते भ० २। ४. 'ततियसच्च॑ पन, यस्मा निसद्दो अभाव, रोध-सद्दो व्‌ चारक दीपेति, 
. तस्मा अभावों एत्थ संसारत्रारकसद्‌खातस्स दुक्खरोधस्स सब्बंगतिसुज्जता, समधिगते वा तस्मिं संसार- 
चारकसडूखातस्स दुक्खरोधस्स अभावो होति तप्पटिपक्खत्ता ति पि दुबखनिरोध॑ ति वुच्चति । दुबखस्स 
वा अनुप्पादनिरोधपच्चयता दुबबनिरोध ति।* --चिसुद्धि० ६$६।१५ । “दुःखस्य च विगमो5पुतररुत्पादो 
निरोध इत्युच्यते 7! -म्राध्यमिक्र ० छ० ४७७७। ५, इलोकोथ्य॑ शब्दऋव्पहुमकोशें आदिशब्द- 
लिरूपणावसरे समुद्धृत:। ६५ आढय। इति देवदत्ता- आ० | ७. आढ्यादय इत्यर्थ: भ० २। 
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| इति। अत्र तु व्यवस्थार्थ: संगच्छते । दुःखसादि 'प्रयम॑ येषां तानि तथा तेषामिति बहुब्नीहिः ॥४॥ 
६ ४८, अथ दूःखतत्त्वं व्याक्तिस्घासुराह-- - 
दुःख॑ संसारिणः स्कन्धास्ते च पश्च ग्रकीतिताः 


वेज्ञानं वेदना संज्ञा संस्कारों रूपसेव च ॥४॥ 
$ ४९ दुःख॑ दुःखतत्तवं किसित्याह। संसरन्ति स्थानात्स्थानान्तरं भवाद्‌ भवास्तरं वा 
गच्छन्तीत्येवंद्ीला: संसा रिण: स्कन्धा: सचेतना अचेतना' वा परमाणुप्रचयविशेषाः | ते च स्कन्वा 
वाक्यस्प सावधारणत्वात्पद्नवास्पाता:, न त्वपरः कश्िदात्मास्यः स्कन्धो5स्तीति । के ते स्कन्धाः । 
पञ्च प्रकोतिता: । इत्याह-विज्ञानम्‌ इत्यादि । विज्ञानस्कन्धः, वेदनास्कन्धः, संज्ञास्कन्धः, संस्कार- 
स्कन्धः, रूपस्कन्धश्व । एवद्व्दः पुरणार्थे, चशव्दः सघुच्तये । तत्न रूपविज्ञानं रसविज्ञानमित्यादि 
निविकल्पक विज्ञानं विशिष्रज्ञानं विज्ञानस्कन्चः । निविकल्पक च ज्ञानगेवंरूपसवसेयम्‌--- 
“अस्ति “ह्यालोचनाज्ञानं प्रथमं निविकल्पकम्‌ | 
वालम॒कादिविज्ञानसदरशं गद्धवस्तजम्‌ ॥१॥7 [मी० इलो० प्रत्य० ११२] इति ॥ 


अथमें प्रयुक्त हुआ है । दुःखादीनाम्‌' यहाँ आदि शब्द व्यवस्थावाची है। अर्थात्‌ चार आयंगत्योंमें 
दुःख नामका आयं॑सत्य प्रथम है ॥४॥। 

६ ४८. अब दढःखतत्त्वका स्वरूप कहते हैँं--- 

संसारी स्कन्ध ही दुःख हैं। ओर विज्ञान, बेदना, संज्ञा, संस्कार और रूप ये पाँच स्कन्ध 


कहे गये हैं ॥५॥ 
$ ४९, सचेत॒न और अचेतन परमाणुओंके प्रचयुको स्कन्च कहते हूँ । स्कन्व पाँच ही होते 
हैं। इन पाँच स्कन्धोंसे भिन्न कोई आत्मा नामका छठवाँ स्कन्ध नहीं है। अर्थात्‌ नाम-हूपात्मक 
इन्हीं पाँव स्कन्धोंमें आत्माका व्यवहार होता है। यही पाँच स्कन्ध एक स्थानसे दूसरे स्थानको 
तथा एक भवसे भवान्तरको जाते हैं अतः संसरणधर्मा होनेसे संसारी हैं। इन्हीं संसारों पाँच- 
कन्धोंको दुःखसत्य कहते हैँ। वे स्कन्ध पाँच हँ--विज्ञानस्कन्ध, वेदनास्कन्व, संजास्कन्ध 
संस्का रस्कत्च और रूपस्कत्ध । इलोकमें एवं शब्द पादपूतिक लिएऔर च शब्द समुच्चयार्थक है । 
रूप रसादि विपयक निविकल्पक ज्ञानोंको विज्ञानस्कन्ध कहते हैँ । वि अर्थात्‌ विशिष्ट 
ज्ञान विज्ञानस्कन्ध है। निरविकल्पक ज्ञानका स्वरूप इस प्रकार बताया है--_ 
“सबसे आम आग यह कर फ निविकल्पक आलोचनाज्ञान होता/हैँ। यह मृक वच्चों आदिके विज्ञानकी 
तरह शुद्ध वस्तुसे उत्पन्न होता है ॥१॥” / हर हु 
१. प्रधान भ० २। २. “कतमज्च भिक्‍खतवे दुवखं अरियसच्चं । जाति पि दुवष्ा, जरापि दवखा 
. मरणम्पि दुबखं, सोक-परिदेवदुव्सदोमनस्सुपायासापि दुबखा, अप्पियेहि सम्पयोगो दुक्खों, पियेहि.- 
विप्पयोगो दुबखों, यम्पिच्छे न ऊभति तम्पि दुबखं, सद्धित्तेन पत्चुपादानवखन्धापि दुक्‍्खा।”” 
-“दीघ० महासतिपट्ठान ० । [विभंग० ९९] विसुद्धि० १६॥३१ । “एत्य हि वाधनलक्खणं दवखसच्च 
सन्तापनरसं, पवत्तिपच्चुप्पट्टानं ।” --विसुद्धि० १६२३ । “सद्धित्तेन पञ्चुपादानवखंधा दुवखानि । 
>विसुद्धि"ग १६॥५७। “दुःखं संसारिण: स्कन्था:” --प्रसाणया० १॥३४७९॥ ३, इत: प्रभति 
अष्टमइलोकान्तं यावत्‌ साथ इलोकत्रयं आदिपुराणे ( ५॥४२-४५ ) विवेकबिछासे ( ८२६८-७० )ैच 
वतत | द्रष्टन्यमू --सब्रंदु० स० पृ० ४६ । ४, न्तरंग-भ० २। ५, -ताइच प्र-स० २। ६. “पिज्ञानं 
प्रतिविज्ञप्ति: । --अमिध० १११६। “किज्चिं विजाननलव्खणं सब्बं त॑ एकतो कत्वा विज्ञाणव्खंधो 
वेदिततव्वो ति हि वुत्त'**“विजानाति विजानाती खो आवुसो तस्मा विज्ञाणं ति वुच्चती” ति 
[ म० १२९२ |” --विसुद्धि० १४।८२। ७. द्यालोचनं( न )ज्ञानं आ० । 
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५ ५०. सुखा दुःख अदुःखसुखा' चेति वेदना 'चेदनास्कन्ध: बेदना हि “पुर्वकृतकर्म॑विपा- 
कतो जायते । तथा थ सुगतः कदाचिद्धिक्षामटाट्यसान: कंप्टकेन चरणे, विद्ध: प्राह-- 
“इत एकनवते कल्पे शकत्या मे पुरुषों हृत:॥ .  +/ - ., 
तत्कमंणो विपाकेन पादे विद्धोउस्मि भिक्षवः ॥” इति ॥ 
५ ११. संज्ञानिमित्तोदग्रहणात्मकः प्रत्ययः संज्ञारकन्ध:। तन्न संज्ञा गौरित्यादिका' गोत्वादिक 
न 'तत्मवृत्तिनिसित्तम्‌, तयोरुद्ग्रहणा योजना, तदात्मकः प्रत्ययो नामजात्यादियोजनात्मक॑ सचि-* 
कल्पक ज्ञान संज्ञास्कन्ध इत्यर्थ:। है ० शो हि 
५ १३, पुष्यापुण्यादिघसंसमुदायः 'संस्कारस्कन्धः, यस्य संस्कारस्य प्रबोधात्पूर्वानुभूते विषये 
स्मरणादि समुत्पग्यते । का आह 
$ ५३. पृथिवीघात्वादयों रुपादयश्थ रूपस्कत्घः। - 





$ ५०, सुखरूप, दुःखरूप ओर असुखदुःखरूप--जिसे न सुखरूप ही कह सकते हैँ और न 


दुःखरूप हो--वेदना--अनुभवको वेदनास्कन्ध कहते हैं । पूर्वक्ृत करके परिषाकृसे कमंके फलकी_ 
सुखा[दिरुपसे वेदना होती है। एक बार जब स्वयं सुगत भिक्षाके लिए जा रहे थे तब उनके पैरमें 
एक काँटा गड़े गया। उस समय उन्होंने कहा था कि-- न्‍ 
“हे भिक्षुओ, आजसे एकानबेवें कल्पमें मैंने शक्ति--छरीसे एक पुरुषका वध किया था। 
उसी कर्मके विपाकसे आज मेरे पेरमें काँटा गा है।” इति। 
९ ५१, जिन प्रत्ययोंमें शब्दोंके प्रवृत्तिनिमित्तोंकी' उद्ग्रहणा भर्थात्‌ योजना हो जाती है 
उन सविकल्पक प्रत्ययोंको संज्ञास्कन्ध कहते हैं । गो, अश्व इत्यादि संज्ञाएँ हैं । ये संज्ञाएँ वस्तुके 
'सामान्यधर्मको निमित्त बनाकर व्यवहारमें आती हैं, जेसे गौ संज्ञा गोत्वरूपसामान्यघर्म जहाँ-जहाँ 
होगा वहाँ-बहाँ प्रवृत्त होगी । इसीलिए गोत्व आदि सामान्य गो आदि: संज्ञाओंके प्रवृत्तिनिमित्त 
कहे जाते हैं। गो आदि संज्ञाओंका अपने प्रवृत्तिनिभित्तोंके साथ -उद्ग्रहणान्योजना करनेवाला 
'सविकल्पक प्रत्यय संज्ञास्कन्ध है। अर्थात्‌ नाम जाति आद्रिकी योजना-करके “यह गो है, यह 
अदइव है' इत्यादि व्यवहारका प्रयोजक सबिकल्पवज्ञान सुंन्ास्कृत्ध कहव्मता है। -- 
६ ५२. पुण्य पाप आदि धर्मोके समुदायको सुंस्का रस्कन्ध् कहते हैं। इसी संस्कारके प्रबोधसे 
पहले जाने गये पदार्थका स्मरण, .प्रत्य भिज्ञान आदि होते हैं । न हे 
$ ५३. पृथिवी आदि धातुएँ तथा रूपादि विषय रूपस्कन्ध कहलाते हैं। 





* १ बेंति प० १, २, भ० २। २. “वेदनाउनुभव:”--अभिध० ३१४ । “य॑ किचि वेदयितलक्खण सब्वं 
त॑ एकतो कत्वा वेदनावखंघो वेदितव्वों ति।!--विश्युद्धि० १४४१२५॥ ३. “संज्ञा निमिचोद्ग्रहणात्मिका 
निमित्तं नीलपीतदीर्धहस्वपुरुपस्त्रीशत्रुमित्रशाताशातस्वभावा:, तेपाम्‌ उद्ग्रह्ण मनसि घारणमेव स्वरूप 
संज्ञास्कन्धस्प ।” --अभिश्र०, टी? $॥४। “यं किचि संजाननलक्खर्ण सब्ब॑ त॑ एकतो कत्वा 
सज्ञावखंधो वेदितव्वों ति । एत्थापि संजाननलक्ख्णं मामः सब्जा व । यथाह--“संजानाति 
संजानातीति खो आवुसो तस्मा सञ्ञा ति वुच्चती” ति [ म० १२९३ |] ““विसुद्धि० ५४७।१२९ | 

-.. ४. तत्प्रतिपत्तिनि-क०, आ०, प० १, २, भ० १।. ५, +कल्पज्ञानं प० १, २, भ० १, ३। 
६, /चर्तुम्पोज्न्ये संस्कारा: संस्कारस्कन्घ:” --अमिघ्र० ४१५- विसुद्धि० ४४१३१॥ ७ रूप 
पल्चेन्द्रियाण्यर्था: पञ्चा$विज्ञप्तिरिव च ।” अमिच० १॥९३ “तत्थ य॑ पकिचि सीतादीहि रुप्पनलक्ख्णं 
धम्मजात॑ सब्ब॑ त॑ एकतो कत्वा रूपक्खंधों ति वेदितत्वं ), त्तदेतं रुपपतलवखणेन एकविधं पि भूतोपादाय- 
भेदतों दुविध । तत्थ भूतरूप॑ चतुब्बिधं--पथवीधातु आपोधातु तेजोधातु : वायोधातू ति। उपादायरूपँ 
चतुवीसबिध' **' विशुद्धि० १४।३ ४-३१ १5... ३ 
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६ ५४, न चैतेस्पो विशानादिम्यो व्यतिरिक्तः कश्यनात्मास्यः पदार्थ: सुखदुःसेच्छाहेपज्ञाना- 
धारभूतोध्ध्यक्षेणावसीयते । नाप्यनुमानेन; तदव्यभिचारिलिड्भग्रहणाभावात्‌ । न न प्रत्यक्षानुमान- 
व्यतिरिक्तमर्थ विसंवादि प्रमाणान्तरमस्तीति। ते श्र पश्च स्कन्धाः क्षणसात्रावस्थापिन एव 
बेदितव्याः, न पुननित्याः, कियत्कालावस्थायिनों वा। एतच्च “क्षणिका: सर्वसंस्कारा:” [का० ७] 
इत्यत्र दरश्शयिष्यते ॥पा। 

$ १५. दुःखतत्त्वं पद्नभेदतयानिधायाथ दुःखतत्त्वस्थ कारणभूतं समुदयत्तत्त्वं व्यास्याति-- 


सम्ुुदेति यतो लोके रागादीनां गणो5खिलः । 
आत्मात्मीयभावारूय। समृदयः स उदाहत! ॥६॥ 


$ ५६, यतो यस्मात्समुदयाल्लोके छोकमध्ये रागादीनां रागद्वेपादिदौषाणां गण: समवाय: 
अखिल' समस्तः समुदेति "समुझ्भधूवति। फोदृशों गण इत्याह--आ्रत्मात्मोयभावास्यः । आत्मा स्वम्‌ 
आत्मीयः स्वकीयः तयोभविस्तत्त्वम्‌ । आत्मात्मीयभावः 'अयमात्मा अय॑ चात्मीय:? इत्येवं संबन्ध 








6 ५४. कई सपना है कर त्ी डटा 5 विज्ञान स्कन्धोसि भिन्न, सुख दुःस इच्छा देप ज्ञानादिका आधारभूत 
आत्मा तामका कोई स्वतन्त्र पदार्थ नहीं हैँ। भर न स्कन्धोस भिन्न आत्माका प्रत्यक्षसे ही अनुभव 
होता है। ऐसे आत्माके साथ अविनाभाव रखनेंवाला कोई निददोप लिंग भी नहीं है जिससे 
अनुमानके द्वारा आत्माकी सिद्धि की जाये। प्रत्यक्ष और अनुमान ये दो ही अविसंवादी प्रमाण 
हैं। इनसे भिन्न कोई तीसरा प्रमाण नहीं है। ये पांचों स्कन्ध क्षणिक हैं एक क्षण तक ही ठहरते 
हैं और दूसरे क्षणमें विनष्ट हो जाते हैं। ये स्कन्ध न तो कूटस्थनित्य-सदा-एकरुपसे रहनेवाले 
ही हैं और न कालान्तर-स्थायी--दो चार क्षण तक उहन्नेवाले--ही हैं । ये दो एक ही क्षण तक 
ठहर्ते हैं और दूसरे क्षणमें समूल नष्ट हो जाते हैं। स्कन्वोंकी क्षणिकताका समर्थन 'क्षणिका: 
सर्वे संस्कारा:” [ का० ७ ] इसमें किया जायेगा ॥५॥। | 

$ ५५. इस प्रकार पंचस्कन्धरूप दुःखतत्त्वका वर्णन करके जब दुःखतत्त्वके कारणभूत 
समुदयतत्त्वका व्याख्यान करते हैं-- 

जिससे लोकमें 'में हूं, यह मेरा है? इत्यादि अहंकार समकाररूप समस्त रागादिभावोंका 
समृह उत्पन्न होता है उसे समृवय कहते हैं ॥६॥ 

$ ५६. जिससे लोकमें "में हैँ, यह मेरा है, यह पर है, यह पराया है' इत्यादि रूपसे अपना 
जाल फेडानेवाले,राग-देपादि दोपसमूद्द उत्पन्न होते हैं वह समुदय है। अहंकार और ममकार- 

"से होनेवाला आत्मभाव और आत्मीयभाव ही समुदय तत्त्व रूपसे आत्मभाव और आर है। एक जगह भहुंकार और 


१. “यथा हि अंगसंभारा होति सदह्दो रथो इति। एवं संधेचु सत्तेसु होति सत्तोति सम्मुति ॥” 
““मिल्न्दृ० । “लन्वनित्येपु भावेषु कल्पना भाम जायते--यवोपवर्णितेन न्यायेन स्वरुपसिद्धस्य 
स्कन्धव्यत्तिरिक्तस्पात्मन सर्वथाइभावात्‌ ) नन्वनित्मेपु रूपवेदनासंन्ासंस्कारविज्ञानास्येपः भावेप 
आत्मेति कल्पना अभूतार्थारोपणं क्रियते आत्मा सत्त्वो जीवो जन्तुरिति । ययाहि इन्धनमुपादायास्नि: 
एवं "आह 32७ आत्मा प्रशप्यते ।” -..क्षतुःश० बू० १०१३। “भनात्मास्ति स्कन्धमात्रं तु क्लेशकर्मा- 
्‌। अन्तराभन्नसंतत्या कुक्षिमेति प्रदीपवत्‌ ॥” -.. भसिच० ३.१८ | योधि« पूं० एृ७० 
४०३। स एवं स्कन्धसमुदायलक्षण: प्रजसिसन्‌'/“* --तरवसं ० पं० ४० १३१ । २. एवावेदित- 
7 ९। एवावेत प० १, २, भ० १। ३. "कतमं च भिकखवे दुक्खसमुदयं अरियसच्च ? याय॑ 
तण्हा पोनोभविका नन्दिरागसहगता तत्र तन्नाभिनन्दिमी सेयथीद॑ कामतण्हा भवतण्हा विभवतण्हा ।” 
-भ० नि० सद्दाहस्थिव | दिसुद्धि० १६६१। ४. उद्धवत्ति प० १, २, धर० १२ ॥ 


> का० ७ $ ५८ ] बौद्धमतम्‌ । ह ४३ 


इत्यथ:। उपलक्षणत्वात्‌ भय॑ परो5्यं च परकीयः' इत्यादि संबन्धों व्रष्टव्यः। स एवाल्या नाम 
यस्य स आत्मात्मीयभावार्य:। अय॑ भाव:--आत्मात्मीयसंबन्धेत परपरकीयादिसंबन्धेन वा यतो 
रागद्रेधादयः समुखूवन्ति सः समुदयों नाम तत्त्व बोद्धमत उदाहतः कथितः। अत्नोत्तराधे सप्तनवा- 
क्षरपादहये छन्दोषन्तरसज्ावाच्छन्दोभड़दोषो न चिन्त्यः, आपषंत्वाठास्तुतशास्त्रस्थ ॥६॥ 

$ ५७, अथ दुःखससुदयतत्त्वयोः संसारप्रवृत्तिनिमित्तयोविपक्षभूते.. मार्मनिरोधतत्त्वे 
प्रपन्नयमश्नाह-- 


चणिकाः सर्वसंस्कारा हत्येद॑ बासना यका | 
स मार्ग 8ह विज्ञ यो निरोधो मोक्ष उच्यते ॥७॥ 


$ ५८, प्रसनिकृष्टः काल: क्षण;, तन्र भवाः क्षणिका:* क्षणसात्रावस्थितय' हइत्यर्थ:। सर्वे 
चते संस्काराश्व पदार्था: सर्वेसंस्कारा: क्षणविनश्वराः सर्वे पदार्था इत्पर्थ:॥ तथा च बौद्धा अभि- 
वधति--स्वकारणेन्यः पदार्थ उत्पयसमानः कि विनश्वरस्वभाव उत्पद्यते। अविनश्वरस्वभावों वा । 
यद्यविनश्वरस्वभावः; तदा तदच्यापिकायाः क्रमयोगपद्यास्यामथक्रियाया अभावात्पदार्थस्यापि व्याप्य- 


ममकार होनेसे अन्यत्र पर और परकोय बुद्धि अर्थात्‌ ही उत्पन्न हो जाती है। तात्पयँ यह है कि 
:॥ मेरा पर और पराया' इन्‌ रुपोंमें प्रकुट होनेवाले आत्मभाव, आत्मीयभाव, प्रभाव और परकीय- 
भावोंसे ही राग्र-द्ेष आदि दोप उत्पक्त होते हैं। यही भाव बौद्धमतम समृद्य तत्त्व कहे जाते हैं। 

यद्यपि इस इलोकके उत्तराधके एक पादमें सात तथा दूसरे पादमे नव अक्षर हैं फिर भी 
हन्दर्भंग नहीं है। क्योंकि यह शास्त्र ऋषिप्रणीत दे न आप है। अतः इसके अनुसारसात और 
नव अक्षखाले अन्य आरप॑छन्दकी प्राचीन परम्परा थी यही मान लेना चाहिए ॥ध॥। 

$ ५७, 25427: 3 2०० लक कक संसारकी प्रवृत्तिमें निमित्तभूत दुःख और विपक्षी जो मार्ग और 
निरोधतत्त्व हैं, खाक मी सलाद जि व्याख्यान करते हं--+ 

॥ आजमा साइड मिरोद सके भोज आह है “सभी संस्कार क्षणिक हैं इस क्षणिक_भावनाको सागंतत््व और रागादि 
नाश थ अर्थात्‌ मोक्ष ॥ञ। 










६ ५८, परमनिकृष्ट अर्थात्‌ सुबसे सृक्ष्म काछको क्षण कहते हैं। संसारके सभी संस्कार या 
पदार्थ एक क्षण तक ही रहते हैं और द्वितीय समयमें वे स्वतः नष्ट हो जाते हैं अतएव क्षणिक हैं 
पदार्थीको क्षणिक माननेके विषयमें बौद्धोंकी विचार सरणी इस प्रकार है-- 

.... बौद्ध-जुगव॒के सभी पदार्थ अपने-अपने कारणोंसे उत्पन्न होते-हैं। यह एक निर्विवाद वस्तु 
है। तो अब बताइए कि वे पदार्थ अपने कारणोंसे विनइवर स्वभाव लेकर उत्पन्न होते हैं या 





१. “दोपा न चिन्त्या: भ० २। २. त्वं शास्त्रस्य भ० २। रे. “अयमेव अरियो अट्टंगिको मग्गो 
दृबखनिरोधगामिनी पृटिपदा'/।--स० नि० । विसुद्धि० १६।६७० | ४, “कतममं च भिक्‍खवे दुवख- 
निरोध॑ अस्यिसच्च॑ ? यो तस्सायेव तण्हाय असेसविरागनिरोधों चागो पटिमिस्सग्गो मुत्ति अनालछयों ।” 
दीघ० महासति०--विसुद्धि० १६।६२ । ५. तत्रेदमुक्त भगवता--- क्षणिका: सर्वसंस्कारा अस्थिराणां 
कुतः क्रिया। भूतियेंपां क्रिया सैव कारक सैव चोच्यते ॥--तस्त्यसं७ पं० ए० १६ । बोधिच० प० ४० 
३७६ । तन्त्रवा० पू० १२० । “उक्त च-क्षणिकाः सर्वसंस्काराः विज्ञानमात्रमेवेद भो जिनपृत्रा: यदिदें 
श्रधातुकम्‌ --पम्रन्मति० टी० प्रे० ०११ । ६, “उत्पादानन्तरास्थायि स्वरूप यच्च वस्तुनः ) तदुच्यते 
क्षण: सो5स्ति यस्य तत्क्षणिक मतम्‌ ॥ तस्वसं० इलो० ३८८ | ७, “तुधाहि--भाव: स्वहेतोरुत्पय्यमान: 
कदाचित्पकृत्या स्वयं नववरात्मैवोत्यचते, अनश्वरात्मा वा” अथ अनश्वरात्मेति पद्षस्तदापि नाशहेतुर- 


किचित्कर एवं । तस्य केनचित्स्वभावान्यथाभावस्य कर्तुमशवयत्वात्‌ !7 --दस्वसं५ ६०५ ६१४० | 


डर पड़दर्शनसमुच्चये - [ का० ७ $ ५८ - 


स्थाभावः प्रसजति .। तथाहि:>*“यदेवार्थक्रियाकारि तदेव परमार्थसत्‌”' इति ॥स च नित्यो<्थोषिय॑- 
क्रियायां प्रवर्तन: क्रमेण वा प्रवर्तेत, यौगपच्चेन वा । न तावत्कमेण; यतो होकस्पा अर्थक्रियाया:' 
करणकाले तस्यापराथथक्रियाया: करणस्वभावो विद्यते न वा। यदि विद्यते; कुतः क्रमेण, करोति- 
अथ सहकाय॑पेक्षया इति चेतृ; तेन सहकारिणा तस्य नित्यस्थ कश्विदतिशयः क्रियते न वा । 


अविनइवर स्वभाव लेकर? अवसर कद मदसियानी नि वमाजवाके दें: पदार्थ अविनइवरं अर्थात्‌ : सदास्थायी नित्य स्वभाववाले हैं; तो 
नित्यपदार्थ क्रम तथा युगपत्‌ दोनों ही प्रकारसे अर्थक्रिया करनेमें असमर्थ होनेके कारण असत्त्‌ 
ही सिद्ध होता है। क्योंकि जो अधंक्रिया करता है वही परमाथे. रूपसे सत्‌ है। अर्थक्रिया और 
और पदार्थकी सत्तामें व्याप्यव्यापकृभाव. है। अर्थक्रिया व्यापक है और पदार्थकों सत्ता व्याप्य 
है। अर्थक्रिया क्रमसे होती हैं या युगपंत्‌) जब नित्यपदार्थमें क्रम और युगपत्‌ दोनों ही प्रकारसे 
अर्थक्रिया नहीं बनती अर्थात्‌ -सत्त्वकी व्यापक अर्थक्रियाका अभाव है तो व्याप्यंभूत सत्ताका 
अआव होनेसे अविनश्वर स्वभाववाली वस्तुका भी अभाव हो जाता है ।““ नल 
| वह इस प्रकार--जंवं नित्य पदार्थ कोई अथंक्रिया करनेकी तैयारी करता हा त॑व वह उने 
अयंक्रियाओंको क्रमसे करता है या सभीको एक साथ ही कर देता है ? नित्य पदार्थ समर्थ-स्वभावे- 
वाला तथा अपरिवतंनशील होता है । उसमें न तो कोई नूतन अतिशय या स्वभाव उत्पन्त हो 
सकता है और न उसके किसो विद्यमान स्वभावकां विनाश ही हो सकता है। ऐसी स्थितिमें यदि 
नित्य पदार्थ अपने द्वारा होनेवाले क्रा्योंकों क्रमसे करता है तव, जिस समय वह एक कार्यको 
करता है उस समय उसमें दूसरे तीसरे आदि समयोंमें होनेवाल्ली अरथ॑क्रियाओंके करनेका स्वभाव 
है या नहीं ? यदि एक अंथ्क्रियाके कांलमें अन्य अर्थक्रियाओंके करनेका स्वभाव भी उसमें है; तव 
विवक्षित भर्थक्रियाकी तरह अन्य अथंक्रियाएँ भी उसी समय उत्पन्न.हो जानी चाहिए। इस तरह 
सभी अर्थक्रियाओंकी युगपद्‌ उत्पत्ति होनेपर नित्यमें 'क्रमसे' कार्य करना कहाँ सिद्ध हुआ ? 
नित्यवादी--नित्यमें यद्यपि सभी अर्थक्रियओओंके करनेके स्वभाव सदा विद्यमान रहते हैं; 
पर जिन-जिन कार्योके उत्पादक अन्य सहकारि कारण जब-जब मिल जाते हैं नित्य उन्हें तंब-तब 
उत्पन्न कर देता है। इस तरह सहकारिकारणोंके क्रमसे, नित्य पदांर्थ भी क्रमसे अर्थक्रिया करता 
_है। सहकारी कारण तो अनित्य हैं। अतः उन्तका सन्निधान क्रमसे ही हुआ करता है। 


१. यथा यत्‌ सत्‌ तत्‌ क्षणिकमेव, अक्षणिकत्वेर्थक्रियाविरोधात्‌ तल्लक्षणवस्तुत्वं हीयते ।”  हेलुबि० 
४० ५४। “यदि न सर्वे सत्‌ कृतक॑ वा प्रतिक्षणविनाशि--स्यादक्षणिकस्य क्रमयौगपदयास्यामर्थक्रिया3- 
योगादर्थ क्रियासामर्थ्यलक्षणमंतों निवृत्तमित्यसदेव स्थात्‌ । सर्वसामथ्योपास्य विरहरक्षणं हि निरुपास्य- 
मिति ॥”'“यत्र क्रमयौगपद्यायोगो न तस्य क्वचितुसामथ्यम, अस्ति चाक्षणिके स इति प्रवर्तमानमसाम- 
ध्यंमसल्लक्षणमाकर्षति । तेन य(त्स)त्कृतक॑ वा तदनित्यमेवेलि सिध्यति। तावता साधनधर्ममरात्रान्वय: - 
साध्यधमस्य स्वभावहेतुरुक्षणं सिद्ध भवति ।. >-वादुन्‍्याय॑ं: छ० ६-५ । “क्रमेण युगपच्चापि यस्मादर्थ- 
क्रिया क्ता। न भवन्ति स्थिरा भावा निःसत्त्वास्ते ततो मता: ॥ कार्याणि हि विल्म्बन्ते कारणासन्नि- 
पानते: । समथहेतुसड्भावे क्षेपस्तेपां हि किकृतः॥ अथापि सन्ति नित्यस्थ क्रमिण: सहकारिणः। 
यानपेक्षय करोत्येव कार्यप्रारं क्रमाश्रयम्‌ ॥  साध्वेतत्कितु ते तस्य भवन्ति सहकारिण: । कि योग्यरूप- 
हैवृत्वादेकार्थकरणेन वा ॥ योग्यरुपस्य हेतुत्वे स भावस्तैः कतो भवेत्‌ ।- स चाशक्यक्रियो यस्मात्तत्स्वरुप 
तदा स्थितम्‌ ॥ कंतों वा तेत्स्वरूपस्थ नित्यतास्यावहीयते। विभिन्नोईतिशयस्तस्माथयसौ-कारकः 
हा का “तत््वसं० इलो० ३९४-०९९। २. “अर्थक्रियासम्थ यत तदत्र परमार्थतत्‌ । अन्यत 
संवृतिसत्‌ प्रोक्त; ते स्वसामान्यलक्षणे ॥* - प्र० चा० २३ | “अर्थक्रियासामर्थ्यलक्षणत्वाहस्तुनः हा ु 
“-ज्यायबि० सू०. $॥१५ | ३. क्रमेंण प्रव-आ० | ४. -कस्य अर्थ-क० । ५. -या: काडे प० १, २ 
स० १, २। ६. अस्था -स० फ, 5 


-का० ७९५८] -बौद्धमतस । ४५ 


यदि क्रियते; तदा कि पूर्वस्वेभावपरित्यागेन क्रियते, अपरित्यागेन चा। यदि परित्यागेन; 
"ततोध्तादवस्थ्यापत्ते रेनित्यत्वम्‌ ॥ अथ पु॑स्वभावापरित्यागेंन; ततस्तस्य नित्यस्थ तत्कृतोपकारा- 
भावात्कि सहकार्यपेक्षया कर्तव्यम्‌॥ अथाकिचित्करोष्पि सहकारी तेत विशिष्टकार्यायमपेक्ष्यते; 
तदयुक्तम; यतः--.“#]* न आन 
“अ्अपेक्षेेत पर: कंश्चिद्यदि६ कूर्वीत किचन | 
यदरकिचित्करं वस्तु कि केनचिदपेक्ष्यते ॥१॥” [प्र० वा० ३२७५] 
अथ तस्य प्रथसार्थक्रियाकरेणकालेष्परा्थक्रियाकरणस्वभावो न विद्यते; तथा च सति स्पष्टेव 
नित्यताहानिः । “अथासौ नित्यो४र्थों यौगपद्मेनोय॑क्रियां कुर्यात; तथा सति प्रथमक्षण एवादेषार्थ- 
क्षणिकवादी-+अच्छा, 'यह' वताओ कि-जब सहकारिकारण नित्यकी सहायता करते हैं, 
तब वे नित्यपदार्थमें कुछ सामर्थ्यया अंतिशय भी उत्पन्न करते हैं या नहीं ? यदि वे नित्यमें कोई 
नया अत्तिशय उत्पन्न करते हैं; त्व उस समय नित्यके सदा-स्थायी पृर्व॑स्वभावमें कुछ परिवतंन भी 
होता है कि नहीं ? तात्पय यह कि जिस समय सहकारिकारण किसो नये अतिशय या सामथ्येको 
छेकर नित्यके सामने उपस्थित होते हैं उस समय नित्य पदार्थ उस सामर्थ्यकी ग्रहण करते समय 
जो कि उनमें पहले नहीं थी, अपने पूर्ब-स्व॒भाव अर्थात्‌ असमर्थ स्वभावको छोड़ते हैं या नहीं । 
यदि नित्यने सहकारियों-हारा लाये गये नये अतिशयको ग्रहण करते समय अपना पूर्व असमर्थ 
स्वभाव छोड़ दिया, जिसे छोड़े बिना नये स्वभावका अहण करना सम्भव ही नहीं है; तब पूर्व 
स्वभावका परित्याग तथा नूतन स्वभावको अ्रहण करनेके कारण नित्यमें काफी परिवत्तंन हो 
जायगा और यह परिवत्तंत नित्यको सदा स्थायी नित्यरूपमें नहीं रहने देगा, अर्थात्‌ उसे अनित्य 
बना देगा । यदि नित्य अपने पूर्वकालीन असमर्थ स्वभावको नहीं छोड़ता है, तो इसका स्पष्ट 
अर्थ यह हुआ सहकारिकारणोंने नित्यका कुछ भी उपकार नहीं किया अर्थात्‌ उसमें किसी भी 
नवीन अतिशयकी सृष्टि नहीं की । तब नित्यको ऐसे अकिचित्कर अर्थात्‌ कुछ भी उपकार नहीं 
करनेवाले-सहका रियोंकी अपेक्षा ही क्यों होगी ? जो थोड़ा-बहुत उपकार करता है, या जिससे 
किप्तो प्रयोजनकी सिद्धि होती है संसार उसीकी. अपेक्षा करता है। ही 
नित्यवादी--यद्यपि संहकारी कारण नित्य पदार्थमें कोई नवीन अतिशय उत्पन्न नहीं करते 
और न उसके किसी पूर्व स्वभावका विनाश ही करते हैं फिर भी नित्य पदाथ॑ विशिष्ट कार्यंकी 
उत्पत्तिके निमित्त उन अकिंचित्कर सहकारियोंकी भी अपेक्षा करता है। उन सहकारियोंके साथ 
मिलकर नित्य विशिष्ट कार्यको उत्पन्न करता है। न हे 
क्षणिकवादी-“आपका तक॑ असंगत है, क्योंकि “पर पदार्थ यदि कुछ कार्य करे या किसी 
प्रयोजनको साथे तभी उसकी अपेक्षा की जा सकती है । जो अकिचित्कर है, किसी भी मतलूबका 
नहीं है उस भारभूत पदार्थकी, भला कोई क्यों अपेक्षा करेगा ? उलटे ऐसे निकम्मे पदार्थ तो लोग 
| चाहेंगे ।” ४ ०९ ५ 
खा पा नित्यपदार्थमें प्रथम अर्थक्रिया करते समय द्वितीयादि समयोंमें होनेवाले कार्योकि 
उत्पादनकी सामर्थ्य नहीं है, और द्वितोयादि समयोंमें जब उन कार्योको उत्पन्न होना है तब वह 
सामथ्यं आ जाती है; तो बताइए उसमें नित्यता कहाँ रही ? क्योंकि नित्यमें जो सामथ्य अ्रधम 
१. -भावस्थ -परिदआ० ८ २: ततोडन्यद्वस्थापत्ते-नभ० २। ३, “अपेक्षेत्र परः कार्य यदि विश्व 
किचन | प्र० चा० शे।२७९१ ४. करिचत्कुर्वीत यदि कि-भ० २। ५. “यौगपच च नैवे्े तत्कार्याणां 
क्षयेक्षणात्‌ । निःशेपाणि च कोर्याणि सहृत्कृत्वा निवर्त्तते । सामर्थ्यात्मा स चेदार्थ: सिद्धाश्त्य 
क्षणभज़िता ॥“--तत्वसं० ४१३-१४ | 





सु 


री पड्दर्ंनसमुच्चये |... [का०७३६५९- 


क्रियाणां करणाद्‌ द्वितीयक्षणे तस्पाकतृ त्वं स्थात्‌। तथा च सैवानित्यतापत्ति:। अश्न तस्य तत्स्व- 
भावत्वात्‌ ता एवार्थक्रिया भूयों भूयों द्वितीयादिक्षणेष्वषि क्रुर्यात्‌; तदसांप्रतसु; कृतस्य करणा- 
भावादिति। क 

कि च, द्वितीयादिक्षणसाध्या अप्यर्थ॑सार्था: प्रथमक्षण एवं प्राप्तुबन्ति तस्य तत्स्वभावत्वाद, 
'अतत्स्वभावत्वे च तस्‍्यानित्यत्वप्राप्तिरिति। तदेवं नित्यस्थ क्रमयोगपद्यास्यामर्थक्रियाविरहान्न 
स्वकारणेभ्यो नित्यस्थोत्पाद इति । 

$ ५९, अथ विनम्धरस्वभाव: समुत्यद्यते; तथा चर सति विध्नाभावादायातमस्मदुक्तम- 
शेषपदार्थजातस्य क्षणिकत्वम्‌ । तथा चोक्तमु-- 


समयमें नहीं थी वही द्वितीय समयमें उत्पन्त हो गयी है । किसी भी अविद्यमान स्वभावका उत्पन्न 
होना ही अनित्यता है। यदि नित्यपदार्थं समस्त अर्थक्रियाओंको युगपत्‌-एक ही साथ एक ही क्षणमें 
उत्पन्न करता है, तो प्रथम क्षणमें ही द्वितीयादि अनन्त क्षणोंमें होनेवाले कार्यसमूह उत्पन्न हो 
जायेंगे । ऐसो दशामें फिर वह नित्य पदार्थ द्वितीय समयमें क्या कार्य करेगा ? क्योंकि उसके द्वारा 
उत्पाद्य जितने कार्य थे वे तो पहले ही क्षणमें उत्पन्न हो चुके हैं। इस तरह जो नित्य प्रथम 
समयमें कर्ता था वही द्वितोयादि समयोंमें कतुंत्वको छोड़कर अकर्ता बन जानेके कारण, अथवा जो 
प्रथम समयमें कर्ता होनेसे सत्‌ था वही ह्ितीयादि समयोंमें अर्थक्रिया न करनेके कारण असत्‌ 
हो जानेसे नित्य नहीं रह सकता है। उसमें कतृत्व तथा अकतृंत्व रूपसे परिवर्तन होनेके कारण 
अनित्यता ही प्राप्त होती है। 

नित्यवादी--नित्यका अनेक कार्योके उत्पल्त करनेका समर्थ॑स्वभाव प्रतिक्षण जाग्रत रहता 
है। अतः ह्वितीयादि समयोंमें भी उसी स्वभावकी मौजूदगी होनेसे वह उन्हीं-उन्हीं कार्योको करता 
रहता है, खाली नहीं वेठता। > 

क्षणिकवादी--आपका उक्त कथन तो बिलकुल अग्राह्म है, क्योंकि-जो कार प्रथम समयमें 
उत्पन्न हो ही चुके हैं, नित्य उनको द्वितीयादि समयोंमें दुबारा कैसे उत्पन्न करेगा? एक वार 
जो वस्तु उत्पन्त हो चुकी है, उसकी दुवारा उत्पत्ति कैसी ? नित्य पदार्थमें जब समस्त कार्योके 
उत्पन्न करनेमें कारणभूत समस्त स्वभाव एक ही साथ रहते हैं; तो द्वित्तीयादि क्षणोंमें होनेवाले 
सभी कार्य प्रथम ही क्षणमें उत्पन्त हो जाने चाहिए । यदि द्वितीयादि क्षणोंमें होनेवाले कार्योको 
उत्पन्न करनेवाले स्वभाव प्रथमक्षणमें नहीं हैँ और बे द्वितीयादि क्षणोंमें उत्पन्न होते हैं, तो 
अनित्यत्वका प्रसंग स्पष्ट ही है । इस प्रकार नित्य पदार्थ न तो ऋमसे ही अर्थक्रिया कर सकता है 
और न युगपत्‌ ही । अतः 'स्वकारणोसे पदार्थ अविनइवर अर्थात्‌ नित्य स्वभाववाल्ा उत्पन्न होता 
है' यह पक्ष प्रमाणबाधित है । न | 

$ ५५. यदि स्वकारणोंसे पदार्थ क्षणिक स्वभाववाला अर्थात्‌ विनाशशील ही उत्पन्न होता- 
है, इस पक्षमें हमारे द्वारा माने गये क्षणिक सिद्धान्तका ही समर्थन होता है। पदार्थ जब स्वभावसे 


ही विनाशशील है तब उसके क्षणिक होनेमें वाघा हो क्या हो सकती है। इस तरह हमारा क्षणिक 
सिद्धान्त निर्वाधरूपसे सिद्ध हो जाता है। कहा भी है-- 





१. अथ तत्स्‍्व-म० २। २. “क्रमाक्रमाभावस्यार्थक्रियासामर्थ्याभावेन ग्याप्तत्वात ] तथा हि न 
तावत्‌ क्रभाक्रमास्यामन्यः प्रकारो$स्ति, येनार्थ क्रियासंभावनायां क्रमाक्रमाभ्यामर्थक्रियाव्याप्तिन स्यात्‌ । 


तस्मादर्थक्रियामात्रानुवद्धतपया तयोरन्यतरप्रकारस्थ । उभयोरमावे चाभावादर्थक्रियामात्रस्येति तास्यां 
तस्य व्याप्तिसिद्धि: ।? --क्षणस० सि० घु० जु७ । 


कक के कट बौद्धमतम । कम 


“जातिरेव हि भावानां विनाशे हेतुरिष्यते। 
" यो जातर्च न च ध्वस्तो नश्येत्यश्चात्स केत च ॥१॥ 
६०. नन्वतित्यत्वे सत्यपि यत्य घटादिकस्य यदेव सुद्गरादिसामग्रीसाकल्यं तदेव 
वह अब न पुनः प्रतिक्षणम्‌ । ततो 'विनाशकारणापेक्षाणामनित्यानामपि पदार्थानां न 
वमिति; तदेतदसुपासितगुरोबंच:; यतो मुदृगरादिसंनिधाने सति योध्स्य घटादिकस्यान्त्या- 
वस्थायां विनाशस्वभावः, स स्वभावस्तस्येबोत्पत्तिससये विद्यते, न वा। विद्यते 'चेतू; आपत्तितं 
तहि तदृत्पत्तिसमनन्तरसेव विनश्वरत्वम्‌) अथ न विद्यते स॒ स्वभाव उत्पत्तिसमये; तह कर्य 
पश्चात्स भवेत्‌ । अथेवृञ्ञ एवं तस्य स्वभावों यढुत कियन्तसपि काल स्थित्वा तेन विनष्टव्यमिति 
चेत्‌; तहि मुद्गरादिसंनिधानेष्प्पेष एवं तस्य स्वभावः स्थात्‌, ततो भूयो४पि तेन तावत्काल स्थेयम्‌, 





“पदार्थेके विनाशका कारण उनकी जाति अर्थात्‌ उत्तत्ति या स्वभाव ही है। अर्थात्‌ पदार्थ 
स्वभावसे ऐसे ही उत्पन्न होते हैं जिन्हें दूसरे क्षणमें नष्ट हो ही जाना चाहिए। जो पदाथ उत्पन्न 
होकर भी अनन्तर ही नष्ट नहीं हुआ उसे पीछे कौन नष्ट कर सकेगा ? अर्थात्‌ वह नित्य ही जायगा, 
उसका कभी भी नाश नहीं हो सकेगा । 


ु ६ ६०. शंका--पदार्थ अनित्य हैं यह तो समझमें आ जाता है, किन्तु घट आदि पदार्थोके 
नाशक हेतु मुदगर आदि जब मिल जाये तभी उन्तका विनाश होता है, उन्हें प्रतिक्षण विनाशी 
मानना किसी भी तरह उचित नहीं मालूम होता। इसलिए विनाशक सामग्रीके मिलनेपर ही 
बिनाशवाले .अनित्य पद्ार्थोकी तब तक तो स्थिति माननी ही चाहिए जब तक कि उनके विन्ताशक 
कारण नहीं जुट जाते। अतः पदार्थ कालान्तरस्थायी--अनित्य-अर्थात्‌ कुछ काछ तक 5हस्‍कर 
नष्ट होनेताले हैं, न कि प्रतिक्षण विनाशी । 
प्यमाधान--यह शंका तो उस व्यक्तिकी मालूम होती है जिसने गुरुके पाससे ज्ञान प्राप्त 
नहीं किया । आप यह बताइए कि मुद्गर आदि विन्ताशक कारणोंके मिलनेपर घट आदिकी अन्तिम 
अवस्थामें जो विनव्वर स्वभाव प्रकट होता है वह स्वभाव उन घटादिकी उत्पत्तिके समय भी 
विद्यमान था या नहीं ? यदि था, तो उन घटादि पदार्थोकों अपने उस बविनइवर स्वभावके कारण-- 
उत्पत्तिके वाद ही नष्ट हो जाना चाहिए। ऐसी अवस्थामें बे पदार्थ कालान्‍्तरस्थायी नहोकर 
क्षणिक ही सिद्ध होते हैं। यदि वह स्वभाव उत्पत्तिके समय नहीं था; तो पीछे वह कहाँसे आयगा 
“बयोंकि स्वभाव तो वस्तुकी उत्पत्तिके समयसे ही होता है। यदि आप कहें कि उसका ऐसा ही 
“एक चिचित्र स्वभाव है जो उसे कुछ काछ तक ठहर कर ही नष्ट होना चाहिए, उत्पत्तिके अन्तर 
क्षणमें ही नहीं! सो भी ठीक नहीं है; क्‍योंकि यदि उसका कुछ काल तक ठहरकर नष्ट होनेका स्वभाव 
है और स्वभावका सदा बने रहनेका नियम है तो मुद्गर आदि विन्ताशक कारणोंके मिलनेपर भी 
उसका वह कुछ काल तक ठहरकर नष्ठ होनेका स्वभाव” धटादिको और भी कुछ काल तक ठहरा 
देगा, तुरन्त नष्ट नहीं होने देगा । इस तरह जब भी मुद्गर आदि विनाशक कारण मिलेंगे तभी 
वह कुछ काल तक ठहर कर नष्ट होमेका स्वभाव बीचमें आकर पदार्थवो और कुछ काल तक 
ठहरा देगा और इस त्तरह विनाशक हेतुओंका प्रहार बराबर निष्फल होता जायगा ! तब आप 
घड़ेपर एक बार तो क्या सौ बार भी मुद्गरसे प्रहार किये जाइए प्र घड़ी हैं? बार अपने कुछ 
कारू तक ठहरकर नष्ट होनेवाले स्वभावसे अपनी आत्मरक्षा करता जायगा और इस तरह घड़ा 





2७% हे ४5, 
१, बा-क०, वजप० है, के भ० १, ९ | उद्धृतोउयम्‌--सिरद्धिवि ० दी०.पू० २०० । २. तंदेव 
विन-भ० २। ३. विनाशकारणेश्पेक्षा-म० ९। ४५ चेत्ताहि तदुत्पत्तिसमयानन्तरमेव वित-भ० २ । 


४८ पडदंनसुमच्चये ,. [का० ७७६ ६१ -- 


एवं च सुद्गरादिघातदतपाते5षि न विनाशों भवेत्‌, -जातं कल्पान्तस्थायित्व॑ घढादेः, तथा च 
'जगद्दचवहारव्यवस्थाविलोपपातकपड्ूूलता, इत्यम्युपेयमनिच्छुनापि -क्षणक्षयित्वं पदार्थानाम्‌ 
प्रयोगस्त्वेवमु--पहद्विनश्व रस्वभावं तदुत्पत्तिसमयेषप्रि तत्त्वरूपं यथा अन्त्यक्षणवर्तिघटस्थ स्वरुपम्‌ 
विनश्वरस्वभावं च रूपरसादिकमुदयत आरश्परेति स्वभावहेतुः 4 - तदेव॑ विनाशहेतोराकिचित्करत्वात्‌ 
स्वहेतुत एव पदार्थानामनित्यानामेवोत्पत्तेः क्षणिकृत्वमवस्थितमिति”* | 

$ ६१. ननुः यदि क्षणक्षयिणो भावा:, कर्थ तहि 'स एवायम्‌' इति.ज्ञानम्‌ । उच्यते--निरन्तर- 
सद्ज्ञापरापरक्षणनिरीक्षणचैतन्योदयादविद्यानुवन्धाच्च पुर्वक्षणप्रछयकाल एव दीपकलिकायां दीपक- 
लिकान्तरसिव तत्सद्शमपरं क्षणान्तरमुदयते, तेन- समानाकारज्ञानपरंपरापरिचयचिरतरपरि- 


कल्पान्तकाल तक स्थिर हो जायगा। इस प्रकार जवे संसारंका कोई भी पदार्थ नष्ट नहीं हो सकेगा 
तव संसारके समस्त हिंस्यहिसक मृत्यु आदि. व्यवहारोंकी व्यवस्थाका छोप हो जायगा। और 
ऐसी कल्पना करनेवालेके मायेपर व्यवहारको व्यवस्थाके विलोपकी गहरी पाप कालिमा रंगेगी । 
अतः जगत्के व्यवहारके अनुसार पदार्थोको क्षणिक मानना ही पड़ेगा आपका चित्त अपने पूर्व ग्रहके 
कारण भले ही उसे न मानना चाहता हो पर पदार्थकी व्यवस्था तो लोक प्रतीतिसे होती है किसी 
की इच्छा या अनिच्छासे नहीं । अतः जो अच्तमें विनद्वर स्वभाववाले हैं वे उत्पत्तिके समय भी 
विनहवर स्वभाववाले ही रहते हैं जेसे कि अच्तमें नष्ट होनेवाले घड़ेका विनंदवर स्वरूप यदि 
अन्तमें रहता है तो उसे उत्पत्तिकालमें भी रहना चाहिएं अन्यथा अन्तमें भी वह स्वभाव कहाँसे 
आयगा ? उसो तरह चूंकि जगत॒के समस्त रूप रस आदि भी-अन्तमें विनशइ्वर हैं और इसीलिए 
वे उत्पत्तिके समयसे ही विनश्वर स्वभाववाले हैँ। यह क्षणिकत्वक्ो सिद्ध करनेवाले स्वभाव 
हेतुका प्रयोग हैं। इस तरह जब विनाशक - कारण विनाशके प्रति अकिचित्कर अर्थात्‌ निकम्मे _ 
सावित हो जाते हैं तो यह निविवाद सिद्ध हो जाता है कि पदार्थ अपने कारणोंसे विनाद्स्वभाव- 
वाले ही उत्पन्न होते हैं। इस तरह पदार्थ जब अपने .कारणोंसे. ही विनश्वर स्वभावकों लेकर 
उत्पन्न हुए हैं तब उन्हें कौन स्थिर रख सकता है, वे तो अपने -उस स्वभावके कारण दूसरे 
ही क्षणमें नियमसे नष्ट हो ही जायेंगे। यही-पदार्थोकी क्षणिकताका. स्वभावमृलक विवेचन है। 
६ ६१. हांका--यदि पदार्थ क्षणिक हैं अर्थात्‌ प्रति-समय नष्ट होकर नये-नये उत्पन्न होते हैं 

तो 'यह वही है' यह स्थिरतामृलक प्रत्यभिज्ञान केसे होगा-? ली 
समाधान-- प्रत्यभिन्नान होता है' यह तो ठीक है,- सर . जिस - तरह : सीपमें चाँदीका ज्ञान 
मिथ्या है, उसी तरह यह वही है' यह प्रत्यभिज्ञान भी सदच्च क्षणोंमें एकत्वका मिथ्या भान करने- 
के कारण सत्य नहीं है। असल बात तो-यह है कि--पदार्थ -प्रतिक्षणमें - विचट्ट हो रहे हैं और 
उनकी जगह नये-तये सद्‌दय पदार्थ तुरन्त ही उत्पन्त हो रहे हैं । देखो. दीपकृकी लौ प्रतिक्षण नष्ट 
होती है और द्वितीय क्षणमें उसकी जगह- उस - पूर्व दीपकलिकाके- सदश ही -नूतन दीपकलिका 


१. जगद्व्यवस्थालोपपातक-स० २। २१ -ति थंदि' स० २१ ३. “संद्य्ापरोत्पत्तिविप्रलब्धो 
वा, सदृशे हि तदेवेदमिति बुद्धियमजे ।**“अंत्रापि 'सदशापरोत्पत्तिविप्रेलब्धो छूनपुनर्जातकेशनखां- 
दिवत्‌'**”?-..प्र० बारतिकारलू०ण २२०९१ “तंस्माते . संदेश्ापरभावनिंवंन्धतव  एवार्य _ केशकदली- 


स्तम्वादिष्विव आाकारसाम्यतामात्रापहतह॒दंयानां ओन्ति * एवं संत््वाध्यवसायो मन्तव्यः""” 
( पृ० ८६ ) सदुशापरभावग्रहकृतरच अर्वग्दिशनानोमेकेल्वुविश्रमो'छनपु"नानातिष्विव” नखकेशादिप्विति 
किन्नेष्यते ( पृ० १२० )। सदृशापरभावनिवन्धन “चैंकतिया :प्रत्यभिज्ञान लूनपुनर्जातेष्विव केशन- 
जादिपु इत्यत्र विरोधाभावादिति ।” (५० १३६)--हेस॒वि०, दी० । “तुल्पेत्यादिना भदन्तशुभगुप्तस्य 


परिहारमाशद्धूते---तुल्यापरक्षणोत्पादाद्र्था नित्यत्वविश्रंम:। अविच्छिन्नसजातीयग्रहे चेत्स्थलविश्वम: 
“-तत्वसं० का० १९७२ ॥ 


“ का० ७६ ६२] बौद्धमतम ! दे का 


दर शत पुर्वक्षणानामत्यन्तोच्छेदेडपि स एवायमित्यध्यवसाय: प्रसभ॑ प्रादुर्भवति। 

आकार जन लिवर से एवायम्‌ 'इति प्रतोतिः तथेहापि कि न 

४ | द्धमिदं यत्सत्तत्क्ष ति।अत एवं . ४ 

सवसंस्कारा:” इति। एव युक्तियुक्तमुक्तमेतत्‌ 'क्षणिका: 

५ ६२. अथ श्रस्तुतं प्रस्तृयते--क्षणिका: सर्वसंस्कारा:” इत्यत्र इतिशब्दात्प्रकारार्थात्‌ 

४ स्कारा:' त् 

नस्त्यात्मा कश्चन, कितु ज्ञानक्षणसंताना एवं सन्तीत्यादिकमप्यन्न गह्मते। ततोष्यमर्थ:--क्षणिकाः 

सब पदार्था:, नास्त्यात्मेत्याद्याकारा, एवमीदृशी यका स्वार्थ कप्रत्यये, या वासना पृर्वज्ञानजनिता 

तद॒त्तरज्ञाने शक्ति: क्षणपरम्पराप्राप्ता भानसी प्रतीतिरित्यर्थ:, स मार्गो नामार्यसत्यम्‌, इह बौद्धमते 

5 व 3088 । सवपदार्थक्षणिकत्वनैरात्म्याद्याकारश्नित्तविशेेषो सा इत्यथ:। स च निरोधस्य 
ण॑ द्रष्टव्य: । ' 





निरन्तर उत्पन्न होती है यह बात बारीकीसे देखनेपर सहज ही अनुभवमें आ जाती है। पर 
साधारणतया लोग तो यही समझते हैं कि--'यह वही दीपक है” । ठीक इसी तरह पदार्थोका 
अत्यन्त विनाश होनेपर भी उनकी जगह दूसरे नये सदृश पदार्थ निरन्तर उत्पन्न होनेके कारण 
तथा अनादि कालीन 'यह वही है” ऐसी अविद्या वासनाके कारण हमें सदुश क्षणोंमें भी 'यह वही 
है" ऐसा एकत्व भान बलात्‌ होता है। इसका कारण है हमारी स्थूल दृष्टि। हम समांच आकारवाले 
पदार्थों निरन्तर चिरकालीन परिचयके कारण तथा उनके प्रतिक्षण होनेवाले निरन्तर सदश 
परिणमनसे अममें पड़ जाते हैं और मान बेठते हैं कि 'यह वही पदार्थ है', जबकि वह पूर्वक्षणवर्ती 
पदार्थ समूल नष्ट हो चुका है और उसकी जगह ठीक वेसी ही शक्लवाला दूसरों नया ही प्रतिनिधि 
मोजूद है। दीपककी बात जाने दीजिए-बाल बनवाते समय हम बालोंको तथा नखोंको कटवाकर 
फेंक देते हैँ, पर जब दूसरे वेसे ही वाल तथा नख उग आते हैं तबं भी हमारी स्थूलबुद्धि 'ये वही 
वाल हैं, ये वही नस हैं! इस तरह पूर्व सदृश बालों और नखोंमें एकत्वका मिथ्या भान करने लगती 
है। इसलिए यह तो अनादिकालीन अविद्या तथा- हमारी स्थूल दुष्टिका ही चमत्कार है जो हम 
सदूश पदार्थोमें भी एकत्वका भान कर बेठते हैं। इसो तरह जगत्‌के सभी पदार्थ प्रतिक्षण नष्ट होकर 
अपने नये-नये सदृश रूपोंको धारण करते हैं परन्तु हम स्थूलबुद्धि अविद्या, वासना तथा पदार्थोकी 
सद्द्य निरन्तर उत्पत्तिसे ठगे जाते हैं और उन्हें 'ये वही हैं' इस तरह एक मान लेते हैं । इस 
विवेचनसे यह सिद्ध हो जाता है कि जो भी संसारमें सत्‌ है वह क्षणिक है। अतः 'सभी संस्कार 
क्षणिक हैं यह युक्तियुक्त ही कहा गया है। ' | 

$ ६२, अब प्रस्तुत इलोकका व्याख्यान करते हैं--'क्षणिका: स्वेसंस्कारा इत्ति' यहाँ इति 
गव्द प्रकारवाची है। अतः 'कोई आत्मा नामका स्वतनत्र तत्त्व नहीं है किन्तु पूर्वापर ज्ञानप्रवाह्‌ 
रूप सन्‍्तानें ही हैं” इत्यादि प्रकारोंका संग्रह हो जाता हैं। इसलिए यह फलिताथ हुआ किं- 
सभी पदार्थ क्षणिक हैं', 'भात्मा नहीं है' इत्यादि प्रकारकी जो वासना है, उसे बौद्धमतके अनुसार 
मार्ग नामका आय॑सत्य क़हते हैं। पुर्वज्ञानसे उत्पन्त होनेवाले उत्तरज्ञानमें पूर्वज्ञानसे क्षण परम्परा- 
से जो शक्ति प्राप्त होती है उसे वासना या मानसी प्रतीति कहते हूँ। तात्यर्य यह कि--सभी 
पदार्थ क्षणिक हैं तथा आत्मा नहीं है इत्यादि क्षणिक, नैरात्म्यादि आकारवाला चित्त विशेष ही 
मार्ग हैं। यह मार्ग आयंसत्य निरोधका कारण होता है। 


+ 
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: “१, च लून-म० २। २. नखकेशकपालादि-म० २। ३. -थां एवमाकारा एवं यका म०२। 


४, विरोधस्थ भ० २। 
७ 


५० पड़दर्शनसमुच्चये [ का० ७ $ ६३ - 


6 ६३, अथ चतुर्थरमायंसत्यमाह--निरोधो निरोधंनांमक तत्त्वं मोक्षोइपवर्ग उच्यतेइभिधीयते । 
चित्तस्यं निःक्लेशावस्थारूपो निरोधो मुक्तिनिगंधत इत्यथें: । एतानि दुःखादीन्‍्यायंसत्यानि चत्वारि 
यानि भ्रन्थक्तात्रानन्तरमेवोक्तानि तानि सौत्रान्तिकमंतेनेवेति विज्षेयम्‌ ॥»। ५ 9 


.... $ ६४. वैभाषिकाविभेवनिर्देश विता सामान्यतों वोद्मतेन तु द्ादशेव ये पदार्था भेवन्ति 


तानपि संत्रति विवल्षुः इलोक्मेनमाह-- 
- पंज्चेन्द्रियाणि शंन्दाधा विषय! पञच मानसम्‌ |... 
धर्मायतनमेतानि दादशायतनानि च ॥८॥ 

$ ६५, व्यास्या--पञ्चंसंस्यानीन्द्रियाणि ओत्रचक्षुप्नाणरसनस्पेश्ंनरुपाणि। शब्दाद्या: शब्द 
रूपरसगन्धस्पर्शा पञुच विषया इन्द्रिययोचरा:। मानसं चित्त यस्य दब्दायतनमिति नामान्तरम्‌ ।. 
धर्मा: सुखदुःखादयस्तेषामायतन गृह द्रीरमित्यर्थ: । एतान्यनन्तरोक्तानि द्वादशसंख्यान्यायतनान्या- 
यतनसंज्ञानि तत्त्वानि, चः समुच्चये, न केवल प्रागुक्तानि चत्वारि दुःखादीन्येव, “किन्त्वेतानि 
द्ादशायतनानि च भवन्ति | एतानि चायतनानि क्षणिकानि ज्ञातव्यानि। यतो बौद्धा अश्रेवमभि- 
दधते । अर्थक्रियालक्षणं सत्त्व प्रागुक्तन्यायेनोक्षेणिकाप्निव्तमानं क्षणिकेप्वेवावतिछ्ते। तथा च सति 


$ ६३, अंब चौथे आरयंसत्य निरोधका वर्णन करते हैं। मोक्ष या अपवर्ग-( जिसके बाद 
पवर्गका कोई भो अक्षर न हो अर्थात्‌ जिसमें पवर्गके अन्तिम अक्षर 'म'का प्रयोग हो ऐसे मोक्ष) 
को निरोधतत्त्व कहते हैं। अर्थात्‌ अंविद्यातृष्णा रूप क्लेशसे रहित चित्तकी निःकलेश अवस्था 
निरोध--मुक्ति कही जाती है। कि, । 
;ल्‍ अभी जिन दुःखादि चार आरयंसत्योंका प्रन्यकारने वर्णन किया है वह सौन्रान्तिकमतकी 
दृष्टिसे समझना चाहिए ॥७॥ | । 
$ ६४. वेभाषिक आदि भेंदोंकी विंवक्षा नहीं करके सामान्यसे वौद्धमतमें जो द्वादशायतन 
अर्थात्‌ बारह पदार्थ प्रसिद्ध हैं उनके कंहनेकी इच्छासे इस इलोककी कहते हैं---«/ ८६ ।+८ 
- -पाँच इच्द्रियाँ, शब्दोदि पाँच विषय, चित्त और. सुख-दुःखादि धर्मोका आधार शरीर ये 
बारह आयतन हैं.॥८॥ ि जम ्थ् 
«५ _ ६५, श्रोत्र, चक्षु, प्राण, जिह्ा त्था स्परशन ये पाँच इन्द्रियाँ, शब्द; रूप, रस, गन्ध एवं 
स्पर्श ये पाँच उन इन्द्रियोंके विषय, मानस--चित्त, अर्थात्‌ शब्दाग्रतन, सुख-दुःख आदि घर्मोका 
>यत्तन- गृह अर्थात्‌..आधारभूत शरीर--ये बारह आयतन हैं। इलोकमें “'च” शब्द समुच्चयार्थक 
है | इससे यह मालूम होता हैं कि केवल पहले कहे गये चार आरयंसत्य ही नहीं हैं किन्तु ये बारह 
आयतन भी हैं। ये आयत्तन भी क्षणिक हैं। बोद्धोंका यह सिद्धान्त है कि--अर्थक्रिया रूप हो 
सत्त्व होता, है, जो पदार्थ अर्थक्रिया करता है वही सत्‌ कहां जाता है : पहले कही गयी युक्तियोंके 
अनुसार नित्मपदार्थ क्रम तथा: युगपत्‌ दोनों ही प्रकारसे अर्थक्रिया. नहीं कर सकता अतः अर्थक्रिया 
लक्षण सत्तव नित्यपदार्थकों छोड़कर क्षणिक अथमें ही आकर रहता है। ऐसी अवस्थामें यह अनुमान 





१. “आयतनानीति दादशायतनानि-चक्खायतनं, -रूपायतरन॑ 
गन्धायतनं, रसायतनं, कायायतनं, फोटूड 
2. -स्पर्शनानि मर० २। 


त , सोतायतनं, सदायतनं, घानायतनं, 
व्वायतन, मनायतन, धस्मायतनं ति ।?-.वि० स० एू० ३३४ । 


“ का० ८ $ ६६ | बौद्धमतम्‌] प्श्‌ 


से १ ० _यत्सत्तत्क्षणिक॑ 

का यम त्सत्तत्क्षणिकं, यथा प्रदीपकलिकादि । सन्ति च्‌ द्वादशायतनानीति। 
न॒चानुसानेन द्वादशायतनव्यतिरिक्तस्यापरस्पाय॑स्पाभावात्‌, द्वादशस्वायतनेष्वेच क्षणिकत्तं 

व्यवस्थितं भवतीति । ' न्‍ 
$ ६६. तदेवं सौत्रान्तिकसतेन चत्वारि दुःखादीनि तत्त्वानि, सामान्यतो बौद्धमतेन चायतन- 
रुपाणि द्वादश तत्त्वानि प्रतिपाद्य, संप्रति प्रसाणस्य विशेषलक्षणसत्राभिधानीयम्‌, तच्च सासान्य- 
लक्षण[विनाभावीति प्रथम प्रमाणस्य सामान्यलेक्षणमुच्यते--/“प्रमाणमविसवादि ज्ञानस्‌” [प्र० बा० 
१.२] इति। अविसंवादक ज्ञान प्रमाणम्‌ । अविसंवादकत्व॑ चार्यप्रापकत्वेन' व्यप्तमु, अर्थाप्रापकस्या- 
विसंवादित्वाभावात्‌ केशोण्डुकज्ञानवत्‌। अर्थप्रापकत्य चे प्रवर्तकत्वेन व्यापि, अप्रवर्तंकस्यार्थाप्राप- 


करना विलकुल सहज है कि-जो-जो सत्‌ होते हैं वे सब क्षणिक हैं जेसे कि दीपककी लौ। 
द्वादशायतन भी सत्‌ हैं। इस अनुमाससे यह भी सिद्ध होता है कि-बारह आयतनसे अतिरिक्त 
कोई पदार्थ नहीं है। अतः क्षणिकत्व बारह आयततनोंमें ही रहता है। “ 

. $ ६६, इस प्रकार सौत्रान्तिक मतके अनुसार चार आर्य॑सत्योंका त्तथा सामान्य बौद्धमतकी 
दृष्टिसे बारह आयतसनोंके स्वरूपका निरूपण किया है । अब प्रमाणके प्रत्यक्ष और अनुमान इन दो 
भेदोंके लक्षण कहते हैं। प्रमाणके विशेषोंके लक्षण त्तो स्पष्ट रूपसे तभी कहे जा सकते हैं जब 
पहले प्रमाण कह दिया जाय । अतः पहले अमाणं सामान्यका लक्षण कहते हैं--- 

“अविसंवादी ज्ञानको प्रमाण कहते हैं ।” इससे अविसंवादक ज्ञान ही प्रमाणकी कोटियें_ 
आता है । जो ज्ञान अथंका प्रापक होता है वही ज्ञान अविसंवादी कहा जाता है। जिस ज्ञानके 
द्वारा अर्थंकी प्राप्ति नहीं होती वह अविसंवादी नहीं हो संकेता । जैसे केशोण्डुक ज्ञान। स्वच्छ 
आकाशमें धूपसे चल-फिरकर आनेके बाद बाछों-जैसी या उण्डुक--मच्छरों-जेसी काली रेखाएँ तथा 
धब्बे माल्म होते हैं उन्हें केशोण्डुक ज्ञान कहते हैं। यह केशोण्डुक ज्ञान केश और उण्डुक--मच्छरका 
प्रतिभास कराके भी इनकी प्राप्ति नहीं कराता अतः प्रापक न होनेसे अविसंवादी भी नहीं है। इस 
तरह अविसंवादित्वका अर्थ प्रापकत्वके साथ व्याप्ति अर्थात्‌ अविनाभाव है। अर्थप्रापकत्व 
प्रवर्तकत्वके साथ अविनाभाव रखता है; क्योंकि जो ज्ञान प्रवतंक ही नहीं है वह अर्थंकी प्राप्ति भी 
नहीं कराता । इसी तरह प्रवर्तकत्व विषयोपदर्शकत्वसे अपना अविनाभावी सम्बन्ध रखता है । जो 


१. “त चैवाक्षणिकस्य क्वचित्‌ कदाचित्‌ शक्तिरस्ति, क्रमयोगपद्याभ्यां कार्यक्रियाशक्तिविरहात्‌ । इत्थं 
च यत्‌ सत्‌ तत्‌ क्षणिकमेवेति व्याप्तिसिद्धि:। नैव प्रत्यक्षतः कार्यविर्‌हाद्वा सर्व्वशक्तिविरहो$क्षणिकत्वे 
उच्यत्ते, किंतु तद॒व्यापकविरहात्‌ । तथा हि--क्रमयौगपथ्याम्यां कार्यक्रिया व्याप्ता प्रकारान्तराभावात्‌ । 
ततः कार्यक्रियाशक्तिव्यापक्रयोस्तयोर्‌क्षणिकत्वे व्रोधात्‌ निवृत्तेस्तद्व्याप्तायाः कार्यक्रियाशक्तेरपि 
निवृत्तिरिति सर्ववशक्तिविरहरक्षणमसत्त्वमक्षणिकत्वे व्यापकानुपरूव्धिराकर्षति, विरुद्धयोरेकत्रायोगात्‌ । 
ततो निवृत्तं सत्त्व॑ं क्षणिकेष्वेवावत्तिष्ठमानं तदात्मतामनुभवतीति--यत्‌ सत्‌ ततू क्षणिकमेव” इत्यन्वय- 
व्यत्तिरेकरूपाया व्यासें: सिद्धिनिश्वयो भवति ।“--हेतुत्रि० घु०-१४६। २. “प्रमाणमविसंवादि ज्ञान; 
अर्थक्रियास्थिति: । अविसंवादनं ।”---प्र० बवा० १३। “अविसंवादक ज्ञानं सम्यस्तानम्‌ ।--न्यायबि० 
टी० छ० १७। ३. “लोके च पूर्वमुपदर्शितमथ प्रापयन्‌ संवादक उच्यते । तद्ज्ञानमपि स्वयं प्रद्शित- 
मर्थ प्रापयत्‌ संवादकमुच्यते । प्रदकषिते चार्थे प्रवर्तकत्वमेव प्रापकत्वमू, नान्यत्‌ । तथा हि--न जनयदर्थ 
प्रापयति, अपि ख्वथें पुरुष॑ प्रवर्तयत्‌ प्रापयत्यर्थम्‌ । प्रवर्तकत्वमपि भ्रवृत्तिविषयप्रदर्शकत्वमेव | न हि 
पुरुष हठात्‌ प्रवर्तयितुं शवनोति विज्ञानम्‌ [/--न्यायबि० दी० घ० १७ । ४. “श्प्तु शक्‍्यमर्थमादर्शयत्‌ 
प्रापकम्‌ । प्रापकत्वाच्च प्रमाणम्‌ ॥/--न्यायबि० ठी० ४० २३। ५. “यथा चिरकालीनाध्ययनादि- 
खिन्नस्य अस्थितस्थ नोललोहितादिगुणविशिष्ट: केशोण्डुकास्यः कव्चिन्नयनाग्रे परिस्फुटति। अथवा 
करसंमृदितलोचनरद्मिपु येय॑ केशपिण्डावस्था स केशोण्डुकः ।“--आास्त्नदी० युक्ति] घ० ९९। 
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कत्वात्‌ । तद्देव प्रवर्तकत्वसपि विषयोपदर्शकत्वेन व्यानशे । न हि ज्ञान हस्ते गृहीत्वा पुरुष प्रवर्त- 
यति, स्वविषयं तृपदर्यत्प्रवर्तकमुच्यते प्रापक॑ चेति। स्वविषयोपदशशंकत्वव्यतिरेकेण नान्यत्पाप- 
कत्वम्‌ | तच्च शक्तिरूपम्‌। उक्त च 'प्रापणशक्ति: प्रामाण्यं तदेव च प्रापकत्वस्‌” [ * ] 
इति । स्वविषयोपदरंके च प्रत्यक्षानुमान एव, न ज्ञानान्तरमु॥। अतस्ते एव लक्षणाहें, तयोश्र 
“दृथोरप्यविसंवादकत्वमस्ति लक्षणम्‌। प्रत्यक्षेण ह्वर्थक्रियासाधक वस्तु दृष्टतयावग्ं सत्तदक्षित 
भवति, अनुमानेन तु दृष्टलिड्भाव्परभिचारितयाध्यवसित सत्प्रदर्शितं भवतोत्यनयो: स्वविषयप्रंददाकत्व- 
मेव प्रापकत्वम्‌ । यद्यपि च प्रत्यक्षस्थ क्षणों ग्राह्मग, स च निवृत्तत्वान्न प्राप्यते, तथापि तत्संतानो- 
ध्ध्यवसेय: प्रवृत्तौ प्राप्यत इति संतानविषयं प्रदर्शितार्थप्रापकत्वसध्यक्षस्प प्रामाण्यम्‌। अनु- 
ज्ञान अपने विषयका यथार्थ उपदर्शन अर्थात्‌ प्रतिभास या निश्चय कराता है वही पभ्रवृत्तिमें प्रयोजक 
होकर प्रवर्तक होता है और वही प्रापक भी कहा जाता है। ज्ञान ज्ञाताका हाथ पकड़कर तो 
उसे पदार्थ तक नहीं ले जा सकता । हाँ, वह तो इतना ही कर सकता है कि “-प्रमाताको पदार्थका 
यथार्थ उपदर्शन करा दे। ज्ञानमें इसो विपयोपदर्शन रूप ही प्रवततंकता तथा प्रापकता हूँ। 
स्वविषयके उपदर्शनको छोड़कर दूसरी कोई भी प्रवतंकता या प्रापकता ज्ञानमें नहीं वन सकती । 
यह प्रापकता शक्तिरूप है। कहा भी है--'प्रापण शक्तिको ही प्रामाण्य कहते हैं, और ज्ञानमें 
इस शक्तिका होना ही प्रापकत्व है।” प्रत्यक्ष और अनुमान ही अपने विषयके यथार्थ उपदर्शक 
होते हैं, अन्य ज्ञान नहीं। इसोलिए प्रत्यक्ष और अनुमानका हो लक्षण किया जाना चाहिए। 
इन दोनोंका सामान्य लक्षण अविसंचादकत्व है। प्रत्यक्ष तो अर्थक्रिया साधक स्वरक्षण रूप वस्तुको 
साक्षात्‌ विषय करके उसका उपदर्शन कराता हैं। पर अनुमान लिगदर्णनकी विपयभूत स्वलक्षण 
वस्तुके साथ अविनाभाव रखनेवाली साध्य वस्तुका अध्यवसाय कराकर प्रदर्शन कराता है, तब 
अविसंवादी होता है। इस तरह प्रत्यक्ष तथा अनुमान दोनोंमें स्वविपयोपदर्शनरूप प्रापकत्व है। 

[ भ्दन--जब पदार्थ प्रतिक्षण विनष्ट हो रहे हैं अतएव प्रत्यक्षका जो अर्थक्षण-ग्राह्म-चिपय 
था वह तो प्रवृत्तिकाल तक ठहरता ही नहीं है जिससे वह उसकी प्राप्ति कराके अविसंवादक बन 
सके । प्रत्यक्षमें प्रापकता और प्रापकतामूलक प्रमाणता कैसे सिद्ध हो सकती है ? ] 

उत्तर--यद्यपि निविकल्पक प्रत्यक्षका साक्षातृ-प्राह्म विषयभूत पदार्थ क्षणवर्ती स्वलक्षण 
ही है और वह द्वितीय क्षणमें नष्ट हो जाता है पर उस पदार्थका जो सन्‍्तान है वह अध्यवसेय-- 
नि३चय विषय बनता है अर्थात्‌ प्रत्यक्षसे उत्पन्न होनेवाला विकल्प ज्ञान उस पदार्थके सत्तान्का 
अध्यवसाय अर्थात्‌ निश्चय कराता है और वही सन्‍्तान प्रवृत्तिके बाद प्राप्त होता है। अत: सन्‍्तान- 
के विषयमें प्रदर्शित अर्थकी प्रापकतारूप प्रामाप्प प्रत्यक्षका है। अतः प्रत्यक्षमें तत्क्षणवर्ती स्वलक्षण 
पदार्थकी दृष्टिसे प्रापकता न भी बने पर सनन्‍्तानकी दृष्टिसे तो बन ही जाती है। क्योंकि ग्राह्म और 
अध्यवसेयका एकत्वाध्यवसाय है। | 


६. तथा च प्रत्यक्ष प्रतिभासमानं नियतमर्थ दर्शयति। अनुमान च लिड्भसम्बद्धं नियतमर्थ दर्शयति । 
अत: एवे नियतस्थार्थस्य प्रदर्शके । तेन ते प्रमाणे। नान्यह्िज्ञानम्‌ ।--न्यायबि० टी० छू० २१। 
*. “पयदश-आ० | ३. “तोच्यते-यस्मिन्नेव काले परिच्छिद्यते तस्मिन्नेव काछे प्रापयितव्यमिति । 
भन्‍्यो हि दर्शनकाल:, अन्यहच प्राप्तिकाल: । किन्तु यत्कालं परिच्छिन्न॑ तदेव तेव प्रापणीयम । अभेदा- 
ध्यवसायाच्च संत्तानगतमेकत्व॑ द्रष्टव्यमिति ।”-..न्यायबि० टी० घू० २६। ४. “हिविधो हि विपय: 
भमागस्य--प्राह्मस्व यदाकारमुत्तद्यते, प्रापणीयशच यमध्यवसत्ति । अन्यो हि ग्राह्मोह्न्यश्चाध्यवसेय: । 
प्रत्यक्षस्थ हि क्षण एको आह्य: । अध्यवसेयस्तु प्रत्यक्षबलोत्पन्नेन निश्चयेन संतान एव । संतान एव च॑ 


प्रत्यक्षस्य आपणीय:- । क्षणस्थ श्रापयितुमशक्यत्वात्‌ ।--न्यायन्रि० दी० घू० ७१ | “तथानुमानमपि 
स्वश्नतिभासेध्थेंअर्थाष्यवसायेन-अवृत्तेरनर्थप्राहि ।?--न्यायबि० दो० ए० ७३१ । 
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मानस्य तु लिड्भदर्शनेन विकल्प्य: स्वाकारो ग्राह्मो न बाह्मो5थं:, प्राप्यस्तु बाह्मः स्वकाराभेदेना- 
ध्यवसित इति। तद्दिषयमस्यापि प्रदक्षितार्थप्रापकत्नं प्रामाण्यस्‌। तदुक्तमू--“न ह्याभ्यामर्थ* 
परिच्छिय प्रवर्तमानोर्थक्रियायां विसंवाच्ते” [ ]इति। 

$ ६७, भ्राप्यसाणं च्‌ वस्तु नियतदेदकालाकारं प्राप्यत इति तथाभूतवस्तुप्रदर्शकयो: 
प्रत्यक्षानुमानयोरेव प्रासाण्यं न ज्ञानान्तरस्प ।. तेन पीतशाज्डादिग्नाहिज्ञानानामपि प्रापकत्वात्मामा- 
ए्यप्रसक्तिन भवति, तेषां प्रदशितार्थाप्रापकत्वात्‌। यद्देशकालाकारं हि वस्तु तेः प्रदरक्षितं, न *तत्तथा 
प्राप्यते, यच्च यथा प्राप्यतते ल “लैस्तत्तथा प्रदर्शितम, देशादिशेदेन वस्तुभेदस्य “निश्चितत्वादिति न 
तेषां प्रदर्शिताथंप्रापकता, ततो न्‌ प्रामाण्यमपि । नापि प्रमाणद्यव्यतिरित्त शब्दादिक प्रदर्शितार्थ- 





[ प्रइन--अनुमानका विपय अग्नि सामान्य आदि हैं और सामान्य पदार्थ आपके मतसे 
अन्यापोहरूप है | अन्यापोहका तात्पर्य है विकल्प बुद्धिमें कल्पित या प्रतिबिम्बित अनुगत आकार | 
इस तंरह अनुमानका विपय अन्तृतः विकल्पबुद्धिमें प्रतिबिम्बित आकार ही होता है। अतः जब 
अनुमान बाह्य स्वलक्षणकों विपय हो नहीं करता तब उसमें अर्थप्रापकत्वरूप अविसंवादित्व 
कंसे सिद्ध होता है ? - 

उत्तर--अनुमानात्मक विकल्प लिज़ुदशंनसे उत्पन्त होता है । अतः उस अनुमान विकल्पका 
ग्राह्म विपय विकल्प्य स्वाकार होता है। बाह्यार्थ नहीं | तात्पर्य यह है कि अनुमानविकल्पका 
आलम्बनीय बिपय तो सामान्य पदार्थ अर्थात्‌ विकल्पबुद्धिमें प्रतिबिम्बित स्वाकार होता है। किन्तु 
प्रोप्य विपय तो बाह्य स्वलक्षण ही होता है। इस प्राप्य वाह्मस्वलक्षणका आलुम्बनीभूत स्वाकार- 
के साथ जिसे “मैंने जिसका अनुमान किया था उसे ही प्राप्त कर रहा हूँ” ऐसा एकत्वाध्यवसाय 
करके प्रवृत्ति करनेपर अर्थश्रापकता सिद्ध हो जाती है। अतः अनुमानमें भी प्राप्य विषयकी अपेक्षा 
स्वविषयोपदर्शनरूप श्रापकता और तन्मूलक प्रामाण्यका निश्चय हो जाता है। इसलिए अनुमान 
भी अविसंवादी होनेसे प्रमाण है।' कहा भी है--“इन प्रत्यक्ष और अनुमानसे अर्थको जानकर 
प्रवृत्ति करनेवाले पुरुषकी अर्थक्रियामें कोई भी बिसंवाद नहीं देखा जाता ॥” 

$ ६७, प्राप्त होनेवाली वस्तु नियत देश, काल तथा आकारमें ही प्राप्त होनी चाहिए। 
अर्थात्‌ जिस देशमें जिस समय तथा जिस आकारमें वस्तुका प्रतिभास हुआ हो वह जब उसी देश, 
उसी समय तथा उसी आकारमें उपलब्ध हो तभी सच्ची अर्थप्रापक्ता कही जा सकती है। इस 
तरह यथार्थवस्तुक्े प्रदर्॑क प्रत्यक्ष और अनुमान ये दो ही ज्ञान प्रमाण हैं अन्य ज्ञान नहीं। 
शुक्ल शंखमें यह पीला शंख. है” इस प्रकारका मिथ्याज्ञान प्रमाण नहीं है; क्योंकि यह जिस 
आकारमें वस्तुका प्रतिभास कराता है उस आकारमें वस्तुकी प्राप्ति नहीं होती। पीत शंखको ग्रहण 
करनेवाले ज्ञानने जिस देश, काल तथा आकारमें वस्तुका उपदर्शन कराया उस देश, काल तथा 
पीतादि आकारमें तो शंख मिला नहीं और जो शुक्ल शंख मिला उसका उस खझूपमें प्रतिभास नहीं 
हुआ था:। इस तरह देशादिभेदसे वस्तुमेद होनेके कारण उक्त पीतशंखज्ञानमें विसंवादकता ही है 
प्रामाण्य नहीं | इसी तरह इन प्रत्यक्ष और अनुमान दो प्रमाणोंसे भिन्‍म शब्दजन्य आऑगमादिज्ञान 
भी प्रदर्शित अर्थके प्रापकत्वरूप प्रामाण्यके अधिकारी नहीं हैं, क्योंकि शब्द अनियतत देश, काल 
तथा आकारवाली वस्तुका प्रतिपादन करता है, जबकि वस्तु किसी न किसी देश, काल या आकार 
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प्रापकत्वेन प्रमाणम्‌, तत्प्रदर्शितस्थ देशाद्यनियतस्थाथेस्यासत्त्वेन.प्राप्तुमशक्तेः। तत्मवर्शितार्थस्पानिय- 
तत्वं च साक्षात्पारंपर्येण वा प्रतियाद्यादेरथस्थानुपपत्ते: । तत॑ः स्थित॑ प्रवशितायंप्रापणद्रक्तिस्वभाव- 
सविसंवादकत्वं॑ प्रासाण्यं द्ययोरेव । 

$ ६८. प्रापणश्षक्तिश्व प्रमाणस्थार्थाविनाभावनिमित्त दर्शनपुप्ठभाविना विकल्पेन निम्चीयते। 
तथाहि--प्रत्यक्ष दर्शंनापरनाम॒क॑यतोडर्थादुत्पन्तं तदर्शकमात्मानं स्वानुरुपावसायोत्पादनान्षिश्रिन्च- 
दर्थाविनाभावित्य॑ प्रापणशक्तिनिमित्तं प्रासाण्यं स्वतो निश्चिनोतीत्युच्यते, न पुनर्जनान्तरं तन्निश्वा- 
यकमपेक्षतेईर्थानुभूताविव । ततो$विसंवादकत्वमेव प्रमाणलक्षण घ्रुक्तम्‌ ॥८॥ के 


$ ६९, अथ प्रसाणस्थ विशेषलक्षणं विवक्षुः प्रथम प्रसाणसंख्यां नियमयन्नाहु-- 


में रहती है। अत: जेसी अनियतदेशादिवाली वस्तुका शब्द प्रतिपादन करता है वैसी वस्तु प्राप्त 
नहीं होती क्योंकि वह है ही नहीं तथा जेसी नियतदेशादिवाली प्राप्त होती है वेसी वस्तुका कथन 
करना शब्दकी सामर्थ्यंके परेकी बात है। शब्दके द्वारा प्रतिपाद्य वस्तु अनियतदेशादियें 
न तो साक्षात्‌ उपलब्ध होतो है और न परम्परासे ही। तात्पय यह कि जब वस्तु अनियतदेशा- 
दिवाली है हो नहीं तब वैसी वस्तुका प्रतिपादक शब्द कंसे तो प्रापक होगा तथा किस 
प्रकार उसे प्रमाण कहेंगे ? अतः यह सिद्ध हुआ कि-भ्रदक्षित अर्थके प्राप्त करनेकी शक्तिको 
अविसंवादकता कहते हैं ओर ऐसी अविसंवादकतारूप प्रमाणता प्रत्यक्ष भौर अनुमान इन दो 
ज्ञानोंमें ही है । है ह 
६ ६८, प्रमाणकी प्रापणशक्तिका अर्थ अविनाभाव है। उसका निरचय निरविकल्पक 
दर्शनके बाद होनेवाले विकल्प ज्ञानके द्वारा होता है। वह इस प्रकार--दर्शन नामक प्रत्यक्ष 
प्रमाण स्वयं क्योंकि अर्थंस उत्पन्त हुआ है, अर्थका दर्शक बनता है--इस बातका अपनेमें निरचय 
अपने अनुरूप विकल्पको उत्पत्तिके ह्वारा कर लेता है और यही उसके प्रामाण्यका स्वतः निशचय 
है क्योंकि किसी ज्ञानमें प्रापण शक्ति ही प्रामाण्यका निमित्त है और वह प्रापण शक्ति तब ही होती 
है जब ज्ञानका अर्थके साथ अविनाभाव हो अर्थात्‌ वह अ्थसे साक्षात्‌ या परम्परासे उत्पन्त हुआ 
हो। सारांश यह है कि--निरविकल्पकदरश्शन प्रत्यक्ष कहा जाता है। यह निविकल्पक प्रत्यक्ष 
स्वलक्षणरूप परमार्थसत्‌ अर्थंसे उत्पन्न होता है। यह निविकल्प जिस अर्थंसे उत्पन्न होता है, 
उत्तरकालूमें उसीके अनुकूल विकल्पको भी पैदा करेता है। नीलनिविकल्पकमें नील अर्थसे 
उत्पन्न होनेका नत्ियम नीलनिविकल्पकसे उत्पन्न होनेवाले 'नोलमिदस' इस अर्थातुसारी 
विकल्पके द्वारा किया जाता है । इस तरह निविकल्पक प्रत्यक्ष अपने अनन्तरभावी विकल्पके हारा 
अपनी अर्थाविचाभाविताका निदचय करता है। यही अर्थाविनाभाविताका तथा तद्गप प्रापण- 
शक्तिका और तन्निमित्तक प्रमाणताका नि३चय कर लेता है। जिस तरह स्वलक्षणका अनुभव 
करनेके लिए निविकल्पकको अन्य ज्ञानकी आवश्यकता नहीं है उसी तरह उसे अपनी प्रमाणताके 
निरचयके लिए भी अन्य ज्ञानकी अपेक्षा नहीं होती। इस तरह अविसंवादकत्व ही प्रमाणका 
निर्दोष लक्षण हो सकता है॥८॥। ' 


६ ६९, अब अमाण विशेषके छक्षणोंका कथन करनेके पहले प्रमाणकी संख्याका 
नियमन करते हैं-- 





१. निमित्तदर्श-आ०, . क० । २. अविकल्पमपि ज्ञान विकल्पोत्पत्तिश्षक्तितत्‌ । निःशेषव्यवहाराज् 
तद्द्वारेण भवत्यतः ॥- प्तच्सं० इलो० १३०६। 
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ग्रमाणे दे च बिज्ञेये तथा सौगतंदशने | 
! प्रत्यक्षमसंमानं च सम्य्ज्ञानं द्विवा यतः ॥६॥ 
$ ७०. व्याख्या--तथाशब्दः प्रागुक्ततत्त्वापेक्षया समुच्चये, चहब्दो५वधारणे । :- 
सोगतदरोंने दे एव प्रमाणे विज्ञेये, न पुनरेक त्रीणि चत्वारि पत्र षड्‌ वा प्रमाणाति। की बा 
सांख्यादिपरिकल्पितं प्रमाणसंस्यान्तर बोद्धा न सन्यन्त इत्यावेदितं भवति । के ते हे प्रमाणे इत्याह 
प्रत्यक्षमनुमानं च' ३ कुतो हे एव प्रमाणे इंत्याह--सम्पगविपरीत विसंवादरहितमिति यावज्ज्ञानं 
यतौ हेतोविधा । सर्व वाक्‍्यं सावधारणमिंति न्‍्यायाद द्विघेव न त्वेकधा त्रिधा वेति । 
$ ७१. अन्न केचिवाहु:--यैंथात्र दिघेत्युक्ते हि द्िघिव ने त्वेकधा त्रिधा वेत्येवसन्ययोग- 
व्यवच्छेद:, तथा चेत्रो धनुधधर इत्यादिष्वषि चेत्रस्प धनुधरत्वमेव स्थात्न तु शौर्योदार्य॑पै्यादियः; 
तदयुक्तम्‌; हक संब' वाक्य सावधारणंभिंति न्यायेष्प्याशड्ितस्येव व्यवच्छेदः | परार्थ हि वावय- 
मभिधीयते। यदेव च परेण व्यामोहादाशड्ितं तस्येव व्यवच्छेद:। चेत्रो धनुधर इत्यादौ  च चेन्रस्य 
घनुर्धरत्वायोग एव परेराशाड्ित इति तस्येव व्यवच्छेदो नान्यधर्मस्य | इह्‌ चार्वकिसांस्थादय ऐक- 


तथा बौढ्वद्शनमें दो प्रमाण होते हैं एक प्रत्यक्ष और दूसरा अनुमान। चूंकि सम्यग्ज्ञान 
दो ही प्रकारका है अंतः प्रमाण भी दो ही हो सकते हैं अधिक नहीं ४९) 

६ ७०, इलोकमें 'तथा' शब्द पहले कहे गये तत्त्वोंके साथ समुच्चय करनेके लिए और 'च' 
शब्द अवधारणार्थंक है। इससे यह अर्थ हुआ कि-सौगतदर्शंनमें दो ही प्रमाण हैं, न तो एक और 
न तीन चार पाँच अथवा छह ही । इससे सूचित हुआ कि बौद्धोंको चावकिके द्वारा निर्धारित 
प्रमाणकी प्रत्यक्ष रूप एक संख्या 'तथा सांख्य नैयायिक आदिके द्वारा मानी गयी प्रमाणक्री 
प्रत्यक्ष अनुमान आयम और उपंमान रूपसे तीन-चार आदि संख्याएँ दृष्ट नहीं हैं । वे दो प्रमाण 
प्रत्यक्ष और अनुमान रूपसे ही उन्हें स्वीकृत हैं। चूंकि सम्यक्‌ अविपरीत अर्थात्‌ विसंवादरहित 
सच्चा ज्ञान दो ही प्रकारका है, अतः प्रमाण भी दो ही प्रकारके हो सकते हैं। सभी वाक्य 
साववारण अर्थात्‌ निश्चयात्मेक होंते हैं' इस न्यायके अनुसार भ्रमाण दो ही हैं, न तो एक और 

न तीन ही । ह 
6 ७१, शंका--जिस प्रकार 'दो हैं! इसका अर्थ (दो ही हैं किन्तु एक या तीन चहीं हैं यह 
अस्ययोगव्यवच्छेदसे हुआ उसी प्रकार चैत्र धनुर्धर है! उसका भी अर्थ अस्ययोगव्यवच्छेदके 
कारण “चैत्र धनुर्धर ही है उसमें शोंये, औदाय्य, घेर्यादि नहीं है' ,ऐसा ही होना चाहिए। अर्थात्‌ 
संख्यावांचक दो विशेषषके सांथ ऐवकार प्रयुक्त हुआ हैं। विशेषणके साथ प्रयुक्त होनेवाले 
एवकारका अंयोगव्यवच्छेंद अर्थ होता है। अयोग व्यवच्छेदका सीधा अर्थ है विवक्षित 
विशेषणके अयोग अर्थात्‌ असम्बन्ध या अभावका व्यवच्छेंद-निराकरण करना। इस तरह दो ही 
हैं” यह कहनेसे द्वित्वसंख्याके असस्वन्ध या अभावका निराकरण करके द्वित्वसंख्याके ही सख्भावका 
निरचय करना उचित है परल्तु जिस प्रकार आप दो ही हैं यहाँ अयोग व्यवच्छेद बोधेक 
एवकारका अर्थ तीन या एक” नहीं हैं' इस प्रकार अन्ययोगव्यवच्छेद (अन्य-भिन्‍्न विशेषणोंके 
योग-सम्वन्धका व्यवच्छेद-निराकरण) मान लेते हैं उसी तरह “चैत्र' धनुर्धर ही है! इस अयोग- 
व्यवच्छेद बोधक एवकारका भी “चैत्रमें धनुधरत्व ही है, अन्य शूरता औदाय॑ या थघेर्य आदि गुण 
नहीं हैं! ऐसा अन्य गुणोंका निषेघरूप अर्थ प्राप्त होता है और इंस तरह शूरता आदिका अभाव 
होनेपर तो धनुधर्र॑त्वका विधान भी निरथंक ही हो जाता है । । ह 
१. “प्रत्यक्षमनुमानं “7, ््रत्यक्षमनमान च प्रमाण हि हिलेक्षणम्‌ । प्रमेयं तत्मबोगार्थ न प्रमाणान्तरं भवेत्‌ ॥--प्र० 
समु० १९। “द्विविंध॑ सम्येस्तानम्‌। अत्यक्षमनुमान चैति ॥--स्यायवि० १॥९, ३। २ ते हे के 
प्र-आ०, क० । ३. तदुँकस सर्व-भ० २। ४. “दी चैत्र-म० २। -दौ वा चै-प० १ । 
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ध्यसनेकधा च सम्यम्त्ानमाहु, अतो नियतद्वेविध्यप्र दर्बनेनैकत्वबहुत्वे सम्यग्तांनस्य, भ्रतिक्षिपति। 
एवं चायमेवकारो विशेषणेन विशेष्येण क्रियया व सह भाष्यमाणः क्रमेणायोगान्ययोगात्यन्तायोग- 
व्यवच्छेदकारित्वात्‌ त्रिधा भवति यहद्विनिश्व य:-- अर कक 
“अयोगं योगमपररत्यन्तायोगमेव च॥ . - .. 
व्यवच्छिनत्तिं धर्मस्य निपातो व्यतिरेचकः ॥१॥” 
निपात एवकार:, व्यतिरेचको निवर्तक:-- 
“विशेषणविशेष्याभ्यां क्रियया यः सहोदित: | --.. ,. 
विवक्षात्तोड्प्रयोगेरषप तस्यार्थोश्य॑ प्रत्तीयते.॥२॥... .. - 
व्यवच्छेदफल वाक्य यतइचैत्रो धनुर्धरः। - 
पार्थों धनुर्धरों नील॑ सरोजमिति वा - यथा ॥शि॥ [ प्र० वा० ४१९०-०२ ] 
6 ७२. सम्यग्शानस्य च देविध्य॑ प्रत्यक्षपरोक्षविषयहेविध्योदवर्सेयम्‌ । यतोषत्र प्रत्यक्षविष- 


समाधान--आपकी हांका उचित नहीं है, क्योंकि-सभी वावय सावधारण हैं' इससे जिनकी 
आशंका होतो है इन्हींका ,व्यवच्छेद किया जाता है वाक्यका प्रयोग दूसरेको समझानेके लिए 
किया जाता है, इसलिए दूसरा जिन भिन्‍न धर्मोकी आशंका करता है उन्होंका व्यवच्छेद किया 
जाता है। चेन्रों धनुधर:' यहाँ चेत्रमें धनुर्धरत्वके अभावकी आशंका की गयी थी इसलिए धनुर्धरत्व- 
के अभावका ही व्यवच्छेद किया जायगा अन्य शौर्यादि धर्मोका -नहीं। दो ही हैं' यहाँ चार्वाक 
प्रमाणकी एक संख्या तथा सांख्यादि' प्रमाणकी तोन आदि संख्याएँ मानते हैं, अतः नियत 
द्वित्वसंख्याके प्रदर्शनसे सम्यसज्ञानमें आशंकित एकत्व तथा त्रित्व आदि .संख्याओंका व्यवच्छेद 
किया जाता है। इस तरह एवकार तीन प्रकारका होता है। जब यह विशेषणके साथ प्रयुक्त होता 
है तत्र अयोगव्यवच्छेदका बोध कराता है। (अयोगव्यवच्छेद-विशेप्णके अयोग---असम्बन्ध या 
अभावका व्यवच्छेद करनेवाछ्ा जब यह विशेष्यके साथ प्रयुक्त होता है तब अन्ययोगव्यवच्छेदका 
बोध कराता है। (अन्ययोगव्यवच्छेद-प्रकृत विशेष्यसे अन्य विश्वेष्यमें विशेषणोंके योग--सम्बन्धका 
निराकरण करनेवारूा । तथा जब यह एवकार क्रियाके साथ प्रयुक्त होता है तब अत्यन्तायोग- 
व्यवच्छेदका बोधक होता है। अत्यन्तायोगव्यवच्छेद--अत्यन्त अयोग --असम्बन्धका व्यवच्छेद 
अर्थात्‌ निराकरण करनेवाला । विनिश्चय ग्रन्थमें भी कहा है-- : . के 

“व्यतिरेचक अर्थात्‌ व्यावृत्ति करनेवाला एवकार निपात, विशेषणके साथ प्रयुक्त होकर 
अयोगका, विशेष्यके साथ कहा हुआ अपरसे योग-अर्थात्‌ अन्ययोगका, तथा क्रियाके साथ प्रयुक्त 
होकर अत्यन्तायोगका व्यवच्छेद करता है॥श” गला ना ० 


“यद्यपि वाक्‍्योंमें एवकारका प्रयोग न भी किया जाय तो भी उसका उक्त अर्थ विवक्षासे 
ही अपने आप प्रतोत हो जाता है, क्योंकि सभी वाक्य व्यवच्छेद करानेवाले होते हैं। अयोग- 
व्यवच्छेद-जैसे “चेन्रः घनुर्धर ही है'। यहाँ चेत्रमें धनुधेरत्वके अयोगः-असम्बन्ध या अभावका 
. व्यवच्छेद करके चेत्रमें धनृर्धरत्वके सद्भावका अवधारण किया गया है। अन्ययोगव्यवच्छेद-जैसे 

पा ही धनुधर है' यहाँ पार्थ--अर्जुनसे अन्यव््यक्तिमें धनुर्धरत्वके योग--तादात्म्यादिसम्बन्धका 
व्यवच्छेद' करके पार्थ ही में धनुर्धरत्वका तादात्म्य संम्बन्ध दिखाया गया है । अत्यन्तायीगव्यवच्छेद 
'जसे सरोज नील होता ही है' यहाँ सरोजमें नीलुत्व धर्मके अत्यन्त अयोंग अर्थात्‌ असम्बन्धका 
व्यवच्छेद करके पूर्णरूपसे 'होता ही है” इस रूपसे होने रूप क्रियाका-अवध्रारण- किया गया है॥श॥। 

कर $ ७२. यतः विषय प्रत्यक्ष और परोक्ष रूपसे दो ही प्रकारके हैं; इसलिए भी उन दो प्रकारके 
विषयोंको जाननेवाला सम्यण्ज्ञान दो ही प्रकारका हो सकता है। बौद्धके- मतमें क्षणिक परमाणु- 


-का० ९$ ७२] बौद्धमतम । ष्छ 


यादन्यः सर्वोषपि परोक्षो विषय: । ततो विवधद्वेविध्यात्तदग्राहके सम्परज्ञाने अपि हैं. एवं भवतों न 
न्यूनाधिके। तन्र यत्‌ परोक्षार्थविषय सम्पग्तानं तंत स्वसाध्येन धर्तिणा च संबद्धादन्यतः सकाश्ात्सा- 
सान्येनाकारेण. परोक्षार्थस्थ प्रतिपत्तिरूपम, ततस्तदनुमानेध्तर्भूतमिति प्रत्यक्षानुमानलक्षणे है 
एवं अ्रमाणे | तथाहि--न परोक्षोर्थ: साक्षात्रस्ताणेन प्रतोयते, तस्थापरोक्षत्वप्रसक्ते:। विकल्प- 
मात्रस्थ च स्वतन्त्रस्प राज्यादिविकल्पवदप्रमाणत्वात्‌, परोक्षार्थाप्रतिबद्धस्थावव्यतया तदव्यप्ि- 
_आराभावात्‌। न च स्वसाध्येन बिना भूतो४र्थः परोक्षार्थश्य गमकः, अतिग्रसक्तेः । धर्मिणा चासंब- 
दस्यापि गमकत्वे प्रत्यासल्िविप्रकर्षाभावात्‌ स सर्वन्न प्रतिपत्तिहेतुभंबेत्‌ । ततो यदेगंविधार्प्रति- 
पत्तिनिश्न्धनं प्रमाणं तदनुमानमेव, तस्पेबंलक्षणत्वात्‌। तथा च प्रयोग:--प्रदप्रत्यक्ष प्रमाणं तद- 
नुसानान्तभूतं यथा लिड्भवलभावि, अप्रत्यक्षप्रसाणं च शाब्दादिक प्रसाणान्तरत्वेनास्युपगस्यसान- 








रूप विशेष--स्वलक्षण तो प्रत्यक्षका विपय होता है तथा बुद्धिप्रति वम्वित अन्यापोहात्मक सामान्य 
अनुमानका विषय होता है। इस तरह विषयकी द्विविधतासे प्रमाणके द्ेविध्यका अनुमान किया 
जाता है। प्रत्यक्ष सामान्य पदार्थको तथा अनुमान स्वलक्षणरूप विशेष पदार्थनो विपय नहीं कर 
सकता प्रत्यक्षके विषयभूत अर्थसे भिल्‍न सभी अर्थ परोक्ष हैं। इस प्रकार विषयोंके दो प्रकार 
होनेसे उनका ग्राहक सम्यरज्ञान भी दो प्रक्रारका है। व्टन तो एक प्रकारका है और न तोन 
प्रकारका । इनमें जो सम्यस्ज्ञान परोक्ष पदार्थों विपथ्र करता है वह अनुमानमें अन्तर्भुत होता है। 
क्योंकि वह अपने साध्यभूत पदार्थ्रे अविनाभाव रखनेवाले तथा नियतधर्मीमें विद्यमान लिंगके 
द्वारा परोक्षार्थवा सामान्य रूपसे अविशद ज्ञान करता है। अतः प्रत्यक्ष और अनुमान दो ही 
प्रमाण हैं । वह इस प्रकार--परोक्ष पदार्थ प्रमाणके द्वारा साक्षात्‌--विशेषरूपसे तो प्रतोत होता ही 
नहीं है। यदि साक्षाद्‌ प्रतीत होने लगे तो वह परोक्ष हो नहीं रहेगा किन्तु प्रत्यक्ष कोटिमें आ 
जायगा। अनुमान एक विकल्प ज्ञान है। जो विकल्प ज्ञान निविकल्पसे उत्पन्न नहीं होकर मात्र 
वासनासे स्वतन्त्र भावसे उत्पत्न होता है वह तो प्रमाण ही नहीं है । जेसे मनमें “में राजा हे 
ऐसा विकल्पज्ञान किसी राज्य-जंसे पदार्थकों साक्षाल्वगर करनेवाले प्रत्यक्षसे उत्पन्न न होकर अपने 
ही आप वासना-विशेपसे मनमें उदभूत होता है अतः यह प्रमाण नहीं है। इसी तरह जो विकल्प 
परोक्ष अर्थके साथ अविनाभाव नहीं रखता वह विकल्प नियमसे अविसंवादी नहीं हो सकता। जो 
लिंगभूत्त अर्थ अपने साध्यके अभावमें भी हो जाता है उससे अपने साध्यका नियमपूर्वक ज्ञान नहीं 
हो सकता । असम्बद्ध लिंगसे अनुमान माननेपर तो चाहे जिस लिगसे जिस किसी भी साध्यका 
अनुमान हो जाना चाहिए। इसी तरह नियत धर्मीके साथ सम्बन्ध नहीं रखनेवाले हेतुसे यदि 
साध्यका अनुमान हो तो महानसमें उपलब्ध होनेवाले धूमसे हिमालय पव्व॑तमें या सुमेरुपवंत्तमें भी 
अग्निका अनुमान होना चाहिए; क्योंकि धर्मीसि असम्बद्ध हेतु की किसी खास धर्मीसे प्रत्यासत्ति-- 
निकटता या किसी अविवक्षित धर्मीसि विपरीष॑-दूरी नहीं कही जा सकती । वह तो सभी धर्मियोंसे 
असम्बद्ध है अतः उसे जिस किसी भी धर्मीमें साध्यका अनुमान करा देना ४० अतः अपने 
साध्यके साथ अविनाभाव रखनेवाले तथा नियतधर्मीमें विद्यमान लिंगसे होनेवाले जितने भी 
सम्यक अविसंवादी विकल्प ज्ञान हैं वे सब अनुमान प्रमाणमें ही अन्तर्भूत हैं। क्योंकि 'अविनाभावी 
साप़नसे नियतधर्मीमें साध्यके ज्ञानको अनुमान कहते हैं! यही अनुमानका परिष्कृत लक्षण है। 
उपर्यूक्त विवेचलके आधारसे हम ये निश्चित अनुमान बना सकते हैं“ आगमादि अनुमानमें 
अन्तर्भत हैं, क्योंकि वे अप्रत्यक्ष पदार्थंको ही विषय करनेवाले प्रमाण हैं ) जो अप्रत्यक्ष पदार्थको 
विषय करनेवाले प्रमाण हैं वे अनुमानमें ही अन्तर्भूत हैं जसे कि लिंगदर्शनसे होनेवाला अनुमान 


अन्‍िननीीयीओनीई--' 
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सिति स्वभावहेतुः । यच्च यत्रान्तर्भूतं तस्य न ततो बहिर्भावः यथा प्रसिद्धान्तर्भावस्‍्थ क्वचित्क- 
स्थापि, अन्तर्भूत॑ चेद॑ प्रत्यक्षादन्यत्रसाणसनुमानसिति स्वभावविरुद्धोपलब्धिः, अन्तर्भाववहि- 
भावयो: परस्परपरिहारस्थितलक्षणतया विरोधात्‌। मे 

६ ७३. आह परः-भवतु परोक्षविषयस्प प्रमाणस्पानुमानेषत्तर्भाव:, अर्थान्तरविषयस्थ च शब्दा- 
देस्तेस्थान्तर्भावों' न युक्त इति चेतु; न; प्रत्यक्ष-परोक्षाभ्यासन्यस्थ प्रमेयस्यॉर्थस्पाभावात्‌, प्रमेयरहित- 
अर्थ च प्रमाणस्य प्रासाण्यासस्भवात्‌, प्रमीयतेष्नेना्थ इति प्रमाणमिति व्युत्पत्त्या सप्रमेयस्थेव 
तस्य प्रसाणत्वव्यवस्थितेः। तथाहि--यदविद्यमानप्रमेयं न तत्‌ प्रमाणं यथा केशोण्डुकादिज्ञानम्‌, 
अविद्यसानप्रमेयं च प्रमाणद्वयातिरिक्तविषयतयाब्युपगम्यसानं प्रमाणान्तरमिति कारणानुपलब्धिः, 
प्रमेषस्य साक्षात्पारम्पर्येण वा प्रमाणं प्रति कारणत्वात्‌॥ तदुक्तम--नाननुकृतान्वयव्यतिरेकं॑ 
“कारणस, नाकारुणं विषयः” इतिः 


रूप विकल्पज्ञान, सांख्य आदिके द्वारा माने गये शब्दादि भी अप्रत्यक्ष पदार्थज्रों विषय करनेवाले 
प्रमाण है। (अतः अनुमानमें ही उनका अन्‍्तर्भाव होना चाहिए )' यह स्वभाव हेतु है। 
4 आगमादि अनुमानसे अतिरिक्त नहीं है, वंयोंकि वे उसीमें अन्तर्भूत हो जाते हैं ) जिश्षका जिसमें 
अन्तर्माव होता है वह उससे अतिरिक्त प्रमाण नहीं कह्म जा सकता जैसे प्रत्मक्षमें अन्तर्भत 
चाक्षुपप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष भिन्‍न समस्त श्ञाव्दादि प्रमाण भो चूंकि अनुमानमें ही अन्तभूत्त 
हैं ( अतः अनुमानसे भिन्‍न प्रमाण नहीं हो सकते ) / यह स्वभावविरुद्धोपलब्बि है। अन्‍्तर्भाव 
तथा वहिर्भावका परस्परपरिहारस्थिति ( जहाँ अन्तर्भाव होगा वहाँ वहिर्भाव नहीं होगा तथा 
जहाँ वहिर्भाव होगा वहाँ अन्‍्तर्भाव नहीं होगा ) रूप विरोध है। यहाँ वहिभविका जो विरुद्ध 
स्वभाव अन्तर्भाव उपलब्ध होता है वह अपने विरोधी बहिर्भावका प्रतिषेध सिद्ध करता है। 
अतः यह हेतु स्वभावविरुद्धोपलब्धि रूप है। 

$ ७३, बांका--यह तो उचित है कि परोक्षको विषय करनेवाले प्रमाणकां अनुमानमें अन्त- 
भाव हो, पर आगम आदि प्रमाण तो भिन्न प्रकारके ही पदार्थक्ों विषय करते हैं अतः उनका भी 
अनुमानमें अन्तर्भाव करना किसी भी तरह उचित नहीं कहा जा सकता ? 

, समाधान--यह शंका तो तब ठोक होती जब प्रत्यक्ष और परोक्ष” इन दोसे भिन्न कोई 
तीसरा प्रमेय होता, जिसको कि विपय करनेके कारण आगम आदिको स्वतन्त्र प्रमाण घोषित 
किया जाय। प्रमेयके बिना तो प्रमाणमें प्रमाणता ही नहीं आ सकती । 'जिसके द्वारा प्रमेष जाना 
जाता है वह प्रमाण है' यह प्रमाण शब्दकी व्युत्पत्ति भी उसके प्रमेयाविनाभावकों बता रहो है। 
अतः” जिसका प्रमेय विद्यमान है वही प्रमाण हो सकता है। “जिस ज्ञानका प्रमेष विद्यमान 
नहीं है वह प्रमाण नहीं हो सकता जेसे स्वच्छ आकाशमें होनेवाला केश तथा मच्छरके आकार 
वाला ज्ञान, चूं क प्रत्यक्ष और अनुमानसे भिन्न अऋछ्लरम आदि भ्रमाणोंके विषय भी अविद्यमान 
हैं ( अतः 8 नहीं हो सकते )' यह हेतु कारणानुपलरूव्धि रूप है। पदार्थ कहीं साक्षात्‌ 
ओर कहीं परम्परासे प्रामणमें कारण होता ही है। कहा भी है--/जिसका जिसके साथ अन्वय 
ओर व्यतिरेक नहीं है वह उसका कारण नहीं हो सकता तथा जो पदार्थ ज्ञानका कारण नहीं है 
'वह ज्ञानका विपय भा नहीं हो सकता ।” इस तरह प्रमाणमें कारणभूत प्रमेयकी अनुपलब्धि 
होनेसे शब्द आदियें प्रमाणताका निषेध कारणानपलव्धि रूप हेतुसे किया गया है। 


१. -भावोध्युक्त: प० १, २, भ० १, २। २. -तस्य च प्रामा-स० २। ३. कारणं विपय: भ० २। 
84, +>> विपये पु #5(६ 

४. अअहेतुदच विपयः कथम्‌---प्र० बा० ३॥४०६। “ताहेतुविपय: ---प्र० चातिकारू० ३॥४०६ | 

हे 

“न ह्कारणं प्रतीतिविषय:”--हेतुवि० टी० घ्ू० ८०। “ताननुकृतान्वयव्यतिरेक कारण नाकारणं 


विपयः” । “्यायकुसु० ४० ६४० । सन्मति० टी० -पृ० ७५१० । सिद्धिचि० टी० घछ्ू० १८८। 
प्र० मी० पू० ३४।॥ 


->कोा० ९ ६७५ ] बोौद्धमतस । ५्ढ, 


$ ७. प्रत्यक्षपरोक्षातिरिक्त प्रमेयान्तरं वास्तीति चाध्यक्षेणेव प्रतिपाथते। अध्यक्ष हि्‌ 
पुरःस्थितार्थसासर्थ्यादुपजायमान तद्गतात्मनियतप्रतिभासावभासादेव तस्याथेस्प प्रत्यक्षव्यंव- 
हारकारण भवति, तदय्यार्थात्मतां च तस्य व्यवच्छिन्दानमत्यत्परोक्षमर्थजातं सकल॑ रागयन्तरत्वेन 
व्यवस्थापयत्तृत्तीयप्रकारानाव॑ च साधयति, अध्यक्षेणाप्रतीयसानस्यथ सकलूस्यार्थजातस्पान्यत्वेन 
परोक्षतया व्यवस्थापनात्‌ । अन्यथा तस्य तदन्यार्थरूपताउव्यवच्छेदे स्वीयरूपतयापि परिच्छेदों न 
भवेदिति न किचित्पत्यक्षेणाचग्त भवेत्‌ । प्रतिनियतस्वरूपता हि भावानां प्रसाणतों व्यवस्थिता। 
अन्यथा सर्वेस्थ सम्नेथोपलम्भादिप्रसद्भतः प्रतिनियतव्यवहारोच्छेदप्रसक्तिभवेत्‌ । प्रतिनियतस्व- 
रूपता चेन्न प्रत्यक्षावगत्ता किमन्यद्रपं तेन तस्थावगतमिति पदार्यस्वरूपावभासिनाध्यक्षेण प्रमेयान्त- 
राभाव: प्रतिपादित एव । 

$ ७५, अनुमानतो5पि तदभाव:प्रतीयत एव, अन्योन्यव्यवच्छेदरूपाणामितरप्रकारव्यवच्छेदेन 
तदितरप्रकारव्यवस्था पनात्‌। प्रयोगश्रात्र--यत्र यत्मकारव्यवच्छेदेन तदितरप्रकारव्यवस्था,न तत्र 


8३ ७% अप्रत्यक्ष और परोक्षसे भिन्न कोई तीसरा प्रमेय नहीं है' इसका साक्षी तो स्वयं प्रत्यक्ष 
ही है। प्रत्यक्ष सामने विद्यमान पदार्थकी सामर्थ्यंसे उत्पन्न होता है और उस अर्थके आकारवाला 
होनेके कारण उसका प्रतिभास उसी पदार्थंके स्वरूपमें ही केन्द्रित होकर उप्त अर्थमें प्रत्यक्ष व्यवहार 
करा देता हैं। जँसे कि घट पदार्थसे उत्पन्न होनेवाला प्रत्यक्ष घटके आकारवाला होनेके कारण 
'घटोध्यप! इस रूपसे घट पदार्थके स्वरूपमें ही सीमाबद्ध होकर घट अर्थमें ही प्रत्यक्ष व्यवहार 
कराता है। घट प्रत्यक्ष केवल घट व्यवहार करके ही चुप नहीं वेठता किन्तु अपने विपयका अन्य 
समस्त घट भिन्न पदार्थोसे व्यवच्छेद भी करता है। इस तरह प्रत्यक्ष अपने नियत विपयमें प्रत्यक्ष 
व्यवहार करानेके साथ ही साथ लगे हाथ अन्य पदार्थेसि व्यावृत्ति भी करता जाता है। ये अन्य पदार्थ 
ही जिनसे कि पत्यक्ष अपने प्रत्यक्षभूत अर्थकी व्यावृत्ति करता है परोक्ष राशिमें शामिल होते हैं । 
बस, पदार्थकी इन प्रत्यक्ष और परोक्ष दो राशियोंसे भिन्न कोई तीसरी राशि हो ही नहीं सकती; 
क्योंकि प्रत्यक्षक विपय नहीं होनेवाले यावत्‌ प्रत्यक्षभिन्न पदार्थ परोक्षराशिमें अन्तर्भत हैँ। यदि 
प्रत्यक्ष अपने विपयभूत पदार्थका अन्य पर-पदार्थेसि व्यवच्छेद न करे तो वह अपने विपयका ्रति- 
निय्रत हूपमें परिच्छेद हो न कर सकेगा । मतलूव यह कि किसी भी पदार्थका प्रत्यक्ष हो नहीं हो 
सकेगा। प्रमाणके द्वारा तो पदार्थोका प्रतिनियत स्वरूप ही व्यवस्थित होता है। श्रतिनियत 
स्व॒रुपकी व्यवस्था अन्य पररूपका व्यवच्छेद करनेके बाद स्वरूपका ग्रहण करके हो हो सकती 
हैं। यदि प्रमाण प्रतिनियत स्वरूपकी व्यवस्था न करे त्तो सभो पदार्थ सब आकारोमे जा 
होने लगेंगे । ऐसी दक्षामें जगत्‌से 'यह जल है' यह अग्नि है', इत्यादि प्रतिनियत व्यवहारका है 
छोप हो जायेगा । यदि प्रत्यक्ष पदार्थके प्रतिनियत्त स्वरुपको नहीं जानता है तब आखिर वह 
पदार्थके किस रूपको जानेगा ? इस तरह पदार्थके 40358 को जाननेवाल्ा प्रत्यक्ष हो 
प्रत्यक्ष और परोक्षस अतिरिक्त अन्य प्रमेयके अभावको कह रहा है। 

ह ७५, अनुमानसे भी प्रत्यक्ष और परोक्षसे अतिरिक्त तृत्तीय सं 32% 23 
होता है। जो दो बस्तुएँ एक-दूसरेका अभाव करके व्यवस्थित होती हैं उनमें हलक 23: हे 
निषेध करनेसे दसरेकी विधि अपने ही आप हो जाती हैं। जैसे चीलता अनीलताका वाद, 

् अनीछता पतन जी लाभ करती है, अतः जहाँ नीलताका 
करके तथा अनीरता नीलताका निषेध करके अपना स्वरूप शव गोरा है बी नीजपाका 
निपेध होता है वहाँ अनीछताका विधान तथा जहाँ अनीछताका निषेध होता है वह 


जन त+मलममननामन+-+-न, 
जन अन->न,. शजीराकअनमन»+ 3० 





१. -व्यवस्थानातू भ० २१, २० ठुछता-यत्र यद्षकार व्यवच्छेदेव यदितरप्रकाख्यवस्थान दा के 
" है ! ऐ पीते ०००९८ ७ 
- प्रकारात्तससंभव: तद्था नीलप्रकारव्यवच्छेदेन अनीलग्रकारान्तस्यवस्थात पीते हैतुबि०्दी० 


तरख्यवर डे || 
पृ० १४८ | तस्वसं० पू० ४३३-४८७ | ३. तदितिख्यव॒स्थानं तत्र म० रे 


६० पड्दर्शनसमुच्चये [ का० १०६ ७६ - 


प्रकारान्तरसंभवः। तद्यथा पीतादौ नीलप्रकारव्यवच्छेदेनानीलप्रकारव्यवस्थायाम्‌। अस्ति तप्रत्यक्ष- 
प्रोक्षयोरन्यतर प्रकारव्यवच्छेदेनेतरप्रकारव्य्वस्था व्यवच्छिद्यमानप्रकाराविषयीकृते स्व स्मिन्प्रमेय 
इति विरुद्धोपलब्धिः, तदतत्प्रकारयोः परस्परपरिहारस्थितलक्षणत्वात्‌ ॥ अतः प्रमेयान्तरा- 
भावाज्ष प्रसाणान्तरभावः । उक्त च-- * 
“्ञ प्रत्यक्षपरोक्षाभ्यां मेयस्यान्यस्य संभव: | 
तस्मात्पमेयद्वित्वेन प्रमाणह्ित्वमिष्यते ॥१॥” [प्र० वा० २६३] इति ७ 


अन्न शाब्दोपसानार्थापत्त्यभावादिप्रमाणान्तराणां निराकरणम्‌ प्रत्यक्षानुमानयोरल्तर्भावन 
"वा यथा भवति, तथा प्रमाणसमुच्चयादिवौद्धग्रन्थेश्यः संमत्यादिग्रन्थेभ्यो” वावगन्तव्यम्‌। ग्रन्थ- 
गौरवभयात्तु नोच्यते । ततः स्थितमेततु--प्रत्यक्षानुमाने द्वे एव प्रमाणे इति ध०॥। 

$ ७६, अथ प्रत्यक्षकक्षणमाह-- 


प्रत्यक्ष करपनापोठमश्रान्त॑ तत्र चुध्यताम्‌। 





सख्भाव अपने ही आप हो जाता है। अनुमानका प्रयोग इस प्रकार है--“जहाँ एक प्रकारका 
निषेध करके दूसरे प्रकारको व्यवस्था होती है वहाँ उन्न दोसे भिन्न तृतीय प्रकारकी सम्भावना 
नहीं है, जेसे पीत आदियमें नीलत्वका व्यवच्छेद करके अनीलताका विधान होनेपर नीता और 
अनीलतासे भिन्न किसी तृतीय प्रकारकी सम्भावना नहीं होती। प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप प्रकार भी 
एक-दूसरेका व्यवच्छेद करके अपने स्वरूपकी व्यवस्था करते हैं अत: संसारके सभी प्रमेयोंमें या तो 
प्रत्यक्षताका व्यवच्छेद करके परोक्षता होगी अथवा परोक्षताका व्यवच्छेद करके प्रत्यक्षता फलित 
होगी, इन दोसे भिन्न किसी तीसरे प्रकारकी सम्भावना नहीं की जा सकती । यह हेतु विरुद्धो- 
पलब्धिरूप है। तत्प्रकार-अ्रत्यक्ष और अतत्पकार परोक्ष एक-दूसरेका परिहार करके अपनी स्थिति 
रखते हैँ । इस तरह जब तीसरा प्रमेय ही नहीं है तब तृतीय प्रमाणकी सम्भावना ही नहीं की जा 
सकती । कहा भी है-- 

“चूंकि प्रत्यक्ष और परोक्षसे भिन्न कोई तीसरा प्रमेय ही नहीं है अतः दो प्रमेय होनेसे 
दो ही प्रमाण माने जाते हैं ।” 


कहो आगम, उपमान, अर्थापत्ति तथा अभाव आदि प्रमाणान्तरोंका निराकरण तथा इनका 
नहीं भ्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाणमें अन्तर्भाव करनेकी प्रणाली प्रमाणसमुच्चय आदि बौद्धग्रन्थोंसे 
सन्मतितर्क आदि जैन ग्रन्थोंसे जान लेती चाहिए। ग्रन्थका कलेवर न बढ़े इसलिए इस संक्षिप्त 
प्रन्थमें उन विस्तृत चर्चाओंको नहीं लिखते हैं। अतः यह सिद्ध हुआ कि--प्रत्यक्ष और अनुमान 
दो ही प्रमाण हैं । 


$ ७६. अब प्रत्यक्षके लक्षणका निरूपण करते हैं-- 
कल्पनापोढ अर्थात्‌ निविकल्पक तथा आन्तिसे रहित अञ्ञान्त ज्ञानको प्रत्यक्ष कहते हैं। 





के यथा स० २। २. ब्रष्टव्यमू--सनन्‍्मति टी० घछू० ७७३--५९० | प्रमेयक० पू० १८२-१९५ | 
" 0 ४० ४८९-५३९ | ३. “प्रत्यक्ष कल्पनापोढ नामजात्यायसंयुतम्‌ ॥”--प्र० समझु० १। ३१ 


#. तन 5 
है पी कल्पना&पोद्मआन्तम्‌ ॥7 ल्यायबि० ३॥४। “प्रत्यक्ष कल्पनापोद्मअन्तमभिलापिनी । 
* कल्पना वलृप्तिहेतुत्वाद्यात्मिका न तु ।”--तक्त्वसं० इलो० ३२१७ । ह 


“- का० १० $ ७७ ] बौद्धमत्तम्‌ | दर 


५ ७७. व्याख्या--त्र तथोः प्रत्यक्षानुमानयोम॑ध्ये प्रत्यक्ष बुष्पतां ज्ञायताम्‌ । तन्न प्रतिगत- 
सक्षमिन्द्रियं प्रत्यक्षम्‌। कोदृशस्‌ | कल्पनापोदम्‌। शब्दसंसर्गवती प्रतीतिः कल्पना । कल्पना 
अपोढा अपेता यस्मात्तत्‌ कल्पनापोढम्‌ । ननु बहुद्रोहो निप्ठान्तं पूर्व निपततति, तततोष्पोढकल्पनमिति 
स्यात्‌ । न; “चाहिताग्न्यादिषु” इति वावचनात, आहिताग्न्यादेश्राक्ृतिगणत्वान्न पुबंनिपातः । 
कल्पनया बापोढ् 'रहित॑ कल्पनापोह्म्‌ नामजात्यादिकल्पनारहितमित्यर्थ:॥ तत्र नासकल्पना यथा 
डित्य इति । जातिकल्पना यथा गौरिति | आदिशब्दाद शुणक्रियाद्रव्यपरिग्रह:। तन्न गुणकल्पना 
यथा शुक्ल इति। क्रियाकल्पना यथा पाचक इति। द्रव्यकल्पनाँ यथा दण्डी भूस्थो चेति। आभिः 
कल्पनाभी रहितम्‌, शब्दरहितस्वलक्षणजन्मत्वात्मत्यक्षस्य। उत्त॑ च--'न ह्ा्थें शब्दा: सन्ति 
तदात्मानो वा, येन तस्मिन्‌ प्रतिभासमाने प्रतिभासेरन'” [ ] इत्यादि । एतेन 


$ ७७. तत्रन--उन प्रत्यक्ष और अनुमानमें-से प्रत्यक्षका निम्नलिखित रूक्षण समझना 
चाहिए। जो अक्ष--इन्द्रियोंके प्रतिगत आश्वित हो उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। शब्दसंसगंचाली प्रतीति- 
को कल्पना कहते हैं। जो ज्ञान कल्पनासे रहित है वह कल्पनापोढ अर्थात्‌ निविकल्पक होता है। 

शंका--वहुब्नीहि समासमें निष्ठा प्रत्ययान्त शब्दका पुर्वनिपात-पहले प्रयोग होता है इस- 
लिए कल्पनापोर्ढकी जगह अपोढ शब्दका जो कि निष्ठाप्रत्ययान्त है पूर्व॑निषात होनेसे 'अपोढकल्प्न 
कहना चाहिए। 

समाधान--तैसा नहीं भी होता है। क्योंकि “वा आहिताग्न्यादिषु” इस सूत्रमें 'वा' है। 
अतरुत्र निउान्तका पूर्वतियात विकस्पसे होता है अतः 'कश्पनाथो्' को वैकल्पिक रूप 
मानना चाहिए ॥ अथवा आहितागिन' आदि शब्दोंका आक्ृतिगण ( शब्दोंकी आकृति-स्वरूपसे 
ही जिनका भान हो जाय ) में पाठ होनेसे उनकी संख्या निश्चित है। अतएव यहाँ परर्वेन्िपात 
नहीं है। अथवा “कल्पनापोढ्! पदमें बहुत्रनीहि समास न मानकर 'कल्पनासे अपोढू--रहित' 
ऐसा तृतीया तत्पुरुप समास कर लेना चाहिए। कल्पन्तापोढ-अर्यात्‌ नाम-वाचकशब्द तथा 
जाति आदि वाच्यकी कल्पनासे रहित अथवा नाम जाति आदिके निमित्तसे होनेवाली 
कल्पनाओंसे रहित ज्ञानको कल्पनापोढ कहते हैं। कोई कल्पना नाम-इच्छानुसार की गयी 
संज्ञा--के अनुसार की जाती है, जैसे किसी व्यक्तिका नाम व्यवहारके लिए डित्य रख 
लिया जाता है। जातिकी अपेक्षा की जानेवाली कल्पना जातिकल्पना कही जाती है, जेसे गोत्व- 
जातिरूप निमित्तको लेकर की जानेवाली गौरूप कल्पना । आदि शब्दसे गुण, क्रिया तथा द्रव्यकी 
अपेक्षासे की जानेवाली कल्पनाओंका संग्रह कर छेना चाहिए, यह शुक्ल है! यह कल्पना शुक्ल 
गुणके निमित्तसे की जाती है। 'यह पाचक है' यह केल्पत्ता पचनक्रियाकी अपेक्षासे होती है।॥ 
दण्ड आदि द्रव्यके सम्बन्बसे 'यह दण्डवाला है, 'यह पृथिवीपर ठहरा है इत्यादि कल्पनाएँ हुआ 
, करती हैं। प्रत्यक्ष इन समस्त कल्पनाओंसे रहित होता है, तथा वह ऐसे स्वलक्षण रूप अथंसे 
उत्पन्न होता है जो कि शब्दके संसर्गस रहित है। अतः जब पदार्थमें ही शब्दसंसर्ग नहीं है. तब 
उससे उत्पन्न होनेवाले निविकल्पकमें तो शब्दकी सम्भावना ही नहीं की जा सकती | कहा भी है-- 


१. “अभिलापसंसर्गयोग्यप्रतिभासा प्रतोतिः कल्पना ॥” --न्‍्यायवि० १॥७। “अय कल्पता ने 
कीदुशो चेदाह । नामजात्यदियोजना। यदृच्छाशब्देपु नाम्ता विशिष्टो5थ-उच्यते डित्य इति । जातिशन्देषु 
नोम्ता गौरियमिति । गुणशब्देपु गुणेन शुक्ल इति | क्रियाशब्देपु क्रियया पावेय इति । द्रव्पश्रे षु द्रव्येण 
दण्डी विद्याणोति। अत्र संबन्ध विशिष्टस्येति केवित्‌ । अन्ये त्वर्थशून्यैः शब्देरेव विशिष्टोर्र्थ इति ॥ 
--प्र० समु ० बू० छू० १२। २. >ता पा-भ० २। हे. “ता द-भ० रे १ ४. उद्घृतमिदमु--न्‍्याय- 
प्र० बू० घृ० ३७५ | अष्टस० छघ० ११4 । न्यायवि० वि० भ्र० ए० १४२ | सिद्धिविं० टी० छू० ९० | 





६२ पड़्दर्शनम्तमुच्चये [ का० १० $ ७८- 


स्थिरस्थुरूंघटपटादिवाह्मवस्तुग्राहिप। सविकल्पकन्नानस्थ प्रत्यक्षतां निरस्पति। पुनः कीदृक्ष 
प्रत्यक्षम्‌ई अज्ञान्तमु, “अतस्मिस्तदुग्रहो भ्रान्ति:” [ ] इंति बचनात्‌। नासदूभूत- 
बस्तुग्राहक कि तु॒यथावत्परस्परंविविक्तक्षणक्षयिपरमाणुलक्षणस्वलक्षणपरिच्छेदकम्‌ ।॥ अनेत 
निविकल्पकाना अआन्ततैमिरिकादिज्ञानानां प्रत्यक्षतां प्रतिक्षिपति । 

* ३७८. दं प्रत्यक्ष चतुर्धा -इन्द्रियज्ञान सानस॑ स्वसंवेदर्न योगिज्ञानं चं। तत्र चक्षुरादीन्द्रिय- 
पद्चकाश्रयेणोत्पन्न॑ बाह्मयझूपादिपत्चविषयालम्बनं ज्ञानमिन्द्रियप्रत्यक्षम' । स्वविषयानन्तरं- 
विषयसहका रिणेन्द्रियज्ञानेन समनन्तरप्रत्ययेनं जनितं मनोविज्ञानं मानसर्म्‌ । स्वविषयस्थ घढादे- 
रिन्द्रियन्ञानविषयस्थानन्तरो विषयो हद्वितीयः क्षणग, तेन सहकारिणा सह मिलित्वेन्द्रियज्ञानेनो- 
पादाने्न समनन्‍्तरप्रत्यवसंक्ककेत यज्जनितं -मनोविज्ञानं तन्तावसम्‌॥ समनन्‍्तरभप्रत्ययविशेषणेन 


"न तो स्वलक्षणरूप अयंमें ही गब्द है और न स्वलुक्षण शब्दात्मक ही है जिससे स्वछृक्षणरूप 
अर्थके प्रत्तिभासित होनेपर शब्दोंका अवइण हो प्रतिभास हो ४! इत्यादि) प्रस्यक्षके सिविकल्पक 
विजेषणसे घट-पटादि बाह्य पदाश्चोको स्थिर तथा स्थूल रूपसे ग्रहण करनेवाले सविकल्पक ज्ञानकी 
अ्रत्यक्षताका मिरास हो जाता है। प्रत्यक्ष अश्रान्त--भ्रान्तिसि रहित होता है। “अतस्मिनु-जों 
पदार्थ जँसा नहीं है. उसमें तद्ग्रहू--उस प्रकारके ज्ञानको श्रान्ति कहते हैं” यह भ्रान्तिका लक्षण 
है। अंतः प्रत्यक्ष असदभूत अर्थको ग्रहण नहीं करता, किन्तु परस्पर भिन्न, क्षणिक परमाणुरूप स्व- 
लक्षणोंका यथार्थ परिच्छेदक होता है। अश्रान्त विशेषणसे तिमिर रोगियों आदिको होनेवाले 
अ्रान्त निविकल्पवज्ञानोंकी प्रत्यक्षताका मिसस हो जाता है। 

. '$ ७८. प्रत्यक्ष चार प्रकारका है--१ इन्द्रियप्रत्यक्ष, २ मानस, ३ स्वसंवेदन, और 
४ योगि-विज्ञान । चक्षुरादि पाँच इन्द्रियोंसे उत्पन्त होनेवाले रूपादि पाँच वाह्मपदार्थोकों विपय 
करनेवाले ज्ञानको इन्द्रियः प्रत्यक्ष कहते हैं। जिस विपय क्षणसे इन्द्रियज्ञान उत्पन्न हुआ है उसी 
विषयका द्वितीय क्षण जिसमें विषय रूपसे सहकारी कारण है तथा स्वयं इन्द्रिय प्रत्यक्ष जिसमें 
उपादान कारण होतां है उस इन्द्रियप्रत्यक्षानन्तरभावी ( अनुन्यवसायरूप ) ज्ञानको मानस 
प्रत्यक्ष कहते हैँ । स्वविषय-इन्द्रिय ज्ञानके विपयभूत घटादि विषयके अनन्तर--द्वितीयक्षणरूप 
सहका रीकी सहायतासे इन्द्रियज्ञानहप समनन्‍्तरप्रत्यय-उपादानकारण जिस मनोविजञानको 
उत्पन्न करते हैं वह मानस-प्रत्यक्ष कहलाता है। इन्द्रियज्ञानके विषयभूत अर्थका प्रथमक्षण तो 








१. -ल्पानां भ० २। २. इदं च चतु -आ०, क०। ३. “तत्‌ चतुविधम्‌ । --न्यायत्रि० १॥७ । 
४. -दिविप-भ० २। ५. “इन्द्रियज्ञानम्‌ । ८ । इन्द्रियस्थ ज्ञानम्‌ इन्द्रियज्ञामम्‌। इन्द्रियाश्नितं 
, यत्‌ तत्‌ प्रत्यक्षम्‌ ।/ --न्यायवि०, दी० १॥८ । ६. -ननन्‍्तरं वि-आ०, क० । ७ -प्रत्ययसंत्तकेन धा०, 
क्‌०। 5. 'स्वविषयानन्तरविपयसहकारिणेन्द्रियज्ञानेन समनन्तरप्रत्वयेन जनितं तन्मनोविज्ञानम्‌ । ९। 
- स्व आत्मीयों विषय इन्द्रियंश्ञानस्थ तस्य अनन्तर:--न विद्यतेब्तरमस्पेति । अच्तरं च॑ व्यवधानं 
विशेषद्चोच्यत्ते ॥ ततश्चान्तरे प्रतिपिद्धे समानजातीयो ह्वितीयक्षणभाव्युपादेयक्षण इन्द्रियविज्ञानविपयस्य 
. गृह्यती। तथा च सति इन्द्रियज्ञानविपयक्षंणादुत्तरक्षण एव संतानान्तर्भूती गृहोत:। स सहकारी यस्‍पे- 
ौर्द्ियज्ञानस्थ तत्‌ तथोक्तम्‌ । द्विविधश्व सहकारी परस्परोपकारी एककार्यकारी च। इह च क्षणिके 
5 अस्तुन्यतिशयाधानाध्योगादेककार्यका रित्वेन सहकारी गृहाते । विपयविज्ञत्नाभ्यां हि , मनोविज्ञानमेंक 
क्रियते यतस्तदनयों:--परस्१रसहकारित्वम्‌ 4 ईदुद्दीनेन्द्रियविज्ञानेनालम्बनभूतेनापि योगिज्ञानं - जन्यते । 
' ,तन्निरासार्थ ;समनन्‍्तरप्रत्ययग्रहणं - कृतम्‌ | समइचासौ , ज्ञानत्वेन मननन्‍तरश्चासा जव्यत्रहितत्वेन, स 
'चांसौ. प्रत्ययश्च-हैतुत्वात्‌, समचन्‍्तरम्रत्ययः, तेव जनितम्‌ । तदनेनेकसन्तानान्त भूंतयोरेवेच्ियज्ञान-मनो- 


“विज्ञानयोर्जन्यजनकृमावे मनोविज्ञान प्रत्यक्षमित्युक्त भवति । ततो योगिज्ञानं परसंतानवर्ति निरस्तम ।” 
- “-ज्यायवि6 रो ० १९ । | है 


- का० १०.६ ७९ ] .बौद्धमतंग। - द्रे 


योगिज्नानस्थ भानसत्वप्रसड़ो निरस्त:। समनन्‍्तरप्रेत्ययशब्द स्वसंताव्रव्तिन्युपादाने ज्ञाने .रूढ्या: 
प्रसिद्ध:। ततो भिन्नसन्‍्तानवतियोगिज्ञानमपेक्ष्य पृथरजनचित्तानां समनन्‍्तरध्यपदेशो नास्ति 
सर्वचित्तचेत्तानासात्मसंवेदन स्वसंवेदनम । -चित्त स्तुसात्रग्राहकं-  ज्ञानमू, .चित्ते भवाइचेत्ता 
वस्तुनों विशेषरूपग्राहकाः सुखदुःखोपेक्षालक्षेणा: तेषामात्मा ग्रेन-संवेद्यते ततु.स्वसंवेदनसिति ३ ' 
भृतार्थभावनाप्रकषपयन्तर्ज योगिज्ञानम्‌॥ भतार्थ: , प्रमाणोषपन्नार्थ:, भावना पुनः पुनदचेतसि 
समारोपः । भूतार्थभावनाप्रकर्षपर्यन्ताज्जातं योगिज्ञानस* # 


$ ७०, नतु यदि -क्षणक्षयिण: परसाणव एव तात्तविकास्तहि किन्रिमित्तोपय॑ घटपटकटठ- 





इन्द्रियज्ञानमें ही कारण होता है अतः मानसज्ञानकी उत्पत्तिमें उसी .विषयका -ट्वित्ींय क्षण हीं 
सहुकारी हो सकता है। “इन्द्रियज्ञानरूप समनन्तर प्रत्ययसे उत्पन्न होता है' इंस विशेषणसे योगि- 
ज्ञानमें मानस प्रत्यक्षत्वका प्रसंग नहीं आ सकता, क्योंकि योगिज्ञानमें इन्द्रियप्रत्यक्ष उपोदान 
कारण नहीं-होता < वह तो भावनाप्रकथसे उत्पन्त-होता है ) | समनन्तरप्रत्यय शब्दका प्रयोग 
अंपनी हो सन्‍्तानमें होनेवाले उपादानभूत पूर्वक्षणमें रूढिसि होता है अतः हम छोगोंके - ज्ञानका 
साक्षात्कार करनेवाले योगिज्ञानमें, हमारे ज्ञान भिन्‍नसन्तानवर्ती होनेकें कारण समनस्त्र प्रत्यय--- < 
उंपादान कारण नहीं होते, हमारे ज्ञान तो. योगिज्ञानमें विपय-विधया. कारण होते हैं,.अतः वे 
'योगिज्ञानके प्रति आलम्वन भ्रत्यय. ही हो राकते हैँ । चिंत्त अर्थात्‌ केवल वस्तुको विषय; करनेवालला 
ज्ञान तथा चैत्त अर्थात्‌ वस्तुके विशेषोंको ग्रहण क्रनेवाला ज्ञान -सुख-दुःख-उपेक्षारूप ज्ञान । 
समग्र चित्त और चेत्तके स्वरूपका संवेदन स्वसंवेदत प्रत्यक्ष कहा जाता है। चित्त.अर्थात्‌, वस्तु 
भात्रको ग्रहण करनेवाले ज्ञात, चित्तमें होनेवाले चैत्त अर्थात्‌ वस्नुके विशेष रूपको ग्रहण करनेवाले 
सुख-दुःख तथा उपेक्षात्मक ज्ञान, इन दोनोंके स्वरूपका संवेदन स्वसंवेदन प्रत्यक्ष कहलाता है। 
भतार्थ-वास्तविक क्षणिक निसत्मक आदि अर्थोकी प्रकृष्ट भावनासे योगिप्रत्यक्ष उत्पन्न होता है | 
भता्थ--प्रमाणसिद्ध पदार्थोकी भावना--चित्तमें वार-त्ारं विचार जब प्रकृष्ट होता है तब उससे 
योगिज्ञानको समृत्पत्ति होती है। हे 

६ ७९, बांका--यदि क्षणिक परमाणु रूप अर्थ ही तात्विक हैं तव घट, पट, चटाई, गाड़ी, 
लाठी आदि स्थूल अर्थोकाः प्रतिभास केसे' होता हैं ! 

समाधान--त्रस्तुतः घट-पटादिं स्थूल पदार्थ हैं ही नहीं। यह तो हमारी अनादिकांलीनं 
मिथ्यावासनाका ही विचित्र परिपाक हो रहा है जो हम लोगोंको किसी वास्तविक आहम्बनेके 


१. “स्वलित्तचैत्तानामात्मसंवेदनम्‌' ।' १० । ्र्वचित्तेत्यादि_ प चित्तम्‌ अरथमान्नग्राहि । चत्तों 
विशेषावस्थाग्राहिण: सुखादयः । सर्वे च ते चित्तचेत्ताश्च सवचित्तचत्ता: । “सुखादय एव स्फुंटानुभवरत्वात्‌ 
स्वसंविदिता:, वान्या चित्तावस्थेत्येतदाश्यद्धानिवृत्त्यर्थ सर्वग्रह्ण कृतम्‌ । नास्ति सा कांचित्‌-चित्तोविस्थो 
यस्यामात्मनः संबेदन न प्रत्यक्ष स्यात्‌ । य्रेन, हि. रूपेणात्मा बेचते तद्रपमात्मसवेदन शृत्यक्षम । 
_स्यायब्रिं , टी० १।१० ।.. २. चस्तुविश्येप-आ9,- क? ।, है. “देन भूता-प० , १, ३, भे० है, २ । 

| ४. “सतार्थभावनाप्रकर्षपर्यन्तज योगिज्ञान. चेति ।0१॥ भूतः सद्भूतोर्र्थ:,.।. प्रमाणन दृष्ठच सदुभभूत: | 
| यथा चत्वार्यार्यसत्यानि-+ भूतस्थ भावना पुनः, पुनचेतसि विनिवेशनुम । भावनाया। प्रकर्पों भोव्यमाना- 
.... थॉभासस्य ज्ञानस्य स्फुटाभत्वारम्म: .। .प्रकृपस्य पर्यन्तों यदा स्फटाभत्वमीपदर्सपूर्ण भेदेति ।/ यावद्धि 
तावत तय. प्रकर्षणमनम्‌ । संपूर्ण तु.यदा तंदा भास्ति प्रकंषंगति: |. तंतः संपूर्णा- 
पुरयन्ताद_ यज्नातं भाव्यमानस्थाथस्य 
टी० १११ | ५. -पटशकढ- 


*स्फुटाभत्वमपरिपूर्ण 
. वस्थाया: ऑरक्तन्यवस्था स्फुटामत्वप्रकपषपुयन्त उच्च ।. तस्मातू 


' संनिहितस्थेव स्फुतराकारग्राहिज्ञानं योषिनः भ्रत्यक्षम्‌ | न्‍्यायति: 
कु० | -पंटकटलकुटा-भ० । 


च्ड षड़्दर्शंनसमुच्चये [ का० १० $ ८० - 


शकटलकुटादिस्थूलार्थप्रतिभास इति चेत्‌; निरालम्वन एवायमनादिवितथवासनाप्रवरतितस्थुला- 
र्थावभासो निविषयत्वादाकादकेशवत्स्वप्नज्ञानवह्वे ति । यदुक्तम्‌ू-- 
“वाह्यो न विद्यते ह्ार्थों यथा बारलविकल्प्यते | 
वासनालुठितं चित्तमर्थाभासे' प्रवतंते ॥ १॥” इति | 
“तान्योअ्तुभाव्यो बुद्यास्ति* तस्या नानुभवोध्परः | 
ग्राह्मग्राहकवैधुर्यात्स्वयं सैव प्रकाशते॥ २॥” '[ प्र० वा० २३२७ ] इति च। 
$ ८०, ननु प्रत्यक्षेण क्षणक्षयिपरसाणुस्वरूपं स्वलक्षणं कर्य संवेद्यत इति चेतु॥ उच्यतते- 
प्रत्यक्ष हि वतमानमेव सन्निहितं बस्तुनो रूप॑ प्रत्येति, न पुनर्भाव भूत॑ तत, असननिहितत्वात्तस्थ । 
तहिं प्रत्यक्षानन्तरं नीलख्पतानिणंयवत्क्षणक्षयनिर्णयः कुतो नोत्पच्चत इति चेत्‌। उच्यते-- तदेव 
स्मृति: पूर्वदेशकालदशासंबन्धितां वस्तुनोष्ष्यवस्यन्ती क्षणक्षयनिर्णयमुत्पद्यमान॑ निवारयति। 





बिना ही नाना प्रकारके स्थूल पदार्थोका प्रतिभास होता है। जिस प्रकार स्वच्छ आकाशमें केशका 
प्रतिभास होता है अथवा स्वप्नमें नाना प्रकारके अर्थोका विचित्र प्रतिभास होता है उसी प्रकार ये 
धट-पटादि स्थूल प्रतिभास निरालम्बन निविषय तथा मिथ्या हैं। कहा भी है-- 

“बाल अर्थात्‌ मिथ्या वासनासे कलुपित अज्ञानी लोग जिस-जिस स्थिर, स्थूछ आदि रूपसे 
पदार्थोकी कल्पना करते हैं वस्तुतः अर्थ उस रूपसे किसी भी तरह बाह्ममें अपनी सत्ता नहीं« 
रखता। सत्य तो यह है कि हमारी मिथ्यावासनाके कारण चित्त ही उन्त-उन अर्थेकि आकारसे 
प्रतिभासित होता है ॥१॥ तथा, 

“बुद्धिके द्वारा अनुभाव्य - अनुभव करने योग्य कोई ग्राह्म पदार्थ नहीं है और न बुद्धिको 
ग्रहण करनेवाला अन्य कोई ग्राहक अनुभव ही है। अतः यह वृद्धि ग्राह्म-ग्राहत्त भावसे रहित 
होकर स्वयं हो प्रकाशमान होती है ॥२॥” 

$ ८०, शंका-5प्रत्यक्षके द्वारा क्षणिक परमाणुरूप स्वलक्षणका अनुभव केसे होता है ? 

समाधान--प्रत्यक्ष वस्तुके सन्निहित--सामने उपस्थित तथा वर्तमान रूपको ही जाचता है । 
वह वस्तुके अतीत तथा भविष्यतु रूपको नहीं जान सकता; क्योंकि ये स्वरूप न तो सन्तिहित ही 
 विक ४" वर्तमान ही। पदार्थके शुद्ध वर्तमात रूपका प्रतिभास ही उसकी क्षणिकताका 
प्रतिभास है | ! 


हांंका--यदि प्रत्यक्षसे क्षणिकताका ज्ञांन हो जाता है तब जिस प्रकार नील प्रत्यक्षसे 
नोलरूपताका निर्णय करनेवाला 'नीलमिदस' यह विकल्पन्ञान उत्पन्न होता है उसी तरह प्रत्यक्षके 
बाद ही उसकी क्षणिकताका निश्चय करनेवारा 'क्षणिकमिदस' यह विकल्प क्‍यों नहीं 
उत्पन्न होता ? ' 





१. “ तस्मादनादितथाभूतानुमानपर स्पराप्रवृत्तमनुमानमाश्चित्य बहिरथंकल्पनायां ग्राह्मग्राहकसंवेदन- 
कल्पनाप्रवृत्तें: ग्राह्मदिकलना, परमार्थततः संवेदनमेवाविभागमिति स्थितम्‌ ।! ---प्र० वार्तिकाछ० छु० 
३५९८ । युक्त्योपपन्ना हि सती प्रकल्प्य यद्वासनामर्थनिराक्रियेयम्‌ । तथापि बाह्याभिनिवेश एप जगद्‌ 
हग्रस्तमिद॑ समस्तम्‌ ॥ तस्माद्विक्त आकार: सकछो वासनावछत्‌ । बवहिर्थत्वरहितस्ततोःनालम्बना 
पति: ॥ अत एवं सर्वे प्रत्यया अनारम्बना: प्रत्ययत्वात्स्वप्नप्रत्ययवदिति प्रमाणस्य परिशरद्धि: | 
या होदमेवानालस्बनत्वं यदात्माकारवेदनलम्‌ ।--अर० वार्सिकाछू० छ० ३५९ । २. -मर्यों भाव: प्र० 
॥० २। रे. -र्तते ॥१॥ नान्यो-आ० । ४. तस्य भ० २। ५. तान्योनुभाग्यस्तेनास्ति तस्य नानुभवो- 
'परः । तस्यापि तुल्यचोच्त्वात्‌ स्वयं सैव प्रकाशते ॥7” --प्र० चा० २३३२७। ६, तदैव॑ स्मू-आ० । 


- क़ा० १०६ ८१] .._ ओऔद्धमतम्‌। ह द्द्ष्‌ 


अत एवं सीगतैरिदसभिधीयते--दर्शनेन क्षणिकाक्षणिकत्वसाधारंणस्पार्थत्प विषयीकरणात्‌, कुत 
द्चिद्श्रसनिमित्तादक्षणिकत्वारोपेडपि न दर्शनसक्षणिकत्ते प्रमाणं किन्तु प्रत्युताप्रमाणम्‌, बिपरीतता- 
ध्यवसायाक्रात्तत्वातू, क्षणिकत्वेषपि न तत्‌प्रमाणम॒ अनुरूपाध्यवसायाजननात्‌ । नीलखूपे तु तथा- 
विधनिद्चयकरणात्प्रमाणमिति । ततो युक्तमुत्त॑ निविकल्पकमश्नान्तं च प्रत्यक्षमिति 


$ ८१. अन्न  अज्ञान्तम्‌' इति विशेषणग्रहणादनुमाने च तदग्रहणादनुमानं जआ्तमित्या- 
वेदयति । तथाहि--अआरान्तसनुमानम्‌, सामान्यप्रतिभासित्वातूु, सामान्यस्थ” च्‌ बहिःस्वलक्षणे 
व्यतिरेकाव्यतिरेकविकल्पाध्यासपाक्रियमाणतयाध्योगात्‌ू,  सामान्यस्थ स्वलक्षणरूपतयानुमानेतत 
विकल्पनात्‌*। अतस्तिन्नस्वलक्षणे तदूग्रहस्प  स्वलक्षणतया परिच्छेदस्य अआन्तिलक्षणत्वात्‌ । 
प्रासाण्यं पुनः प्रणालिकया बहिःस्वलक्षणवलायातंत्वादनुमानस्य । तथाहि--नार्थ बिना तादा- 
त्म्पतदुत्पत्तिर्पसंबन्धेप्रतिवद्धलिड्भास:्भावः, न तहिना तहिषय॑ ज्ञानम्‌ , न तज्ज्ञानमन्तरेण प्रागव- 
धारितसंबन्धस्मरणम्‌, तदस्मरणे नानुसानमित्यर्थाव्यभिचारित्वाद्‌ ज्रान्तमपि प्रमाणसिति संगीयंते। 


समाधान--निरविकल्पक दर्शानके द्वारा जिस समय पदाथ्थेके क्षणिकत्वका अनुभव होता है 
ठीक उसी समय उस पदार्थंको पृव॑देश सम्बन्धिता, पूर्वकाल सम्बन्धिता तथा पूर्वदशाका स्मरण 
होता है और उससे यह मालूम होने छगता है कि---यह वही पदार्थ है जो उस देशमें था, यह्‌ 
वही पदार्थ है जो पहले भी मौजूद था, यह वही पदार्थ है जो उस अवस्थामें था' इत्यादि । ग्ही 
स्थिरताका स्मरण 'क्षणिकमिदस्‌” इस .विकल्पज्ञानको नहीं होने देता। इसीलिए बौद्ध कहते हैं 
कि-निविकल्पक दश््शनके द्वारा तो क्षणिक और अक्षणिक उभय साधारण वस्तुमात्रका ग्रहण होता 
है, अतएवं बादमें किसी विभ्रम निमित्ततते वस्तुमें अक्षणिकत्वका आरोप हो जाय तब भी निवि- 
कल्पको अक्षणिक अंशमें प्रमाण नहीं माना जा सकता, वल्कि विपरीत अध्यवसायसे .युक्त होनेके 
कारण वह अक्षणिक अंझमें अप्रमाण ही है। क्षणिक अंगमें भी वह प्रमाण नहीं है; क्योंकि उसने 
" '्रणिकमिदम' इस प्रकारके अनुकूल विकल्पको उत्पन्न नहीं किया। वह तो केवल नीछांशमें यह 
सील है' इस प्रकारके अनुकूल विकल्पको उत्पन्न करनेके कारण प्रमाण है । इसलिए ठीक ही कहा 
है कि अभ्रान्त निविकल्पक ज्ञान प्रत्यक्ष है ।. ही ै 

६ ८१. प्रत्यक्षके लक्षणमें अश्नान्त' विद्ेपणका ग्रहण किया गया है तथा अनुमानके लक्षण- 

में ऐसा कोई विशेषण नहीं है, इसलिए सूचित होता है कि--अनुमान भ्रान्त है। वह इस प्रकारं-- 
अनुमान भ्रान्त है क्योंकि वह सामान्य पदार्थको विपय करता है। सामान्य पदार्थ तो वह स्व- 
लक्षणरूप व्यक्तियोंसे .भिन्न है या अभिन्न' इत्यादि विकल्पोंसे खण्डित हो जानेके कारण सिद्ध नहीं 
होता परन्तु अनुमान उस मिथ्या सामान्यको ही स्वरक्षण रूपसे भ्रहण करता है। इसलिए अत- 
स्मिनू-जो स्व॒लक्षण नहीं है ऐसे सांमान्यमें तद्ग्रह--स्वलक्षण रूपसे परि5छेद करना ही तो अनु- 

* मानकी धान्तता है ।- यद्यपि अनुमान उक्तरुपसे भ्रान्त है फिर भी वह परम्परासे बाह्य स्वकक्षण- 
के वलसे उत्पन्न होता है अतएंव प्रमाण है । वह इस प्रकार--यदि स्वलक्षणरूप धूमादि अथे न हों 
तब तादात्म्य या तदुत्पत्तिर्प अविनाभाव सम्वन्ध रखनेवाले लिगकी ही सम्भावना नहीं है । 
जब लिंग ही नहीं हैं तब लिंगज्ञान कैसे होगा ? छिंगज्ञानके. अभावमें पहले निश्चित की गयी 
“एप खहावस्ाया-प० १, २ , भ० १, २।' २. “तथा अश्नान्तग्रंहणेनाप्यनुमाने निवर्तिते कल्पतापीढ- 
ग्रहण विप्रतिपत्तिनिराकरणार्थम्‌ । भाव हि अनुमान स्वप्नतिंभासेउनर्थेर्थाष्यवसायेन श्रवृत्तलातू । 

- ; प्रत्यक्ष तु ग्राहों झूपे न विपर्यस्तम्‌ ।/ --न्यायत्रि० टी० ४० ४७ १ है. नस्‍्थ हि वहिः भ० २। 
'... ४, “तथाध्तुमानमपि स्वप्रतिमासे5नर्थेर्थाष्यवसायेन. प्रवृत्तेरनर्थग्राहि । से पुनरारोपितोर्थों गृहामाणः 

»*.. स्वलक्षणलरेनातसीयते यतः, वतः स्वलक्षणमवसितं प्रवृत्तिविषयोइ्तुमानस्प | अन्थस्तु भ्राह्म:। न्‍्यांयविं० 


टी० पू० ७१। ५. “या वा परि-भ० २। ६. >वलांधानत्वाद-भ० २। ७, -अंन्वलिज्धू-भ० २। 


९, 


६६ पड़दर्ंनसमुच्चये [ का० १० $ 4८९- 


तदुक्तम--/“अतस्मिस्तदुग्रहो भ्रान्तिरपि संघानतः प्रमा” [ ] इति । अमुमेवार्थ 
वृष्टान्तपु्र॑क [वि]निश्चये धर्मकीतिरकीतेयत्‌ । यथा-- 
“मणिप्रदीपप्रभयोम॑णिवुद्धयाभिधावतो: । 
मिथ्याज्ञानाविशेषेषपि विशेषोर्र्थक्रियां प्रति ॥। १॥ 
यथा तथाथ्यथार्थत्वेध्प्यनु मानतदामयो: | 
अर्थक्रियानुरोधेन प्रमाणत्व॑ व्यवस्थितम्‌ ॥ २ ॥” [ प्र० वा० २५७५८ ] इति॥ 
६ ८२. अथानुमानलक्षणमाह -- 
त्रिरुपान्निज्ञतो लिज्ञिज्ञानं त्वनुमानसंज्ितम्‌ ॥१०॥ 
धभत्रिरुपाल्लिड्भतः” इत्यादि । त्रीणि रूपाणि पक्षधमंत्वादीनि वक्ष्यमाणानि यस्‍्य तत्‌ 
त्रिरुप त्रिस्वभावमित्यर्थ:॥ तस्मात्त्रिर्पाल्लिज्भाद्धेतोः सम्यगवगताल्लिड्धिनः परोक्षस्प वस्तुनों 
यज्ज्ञानं तदनुमानसंज्ञितं प्रमाणम्‌ । अनु पदचाल्लिड्धभग्रहणादनन्तरं परोक्षस्प वस्तुनों सान॑ 
ज्ञानमनुसानसिति ह्यनुमानदाब्दस्थार्थ:॥ अन्न इलोफे चरमपादस्य नवाक्षरत्वेष्प्पापंत्वाश्न दोषः। 
इदसत्र तत््वमु--यथा जने छत्नादिलिज़ेदृ्ट लिज्भजो राजा निशचीयते, तथा त्रिरूपेण लिड्रोन 


व्याप्तिके स्मरणकी भी सम्भावना नहीं है और जब व्याप्तिका ही स्मरण न होगा तब अनुमानकी 
उत्पत्ति कहाँसे होगी ? इस तरह अनुमान यद्यपि भ्रान्त है फिर भी उसमें परम्परासे अर्थके साथ 
सम्बन्ध होनेके कारण प्रमाणता स्वीकार कर लो जाती है । कहा भी है-- 

“अनुमान अतस्मिन्‌ अर्थात्‌ जो स्वलक्षण रूप नहीं है उस मिथ्या सामान्यमें तद्ग्रह अर्थात्‌ 
स्वलक्षणात्मकताको ग्रहण करनेके कारण यद्यपि भ्रान्त है फिर भी पदार्थके साथ परम्परा सम्बन्ध 
होनेके कारण प्रमाण है।” इसी बातको धर्मकीतिने विनिशचय ग्रन्थमें दृष्टान्त देकर इस प्रकार 
समझाया है--“जैसे मणिकी प्रभामें होनेवाला मणिज्ञान तथा दीपककी प्रभामें होनेवाला मणिज्ञान 
ये दोनों ही ज्ञान आलूम्वनकी दृष्टिसे भ्रान्त हैं फिर भी उक्त दोनों ज्ञानोंसे प्रवृत्ति करनेवाले पुरुषोंकी 
अर्थ-क्रियामें विशेषता होती ही है । भर्थात्‌ मणिप्रभामें मणिबुद्धिवालेकी मर्णिकी प्राप्ति हो जाती है 
पर प्रदीपप्रभामें मणिवुद्धि करनेवालेकी मणि नहीं मिकती। उसी तरह अनुमान और अनुमानाभास 
यद्यपि दोनों मिथ्या हैं फिर भी अनुमानसे प्रवृत्ति करनेपर अर्थंक्रिया हो जाती है अतः उसमें 
प्रमाणता है अनुमानाभासमें नहीं ॥२॥” ४ 

6 ८२. अब अनुमानका लक्षण कहते हैं-- 

पक्षधर्मत्व, सपक्षसत्त्व तथा विपक्षासत््वे इन तीन रुपवाले लिगसे होनेवाला साध्यका 
-ज्ञान अनुमान कहलाता है ॥१०॥ 

पक्षधर्मत्व सपक्षसत्त्व तथा विपक्ष व्यावृत्ति इन त्तीन स्वभाववाले लिगके ययार्थज्ञानसे 
परोक्ष साध्यके ज्ञानको अनुमान कहते हैं। लिंग जब अच्छी तरह ज्ञात हो जाता है तभी 
साध्यका ज्ञान करा सकता है। अनु अर्थात्‌ लिग-ज्ञानके पश्चात्‌ परोक्ष वस्तुका मान अर्थात्‌ 
शान, अनुमान कहलाता है' यह अनुमान शब्दका अर्थ है। यद्यपि इस इलोकके चौथे पादमें 

नव अक्षर हैं, पर यह इलोक ऋषिप्रणीत होनेसे शुद्ध ही है, उसमें कोई दोप नहीं है। जिस 
_अकार किसी मनुष्यके ऊपर लगे हुए छत्र, चेंवर आदि चिह्नोंसे 'यह राजा है' यह निर्चय होता 


१. -संबन्धतः भ० २। २. “आान्तिरपि च वस्तुसंबन्धेन प्रमाणमेव--प्र« वार्तिकाछ० ३॥१७७ | 

“तदाह न्यायवादी-आ्रान्तिरपि संवन्धत: प्रमा ।”” ---न्यायवि० घर्मो० घृ० ७८ । उद्घृतमिदम्‌ू-- 
_आन्तिरपि अर्थसंबन्धतः |प्रमा” --तस्वोप० छ० ३० । सन्‍्सति० टी० ४० ४८३। सिद्धिवि० 
डी० घू० 4९। ३. -मान॑ तदा तयो: क०, आा०। ४, तथानुमान-*आ०, क०। ५. “तन्र स्वार्थ 
त्रिरूपाल्लिज्भधाद यदनुमेये ज्ञानं तदनुमानम्‌ ।” --न्यायवि० २॥३। 


« “ का० १० ६ ८४ ] वोद्धमतम्‌ । २७ 


धुमादिना क्चिदुपलब्धेत परोक्षः पदार्थों लिड्भी वह्तयादिस्तन्न सनो विज्ञायते । इदं चर 
लिड्भगल्लिड्धिज्ञानमनुमानमभिधीयते । आओ ह ् 

$ ८३. तच्च देघा --स्वार्थ' परार्थ च। यदा च त्रिख्पाल्लिड्भात्‌ स्वयं लिड्रिनं साध्यं 
प्रतिपद्यते, तदा स्वार्थमनुमानम्‌ । यदा तु परं प्रति साध्यस्य प्रतिपत्तये त्रिख्पहेत्वभिधानं तदा 
परार्थमनुमानमिति । लिड्विज्ञानं तु! इति, अन्न तुशब्दो विशेषणार्थ इदं विशिनष्टि। 

...$ ८४. अत्र यत्व्रिखूप लिज्ख लिड्धिनों गमकमुक्त तल्लिद्भमनुपलब्धित्वभावकारयभेदात्त्रि 
घेव॑ भवतीति । तन्नानुपलब्धिश्चतुर्धा वर्ण्यंतते मुलभेदापेक्षया। ततद्यथा--विरुद्धोपलब्धि:, 
विरुद्धकार्योपरूव्धि, फारणानुपलब्धिः, स्वभावानुपलब्धिं्त । तन्न विरुद्धोपलब्धियंथा नात्र 
शीतस्पशोफिनेः । विरुद्धकार्योपलब्धियंथा नात्र शीतस्पश्ञों धुमात्‌॥ कारणानुपलब्धियँथा नात्न 
घृम्मोर्न्यभावात्‌ । स्वभावानुपलव्धियंथा नात्र धुम उपलब्धिलक्षणप्राप्तस्थानुपलब्धेः॥ शेषास्तु 
सप्ताप्यनुपलब्धयो ध्मंबिन्दु(्थायबिन्दु)प्रभृतिशास्त्रप्रतिपादिता एष्वेव चतुषु' भेदेष्वन्तर्भवन्तोति 


है उसी तरह निरूपवाले धूमादि लिगोंके द्वारा परोक्ष अग्नि आदि पदार्थोकी सत्ताका ज्ञान हो 
जाता है। यही लिगसे होनेवाला लिगि--साध्यका ज्ञान अनुमान कहलाता है। 

६ ८३. वह अनुमान दो प्रकारका होता है--? स्वार्थ और २ पराथ। त्रिरूपलिंगको 
देखकर स्वयं लिंगि अर्थात्‌ साध्यका ज्ञान करना स्वार्थानुमान है। जब परको साध्यका ज्ञान 
करानेके लिए त्रिरूप हेतुका कथन किया जाता है तब उस हेतुसे परको होनेवाला साध्यका ज्ञान 
परार्थानुमान कहलाता है। इलोकमें आया हुआ 'तु' शब्द लिगके भेदोंको सूचित करता है। 

6 ८४, इलोकमें जिस त्रिरूपवाले लिंगको साध्यका गमक कहा गया है वह लिंग तीन 
प्रकारका है--१ अनुपलब्धि हेतु, २ स्वभाव हेतु तथा ३ कार्यहेतु । अनुपलब्धि मूलभेदोंकी अपेक्षासे 
चार प्रकार की है--१ विरुद्धोपछब्धि, २ विरुढ्धकार्योपलब्धि, ३ कारणानुपलन्धि तथा ४ स्वभावा- 
नुपलब्धि । विरुद्धोपछव्धि--यहाँ शीतस्पश्श नहीं है, क्योंकि शीतस्पर्शकी विरोधी अग्नि मोजूद है। 
विरुद्धकार्योपलव्धि--यहाँ शीतस्परश नहीं है, क्योंकि शीतस्परशक विरोधी अग्निका कार्य धूम 
उपलब्ध हो रहा है। कारणानुपलब्धि--यहाँ धूम नहीं है, क्योंकि यहाँ धूमका कारण अग्नि नहीं 
पायी जाती । स्वभावानुपलब्धि--यहाँ धूम नहीं है क्योंकि उपलब्धि लक्षण प्राप्त होनेपर भी उसकी 
उपलब्धि नहीं हो रही है, अथवा दृश्य होकर भी वह उपलब्ध नहीं हो रहा है। उपलब्धि लक्षण 
प्राप्तका अर्थ है--धूमकी उपलूब्धिकी यावत्‌ सामग्रीका समवधान होना । अनुपलब्धिके शेष सात 


१. सद्विज्ञा-भव २, क० । २. “अनुमान द्विधा । स्वार्थ परा्थ च ।” --न्यायबि० २।१, २॥। रे. 
“बत्रिह्पाणि च॒ त्रीष्येव लिझ्धामि। अनुपलूब्धि स्वभावः कार्य चेति।” --न्यायबि» २।१०, ११ | 
४. -इच । विर-आ०, क०, प० १, २, भ० १। ५. “सा च प्रयोगभेदादेकादशप्रकारा ।३० स्वभावा- 
नुपलव्धियथा--नातवर घूम उपलब्धिलक्षणप्राप्तस्यानुपलब्धेरिति ।३१॥ कार्यानुपलन्विर्यथा--नेहाअत्ति- 
बद्धसामर्थ्यानि घूमकारणानि सन्ति, धूमाभावादिति ।३२। व्यापकानुपलब्धियंथा--नात्र शिशषपा, वृक्षा« 
भावादिति ।३३। स्वभावविरुद्धोपलब्धिर्यथा--तात्र शीतस्पर्शो वह्लेरिति ।३४॥ विरुद्धकार्योपलब्धिर्यथा--- 
नात्र शीतस्पर्शों धूमादिति ।३५। विरुद्धव्याप्तोपलब्धिय॑था--न॒ श्रुवभावी भूतस्यापि भावस्य विनाशः, 
हेत्वन्तरापेक्षणादिति ३६। कार्य विरुद्धोपलब्धिय॑था--नेहाप्रतिवद्धसामर्थ्याति शीतकारणानि ॥/:4 08 
वह्नेरिति ।३७। व्यापकविरुद्धोपलब्धिर्यथा--सात्र तुपारस्प्शों वह्लेरिति ॥३८। कारणानुपल्धियेधा-- 
नात्र घूमो वह्नथभावादिति ।३९। कारणविरुद्धोपलब्धियेंथा--वास्य रोमहर्पांदिविशेषा:, सन्निहितदहन- 
विशेषत्वादिति ।४०३ कारणविरुद्धकार्योपलब्धियथा--त रौमहर्पादिविद्येपयुक्तपुरुपवानयं प्रदेश: धूमा- 
दिति ।४१। इमे सर्वे कार्यानुपलूब्ध्यादयों दशानुपलब्धिप्रयोगाः स्वभावानुपलब्धी संग्रहमुपयान्ति ।४२। 
+-नन्‍्यायवि« सू० ३०--४२ । 


६८ पड्दर्शनसमुच्चये [ का० १० $ ८५ - 


प्रतिभेदरूपत्वान्नात्र पृथगभिहिता:।  स्वभावहेतुर्यंथा दृक्षोड्यं शिक्षपात्वात्‌ । कार्यहेतुर्यथा- 
अग्निर धुसात्‌। ह ह 

$ ८५, एपु चानुपलब्ध्यादिषु त्रिषु हेतुषु तादात्म्यतदुत्पत्तिसंवन्धवलादविनाभावो विद्यते, 
आद्यान्त्यपोरनुपलव्ध्यो: स्वभावहेतोइच तादात्म्यभावात्‌, सध्ययोरनुपलब्ध्यो: कार्यहेतोइच 
तदु॒त्पत्तिसद्भावात्‌। अविनाभावश्च तादात्म्यतदुत्पत्तिभ्पामेव व्याप्त: । तादात्म्यतदुत्पत्तो चानुप- 
लब्धिस्वभावकार्येप्वेब. विद्येते नान्यत्र । ततस्तादात्म्यतदुत्पत्तिप्रतिबन्धोंविकलानामनुपलब्धि- 
स्वभावकार्यव्यतिरिक्तानामर्थानां सर्देपां हेत्वाभासतैव प्रत्येतव्या । तेच संयोग्यादिका बेशेषिकादि- 
कल्पिता हेतवों न भवन्ति, व्यभिचारस्य संभवात्‌ । ह 

$ ८६. कारणात्कार्यानुसानं तु व्यभिचारित्देनेंव नाम्युपगम्यते। यदपि रसतः संसानसम- 
यस्य रूपादेरनुमान सौगतेरस्युपगतं , यदपि ससग्रेण हेतुता कार्योत्पादानुमान चै, ते अपि 


भेदोंका, जिनका वर्णन धर्मविन्दु( न्‍्यायविन्दु ) आदि ब्रन्थोंमें है, इन्हीं चार मूलभेदोंमें हो 
अन्तर्भाव हो जाता है। अतः उन प्रतिभेदोंका यहाँ पृथक निरूपण नहीं किया है ।. स्वभाव- 
' हेतु--यह वृक्ष है, शिशपा होनेसे | कार्यहेतु--यहाँ अग्नि है क्योंकि घूमका सद्भाव है। न्‍ 
. 8 ८५. इन अनुपलरूब्वि आदि तीनों प्रकारके हेतुओंमें तादात्म्य और तदृत्पत्ति सम्बन्धके 
द्वारा अविनाभावका निश्चय होता है। विरुद्धोपछब्धि, स्वभावानुपरूब्वि तथा स्वभावहेतुमें तादात्म्य 
सम्वन्ध है तथा मध्यकी विरुद्धकार्योपछव्धि और कारणानुपलूब्ि एवं कार्यहेतु्में तदुत्पत्ति सम्बन्ध 
है। अविनाभाव तादात्म्य और तदुत्पत्तिसे ही व्याप्त है। तादात्म्य और तदुत्पत्ति सम्बन्ध चूँकि 
अनुपलूब्धि, कार्य और स्वभाव हेतुओंमें हो पाये जाते हैं अतः ये तीन ही लिंग हैं। जिनमें. 
तादात्यय या तदुत्पत्ति सम्बन्ध नहीं हैं उन सभी कार्य, स्वभाव तथा अनुपलब्धि रूप तीन 
हेतुओंसे भिन्न अर्थोको हेत्वाभास समझना चाहिए | अतः वैशेषिकादिकके हारा माने गये संयोगी 
आदि लिंग हेतु नहीं हैं, वे हेत्वाभास ही हैं; क्योंकि उनमें व्यभिचार देखा जाता है। 
.. $ <<. वौद्ध कारणसे कार्यका अनुमान तो व्यभिचारी होनेसे नहीं मानते। कारणके 
होनेपर भी कार्य नहों देखा जाता। बौद्ध छोग जो रसको चखकर तत्समानकालीन रूपका 





१. स्वभाव: स्वसत्तामात्रभाविन्ति साध्यधर्मे हेनु:॥ यथा वुक्षोई्यं शिशपात्वादिति ।”---न्याय- 
वि० सू० ३५, १६। २. “कार्य यथा वह्िरत्र घूमादिति ।”--न्यायत्रि० खू० १७ 
है. स च भतिवन्‍्धः साध्येब्यें लिज्गस्य ।२१॥ बस्तुतस्तादात्म्यात्‌ तदुत्पत्तेस्च ॥शशा 
अतत्स्वभावस्यातदुत्पत्तेश्च तत्राप्रतिवद्धस्वभावत्वात्‌ २३॥ ते च तादात्म्य-तदुत्पत्ती स्वभाव-कार्य- 
योरेवेति ताम्यामेव वस्तुसिद्धि:” ।२४--न्यायवि० सू० २१-२४ | ४. -वन्यविकल्पानां भ० २॥ 
५. “अस्थेदं कार्य कारण संयोगि विरोधि समवायि चेति लैजिकम्‌ ।”--वैज्े० सू० ९-१॥ “अथ 
: तल्यूवर्क जिविबमनुमातं पूर्ववत्‌ झेपवत्‌ सामान्यतो दृष्ठे च ।”--न्याय सू० ११३॥५। “तत्र प्रथम तावत्‌ 
ट्विववं वीतमवीतं च । तत्र अन्वयमुखेन ग्रवत्तमानं विधायक वीतम्‌ । व्यतिरेकमुखेन प्रवत्तमान॑ निषेषक- 
मवीतम्‌ । तत्र अवीतं शेपवत्‌ । वीत॑ देवा पूर्ववत््‌, सामान्यतों दृष्टछ्च**।”--पांख्यतत््वकौ० छू० ३० | 
६. वस्तहि समग्रेण हेवुना कार्योलाड्नुमीयते स कर त्रिविये हेतावस्तर्भवति ? हेतुना य: समग्रेण 
कार्यालादोध्तुमीयते । जर्थान्तरानपेलत्वात्‌ु स स्वभावो5नुवणितः '0॥ असावपि- यथासंनिहितात्‌ 
चान्यम्थमपेक्षत इति तन्मात्नानुवन्धी स्वभाव: 'भावस्य । तन हि केवर्ल समन्तात कारणात्‌ 
कार्योलत्तिसम्भवोश्नुमीयतते । समश्राणां कार्योत्वादनयोग्यतानुमानात्‌ । योग्यता च सामग्रीमावानुवन्धिनी 
स्वभावभूर्तेवानुमीयते । कि पुत्र: कारणसामग्रचा: कार्यमेव तानुमीयते । सामग्रीफलशक्तीनां परिणामा- 
नुवन्धिनि । अनैकान्तिकता कार्ये प्रतिवन्धस्य संभवात्‌ ॥१०॥ 'न॒ हि समप्नाणीत्येव कारणद्रव्याणि 


+ का० १०३ ८८ ] बौद्धमतस्‌ । * 5 ६९, 


स्वभावानुसानतयास्युपेते ॥ तथाहि--ईदुद्यसूपान्तरोत्पादससर्थ: प्राक्तनों रूपक्षण:, ईदृशरस- 
जनकत्वात्‌, पूर्वोपलब्धरूपवदिति रूपान्तरोत्पादरूपसामर्थ्यानुमानम्‌। योग्येयं प्रतिबन्‍्धकविकला 
048, 07 30% ९३५४७ समग्रत्वात्‌, पुर्व॑ंदृष्ोजादिसामग्रीवदिति योग्यतानुमानम्‌ । अतः « 
स्वभावहेतुप्रभवे एवते, न पुनः कारणात्‌ कार्यानुमानें-इति ॥१णा 

आप $ ८७, अथानुपलब्ध्यादिभेदेन -त्रिविधस्थापि लिड्भास्य यानि त्रीणि रूपाणि भवन्ति 
तान्येवाह-- । 


रूपाणि पत्तधमेत्वं सपक्षे विदयमानता |. 
विपक्ष नास्तिता हेतोरेव॑ त्रीणि विभाव्यताम ॥११॥ 
६ ८८, व्यास्या--साध्यधर्मविशिष्टो धर्मो पक्षः, तस्य धर्म: पक्षघर्सेर, तड्भावः पक्षधमेत्वम्‌ । 


अपक्षशव्देत चात्र केवलो धम्येंचाभिधीयते, अवयबे समुदायोपचारात्‌ । यदि पुनर्मुख्य एवं साध्य- 
घमंविशिष्टो धर्मी पक्षो गृह्मेत तदानुमानं व्यर्थमेव स्थात्‌, साध्यस्यथापि धर्मिवत्सिद्धत्वात्‌ ॥ ततश्व 


पनिकीओ ली क 
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अनुमान तथा समग्रहेतुसे कार्योत्यादका अनुमान मानते हैं; वे दोनों अनुमान स्वभाव हेत॒ुज अनुमान- 
में ही शामिल हो जाते हैं, यथा--पूर्व रूपक्षण ऐसे रूपान्तरको उत्पन्न करनेमें समर्थ है, क्योंकि 
उसने ऐसा रस उत्पन्न किया है, जेसे कि पहले उपलब्ध रूप। इस त्तरह पूर्वरूपमें रूपान्तरके 
उत्पन्न करनेको सामर्थ्यक्रा अनुमान स्त्रभाव हेनुसे ही किया गया है। यह प्रतिबन्धकोंसे 
शून्य वीजादि सामग्री अपना कार्य निष्पन्न करनेकी योग्यतासे युक्त है, क्योंकि वह समग्र है, जेसे 
कि पहले देखी गयी बीजादि सामग्री अपने कार्यको उत्पन्न करती थी। इस तरह यहाँ भी स्वभाव 
हेतुसते ही योग्यताका अनुमान किया गया है। इस तरह उक्त अनुमानोंको स्वभाव हेतुज 
ही मानना चाहिए, इनको कारणसे होनेवाले कार्यानुमान रूप नहीं कह सकते ॥१०॥ 

$ ८७. अब अनुपलब्धि आदिके भेदसे तीन प्रकारके हेतुओंके जो तीन रूप होते -हैं उनका 
वर्णन करते हैं. 

हेतुके पक्षधर्मत्व, अर्थात्‌ पक्षमें रहना, सपक्षमें विद्यमान होना तथा विपक्षसे व्यावृत्ति ये 
तीच रूप समझना चाहिए ॥११॥ 

6 ८८. साध्यधर्मसे युक्त धर्मीको पक्ष कहते हैं, पक्षके धर्मको पक्षबर्म कहते हैं, अर्थात्‌ हेतुका 
पक्षमें रहना। पक्षशब्द यद्यपि साध्यधर्मसे युक्त धर्मीमें रूढ़ है फिर भी यहाँ पक्ष शब्दसे केवल धर्मीका 
ही ग्रहण करना चाहिए। यहाँ अवयवभूत शुद्धवर्मीमें समुदायवाची पक्षका उपचार करनके पक्ष शब्दसे 
गुद्धधर्मीका कथन किया गया है। यदि साध्यधर्मसे विशिष्टर्मी हो मुख्यरूपसे पक्षशव्दके द्वारा 
विवक्षित किया जाय तब अनुमान ही व्यर्थ हो जायेगा; क्योंकि पक्षके भ्रहण करते समय धर्मीकी 








स्वकार्य जनयन्ति । सामग्रीजन्मनां शक्तीनां परिणामापेक्षत्वात्‌ कार्योत्यादस्थ । अत्रान्तरे च प्रतिवन्ध- 
संभवात्‌ न कार्यानुमानम्‌ । *” या तहींये अकार्यकारणभूतेनान्येन रसादिना रूपादिगतिः, सी के ? 
नैप दोप: । सापि--एकसामग्र्यधीनस्य रूपादे रसतो गति: । हेतु धर्मानुमानेन धूमेन्बवविकाखत्‌ ॥११॥ 
तत्र हेतुरेव तथाभूततो5तुमीयते ।'““““'शक्तिप्रवृत््या न विता रस: सैवान्यकारणम्‌ । इत्यतीतैककालानों 
गतिस्तत्‌ कायलिज्धजा ॥हशा प्रवृत्तशक्तिखपोपादानकारणसहकारिप्रत्ययो हिं रस॑ जनयति | 
इन्धनविका रविशेषोपादानहेनुसंहका रिश्रत्या ग्तिवूमजननतुल्यवत्त । >-प्र० बा० स्व० ३॥९-१ २। 
१. -याम्युपेयेते भ० २। २. “अररूप्य॑ पुनलिज्धस्यानुमेये सत्त्वमेव, सपक्ष एवं सत्तमु, असपक्षे चासत्त्वमेव 
निश्चितम्‌ ।/--न्यायवि० २५। ३- . पक्षो घर्मी, अवयवे समुदायोपचारात्‌ । --हेठुबि० ४०५२ । 


७० पड्दर्शंनसमुच्चये | [ का० ११ $ ८९ - 


पक्षघमंत्व ' पल्ले घर्मिणि हेतोः सद्भाव:। स॑ च्व॒प्रत्यक्षतोडनुमानतों वा प्रतीयते । तत्न प्रत्यक्षतः 
कस्मिश्चवित्ादेशे धृमस्य दर्शंनम्‌ ॥ अनुमानतश् शाब्दे क्तकत्वस्प निश्चयः | इदमेक॑ रूपम्‌ ॥ तथा 
समानः पक्षः सपक्ष:*, तस्सिन्सपक्षे दृष्टान्ते विद्यमानता हेतोरस्तित्वं सामरान्येन भाव इत्यथें: । 
इदं द्वितीयं रूपम, अस्थ च 'अन्वयः” इति ह्वितीयमभिधानम्‌ । तथा विरुद्धः पक्षो विपक्ष: साध्य- 
साधनरहितः, तस्मिन्विपक्षे नास्तिता हेतोरेकान्तेनासत्त्वम्‌ । इदं तृतीय रूपमू, अस्य च व्यतिरेकः/ 
इति हितीयमभिधानम्‌ । एतानि पक्षधर्मत्वसपक्षसत््वविपक्षासत्वलक्षणानि हेतोलिड्भस्प त्रीणि 
रूपाणि । एवं द्ब्दस्प इतिशब्दाथेत्वादिति विभाव्यतां हृदयेन सम्यगवगम्पताम्‌ । 

$ ८९, तत्र हेतोयदि पक्षधसंत्व॑ रूपं न स्थात्‌ तदा सहानसादो दृष्टो धुसोब््यन्न पर्वतादो 
वह्नि गमयेत्‌, न चेव॑ गमयति, ततः पक्षधमंत्वं रूपमु ॥ तथा यदि सपक्षसत्त्वं रूप॑ न स्थात्‌ तदा 
साध्यसाधनयोरगृहीतप्रतिबन्धस्यापि पुसरो धृमो दृष्टमात्नो धनज्ञयं ज्ञापयेत्‌, न चेव॑ ज्ञापयति, 
अतः सपक्षसत्त्वं रूपम्‌ ॥ तथा यदि विपक्षासत्त्वं रूपं न स्थात्‌ तदा धृमः साध्यरहिते विपक्षे 
जलादावपि वह्निमनुमापयेत , न चेवसनुमापयति, तेन विपक्षासत्त्वं रूपमु॥ अथवा अनित्यः 
दाब्द:, काकस्य कार्ष्ण्यात्‌' अन्न न पक्षपर्म:। “अनित्यः शब्दः, श्रावणत्वात्‌! अन्न सपक्षविपक्षा- 


तरह धर्म साध्य भी सिद्ध ही हो जायेगा। अतः पक्षघर्मत्वका अर्थ है--पक्षमें अर्थात्‌ धर्मीमें हेतुका 
सद्भाव होना। हैतुकी पक्षधर्मताका ज्ञान कहीं तो प्रत्यक्षते ओर कहीं अनुमानसे होता है। प्रत्यक्षसे 
ही किसी प्रदेशमें, जहाँ अग्नि सिद्ध करना इष्ट होता है, धूमका दर्शन होकर पक्षघर्मताका ग्रहण हो 
जाता है। अनित्यत्व सिद्ध करनेके लिए प्रयुक्त कृतकत्व हेतुका शब्दरूप पक्षमें रहना अनुमानके 
द्वारा जाना जाता है। यह हेतुका पहला रूप है। तथा पक्षके समान धर्मवाले धर्मीको सपक्ष कहते 
हैं । उस सपक्ष अर्थात्‌ दृष्टान्तधर्मीमें हेतुकी सामान्य रूपसे मौजूदगीको सपक्षसत्त्व कहते हैं। यह 
हेतुका द्वितीयरूप है। इसका दूसरा नाम “अन्वय' है। तथा, पक्षसे विपरीत धर्मवाले धर्मीको, 
जिसमें साध्य और साधन दोनोंका ही सझ्भाव नहीं है, विपक्ष कहते हैं। इस विपक्षमें हेतुका 
स्वंथा नहीं रहना विपक्षनास्तिता कहलाती है । यह हेतुका तीसरा रूप है । इसको “्यतिरेक' भी 
कहते हैं । पक्षधर्मत्व सपक्षसत्त्व तथा विपक्षासत्त्व ये तीन हेतुके स्वरूप हैं । एवं शब्द इतिशब्दके 
अथ॑में प्रयुक्त हुआ है। विभाव्यताम्‌ अर्थात्‌ सम्यक्‌ रूपसे हृदयमें समझना चाहिए। 

6 ८९, यदि पक्षधर्मत्व हेतुका स्वरूप न माना जायेगा; तो रसोईघर आदियें देखे गये 
धूमसे पर्व॑तमें भी अग्निका अनुमान होना चाहिए। पर ऐसा होता नहीं है । इसलिए नियतधर्मीमें 
'ही साध्यके अनुमानकी व्यवस्थाके लिए ,पक्षधमंत्वको हेतुका स्वरूप अवश्य मानना 
चाहिए। इसी तरह यदि सपक्षसत्त्व हेतुका स्वरूप न हो; तब जिस आदमीने साध्य और 
साधनके अविनाभाव रूप सम्बन्धको ग्रहण नहीं किया है उसे पहली बार ही धुआके देखते 
ही अग्निका अनुमान हो जाना चाहिए। पर जिस पुरुषने व्याप्तिको नहीं जाना है, उसे 
धूम अग्निका अनुमान नहीं कराता। इसलिए सपक्षसत्त्वको भी हेतुका स्वरूप मानना 
चाहिए। यदि विपक्षासत्त्वको हेतुका स्वरूप न माना जाय; तब धूमहेतुको साध्यसे शून्य 
अर्थात्‌ विपक्षभूत जलादिमें भी अग्निका अनुमान करा देना चाहिए। पर धूम कभी भी जलाशय 
आदि विपक्षमें अग्निका अनुमापक नहीं होता । अतः विपक्षासत्त्व भी द्ेतुका स्वरूप है। अथवा, 





4. पक्षपमिणि भ० २। २. “तत्र पक्षधर्मस्थ साध्यधर्मिणि प्रत्यक्षतोइनुमानतो वा प्रसिद्धि: । यथा प्रदेशे 
धूमस्य शब्दे वा कृतकत्वस्य ।” --देतुबि० घ० ५३ | ३. धूमदर्शनं भ० २। ४. “साध्यवर्मसामान्येन 
समानोरर्थ: सपक्षः ।--न्यायबि०२।७ । ५. द्वितीयं नाम प० १, २, भ० २। ६. “त सपक्षोब्सपक्ष: । 
ततोध्न्यस्तद्विर्द्धस्तदभावश्चेति । --न्यायबि० २८९ ११. -मनुमानयैत्‌ भ० २। - 


“-का० ११६०० ] बोद्धमतम । ' ७१ 


भावादेव न सपक्षसत्त्वविपक्षासत्त्वे | 'अनित्यः शब्दः, प्रमेयत्व लेख्यं; वज्चं 
$ ३ तू, पटव लो ४ पु 
त्वातू, द्रमादिवत्‌ ; सलोसा मण्डूकः, उत्प्लत्योत्ल्त्यगमनात्‌, कर्ज ; निलोंसा वा ९ 
अर कि तक गलत हेतुनां वर्तनान्न विपक्षा- 

र्‌ ता । समुदितानि रूपाणि यस्य हेतोर्भ॑वन्ति ः 

दे जक हेतो स एव हेतुः स्वसाध्यस्थ गमकों 
8५९०, नम्वेबं लक्षणा हैतवः कति भवस्तीति चेत्‌ । ननृक्तं पुरापि एतल्लक्षणा अनुपलब्धि- 
स्वभावकार्यास्यास्त्रय एव हेतव इति । एधामुदाहरणानि प्रागेवीपदशितानि, तथापि पुनः 
स्वभावहेतुरुदाहियते » सैंवं क्षणिकमिति पक्ष, सत्त्वादिति हेतुड, अय॑ हेतुः सर्वेस्मिन्‍्वतंत" 
इति पक्षधमंत्वम्‌, यत्सत्तत्क्षणिकं यथा विद्युदादीति सपक्षसत्त्वमु, यत्क्षणिकं न भवति, तत्सदपि 
न भवति यथा खपुष्पम्‌॥ अन्न क्षणिकविपक्षे नित्ये क्रमयोगपद्याभ्यामर्थक्रियालक्षणस्थ सत्त्व- 


आह न, हम 8 है। इस हेतुमें पक्षधर्मता नहीं है। शब्द अनित्य है 
ः न्द्रयके द्वारा जाना जाता है। यहाँ सपक्ष और विपक्षका अभाव ही 
है अतः सपक्षसत्त्व और विपक्षासत्त्व ये दो रूप नहीं हैं। शब्द अनित्य है क्योंकि वह 'प्रमेय है 
जसे कि पट | वज्र लोहके द्वारा काटा जा सकता है क्योंकि वह पाथिव है जैसे कि बुक्ष ) मेंढकफे 
लोम होते हैं क्योंकि वह हरिणकी तरह उवक-उचककर चलता है। हरिणके लछोम नहीं होते 
क्योंकि वह मण्डूककी तरह उचक-उचककर चलता है |” इत्यादि हेतु अनित्यत्व आदि साध्यके 
अभावमें भी रहते हैं अतः इनमें विपक्षासत्त्व नहीं है । अतः पक्षधर्मत्व आदि तीनों रूप संमुदित 
अर्थात्‌ एक साथ मिलकर ही हेतुके स्वरूप होते हैँ। जिसमें ये तीनों रूप एक साथ पाये जाते हैं 
वही हेतु अपने साध्यका गमक होता है और वही सद्धेतु है, अन्य नहीं । 
६ ९०, दांका--तीन रूपवाले हेतु कितने प्रकारके होते हैं ! 
समाधान--यद्यपि हम यह पहले भी बता चुके हैं कि--तीन रूपवाले हेतु अनुपलब्धि कारये 
तथा स्वभावके भेदसे तीन प्रकारके हैं। इनके उदाहरण भी पहले ही कहे जा चुके हैं। स्वभाव 
हेतुका वर्णन पुनः करते हैँ--'सभी पदार्थ क्षणिक हैं! इस पक्षमें 'सत्‌ होनेसे! इस हेतुका प्रयोग 
किया जाता है। यह सत्त्व हेतु पक्षभूत सभी पदार्थोमें पाया जाता है अतः इसमें पक्षधर्मत्व वन 
जाता है। “जो-जो सत्‌ होते हैं वे क्षणिक होते हैं जेसे कि बिजली आदि' यह उसके सपक्षसत्त्वका 
कथन हुआ । “जो क्षाणिक नहीं वे सत्‌ भी नहीं हैं जेसे कि आकाशका फूछ | यहाँ क्षणिकके विपक्ष- 
भूत नित्यपदार्थमें क्रम तथा योगपद्य दोनों ही रूपसे अर्थ क्रिया नहीं बनती, अतः अर्थक्रिया-लक्षण- 
१. नन्‍्वेतल्‍ल आ० । २. “एप एवं पक्षधर्मोइन्वयव्यतिरेकवान्‌ इति तदंशेन व्याप्त: त्रिकृक्षण एव त्रिविध 
एव हेतुर्गमकः, स्वसाध्यवर्माभिचारात्‌ ।” --देतुबि० ४० ६८ । “एतल्लक्षणो हेतुस्त्रिप्रकार एव । 
स्वभाव:, कार्यम्‌, अनुपलब्धिर्वेति । यथा अनित्ये कस्मिश्चित्‌ साध्ये सत््वमिति । अग्निमति भ्रवेशे धूम 
इति। अभावे च उपलब्धिलक्षणप्राप्तस्थानुपलब्धिरिति ।” --द्वेतुबि० ए० ५४ । ३. “तस्य दिधा 
प्रयोग: । साधर्म्येण एकः, वैधम्येंणापर:॥ यथा--यत्‌ सत्‌ तत्‌ सर्व क्षणिकम॥ यथा घटादय:। संइ्च 
: झब्द: , तथा क्षणिकत्वाभावे सत्त्वाभाव: [7-देसुबि० घ० ५५ | तस्य समर्थन साध्येन व्याप्ति प्रसाध्य 
धघसम्मिणि भावसाधनं । यथा--यच्( ? त्स)त्कृतक वा तत्सवंमनित्यं यथा घटादि: सन्कृतकोी वा शब्द 
इति। अत्रापि न कश्चित्कमनियम इष्टार्थसिद्धेस्भयत्राविशेषात्‌ । धमिगि प्रावसत्त्वं प्रसाध्य पशचादपि 
व्याप्ति: प्रसाध्यते एव। यथा सन्‌ शब्दः कृतको वा यदचैवं से सर्वोषनित्यः यथा घदादिरिति । 
अत्र व्याप्तिसाधन विपर्यये वाघकप्रमाणोपदर्शनम्‌ | यदि न सर्व सत्‌ कृतक वा प्रतिक्षणविनाशि स्याद- 
क्षणिकस्य क्रमयौगपद्ाम्यामर्थक्रियाध्योगादर्थ क्रियासामर्थ्यलक्षणमतो निवृत्तमित्यसदेव  स्थात्‌ ॥* 


--वादुन्याय ४० ५-4 | ऐ- -स्मिन्‌ प्रव० भ० २। 


७२ पड्दर्शनसमुच्चये [ का० ११$ ९१ - 


स्थानुपपत्तितो नित्यात्सत्त्वस्प व्यावृत्तिरिति विपक्षासत््वम्‌ु, सच्च सर्व॑मित्युपनयः, सर्त्वात्सबं 
क्षणिकमिति नियमनम्‌ । एवमन्यहेतुष्वपि ज्ञेयस्‌ । यद्यपि व्याप्त्युपेतं पक्षधर्मतोपसंहाररूप॑ सोगते- 
रनुमानसास्तायि, तथापि सन्दसतोनु उ्युत्पादयितुं पद्नावयदानुसानदर्शनमप्यदुष्टसिति । अयमत्र 
इलोकद् यस्य तात्पर्यार्थ: पक्षधर्सान्वयव्यतिरेकलक्षणरूपत्रयोपलक्षितानि त्रीग्येव लिज्धानि अनुप- 
लब्धिः, स्वभावः, कार्य चेति। 

६ ९१.“अन्नानुक्तोषपि' विशेषः कइचन लिख्यते। तत्न प्रमाणादभिन्नमर्थाधिगस एवं 
प्रमाणस्य 'फलस्‌ । तकप्रत्यभिज्योरप्रामाण्यम्‌ ॥ _ परस्परविनिर्ठेठितक्षणक्षयिपरसाणुलक्षणानि 
स्वलक्षणानि* प्रमाणगोचरस्तात्त्विकः | वासनारूपं कर्म। सुखदुःखे धर्माधर्मात्मके | पर्याया एव 
सन्ति, न द्रव्यम्‌ । वस्तुनि केवर्ल स्वसत्त्वममेव न पुनः परासत्त्वसिति सामान्येन बौद्धमतम्‌ 

६ ९२. अथवा वैभाषिक-सौन्नान्तिक-पोगाचा र-माध्यमिक-भेदाच्चतुर्धा बौद्धा भवन्ति। 
तत्रार्यंसमितीयापरनासकेवैभापिकसतसदः--चतुःक्षणिक॑ वस्तु । जातिज॑नयति। स्थिति: स्था- 





वाले सत्त्व हेतुकी नित्य पदार्थसे व्यावृत्ति हो जाती है। यही इसके विपक्षासत्त्व रूपका विवेचन 
है। चूँकि सभी पदार्थ सत्‌ हैं' यह उपनय वोक्य है। 'इसलिए सत्‌ होनेरो सभी क्षणिक हैं' बह 
निगमन है । इसी तरह अन्य हेतुओंमें भो त्रिरृपता घटा लेनी चाहिए। वौद्ध यद्यपि व्याप्तिसे युक्त 
पक्षधर्मताका उपसंहार ( उपनय वाक्य रूप ) ही अनुमान मानते हैँ फिर भी मन्दवुद्धियोंको 
समझानेके लिए यहाँ पाँच अवयववाले अनुमान वाक्यका प्रयोग किया है, अतः कोई दोप नही है। 
इस तरह उक्त दो इलोकोंका यह तात्पयें हुआ कि पक्षधर्म, अन्चय तथा व्यतिरेक रूप तीन लक्षण- 
वाले हेतु अनुपलब्धि, स्वभाव तथा कार्यके भेदसे तीन प्रकारके हैं । 

$ ९१, अब मूल ग्रन्थका रके द्वारा नहों कही गयी कुछ विशेष वातोंका वर्णन करते हैं-- 
अर्थाधिगम हो प्रमाणका फल है। यह प्रमाणसे सवंथा अभिन्न है। तक और प्रत्यभिन्नान प्रमाण 
नहीं हैं। स्वलक्षण परस्पर अत्यन्त भिन्न क्षणिक परमाणुरूप होते हैं। वे ही प्रमाणका तात्त्विक 
विषय हैं । कर्म वासना रूप है। सुख-दुःख धर्म और अधर्म रूप हैं । पर्याय ही तत्त्व है, द्रव्य नहीं । 
वस्तुमें केवल स्वरूपसत्त्व ही है परकी अपेक्षा नास्तित्व-परासत्त्व नहीं है। यह सामान्यसे 
बौद्धमतका चनिरूपण है । 

६ ९२, अथवा वेभाषिक, सौत्रान्तिक योगाचार और माध्यमिक ये चार प्रकारके बौद्ध हूँ। 
वेभाषिकोंको आर्यसमितीय भी कहते हैँ । उन्तका मत इस प्रकार है--वस्तु चतुःक्षणिक-च्रार क्षण 
पर्यन्त है-- जन्म उसे उत्पन्न करता है, स्थिति उसका स्थायन करती है, जरा उसे जीर्ण करतो है 
तथा विनाश उसका नाश कर देता है। आत्मा भी इसी प्रकार चतु:क्षणिक है। आत्माका दूसरा 





१. “पि कइचन विशेष: लि-भ० २। २. तत्र ह्ादशव पदार्था आयतनसंज्ञयोच्यन्ते । तचथा 
पञ्चेन्द्रियणि पतञ्च शब्दादयो मनो धर्मायतनं च। धर्मास्तु सुखादयों विज्ञेया:। अविसंवादिज्ञानं 
प्रमाणमिति प्रमाणस्य लक्षण प्रत्यक्षानुमाने हे एवं प्रमाणे प्रमाणाद-भ० २। ३. “तदेव च प्रत्यक्ष ज्ञानं 
प्रभाणफह्म्‌ । अर्थप्रतीतिरुपत्वात्‌ । --न्यायवि० १।१७, १८। “स्वसंवित्ति: फलल्चास्य तद्गुपादर्थ- 
निरचय: । विषयाकार एवास्य प्रमाणं तेव मीयते ॥” प्रसाणसझु० १॥१०।. “विषयाधिगतिदचात्र 
प्रमाणफलमिष्थते । स्ववित्तिवाँ प्रमाण तु सारूप्यं योग्यवापि वा ॥१३४३॥” तत्त्वखं० । ४. यस्यार्थस्थ 
सन्निधानासलिधानाम्यां ज्ञानप्रतिभासभेदस्तत्‌ स्वलक्षणम्‌ ।/--न्यायवि० ५।३३॥ ५. “वासना- 
पूर्वविज्ञानककृतिका शक्तिरच्यते ।/'“”*'**-॥ वासनेति हि पूर्वविज्ञानजनितां शक्तिपामनन्ति वासनास्व- 
रूपविद: ।” प्र० वार्तिकार० छू० ३९६॥ ६. कर्म पर्याया क०, प० १, २। कर्म सुखदुःखे धर्मात्मके 
पर्याया भ० २। ७. -नामवै-म० २। 
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पयति 4 जरा जजरयति। विनाश्ो विनाशयति | तथात्मापि तथाविध एव, पुद्गंलरचासावभिधी- 
यते। निराकांरो बोधोर्थसहभाग्येकसामग्रचधीनस्तन्नार्थे प्रमाणसिति। , ह 

$ ९३. सोत्रान्तिकमर्त पुनरिदमु--छूपवेदनाविज्ञानसंज्ञासंस्काराः सर्वशरीरिणामेते पद्च 
स्कन्धा विद्न्ते, न पुनरात्मा। त एव हि परलोकगामिनः | तथा च तत्सिद्धान्तः--पत्चेमानि 
भिक्षवः संज्ञामात्रं प्रतिज्ञामान्न संवृत्िमान्र व्यवहारसात्रम्‌। कतसानि पन्नच। अतीतोडछा, 
अनागतोड्ड्धा, सहेतुको विचाज्मः, आकाश्मम, पुदूगल इति। अन्न पुदुगलशव्देन परपरिकल्पितो 
. नित्यत्वव्यापकत्वादिधर्मक आत्मेति । बाह्मोईथों नित्यमप्रत्यक्ष एव, ज्ञानाकारान्यथानुपपत्त्या तु 
सच्नवगम्यते । साकारो बोधः प्रमाणम्‌ । तथा क्षणिका: सर्वेसंस्काराः। स्वलक्षणं परमार्थः। 
यदाहुस्तद्ादिन:--“प्रतिक्षणं विशरारवों रूपरसगन्धस्परंपरमाणवो ज्ञान चेत्येव तत्त्वम्‌” 
[. ] इतति। अन्यापोहः शब्दार्थ: । तदुत्पत्तितदाकारताम्यामर्थपरिच्छेदः । 


नाम 'पुद्गल' है। अर्थंके समानकालमें. रहनेवाली एक सामग्रीसे ही उत्पन्न होनेवाला निराकार ज्ञान 
प्रमाण है। (जिस प्रकार पूर्व-अर्थक्षणसे उत्तर-अर्थक्षण उत्पन्न होता है उसी तरह उससे ज्ञान भी 
उत्पन्न होता है। पूव॑-अर्थक्षण उत्तर-अर्थक्षणमें उपादान का रण होता है और ज्ञानमें निमित्त कारण।) 

$ ९३, सौन्रान्तिकोंका सिद्धान्त है कि--सभी प्राणियोंके रूप, वेदना, विज्ञान, संज्ञा तथा 
संस्कार ये- पाँच स्कन्ध होते हैं, किन्तु आत्मा नहीं। ये ही स्कन्ध प्रछोक जाते हैं। उनका यह 
स्पष्ट सिद्धान्त है कि--“हे भिक्षुओ, ये पाँच वस्तुएँ संज्ञामात्र हैं, प्रतिज्ञामात्र हैं, संवृति-कल्पना- 
मात्र हैँ, व्यवहार मात्र हैं। कौन-सी पाँच वस्तुएँ? अतीत अध्वा-काल, अनागत अध्वा, सहेतुक 
विनाश, आकाश तथा पुद्गल--आत्मा । यहाँ पुदूगल शब्द नैयायिक आदिके द्वारा माने गये नित्य- 
व्यापक आत्माके अर्थमें प्रयुक्त हुआ है। वाह्य अर्थ सदा अप्रत्यक्षः रहता है। उसकी सत्ताका ज्ञान 
तो ज्ञानमें प्रतिविम्बित आकारसे ही किया जाता है। साकारज्ञान प्रमाण है। सभी संस्कार 
क्षणिक हैं--अत्यन्त विनश्वर हैं। स्वलक्षण हो वास्तविक अथे है। प्रतिक्षण विनष्ट होनेवाले 


१. “निराकारो वोधो3र्थसहभाग्येकसामग्यवीनः तत्रार्थे प्रमाणम्‌ इति वैभाषिकोक्तम्‌।” --सन्मति० 
टी० पृ० ४५९ । २. -सामग्रूयसुत्रार्थ भ० २। ३. “खन्धा ति पञ्च खन्‍्वा-हूपवखन्धो, वेदनावखन्वो, 
सज्ञावसन्धो, सद्भा रवखन्धो,' विज्ञाणवसन्धो ति।” वि० सग्ग० १४३३ । ४. प्चेमानि भिक्षवः 
सं३ मात्र प्रतिज्ञामात्र व्यवहारमात्र संवृत्तिमात्र यदुतातीतोउष्वानागतोःध्ष्वाकाशं निर्वाणं पुदुगलदचेति।” 
--साध्य० बु० शु० ३८९। ५, संज्ञामात्रं संवृ- भ० १, १० १। ६, -त्यानुत्ल्तमवग-भ० ३२ । 
७. “तस्मात्‌ प्रमेयाधिगतेः साधन मेयरूपता । प्रण्या० २।३०६ । “अर्थसारूप्यमस्य प्रमाणम्‌ । २० । 
अरथन सह यत्‌ सारूप्यं सादृ्यम्‌ -अस्य ज्ञानस्यथ 'तत्‌ प्रमाणम्‌। इह यस्माहिपयादू विज्ञानमुदेति 
तद्रिपयसदुशं तद्‌ भवति । यथा नीलादुत्पद्यमानं नीलसदृदम्‌ । तच्च सारूप्यं सादृश्यम्‌ आकार इत्याभास 
इत्यपि व्यपदिश्यते ।” --न्यायबि०, टी० घृ० 4३ । “प्रमाणं तु सारूप्यं योग्यतापि वा । --तर्व- 
सं० इलो० १३४४ । ८. “तदेव परमार्थसत्‌ । तदेव परमार्थसदिति |: परमो<थों5कत्रिममनारोपित॑ 
रूपम्‌ । तेनास्तीति परमार्थतत्‌ । य एवार्थ: संनिधानाप्षनिधानाम्यां स्फुटमस्फुटं च प्रतिभासं करोति 
परमार्थ शत्‌ स॒ एव। स च प्रत्यक्षस्थ विषयों यत्तः, तस्मात्‌ तदेव स्वरक्षणम्‌ ।” _*स्पायविल, दे 
घूृ० ७०। “अर्थक्रियासमर्थ यत्‌ तदत्र परमार्थतत्‌ । अन्यत्‌ संवृतिसत्‌ श्रोक्त, ते स्वसामान्यलक्षर्ण ।| 
--प्र० चा० २३१ ९. “विकत्पप्रतिकिम्बेपु तस्निष्ठेपु निवध्यते। ततोधत्यापोहरिष्ठत्वादुकक्‍तान्या- 
पोहकृद्धति: ।” --प्रा०्वा० २१६४७। “तनु कोइयमपोहों नाम ? यथा व्यवसाय वाह्य एव घटादिरथो- 
$पोह इत्यभिधीयते अपोह्यते5स्मादन्यद्विजातीयमिति झृत्वा। यथा प्रतिभासं बुद्धघाकारोथ्पोह: अपोह्यते 
पथविक्रयतेइस्मिन्‌ बुद्धधाकारे विजातीयमिति इत्वा। यथातत्त्व॑ निवृत्तिमात्र प्रसह्यरूपो५पोह अपोहन- 
मपोहः इति कृत्वा ।” --तकंसा० मो० ए० २६। 
१० 
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'तैरात्म्यभावनातो ज्ञानसंतानोच्छेदो सोक्ष इति । 

6 ९४. यौगाचारसतं त्विदर्म-- विज्ञानसात्रमिद भुवनल्‌ । नास्ति वाह्मोर्व्य:) ज्ञाना- 
हैतस्पैच तात्तविकत्वात्‌। अनेके ज्ञानसंतानाः। साकारो बोधः प्रमाणमु। वासनापरिपाकतो 
नीलपीतादिधप्रतिभासाः। “आल्यविज्ञानं हि सर्ववासनाधारभुतम। आलयविज्ञानविशुद्धिरेवा- 
पवर्ग इति। 

॥ ९५, साध्यसिकदरशते तु-- शुल्यसिदम्‌॥ स्वप्नोपसः प्रसाणप्रमेययो: प्रविभागः। 
“मुत्तिस्तु शून्यतादुष्टे: तदर्थ शेषभांवना” [ प्र० बा० १२५६ ] इति। केचित्तु साध्यसिकाः 


रूप रस गन्ध तथा स्परंके परमाणु एवं ज्ञान ये ही तत्त्व हैं। शब्दका वाच्य विधिरृप न होकर 
अन्यापोहात्मक है। ज्ञान पदार्थंसे उत्पन्न होकर तथा पदार्थके आकारकों धारण करके अर्थका 
परिच्छेद करता है। नैरात्म्य भावनासे ज्ञानकी सनन्‍्तानका सर्वथा उच्छेद होना मोक्ष है | 


$ ९४, योगाचारका मत इस प्रकार है--यह संसार केवल विज्ञान रूप ही है। वाह्य अचे- 
तन अर्थकी सत्ता नहीं है, क्योंकि ज्ञानाह्ेत ही एक मात्र सत्‌ है, तात्त्विक है। ज्ञानसन्तान अनेक 
हैं। साकारज्ञान प्रमाण है। अनादि कालीन विचित्र वासनाओंके परिपाकसे ही ज्ञानमें नील पीत 
आदि अनेक आकारोंका प्रतिभास होता है। आलयविज्ञान-अहंरूपसे भासमान ज्ञान ही सभी 
वासनाओंका आधार होता है । इस आलय विज्ञानकी विशुद्धि ही को मोक्ष कहते हैं । 

$ ९५, माध्यमिकका मत इस प्रकार है--यह जगत्‌ शून्य है, प्रमाण और प्रमेयका विभाग 
स्वप्नकी तरह ही है। “शून्यतादरंनसे ही मुक्ति होती है, अन्य समस्त क्षणिकत्वादि भावनाएँ 
श्त्यताके पोषणके लिए ही हैं। कुछ माध्यमिक ज्ञानको स्वाकार मानते हैं। कोई वाह्म पदार्थ 


१. “भुक्तिस्तु शूत्यतादृष्टेस्तदर्था: शोषभावना: ।--प्र० चा० ११२५०। “तत्नव तदिस्डार्थतत्त्वाकारा-- 
नुरोधिती । हन्ति सानुचरां तृष्णां सम्यर्दृष्टि: सुभाविता ॥१.२१३॥ तत्र सत्यचतुष्टय एवं सम्यग्दृष्टि- 
नैरात्म्यदृष्टि, तद्विरुद्धार्थतत्त्वाकारानुरोधिनी तेषां स्थिरसुखाद्याकाराणामविद्यारोपितानां विरुद्धो5- 
थस्तस्य तत्त्वानि भूता आकारा अनित्या सुखादयः पोड्शाकारास्ताननुरोदुं शील॑ यस्या: सा तथा सुभा- 
विता | सादरनिरन्तरदीघंकालाभ्यासप्राप्तवैशया हन्ति तृष्णां जन्महेतुं सानुचरां मात्स्यादिपरिवारां ।” 
““भ्र० वा०, सनो० १. २७३। २, -दं॑ भुवनं विज्ञानमात्र | नास्ति वा-भ० २। ३. “अनादिवा- 
सनासज्भविधेयीकृठचेतसाम्‌ । विविध: प्रतिभासोध्यमेकत्र स्वप्तदर्शिवाम्‌ ।” --प्र० वात्तिकालं० घृ० 
३९७ । ४. “तरज्भा छ्यूद्धेर्यद्त पवनप्रत्ययोदिता: । नृत्यमानाः प्रवर्तन्ते व्युच्छेददव न विद्यते ॥५६॥ 
भालयौघस्तथा नित्य॑ विपयपवनेरित: । चित्रैस्तरज्भविज्ञान: नृत्यमान: प्रतरर्तंते ॥५७॥/”--रूंकावतार 
४० २७१ । “तत्राल्यविज्ञा्नं नामाहमास्पदं विज्ञानम्‌। नोलायुल्लेखि च विज्ञान प्रवृत्तिविज्ञानम्‌ 
यथोक्तमू--तत्स्यादालयविज्ञान यज्भवेदहमास्पदम्‌ । तत्स्यात्‌ प्रवृत्तिविज्ञानं, यन्‍्नीलादिकमुल्लिखेत्‌ ।” 
“सवंद० सं० घू० ३७। ५. “तथता भूतकोटिश्चानिमित्त: परमाथिक:ः। धर्मधातुदच पर्यायाः 
शून्यताया: समासत्त: ॥---मच्यान्तवि० सू० टी० घ० ४१ | ६. “यथा मायादय: स्वभावेन अनुत्पन्ना 
अविद्यमाना मायादिशव्दवाच्या मायादिविज्ञानगभ्याइव लोकस्य ।  एवमेतेडपि छोकप्रसिद्धिमात्रेण 
उत्पादादय: स्वभावेन अविद्यमाना अपि भगवता तथाविधविनेयजतानुग्रहचिकीपुणा निरदिष्ठा इति। 
अत एवोक्तम्‌ ( समाधिराजसूत्रे ) 'यथैव गन्धर्वपुरं मरीचिका ययैव माया सुपिन यथैव ।! स्वभावशून्या 
तु निमित्तमावना। तथोपमान्‌ जानय सर्वंघर्मान्‌ ।” साध्यमिकद्र ० संस्क्ृत० छू० १७७ “यत्तूर्त 
भगवता मायोपमा घर्मा यावत्‌ निर्वाणोपमा इति 7” महायानसून्नालं० ए० ६२ । “एतदुक्त भगवता- 
अनुत्पन्ता: सर्वभावा मायोपमाइच इति 7”-..लुंकावतार सू० हि० सा० छू० १३१॥ “यथा माया यथा 
स्वप्ती गन्धर्वतगर्र यथा। तथोत्पादस्तथा स्थान तथा मज् उदाहत: ॥” साध्यमिकब्॒० संस्कृत० ३७। 


“- का० ११. $ ९७ ] बौद्धमतम्‌ । 2५ 


"स्वस्थ ज्ञानमाहुः । तदुत्तम -- 
“अर्थो ज्ञानसमन्वितो मतिमता वेभाषिकेणोच्यते, 
प्रत्यक्षो नहि बाह्मवस्तुविसरः सौत्रान्तिकैराश्रित:। 
यौगाचारमतानुगैरभिमता साकारबुद्धि: परा, 
मन्यन्ते वत्त मध्यमा: कृतधिय: स्वस्थां परां संविदस ॥ १॥” [ ]इति। 
ज्ञानपारमिताया दक्ष ग्रन्थाः। तकभाषा हैतुबिन्दुस्तद्वीकाचंटतकनाम्ती प्रमाणवातिक तत्त्वसंग्रहो 
न्‍्यायबिन्दुः कमलशीलो न्यायप्रवेशकद्चेत्यादयस्तद्ग्रन्था इति । 
| ९६. एवं बौद्धमतसभिधाय तदेव संचिक्षिप्सुरुत्तरं चाभिसन्धित्सुराह--- 
बौद्धराद्धान्तवाच्यस्य संक्षेपोड्यं निवेदितः । 
इमिहिता बौद्धराद्धान्तत्प सौगतसिद्धान्तस्प यद्वाच्यं तस्थ संक्षेपोष्पमनन्तरोदितो निवेदितो- 
४ृति श्रीतपागणनभो5ड्जणद्निमणिश्रीदेवसुन्द्रसूरिक्रमकमलोपजी विशिष्य श्रीगुणरत्नसूरिविरचितायां 
तकरहस्यदीपिकासिधानायां पद्द्शनसमुचयटीकायां बौद्धमतप्रकटनो नाम प्रथमो5घिकारः । 


आलूम्बन नहीं होता वह निरालम्बन ही है। कहा भी है--/मतिमान्‌ वैभाषिक ज्ञान और अर्थको 
स्वीकार करते हैं। सौत्रान्तिक वाह्मवस्तुके इस विस्तारको प्रत्यक्ष नहीं मानते । यौगाचार साकार 
बुद्धिको ही परमतत्त्व स्वीकार करते हैं। परन्तु इतार्थबुद्धि माध्यमिक स्वाकार ज्ञान--निरालम्बन 
ज्ञानको ही परमतत्त्व मानते हैं।१॥”बौद्धोंके ज्ञान पारमिता आदि दश ग्रन्थ हैं। तकभाषा, हेतुबिन्दु, 
अर्च॑टकृत हेतुविन्दुकी अर्च॑ठतक नामकी टीका, प्रमाणवात्तिक, तत्त्वसंग्रह, व्यायबिन्दु, कमलशील-- 
कमलशीलकृत तत्त्वसंग्रह पंजिका आदि, और न्यायप्रवेश् इत्यादि भी बौद्धोंके प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं। 
६ ९६. इस तरह वौद्धमतका कथन करके उसका उपसंहार करनेके लिए तथा अग्निम 
प्रकरणका प्रारम्भ करनेके लिए ग्रन्थकार कहते हैं कि--- 
यह बौद्ध सिद्धान्तका संक्षिप्त वर्णन किया गया है। 
€ ९७, वौद्धराद्धान्त-सौगतोंके सिद्धान्तका जो वक्तव्य है उसे संक्षेपरूपसे इस प्रकरणमें 
उपस्थित किया है । 
इति तपागच्छरूपी आकाशमे सूर्यकी तरह प्रतापी श्री देवसुन्दर सूरिके चरण कम्रलोंके उपासक शिष्य 
श्री गुणरत्नसूरि द्वारा विरचित पड्दशनसमुच्चयकी तकेरहस्य दीपिका नामकी टीका वौद्धमतको 
प्रकट करनेवाछा प्रथम अधिकार सम्पूर्ण हुआ । 
१. स्वच्छ प० १, २, भ० १, ३२। २: “विवेकविलासे. बौद्धमतमित्थ॑मम्यवायि--चतुष्प्र- 
स्थानिका बौद्धा: खझुयाता वैभाषिकादय: । भर्थों ज्ञानानितो वैभाषिकेण बहु मन्यते। सोत्रान्तिकेत 
प्रत्यक्षग्राह्मोडर्थों न बहिर्मतः ॥ आकारसहिता बुद्धियोगाचारस्य सम्मता । केवलां संविद स्वस्थां मन्यन्ते 
मध्यमा: पुनः ॥ रागादिज्ञानसंतानवासनोच्छेदसंभवा । चतुर्णामपि बौद्धानां मुक्तिरेपा प्रकोतिता ॥” 
__सबद्‌० सं० छु० ४६ ) 9. - विस्तरः क०, आ० । ४. 'दश पारप्रिता' प्रन्यह्पेण न 
सन्ति । तास्थ्ु इत्यमू--दान-शी ल--नैष्कर्म्य-पज्ञा-वी्य-क्षान्ति-सत्य-अधिष्ठान-मैत्री पेक्षा: --बुद्धवंस । 
अभिधर्मकोशे पट पारमिता: । असि० को० ४ । ५. तर्कभाषा मोक्षाकरगुप्तक॒ता । हैतुविन्दु धर्मकीति- 
विरचित: । प्रमाणवात्तिक धर्मकीत्तिक्ृतम्‌ | तत्त्वसंग्रहः शान्तरक्षितविरचितः । कमलशीलकता तत्त्वसंग्रह- 
पृझिनिका । न्‍्यायब्िन्दुः घर्मकोतिकृतः । न्यायग्रवेशः दिद्लनागविरचित:। ६. -क्षिप्सुराह भ० २॥ 
७. इति तर्करहस्यदीपिकायां गुणरत्नसूरिविरचितायाँ बौद्धमतस्वरूपप्रकटनो ताम प्रथमोषधिकारः । 
ऊँ नमः पार्ब्वाय । निरेनर्स चेतसि सत्यनीतये निरीतिशीछाचलसंस्थितं सदा । अनन्तकीर्त्याज्चितरीति- 


राजितं नूनिर्जरेच्रालिहितं जिन॑ यजे । -भ० र२। 





अहंम्‌ 
अथ हितीयो5<घिकारः 
नेयायिकमतस्थेत) कथ्यमानों निशम्यताम्‌ ॥१२॥ 


$ १, नैयायिकसतस्प शेवज्ञासनस्य संक्षेप इत ऊर्ध्व॑ कथ्यमानों निद्मम्यतां श्रूयताम्‌ ॥ 


अथादौ नैयायिकानां यौगापराभिधानानां लिड्भादिव्यक्तिरुच्यतें । ते च्‌॒ दण्डधरा 

प्रौदकौपीनपरिधानाः, कम्बलिकाप्रावृता;, जटाधारिणः, भस्मोद्धलनपरा:, यज्ञोपवीतिनः, जलाधार- 
पातन्रकराः, नीरसाहारा:, प्रायो वनवासिनो दोर्मूले, तुम्बक॑ विश्राणा:, कन्दमुलफलाशिनः, आतिथ्य- 
कसंमनिरता:, सस्त्रीकाः, निस्त्रीकाइ्च | निस्त्रीकास्तेष्तसाः। ते च पद्चाग्तिसाधनपराः:, करे 
जठादौ च प्राणलिड्भघरागश्बापि भवन्ति। उत्तमां संयमावस्थां प्राप्तास्तु नग्ता श्रसन्ति । एे 
प्रातर्दन्‍्तपादादिशौच विधाय शिव ध्यायन्तो भस्मनाजु] त्रिस्त्रिः स्पृशान्ति। यजसानों वन्दसान 
कृताझ्लिवंक्ति ओं नमः शिवाय” इति। ग्रुरस्तथेव शिवाय नमः इति प्रतिवक्ति। ते च॑ 
संसचेवं वदन्ति-- 

“शेवीं दीक्षां द्वादशाव्दीं सेवित्वा योषपि मुड्चति | 

दासी दासो5पि भवति सोड5पि निर्वाणमृच्छति ॥ १ ॥” 


$ २, तेषासीश्वरो देवः सर्वज्ञः सृष्टिसंहारादिक्ृतु ॥ तस्थ चाष्टादशावतारा अमी--नकुली 


आगे नेयाधिक-शेव सतका संक्षेपसे वर्णन करेंगे उसे सुनो । 

$ १. नेयायिक-शेवमतका संक्षेपसे वर्णन आगे किया जायेगा उसे सुनिए। सर्वप्रथम 
नेयायिकोंके जिन्हें यौग भी कहते हैं, लिग वेप आदि कहते हैँ । ये हाथमें दण्डको धारण करते हैं, 
मोटा कौपीन-लंगोटी लगाते हैं, कम्बल ओढ़ते हैँ, जटा रखते हैं, शरीरमें राख लपेटते हैं, यश्नो- 
पवीत-जनेऊ पहिनते हैँ, हाथमें कमण्डलु रखते हैं, चीरस भोजन करते हैं, प्रायः वनमें पेड़के 
नीचे लिवास करते हैं, तुम्बक-तूमड़ी रखते हैं। कन्दमूछ तथा फलोंका भक्षण करते हैं तथा अतिथि- 
सत्कारमें तत्पर रहते हूँ। ये स्त्रीके साथ भी रहते हैँ तथा स्त्रीके विना भी रहते हैँ। इनमें जो 
स्‍त्रीके बिना रहते हैं वे उत्तम समझे जाते हैँ। ये पंचाग्नितप तपते हैं। हाथमें तथा जटा आदि 
में प्राणलिग धारण करते हूँ । जब ये उत्तमसंयमको धारण करते हैं तव ये नग्न रहकर विहार 
करते हैं। ये प्रातः:काल दन्‍्तधावन तथा शौचादि क्रिया करके शिवका ध्यान करते हैं। तोन 
'बार शरीरको भस्म छगाते हैं। इनके यजमान--भक्त हाथ जोड़कर इन्हें नमस्कार करते 
समय “४& नमः शिवाय' कहते हैं। गुरु भी उत्तरमें शिवाय नमः” कहते हैं। वे अपनी सभामें इस 
प्रकार उपदेश देते हैं-- 

“शेब दीक्षाको बारह वर्ष तक धारण करके जो छोड़ भो देता है वह चाहे दासी हो या 
दास अवश्य ही निर्वाणको प्राप्त करता है ॥१॥” 


९ २. ये ईदवरको देव मानते हैं। वह सर्वज्ञ है तथा जगतुकी सृष्टि तथा प्रढय करनेमें 


१, अथादौ यौगापराभिधानानां नैयायिकानां लि- प० १, २, भ०। नैयायिकानोां योगा इति सामा- 
, च्तरमु, आदी तेषां छि- भ० २। २, -ते द- भ० २॥ ३. एते दन्तपा- भ० १, २। एते पा-प० २। 


-का० १२. ६४] नेयायिकमतम्‌ । ७७ 


१, शोष्यकौशिकः २, गाय्ये: ३, सेह्यः ४, अकौरुष: ५, ईदानः ६, पारगारग्यं: ७, कपिलाण्ड: ८, 
मनुष्पकः ९, कुशिकः १०, अन्निः ११, पिद्भलः १२, पुष्पकः १३, बूहदायें: १४, अग्रस्तिः १५, 
सतानः १६, राशोकरः १७, विद्यागुरुध्व १८। एते तेषां तीर्थेशञाः पूजनीयाः । एतेषां पुजाप्रणिधान- - 
विधिस्तु तदागमाहे दितव्य:* । 


$ ३. तैषां स्वती्येष्र भरटा एवं पूजकाः। देवानाँ' नमस्कारो न सन्पुेः कार्य: । तेषु ये 
निविरकारास्ते स्वसीसांसागतमिदं पद्च॑ दर्शयन्ति-- 
“त स्वर्धुनी न फणिनों न कपारदाम, नेन्दो: कछा न गिरिजा न जठा ले भस्म । 
यत्राल्यदेव च न किचिदुपास्महे तद्ू॒पं पुराणमुनिशीलितमीद्वरस्य ॥ १॥ 
स एवं योगिनां सेव्यो ह्यर्वाचीनस्तु भोगभाक। 
स ध्यायमानो राज्यादिसुखलुब्धैनिपेव्यते [| २॥” 
उक्त न तेः स्वयोगशास्त्रे--- 
“चीत्रागं स्मरत्‌ योगी वीतरागत्वमद्नुते | 
सरागं ध्यायतस्तस्य सरागत्वं तु निश्चितम्‌ ॥ ३॥ 
येन येन हि भावेन्त युज्यते यस्त्रवाहक: | 
तेन तन्मयतां याति विश्वरूपो मणियंथा ॥ ४॥” इति। 
$ ४. एतत्सर्व लिज़ुवेषदेवादिस्वरू् वेशेषिकमतेष््ययसातव्यम्‌। यतों नैयायिकवेशेषि- 
काणां हि सिथः प्रमाणतत्तवानां संख्याभेदे सत्यप्यन्योन्यं तत्त्वानामन्तर्भावनेडल्पीयानेव भेदो 





समर्थ हैं। ये ईइवरके अठारह अवतार हैं--१ नकुली, २ शोष्यकौशिक, ३ गाग्ये, ४ मैत्र्य, 
५ अकोरुष, ६ ईशान, ७ परम गाग्य, « कपिलाण्ड, ९ मनुष्यक, १० कुशिक, ११ अन्रि, १२ पिज्धल, 
१३ पुष्पक, १४ वृहदार्य, १५ अगरित, १६ सनन्‍्तान, १७ राशीकर तथा १८ विद्यागुरु ) ये अगरह 
तोर्थेश पूजनीय हैं । इनके पूजा तथा ध्यान आदिकी विधि उन्हींके आगमोंसे समझ लेनी चाहिए नहीं 

$ रे. इसके सव तीर्थोमें भरट पूजा करनेवाले होते हैँ । ये देवोंको सामनेसे नमस्कार नहीं « 
करते। इनमें जो निविकार हैं वे अपनी मीमांसाका यह पद्म प्रायः कहा करते हैं--“हमलोग तो 
प्राचीन मुनियोंके द्वारा ध्याये गये ईश्वरके उस निविकार स्वरूपकी उपासना करते हैं जिसमें त्त्‌ 
तो स्वर्गंयंगा है, ल सर्प हैं, न मुण्डमाला है, न चन्द्रमाकी कला है, न आधे शारीरमें हे पार्वती ही 
हैं, न जटाएँ हूँ, न भस्म ही लिपटी है तथा इसी प्रकारकी अन्य कोई भी उपाधियाँ नहीं हैं । ऐसा 
हो निरुपाधि निविकार ईश्वर हमलोगोंका उपास्य है ॥१॥ ईदेवरका निर्युण निविकार रूप ही 
उीगियोंके द्वारा सेव्य--ध्येय है । आजकल ईष्वरका जो रूप पूजा जाता है वह तो भोगीरूप है। 
और राज्य आदि ऐहिक सुखोंके छोलुपी हो ऐसे रूपकी उपासना करते हैं ॥२॥” उन्होंने अपने 
योगशास्त्र में भी कहा है--“वीतरागका स्मरण--ध्यान करनेवाला योगी वीतरागताको प्राप्त कर 
लेता है भौर सरागके ध्यान करनेवालेकी सरागता निश्चित है ॥१॥ तात्पय यह कि--मनरूप 
यन्त्रको चलानेवाला आत्मा जिस-जिस भावसे युक्त होकर जैसे ध्येयका ध्यान करता है वह स्वयं 
तन्‍्मय हो जाता है । देखो, स्फटिक मणिको जिस-जिस प्रकारकी उपाधियाँ मिलती हैं उसका 
रंग उन्हींके अनुसार नानाप्रकारका हो जाता है॥शा” ह 

$ ४. नेयायिकोंकी तरह वैशेषिक मतमें भी लिंग वेप आदि प्रायः इसी प्रकारके हैं। यद्यपि 
नेयायिकों और वैशेषिकोंकी प्रमाण या तत्त्वोंकी संख्यामें भेद है फिर भी जब एकके तत्त्वोंका 


१ झोपिकोशि-भ० २। २, मैत्री क०। मेत्र: प० १, २, भ० १, २। ३, अकौरुकः भ० २। 
४, -मादवेत॒व्य: म० २। ५. वानारूच तम- भ० २। ६, यत्रवा-भ० २। 


७८ * पड्दर्शनसमुच्चये [ का० १३, ६ ७- 


'जायते, तेनैतेषां प्रायो सततुल्यता । उभयेष्प्पेते तपस्विनोईमिघीयन्ते। ते च शेवादिभेदेन चतुर्घा 
भवन्ति । तदुक्तमू--- हे 
“आधारभस्मकौपीन जटायज्ञोपवीतिनः । 
स्वस्वाचा रादिभेदेन चतुर्वा स्युस्तपस्विन: ॥ १ ॥ 
शेवा: पाशुपताइचेव महान्नतधरास्तथा । 
तुर्या: कालमुखा मुख्या भेदा एते तपस्विनाम्‌ ॥ २॥ 
५. तेषामन्तभेंदा भरटभक्त रलड्धिकतापसादयों भवन्ति । भरटादोनां ब्रतग्रहणे ब्राह्म- 
णादिवर्णनियस्ों नास्ति। यस्य तु शिवे भक्ति: स॒ब्नती भरठादिभभवेत्‌ । परं शास्त्रेपु नेघायिका 
सदा शिवभक्तत्वाच्छेवा इत्युच्यन्ते, वेशेषिकास्तु पाशुपता इति॥ तेन नेयाणिकश्ासन शवसास्या- 
यते, वैज्लेषिकदर्शानं च पाशुपतमिति | इदं सया यथाक्षुतं यथादृष्टं चात्राभिदे | तत्तहिशेषस्तु 
तदग्रन्थेभ्यो विज्ञेयः ॥१२॥ 
$ ६. अथ पुवप्रतिज्ञातं नैयायिकमत्तसंक्षेपसेवाह-- 
अक्ष(आक्ष)पादमते देव। सृष्टिसंहारक्नच्छिवः । 
विश्वुनित्येकसबंशो नित्यवुद्धिसमाश्रयः ॥१३॥ 
६ ७, व्याख्या--अक्षपादेनाद्वेन गुरणा यतः प्रणीतं नैयायिकमतस्य सुलसूत्र॑ तेन नेयायिका 
आक्षपादा अभिधीयन्ते, तन्मतं चाक्षपादसतमिति । तस्तमिन्नाक्षपादमते शिवों महेइवरः, सुष्रिल्ध रा- 
चरस्य जगतो निर्माणम्‌, संहारस्तद्विनाशः, इन्हें सृष्टिसंहारोी, तावसावचिन्त्यशक्तिमाहात्म्येन 


दूसरेके तत्त्वोंमें अन्तर्भाव कर लिया जाता है तब उनमें प्रायः बहुत कम मतभेद रहता है । इस- 
लिए प्रायः इनके मत तुल्य ही हैं। ये दोनों ही तपस्वी कहे जाते हैं । इनके शैद आदि चार भेद हैं । 
कहा भी है--“आधार रहनेके स्थान, आसन आदि, भस्म, कौपीन, जटा तथा यनज्ञोपवीतको धारण 
करनेवाले वे तपस्वी अपने-अपने आचारके भेदसे चार प्रकारके हँ--१ शेव, २ पाशुपत, ३ महात्रत- 
घर तथा ४ कालमुख । तपस्वियोंके ये चार ही मुख्य भेद हैं ।” 

$ ५, इनके अवान्तर भेद तो भरट, भक्त, लेंगिक तथा तापस आदि अनेक हैँ | इन भरट 
आदिके त्रत नियम धारण करनेके लिए ब्राह्मण आदि होनेकी आवश्यकता नहीं है। जिस किसी 
भी व्यक्तिको शिवमें भक्ति हो वह ब्रत घारण करके भरट आदि हो सकता है। नैयायिक छोग सदा 
-शिवकी भक्ति करते हैँ अतः शास्त्रोंमें इन्हें शेंव कहा जाता है, तथा वेशेषिकोंको पाशुपत कहते 
हैं। यही का रण है कि नैयायिकोंका-दर्शन 'शेव' कहा जाता है तथा वेशेपिकोंका दर्शन पाशुपत | 
यह सव वर्णन मैंने जेसा कुछ देखा तथा परम्परासे सुना, उसीके आधारसे किया है। इनका 
विशेष वर्णन तो इनके ग्रन्थोंसे ही जानना चाहिए। 

$ ६. अब जा कि पहले कहा था-नेयायिकके मतका संक्षेपत्ते वर्णन करते हैं-- 

आक्षपाद--नेबायपिक सतसें जगत॒की सृष्टि तथा संहारको करनेवाला, व्यापक, नित्य, एक 
'सर्वज्ञ तथा नित्यज्ञानशाली शिवं देवता हैं ॥१श॥ 

$ ७, अक्षपाद नामके आदि गुरुने नेय।यिक मतके मूलसूच-न्यायसूच्की रचना की है इसलिए 
नेयायिक आक्षपाद कहलाते हैं, और नेयायिक मत भी आक्षपादमत कहा जाता है । इस जाक्षपाद 
मतमें शिव--महेश्वर ही आराध्य देव हैं| महेश्वर सृष्टि--चर अचररूप जगतृ्‌का निर्माण तथा उसका 
संहार अर्थात्‌ विनाश करनेवाले हैं | महेश्वरकी शक्तिका माहात्म्य अचिन्त्य है। उससे वे जगत्‌की 





१. कूपीना जटा भ० २। २. भक्तरले-प० १, २। ३. --स्त्रो जेयः भ० २। ४. समाश्रित: म० २। 
५, तो चाचिन्त्य-भ० २। तौ तौ वा चिन्त्य प० १, २, भ० १। ' 


>का० १३. ३ ७] नेयायिकमतस्‌ । ७९ 


करोतीति सुष्टिसंहारक्ृत्‌ ५ केवलायाः सुष्टेः करणे 'निरन्तरोत्पाद्यमानोप्संख्यः प्राणिगणो भवन- 
त्रये४पि ने सायादिति सृष्टिवत्संहारस्थापि करणम्‌। अन्न '्रयोगमेच॑ शेवा व्याहरस्ते--भुभूधरसुधा- 
करदित्तकरमकराकरांदिक बुद्धिमत्पूवंकम्‌, कार्यत्वात्‌, यदचत्कार्य तत्तद बुद्धिसत्युवंक॑ यथा घट:, 
कार्य चेदम्‌, तस्माद्‌ बुद्धिमत्पुवंकम्‌ । य्ास्य बुद्धिसान्लष्टा स ईश्वर एवेल्यन्चयः। व्यतिरेके 
ग़गनस्‌ । ते चायमसिद्धो हेतु, भूभूधरादीनां स्वस्वकारणकलापजन्यत्वेनावयवितयाएँ वा कार्य- 
त्वस्थ जगति सुप्रसिद्धत्वात्‌॥ नापि विरुद्धोष्नैकान्तिको वा; विपक्षादत्यन्तं व्यावत्तत्वात्‌। तापि 
कालात्ययापदिष्ट:, प्रत्यक्षागसावाध्यमानसाध्यधमंधमिविषये हेतोः प्रवर्तनातु। नापि प्रकरणसभः; 
तत््नतिपन्यिपदार्थस्वरूपसमर्थनप्रथितप्रत्यतुमानोदयाभावात्‌ 





सृष्टि ओर संहार करते हूँ । यदि केवल सृष्टि-ही-सृष्टि हो, तो निरन्तर उत्पन्त होते रहनेवाले असंख्य 
प्राणी तीचों लोकोंमें भी नहीं समायेंगे | इसलिए सृष्टिकी तरह संहार भी आवश्यक है अतः महेश्वर 
इस संहार-छीलाको भी करते हैं । शेव लोग जगत्‌को महेश्वरकतृंक सिद्ध करनेके लिए अनुमानका 
प्रयोग इस प्रकार करते हैं--पुथिवी, पर्वत, चन्द्र, सुर्य, तथा समुद्र आदि सभी वुद्धिमानके द्वारा उत्पन्न 
किये गये हूँ, क्योंकि ये कार्य हैं, जो जो कार होते हैँ वे किसी न किसी वुद्धिमावके द्वारा ही किये 
जाते हैं जेसे कि घड़ा, चँंकि यह जगत्‌ भी कार्य है, अतः इसे भी किसी बुद्धिमान॒के द्वारा ही निमित 
होना चाहिए । जो इस जगत्‌॒का रचयिता वुद्धिमान्‌ है वही तो ईदवर है। जो वुद्धिमान्‌के हारा 
उत्पन्न नहीं किये गये वे कार्य भी नहीं हैं जैसे कि आकाश । यह व्यतिरेक दृष्टान्त है। यह कार्यत्व 
हेतु असिद्ध नहीं है, क्योंकि पृथिदी, पंत आदि सभी पदार्थ अपने-अपने कारणोंसे उत्पन्न होनेके 
कारण तथा अवयविरूप होनेके कारण कार्यरूप हैं। यह बात जगतृप्रसिद्ध है। यह कायंत्व हेतु 
विरुद्ध या अनैकान्तिक भी नहीं है; क्योंकि जिन्हें वुद्धिमानोंने उत्पन्न नहीं किया ऐसे आकाश आदि 
विपक्षभूत पदार्थोमिं विछकुल नहीं पाया जाता है | यह हेतु कालात्ययापविष्ट--वाधित भी नहीं है; 
क्योंकि इस हेतुके विषय--साध्यमें प्रत्यक्ष तथा आगमसे कोई भी वाघा नहीं आती । यह हेतु 
प्रकरणसम भी नहीं है; क्योंकि जगत्‌को अवुद्धिमत्युवंक सिद्ध करनेवाछ्ा कोई भी अत्यनुमान: 
विरोधी अनुमान नहीं है । जिस हेतुके साध्यसे विपरीत अर्थको सिद्ध करनेवाले प्रसिद्ध प्रत्यनुमान- 
का सद्भाव होता है बह हेतु प्रकरणसम कहलाता है। 





१. -म्तरोत्पद्यमान-प० १, २, भ० १, २। २. “सिद्धे च॒ कार्यत्वे कर्तृपूर्वकरत्वं साध्यते । 
तथा च॑ विवादास्पद बोधाधारकारणम्‌ कार्यत्वादू, यद्‌ यदु कार्य तत्तद्‌ वोधाधारकारणम्‌ यथा 
घटादि, तथा चेद कार्य तस्मात्‌ वोबाघारकारणमिति ।“---अ्रश० घ्यो० पू० ३०२। “सामान्यतो दर 
तु लिख्भमीश्वरसत्तायामिर्द ब्महे पृथिव्यादि कार्य धर्म तदुत्पत्तिप्रकारप्रपोजनायभिज्ञकतुपूर्वेकमिति 
साथ्यो धर्म: कार्यत्वाद्‌ घटादिवतु --न्यायम० प्रमा० ४० ३७८ | “पहाभूतचतुष्टयमुपलब्धि- 
मत्यवेक कार्यत्वात्‌'" 'सावयवत्वात्‌ ।--प्रशस्त० कन्दु० छ० ७७। चैशे० उप० छू० ६२। “कार्या- 
55ग्रोजनपृत्पादेः पदात्‌ प्रत्ययततः श्रुते: । बावयात्‌ संख्याविशेषाच्च साथ्यो विश्वविदव्यय:। ।---न्याय- 
कुसु ० ५)१ | “तथाहि विवादाध्यासितमुपलब्धिमत्कारणपूर्वक अभूत्वाभावित्वादस्तादिवदिति सामान्य- 
व्याप्त रमवद्यत्वैव निराकर्त्तमशवपत्वात्तत्सामान्यसिद्धी पारिशेष्यात्कार्य्यत्वाच्च कर्तृविदेपसिद्धिव्चित्रादि- 
कार्यविशेपात्कत्त विशेपसिद्धितत्‌ ।/--स्यायसा० छ० ३६ । “तत्राविद्धकर्णोस्ल्यस्तम्‌ ईई्वरसाधने अमाण- 
हयमाह---यत्स्वारम्मकैत्यादि | यत्स्वारम्भकावयवसब्निवेशविशेषवत्‌ | बुद्धिमद्धेतुगस्यं तत्तयंथा कछ- 
शरदिकम्‌ 0”... तत्त्वसें ० इलो० ४७७ । ३, स्वकारण-भ० २। ४. -या का-भ० ३॥ ५. -ति प्रसि- 
भ० २४ 


, <० पड़्दर्शनसमुच्चये [ का० १३ $ ८- 


$ ८. अथ निवृतात्मवदशरोरत्वादेव न संभवति सृष्टिपंहारकर्तेश्वर इति भत्यनुमानो- 
दयात्कर्थ न प्रकरणसम इति चेतु; उच्पते--अन्न त्वदीयानुमाने सांध्यमान ईश्वरो घर्मो स्या 
प्रतीतः, अप्रतीतो चामिप्रेयते ? अप्रतीतश्वेत; तदा त्वत्परिकल्पितहेतोराश्रयासिद्धिदोषः प्रतज्येत । 
प्रतीतद्चेतु; तहिं येन प्रमाणेन प्रतीतस्देनेव स्वयम्ु्भावितनिजतनुरपि किमिति नास्थुपेयत इति 
कथसगारीरत्वमु १ ततो न प्रकरणससदोषता हेतो: ॥ अतः साथूरक्त सृष्टिसंहारक्नच्टिवः! इति 

६९, तथा विभुराकाशवत्सबंजगद्व्यापकः । नियतेकस्थानवर्तित्वे ह्यनियतप्रदेशवर्तिनां 
पदार्थानां प्रतिनियतयथावच्निर्माणानुपपत्ते:॥ न होकस्थानस्थितः कुम्भकारो5पि दृरतरघटादि- 
घटनायां व्याप्रियते, तस्माहिभु: 

९ १०, तथा नित्येकसवंज्ञ: । नित्यश्रासावेकश्व नित्येकः स चासो सर्वजश्नेति विशेषण- 
त्रयसमासः । तत्र नित्योष्प्रच्युतानुत्पन्नस्थिरेकरूपः कूटस्थ: । ईश्वरस्थ ह्मनित्यत्वे पराधीनोत्पत्ति- 
सब्यपेक्षया कृतकत्वप्राप्तिः। स्वोत्पत्तावपेक्षितपरव्यापारों हि भावः कृतक इष्यते। कृतक्ये 

९ ८. शंका --ईइवर सुष'्ट तथा संहारका कर्ता नहीं है क्योंकि वह अभरीरी हे जँसे कि 
मुक्तजीव' यह प्रत्यनुमान मौजूद है अतः कार्यत्व हेतु प्रकरणसम बयों नहीं होता है ? ह 

समाधान--आपकने इस प्रत्यनुमानमें ईश्वरको धर्मी बनाया है । इस वर्मीझप ईष्वरको आप 
जानते हैं या नहीं ? यदि नहीं जानते; तव आश्षय--पतश्षकी असिद्धि होनेसे हेतु आश्रवामिद्ध हो 
जायेगा। यदि जानते हूँ; त्तव जिस प्रमाणसे आपने धर्मीरुप ईइवरकों जाना है उसी प्रमाणसे 
जिसने अपना द्ारीर स्वयं बनाया है ऐसे ईद्वरको क्यों नहीं मान लेते ? तब वह अशरीर कैसे 
सिद्ध होगा ? अतः कार्यत्व हेतुमें प्रकरणसम दोष नहीं है इसलिए ठीक ही कहा है कि शिव सृष्टि 
तथा संहारके विधाता हैं। 

$ ९, ईश्वर आकाशकी तरह समस्त जगत्‌में व्यापक हैं| यदि ईइबरको किसी नियत स्थानमें 
रहनेवाला माना जाय; तब विभिन्‍न देशवर्ती पदार्थोका अपने निश्चित स्वमूपम्मं बथावत्‌ निर्माण 
नहों हो सकेगा। देखो, एक स्थानमें रहनेवाला कुम्हार अति दूर देश्षमें घड़ेकी उत्पन्त तो नहीं 
कर सकता | अतः समस्त जगत्‌में पदार्थोकी प्रतिनियत रूपमें उत्तत्ति ही ईइवरकों व्यापक सिद्ध 
कर देती है; क्योंकि जहाँ ही ईश्वर न होगा वहीं कार्योकी उत्पत्ति नहीं हो सकेगी । 

$ १०, ईरवर नित्य है, एक है तथा सर्वज्ञ है। 'नित्यकसर्वज्ञ:' पदमें नित्य, एक और सर्वज्ञ 
इन तीन विश्ेषणोंका समास है। नित्य-ईव्वरके किसी पूर्व स्वभावका विनाश तथा नवीन स्वभाव 
का उत्पाद नहीं होता । किन्तु वह सदा एक रूपमें स्थिर रहनेवाला है, अपरिवतंनशील है । 
अतएव वह कूटस्थनित्य है, ईश्वरको अनित्य माना जाय; तो ईइवर अपनी उत्पत्तिमें भी अन्य 


१. “वोधाधारेषघिष्ठातरि साध्ये न साध्यविकलत्वम्‌। नापि विरुद्धत्वम्‌ ॥ न च कार्यत्व॑ बद्धि- 
मन्तमंधिष्ठातारं॑ व्यभिचरतोत्यव्यभिचारोपलम्भसामर्थ्यादुपलभ्यमानं पक्षे लित्यादिसंपादनसमर्थमेवा- 
घिष्ठातार साधयतीति । न चक्षित्याद्पादानोपकरणानभिज्ञ: क्षित्यादिसंपादनसमर्थ इति परमाण्वादि- 
विषयज्ञानं ततूकतुर्लम्यते ।/---भ्रश० ब्यो० घु० ३०२। “तथाहि तनुभुवनायभिज्ञ: कर्त्ता भानित्या- 

, सर्वविपयवुद्धिमान्‌ तत्कतुंस्तदुपादानादनभिज्ञत्वप्रसज्भात्‌। न होव॑विघस्तदुपादानागभिज्ञो दृष्टः ययाउस्म- 
दादि: तदुपादानायभिज्व्चायं तस्मात्तथेति ।-- न्‍्यायवा० ता० छ० ६०४ | “यत्‌ तदीश्वरस्प ऐश्वर्य्य 
कि तन्नित्यमनित्यमिति ?*"*नित्यम्‌ इति ब्रूम:''अथास्य वुद्धिनित्यत्वे कि प्रमाणमिति ? नन्विदमेव 
वुद्धिमत्कारणाधिप्ठिता: परमाणव: प्रवत्तन्त इति ।--न्यायवा० घृ० ४६७ । “तस्य हि ज्ञानक्रियाशक्ती 
नित्ये इति ऐड्वर्य नित्यम्‌ ।--न्यायचा० ता० टी० छू० ७५१७। “त च॒ बुद्धीच्छाप्रयत्नानां नित्यत्वे 
कश्चिद्विरोध: । दृष्टा हि रूपादीनां गुणानाम्‌ आश्रयभेदेव दयी गतिः तथा वृद्धघादीवामपि भविष्यति ।” 
--प्रशस्त० कन्दु० पू० ७५ | व्यो० पृ० ६३०५।॥ 


- का० १३. $ १२] नेयायिकमतस । ८१ 


जगत्कर्ता स्थात्‌, तदा तस्पाप्पपरेण कर्मा भावग्यम्‌, अनित्यत्वादेव । अप्रस्पापि च कतुरन्येन कर्ना 
भवनोयसित्यनवस्थानदी दुस्तरा स्थात्‌ । तस्मान्नित्य एवास्युपगमनीय: । 2 


५ ११. नित्योषपि स एकोएद्वितीयो सन्तव्यः। बहुनां हि जगत्कतृ त्वस्वीकारे परस्परं पृथक 
पृथगन्यान्यविसदृद्ञसतिव्यापृतत्वेनैकैकपदार्थस्य विसदृदनिर्माणे सर्वभसमझससापसद्चेतेति युक्तम्‌ 
'एक/ इति विशेषणम्‌। ' ह 

$ १२. एको5पि स सर्वज्ञः सर्वंपदार्थानां सामरत्येन ज्ञाता। सर्वेज्ञत्वाभावे हि विधित्सित- 

पदार्थोपयोगिजगत्प्रसुमरविप्रकीर्णपरमाणुकणप्रचयसम्पवसामग्रीमीलनाक्षमतया याथातथ्येन पदा- 
र्थानां निर्माणं दुघंट भवेत्‌ । सर्वज्ञत्वे पुनः सकलप्राणिना' संसीलितसमुचितकारणकछापानु - 
रूप्येण कार्य वस्तु निर्मिमाणः स्वाजितपुण्यपापानुमानेन (नुसारेण) च॒ स्वगंनरकयो: सुखदुःखो- 
पश्नोगं ददानः सवथौचितों नातिवर्तेत । तथा चोक्त॑ तड्ध क्तेः-- 
“/ *ज्ञान्मप्रतिघं यस्य वैराग्यं च जगत्पते: 
ऐश्वर्य चेव धर्मरच सहसिद्धं चनुष्टयम्‌ ॥ १॥” 





कारणोंकी अपेक्षा करेगा, इसलिए वह कृतक हो जायेगा। 'अपनी उत्पत्तिमें परके व्यापारको 
अपेक्षा रखनेवाला पदार्थ कतक माना जाता है। यदि ईइ्वर स्वयं क्ेतक होकर भी जगत्कर्ता है तब 
ईइवरको वनानेवाला भी अन्य कर्ता होना चाहिए। वह ईइवरका कर्ता भी अनित्य होगा, अतः 
उसका भी अन्य कर्ता मानना होगा। इस तरह नये-नये कर्ताओंकी कल्पनारूपी अनवस्था नदीको 
पार करना कठिन हो जायेगा | अतः ईदवरको नित्य मानना ही उचित है। 

५ ११. नित्य मानकर भी उसे एक अद्वितीय मानना चाहिए। यदि अनेक ईइवर माने जायें; 
तो अनेकों स्वतन्त्र विचारवाले ईदवरोंमें एक ही पदार्थके अमुक स्वरूपमें उत्पन्त करनेके विषयमें 
मतभेद होनेपर पदार्थका उत्पन्न होना ही कठिन हो जायेगा और यदि उत्पन्न भी हुआ तो विसदुश 
आकारवाछा उत्पन्त होगा। अर्थात्‌ एक, ईश्वर चाहेगा कि आदमीकी नाक आँखके नीचे वनायी 
जाय तो दूसरेकी इच्छा होगी कि नहीं, ताकको. सिरके पोछे बनाना चाहिए, तो तीसरा क्यों चुप 
वेठेगा, वह भी अपनी इच्छानुसार नाकको गलेके नीचे बनाना चाहेगा | इसलिए इस बहुनायकत्व- 
में बड़ी अव्यवस्था होनेकी सम्भावना है अतः एक ही ईइवर मानना उचित है! 

$ १२, एक मानकर भी उसे सर्वज्ञ अवश्य ही मानना चाहिए। सभी पदार्थोकी सभी 
दशाओंका साक्षात्कार करना ही ईइवरकी सर्वज्ञता है। यदि ईश्वर सर्वज्ञ न हो; तब उसे उत्पन्न 
किये जानेवाले कार्योकी रचनामें उपयोगी होनेवाले जगत्‌के कोने-कोनेमें फैले हुए विचिन्न परमाणु- 
कणोंका सम्यक्‌ परिज्ञान न होनेसे उन्हें जोड़कर पदार्थोका यथावत्‌ निर्माण करना अत्यन्त कठिन 
हो जायेगा | सर्वज्ञ होनेपर तो वह सभी प्राणियोंके उपभोगके छायक कार्योकी स्ामग्रीको बरावर 
जुटा लेगा और उनके पृण्य-पापके अनुसार साक्षात्कार करके सुख-दुःखरूप फल भोगनेके लिए 
उन्हें स्वर्ग और नरक आदिमें भी भेज सकेगा । इस तरह ईइवर सर्वज्ञ होनेसे उचितका उल्लंघन 
नहीं करता । किन्‍्हीं ईद्वर-भक्तोंने कहा भी है-- हि मल 

“उस जगत्पति ईश्वरके अव्याहत--स्वंव्यापी ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य तथा धर्म- ये शानादि 
चतुष्टय सह-सिद्ध अर्थात्‌ एक साथ रहनेवाले या जबसे ईव्वर है । तभीसे उसके साथ रहनेवालें 
१ एकोअवि सर्व-आ०, क० । एकोडपि स सर्वेपदा-भ० २ । (२. पुनः संमोन्‍्भ० २। 

३. -नुर्पेण भ० २। ४. तुछना--“इतिहासपुराणेपु ब्रह्मादियोंजंपि सर्ववित्‌ । ज्ञानमश्रति्ं यस्य 
'वैराग्यं चेति कीतितम्‌ ।/--त्तत्तसं० इलो० ३६९५। उद्‌धृतोध्यमू--शास्त्रवा० ३॥२। श्र० भी० 
पघृ० १२। ५ 
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“"अज्ञो जन्तुरनीशोध्यमात्मनः सुखदुःखयोः । 
ईव्वरप्रेरितो गच्छेत्स्वर्ग वा ब्वञ्रमेव वा ॥ २॥” [ महाभा० वनप० ३०२८ ] 
६ १३. अथवा नित्पैकसर्व॑ज्ञ इत्येकमेव विशेषणं व्यास्येयम्‌ । नित्यः सर्देको5द्वितीयः सर्वज्षो 
नित्यैकसर्वज्ञ: । एतेनानादिसवंज्ञमीश्धरसेक॑ विहायान्यः को5पि सर्वज्ञ: कदापि न भचति। यत 
ईश्वरादस्येषां योगिनां ज्ञानान्यपरं सर्वमतीन्रियमर्थ जानानान्यपि स्वात्मानं न जानते, ततस्ते 
कर्थ सर्वज्ञाः स्थुरित्यावेदितं भवति । ह 
6 १४. तथा नित्यबुद्धिससाश्नयों नित्याया बुद्धेज्ञानस्थ स्थानम्‌, क्षणिकबुद्धि मतों हि परा- 
धीनकार्यापेक्षणेन सुख्यकत्‌ त्वाभावादनीश्वरत्वप्रसक्तिरिति । ईदृशविश्ेषणविशिष्टों नेयायिकमत्ते 
शिवो देवः ॥ १३ ॥ 
अथ तन्‍्सते तत्त्वानि विवरिपुः प्रथम तेषां संख्यां नामानि च समास्याति-- 
तत्वानि पोडशामुत्र प्रमाणादीनि तद्॒था । 
प्रमाणं च प्रमेयं च संशयश्व प्रयोजनम्‌ ॥१४॥ 
दश्टान्तोज्प्यथ सिद्धान्तोज्वययवास्तकेनिणंयो | 
वादो जर्पो वितण्डा च हेत्वाभासाश्छठानि च ॥१४॥ 
जातयो निग्रहस्थानान्येपामेव॑ प्ररुपणा | 
अर्थोपलब्धिहेतुः स्यात्प्रमाणं तच्चतुरविधम्‌ ॥१६॥ ( ज्रिश्चिविज्ञेषकम) 
अनादि सिद्ध हैं, सहज हैं ॥१॥ यह विचारा अज्ञ तथा अनीबवर--असमर्थ संसारीजन्तु अपने सुख- 
दुःख भोगनेके लिए ईइवरके द्वारा प्रेरित होकर स्वर्ग तथा नरक जाता है। ईव्वर कर्मके अनुसार 
संसारियोंको स्वर्ग तथा नरकमें भेजता है ॥श॥ ६ ॥ 
$ १३. अथवा "नित्य, एक तथा सर्वेज्ञ” इन तीनोंको पृथक तीन विशेषण न मानकर 
“नित्येकसर्वज्ञ' ऐसा एक समूचा विशेषण मानना चाहिए। इसका अर्थ है कि ईव्वर सदेव एक 
अद्वितीय सर्वज्ञ रहा है, दूसरा कोई नित्य सर्वज्ञ नहीं है। इस अनादि सर्वज्ञ एक ईश्वरकों छोड़कर 
कोई भी कभी भी सर्वज्ञ नहीं हुआ | ईश्वरके अतिरिक्त अन्य योगी यद्यपि संसारके समस्त अती- 
न्द्रिय पदार्थोको जानते हैँ पर वे अपने स्वरूपको नहीं जानते, उत्तका ज्ञान अस्वसंवेदी है, अतः 
ऐसे अन्तात्मज्ञ योगी सर्वज्ञ कैसे हो सकते हैं ? 
$ १४. ईइवरकी वुद्धि नित्य है, शाश्वत है। यदि ईइवरकी वुद्धि क्षणक हो; तो उस वुद्धि- 
की उत्पत्तिमें भी अन्य कारणोंकी आवश्यकता होगी, अतः क्षणिक वुद्धिवाल्ला ईश्वर स्वयं पराधीन 
हो जायेगा और इस तरह वह मुख्यरूपसे कर्ता न वतत सकनेके कारण अनीदवर हो जायेगा। इस 
तरह नैयायिकोंके भगवान्‌ शिव जगत्कतृत्वाद विशेषणोंसे युक्त हैं ॥१३॥ 
अब नेयायिकोंके तत्त्वोंके वर्णन करनेकी इच्छासे, स्व प्रथम उनके नाम त्तथा उन्तकी संख्या- 
का कथन करते हैं-- 
नेयायिकोंके सतमें प्रमाण आदि सोलह तत्त्व हैं--१ प्रमाण, २ प्रमेय, ३ संशय, ४ प्रयोजन, 
५ दृष्टान्त, ६ सिद्धान्त, ७ अवयव, ८ तक, ९ निर्णय, १० वाद, ११ जल्प, १२ वितण्डा, १३ हेत्वा- 
१. अन्यो जन्तु-प० १, २, भ० १, २९। २. “प्रमाणप्रमेयसंशयप्रयोजनदृष्टान्तसिद्धान्तावयवतर्कनिर्णय- 
वादजल्पवितण्डाहेत्वाभासच्छलजातिनिग्रहस्थातानां._ तत्त्वज्ञानादु निःश्रेयताधिगम: ।”--न्यायसू ० 
49$ । ३. “उपलब्बरिहेतुइ्च प्रमाणम्‌ ।--न्यायसा० २११११ । न्‍्यायवा० छू० ५। “उपरूब्धि- 


सावनानि प्रमाणानि ।“---न्यायमा० १।$॥३। “तदेव ज्ञानमज्ञानं वा उपलूब्षिहेतुः प्रमाणम्‌"* 
--न्यायवा० ता० टी० ए० २२। 
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$ १४. व्यास्या--अमुन्नास्मिस्प्रक्रान्ते नैयायिकमते प्रमाणादीनि प्रमाणप्रमेयप्रभतीनि षोड 
तत्त्वानि भवन्ति । तच्येत्युपदर्शने । प्रस्ताणं च! इत्यादि । तत्र प्रसितिरुपलब्धिज्ान येन जन्यते 
तज्ज्ञानस्थ जनक॑ कारणं प्रमाणम्‌। प्रमीयते ज्ञान जन्यतेष्नेनेति प्रमाणसिति व्यत्पत्तेः। ज्ञानस्य 
च जनक हिविधसू-अचेतन ज्ञानं च। तन्नाचेतनमिख्ियतदर्थन्निकर्षप्रदीपलिज्धशब्दादिक 
ज्ञानस्थ कारणत्वात्मसाणम्‌। ज्ञान च ज्ञानान्तरजन्मनि यद्दचाप्रियते तदपि ज्ञानजनकत्वात्रमा- 
णम्‌। ज्ञानस्थाजनक तु प्रमाणस्थ फल भवेज्ञ पुनः प्रमाणम्‌ १। प्रमेय॑ प्रसाणजन्यज्ञानेन भ्राह्मं 
वस्तु २। दोलायमाना प्रतीति: संशयः । चकारास्त्रयोषपि प्रसाणादीनामन्योन्यापेक्षया समुच्च- 
यार्थाः ३। प्रयोजनसभीष्टं साधनीयं फलम्‌ ४। 'दृष्टान्तो वादिप्नतिवादिसस्मतं निदर्शनम्‌ ५। 
अपिः समुच्चये । अथशव्द आनन्तयें। “सिद्धान्तः 'सर्वंदर्शनसम्मतज्ञास्त्रप्रभूतिः ६। अवयवाः 
पक्षादयोष्नुमानस्थाज्रगनि ७॥ संदेहादुध्व॑सनन्वयधमंचिन्तनं तक, स्थाणुरत्राधुना संभवतीति ८। 


भास, १४ छल, १५ जाति तथा १६ निम्नह स्थान | इनकी व्याख्या इस प्रकार है--पदार्थकी उप- 
लब्धिमें जो साधकतम हेतु होता है उसे प्रमाण कहते हैं। वह चार प्रकारका है ॥१४, १५, १६॥ 
इन तीन इलोकोंका एक साथ अन्वय होनेसे इन्हें विशेषक कहते हैं । 

$ १४. इस प्रस्तुत नैयायिक दर्शनमें प्रमाण प्रमेष आदि सोलह तत्त्व होते हैं। उनके नाम 
इलोकमें बता दिये हैं । जिसके द्वारा प्रमिति-उपलब्धि या ज्ञान उत्पन्न किया जाता है उस ज्ञानके 
जनक कारणको प्रमाण कहते हैं। 'प्रमीयते--ज्ञान उत्पन्न किया जाता है येन-जिसके द्वारा उसे 
प्रमाण कहते हैं ।' यह प्रमाण शब्दकी व्युत्पत्ति है। ज्ञानके उत्पादक कारण दो प्रकारके हैं--एक 
तो अचेतन पदार्थ, तथा दूसरा ज्ञान। इन्द्रियोंका पदार्थके साथ सन्तिकर्ष-सम्बन्ध, दीपक, हेतु 
तथा शब्द आदि अचेतन पदार्थ ज्ञानकी उत्पत्तिमें कारण होनेसे प्रमाण हैं। जो ज्ञान किसी ज्ञाना- 
न्तरकी उत्पत्तिमें व्यापार करता है वह ज्ञानका उत्पादक होनेसे प्रमाण भी है | पर, जो ज्ञान किसी 
ज्ञानान्तरको उत्पन्त नहीं करता वह प्रमाण नहीं है केवल फलरूप ही है। २. प्रमेष--प्रमाणसे 
उत्पन्न होनेवाले ज्ञानका विपयभूत पदार्थ प्रमेय कहलाता है । ३. संशय--अनेक कोटियोंमें अर्थात्‌ 
विपयोंमें दोलायमान---झ्षूलनेवाली चलित प्रतीतिका नाम संशय है । इलोकमें आये हुए तीन “च' 
शब्द प्रमाण प्रमेय और संशयका परस्पर समुच्चय दिखानेके लिए हैं। ४. प्रयोजन--जो हमारा 
साध्य है, जिसे हम सिद्ध करना चाहते हैं उस इष्ट फलको प्रयोजन कहते हैं| ५. दुृष्टान्त--जिसे 
वादी और प्रतिवादी निविवाद रूपसे स्वीकार करते हों ऐसे निदर्शन--उदाहरणको दृष्टान्त कहते 
हैं। मूल इलोकमें 'अपि' शब्द समुच्चयार्थक है। 'अथ” शब्द आनन्‍्तये इसके बाद अथमें प्रयुक्त 
हुआ है। ६. सिद्धान्त--सभी दर्शनवालोंको स्वीकृत अपने-अपने शास्त्र आदि सिद्धान्त कहे जाते 
हैं। ७. अवयव--अनुमानके अंग्रभूत पक्ष आदि अवयव हैं। ८. तके--सन्देहके बाद होनेवाले 
विधिरूप सम्भावन्ताप्रत्ययको तक कहते हैं । जैसे इस समय यहाँ स्थाणुकी ही सम्भावना है । तकमें 





१, “प्रमाणविषयोडर्थ: प्रमेयम्‌ ।/--न्‍्यायक० ४० ४ । २. “विशेषस्मृतिहेतोर्धमंस्प ग्रहणाद्‌ विशेष- 
स्मृतेश्च जायमानः कि स्वित्‌ इति विमर्शः संशय: ।--न्यायक० ५०८। ३. “यमर्थमधिकझ्ृत्य पुरुषः 
प्रवर्तते तत्‌ प्रयोजनम्‌ ।“-न्यायक० घू० 4। ४. “वादिप्रतिवादिनो: साध्यत्ाधनघर्माधिकरणत्वेन 
तद्रहितत्वेन वा प्र्तिद्धोई्यों वृष्टान्तः ।/--न्यायक० घू० 4 । ५. “अयमेवमिति प्रमाणमूलाम्युपगमः 
विपयीक्षतः सामान्‍्यविश्येपवानर्थ: सिद्धान्त: ।/--न्‍्यायक० छू० ९। ६, -दर्शनशाल््रसम्मतप्र-क०, 
प० १, २, भ० १, २। ७. “साधनोयस्यार्थस्य यावता वाक्येन परस्मै प्रतिपादन॑ क्रियते तस्य पल्च 
भागा: प्रतिनादयोध्वयवा: ।--न्यायक्र० ७० ९ । <. “भविज्ञाततत््वे ध्मिणि एकतरपक्षानु- 


* क्ूलार्थदर्शनेन, तस्मिन्‌ संभावनाप्रत्ययरूप ऊहस्तर्क उच्चते । --ल्यायक० ४० १३ । 
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* स्थाणुरेवायमित्यवघारणं निर्णय: । इन्हे तकोनिर्णयों ५। गुरुणा सम तत्त्वनिर्णयार्थ बदन 
वाद: १०३ परेण सम जिगीषया जल्पन जल्पःः ११। अपरासुष्टवस्तुतत्व॑ सौखयसात्र 
वितण्डा १२१ हेतुबदाभासमाना हेत्वाभासाँ न सम्यग्घेतव इत्यर्थ: १३॥ परवचनविधातार्थ- 
विकल्पोत्पादनानि छलानि १४॥ जातयोपसम्यग्दूषणानि १५। येरुक्तेवंक्ता नियृह्मते तानि 
निग्रहस्थानानिं' १६॥ इति । एषामनस्तरोक्तानां प्रमाणादीनामेवसित्थं प्ररूपणा स्वरूप- 
प्रदर्शना भवति 

६ १५, तत्रादो प्रमाणस्य प्ररूपणां चिकीएु: प्रथमतस्तस्प सामान्यलक्षणं संख्यां च प्राह-- 
अर्थोपलब्धिहेतुः स्पात्प्रमाणम्‌! । अर्थस्य ग्राह्मस्थ वाह्मस्य स्तम्भकुम्भाम्भोरुह्मदेः, आन्तरस्य च 
ज्ञानसुखादेरपलब्धिर्जञानमर्थोपलब्धि: । व्यास्यानतो विशेषप्नतिपत्तिरिति न्यायादत्राव्यभिचारिण्य- 
व्यपदेदया व्यवसायात्सिका चार्थोपलब्धिर्ग्राह्मा, न तुपलब्धिमान्रम्‌ । तस्या यो हेतुः कारणं स्‌ प्रमाणं 
स्थाज़वेतु। अर्थोपरूब्धिस्तु प्रमाणस्य फलूमु॥ अयमत्र भाव:--अव्यभिचारादिविशेषणविश्ि- 


आस. बल 





पदार्थंके पाये जानेवाले सद्भूतधर्म--अन्वयधर्मकी ओर ज्ञानका झुकाव होता है| ९. निर्णय--तके- 
के द्वारा सम्भावित पदार्थके यथार्थ निश्चयको निर्णय कहते हैं। जेसे यह स्थाणु हो है। तर्क और 
निर्णय पूर्वोत्तरकारू भावी हैं अतः इत्तका दन्द्द समास किया गया है | १०. वाद--तत्त्वनिर्णयके 
लिए गुरुके साथ चर्चा करनेको वाद कहते हैँ | ११. जल्प--प्रतिवादीको पराजित करनेकी इच्छासे 
श्स्त्रार्थ करनेको जल्प कहते हैं। १२९. वितण्डा--अपने पक्षका स्थापन नहीं करके, वस्तुतत्त्वका 
स्पर्श किये बिना ही यद्वा-तद्वा बकवाद करनेको वितण्डा कहते हैं । १३. हेत्वाभास--हेतुके यथार्थ 
लक्षणसे शून्य पर हेतुकी तरह प्रतिभासित होनेवाले मिथ्याहेतु हेत्वाभास हैं। १४. छल--दूसरेके 
वचनका खण्डन करनेके लिए शब्दके अर्थमें अनेक विकल्प करना छल कहलाता है। १५. जाति-- 
मिथ्या टूपणोंको जाति कहते हैं ॥ १६. निग्रहस्थान--जिनके कहनेपर वक्ताका। पराजय हो जाता 
है उन्हें निम्रहस्थान कहते हैँ | इन प्रमाण आदि पदार्थोंकी विशेष प्ररूपणा--स्वरूप व्याख्या इस 
प्रकार है-- 

$ १५, सर्वप्रथम प्रमाणके स्वरूपके वर्णण करनेकी इच्छासे उसके सामान्य लक्षणको तथा 
उसकी संख्याको कहते हैं--ज्ञान-- अर्थोपलब्धिका साधन प्रमाण है। बाह्य विपय स्तम्भ, घड़ा, 
कमल आदि तथा अन्तरज्ज ज्ञान, सुख आदि अर्थोकी उपलब्धि अर्थात्‌ प्रतीति अर्थोपलरूब्धि है। 
व्याख्यानसे विशेषार्थकी प्रतिपत्ति होती है' इस न्‍्यायके अनुसार यहाँ अव्यभिचारिणी--निर्दोष, 
अव्यपदेदया-शब्दके द्वारा जिसका यह 'रूप है, यह रस है” ऐसा कथन न हो, तथा व्यवसायात्मिका 
“-निश्चयात्मिका अर्थोपलब्धि ग्रहण करनी चाहिए, सामान्य उपलब्धि नहीं। ऐसी निर्दोप उप- 
लबव्धिका जो कारण होता है वही प्रमाण है | अर्थोपलूब्धि तो प्रमाणका फल है। तात्पर्य यह कि 





यु 


१, “पक्षप्रतिपक्षविपययसाधनोपालम्मपरीक्षया तदन्यतरपक्षावधारणं निर्णय: ।*” -.न्यायक० पूृ० १३। 
२. वादों नाम वोतरागयो: पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहपूर्वकः प्रमाणतकंपूर्वकसाघधनोपालम्भप्रयोगे क्रियमाणे 
एकपक्षनिर्णयावसानों वावयसमूह: ।”--न्यायक० घू० १३। ३. “स एव पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहो विजिगीपया 
भ्रयुक्तः छलजातिनिप्रहस्थानप्रयोगवहुलो जल्प: ।“-ल्यायक० घू० ३३ । ४, “स्वपक्षसाश्ननोपन्यासहोनों 
जल्प एवं वित्तण्डा भवति ।--न्यायक० घू० १३। ५. “भहेतवो हेतुवदवभासमाना: हेत्वाभासाः ।” 
न्‍्यायक० घ० ३४। ६, तत्र परस्य वदतो<र्थविकल्पोपपादनेन - वचनविधातः: छलम |” -...क्यायक ० 
४० १६। ७, 'सम्यगहतो हेत्वाभासे वा प्रयुक्ते झटिति तदोपतत्त्वाप्रतिभासे तु प्रतिविम्बनप्राय॑ 
किमपि प्रत्यवस्थानं जातिरित्युच्यते ।--न्यायक० छू० १७। “८. “विप्रतिपत्तिरप्रतिपत्तिश्च 
निम्नहस्थानम्‌ ।---न्यायक० पछरू० २१ | 


- का० १९. $ १७ ] नेयायिकमतम्‌ । ८प्‌ 


छ्टार्थोपछव्धिजनिका सासग्री| तदेकदेशो वा चलुःअदीपत्ञानादिबोधरूपोड्बोघरूपो वा साधकतस- 
त्वात्मप्ताणम्‌१ तज्जनकत्व च॑ तस्य प्रासाण्यम्‌ । 'तज्जन्या त्वर्थोपलब्धि: फलसिति | इन्द्रियजत्व- 
लिज्ञजत्वादिविशेषणविशेषिता सेवोपलरूब्धियंतः स्थातू, तदेव प्रत्यक्षादिप्रसाणस्य विशेष- 
लक्षण वर्दयते। केवलसत्राव्यपदेदयमिति विशेषणं न शाब्दे सम्बन्धनीयं तस्य दाब्दजन्यत्वेत 
व्यपदेशयत्वात्‌ । अथ प्रमाणस्य भेदानाह--तच्चतुरविधम्‌' तत्प्रमाणं चतुविध॑ चतुर्भेदम्‌ ॥१४-१६॥ 
$ १६. अथ तच्चातुविध्यमेवाह-- 

प्रत्यच्षमचुमान चोपभान शाब्दिक तथा | 

तत्रेन्द्रियाथेसंपकोत्पन्नमव्यभिचारि च ॥१७॥ 

व्यवसायात्मक ज्ञान व्यपदेशविवर्जितम्‌ | 

प्र + १.॥ है ८ ७७ $# 

त्यक्षमचुमान तु॒तत्पूष त्रिविध भवेत्‌ ॥१८)॥ 

पूर्नंबच्छेपबच्चैव दृष्ट सामान्यतस्तथा | 

तत्रा॑ कारणात्कार्यानुभानमिह गीयते ॥१६॥ 
३ १७, व्यास्या--प्रत्यक्षमध्यक्षं, अनुसानं लेड्रिकं, चकारः समुच्चयार्थ, उपसानसुप- 
मितिः, तथाशव्दस्य समुच्चयाथंत्वाच्छाब्दिक च शब्दे भव॑ शाब्दिकसागम इत्यथें:। अथ प्रत्यक्षस्य 





अव्यभिचार आदि विद्येपणोंसे युक्त अर्थॉपलब्धिको उत्पन्न करनेवाली पूर्ण सामग्री, अथवा सामग्री- 
के एक-एक भाग चक्षु दीपक, ज्ञान आदि, चाहे ये ज्ञान रूप हों या अचेतन, यदि अर्थोपलब्धिमें 
* साधकतम--कारण होते, हैं तो प्रमाण हैं। अर्थेपिलव्धिकी जतकता ही प्रमाणता है। उस सामग्रीसे 
उत्पन्न होनेवाली अर्थोप्व्धि फल है। यही अर्थोपलब्धि जब इन्द्रियों-द्वरा उत्पन्न होती है तब 
प्रत्यक्ष कहलाती है और जब लिंगसे उत्पन्न होती है तव अनुमान कही जाती है। इसी तरह 
विशेष प्रमाणोंके लक्षण आगे कहेंगे। केवल शाब्दप्रमाणका लक्षण करते समय “अव्यपरदेश्य' 
विद्येषपणका सम्बन्ध अर्थोपलब्श्रिमें नहीं करना चाहिए, क्योंक्रि शाव्द--आगमज्ञान तो शब्दजन्य 
होनेसे व्यपदेश्य ही है। वह प्रमाण चार प्रकारका है ॥१४-१३॥ 
६ १६, अब प्रमाणके चार प्रकारोंका वर्णन करते हैं-- 
प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान तथा शाब्दिक--आगस| ये चार प्रकारके प्रमाण हैं। इनमें 
इन्द्रिय और पदार्थके सन्तिकर्यसे उत्पन्त होनेवाले, अव्यभिचारि--संशय विपर्यय आदि दोषोंसे 
रहित, व्यवसायात्मक--निशचयात्मक तथा व्यपदेश--यह रूप है, यह रस है! इत्यादि शब्द- 
प्रयोगसे रहित ज्ञानको प्रत्यक्ष प्रसाण कहते हैं। प्रत्यक्षपुर्वक उत्पन्न होनेवाला अनुसान ज्ञान 
पूंबतू, शेषवत्‌ तथा सासान्यतोदृष्ढके भेदसे तीन प्रकारका है । इनमें कारणसे कार्यके 
अनुमानको पुर्व॑वत्‌ कहते हैं ॥१७-१९॥ 
६ १७, इलोकमें 'च” और “तथा' शब्द समुच्चयार्थक हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान--लेज़िक 
उपमान--उपमिति तथा शब्दसे होनेवाला शाव्दिक--ये चार प्रमाण हैं । उच् प्रमाणोंमें सर्वप्रथम 
१. “अव्यभिचारिणीमसन्दिग्धामर्थोपरूब्धि _विदधती बोधातोधस्वभावा सामग्री प्रमाणम्‌। बोबाबोध- 
स्वभावों हि. तस्य स्वरूपमू, अव्यभिचारादिविशेषणार्थॉपलव्यिसाधनत्व॑ रक्षणम्‌ । ४ _न्यायसं० 
घृ० १९॥ , २. तज्जन्याथोप-आा०, क० । तज्जन्यास्वयोप-भ० २। ३. “प्रत्यक्षानुमानोपमावशब्दाः 
प्रमाणानि ।--स्यायसू० १११३ । ४. “"अथ तत्पूर्वक॑ त्रिविधमनुमानम्‌--पूर्ववत्‌, शेषवतृ, सामान्यतो- 
दृएं च ।--न्यायस्‌ू० $$५ । ५. “पृव्ंवदिति यत्र कारणेव कार्यमनुमीयते यथा मेघोन्नत्या भविष्यत्ति 
वृष्टिरिति ।--न्यातरभा० १$५। 


<६ पड्दर्शनसमुच्चये [ का० १९, $ १७ - 


लक्षणं लक्षयति | 'तत्रेन्द्रियार्थ! इत्यादि | तत्रेति तेषु प्रमाणेषु प्रयमं प्रत्यक्षमुच्यते । अन्नास्येद- 
सक्षपादप्रणीत॑ सुत्नमु--इन्द्रियार्थसन्निकर्पोत्पत्त॑ ज्ञानमव्ग्रपदेश्यमव्यभिचारि व्यवसायात्मक॑ 
प्रत्यक्षम ।” इति | स्यायसु० श१७४] इन्द्रियं चक्षुरादिसनः्पर्यन्तम, तस्यार्थ: परिच्छेद्य 
इन्द्रियार्थ इन्द्रियविषयभूतोडथों रूपादिः, “रूपादयस्तदर्था:” [ ] इति' बचनातु । 
तेन सन्निकर्प: प्रत्यासत्तिरिन्द्रियस्य प्राप्तिः संबन्‍्ध इति यावत्‌। स च पोढा इन्द्रियिण साध 
द्रव्यस्थ संयोग एवं ११ रूपादिगुणानां संग्रक्तससवाय एव द्रव्ये समवेतत्वात्‌ २५ रूपत्वादिपु 
गुणससवेतेयु संयुक्ततसवेतसमवाय एवं ३। शब्दे समवाय एवाकाशस्प श्रोत्रत्वेन व्यवस्थितत्वात, 
'दाब्दस्प च्‌ तद्गुणत्वेन तत्र समवेतत्वात्‌ ४। दब्दत्वे समवेतसमवाय एवं शब्दे ससवेतत्वात्‌ ५। 
सम्रवाधाभावयोविशेषणविशेष्यभाव एवं। उत्तरूपपत्चविधसंबन्धसंबद्धेपु वस्तुषु समवायघटादि 


प्रत्यक्षका लक्षण करते हैं । अक्षपादने स्वयं न्यायसूत्रमें कहा है कि “इन्द्रिय और पदार्थके सन्निकर्प 
से उत्पन्त होनेवाला, अव्यपदेश्य, अव्यभिचारि तथा व्यवसायात्मक ज्ञान प्रत्यक्ष हैं।” इन्द्रिय 
शब्दसे चक्षु, श्रोत्र आदि पाँच इन्द्रियोंका तथा मन्तका ग्रहण करना चाहिए। अर्थ-उन इन्द्रियोंका 
विपयभूत अर्य रूपादि । “रूपादि इन्द्रियोंके विपय हैं” ऐसा शास्त्रका वचन है। अर्थके साथ 
इन्द्रियोंका सस्तिकप--प्राप्ति, समीपता, अर्थात्‌ सम्बन्ध । यह सन्निकर्प छह प्रकारका है-- 
१. संयोग-चक्षुरादि इन्द्रियोंका द्रव्यके साथ संयोग सन्निकर्प होता है, अर्थात्‌ चक्षुरिन्द्रिय तेजो- 
द्रव्य रूप है, रसनेन्द्रिय जलद्रव्यरूप, ध्राणेन्द्रिय पाथिव तथा स्पर्शनेन्द्रिय वायुद्रव्यहूप है । इन 
द्रव्यरूप इन्द्रियोंका द्रव्यके साथ संयोग सम्बन्ध होता है। २, संयुक्तसमवाय--द्रव्यमें रहनेवाले 
रूपादिगुणोंके साथ संयुक्तसमवाय सन्तिकर्प होता है। क्योंकि चक्षुसे संयुक्त द्रव्यमें रूपादिगुण सम- 
वेत हैं--समवाय सम्बन्धसे रहते हैं। ३. संयुक्तसमवेतसमवाय-रूपादिमें समवायसे रहनेवाले 
रूपत्वादि के साथ संयुक्तसमवेतसमवाय सन्तिकर्प है| अर्थात्‌ चक्षुसंयुक्त द्रव्यमें रूपादि समवेत्त हें 
तया उनमें रूपत्वादिका समवाय पाया जाता है। ४. समवाय-भ्रोत्रके हारा शब्दका साक्षात्कार 
करनेसें समवाय सन्निकर्ष होता है। कर्णंशप्क्रुलीमें रहनेवाले आकाशहद्रव्यको श्रोत्र कहते हैं। 
शब्द आकाशका गुण है। अत: श्रोत्र अर्थात्‌ आकाशद्रव्यका शब्द नामक गुणसे समवाय सम्बन्ध 
होता है। ५. समवेतसमवाय-इब्दत्वके साथ श्रोन्नका समवेतसमवाय सन्तिकर्प होता है। आकाश- 
में समवाय सम्बन्धसे रहनेवाले शब्दमें शब्दत्वका समवाय होता है। ६. विशेषण-विशेष्यभाव--- 
समवाय ओर अभावका प्रत्यक्ष करनेके छिए विद्येपण-विशेष्यभाव सम्बन्ध होता है। ऊपर कहे गये 
पाँच प्रकारके सम्बन्ध जिन पदार्थोमें पाये जाते हैं उन्‍्से समवाय तथा घटादि दृश्य पदार्थोकि 
अभावका विवक्षानुसार विशेषणरूपसे या विशेष्यरूपसे सम्बन्ध रहता है। जंसे 'तस्तु पटसमवाय- 
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१. “गन्ध रसरूपत्पर्शशब्दा: पृथिव्यादिगुणास्तदर्धा: ।” स्यायस्‌ू० १॥१।१४ | २. “सन्निकर्प: पुनः 
पोढा भिद्यते। संयुक्त, संयुक्ततमबाय / सेयुक्तसमवेत्समवाय:, समवाय:, समवेत्तसमवायों, विशेष- 
णविश्वेष्यभावश्चेत्ति । तत्र चक्षुरिन्द्रियं, रूपवान्‌ घटादिरर्थ:। तेन सन्निकर्ष: संयोगस्तयोद्रव्यस्वभावत्वात्‌ । 
अद्रव्येण च तद्गतरूपादिना संयुक्तसमवाय: । यस्‍्माच्चक्षुपा संयुक्ते द्रव्ये रूपादि वर्तंत इति । वृत्तिस्तु 
समवाय: । झूपादिवृत्तिता सामान्येन संयुक्तसमवेतसमवायः सन्निकर्ष:। एवं प्लाणादिपु गन्धवदा- 
दिद्वव्येण संयोग: । सत्समवैतेपु गन्वादिपु संयुक्तसमवायः तड़तिषु च सामात्यादिपु संयुक्ततमवेतसम- 
वाय: । शब्दे समवाय:। तदुगतेपु च साम्रान्येप्‌ समवेतसमवायात्‌ । समवाये चाभावे च विशेषण- 
विशेष्यभावादिति ।”-.न्यायचा० घ० ३१। न्यायमत० ४० ६८ ॥। प्रश ०क० भ्र० १९७ । न्यायमा० 
४० २, ३ | ३, शब्दस्य गुण-प० १, २, भ० १। शब्दस्थ तद्गुण-आ०, कु० | 


- का० १९. $ २० ] नेयायिकमतम्‌ । गम 


दृष्याभावयोविशेषणत्व॑ विश्येष्यत्वं वा! सवतीत्यर्थ:। तद्था--तन्तवः पटसमवायवस्तः तस्तुषु 
पटसमवाय इति। घटशुन्यं भुतलमिह भूतले घटो नास्तीति ६ षोढा सन्निकर्ष: । 
$ १८. अथ निकर्षग्रहणमेवास्तु सं-ग्रहणं व्यर्थम, न; सं-शब्दग्रहणस्थ सन्निकर्षषदक- 
प्रतिपादनाथंत्वात्‌ 4 एतदेव सन्निकंषट्क ज्ञानोत्पादे समर्य कारणम्‌, न संयुक्तसंयोगादिकमिति 
सं'ग्रहणाल्लस्पते 
$ १५०, इन्द्रियार्थंसंनिकर्षादुत्पन्त॑ जातम्‌॥ उत्पत्तिग्रहणं॑ कारकत्वज्ञापकार्थम्‌ । अत्राय॑ 
भाव:--इन्द्रियं हि नेकट्ययादर्थेन सह संवध्यते, इन्द्रियार्थसंबन्धाच्च ज्ञानमुत्पद्यते । यदुक्तुम-- 
“आत्मा सहैति मनसा मन इन्द्रियेण, स्वार्थेत्न चेन्द्रयमिति क्रम एप शीघ्र: 
योगोधष्यमेव मनसः किमगम्यमस्ति, यस्मिन्‌ मनो ब्रजति तत्र गतो5यमात्मा ॥ १ ॥/! 
[ ) 
8 २०, ज्ञानसंग्रहणं सुखादिनिवृत्त्य्थ सुखादीनामज्ञानर्पत्वात्‌। सुखादयों ह्माह्नादादि- 
स्वभावा पग्राह्मतयानुभूयन्ते, ज्ञान त्वर्थावगमस्वभाव॑ ग्राहकतयानुभुयत इति ज्ञानसुखाद्योभेंदो- 
ध्ध्यक्षसिद्ध एव 


वाले हैं', यहाँ समवायकी विशेषण रूपसे तथा 'तन्तुमें पटका समवाय है” यहाँ समवायको विश्ेष्य- 
रुपसे प्रतीति होती है। इसी तरह 'भूतल घटसे रहित है' यहाँ अभाव विशेषणरूपसे तथा 'इस 
भूतलमें घट नहीं है' यहाँ अभाव विशेष्यरूपसे अनुभवमें आता है। इस प्रकार छह प्रकारका 
सन्तिकर्ष है। 

$ १८, बंका--सन्निकर्प के स्थानमें निकर्प ही कहना चाहिए सम उपसर्गका भ्रहण करना 
व्यथं है; क्योंकि निकर्प ग्रहण करनेसे भी सम्बन्धका वोध तो हो हो जाता है ? 

समाधान--'सम्‌' शब्दका ग्रहण छह प्रकारके ही सन्निकपंका प्रतिपादन करनेके किए है। 
ये ही छह सन्तिकप ज्ञानकी उत्पत्तिमें समर्थ कारण हैं, संयुक्तसंयोग आदि नहीं । यही सम्‌के 
ग्रहण करनेसे सूचित होता है। ु 

६ १९, “इन्द्रिय और पदार्थंके सच्चिकर्पसे उत्पन्न होनेवाले” हक उत्पत्तिका ग्रहण कारक 
पक्षकी सूचना देता है। तात्पर्य यह कि इन्द्रियाँ निकटताके कारण पदार्थके साथ सम्बद्ध होती हैं, 
फिर इन्द्रिय और अर्थंका सम्बन्ध होनेपर ज्ञान उत्पन्न होता है। कहा भी है “आत्मा मनसे 
सम्बद्ध होता है, मन इन्द्रियोंसे तथा इन्द्रियाँ अपने विपयभूत पदार्थसे। यह सम्बन्ध बहाव 
बहुत ही शीघ्र होती है, इसीका नाम सम्बन्ध या सन्तिकर्प है। मनके लिए कोई भी वस्तु अगम्य 
नहीं है । जहाँ मन जाता है वहीं आत्मा भी पहुँच जाता है ॥१॥ 

€ २०, ज्ञान शब्दका ग्रहण सुखादियें प्रत्यक्षक्पताका निराकरण करनेके लिए किया गया 
है, क्योंकि सुखादिक अज्ञानस्वरूप हैं । ज्ञान तो पदार्थका अवगम अर्थात्‌ बोध कराता है, है आप 
का ग्राहक होता है, जबकि आह्लादरूप सुखादि ग्राह्म होते हैं। यह ज्ञान और सुखादिका भेद 
प्रत्यक्षते ही अनुभवमें आता है। 





5-०. ३3) 
१. -ष्यत्व॑ भव-आ०, क०, प० २। “आत्मा मनसा युज्यते मन इच्द्रियेण इच्द्रियमरथेनेति । 
न्‍्यायमा० १94७ । २. तुलनता--आत्मा मनसा संथुज्यते मन इन्द्रियिण. इन्द्रियमर्थेनेति । शक आता 
प्ू० ७० । ३. “अथ ज्ञासग्रहणं किमर्थम्‌ ? सुखादिव्यवच्छेदार्थभ्‌ ।--न्यायवा० ४० हेई | अथ वा 
सुखादिव्यावृत्यथ ज्ञानपक्षोपादानम्‌ ।/--न्यायस० प्रमा० ४० ७० | 


८८ पड्दर्शनसमुच्चये [ का० १९, ६ ११- 


ह २१. 'अव्यपदेशयं चासकल्पनारहितं नामकल्पनायां हि झ्ाव्दं स्थात्‌३ अव्यपदेश्यपद- 
ग्रहणाभावे हि व्यपदेशः शव्दस्तेनेन्द्रियार्थसंनिकर्षण चोभास्यां यदुत्पादितं ज्ञान तदप्यध्यक्षफर्ल 
स्यात्तल्िवृत्यर्थमव्पपदेश्यपदोपादानस्‌ | इदमत्र तत्त्वमु--चक्षुगेशिव्दयोव्थापारे सति 'अय॑ गौ? इति 
विशिष्टकाले यज्ज्ञानमुपजायमानमुपलस्यते, तच्छद्देन्द्रयोभयजन्पत्वेधपि प्रभूतविपयत्वेन शव्दस्प 
प्राधान्याच्छाब्दमिष्यते, न पुनरध्यक्ष मिति । 

8 २२, इन्द्रियजन्यस्थो मस्सरीचिकोसुदकज्ञानस्प, शुक्तिशकले .कलूघोतवोधादेश्व निवृ- 
त्यर्थमव्यभिचारिपदोपादानम्‌ । यदतस्समिस्तदित्युत्पचते तहचभिचारि ज्ञानमू, तहचवच्छेदेन 
तस्मिस्तदिति ज्ञानमव्यभिचारि। 

६ २३. व्यवसीयतेष्नेनेति व्यवसायों विशेष उच्यचते। विशेषजनितं व्यवसायात्मकम्‌। 
अथवा व्यवसायात्मक॑ निम्चयात्मकम्‌ ॥ एतेन संशयज्ञानमनेकपदार्थालम्वनत्वादनिश्व यात्मक- 





$ २१. अव्यपदेश्य-- शब्दकी कल्पनासे रहित । “यदि प्रत्यक्ष ज्ञानमें दब्दकल्पना हो जाये तत्र 
तो वह भी शाब्द ही हो जायेगा | यदि अव्यपदेशइय पद न हो तब व्यपदेश--शब्द तथा इन्द्रियार्थ 
सन्तिकपं दोनोंसे जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह प्रत्यक्षका फल है? यह अर्थ फलित होगा, इसकी 
निवृत्तिके लिए अव्यपदेश्य पदका ग्रहण किया है। तात्पर्य यह कि चक्षुरिन्द्रिय तथा गोद्व्दका 
युगपत्‌ व्यापार होनेपर 'यह गौ है' यह विशिष्ट ज्ञान उत्पन्न होता है। इस ज्ानमें यद्यपि आँखका 
गौके साथ सन्निकर्प होना तथा गौ शब्दका सुनना दोनों ही कारण हो रहे हैं फिर भी झब्दको 
मुख्यता होनेके कारण अथवा अब्दके व्यापारका अधिक भाग होनेसे इस ज्ञानकों भाब्द ही मानते 
हूँ प्रत्यक्ष नहीं। शब्दकी प्रवानताका कारण है 'यह गी है” इस ज्ञानकी उत्पत्तिमें अधिक हाथ : 
बटाना, इसमें मुख्यरूपसे भाग लेना तथा अधिक विपयका होना । 

$ २२, मरुस्थलकी रेतमें जरूका ज्ञान तथा सीपमें चाँदीका ज्ञान विपरीत है, व्यभिचारी 
है, अतः ऐसे ज्ञानोंकी निवृत्तिके लिए अव्यभिचारी पदका ग्रहण किया है। जो पदार्थ जिस रूप 
नहीं है उसमें उस रूपका ज्ञान होना विपयंय है। इस विपर्ययका व्यवच्छेद करके जो पदार्थ जिस 
रूप है उसका उसी रूपमें ज्ञान करनेवाला अव्यभिचारी कहलाता है। 

$ २३. वि--विशेष रूपसे अवधत्षाय निश्चय किया जाये जिसके द्वारा, उसे व्यवसाय अर्थात्‌ 
. विशेष कहते हैं। विशेषजनित ज्ञान व्यवसायात्मक कहलाता है। अथवा व्यवसायात्मकका सीधा 
अर्थ है निश्चयात्मक | इस विशेषणसे अनेक पदार्थोमें चलितरूपसे झूलनेवाले अनिशचयात्मक 





१. "तत्र वृद्धनैयायिकास्तावदाचक्षते, व्यपदिश्यते इति व्यपदेश्यं शब्दकर्मतामापन्न॑ ज्ञानमुच्यते 
यदिच्द्रियार्थसंनिकर्षा दुत्पन्न॑ सद्रिययनासधेयेन व्यपदिश्यते रुपज्ञा् रसज्ञानमिति तद्व्यपदेव्यं ज्ञानं प्रत्यक्षफर्ल 
मा भूदित्यव्यपदेश्यप्रहणम्‌ ।/ --न्यायम० प्रमा० घृ० ७३। “यावदर्थ वे नामधेयणब्दास्तैरथ्थ- 
संप्रत्यवोड्थसंप्रत्यया घ्व व्यवहार: तत्रेदमिन्द्रियार्थस न्रिकर्पादुत्पन्नमर्थज्ञानं--हूपमिति जानोते रस इति 
- जानीते नामघेयशव्देन व्यपदिद्यमान सत्‌ शाब्द प्रसज्यते अत आह--अव्यपदेश्मिति ।---न्यायस;० 
4१॥४ | २. तच्छव्दोभयजन्यान्वयिप्रभूतविपय-भ ० २। ३. शाव्दस्य भ० २। ४. -स्य मरोचिपृदक- 
१० १, २, भ० १, २। ५. “गओष्मे मरीचयों भोमेनोष्मणा संसृष्टा: स्पस्दमाना दूरस्थस्य चक्षुपा संनि- 
कष्यन्ते तत्रेन्द्रियार्थसन्निकर्षात्‌ उदकमिति ज्ञानमुत्यचते तच्च अत्यक्ष प्रसज्यत्ते इत्यत आह--अव्यभि- 
चारीति। यद्‌ अतस्मिन्‌ तदिति तद्‌ व्यभिचारि । यत्तु तस्मिन्‌ तदिति तद्‌ अव्यभिचारि भ्रत्यक्षमिति ।” 
“जयायमा० १48 | ६. “दुराच्वक्षुता ह्यर्थ पश्यन्‌ चावधार्यति--भूम इति वा रेणुरिति वा 


तदेतद्‌ इन्द्रियार्थसत्निकर्पोत्पश्नमनवघारणज्ञानं प्रत्यक्ष प्रसज्यते इत्मत आह--व्यवत्ायात्मकमिति ।” 
“न्यायमा० १११४ । हु 


“ का० १९, 6 २६ ] नैयायिकमतस । ८९, 


त्वाच्च प्रत्यक्षफ्ल न भवतीति ज्ञापितम्‌ । 

$ २४. नन्‍्वेवसपि ज्ञानपदसनर्थेक्मन्त्यविशेषणास्यां ज्ञानस्थ लब्धत्वातू, न; धर्मिप्रति- 
पादनार्थत्वादस्य, ज्ञानपदोपात्तो हि धर्मोन्द्रियार्थंसल्निकषंजत्वादिभिविशेष्यते । अन्यथा धम्यभावे 
क्वाव्यभिचारादीन्‌ धर्सास्तत्पदानि प्रतिपादयेयुः। 

$ २५. केचित्पुनरेवं व्याचक्षते--अव्यपदेश्य व्यवसायात्मकसिति पदद्मेन निविकल्पक- 
सविकल्पकर्ेदेन प्रत्यक्षस्य हे विध्यमाह, शेषांणि तु ज्ञानविशेषणानीति । 

$ २६. अन्न च सूत्र फलस्वरूपसामग्रीविशेषणपक्षास्त्रयः संभवन्ति । तेषु स्वरूपविशेषण- 
पक्षो न युक्तः। यथोक्तविशेषणं ज्ञान प्रत्यक्षमिति हि तत्रार्थ: स्थात्‌। तथा चाकारकस्प ज्ञानस्प 
प्रत्यक्षत्वप्रसक्ति,, न चाक्ारकस्य प्रत्यक्षत्वं युक्तम्‌ असाधकतमत्वात्साधकतसस्येव॒ च प्रमाणत्वात्‌ । 


संशयज्ञानकी व्यावृत्ति सूचित की गयो है। ऐसा अनिश्चयात्मक संशयज्ञान प्रत्यक्षका फल नहीं हो 
सकता। 
६ २४. शंका--जव अव्यभिचारि तथा व्यवसायात्मक इन दो विशेषणोंसे ही ज्ञानका बोध 
हो जाता है तब ज्ञान पदका ग्रहण करना व्यथ्थं ही है ? 
सम्ताधान--ज्ञानपदका ग्रहण धर्मीका प्रतिपादन करनेके लिए है। ज्ञानरूप धर्मी ही तो 
इन्द्रियार्थंसन्तिकर्पजत्व आदि विशेषणोंवाला होगा । यदि धर्मी ही न हो तब ये अव्यभिचार आदि 
धर्म कहाँ रहेंगे ? अतः अव्यभिचारि आदि पदोंक़े द्वारा जिसमें अव्यभिचार आदि धर्मोका कथन 
किया जाता है उस आधारभूत ज्ञानका कथन करना उचित ही है। 
$ २५. कोई व्याख्याकार अव्यपदेश्य तथा व्यवसायात्मक पदोंसे क्रमशः प्रत्यक्षेक निविकल्पक 
तथा सविकल्पक इन दो प्रकारोंका प्रतिपादन हुआ है ऐसा कहते हैं। बाकी अव्यभिचारि आदि 
पदोंको ज्ञानके विशेषण ही मानते हैं । * 
६ २६, इस सूत्रमें इन्द्रियर्थसन्तिकर्पज॑त्व आदि विशेषणोंके विषयमें फलविशेषण, स्वरूप- 
विशेषण तथा सामग्रीविशेषण रूपसे तीन पक्ष सम्भव हैं । इसमें स्वरूपविशेषण पक्ष तो ठीक नहीं 
है क्योंकि स्वरूपविशेषण पक्षमें उक्त विशेषणोंसे विशिष्ट ज्ञान प्रत्यक्ष है' यह अर्थ होता है। इस 
स्वरूपविद्येषण पक्षमें प्रमाणताकी प्रयोजक साधकतम रूपसे कारकता द्योतित नहीं होती, अतः 
इस पक्षमें अकारक़ ज्ञान भी प्रत्यक्ष हो सक्रैगा। परच्तु अकारकको प्रत्यक्ष मानना उचित 





१. कानि व्यभिचारादीन्‌ धर्मा-भ० ३ । २. -कल्पकसबिकल्प्भ-प०, १, २, हे भें० ३) 
>कल्पसबविकल्पभैे-भ० २। ३. अंत्र चोदयन्ति-इस्द्रियार्थसंनिकर्षोत्पन्नत्वादिविद्येपण: स्वरूप वा 
विशिष्यतें साम्रग्नी वा फल वा, तन्न स्वरूपविद्येपणपक्षे यदेवंस्वरूप॑ ज्ञान तत्मत्यक्षमिति तत्स्वरूपस्य 
विद्येपितत्वात्फलविद्षेषणानुपादाताच्च लक्षणमव्याप्त्यतिव्याप्तिभ्यामुपहत स्थातू । ““नापि सामग्रीविशेषण- 
पक्ष: तन होन्द्रियार्थ्ततिकर्पोत्पन्नमिति इन्द्रियार्थसंनिकर्षोपपन्नं सामग्रयमिति व्याख्यातव्यम्‌, अव्यपदेधु« 
मव्यभिचारि व्यवसायात्मक॑ ज्ञानमिति च॑ तज्जनकत्वादुपचारेण तथा साकलय॑ वर्णनीयमिति बिलट« 
कल्पना, फछविशेवणपक्षे.४पि ने संगच्छते, ज्ञानप्रत्यक्षयो: फल $रणवाचिनो: सामावाधिकरण्यश्रस जात, 
प्रमाणलक्षणप्रस्तावात्मत्यक्ष॑ प्रमाणमुच्यते तच्च करणमिति “रवणितम्‌, ज्ञानं तु तदुपजनित फलमित्ति 
कप्मैकाधिकरण्यं तस्मात्पक्षत्रयस्थाप्ययुक्तियुक्तत्वात्पक्षान्तरस्याप्यसंमवादयुक्ते सूत्रमति । अन्रोच्यते, 
स्वरूपसतामग्रोविशेषणपक्षी तावच्योक्तरोपोपहतत्वान्नास्युपगस्पैतते, फलविशेषणपक्षमेप संमन्‍्यामहे, तत्र 
ने यहैयधिकरण्यं चोदितं तयतः शब्दाध्याहारेण परिहरिष्याम:, यत एवं यहिशेषणविशिष्ट ज्ञानास्यं फर्ल 
भवति तस्त्यक्षमिति सूत्रार्थ,, इत्यें च न क््रचिदव्याप्तिरतिव्याप्तिवा त' काचित्‌ विलछष्टअल्पता यतः 
-शब्दाध्याहारमात्रेण मिसवचलक्षगोपवर्णनसभमर्थसूत्रपदसंगतिसं भवात्त [!---स्यायस० प्रमा० छ० ६१ ।॥ 
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९० * पड़दर्शनसमुच्चये [ का० १९ ६ २७- 


तुलासुवर्णादीनां प्रदीपादीनां संनिक्षेंख्द्रियारीनां चाबोधरूपाणामप्रत्यक्षत्वप्रस ड्रग । इष्पते 
चेषां सुत्रक्ठता प्रत्यक्षत्वम्‌ | तन्न स्वरूपविशेषणपक्षो युक्त: ९. 

६ २७ नापि सामग्रीविशेषणपक्ष:, सामग्रीविशेषणपक्षे छोव॑ सृत्रार्य: स्पातू--प्रमातृप्रमेय-- 
चक्षुरादीरिद्रयालोकादिका ज्ञानजनिका सामग्री इन्द्रियार्थसंनिकर्षोत्पन्नत्वादिविशेषणविशिष्टज्ञान- 
जननात्‌ उपचारेणेन्द्रियार्थंसं निकर्षोत्पन्नत्वादिविगिषणविशिष्टा सती प्रत्यक्षमिति । एवं व सामग्र्याः 
सुत्रोपात्तविशिषणयोगित्व॑ तथाविधफलजनकत्वादुपचारेणेव भवति, न तु स्वत्त इति। नतु 
युक्तस्तत्पक्षोषपि ॥॒ रा 

$ २८, फलविशेषणपक्षस्तु युक्तिसड्भतः॥ अन्न पक्षे 'यतः” इत्यव्याहायम्‌ । ततोष्परसर्थ: - 
इन्द्रियार्थंसनिकर्षोत्पन्नत्वादिविशेषणं ज्ञानं यत इन्द्रियायंसंनिकपरिर्भवति, स इन्द्रिया्थंसंनि- 
कर्षादिः प्रत्यक्ष प्रभाणम्‌। ज्ञान च प्रत्यक्षप्रमाणफलम्‌ १ यदा तु ततोषपषि ज्ञानाद्धानोपादानादि- 
बुद्धय उत्पच्चन्ते, तदा हानादिवुद्धअपेक्षया ज्ञान प्रमाणं हानादिवुद्धयस्तु फलम्‌॥। “यदा ज्ञानं 
प्रमाणं तदा हानादिवुद्धव:ः फलस्‌ ।” [ न्यायभा० ११३ ] इति बचनातु॥ यथा  चानुभवज्ञान- 
वंशजाया: स्पृतेस्तथा चायमित्पेतज्जानमिन्द्रियार्यंसंनिकर्षजत्वात्मत्यक्षफलम्‌ । तत्स्पृतेस्तु 


नहीं है, क्योंकि प्रमाके प्रति साधकतम कारककों हो प्रमाण कहते हैँ। जो अकारक है वह्‌ 
साधकतम हो हो नहीं सकता। स्वरूपविशेषण पक्षमें ज्ञान ही प्रमाण होता हैं अत तौलनेमें 
साधकतमभूत त्तराजू त्तथा सोनेके वाँट आदि, दीपक आदि और सन्तिकर्प तथा इन्द्रिय आदि 
अज्ञानखूप होनेएे प्रत्यक्षत्रमाण नहीं हो सकेंगे । पर, सूत्रकारने इन्हें साधक्रतम होनेसे प्रमाण माना 
है । अतः स्वरूपविशेषण पक्ष किसी भी तरह युक्त नहीं है । 

$ २७. इसी तरह सामग्रीविशेषण पक्ष भी ठीक नहीं है, बयोंकि सामग्रीजिग्ेपण पक्षमें सत्र- 

का यह अर्थ होता है-- प्रमाता, प्रमेय, चल्षुरादि इन्द्रियाँ तथा प्रकाश आदि ज्ञानोत्यादक सामग्री 
पत्यक्ष प्रमाण रूप है । चूंकि इन्द्रियार्थसन्निकपंजत्व आदि विशेषणोंसे विशिष्ट ज्ञानकों उत्पन्न 
करती है अत: इसमें भी उपचारसे इन्द्रियार्थसन्तिकर्पजत्व आदि विशेषणोंका अन्य हो जाता है, 
यह भी उक्त विशेषणोंसे विशिष्ट होकर प्रमाण है । इस तरह सूत्रमें कहें गये विशेषणोंका साक्षात्‌ 
सम्बन्ध सामग्रीमें नहीं हुआ, किन्तु उक्त विशेषण विशिष्ट ज्ञानको उत्पन्न करनेके कारण उपचारसे 
ही सामग्रीमें उक्त विशेषणोंका सम्बन्ध हुआ स्वत्त: नहीं | अतः उपचाररूप प्रमाणता लानेचाला 
यह पक्ष भी उचित नहीं है । तर 

,_$ २८. हाँ, फलविशेषण पक्ष निर्दोष तथा युक्तिसंगत है| इस पक्षमें 'यत:-जिससे' शब्दका 
अध्याहार करना चाहिए। तब यह अर्थ होगा कि-इन्द्रियार्थसन्निकर्पजत्व आदि विशेषणवाला 
शान यतः-जिस इन्द्रियार्थसन्निकर्प आदिसे होता है वह इन्द्रियार्थसन्निकर्ष आदि प्रत्यक्ष प्रमाण 
हैं। ज्ञान तो प्रत्यक्ष प्रभाणका फल है। हाँ; जब उस ज्ञानसे भी उत्तरकालमें हानोपादानादि 
बुद्धियाँ उत्पन्न होती हैं तब हानोपादानवुद्धि को अपेक्षा ज्ञान प्रमाण होता है तथा हानादिवुद्धियाँ 
फंछ। “जब ज्ञानको प्रमाणता होती हैं तब हानादिवुद्धियाँ फलरूप होंगी।” यह पुरातन 
आचार्योंका कथन है । इसी तरह अनुभवज्ञानसे संस्कार होता है, तथा संस्कारसे होनेवाली स्मृति 


१. -वा बोध-प० १, २, भ० २।, २. “यदा संनिकर्पस्तदा ज्ञानं प्रमितिः, यदा ज्ञानं तदा हानो- 
' पादाचोपेक्षाबुद्धय: फलम्‌ ।***”-न्यायसा० १॥१३ | “तत्न सामान्यविशेषेपु स्वहपलोचनमाश्न प्रत्यक्ष 
भरमाणम्‌"“प्रमितिः द्रव्यादिविपयं ज्ञानम्‌"“अथवा सर्वेपु पदार्थेप्‌ चतुष्टयसंनिकर्पादवितथप्रव्पपदेह्य 
यज्ज्ञानमुलचते ततात्यक्ष॑ प्रमाणम्‌''प्रमिति: गुणदोपप्राध्यस्थ्यदर्शनमिति । “--अश० सा० घूृ० ३८७। 


 जवायवा०४० ३५। “प्रमाणतायां सामग्रचास्तज्जानं फरुमिप्यते | तस्थ प्रमाणभावे ते फलहानादि- 
इंडय: ॥ --न्यायम्र० प्रमा० घृ० ६२। ३, तु भ० १, . २, के०। ४. -ज्ञातवंश-भ० २। 





- का० १९. ६ ३० ] ह नैयायिकमतस्‌ | ९१ 


प्रत्यक्षता ।. सुखदुःखसंबन्वस्पृतेस्त्िन्द्रिवायंसंनिकर्षसहुकारित्वात्ततया चायमिति सारूप्य- 
ज्ञानजनकत्वेनाध्यक्षप्रमाणता । साह्य्यज्ञानस्थ च सुखसाधनोध्यमित्यानुमानिकफलजनकत्वेनानु- 
सानप्रमाणदा । न च सुखसाधनत्वशक्तिज्ञानसिन्द्रियार्थसंनिकर्षजं शक्तेरसंनिहितत्वात्‌ ॥ आत्सनो 
सनइन्द्रयिण संनिकर्ष सुखादिज्ञानं फलम्‌॥। सनइन्द्रियस्प तत्संनिकर्षस्प च प्रत्यक्षप्रमाणता। 
एवमन्यन्नापि यथाई प्रमाणफलविभागो&वगन्तव्य इति । 

$ २०, एतदेवेन्द्रियार्थसंनिकर्षादिसूत्र प्रन्थकारः पद्चबन्धानुलोम्येनेत्थमाह। 'इन्द्रियाये- 
संपर्कोत्पन्नम्‌' इत्यादि। अन्न संपर्को: संबन्धः। अव्यभिचारि च' इत्यन्न चकारो विशेषण- 
समुच्चयार्थ:। अव्यभिचारिकमिति पाठे त्वव्यभिचारयेबाव्यभिचारिक॑ स्वार्थे . कप्रत्ययः । 
व्यपदेशों नामकल्पना । अन्नापि व्याख्यायां यतः इत्यध्याहायंम्‌ | भावार्थ: सर्वोष्पि प्राग्वदेवेति । 

६ ३०, अथ प्रत्यक्षदत्फलयोरभेदविवक्षया प्रत्यक्षस्थ भेदा उच्यन्ते । प्रत्यक्ष हेधा, अधोगि- 
प्रत्यक्ष योगिप्रत्यक्षं च । यदस्मदादीनामिन्द्रियार्थसंनिकर्षाज्ज्ञानम॒त्पद्यते तदग्रोगिप्रत्यक्षम्‌ । तदपि 
द्विविधं निविकल्प्क सविकल्पं च॥ तत्र वस्तुस्वरूपसात्रावभासक॑ निर्धिकल्प्क यथा प्रथमाक्ष - 
संनिपातजं ज्ञानम।  संज्ञासंज्ञिसंबन्धोल्लेखेन ज्ञानोत्पत्तनिमित्तं सविकल्पर्क यथा देवदत्तोः्य॑ 
वण्डीत्यादि । 


यह उसके समान है' इस इन्द्रियार्थशन्निकषंज प्रत्यभिज्ञान रूप प्रत्यक्षज्ञानकोी उत्पन्न करती है। 
यहाँ प्रत्यभिन्नान प्रत्यक्ष प्रमाणका फक है तथा स्मृति साधकतम होनेसे प्रत्यक्षप्रमाणरूप है। 
किन्तु सुखदु:ख सम्बन्ध की स्मृति इच्द्रियाथ॑त्षन्निकर्पफी सहायतासे 'उसी तरह यह है' इस सादृइ्य- 
ज्ञानड्रों उत्पन्न करती है अतः वह प्रत्यक्ष प्रमाणहप है। सादुश्यज्ञान तो 'उसी तरह यह भी सुख 
सावन है” इस अनुमानरूप फलको उत्पन्न करनेके कारण अनुमान अमागरूप है। क्योंकि सुखसा- 
धनत्वरूप शक्तिका ज्ञान इन्द्रियार्थसन्निकर्षसे नहीं हो सकता, क्योंकि शक्ति अतोन्द्रिय होनेसे 
सन्निहित नहीं है । आत्माका मनरूप इन्द्रियसे सब्निकर्ष होनेपर सुखादिका ज्ञान होता है। 
यहाँ सुखादिज्ञान फलरूप है तथा मनरूप इन्द्रिय एवं आत्मा और मनका सन्निकर्ष अत्यक्ष्रमाणरूप 
ह'ते हैं। इसी तरह सर्वत्र साधकतम अंशमें प्रमाणरूपता तथा कार्यरूपी अंशमें फलल्पत्ताका 
विचारकर प्रमाण-फलविभाग समझ लेना चाहिए। 

. ६ २९, ग्रस्थकारने इसी “इन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्मन्न' सूत्रकों पद्यरूपमें परिवर्तित करनेकी 
इच्छासे 'सन्निकर्ष” को जगह सम्पर्क शब्दका प्रयोग किया है। सम्पर्कका अर्थ है सम्बन्ध, अर्थात्‌ 
सद्निकर्ष । अव्यभिचारि पदके आगे आया हुआ 'च' शब्द अन्य विशेषणोंका समुच्चय करता है। 
अव्यभिचारिकम' इस पाठमें अव्यभिचारीको ही अव्यभिचारिक ( स्वार्थमें क प्रत्यय करनेपर ) 
कहते हैं । व्यपदेश--शब्दकल्पना | इस व्याख्यामें भी 'यतः शब्दका अध्याहार कर लेना चाहिए। 
शेप भावार्थ पूर्वोक्त प्रकारसे ही समझ लेना चाहिए। के 

६३०. प्रत्यक्ष' शब्दका प्रयोग प्रमाण तथा फल दोनोंमें ही होता है । अतः प्रत्यक्ष प्रमाण 
तथा उसके प्रत्यक्ष फलमें अमेद विवक्षा करके प्रत्यक्षेक भेद कहते हैं । प्रत्यक्ष दो प्रकारका है-- 
१ अयोगिप्रत्यक्ष तथा २ योगिप्रत्यश्ष | हमलोगोंको जो इन्द्रियाथंसन्तिकर्पसे ज्ञान उत्पन्न होता है 
वह अयोगिप्रत्यक्ष है । यह निविकल्पक तथा सविकल्पक रूपसे दो प्रकारका है । वस्तुक्े स्वरूपमात्र 
का अवभास करातेवाला ज्ञान निविकल्पक है। यह इन्द्रियसप्निकर्ष होते ही सबसे पहले उत्पन्न 
होता है। वाचक-संज्ञा तथा व च्य-संज्ञाके सम्बन्धका उल्लेख करके होनेवाले शब्द संसुष्ट ज्ञानके 
निमित्तको सविकल्पंक कहते हैं, जेसे यह देवदत्त है, यह्‌ दण्डी है इत्यादि।_ 





१, -ब्रनश-भ० २। २० इति। “अत भ० २) रै. के प्र-मभ० २। ४. “क्षर-भ० २। 
५, संज्ञान संज्ञिटभ० २। 


ण्र्‌ ५ पड़्दर्शनसमुच्चये [ का० १९०६ ३१ - 


6 ३१, “योगिप्रत्यक्ष। तु देशकालस्वभाववि्रकष्टायग्राहकम्‌ । तद॒द्विविधं युक्तानां प्रत्यक्ष 
वियुक्तानां च।.तत्र समाध्येकास्यबतां योगजधर्मेश्वरादिसहुकृतादात्मान्तःकरणसंयोगादेव बाह्मार्थ- 
संयोगनिरपेक्ष॑ यवशेबार्थग्रहणं तयुक्तानां प्रत्यक्षम्‌ ॥ एतच्च निविकल्पकमेव भवति, विकल्पतः 
समाध्येकाग्यानुपपत्ते: । इदं चोत्कृष्योगिन एवं विज्ञेय॑ योगिमात्रस्य तदसंभवात्‌ ॥ असमाध्य- 
वस्थायां योगिनामात्ममनोबाह्मेन्द्रियरूपाद्याश्रयचतुष्कसंयोगाद्रपादीनामुआत्मसनःश्रोत्रत्रयसंयो- 
गाच्छब्दस्य, आत्ममनोह्यसंयोगात्सुखादीनां च यदग्रहणं तहियुक्तानां प्रत्यक्षम्‌। तच्च निविकल्पक 
सविकल्पक च॒ प्रतिपत्तव्यम्‌ ?” विस्तराथिना तु न्यायसारटीका विलोकनोयेति । 

$ ३२. अथानुमानलक्षणसाह अनुमान तु तत्युर्व॑ त्रिविधं भवेत्यूवंवच्छेषवच्चेव' इत्यादि । 
अन्न चैवशब्दौ पुवंबदादीनामर्थबाहुलयसूचकौ । तथाशब्दश्रँंकारार्थ: समुच्चये । शेषं तु॒सुत्रव्यास्य- 
यैव “व्यास्यास्थते। सूत्र त्विदमु--“तत्यूवंक॑ त्रिविधमनुमानं, पुवंबच्छेपवत्सामान्यतों दुर्ट च 
[ ] इति। एके व्याख्यान्ति --अन्रेकस्प पुर्वकशब्दस्प सामान्यश्षुत्या छुप्तनिर्देशों व्रष्टव्यः । 


$ ३१. योगिप्रत्यक्ष दूरदेशवर्ती अतीतानागतकालवर्ती तथा सुक्ष्मस्वभाववाले यावतु 
अतीन्द्रिय पदार्थोको जानता है। योगिप्रत्यक्ष स्वामीके भेदसे दो प्रकारका है। १ युक्त-योगिप्रत्यक्ष, 
२ वियुक्त-योगिप्रत्यक्ष । समाधिसे जिनका चित्त परम एकाग्रताको प्राप्त हुआ है उन युक्त योगियों- 
को, योगजधर्म तथा ईह्वरादि जिसमें सहकारी हैं ऐसे आत्मा तथा अन्तःकरणके संयोगमात्रसे जो 
सम्पूर्णपदार्थोका यथावत्‌ परिज्ञान होता है वह युक्त-योगिप्रत्यक्ष है। इसमें बाह्य अर्थोके सन्निकर्प 
की आवश्यकता नहीं है। यह प्रत्यक्ष निविकल्पक ही होता है, क्योंकि समाधिकी एकाग्रतामें विकल्प- 
को सम्भावना ही नहीं है, विकल्प होते ही समाधिकी एकाग्रता टूट जाती है ।। यह प्रत्यक्ष उत्कृष्ट 
योगियोंकी ही होता है, सभी योगियोंको इसके होनेका नियम नहीं है। समाधिसे रहित अवस्थामें 
वियुक्त समाधिशून्य योगियोंको, आत्मा, मन, वाह्म इन्द्रियाँ तथा रूपादि पदार्थ इन चारके सन्निकर्प 
से रूपादिका, आत्मा मन और धोन्र इन तीनके सन्निकपंसे शब्दका तथा आत्मा और मन दो के 
संयोगसे सुखादिका जो ज्ञान होता है वह वियुक्त-योगिप्रत्यक्ष कहलाता है। यह निविकल्पक तथा 
सबिकल्पक दोनों प्रकारका होता है। इनका विशेष विवरण न्यायसारटोकामें देखना चाहिए । 

$ ३२. अनुमान तु तत्पूर्व त्रिविध॑ भवेत्‌ । पुर्ववच्छेपवच्चेव' इत्यादि इलोकांद्षमें अनुमानका 
स्वरूप कहा गया है। इलोकमें आये हुए “च' और 'एवं' शब्द पूर्ववत्‌ आदि पदोंकी अनेक 
व्याख्याओंको सूचना देते हैं। 'तथा' शब्द चकारके स्थानमें प्रयुक्त हुआ है। यह समुच्चयार्थंक 
है। इलोककी शेष व्याख्या 'पूर्ववत्‌” आदि न्यायसूत्रकी निम्नलिखित व्याख्यासे ही गतार्थ हो जाती 
है। “ तत्पूव॑क त्रिविधमनुमान पृर्वेबच्छेषवत्‌ सामान्यतोदुष्टं च” यह न्‍्यायदर्शनका अनुमानसूत्र है । 
कोई व्याख्याकार 'तत्पूव॑ंक'में एक पूववंकशब्दका लुप्तनिर्देश मानते हैं। उनका तात्पयं है कि 
'तत्पवंक'में दो पूर्वकशब्द थे उनमें-से समानश्रुति होनेके कारण व्याकरणके नियमके अनुसार एक 
पूर्वकशब्दका छोप हो गया है और एक पूर्वक शब्द शेष बचा है । अतः अर्थ करते समय 'तत्पूर्वक 


१. “योगिप्रत्यक्ष तु देशकालस्वभावविप्रकृष्टार्ग्राहकम्‌ । तद्द्विविधम्‌ । युक्तावस्थायामयुक्तावस्था- 
 यां चेति। यत्र युक्तावस्थायामात्मान्त:रणसंयोगादेव धर्मादिसहितादशेपार्थप्राहकम्‌ । वियुक्तावस्था- 
या चतुष्टयत्रयद्रयसंनिकर्षादग्रहणम्‌ ॥ यथासंभावन योजनीयम्‌ । अन्नैवार्पमप्मन्तर्भूत॑ प्रकृष्टधर्म- 
जत्वाविशेषादिति । तच्च ट्विविध॑ संविकल््क॑ निविकल्पक चेति । तत्न संज्ञादिसंउरन्धोल्लेखेन 
ज्ञानोत्पत्तिनिमित् सविकल्पकम्‌ । यथा देवदत्तोध्यं दण्डीत्यादि । वल्तुस्वरूपमात्रावभासक निरविकल्पक 
यथा अयमाक्षसंनिपातर्ज जशञानम्‌ । युक्तावस्थायां योगिज्ञानं चेत्रि ।” -स्यायस्रा० १ ए० ३। २१ 
योगधर्मे-आ०, क०, प० २। ३. यदि शेषार्थसंयोगनिरपेक्ष यदशे-भ० २१ ४. -इचकारोईर्थस-भ० 
२॥। ४. सूत्र व्यास्यास्थ-क० । ६. -रुयातं भावि सूत्र भ० २। 
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तत्यूवंकसित्यत्र तच्छब्देन प्रत्यक्ष प्रमाणमभिसंबध्यते । तत्पुव॑क प्रत्यक्षफर्ल लिड्भज्ञानमित्यथ: 
तत्यूवेकपूर्वेक लिज़िज्ञानमभ्‌। अयमन्न भाव:--प्रत्यक्षादूसादिज्ञानसुत्पग्यते, धमादिज्ञानाच्च वह्नचा- 
, विज्ञानसिति। इन्द्रियार्थसंनिकर्षोत्पन्नत्ववर्जाणि व ज्ञानादिविशेषणानि प्रत्यक्षसुत्रादत्रापि संबन्ध- 
नोयानि। एषां च व्यवच्छेद्यानि प्रायुक्तानुसारेण स्वयं परिभाव्यानि । 

$ रे३े. तथा द्वितीयलिज्धुदर्शनपुविकाया अविनाभावसंबन्धस्मृतेस्तत्पूवंकपूर्वकत्वात्तज्ज- 
नकस्यानुमानत्वनिवृत्त्यय॑स्थोपलब्धिग्रहणं कार्य, स्पृतेस्त्वर्थ बिनापि भावात्‌। ततोष्यमर्थः। 
अरथपिरव्धिरुपसव्यभिचरितसव्यपदेदय व्यवसायात्मक॑ ज्ञान तत्पूर्वकपुर्वक॑यतो लिड्भादे: सघुप- 
जायते तदनुमानमिति। तथा ते हे प्रत्यक्षे लिझ्रालिड्रिसंबन्धदशेन लिझूदंन च पूर्व यस्‍स्य 
तत्तत्यूवेंकसिति विग्रह॒विशेषाश्रयणादनुमानस्याध्यक्षफलह्यपूर्वकत्व॑ज्ञापितं द्रष्टव्यमँ । तथा 


पूर्वक ' यही दृष्टिमें रखना चाहिए। तत्पू्वक'में 'तत्‌' शब्दसे प्रत्यक्ष प्रमाण अभिप्रेत है अतएव 
तत्यूवक शब्दसे प्रत्यक्षफलज्ञान अर्थात्‌ लिगज्ञानका बोध होता है। अतः तत्पूर्वक अर्थात्‌ 
लछिगज्ञान जिसका पूर्व अर्थात्‌ कारण हैं ऐसे लिगज्ञानको तत्पूर्वक अर्थात्‌ अनुमित्ति कहते हैं। 
तात्पय यह कि प्रत्यक्षते धूमादि लिंगका ज्ञान होता है और धूमादिलिंगज्ञानसे अग्नि आदि 
लिगी अर्थात्‌ साध्यका ज्ञान होता है। इस अनुमानके लक्षणमें 'इन्द्रियार्थतन्निकर्षोत्पन्न' 
विशेषणके सिवाय प्रत्यक्षके छक्षणमें प्रयुवत्त अन्य सभी विशेषणोंकी अनुवृत्ति कर लेनी चाहिए। 
ओर उन्त विशेषणोंसे विपर्यंय आदि ज्ञानोंकी व्यावृत्ति भी यहाँ कर लेती चाहिए। 

$ ३३. ह्वितीयलिगदर्शन अर्थात्‌ लिगके दूसरे बार होनेवाले प्रत्यक्षसे अविनाभाव सम्बन्धकी 
स्मृति भी होती है, अतः यह स्मृति भी तत्पूर्वक कही जा सकती है अतः इस स्मृतिको उत्पन्न 
करनेवाले द्वितीयलिंगदर्शनमें भी अनुमानप्रमाणताका प्रसंग होता है अतः इसके वारणके लिए 
अनुमानके लक्षणमें 'अर्थोपलून्धि'का अध्याहार कर लेना चाहिए। स्मृति तो अर्थके विना भी हो 
जाती है अतः वह॒अर्थोपलब्बिरूप नहीं है अतः इसको उत्पन्न करनेवाला द्वितीयलिंगदर्शन 
अनुमानप्रमाण नहीं कहा जा सकता । इसका सार यह है कि अव्यभिचा री अव्यपदेध्य व्यवसायात्मक 
तत्पूव॑कपूर्वक ज्ञानरूप अर्थात्‌ ( प्रत्यक्ष प्रमाणसे होनेवाले लिगदर्शनसे उत्पन्न लिगिज्ञानहप 
अर्थोपलब्धि जिस लिंग आदिसे उत्पन्त होती है उसे अनुमान कहते हैं। इस तरह दो प्रत्यक्ष 
अर्थात्‌ लिगलिंगिसम्बन्धदर्शन और लिंगदर्शन जिसके कारण हैं वह तत्पुबंक ज्ञान अर्थात्‌ अनुमान 
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१, >भाविस-भ० २। २. लिझज़िदर्शने आ०। ३. अथेदानों सूत्रमनुसरामः, तत्यूवंकमित्यादि, 
अनुमानमिति लक्ष्यनिर्देश: तत्पूर्वकमिति लक्षणमु, तदिति सर्वताम्ना प्रक्रान्तं प्रत्यक्षमवर्मृश्यते तत्‌ पूर्व 
कारण यस्प तत्तत्यूर्वकम्‌, एतावत्युच्यमाने निर्णयोपमानादी तत्पूर्वके प्रसड्भी न व्यावत्तंते इति तद्व्यावृत्तये 
द्विवचनान्तेन विग्रह: प्रदर्शयितव्य:, ते हे प्रत्यक्षे पूर्व यस्येति यदरेकम/विनाभावग्राहि प्रत्यक्ष व्याख्य।त्तं यच्च 
हितोय॑ लिज्ञदर्शन ते हे प्रत्यक्षे अनुमानरयैव कारण नोपमानारेः, तत्र प्रतिबन्धग्राहि प्रत्यक्ष स्मरणद्वारेण 
तलारणं छिज्भदर्शनं तु स्वत एवं ।/--न्यायम० प्रमा० छू० १३३। 'तत्पूर्वकमित्यनेन लिजुलिज्िनो: 
सम्बन्धदर्णन॑ लिज्ुदर्शनं चामिसंबष्यते, लिज्रुलिज्िनोः संवद्धयोद॑र्शनेन लिजिस्मृतिरभिसंबध्यते | 
स्मृत्या लिड्भवर्शनेन चाप्रत्यक्षोडर्षोउनुमीयते ।--न्यायमा० १५ “तानि ते तत पूव यस्‍्य तदिदद 
तत्पर्चवकम । यदा तानीति विग्रहः तदा समस्तप्रमाणाभिसंवन्धातू सर्वश्रमाणपूर्वकत्वमनुमानस्य वर्गितं 
भवति । पारम्ययेण पुनस्तत्‌ प्रत्यक्ष एवं व्यवतिष्ठते इति तत्पूरवकत्वमु्त भवति | यदापि विवेकात्‌ ते 
पूर्वे यस्थेति, ते हे पत्यक्षे पूर्व यस्‍्य अत्यक्नस्थ तदिदं तल्यूरवक प्रत्यक्षमिति। ते च हे प्रत्यक्ष । लिज्भ 
लिज़िमंवन्वदर्शनमा्य प्रत्यक्ष, लिड्भदर्शनं द्वितोयम्‌ । वृभुत्सावत्तो 3228 35 पल संस्काराभि- 
व्यक्स्युत्तरकारं स्मृति: स्मृत्यनन्तर्र च पुनलिज्धदर्शनमयं पल इति । तदिदमन्तिमं प्रत्यक्ष पूर्वाम्याँ 
* प्रत्यक्षाम्यां स्मृत्या चानुगृह्यमाणं परामर्शरूपमनुमानं भवति ।--न्यायवा ? ६० घ३। 


९्ज्ड * पड़्दर्शनसमुच्चये [ का० १०, $ ३४- 


तानि प्रत्यक्षादिसबंप्रमाणानि पूर्व यस्प तत्तत्युवंकसिति विश्वहविशेषाश्रयणेन सर्वप्रमाणपुर्वेकत्व- 
सप्यनुमानस्य लष्यते। न च॒ तेषां पृव्॑सप्रकृतत्वात्कर्थ तच्छब्देन परामर्श इति प्रेयंग्‌ । यतः 
साक्षादप्रकृत॒त्वेषपि प्रत्यक्षसृत्रे व्यवच्छेद्वत्वेन प्रकृतत्वादिति। अस्यां व्याख्यायां  चाव्याप्त्यादि- 
दोषः कम्मनापि। 

$ ३४. ये तु पुर्वंदाब्दस्येकस्थ लुप्तस्थ निर्देश नाभ्युपगच्छन्ति तेषां प्रत्यक्षफलेडनुमानत्व- 
प्रसक्तिः, तत्फलस्य प्रत्यक्षप्रमाणपुर्वकत्वात्‌ । अथाकारकस्याप्रसाणत्वात्‌ कारकत्वं लब्पते, 
ततोड्यसर्थ:--अव्यभिचा रिताव्यपदेश्यव्यवसायात्मिकार्थोपलव्धिजनक मेवाध्यक्षफ्ल॑ लिड्भाज्ञान- 
सनुसानसिति चेतु; उच्यते-»एवमपि विशिष्टज्ञानमेवानुसानं प्रसज्यते | न च ज्ञानस्पेवानुमानत्वमु, 
“स्मृत्यनुमानागमसंशयप्रतिभास्वप्नज्ञानोहा: सुखादिप्रत्यक्षमिच्छादयइवच मनसो लिझज़ानि” 
[ न्‍्यायभा० ११।१६ ] इति वचनात्‌ सर्वस्यथ बोधाबोधरूपस्थ विशिष्टफलजनकस्थानुसानत्वादित्य- 


है । ऐसा हिवचनान्त तत्‌ शब्दसे विशेष विग्नह करनेसे सूचित होता है कि अनुमान प्रत्यक्षप्रमाणके 

फलखरूप दो प्रत्यक्षज्ञानोसे उत्पन्न होता है। इसी तरह वे प्रत्यक्ष आदि सभी प्रमाण जिसके पूर्वेमें 
हैं उस तत्पूर्वकज्ञानकी अनुमान कहते हैं । ऐसे वहुवचनान्त तत्‌ शब्दसे विग्नह करनेसे यह ज्ञात हो 
ज,ता है कि-अनुमानमें प्रत्यक्ष आदि सभी प्रमाण कारण होते हूं । 

शंका--प्रत्यक्षते अतिरिक्त अन्य प्रमाणोंका तो पहले प्रकरण नहीं आया है इसलिए 
बहुवचनान्त तत्‌ शब्दके विग्रहमें उनका ग्रहण केसे किया जा सकता है ? 

ससाधान--यद्यपि अन्य प्रमाणोंका साक्षात्‌ प्रकरण नहीं है फिर भी प्रत्यक्षके लक्षण सूत्र- 
में उन अन्य प्रमाणोंकी व्यावृत्ति तो की ही गयी हैं। अतः व्यवच्छेद्य रूपमें उनका प्रकरण था 
ही। अतः तत्‌ शब्दसे उनका ग्रहण किया जा सकता है। 

इस तरह पूर्व शब्दका लुप्त निर्देश मानकर की जानेवाली अनुमान की यह व्याख्या अव्याप्ति 
अतिव्याप्ति आदि सभी दोषोंसे रहित है। उसमें कोई दोष नहीं है । 


6 ३४, जो व्याख्याकार एक पूर्वशब्दके लोपका निर्देश नहीं मानते, उन्के मतमें प्रत्यक्षके 
फछमें भो अनुमानत्वका प्रसंग होता है; क्योंकि प्रत्यक्षका फल भी प्रत्यक्ष प्रमाण पुबंक तो होता 
ही है, अतः तत्पूवंक होनेसे वह भी अनुमान रूप हो जायगा। 

शंका--अरमाके प्रति साधकतम कारकक्रो प्रमाण कहते हैं, इसलिए अकारक प्रमाण नहीं 
बन सकता। अतएब प्रत्यक्ष फलमें, जो कि अक्रारक है, अनुमानत्वका प्रसंग नहीं हो सकता। 
तात्पय यह कि जो प्रत्यक्षप्रमाणका फलभूत लिंगज्ञान अव्यभिचरित अव्यपदेश्य तथा व्यवसाया- 
त्मकरूप अर्थोवलूब्धिको उत्पन्न करता है वही अनुमान प्रमाण रूप हो सकता है, अन्य नहीं । 

समाधात--आपकी इस व्याख्याके अनुसार तो विशिष्ट ज्ञान ही अचुमानरूप हो सकता 
है। पर मात्र ज्ञान ही तो अनुमानरूप नहीं होता, झास्त्रमें तो अज्ञानात्मक पदार्थोको भी 
, लिगिज्ञानमें साधकतम होनेसे अनुमानरूप कहा है। न्यायसूत्रमें हो कहा है कि--“स्मृति, 

अनुमान, आगम, संशय, प्रतिभा, स्वप्नज्ञान, ऊह, सुखादिका प्रत्यक्ष, तथा इच्छा आदि मनके 
लिंग हैं ।” इसमें स्मृति आदि ज्ञानोंकी तरह इच्छा आदि अज्ञानात्मक पदार्थोको भी लिग- 
अनुमान माना ही है। सूत्रकारका तो यह अभिप्राय है कि-छिगिज्ञानरूप विशिष्टफलको उत्पन्न 





१. -व्याप्ताद -भ० २। २. -णत्वात्‌ साधकतमस्य का०-आ०॥ -माणतलातू असाधकतमस्य 
का-प० १, २। भ० १ प्रती तु 'भक्तारकस्य' इति पदस्थ टिप्पणोस्यकछे 'असाधक्रयमप्य' इति 


लिखितम्‌, तेन ज्ञायते यत्‌ु साब्रकतम्स्थ, अवाव॒कतमस्थ' चेति पं टिप्पणोगतमेव मूले प्रक्षिप्तम | 
३. -जनकमध्यक्ष-म० २। ० 


>का० १०, $ ३६ ] नैयायिकमतम्‌ | ९्प्‌ 


+ वधीत 
व्याप्तिलेक्षणदोषः । अतोष्योपलूब्धिरव्यभिचारादिविशेषणविशिष्ट 
हे ॥ तत्पुव॑ हे 
सानसित्येव व्याख्यान युक्तिमत्‌ । न 
$ २५, नम्वन्नापि त्रिविधप्रहणमनर्थकसिति चेतू; न; अनुसानविभागार्थत्वात्‌ । पर्व 
हि 3226२: ; न; तृ। प्र॒ववदादि- 
प्रहणं च स्वभावादित् पुरवंबदादिविषयज्ञापनार्थम्‌ । पववदाद्येव त्रिविधविभागेन 
विवक्षितं न स्वभावादिकमिति प्रथम व्यास्यानम्‌ । है 
_ ३६. अपरे त्वेबं सूत्र व्याचक्षते --तत्पूव॑क प्रत्यक्षपुरवक त्रिविधमिति त्रिभेदमनुमानम्‌ । 
के पुनर्ेंदा इत्याहु-पुवंचदित्यादि ! पुंशब्देनान्‍्वयों व्यपदिश्यते, व्यतिरेकात्म्रागवसीयमानत्वात्‌ 
पूर्वोष्चयः, स एवास्ति यस्य तत्पुव॑वत्केवलान्वब्पतुमानस्‌ ॥१॥ शेबों व्यतिरेकः, स एचास्ति यस्य 
तच्छेषवत्‌ केवलव्यतिरेकि च ॥२॥ सासान्‍्येतान्वयव्यतिरेकयों: साधनाड्जभयोयंदृदृष्टं तत्सामान्यतो- 
वृष्टमन्वयव्यतिरेकि चेति ॥शे। 


करनेवाले पदार्थंकों अनुमान कहना चाहिए, चाहे वह पदार्थ ज्ञानहूप हो अथवा अज्ञानरूप। इस 
त्तरह उक्त व्याख्यामें अव्याप्ति दोष आता है। अतः अव्यभिचरित आदि विश्वेषणोंसे विशिष्ट 
तत्पूर्वकपूविका अर्थोपल्ूव्धि जिससे भी उत्पन्न हो वह अनुमान है। यह ज्ञानहप भी हो सकता है 
तंथा अज्ञानरूप भी ।' यही व्याख्या युक्तिसंगल है । 

६ ३५, शंका-जत् सूत्रमें 'पूवंवत' आदि तीन नाम गिना ही दिये हैं तव फिर त्रिविधपदका 
प्रयोग किसलिए है ? वह तो मिरथंक ही मालूम होता है ? 

समाधान--त्रिविध पद अनुमानके भेदोंका सूचक होनेसे सार्थक है) 'पूर्व॑ंवत! आविका 
ग्रहण तो इसलिए है कि--वे तीन प्रकार 'पूर्ववत्‌, शेपवत्‌ तथा सामान्यतोदृष्ट' रूपसे ही हो सकते 
हैं, स्वभाव, कार्य आदि रूप से नहीं । यह प्रथम व्याख्यान हुआ। 

8 ३६, कोई इस प्रकार व्याख्यान करते हैं कि-प्रत्यक्षपू्वक तोच प्रकारका अनुमान होता 
है। वे भेद इस प्रकार हैं। पूर्ववत्‌-पूर्व-अन्वय । व्यतिरेकके पहले अन्वयका ही ज्ञान होता है जत्त: 
पूर्व शब्दसे अन्वयका ग्रहण होता है। जिस अनुमानमें केवल अन्वयव्याप्ति मिलतो है उसे पूर्ववत्‌ 
अर्थात्‌ केवलान्वयी अनुमान कहते हैं। शेष-व्यतिरिक, जिस अनुमानकी केवल व्यतिरेक व्याप्ति 
मिलती है वह शेषवत्‌ अर्थात्‌ केवछव्यतिरेकी अनुमान है। सामान्‍्यरूपसे अन्वय और व्यतिरेक 
दोनों ही व्याप्तियाँ जिसमें मिलती हों वह सामान्यतोदृष्ट अर्थात्‌ अन्वय-व्यत्तिरेकी अनुभान है। 


१. -व्यासिकक्ष-आ० । २. “ उभयथा5पि न दोष: कारणावमर्शे ावदिन्द्रियादिकरणपूर्वक॑ तत्फल 
लिडुदर्शन॑ यत्‌ तदेव परोक्षार्थप्रतिपत्ती करणमनुमानभिति न ट्विःपूर्वकशब्दस्य पाठ उपयुज्यते, 
फल्लेवप्यवमुश्यमाने प्रत्यक्षफललिज्भदर्शनपूर्वक॑ यदविनाभावस्मरणणं तदनुमानं क़रणमेव तत्तः परोक्षार्थ- 
प्रतिपत्तें,, यदुक्त॑ प्रत्युतन्नकारणजन्या स्मृतिरनुमानमिति स्पष्टमेव सामानाधिकरण्यम्‌, फले वा अनु- 
मानशब्द वर्णयिष्पामः अनुमितिरनुमानमित्ति, यतः शब्दं वा अध्याहरिष्याम: प्रत्यक्षफलपूर्वक परोक्षार्थ- 
प्रतिपत्तिरूप फल यतो भवति तदनुमानभित्ति, अन्न हि प्रथम लिज्भदर्शनं ततः प्रतिबन्धस्मरण्ण ततः 
कैपांचिन्मते परामर्शज्ञानं ततः साध्यार्थश्रतीतिस्तत: लक्षणावसरवर्णितेन क्रमेण हेयादिशानमितीयति 
प्रतीतिकलापै यथोपपत्तिकार्यकारणभावों वक्तव्य इत्येवं तत्यूर्वकादमैव केवलमनुमावलक्ष णममिति गुरवी 
वर्णयाडचक्रु: ।--न्यायस+ प्रसा० ए० ११५। ३. “त्रिविवमिति। अन्वयी व्यतिरेकी अन्वयव्यतिरेकी 
चेति । तत्रान्वयव्यतिरेकी विवक्षिततज्जातीयोपप्तौ विपक्षावृत्ति: यथा अनित्यः शब्द: सामान्य- 
विशेषत्वें सत्यस्मादिवाह्मकरणप्रत्यक्षत्वाद्‌ घटवदिति । अन्ययी विवक्षिततज्जातीयवृत्तित्वें सति 
विपक्षहीनों यथा सर्वानित्यत्ववादिनामनित्य: शब्दः कृतकत्वादिति । अस्य हि विपक्षों नास्ति। 
, व्यतिरेंकी विवक्षितव्यापकत्वे सति सपक्षाभावे सति विपक्षावृत्तिः। यथा नेदं॑ जीवल्छरीरं निरात्मकं 
अप्रमाणाविमत्त्वप्रसज्भादिति ।--न्यायवा० ४ ४६ | ' 
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$ ३७. अथवा त्रिविधसिति त्रिरूपस्‌॥ कानि त्रीणि रूपाणीत्याह पुर्वबदित्यादि । पु 
मुपादीयमानत्वास्पूर्व: पक्ष: सो5स्पास्तीति पुवंचत्पक्षधर्मत्वम्‌ । शेष उपयुक्तादन्यत्वात्साधम्य॑दृष्टान्तः 
सोइस्त्यत्रेति शेषवत्सपक्षे सत्त्मु । सामान्यतोदृष्टमिति विपक्षे सतागपि यन्‍्न दृष्ट विपक्षे 
सर्वेत्रासत्त्व॑ तुतीयं रूपम्‌ । चशव्दात्प्रत्यक्षागसाविर्द्धत्वासत््रतिपेक्षत्वरूपहयं च। एवं च पद्चरूप- 
लिड्भालम्बनं यत्तत्पुवंक तदन्वयव्यतिरेक्मनुमानम्‌ । विपक्षासत्त्वसपक्षसत्त्वयोरन्यतररूपस्पानभि- 
संबन्धातु चतुरूपलिड्भालप्बनं केवलान्वयि फेवलव्पतिरेकि चानुमानम्‌ ॥ तत्र अनित्यपः दाब्दः, 
कार्यत्वातु. घटादिवदाकाशादिवच्च' इत्यन्वयव्यतिरेकी हेतु: ॥१॥ 'अदृष्टादीनि कस्पचित्मत्यक्षाणि, 
प्रमेघत्वातु, फरतलादिवत्‌! इत्यत्र कस्यचित्मत्यक्षत्त्रे साथ्येध्प्रत्यक्षस्य कस्यापि वस्तुनों विपक्ष- 
स्पाभावादेव केवलान्वयी ॥२॥ सर्ववित्कत्‌ पुर्वक सर्व कार्यमू, कादाचित्कत्वात्‌, यत्सवंवित्कतृ- 
पूरक न भवति तन्‍न कादाचित्क॑ यथाकाशादि। अन्न सर्वेस्य कार्येस्प पक्षीकृतत्वादेव सपक्षा- 


६ ३७. अथवा, त्रिविध---त्रिरूप । हेतुके तोन रूप होते हैं। प॒वेबत्‌--सर्वप्रथम पक्षका प्रयोग 
किया जाता है अतः पक्षको पूर्वशब्दसे कहते हैं | पक्षमें रहनेवाले हेतुको पूर्ववत्‌ अर्थात्‌ पक्षधर्म- 
वाला कहते हैं। शेष-पक्षसे भिन्न सदृश धर्मी सपक्ष, अर्थात्‌ अन्वयदृष्टान्त है। जिस हेतुका शेष- 
अन्वयदुष्टान्त मिलता हो वह शेपवत्‌ अर्थात्‌ सपक्षसत्त्ववाल्ा है। 'सामान्यतोदृष्ट' में अकारका 
प्रडलेष करके 'सामान्यतो5दृष्टः हो जाता है। जी हेतु किसी भी विपक्षमें किसी भी तरह नहीं 
रहता वह सामान्यतो<दुष्टविपक्षासत्व रूपवाला है। 'च' शब्दसे अबाधितविषयत्व अर्थात्‌ प्रत्यक्ष 
और आगमसे हेतुका वाधित न होना, तथा असत्तिपक्षत्व अर्थात्‌ साध्यके अभावकों सिद्ध करने- 
वाले विपरीत अनुमानका न होना, इन दो रूपोंका भी ग्रहण हो जाता है। इस तरह पाँच रूप- 
वाले लिगसे प्रत्यक्षपृर्वक होनेवाला अन्वय्रव्यतिरेकी अनुमान होता है। केवलान्वयी हेतुमें विपक्ष- 
का अभाव होनेसे विपक्षासत्त्व रूप नहीं पाया जाता तथा केवलूव्यत्तिरेकीमें सपक्षका अभाव 
होनेसे सपक्षसत्त्वरूप नहीं मिलता, इसलिए ये दोनों अनुमान-हेतु चार-चार रूपवाले होते हैं । 
जैसे--शब्द अनित्य है, क्योंकि वह कार्य है, जो जो कार्य होते हैँ वे वे अनित्य होते हूँ जेसे कि 
घट, जो अनित्य नहीं हैं वे कार्य भी नहीं हैं जेसे कि आकाश । यह अन्वय-व्यतिरेकी अनुमान है। 
अदुृष्ट-पुण्यपाप आदद किसीके प्रत्यक्ष हैं, क्‍योंकि वे प्रमेय हैं, जो प्रमेष होते हैं वे किसीके प्रत्यक्ष 
होते हैँ जेसे हाथकी हथेछी | इस अनुमानमें अदुष्ट आदि सभी पदार्थोकी किसो संर्वज्ञ व्यक्तिके 
प्रत्यक्षज्ञानका विषय सिद्ध करना प्रस्तुत है। संसारमें स्वज्ञके अप्रत्यक्ष तो कोई वस्तु है ही नहीं 
ज़िसे विपक्ष कह सके, इस तरह विपक्षका अभाव होनेसे इस हेतुमें विपक्षासत्त्व रूप नहीं पाया 
जाता, इसीलिए यह हेतु केवलान्वयी है। समस्तकाय सर्वज्ञके द्वारा उत्पन्न किये गये हैं क्योंकि वे 





१. अथवा त्रिविधमिति। पूर्ववच्छेषवत्सामान्यतोदृष्टं चेति । पूर्व॑ साध्यं तद्‌ व्याप्त्या यस्यास्तीति तत्‌ 
पूर्ववत्‌ । साध्यतज्जातीय: शेषः तचस्थास्तीति तत्‌ होषवत्‌। पूर्ववन्नाम साध्यव्यापकंशो पवदिति समानेउस्ति । 
तामान्यतरचादृष्टमू। चणब्दात्‌ प्रत्यक्षागमाविरुद्ध॑ चेत्येव॑ चतुर्लक्षणं पञ्चलकक्षणमनमानमिति ।--- 
न्यायवा० छू० ४६। २. “अबराहु: वादादिकथात्रयेडपि पूर्वमुपादीयमानत्वालक्ष: पूर्वशब्देनोच्यते 
सोध्स्यास्त्याभ्यत्वेनेति पूर्ववल्लिड्भमित्येवमनेन पदेन पश्षधर्मत्वमृत्त भवति, पक्षे उपयक्ते सति शेष: सपक्ो 
भवति सोस्स्यास्त्याश्रयत्वेनेति शेपवत्‌, एवमनेन सपक्षे वृत्तिरक्ता भवति, सामान्यतोवृष्टमित्यनेत 
विपक्षादव्यादृत्तं लिज्भमुच्यते, कथम्‌, अकारघरश्छेपात्‌ सामान्यतोद्यृष्टसिति तिष्ठतु तावहिशेष: सामान्‍्य- 
तोषपि न दृष्टमू, क्वेति पक्षसपक्षयोर्वृत्तेस्कतत्वात्परिश्रेषाद्विपक्षे सामान्यतोर्णप न दष्टमित्यवतिष्ठते 
इत्यं त्रिरुप॑ लिख्मेमि: शब्देश्वतं भवति, तदालम्बनं ज्ञासमनुमानम्‌ ('--न्यायस ० पमा, पू० ११७ | 
३. 'विपक्षे मनागपि यन्न दृष्टम' इति नास्ति--आ० | ह | 
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भावत्केवलव्यतिरेकी । प्रसद्धद्धारेण वा केवलव्यतिरेकी। यथा नेद॑ निरात्मक जीवच्छरीरस- 
प्राणादिमत्त्वप्रसत ड्रगल्लोष्टवदिति प्रसडग: । प्रयोगस्त्वित्थम्‌- इदं जीवच्छरीरं सात्मकम्‌, प्राणादि- 
सत्त्वात्‌, यन्‍्त सात्मक॑ तन प्राणादिमय्यया लोष्टमिति प्रसडगयुवंकः केवलव्यतिरेकीति ॥१॥ 

$ २८, एवसनुसानस्य भेदान्‌ स्वरूपं च॒ व्यास्याय विषयस्य त्रेविध्यप्रतिपादनायेबमाहुः- 
अयवा ततूवंकमतुप्तानं त्रिविय॑ त्रिप्रकारम्‌। के पुनस्त्रयः प्रकारा इत्याह पृ्व॑बदित्यादि', पुव॑ 
कारणं विद्यते यत्रानुमाने तत्पूबंबत्‌, यत्र कारणेन कार्यमनुमीयते, यथा विशिष्टमेघोन्तत्या 
भविष्यति वृष्टिरिति। अन्न कारणझब्देन कारणधर्म उन्‍्नतत्वादिय्राह्म: | प्रयोगस्त्वेबमू, अमी सेघा 
वृष्टचुत्पादकाः, गम्भोरगर्जितेत्वेडचि( त्वे चि )रप्रभावत्वे च “सत्यत्युन्नतत्वात्‌ू, य एवं ते बुष्टचु- 
त्पादका यया वृष्चुत्पादकपुव सेघा:, तथा चामी, तस्मात्तथा। 

$ ३५९, ननुन्नतत्वादिधमंयुक्तानामपि मेघानां वृष्टयजनकत्वदरदंनात्‌ कथमैकान्तिकं कारणा- 
त्कार्याचुमानसिति चेत्‌॥ न, विशिष्टस्योन्नतत्वादेघ॑मंस्थ गसकत्वेन विवक्षितत्वात्‌। न च तस्य 


कादाचित्क--क्रभी-कभी नियत समयमें होने हैं, अनित्य हैं, जो सर्वज्ञकर्ताके द्वारा उत्पन्न नहीं 
किया गया वह कादाचित्क--अनित्य भी नहीं है जेसे कि आकाश आदि । यहाँ समस्त कार्योको 
पक्ष किया है, इसलिए संसारमें पक्षसे बहिर्भत कोई कार्य हो नहीं वचा जिसे सपक्ष मानकर सपक्ष- 
- सत्त्व रूपकी सिद्धि की जा सके । अतः यह हेनु केवलव्यतिरेक व्याप्ति मिलनेके कारण केवलव्यति- 
रेकी है। अनिष्टका प्रसंग देकर भी केबलव्यतिरेकी हेतुका प्रयोग किया जाता है। जेसे--यह 
जोवित शरीर आत्मशृन्य नहीं है अन्यथा इसमें पत्थर आदिकी तरह प्राणादिके अभावका प्रसंग 
होगा । इसके प्रयोगका प्रकार यह है--परह जोवित शरोर सात्मक-आत्मासे युक्त है, क्योंकि इसमें 
प्राण आदि पाये जाते हैं, जो सात्मक नहीं है वह प्राणादिवाला भी नहीं है जैसे कि पत्थर । यह 
प्रसंगपृर्व क केवलव्यतिरेकी हेतुका उदाहरण है। 

€ ३८. इस तरह अनुमान सूत्रकी भेद तथा स्वरूपकी दृष्टिसे व्या््या करके अब विषय- 
दृष्टिसे उम्रके.तीन विषयोंका निर्देश करनेके लिए तीसरी व्याख्या करते हैं। अथवा, तल्ूर्वक 
अनुमान तीन प्रकारका है। पूर्ववत्‌ आदि तीन प्रकार हैं। पूर्ववत्‌--जिस अनुमानमें पूर्व-कारण 
मौजूद हो वह पूव॑वत्‌ है अर्थात्‌ जहाँ कारणसे कायंका अनुमान किया जाता है वह धूवंवत्‌ अनुमाल ' 
है। जेसे विशिष्ट--काले और घने मेघोंका उदय हो अर्थात्‌ विशिष्ट मेघोदय देखकर भविष्यत 
कालमें पानी वरसनेका अनुमान। यहाँ कारण शब्दसे कारणके उन्नतत्व आदि धर्मोका ग्रहण करना 
चाहिए। इसका प्रयोग इस प्रकार है--ये मेघ वृष्टि अवश्य करेंगे, क्योंकि ये खूब घड़घड़ाकर 
गम्भीर गज॑ना कर रहे हैं, वहुत काल तक स्थिर रहनेवाले हैं, जल्दी ही हवामें उड़नेवाले नहीं हूँ। 
तथा उन्नत-खूब सघन हैं, काले हैं। जो मेघ उक्त विशिष्टता रखते हैं वे अवश्य ही बरसते हैँ जसे 
कि पहले देखे गये वरसनेवाले मेघ, ये मेघ भी तो उसी प्रकारके हैं, इसलिए ये भी अवश्य 

वरसेंगे । 

हे ६ ३९, शंका--आपके द्वारा कहे गये उन्नतत्व आदि धर्मवाले भी बहुत-से मेघ केवल गरज- 
कर ही रह जाते हैं, वरसते तो नहीं हैं, इसलिए कारणसे कार्यका अनुमान ऐकान्तिक-सत्य केसे 
कहा जा सकता है ? व्यभिचारी भी हो सकता है। 

समाधान--यहाँ बरसनेवाले मेघोंमें रहनेवाले उन्नतत्व आदि विशिष्ट धर्मोकी विवक्षा है। 





१. “पर्ववन्नाम यत्र कारणेन कार्यमुपनीयत इति भाष्यम्‌ ।"”/ 7 । कथं पुनरस्य प्रयोग: । वृष्टिमन्त एते 
मेघा: गम्भीरध्वानवत्त्वे सति वहुलबछाकावत्त्वे सति अचिरप्रभावत्त्वे सति उच्नतिमत्त्वात्‌ वृष्टिमन्मे बव- 
दिति ।”--न्यायवा० छु० ४६, ४७। २. - तत्वे चिराप्रभा- भ० २। रे. सत्युत्षत - क० । 

१३ 


०८ पड़्दर्शनसमुच्चये [ का० १९ ६ ४०- 


विशेषो नासवंज्ञेन निश्चेतुं पायंत इति वक्तु शक्‍्यमु; सर्वानुमानोच्छेदप्रसक्तेः । तथाहि-मशकादि- 
व्यावत्ततुमादीनामपि स्वसाध्याव्यभिचारित्वमसवंदिदा न निश्वेत्तु शक्यमिति वक्तु शकयत एवं 
अथ “मुविवेचितं कार्य कारणं न व्यमभिचरति” इति नन्‍्याया दधुमादेगमकत्वस्‌, तत्तह्मंत्रापि 
समानम्‌ । यो हि भविष्यद्वृष्चव्यभिचारिणमुन्नतत्वादिविशेषसवगत्तु सम: स॒ एवं तस्मात्ता- 
मनुमिनोति, नागृहीतविशेषः । तदुक्तम्‌,-/ “अनुमातुर्यमपराधो नानुमानस्यइति । 

$ ४०, शेष: “कार्य तदस्पास्ति तच्छेषवर्त्‌र, यत्र कार्येण कारणसनुमीयते, यथा नदीपुर- 
दर्शनादवृष्टि: । अन्न कार्यशव्देन कार्यधर्मों लिड्भसवगन्तव्यम्‌। प्रयोगस्त्वित्थमू,-उपरिवृष्टिसद्ेश- 
संवन्धिनी नदी, शीघ्रतरजस्रोतस्त्वे फलफेनसमुहकाष्टादिवहनत्वे च सति पृंणेत्वात्‌, तदस्यनदीवतु । 





दिखावटी ह॒वामें काफूर होनेवाले मेघोके उच्नतत्व धर्म तो व्यभिचारी होंगे ही । 'बरसनेवाले 
मेघोंके उन्नतत्व आदि विशिष्ट धर्मोको हम लोग जान ही न सकते हों” यह बात तो नहीं है। यदि 
हम लोग इतना भी विवेक न कर सकें कि 'कौन-से मेघ वरसनेवाले हैं तथा कौन-से केवल गरजने- 
वाले' तब तो संसारके सभी अनुमानोंका उच्छेद हो जायगा। क्योंकि यह भी तो कहा जा सकता 
हैं कि--झाले मच्छर आदिसे घूमका भेद जान भी लिया जाय, पर वह धूम सदा अपने साध्यका 
व्यभिचारी होगा यह जानना असर्वज्ञोंके सामथ्यंकी बात नहीं है” लिहाजा धूमसे अग्निका अनुमान 
करना भी कठिन हो जायगा। “अच्छी तरह देखा एवं विचार गया कार्य कारणका व्यभिचारी 
नहीं हो सकता” इस न्यायके अनुसार धूम हेतुको यदि सत्य माना जाता है तो यह न्याय 
कारण हेतुमें भी अच्छी तरह लगाया जा सकता है। कि जो व्यक्ति वरसनेवाले मेघोंके अव्यभि- 
चारी उन्नतंत्व आदि विशेष धर्मोका विवेक अच्छी तरह कर सकता है वह अवश्य ही विशिष्ट 
: मैघोदयसे भविष्यद्‌ वृष्टिका अनुमान करेगा। अभी भी साधारण किसान वादलोंका रंग-ढंग देखकर 

पानी वरसनेका अव्यभिचारी अनुमान करते ही हैं । हाँ, जो मन्द बुद्धि केवल गरजनेवाले तथा 
बरसनेवाले मेघोंके धर्मोमें विवेक नहीं कर सकता उसे कारणसे काय॑के अनुमान करनेकी अनधिकार 
चेष्टा नहीं करनी चाहिए। इसी विषयको श्ास्त्रमें भी कहा है कि--' यह तो अनुमाच करनेवालेकी 
वुद्धिका दोष है, इसमें अनुमानका कोई दोप नहीं है ।” 


$ ४०, दोप अर्थात्‌ कार्य। कायंसे कारणके अनुमानको शेपवत्‌ अनुमान्त कहते हैं। जेंसे नदी- 
की वाढ़ देखकर ऊपरी देथोंमें हुई वृष्टिका अनुमान करना। यहाँ कार्य शब्दसे कार्यके धर्मभूत 
हैतुका ग्रहण करना चाहिए । इसका प्रयोग इस प्रकार है--इस नदीके ऊपरी प्रदेश में वृष्टि हुई है, 


क्योंकि इसका प्रवाह बहुत तेज है, फल फेन तथा किनारेकी लकड़ी आदिको वहानेवाला तथा पूर्ण 
है, जेसे कि अन्य वाढ़वालो नदी | 


किन++- 3७ 





१. बुलना--/यत्नत: परीक्षितं कार्य कारण नातिवर्तते इति चेत्‌ स्तुतं प्रस्तुतम्‌ ।--.अष्ट ० श०, अष्टसह ० 
४० ७३ प्रसेयरत्नमा० ३।१०१। रूघी० ता० घपृ७० ४९। सुविवेचितं कार्य कारणं न व्यभिचरति ।”--.. 
न्आायऊुमु० घ्र० ६०४। २. तस्मात्तमनु--आा०, क« । सन्म्ति० ८० ४० २६६ | ३. “प्रतिपत्तुर- 
पराघो नानुमानस्येति ।”'-...अष्टश ० अष्टस ० ४० ७२ न्यायकुमु० घृ० ७३। स्था० रव्ना० घू० 
२६९ | “प्रमानुरपराधोश्य विद्येपं यो न पश्यति। नानुमानस्य दोपो5स्ति प्रमेयाव्यभिचारिण: ॥-. 
न्फयम० का ४६ १३१८। ४. णेंपं का--आ०, क०, ५. “जेपवत्‌---तद यन्र कार्येण कारणमनु- 
मोयते एवॉदयविपरीतमदक नद्या: पूर्णत्वं चीघ्रत्वं च॒ दृष्ट्वा स्रोतसोघ्नुमीयतते--भतता वृष्टिरेति ।”- 
न्यासमा० 9 । “उपरि चृष्टिमहेशसंवन्धिनी नदी स्नोत:गीघ्नत्वे सति पूर्णफलकाप्ठादिवहनवस्वे सति 
परन्वान्‌ पुर्णयृष्टिमननदीवदिति । न्‍्यायवा० घ्ृ० ४७७ । 


- का० १९ ६ ४२ ] नेयायिकमतस्‌ । ९९, 


$ ४१. सामान्यतोदृष्ट नाम अकार्यक्रारणभुतेनाविनाभाविना लिड्रोन यत्र लिड्विनो- 
ध्वगेसः, यथा बलाकया सलिलस्पेति । प्रयोगस्व्वयमु--बलाकाजह॒द्वृत्तिः प्रदेशो जलवान्वलाका- 
चत्त्वातू, संप्रतिपत्तदेशवत्‌ । यथा वान्यवृक्षोपरिदृष्टस्पादित्यस्पान्यप॑तोपरिदर्शनेन गतेरवगमः । 
प्रयोग: पुन:--रवेरन्यन्न दर्बनं गत्यविनाभूतं, अन्यत्र दर्शनत्वातू, देवदत्तादेरन्यत्र दर्शनवत्‌-॥ अत्र 
यथा देवदत्तावरेन्यत्र दृष्टस्पान्यत्र दर्शन ब्रज्यापुर्व, तथादित्यस्थापीति, अन्यत्र देन चर" न गतेः 
कार्य संयोगादेगंतिकायंत्वात्‌ । 

६ ४२. अन्ये त्वेब॑ वर्णयन्ति। “समानकालस्य स्परशंस्थ रूपादकार्यकारणभूतात्प्रतिपत्तिः 
सामान्यतोदृष्टानुमानप्रभवा । अन्न प्रयोगः, ईदृश्स्पशमिदं वस्त्रमेवंविधरूपत्वातू, तदन्यतादुश- 
चस्त्रवत्‌ १ एक चूतं फलितं दृष्टवा पुष्पिता जगति चूता इति प्रतिपत्तिर्वाँ। प्रयोगस्तु, पुष्पिता 
जगति चुूताश्वूतत्वात्‌, दृष्चचुतवदित्यादि। 


$ ४१. सामान्यतोदृष्ट--कार्य और कारणसे भिन्न ऐसे किसी भी अवित्ताभावी साधनसे 
साध्यका ज्ञान करना सामान्‍्यतोदृष्ट है; जेसे बगुलाकों देखकर जलूका अनुमान करना। प्रयोग-- 
जिसमें बगुला सदा रहते हैं ऐसा यह प्रदेश जलवाला है, क्योंकि यहाँ बगुला पाये जाते हैं, जेसे 
कोई बगुलावाला जलाशय । अथवा किसी वृक्षके ऊपर दिखाई देनेवा्ले सूर्यकोी कालान्तरमें पर्वत 
आदिपर देखकर उसकी गतिका अनुमान करना भी सामान्यतोदृष्ट है। प्रयोग--समीपवर्ती वृक्षपर 
दिखाई देनेवाले सूर्यका थोड़ी ही देरमें दूरवर्ती पर्वंत्पर दिखाई देना गतिका अविनाभावी है 
अर्थात्‌ वह गतिके व्रिना नहीं हो सकता, क्योंकि वह एक जगह देखी गयी वस्तुका अन्यत्र दर्शन है, 
जैसे एक जगह देखे गये देवदत्तका अन्यत्र दिखाई देना। जेसे एक जगह देखे गये देवदत्तका दूसरे 
स्थानमें दिखाई देना गमनपुर्वक है उसी तरह सूर्यका भी । यह अन्यत्र दिखाई देना' हेतु गतिका 
कार्य नहीं है; क्योंकि गतिके कार्य तो संयोग आदि होते हैं । 


६ ४२. कोई व्याख्याकार कहते हैं कि रूप देखकर तत्समानकालवर्ती स्पशंका अनुमान 
करना सामान्यतोदृष्ट है। यहाँ रूप न तो स्पर्शका कार्य ही है और न कारण ही | प्रयोग--इस 
वस्त्रका अमुक स्पर्श होना चाहिए, क्योंकि इसमें अमुक रूप पाया जाता है, उस प्रकारके रूप-स्परं 
वाले अन्य वस्त्रकी तरह। अथवा--एक आमके वृक्षको फलोंसे लदा हुआ देखकर “जगत्‌के सब 
आम वृज्ञोंमें फूल-वौर आ गये हैं' यह अनुमाव करना सामान्यतोदृष्ट है। प्रयोग--जगत्‌के सब 
आमोंक वृक्षोंमें वौर आ गये हैं क्योंकि वे आमके वृक्ष हैं जेसे कि सामने दिखाई देनेवाला बौरवाला 
आमका वृक्ष । - है 





१. “सामान्यतोदृष्टं नाम अकार्याकारणीभूतेन यत्राविनाभाविना विशेषेण विशेष्यमाणों धर्मी गम्यते ततू 
सामान्यतोदृ्ट यथा बछाकया सलिलानुमानम्‌ । कथ्थ॑ पुन्बंलाकया सलिलानुमानम्‌ ? यावानस्य देक्षो 
बलाकयाजहव्वृत्तित्वेन प्रसिंद्धों भवति तावन्तमन्तर्भाव्य वृक्षादिकमर्थ पक्षीकृत्य बछाकावत्त्वेन साधयति ।” 
-+न्थायबा० ए० ४७ । २. नाम कार्य आ० । ३. “सामान्यतोदृष्ट म--न्नज्यापूर्वकमन्यत्र दृष्टस्थाधन्यत्र 
दर्शनमिति तथा चादित्यस्य, तस्मादस्त्यप्रत्यक्षा प्यादित्यस्य ब्रज्येति ।' सामान्यतोदृष्ट नाम यत्राप्रत्यक्षे 
लिज्भुलिड्धिनो: संबन्धे केनचिदर्थेन लिज्भस्य सामान्याद्‌ अप्रत्यक्षों छिड्जी गम्यते यथेच्छादिभिरात्मा। 


न्‍ः 


इच्छादयो गुणा गुणादच द्रव्यसंस्थाना: तद्‌ यदेपां स्थान स आत्मेति । नन्‍्यायमा० ११$॥५। ४. , 


'गते: क०, भ० २। ५. “सामान्यतोदृ्ट तु यदकार्यकारणभूताल्लिड्भात्तादृशस्यैव लिज़्िनोश्नुमानं 
यथा कपित्थादी रूपेण रसानुमानम, रूपरसयो: समवायिकारणमेक॑ कपित्थादि द्रव्यं न तु तयोरन्योन्य 
कार्यकारणभाव: ।” न्‍्यायम० प्रमा० प्र० १५। 


१०० पड्दर्शनसमुच्चये [ का० १९, $ ४३ - 


$ ४३, अथवा ' पूर्वेण व्याप्तिग्राहकप्रत्यक्षेण तुल्यं वर्तंत इति पु्र॑चत्‌ संबन्धग्राहुकप्रत्यक्षेण 
विषयतुल्यत्वात्कथंचित्परिच्छेदक्रियाया अपि तुल्यतात्रानुमाने समस्तीति क्रियातुल्यत्वे' बते: प्रयोगः 
सिद्धः, तेन पृ्नंप्रतिपत्या तुल्या प्रतिपत्तियतो भचति, तत्पु्वंबदनुमानम्‌ । इच्छादयः परतन्त्रा 
गुणत्वात्‌ रूपादिवदिति । | 

$ ४४. शेषवन्नाम परिशेषः,' सच प्रसक्तानां प्रतिपेधेष्न्यन्न प्रसद्भासंभवाच्छिष्पमाणस्य 
संप्रत्ययः, यथा ग्रुणत्वादिच्छादीनां पारतन्ग्पे सिद्धे शरीरादिपु प्रसक्तेषु प्रतिपिथ:। शरीरविदोषगुणा 
इच्छादयों न भवन्ति, तद्गुणानां रूपादीनां स्वपरात्मप्रत्यक्षत्वेनेच्छादीनां च॒ स्वात्मप्रत्यक्षत्वेन 
वैधर्म्णात्‌ । नापीर्द्रियाणां विषयाणां वा गुणा उपहततेष्वप्पनुस्मरणदर्शनात्‌ । न चान्यस्प प्रसक्ति- 
रस्ति, अतः परिशेषादात्मसिद्धि:। प्रयोगग्रात्र, योइसों परःस आत्मशब्दवाच्पः, इच्छाद्याघार- 
त्वात्‌। ये त्वात्मशब्दवाच्या न भवन्ति, त इच्छाद्याघारा अपि न भवन्ति, यथा शरीरादयः । अन्न 
प्रत्यक्षेणागृहीत्वान्वयं केवलव्यतिरेकबलादात्मन:ः प्रसा शोषवतः  फलम्‌। 





$ ४३. अथवा, पूर्वंवतु--पुर्व॑ अर्थात्‌ प्राकृकालीन व्याप्तिको ग्रहण करनेवाले प्रत्यक्षके तुल्य 
विषयवाला अनुमान | अविनाभाव रूप सम्वन्धको अ्रहण करनेवाले प्रत्यक्षके तुल्य ही इसका विपय 
होता है अतः परिच्छित्ति भी प्रायः उसके तुल्य ही होती है। पूर्वबत्में वति प्रत्यय क्रियाकी 
तुल्यताके अर्थमें किया गया है । इसलिए जैसे पहले सम्वन्धग्राहि प्रत्यक्षने ५तिपत्ति की, ठीक उत्ी 
तरहकी प्रतिपत्ति जिससे हो उसे पूर्वंब्त्‌ अनुमान कहते हैं। उदाहरणार्थ--इच्छा आदि परतत्त्र 
अर्थात्‌ किसी द्रव्यके आश्रित रहते हैं क्योंकि वे गुण हैं जंसे कि रूपादि । 

$ ४४. शेपवत्‌-परिशेपानुमान । प्रसक्त अर्थातु जिनमें प्रकृत पदार्थके रहनेको आशंका हो 
सकती है उन पदार्थोका निषेध करनेपर, जब अन्य किसी अनिष्ट अर्थंकी संभावना न रहे, तब शेप 
बचे हुए इष्ट पदार्थकी प्रतिपत्ति करना परिशेपानुमान है। जेसे गुणत्व हेतुसे इच्छा आदिमें पर- 
तस्त्रत्वकी सिद्धि होनेपर शरीर विपय और इन्द्रियोंमें भी इच्छाके रहनेका प्रसंग आया कि-- 
'इच्छा आदि शरीर आदिके आश्रित भी हो सकते हैं” तव इन प्रसक्त पदार्थोका निषेव करके 
'अनिष्ट अर्थकी संभावना नहीं रहनेपर परिशेप रूपसे इष्ट-आत्मामें ही इच्छा आदिको आश्रित सिद्ध 
करना परिशेषानुमानका काय॑ है। प्रसक्त प्रतिपेध इस प्रकार किया जाता है--इच्छा आदि दारीर- 
के विशेष गुण नहीं हो सकते, क्योंकि शरीरके विश्येप गुण रूपादि स्व तथा पर सर्वंसाधारणके प्रत्यक्ष 
होते हैं, पर इच्छा आदि तो जिस आत्माके हैं उसीके ही प्रत्यक्ष होते हैँ अन्य आत्तमाके प्रत्यक्ष नहीं 
होते | इच्छादि इन्द्रिय तथा विषयके गुण भी नहीं हूँ. क्योंकि अम॒क इन्द्रियोंका तथा विपयोंका 
नाश हो जानेपर भी स्मरण आदि गुणोंका सद्भाव देखा जाता है। यदि ज्ञान इच्छादि इन्द्रियों 
तथा विषयोंके गुण होते, तब गुणीके नाश होनेपर अनुस्मरण आदि गुणोंकी प्रतीति कदापि नहीं 
हो सकती थी। इनके अतिरिक्त अन्य किसी अनिष्ट अभ्रंकी संभावना नहीं है अतः परिशेप अर्थात्‌ 
शेप बचे हुए इष्ट आत्माकी ही उन गुणोंके 020. सिद्धि हो जाती है। प्रयोग--परतन्त्रमे 
जो पर है वह आस्मतन्दवाच्य--आत्मा ही है क्योंकि वही इच्छा आदिका आधार हो सकता है। 
जो आत्मशब्दवाच्य आत्मा नहीं है वह इच्छा आदिका आधार भी नहीं हो सकता जैसे कि शरोर 


आदि। यहाँ प्रत्यक्षसे अन्वय व्याप्ति गृहीत नहीं है, अतः केवल-व्यतिरेक दृशन्तके आधारसे 
आत्माका ज्ञान शेषवदनुमानका फल है। ह हु 





१. पूर्ववदिति यत्र यथापूर्व अत्यक्षभूतयोरन्यतरदर्शनेनान्यतरस्पाप्रत्यक्षस्पानुमानं यथा धृमेनाग्निरिति । 


स्यायसा० 9॥4५। २. अर अक फक अं ०, क०। ३. “शेपवद्‌ नाम परिशेप: स च प्रसक्तप्रतिषे- 
पज्यत्रागसज्ात्‌ शिष्यमाणे संप्रत्ययः ।-ल्यायस्ता० १॥॥७। ४. वत्फलं भ० २। 


/ से | छठे का 
- का० १९ $ ४७ ] नेयायिकमत्म । ५ . १०१ 
$ ४५, यत्र धर्मो साधनघमश्न प्रत्यक्ष: साध्यधर्मश्व॒ सर्वदा प्रत्यक्ष: साध्यते . तत्सासान्यतो- 


वृष्टभू। ययेच्छादयः परतन्त्रा गुणत्वादर॒पतत्‌ । उपलब्धिवा करणसाध्या क्रियात्वाच्छिदिक्रियोव्त्‌ । 
असाधारणकारणपूर्वक जगद्ेचित्यं चित्रत्वाच्चित्रादिवेचित्यवदित्यादि सामास्यतोदृष्टस्थानेकमुदा- 
हरणं सन्तव्प््‌ । दि 

$ ४६. ननु साध्यधमंस्थ सर्वदाप्रत्यक्षत्वेन साध्येन हेतो:कर्थ॑ व्याप्तिग्रहणसिति चेत्‌, उच्यते। 
* धर्मिण इच्छादे: प्रत्यक्षप्रतिपत्नत्वं गुणत्वकार्यत्वादेरपि साधनस्थ तड्धमंत्वं प्रतिपन्नसेव | पारतन्त्येण 
च स्वसाध्येत तस्थ व्याप्तिरध्यक्षतों रूपादिष्ववगतेब | साध्यव्यावृत््या साधनव्यावृत्तिरपि प्रमा- 
'णान्तरादेवावगता । 

$ ४७, लम्वेवं पूर्वंचच्छेषवत्सामान्यतोदूष्टानां परस्परतः को विश्येषः | उच्पते । इच्छादेः 
पारतन्व्यमात्रप्रतिपत्तो गुणत्वं कार्य॑त्तं वा पुबंबत्‌, तदेवाश्रयान्तरबाधया विशिष्टाश्नयत्वेन बाधकेन 
प्रसाणेनावसीयसानं शेंबवबतः फलम्‌, तस्यप साध्यघरमंस्थ ध्य॑न्तरे प्रत्यक्षस्पापि तन्न घर्मिणि 
सर्वदाप्रत्यक्षत्वं साधान्यतोदृ'ठव्प्रपदेशनिबन्धनम्‌ । अतस्त्रयाणामेकसेवोदाहरणस्‌ । 


8 ४५. जहाँ धर्मी ओर हेतु तो प्रत्यक्ष हो तथा साध्यधर्म सदा अप्रत्यक्ष रहता हो वहाँ 
सामान्यतोदुष्ट अनुमान होता है। जैसे--इच्छा आदि परतन्त्र हैं क्योंकि वे गुण हैं जेसे कि 
रूप उपलब्धि रूप क्रिया करणके द्वारा होती है क्योंकि वह क्रिया है जसे कि बसलेसे होनेवाली 
छेदन क्रिया । संसारकी विधित्रता किसी असाधारण कारण-- ( अदृष्ट ) से होतो है वयोंकि वह्‌ 
विचित्रता है जेसे अनेक रंग आदिसे होनेवाली चित्रकी विविधरूपता इत्यादि अनेकों उदाहरण 
सामान्यतोदुष्ट अनुमालके स्व्रयं समझ लेना चाहिए। 

$ ४६. शंका--सामान्यतोदूष्ट अनुमानमें यदि साध्यधर्म सब॑ंदा अप्रत्यक्ष है तो उसकी 
साधनके साथ व्याप्तिका ग्रहण कैसे होगा ? सम्बन्धका बोध तो दोनों सम्बन्धियोंके प्रत्यक्ष होने 
पर ही हो सकता है । 

' उत्तर--ईच्छादि धर्मी तो अहमिच्छावान्‌' इस मानस प्रत्यक्षसे सिद्ध ही है, इसी तरह 
उसमें रहनेवाले गुणत्व या काय॑त्व रूप साधन* धर्मोका भी प्रत्यक्ष हो ही जाता है। उन साधनों- 
को पारतन्त््य रूप साध्यके साथ व्याप्ति भी रूपादियें प्रत्यक्षसे देखते ही हैं कि--'रूपादि गुण भी 
है और घट आदिके आश्रित भी हैं | इसी तरह परतल्त्रत्व रूप साध्यकी व्यावृत्ति होने पर गुणत्व 
रूप साधन की व्यावृत्ति भी दूसरे प्रमाणोंसे जान ही ली जाती है। 

$ ४७. प्रशन--यदि गुणोंको परतस्त्र सिद्ध करनेमें पू्व॑वत्‌, शेषयत्‌ और सामान्यतोदृष्ट इन 
तीनों अनुमानोंका प्रयोग होता है, त्तब इनमें परस्पर क्या भेद है ? 

उत्तर--इच्छादिमें केवल परतन्त्रता सिद्ध करनेमें प्रयुक्त गुणत्व या कार्यत्व हेतु पर्ववत्‌हैं ॥ 
ये ही जव बाधक प्रमाणोंके द्वारा अन्य आश्रयोंकः निषेध करके किसी आत्मारूप विशिष्ट आश्रयमें 
इच्छादिको वृत्ति सिद्ध करते हैं तब परिशेष।नुमान रूपहो जाते हैं। और चूँकि परन्त्रत्व रूप साध्य 
घमं दूसरे धर्मी सपक्षभूतत घटादियें तो प्रत्यक्ष है पर धर्मीमें सदा अप्रत्यक्ष रहता है इसलिए इसे 
सामान्‍्यतोदृष्ट अनुमाव भी कह सकते हूँ । इमीलिए इन तीनोंका एक ही उदाहरण दिया गया है । 


१. सदा प्र-भ० २। २. “सामान्यतोदृष्ट तु नित्यपरोक्षे धर्मिणि व्याप्तिग्रहणादनुमानम्‌ । यथेच्छादिना 
कार्येणात्मानुमानं च्यते ।--न्यायक० ४० ३। “सामान्यतोदृष्टस्य नित्यपरोक्षानुमेयैकविपयत्वात्‌ ।” 
““ स्यायस० प्रमा० ए० १२१। ३. एकत्राप्युदाहरणे त्रैविध्यमभिधातु' शक्‍यते, यथा इच्छादि- 
कार्यमाश्नितं कार्यत्वाद घटवद्‌, इत्याश्रयमात्रे साध्ये पूर्ववदनुमानम्‌, प्रसक्तशरीरेच्द्रियाद्या्रयप्रतिषेषेन 
विशिप्टाश्रयकल्पने तदेव परिशेपानुमानम्‌, अनुमेयस्य नित्यपरोक्षत्वात्‌ तदेव सामान्यतोदूर्ट ज्र ॥” 
“--न्यायम७ प्रभा० घू० १२१ । 


१०२ पड्दर्शनसमुच्चये [ का० १९ $ ४८ - 


6 ४८. तदेव॑ कारणादिल्नेविध्यात्त्रिप्रकारं लिड्रं: प्रसति जनयत्तत्यूवेक सदनुमानमिति 
द्वितीय व्याल्यानम्‌। अन्न व्याख्याद्यये प्रथमव्याख्यानसेव बहुनामध्ययनप्रभूतीनामभिसतम्‌ 
तत्र च॒पुर्वबदादीनां व्यास्या हितीयव्यास्यानें या चतुअकाराभिहिता सेव द्रष्टव्पेति। 
अथ द्वास्त्रकार एव बालानामसंमोहार्थ शेषव्याख्याप्रकारानुपेक्ष्यानुसानस्थ त्रिविधस्य 
विषयज्ञापनाय॒पृर्वंबदादीनि पदानि व्यास्यानयत्ञाह तत्नाद्यम्‌ इत्यादि १ तत्र [तेषु पू्वंबदा- 
दिष्वादं पुरववेदनुमान किमित्याह--कारणाल्लिड्धात्कायंस्थ लिड्धिनोश्नुमानं ज्ञान कार्यानुमानम्‌, 
इहानुमानप्रस्तावे, गीयते प्रोच्यते | कारणात्कार्यमनुमानमिहोदितमिति पाठी वा। तत्रास्तीति- 
दाब्दाध्याहारे कारणात्कायं॑मस्तीत्यनुमानम्‌ । कारणात्का्यंसस्तीति ज्ञानमिहानुमानप्रस्ताव उदितं 
प्रोक्तम्‌ । पाठद्वयेष्प्पन्न यल्लिड्धिज्ञानमनुसानश्व्देनोंचे, तदृहिितीयव्यास्यानकारिणां सतेन, नतु 
प्रयमव्यास्यानकत्‌ समतेन । प्रयमव्यास्याकारिमतेन हि ज्ञानस्य हेतुरेवानुमानदव्दवाच्यः स्पात्‌ ॥ 
एवं क्षेषवत्यपि' ज्ञेयम्‌। यत्र कारणात्स्वज्ञानविशिष्टात्कार्यस्थ ज्ञानं भवति, तत्पुवंबदनुमानम्‌ । 
अन्न ह्र्थोपलब्धिहेतु: प्रमाणसिति वचनात्कार्यज्ञानमनुमानस्य फरलूं, तद्वेतुस्त्वनुमानं प्रमाणम्‌ | 
तेनात्र कारणं वा तज्ज्ञानं वा कार्यकारणप्रतिबन्धस्मरणं वा कार्य ज्ञापयत्युवेबदनुमान- 
सिति ॥१७-१८-१९॥ 


6 ४९, तस्थपोदाहरणसाह। यथा-- 


6 ४८. इस प्रकार कारण आदिके भेदसे तोन प्रकारका लिग प्रत्यक्ष होकर लिंगि- 
विषयक प्रमिति को उत्पन्न करता है अतः वह अनुमान है। यह दूसरा व्याख्यान हुआ। 
इन दो व्याख्याओं में पहली व्याख्या ही बहुत-से अध्ययन आदि आचार्योकों मान्य है। 
द्वितीय व्याख्यानमें पतवत्‌ आदिकी जो चार व्याख्याएँ को हैं वे सभीकी अभिमत हैं। 
इन अनेक व्याख्या भेदोंके जालमें शिष्यकी बुद्धि न उलझ जाय, वहू भटक न जाय इसलिए 

ग्रन्यकार स्वयं अन्य व्याख्याओंकी उपेक्षा करके त्रिविध हेतुओंका विपय बतानेके लिए पूव॑ंबत्‌ 
आदि पदोंका व्याख्यान करते हँँ--उन्त पूर्ववत्‌" आदि हेतुओंमें पहला पृ्व॑वत्त अनुमान है। 
कारण रू हेतुसे कार्य रूप साध्यके अनुमान्त अर्थात्‌ ज्ञानकों इस प्रकरणमें पूर्ववद अनुमान अर्थात्‌ 
कार्यानुमान ( कार्यका अनुमान ) कहते हैं। 'कारणात्‌ कार्यमनुमानमिहोदितम्‌' ऐसा भी पाठ देखा 
जाता है। इस पाठमें 'अस्ति' शब्दका अध्याहार करके कारणसे "कार्य है” ऐसा अनुमान-श्ञान 
करना इस प्रकरणमें पूर्व॑वत्‌ अनुमान कहा गया है । यह अर्थ होता है। दोनों ही पाठोंमें जो लिग- 
ज्ञानको अनुमान शब्दसे कहा गया है वह 'पूर्ववत्‌! सूत्रके द्वितीय व्याख्याकारके मतसे है, प्रथम 
व्याख्याकारके मतसे नहीं। प्रथम व्याख्याकारके मतसे तो उक्त साध्यका ज्ञान यत:' जिससे होता 
है वह हेतु ही अनुमान शब्दका वाच्य होता है। इसी तरह शेपत्रत्‌ आदिको व्याख्यामें भी दो पक्ष 
समझ लेना चाहिए। तात्पर्य यह कि जहाँ स्वज्ञानविशिष्ट कारणसे अर्थाव्‌ ज्ञायमान कारणसे 
कार्यका ज्ञान होता है वह प्‌व॑व॒त्‌ अनुमान है। यहाँ “अर्थोपडव्धिके कारणको प्रमाण कहते हैं” 
ऐसा शास्त्रकारोंका कथुन होनेसे कार्यज्ञान तो अनुमानका फल हुआ है तथा यह कःर्यज्ञान जिस 
हेनुसे होता है वह हेतु अनुमान प्रमाण रूप है। इसलिए कारण था कारणका ज्ञान अथवा कार्य- 
कारण रूप सम्बन्धका स्मरण सभी कार्यका अनुमाच-ज्ञान करानेके कारण पूव॑ब्त्‌ अनुमान 
हैं ॥१७-१९॥ 


$ ४२, इस पूर्ववत्‌ अनुमानका उदाहरण कहते हैं। जेसे-- 
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१. ने चतु: म० २। २. सेव आ०, क०। ३, कार्यज्ञानं यत्‌ भ०। 


-का० २१६ ५१ ] नैयायिकमतस्‌ । १०३ 


रोलस्व्गवलव्यालतमालमलिनत्विपः । 
वृष्टि व्यसिचरन्तीह नैबंप्रायाः पयोमुच/' ॥ २० ॥ 

: व्याख्या--पिथेति' निर्दर्शनदर्शनार्थं:। रोलम्बा अ्रमराः, गवला अरण्यजातमहिषाः, व्याला 
दुष्टगजाः सर्पाश्वि, तमालास्तापिच्छवृक्षा: | तदन्मलिना: इ्यामलास्त्विषः कान्तयों येषां ते तथा। 
एतेन सेघानां कान्तिमत्ता वचनेनानिवंचनीया काप्यतिशयश्यासता“व्यज्यते, 'एवंप्रायाः! एवंशब्द 
इदंप्रकारवचन:। प्रापशब्दो बाहुल्ववाचकः । तत एवमिदं प्रकाराणां प्रायो बाहुल्‍य॑ येषु त एवंप्राया 
ईद्कप्रकारबाहुल्‍या इत्यर्थ:। एतेन गम्भीर तत्वा(त्व)चिरप्रभावत्त्वादिभ्रकाराणां बाहुलय॑ मेघेषु 
सत्सूचितम्‌ । उक्तविशेषणविशिष्टा सेघा इह जने वु्टि न व्यभिचरन्ति, वृष्टिकरा एबं भवन्ती- 
त्यथ: । प्रयोगस्तु सुत्रव्यास्यावसरोक्त एवान्नापि वक्तव्यः ॥ २० ॥ 

$ ५०. अथ शेषवद्बचयास्यासाह । 


कार्यात्कारणानुमान यज्च तच्छेषतन्मतम । 


तथाविधनदीपूराइ वो बृष्टो यथोपरि ॥ २१ ॥ 
$ ५१, व्याख्या--कार्पाल्लिड्भात्कारणस्प लिड्रिनोश्नुमान ज्ञानं यत्‌, चकार: प्रागुक्तपु्व- 
वरदपेक्षया समुच्चये, तच्छेषवन्मतम्‌ । अयमत्न तत्त्वाथें:। यत्र कार्यात्कारणज्ञानं भवति, तच्छेषवद- 


अमर, भेंसा, सपप या भंदोन्सत जंगली हाथी अथवा तमालवुक्षकी तरह गहरी इयाम 
कान्तिवाले तथा और भी इसी प्रकारके मेघ वृष्टिके व्यभिचारी नहीं होते, ऐसे मेघोंसे अवश्य ही 
वृष्टि होती है अतः इस प्रकारके मेघोंको देखकर भावी वृष्टिका अनुमान होता ही है ॥२०॥ 

यथा शब्द उदाहरणके भर्थमें आया है। रोलम्ब-भौंरा, गवरू-जंगली भेैंसे, व्याल- 
मत्तहाथी अथवा कृष्णसपं, तमार-तापिच्छके पेड़, इस सबके समान मलिन-श्याम कान्तिवाले मेघ 
वष्टिके व्यभिचारी नहीं होते, वे अवश्य ही बरसते हैँ । यहां मेघोंकी कान्तिका कथन होनेसे मालम होता 
है कि मेघोंमें कोई ऐसा अनिर्वचनीय विचित्र अतिशय काछापन होता है जौ देखा तो जा सकता 
है, कहा नहीं जा सकता | एवं प्राय: शब्दसे सूचित होता है कि भेघोंमें मात्र विचित्र श्यामलूता 
ही वृष्टिका अनमान नहीं कराती, किन्तु और भी इसी प्रकार अनेक धर्म देखे जाते हैं जो कि 
वृष्टिके अव्यभिचारी होते हैं। जेसे गम्भीर घड़-घड़ाकर गरजना, हवा आने पर भी उड़ नहीं 
जाना और चिरकाल तक मँडराते रहना, इत्यादि। इस तरह अनेकों वृष्टिके अविनाभावी 
विश्ेपणोंसे विशिष्ट मेघ नियमसे बरसनेवाले होते हैं इसलिए इनसे भावी वृष्टिका निर्दुष्ठ अनुमान 
होता ही है। इस अनुमानके प्रयोगका ढंग “पूर्ववत्‌” सूत्रकी व्याख्यामें कहा जा चुका है ॥२०॥ 

6 ५०, अब शेषवद्‌ अनुमानकी व्याख्या करते हैं-- 

कार्यसे कारणके अनुमानकों शेषवत्‌ कहते हैं॥ जैसे नदीके विशिष्ट प्रो देखकर नदीके 
ऊपरी भागमें हुई वृष्टिका अनुमान करना ॥रेशा 

$ ५१, कार्यरूप लिगसे कारणरूप लिगी--साध्यका जो अनुमान होता है वह शेपवत्‌ है। 
चकार पूर्ववत्‌की अपेक्षा समुच्चयके लिए है। तात्पयं यह कि--जहाँ कार्यसे कारणका ज्ञान किया 


१. तुलना--“गम्भीरगर्जितारम्भनिभिन्नगिरिगह्वरा: । रोलम्बगवलव्यालतमालूमलिनत्विप: ॥ त्वद्भत्तडि- 


ललतासज्भपिगद्धित्तुद्भविग्रहा: । वृष्टि व्यभिचरन्तीह नैव प्रायः पयोगुच: ॥-- न्‍्यायम० प्रसा० 
पृू० ११७ । “आवर्त्तवत्तनाणालिविज्ञालकलुपोदक: । कल्लोलविकटास्फाल्स्फुरत्फेनच्छटाडिचित: ॥ 
वहदुबहलशवालूवनवाइलसंकुल: । नर्दीपूरविद्ेपोषपि शक््येत न निवेदितुम्‌ ॥--न्‍्यायम० प्रमा० 


घृ० ११८। २. -वतत्वात्‌ चिर- भ० २। ३. जनेपु वृ- भ० २। 


१०४ षड्दशनसमुच्चये [ का० २१ $ ५२- 


नुमानम्‌। अन्रापि प्राग्वत्कांरणज्ञानस्थ हेतुः कार्य कार्यदशन तत्संवन्धस्मरणं चानुमानशब्देन 
प्रतिपत्तव्यम्‌ । यथेत्युदाहरणोपन्यासा्थ: प्रथमसत्र योज्यः | तथा विधः ज्ीघ्रतरज्नोतस्त्वफलफेना दि- 
वहनत्वोभयतटब्यापित्वधर्मविज्विप्टी यो नदीप्रस्तस्माल्लिद्भादुपरिदेशे देवो सेघो वृष्ट इति ज्ञानम्‌ 
अन्न प्रयोगः प्राग्वत्‌ ॥२१॥ 
यज्च॒सामान्यतोच्ट तदेव॑ गतिपूविका | 
पुंसि देशान्तरप्राप्तियथा सयेंडपि सा तथा ॥श्शा 
$ ५२, व्याख्या--चः पुनरथे, यत्पुतः कार्यकारणभावादन्यन्न सामान्यतो5विनाभावबलेन 
दृष्ट लिज्धे सामान्यतोदृ््ट, तदेवम्‌॥ कथमित्याह--यथा पुस्येकस्मादेशाद्वेशान्तरप्राप्तिगंतिपूविका 
तथा सूर्येडपि सा देशान्तरप्राप्तिस्तथा गतिपूर्चिका | अत्र देशान्तरप्राप्तिशव्देन देशान्तरवरशॉन ज्ञे यमु। 
अन्यथा देशान्तरप्राप्तेगंतिकायेत्वेन शेषवतोब्नुमानादस्थ भेदों न स्थात्‌॥ यद्यपि गगने संचरतः 
सुर्यस्थ नेन्नावलोकप्रसराभावेन गतिनेपिल्‍म्यते, तथाप्युदयाचलात्कालास्तरेषस्ताचलचुलिकादो 
तदृशंन गति गसयति । प्रयोगः पुनः पुर्व॑ंभुक्त एवं॥._ 
$ ५३. अथवा देश्ञान्तरप्रा प्रेग॑तिकाय॑त्वंछोको न॒प्रत्येत्ीति इृदघुदाहरणं कार्यकारणभावा- 
विवक्षयात्रोपन्यस्तम्‌ 'एतत्प्रयोगस्त्वेवम्‌, सूयेस्य देशास्तरप्राप्तिगंतिपुर्विका देशान्तरपाप्तित्वादहेवदत्त- 
देशान्तरप्राप्तिवत्‌ ॥२श॥ 


जाय वह शेषवदनुमान है। यहाँ भी पहलेकी तरह कारणभूत साध्यके ज्ञानमें हेतु होनेवाले 
कार्य, कार्यका ज्ञान तथा कार्यकारणभाव रूप सम्बन्धका स्मरण सभो अनुमान प्रमाण रूप होते 
हूँ। 'यथा' शब्द उदाहरणार्थंक है। वैसा शीघ्रतर प्रवाह वाला, फल फेन आदिको बहानेवाला, 
दोनों तटोंके अन्त तक डट कर फैला हुआ जो नदीपूर है उससे ऊपरी भागमें हुई वृष्टिका ज्ञान- 
अनुमान होता हो है। प्रयोगका प्रकार पहले कहा जा चुका है ॥२१॥ | 
ओर जो सामान्यतोदृष्ट है वह इस प्रकार है--किसी पुरुषका गमनपुर्णक देशास्तरमें 
पहुँचना देखकर सूर्यमें भी देशान्तर प्राप्तिसे गतिका अनुमान करना ॥९श॥ 

५ ५२. 'च शब्द पुनः छशब्दके अर्थमें प्रयुक्त हुआ है। जो लिंग कार्यकारणभावके बिना 
सामान्य रूपसे अविनाभावके वर पर हो अनुमापक होता है वह ॒सामान्यतोदष्ट है। उदा- 
हरणार्थ--किसी पुरुषका एक देशमे दूसरे देशमें पहुँचना गमन करने पर ही होता है। इस तरह 
देशान्तरप्राप्तिका गमन पूर्वकत्वके साथ सामान्यसे अविनाभाव ग्रहण करके सूर्यमें देशान्तरप्राप्ति- 
से गतिका अनुमान करना सामान्यतोदृष्ट है। देशान्तरप्राप्तिका अर्थ है देशान्तरमें उस वस्तुका 
देखा जाना। यदि देशान्तर संयोग ही देशान्तरप्राप्तिका अर्थ हो; तब यह संयोग तो गमन क्रिया- 
का कार्य है अतः शेषबदनुमानमें हो यह अन्तर्भूत हो जायगा, अतः देशान्तर प्राप्तिका अर्थ 

देशान्तरमें उस वस्तुका दिखाई देना' ही करंना चाहिए। यद्यपि सूर्यके प्रखर ताप एवं तेज पुंज 
किरण जालके कारण नेत्र चकचोंधया जाति हैं और इसलिए उसका आकाश गमन नेत्रोंसे लहीं दिखाई 
देता. फिर भी प्रातःकाल उदयाचलपर दिखनेवाले सूर्यकी सायंकाल अस्ताचछंपर देखनेसे उसकी 
गतिका परिज्ञान सहज ही हो जाता है। इस अनुमानके प्रयोगकी सरणि पहले बतायी जा चुकी है । 

५ ५३. अथवा--दिशाल्तरप्राप्ति गमन क्रियाका काये है' इस कार्य कारण भावको साधारण 
व्यवहारी जन नहीं समझ पाते हैं अतः कार्यकारणभावकी अविवक्षामें इस उदाहरणको सामान्यतो- 
5. हमान मानना चाहिए। प्रयोग--सूर्यका एक देशसे दूसरे देशमें पहुँचना गतिपर्वंक होता 
है, क्योंकि वह देशान्तरप्रा क्योंकि वह देशान्तरप्राप्ति है जेसे देवदत्तका एक देशसे गति करके दूसरे देशमें पहुँचना ॥२२९॥ 


१. विधज्षीक्र-आ०, क० । तथाविधा: शी - भ० २। २. रप्तियति- भ० २। ३. प्रत्येतीदम- भ० २। 
४. प्रयो-आ०, क० | 7 


-का० २३३५५] नेयायिकमतम्‌ । | १०५ 


$ ५४. उपसानलक्षणमाह-- 
प्रसिदववस्तुसाधर्म्यादप्रसिद्धस्थ साधनम्‌ । 
'उपमान समाखझूयात॑ यथा गौगवयस्तथा॥२३॥ 
$ ५५, व्याख्या-- “प्रसिद्धसाधर्म्यात्साध्यसाधनमुपमानम्‌” [न्यायस्‌ू० १४१३६] इति सूत्रम्‌ 
अन्न यत इत्यध्याहायंम्‌ , ततग्व प्रसिद्धेन वस्तुना गवा यत्साधम्य॑ समानधम्मेत्व॑ तस्मात्मसिद्धवस्तु- 
साधर्म्यादप्रसिद्धस्प गवयगतस्य साध्यस्य संज्ञासंजिसंबन्धस्य साधन प्रतिपत्तियंतः साधम्पज्ञाचा:डू्‌ वति 
तदुपसानं समाख्यातम्‌ । साधम्य॑स्थ “च प्रसिद्धिरागसपुविका । तत आगमसंसूचनायाहु*--यथा 
गौस्तथा गवय इति। गवयो5९रण्पगवय:। अयमत्र भाव:--कश्रित्पभुणा गवबानयताय प्रेषितस्तदर्थम - 
जानानस्तमेवांप्राक्षीत्‌ कीदृग्गवय इति, स प्रोचे यादृग्गौस्तादृग्गवय इति। ततः सोररण्ये परि- 
अमन्‌ सम्तानसर्थ यदा पश्यति, तदा तस्य तद्दाक्यार्थस्मृतिसहायेन्द्रियार्थसं निकर्षाद गोसद्श्योध्यमिति 
यत्सारूप्यज्ञानमुत्पच्यते, तत्प्रत्यक्षफलं, तदेवाव्यभिचार्यादिविशिषणसयं स गवयद्ब्दवाच्य इति 
संज्ञासंज्ञिसंबन्धप्रतिर्षात्त जनयदु पमानम्‌। संज्ञासंज्ञिसंबन्धप्रतिपत्तिस्तृपसानस्य फलम्‌ । ने पुनराग- 


& ५४. उपमानका लक्षण कहते हैं-- 

प्रसिद्ध वस्तुके साधम्य॑-सादृबयसे अप्रसिद्धको सिद्धि करना उपमसान प्रमाण हे। जेसे गोके 
समान गवय होता हे ॥२श॥। 

$ ५५. “प्रसिद्ध अर्थके सादृश्यसे साध्यकी सिद्धि उपमान है” यह न्यायदर्शनका उपमान 
सूत्र है। यहाँ भी 'यतः” पदका अध्याहार करना चाहिए। अतएव प्रसिद्ध वस्तु गौके साधम्य॑- 
सादुइयसे गवयमें रहनेवाले अप्रसिद्ध संज्ञा संज्ञिसस्वन्ध ( गवयशब्दका वाच्य यही गोसदुश पदाएे 
है ) का सावन-प्रतिपत्ति यतः जिस सादृश्यज्ञानसे होता है उस साद्श्यज्ञानको उपमान प्रमाण 
कहते हैं। सादृब्यका ज्ञान तो आगमसे होता है। अतएव उसी आगम वाक्यकी सूचनाके लिए 
'जैंसी गौ है वेसा ही गवय अर्थात्‌ जंगली रोज़ होता हैं' यह कहा है। तात्पर्य यह कि--किसी 
स्वामीने अपने सेवकसे कहा कि--'जाओ, गवय ले आओ'। विचारा नौकर गवयको जानता ही 
नहीं था अतः उसने अपने स्वामीसे ही पछा कि--“गवय कैसा होताः है ?' स्वामीने उसे बता 
दिया कि--जेसो गो होती है ठोक वेसा ही गवय होता है'। नौकर स्वामीकी बतायी हुई गवयकी 
पहचानको याद करके जंगल गया । घूमते-घूमते वह एक जगह गोके समान आकाखाले प्राणीको 
देखता है । उसी समय उसे स्वामोके द्वारा वतायी हुई 'जेसी गौ वेसा ही गवय' पहचानका स्मरण' 
हो आता है। उस स्मरणकी सहायतासे इन्द्रियार्थ सन्निकर्षके द्वारा यह गौके सदृश है ऐसा 
साद्व्यज्ञान उत्पन्न होता है। यह सादृव्यज्ञांन प्रत्यक्षका फल है। यही अव्यभिचारी व्यवसायात्मक 
आदि विश्ेषणवाल्मा सादृश्यज्ञान जब 'यही वह गवयशब्दका वाच्य प्राणी है' इस संज्ञासंज्ञि- 
सम्बन्धकी प्रतिपत्तिको उत्पन्न करता है तब्र उपमानप्रमाण कहलाता है। संजासंज्ञिसम्बन्धकी 





१. “यदा खल्वयं गवा समानधर्म प्रतिपय्यते तदा प्रत्यक्षतः तमर्थ प्रतिपच्यते इति, समाख्यासंबन्धप्रति- 
पत्तिस्पमानार्थ इत्याह ।. यथा गौरेवं गवय इत्युपमाने प्रयुक्ते गवा समानधर्ममर्थम्‌ इन्द्रियार्थसंनिकर्पादु- 
पलभमानोपस्य गवयणव्द: संजेति संनासंज्ञिसंवन्ध॑ प्रतिपचते इति ।॥--न्यायमा० 4$६ | 
२. प्रसिद्धवस्तुसा-भ० २। ३. “अत्रापि यत इत्यध्याहर्यम्‌ ।/ न्‍्यायवा० ता० दो० ध० १९६ । 
४. “स्य प्रति-क०, भ० २। ५. “प्रसिद्धिरुमयी श्रुतिमयी प्रत्यक्षमयी च। श्रुतिमयी यथा गौरेव॑ 
गवय इति। प्रत्यक्षमयी च यथा गोसादृश्यविशिष्टोध्यमीदृद्य: पिण्ड इति | तत्र प्रत्यक्षमयी प्रसिद्धिराग- 
माहितस्मृत्यपेक्षा समाख्यासंवन्बप्रतिपत्तिहेतु: | --न्‍्यायसा० ता० टी० ए० १९७। ६. -नाय प्राह 
प० १,२, भ० १,२। ७. तमर्थमजा- भ० २। 
५४ 


के 
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मिकी सा, शब्दस्य तज्जनकस्प तदानीसभावात्‌ । गवयपिण्डविषये च हेयाविज्ञान यदुत्पद्यते तदिन्द्रि 
यार्थंसंनिकषंजन्यत्वास्प्रत्यक्षफलम्‌ 0२३ 
8 ५६, अथ तुर्य ज्ञाब्दसाह-- 
शाब्द माप्तोपदेशस्तु मानमेर् चतुर्विधम्‌। 
प्रमेय॑ त्वात्मदेह्य बुद्धीन्द्रिययुखादि च ॥२४॥ 

(| ५७, व्यास्या--शब्दजनितं शाब्दमागम इत्यथे:। तु्िन्नक्रमे, शाब्दं तु प्रमाणमाप्तोपदेदः । 
उक्षाप्त एकान्तेन सत्यवादी हितश्व, तस्योपदेशों वचनमाप्तोपदेशः।॥ तज्जनितं तु ज्ञानं शाव्दस्य 
फलमु। सान॑ प्रमाणमैवमुक्तविधिना चतुविधम्‌ । 

६ ५८, तदेवं प्रथम प्रमाणतत्त्वं व्याख्याय संप्रति द्वितोय॑ प्रमेयत्त््व॑ व्याख्यातुमाहु-- 
“प्रम्तेय॑ त्वात्मदेहाद्म्‌” प्रमेयं तु प्रमाणफलस्थ* ग्राह्मं पुनरात्मदेहाचम्‌, 2 जीवः, देहो 
वपु, तावायौ यस्य तदात्मदेहादयम्‌ । बुद्धीन्द्रियसुखादि च प्रमेयम्‌ । बुद्धिरञातिं, इन्द्रियं चश्षुरादि- 
सतःपर्यन्तं, सु्ल॑ सात॑ तान्या/वियेस्थ तदुबुद्धीन्द्रययुलादि ॥ चकार मात्मदेहाद्पेक्षया 
समुच्चये । 'अन्न विशेषणह्य आद्यशब्देनादिशब्देन च शेषाणामपि सप्तानां प्रमेधानां (पाद॑) संग्रहो 
ब्रष्टव्य: | तथा च नैयायिकसुत्रम -- आत्मशरोरेन्द्रियार्थवुद्धिमन:अ्रवृत्तिदोपप्रेत्यमावफलदु:खापवर्ग- 





प्रतिपत्ति तो उपमानका फल है। यह प्रतिपत्ति आगमजन्य नहीं कही जा सकती, क्योंकि उस 
समय इस प्रतिपत्तिको उत्पन्न करनेवाला कोई शब्द नहीं है। ग्रवय प्राणीमें जो हेय उपादेय 
अदि वृद्धि होती है वह तो इन्द्रियार्य-सज्रिकर्षज होनेसे प्रत्यक्षका फल है ॥२श॥ 


6 ५६. अब चौथे शाव्द--आगम प्रमाणका वर्णन करते हैं-- 


आपके उपदेशको शाव्द--आगम प्रसाण कहते हैं। इस तरह प्रमाण चार प्रकारका होता 
है। आत्मा, शरीर आदि तथा बुद्धि, इन्द्रिय, सुखादि प्रमेय हैं ॥२४॥ : 

$ ५७, शब्दसे उत्पन्त होनेवाला शाब्द-आगम है| तु शब्द भिन्‍नक्रमवाला है-अर्थात्‌ इसका 
जिम्त शब्दके साथ प्रयोग है उससे अतिरिक्तके साथ अन्बय है । अतएव शादब्द प्रमाण तो आप्तोपदेश 
रूप है--ऐसा अर्य होगा। जो एकान्तसे सर्वथा सत्यवादी तथा हित्तकारी है वह आप्त है। आप्त 
के वचनकों आप्तोपदेश कहते हैँ ॥ इस आप्तोपदेश रूप वचनसे होनेवाला ज्ञान आगमका फल है। 
इस प्रकार प्रमाण चार भेदवाला है। 

$ ५८, इस तरह प्रमाणतत्त्वका व्याख्यान करके अब द्वितीय प्रमेय तत्त्वका वर्णन करते हैं--- 
प्रमाणके फलस्वरूप ज्ञानके ग्राह्म-विपयको प्रमेय कहते हूँ। वे प्रमेय आत्म, देह आदि हैूँ। आत्मा-जीव 
और देह-शरीर जिनकी आदियें हैं, वह तथा बुद्धि, ज्ञान, चक्षु आदि मन पर्यन्त छह इन्द्रियाँ तथा 
सुख-साता रूप अनुभव, इत्यादि प्रमेय हैँ। “च' शब्द समुच्चयार्थंक है। इलोकमें आच्य तथा आदि 
इन दोका विशेषणों में प्रयोग है। इससे मन आदि श्षेप सात प्रमेयोंका संग्रह हो जाता है। न्याय- 
सूतरमें कहा भी है--“आत्मा, दरीर, इन्द्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रेत्यभाव-परलोक, 





९. “आप्तोपदेशः शब्द: ।“--न्यायसू० १।३॥७। २. -मानमेव चतु- भ० २। ३. “आततः खलु 
साक्षात्कृतधर्मा यथादृष्टस्यार्थस्य चिख्यापयिषया प्रयुक्त उपदेप्टा ।--.स्यायमा० १॥१॥७ | ४. -फल 
ग्राह्म आ० क०। ५. तात्यादीनि यस्य आ०। ६. -ये आयशब्देन च शेपाणामपि प्रमेयानां 
सप्तानां संग्रहो द्रषठव्यः--भ० २। ७, सूत्रं तच्च आत्म-१,२, भ० १ / र२। ८. आत्मश्रीरेन्द्रियार्थ- 
वृद्धिमनअवृत्तिदोपप्रेत्मभावफलदु:लापवर्गास्तु प्रमेयम्‌ |” --न्यायसू० ३१९ । 
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भेदेन दादशविध॑ तदिति प्रमेयम्‌ ।” [न्यायसू ० ११९] -तत्र शरोरादिदुःखपर्यन्त हेयमू, अपवर्ग 
उपादेयः, आत्मा तु कथंचिद्धेयः कर्थंचिदुपादेयः सुखदुःखादि' भोक्तृतया हेयः तदुन्मुक्ततयोपादेय 
इति। तत्रेच्छाहेषप्रयत्नसुखदुःखज्ञानादीनामाश्रय आत्मा _। सचेतनत्वकत्‌ त्वसवंगतत्वादिधरमरात्मा 
प्रतीयते १ तदुभोगायत्न शरीरम्‌ २। ४ -*पज्चेन्द्रियाणि प्राणरसनचक्षुस्त्वकश्नोत्राणि ३४ 
ध्यद्धार्था रूपरसगन्धस्पशंशब्दा: । “ततन्न गन्धरसरूपस्पर्शाश्व त्वारः पृथिवीगुणाः, रूपरसस्पर्शास्त्र- 
योष्पां गुणाः, रूपस्पर्शों तेजसों गुणो, एकः स्पशों वायोगण:, शब्द आकाशस्य गुण इति ४४ 
घुद्धिस्पलव्धिरज्ञानिभित्यथथ:, सा क्षणिका, भोगस्वसावत्वाच्च संसारकारणसिति हेया ५॥ इन्द्रिया्थ- 
संनिकर्षे सत्यपि 'युगपज्ज्ञानानुत्पादादान्तरसुखादिविषयोपलब्धेश्व बाह्मगन्धादिविषयोपलब्धि- 
वत्करणसाध्यत्वादान्तरं करणं " सनोष्नुमीयते, तत्सवंचिषयं तच्चाणु वेगवदाशुसंचारि नित्य 


फल, दुःख तथा मोक्ष ये वारह प्रमेय हैं।” इनमें दरीरसे लेकर दुःख पर्यन्त दश प्रमेय हेय-वत्याज्य 
हैं। अपवर्ग ( जिसके बाद पवर्ग--प फ आदिका कोई अक्षर नहीं हो अर्थात्‌ पवर्गका अन्तिम ही 
अक्षर-'म' जिसमें प्रयुक्त होता हो ऐसे मोक्षको अपवर्ग कहते हैँ। ) उपादेय है। आत्मा तो अवस्था 
विशेपमें हेय भी होता है तथा उपादेय भी । जब आत्मा सुख, दुःख आदिका भोक्ता होता है तब 
वह हेय है। और जब सुख, दुःख भोगसे रहित होकर निरुषाधि हो जाता है तब उपादेय है। आत्मा 
इच्छा, हेष, प्रयत्न, सुख, दुःख तथा ज्ञानादि गुणोंका आश्रय होता है। चेतनत्व, कतृंत्व, स्वे- 
गतत्व आदि धर्मोम्ते आत्माकी प्रतीति होती है। (आत्मा सर्वगत है अतः जिन नियत प्रदेशोंमें 
आत्माको सुख, दुःखका उपभोग होता है उन नियत प्रदेशोंका अवच्छेदक तथा ) आत्माके भोगका 
आयतन शरीर होता है। ध्राण--ताक, रसना--जीभ, चक्षु, वक-स्परशंन तथा शक्रोत्र ये पाँच 
भोगके साधनभूत इन्द्रियाँ हैं। रूप, रस, गन्ध, स्पर्श तथा शब्द ये पाँच इन्द्रियोंके विषय रूप॑ 
अर्थ हैं। पृथिवीमें गन्ध, रूप, रस तथा स्पर्श ये चार गुण पाये जाते हूँ। जलमें रूप, रस तथा स्पर्श 
ये तीन, तेज--अग्निमें रूप और स्पर्श ये दो तथा वायुमें केवल स्पर्श गुण हो पाया जाता है। 
शब्द आकाशका गुण है। वुद्धि-उपलब्धि ज्ञान ये सब ,एकार्थक हैं। बुद्धि क्षणिक होती है। 
भोगरूप होनेसे संसारका कारण है अतः हेय है। मन सभी पदार्थोंको विषय करनेवाला है, 
अणुरूप है, वेगवारा होनेसे बहुत शीक्र संचार करनेवाला है तथा नित्य है । सभी 





१. “तन्र देहादिदुःखान्त॑ हेयमेव व्यवस्थितम्‌ । उपादेयोध्पवर्गस्तु  द्विधावस्थितिरात्मनः ॥ 
सुखदुःखादिभोक्तृत्वस्वमावो हेय एवं सः | उपादेयस्तु भोगादिव्यवहारपराइमुखः ॥” --न्यायम० 
प्रमेणभः घ० २। २. “-भोक्तुतवा आ० । ३. “तत्रात्मा सर्वस्यथ द्रष्टा सर्वस्य भोक्ता 
सर्वज्ञ: सर्वानुभवी ।---न्यायमा० १॥ ।९। “इच्छाहवेपप्रयत्नसुखदुःखज्ञानान्यात्मनो लिझ्भुमिति । 
“न्यायसू० १॥१॥३०। ४. “चेप्ठेन्द्रियार्थाभअयः जरीरम ।--न्यायसू० १ १।११। “तस्य 
भोगायतन शरीरम्‌ ।--न्‍्यायभा० १।१।९। ५. “प्राणरसनचल्षुस्त्वकृश्रोत्राणीन्द्रियाणि भूतेम्य: । 
--न्यायस्‌ू० १।:।१२। “भोगसाधनानि *“इच्द्रियाणि [--न्थायसभा० १।१॥९। ६. “भन्धरसरूप- 
स्पर्शणव्दा: पृथिव्यादिगुणास्तदर्था: ।---न्यायसू ० १।१॥१४ । “भोक्तव्या इन्द्रियार्था: ।--न्यायमा० 
११।१ । ७. “गन्धरसरूपस्पशंशब्दामां स्पर्शपर्यन्ता: पृथिव्या: ॥” “अप्तेजोबायूनां पूर्व पूर्वमपोह्या- 
कावस्योत्तर: ॥--न्यायसू० ३॥१॥६१,६२। चतुर्गुणा पृथिवी” 'त्रिगुणा आप: 'द्विगुणं तेज: 'एक- 
गुणों वायु: इति, नियमस्वोपपद्यते ।/--न्यायभा० ३।१।६७। ८. “बुद्धिसिपलब्धिज्ञानिमित्यनर्थान्त- 
रमू ।--न्यायसू० १।१॥१५।  “भोगो बुद्धि: ।--त्यायभा० १।१।९। न्‍्यायक० घरू० ७। ९. 
“युगपज्ज्ञानानुत्पत्तिमनसो लिख्भम्‌ ।” स्यायसू० १।१॥१६। १०. “सर्वार्थोपलब्धौ नेन्द्रियाणि प्रभव- 
स्तोति सर्वविपयमन्तःकरणं मनः ।-स्यायसा० १॥१॥९ | 


१०८ कै“ पड्दर्शनसमुच्चये [ का० २४ $ ५८ - 


थे ६। वास्सनाकायव्यापारः शुभाशुभफलः प्रवृत्ति: ७। रागहेषमोहास्त्रयों दोषाः?, ईर्ष्यादीना- 
मेतेष्बेवान्तर्भावः, तत्कृतश्रेष संतारः ८१ वेहेन्द्रियादिसंघातस्य प्राक्तनस्प त्यागेन संघातान्तर- 
ग्रहुणं प्रेत्मभावः*, एव एवं संसार: ९। “प्रवुत्तिदोपजनितं सुखदुःखात्मक॑ मुख्य फल, तत्साधरन 
तु गौणम्‌ १० पीडासंतापस्वभावजं दुःखम्‌, 'फलग्रहणेनाक्षिप्तमपीद सुखस्पापि दुःखाविनाभावि- 
त्वात्‌ दुःखत्वभावनाथसुपदिदियते ॥११॥ आत्यन्तिको दुःखवियोगोष्पवर्ग,,” स्वंगुणवियुक्तस्पात्मनः 


पदार्थोके साथ इन्द्रियोंका सन्निकर्ष होने पर भी युगपत्‌ समस्त रूपादि ज्ञानोंकी उत्पत्ति नहीं 
होती है अतः ज्ञात होता है कि जिस इन्द्रियसे मनका संयोग है उसी इन्द्रियके द्वारा ज्ञान उत्पन्न 
होता है अन्यसे नहीं । इस तरह युंगपत्‌ ज्ञानोंकी अनुत्पत्तिस मनका सद्भाव सिद्ध होता है। तथा 
जैसे गन्धादि वाह्य पदार्थोकी उपलब्धि करण रूप इन्द्रियोंके बिना नहों हो सकती उसी प्रकार 
अन्तरंग सुखादि विषयोंको उपलब्धिके लिए भी एक करण साधकतमकरण नितान्‍्त अपेक्षणीय 
है यह करण मन ही हो सकता है। इस प्रकारसे मनका अनुमान किया जाता है। शुभ और अशुभ 
फलको उत्पन्न करनेवाले वचन मन तथा कायके व्यापार को प्रवृत्ति कहते हैं । राग द्वेप तथा मोह 
ये तीन दोष हैँ। ईर्ष्या आदिका इसी त्रिपुटोमें अन्तर्भाव हो जाता है। इन्हीं दोपोंके द्वारा यह्‌ 
संसार होता है। इस जन्ममें ग्रहण किये गये देह इन्द्रिय आदिके संघात्का त्यागकर नवीन देहादि 
का ग्रहण करना प्रेत्मभाव (प्रेत्य--मरकर, भाव--उत्पत्ति) होना है। जन्मसे जन्मान्तरकी परम्परा 
ही संसार है। प्रवृत्ति और दोषसे उत्पन्न हुए सुख और दुःख मुख्य फल हैं तथा सुख-दुःखके सावन- 
भूत पदार्थ गोण फल हैँ। पोड़ा तथा सच्ताप स्वभावसे उत्पन्न होनेवाला दुःख है। यद्यपि 'फल'के 
कहनेसे दुःखका कथन हो जाता है फिर भी संसारको दुःखरूप दिखाने के लिए तथा सांसारिक 
किचित्‌ सुः्वलवको दु.खाविनाभावी होनेसे दुःखरूप समझानेके लिए 'दुःख'का पृथक ग्रहण किया 
है। तात्पर्य यह कि संसारको ढुःखरूप देखने की भावना होनेपर ही संसारमें हेय .बुद्धि हो सकती 
है। दुःखके अत्यन्त नाशको अपवर्ग कहते हैं। अर्थात्‌ आत्यन्तिक नाश होने पर मौजूद दुःखोंके 
अभावके साथ ही साथ भविष्यमें दुखोंकी उत्पत्ति न होना भी विवक्षित है। अपवर्ग अवस्थामें 
आत्मा अपने वृद्धि आदि सभी विशेष गुणोंसे शून्य होकर शुद्ध आत्मत्वरूपमें स्थित हो जाता है। 
इस संसारमें सुख और दुःखको पृथक कर त्याग करना असम्भव है अतः दुःख छोड़नेकी इच्छासे 





१. “इन्द्रियार्थसंनिकर्प सत्यपि युगपज्ञानानुत्यादातू“'तच्चाणु बेगवदाशुसंचारि नित्यम्‌”“।-- 

* 'ऑयक० घ० ७। २. “प्रवृत्तिागवुद्धिशरीरारम्य इति ।/--न्यायस्‌ू० १॥३॥१७। न्‍्यायक्र० घु० ७ 
“प्रवर्तताछक्षणा दोपा: ।---न्यायसू० १॥१॥।१८। ३. “रक्तो हि तत्कर्म कुरुते येत कर्मणा सुख 
दुःख वा लभते । तथा द्विएस्तथा मूढ इति, रागद्व पमोहा इत्युच्यमानो बहुनोक्तं भवति ।” न्‍्यायभा० 
3१44 | स्यायक्र०७ धूु० ७। ४. “पुनरुपत्ति: प्रेत्ममावः: ।”---न्यायपघू० १।१॥१५९ उत्पन्नस्य 
कवचित्‌ सत्तवनिकाये भुत्वा या पुनरुपत्ति: स प्रेत्यभावः, उत्पन्नस्थ ८ संवद्धस्थ, संवन्धस्तु देहेन्द्रियमनो- 
बुद्धिवेदनाशि:, पुनरुत्पत्ति:- पुनर्देहादिभि:, संबन्ध:,* प्रेत्मभाव: > मृत्वा पुनर्जन्म, सो$यं जन्ममरण- 
भवन्धाभ्यासोध्नादिरपवर्गान्‍्तः: प्रेत्यभावो वेदितव्य इति ।”-- न्‍्यायमा० १११॥१९। न्यायक्र० घू० ७। 
५. “अवृत्तिदोपजनितोरर्थ: फलम्‌ (”--न्यायस्‌ ० ११॥२०। “प्रवृत्तिदोपजनक॑ सुखदुःखात्मक॑ मुख्य 
फल्म्‌ । तत्साधनं तु गौणम्‌ ।/---ल्यायक७ छु० ७। ६. “वबाघनालक्षणं दुःखम्‌ ।-न्यायसू ० १॥३१२१। 
७. “तदत्यन्तविमोक्षोइपवर्ग: ।--न्यायसू० १११।२२। "जस्मंमरणप्रवस्धोच्छेद: स्वेदुःखप्रहाणम्‌ अपवर्ग 
इति ।” न्‍्यायभा० $।३।९ “आत्यन्तिको दुःखवियोगोध्पवर्ग: स्वगुणवियुक्तस्थात्मन: स्वरूपावस्थानम | 
सुखदु:खयोविवेकहानस्थाशक्यता । दुःखं जिहासु: सुखमपि जह्यात्‌ । तसस्‍्मात्पस्मपुरुषार्थोश्पवर्ग: । सच 
तत्त्वज्ञानादवाप्यते (/-स्यायक० पु० ८। 


- का० २५ ६ ६१ ] नेयायिकमतस्‌ । १०९ 


* स्वरूपेणावस्थानम्‌ । सुखदुःखयोविवेकेन हामस्याद्क्यत्वात्‌ दुःख जिहासुः सुखमपि जह्याद्‌। 
यस्माज्जन्सजरासरणप्रबन्धोच्छेदरूप: परमः पुरुषार्थोष्पवर्गग, स च तत्त्वज्ञानादवाप्यते १२ ॥२४॥ 

6 ५०, संशयप्रयोजनयोः स्वरूप॑, प्राह--- ५ 

, किमेतदिति संदिग्ध! प्रत्ययः संशयो मतः | 
प्रवर्तेते तदर्थित्वात्तत्त साध्यं प्रयोजन ॥२४॥ 

$ ६०, व्याख्या--अरय॑ किदशब्दो5स्ति क्षेपे 'किसला योषभिद्रुहझाति' अस्ति प्रइने * कि ते 
प्रिय” अस्ति निवारणे "कि ते रुदितेन! अस्त्यपलापे कि लेहह॑ धारयासि' अस्त्यनुनये 'कि' तेहहं 
प्रियं करोमि' अस्त्पवज्ञाने 'कस्त्वामुल्लापयते” अस्ति वितर्के 'किमिदं दूरे दृष्यते,' इह तु वितकें 
'दुरावलोकनेन पदार्थंसामान्यसवदुध्यमानस्तद्विशिषं संदिहानो वितकंयति, एतत्‌ प्रत्यक्षमुध्व॑स्थितं 
वस्तु कि "सके स्थाणुर्वा पुरुषों वेति॥ यः संदिग्धोई्नेककोटिपरामश्ञी प्रत्ययो विमरश्ञः, स संशयो 
"संतः संसत इति। | 

$ ६१, अथ प्रयोजनम्‌, यदर्थित्वायस्थ' फलस्थाथित्वमभिलाषुकत्वे यदर्थित्वं, तस्म्ात्मवर्तंते 
धतत्तदीयसाधनेषु यत्न॑ छुरते, तत्तु तत्पुनः साध्यं कतंव्यतयेट्ट प्रयोजन फल यस्य वाञछया इत्येषु 


दुःखमिश्रित सुखकों भी छोड़ना ही पड़ता है। जेसे विप छोड़नेकी इच्छासे विषमिश्चित अन्नको भी 
छोड़ना ही पड़ता-है। जन्म, जरा तथा मरण की अविच्छिन्न परम्परा का नाम ही संसार है और 
इस संसारका उच्छेद करना परमपुरुषार्थ है, यही अपवर्ग है। इस अपवर्गकी प्राप्ति तत्त्वज्ञानसे 
होती है ॥ २४ ॥ ; े 
६ ५९, अब संशय और प्रयोजनका स्वरूप कहते हैं-- 
यह क्‍या है” इस प्रकारके सन्दिः्ध प्रत्ययको संजश्ञय कहते हैं। जिसकी प्राप्तिके लिए मनुष्य 
प्रवृत्ति करता है उस साध्य अर्थको प्रयोजन कहते हैं ॥ २५ 0 
$ ६०, कि शब्दके अनेक अर्थ होते हूँ | यथा, कि शब्द अधिक्षेप--तिरस्कार अर्थेमें प्रयुक्त 
होता है---वह क्या मित्र है जो द्रोह करता है ?”। प्रइत अर्थमें प्रयुक्त होनेवाला कि शब्द, जंसे 
' आपको क्या प्रिय है ” निवारण--रोकने रूप अर्थमें भी कि शब्दका प्रयोग देखा जाता है, जेसे 
' तुम्हारे रोनेसे क्या लाभ है ? अर्थात्‌ मत रोओ 7 कहीं अपलाप अर्थमें भी कि शब्द प्रत्युक्त होता 
है, जैसे क्या में तेरा देनदार हूँ ” अनुनयार्थंक भी कि शब्द होता है, जेसे 'में आपकी क्या सेवा 
करूँ ?' अवज्ञानाथ्थंक भी कि शब्द है, जेसे 'कौन तुझे बुलाता है ?” वितर्क अर्थमें भी कि शब्दका 
प्रयोग होता है+-'यह दूर कया दिखाई देता है ?' प्रस्तुत प्रकरणमें कि शब्द वितर्कार्थक है। दूरसे 
'पदार्थ सामान्यकों देखकर विशेषांशका प्रत्यक्ष न होनेके कारण सन्देहसे वित्तक करता है कि-- 
“यह जो सामने ऊँची वस्तु दिखाई देती है वह स्थाणु-दूंठ है अथवा पुरुष ? तात्पयं यह कि--अनेक 
'कोटियोंमें झुलनेवाले चलित प्रतिपत्ति रूप सन्दिग्ध प्रत्ययको संशय कहते हैं । वि अर्थात्‌ विरुद्ध 
कोटियोंमें झुलनेवाले, मर्श अर्थात्‌ ज्ञानको विमर्श-संशय कहते हैं | 
$ ६१. जिस फलको प्राप्त करनेकी अभिलछाषासे उसकी प्राप्तिके कारणोंको जुटानेके लिए 
यत्न किया जाता है वह कत्तंव्य रूपसे इष्ट साध्य वस्तु प्रयोजन फू कहलाती है । जिसकी वांछा- 


१. “विशेपस्मृतिहेतोधर्मस्थ ग्रहणाद्‌ विशेषस्मृतेश्व जायमान: किस्वित्‌ इति व्रिमर्श: संशयः ।-.. 
न्यायक० प० ८ । २. “यमर्थमधिकत्य श्रवर्तते तत्‌ प्रयोजनम्‌ |” न्‍्यायसू० १।१॥२४ । ३. ते 

- करो -प० १, २, भ० १, २। ४. वितर्क प० १, २, भ० १,.२। ५. - स्य सकलस्या - भ० २। 
६. यत्तदो८ भ० २ 
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प्रव्तते तत्प्रयोजनसित्यर्थ: । प्रयोजनमुलत्वाच्च प्रमाणोपन्यासप्रवृत्तें: प्रमेयान्तर्भतमपि प्रयोजन 
पुथगुपदिब्यते ॥रपा 
$ ६२, अथ दृष्टान्तसिद्धान्ती व्याचिस्यासुराह-- , 
,वटान्तस्तु भवेदेष विवादविषयों न य/। | 
सिद्धान्तस्तु चतु्मेंद!  सर्वतस्त्रादिभेदतः ॥२६॥ 
$ ६३. व्यास्या--दृष्टोडत्तो नि३चयोष्न्रेति दृष्टान्तः, दृष्टान्तः पुनरेषो5्यं भवेत्‌। एप क 
इत्याहु--य उपन्यस्तः सन्‌ विवादविषयों वादिप्रतिवादिनोमिथों विरुद्धो वादों विवादः, तस्य 
विषयो गोचरों न भवति, वादिश्नतिवादिनोरुभयो: संत एवानुमानादो दृष्टान्त उपन्यस्तव्य 
इत्यर्थ:। पद्चस्ववयवेषु वरक्ष्ममाणोडपि दृष्टान्तः साध्यसाधनघर्मंथों: प्रतिबन्धग्रहणस्थानमिति 
पृथगिहोपदिश्यते । तावदेव ह्मन्वयव्यतिरेकयुक्तोःर्थं: स्व॒रूति, यावन्न* स्पष्टदृष्टान्तावट्टम्भ: । 
उक्त च--तावदेव चलत्य्यो मस्तुविपयमागत: । 'यावल्लोत्तम्भनेनेव दृष्टान्तेनाव”- 
लम्ब्यते 0 
$ ६४. सिद्धान्तस्तु' सिद्धान्तः पुनइ्चतुर्भेदो भवेत्‌। कुत इत्याह--सर्वतन्त्रादिभेदतः सर्वेत्तन्धा- 
विभेदेन । प्रथमः स्वत्तन्त्रसिद्धान्त,, आदिशब्दात्प्रतितन्त्रसिद्धान्तोषपिकरणसिद्धान्तोषस्थुपगर्स- 





से करणीश्र अर्थमें प्रवृत्ति की जाती है उसका नाम प्रयोजन है । यद्यपि इसका प्रमेयमें अन्तर्भाव 
हो जाता है फिर भी प्रमाण आदिका कथन तथा '्रवृत्ति प्रयोजन मूलक होती है अतः प्रमेयसे 
इसका पृथक्‌ निर्देश किया गया है.॥ २५॥। 


$ ६२. अब दुष्टान्‍्त और सिद्धान्तका स्वरूप कहते हैं-- 
जिससें किसीक्तो विवाद न हो ऐसा सबकी सम्प्रतिपत्तिका विषयभूत अर्थ वृष्टान्त होता 
है। सर्वेतन्त्र आदिके भेदसे सिद्धान्त चार प्रकारका है ॥ २६ 0 
$ ६३. दुष्ट अर्थात्‌ देखा गया है अन्त अर्थात्‌ निश्चय जहाँ उसे दृशन्त कहते हैं। जिसके 
कहनेपर वादी तथा प्रतिवादी किसीको भी विवाद अर्थात्‌ विरुद्धधाद न हो, जो दोनोंको समान- 
रूपसे सम्मत हो वह प्रसिद्ध निविवाद पदार्थ दृष्टान्त है। अनुमान आदियें ऐसे ही दुष्टान्तका 
केयन करना चाहिए। यद्यपि आगे कहे जानेवाले पंचावयवों में दृष्टान्त अन्तर्भूत है फिर भी दुष्टान्त 
.साध्य और साधनके प्रतिवन्‍्ध--अविनाभाव सम्बन्धके ग्रहण करनेका स्थान है इसलिए उसका 
'पृथक्‌ निर्देश किया गया है। अन्वय व्याप्ति या व्यत्तिरेक व्याप्तिमें तभी तक शंका रहती है जब- 
तक कि स्पष्ट रूपसे प्रसिद्ध दृष्टान्तका उपन्यास नहीं किया जाता । कहा भी है-- 
“विचारककी वुद्धिमें आया हुआ पदार्थ तभी तक चलायमान--सन्दिग्ध रहता है जब 
तक उसे दृष्टान्तरूपी साधनेवाले स्तम्भका सहारा नहीं मिलता |” 
$ ६४. यह ऐसा ही है” इस रूपसे निश्चित अर्थको सिद्धान्त कहते हैं। सिद्धान्त सर्व॑तस्त्र 
आदिके भेदसे चार प्रकारका माना जाता है। १. स्व॑तन्त्र सिद्धान्त »/ ३. प्रतितन्त्र सिद्धान्त, 
३. अधिकरण सिद्धान्त, ४. अभ्युपगम सिद्धान्त। तन्त्रका अर्थ शास्त्र है। अपने शास्त्रमें माने गये 





१. लोकिकपरीक्षका्णां यस्मित्न्थे बुद्धिसाम्य॑ स॒ दृष्टान्तः ।” क्यायसू० १॥१।२७५। २. “अयमेव्मिति 
अमागमूछास्युपााम: विपयीक्षतः सामान्यविशेषवानर्थ: सिद्धान्तः ।--न्यायक० पृ० ९। ३. “सर्व- 
तन्त्रप्रतितस्त्राधिकरणास्पुपगमसंस्थित्यर्थान्तरभावात्‌ ।“-न्यायसू० $॥॥२७ । ४. -स्तास्थ दृष्टा- 
न्तोश्वष्ट-म० २। ५. -त्यर्थमन्तविप-स० २। ६. यावतोत्तम्भनेनैव भ० २। ७. -वलंवति- 
भे० २। ८, - पगतरच भ० २। 
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सिद्धान्तदच वेदितव्यः । इह तन्त्रशब्देन शास्त्र विज्ञेयम १ तत्र' सर्वतन्त्राविरुद्ध: स्वतन्त्रेबधिक्षतोड्थः 
सर्वतन्त्रसिद्धान्तः सर्वेषां ज्ास्त्राणां संप्रतिपत्तिविषयः, यथा प्रसाणानि प्रसेषसाधनानि,प्राणादीनी रिद्रि- 
याणि, गन्धादयस्तदर्था:, प्रमाणेनर प्रमेघषस्थ परिच्छेद इत्यादि। समानतस्त्रप्रसिदः परतन्त्रासिद्ध 
प्रतितन्‍त्रसिद्धान्तः यथा भौतिकानीनर्द्रियाणि यौगानां 'काणादादीनां च, अभौतिकानि सांख्यानाम्‌। 
तथा सांख्यानां ' सर्व सदेवोत्पद्यते न पुनरसत्‌, नेयायिकादीनां सर्वंभसदेवोत्पय्यते सामग्रीवज्ञात्‌, 
जेनानां तु सदसदुत्पद्यत इत्यादि। यस्य* सिद्धावन्यस्थ “प्रक्रियसाणस्थ प्रतिज्ञार्थस्प प्रसडद्भेना- 
घिकस्प सिद्धि, सोषई्घिकरणसिद्धान्तः,' यथा का्यंत्वादेः क्षित्यादो बुद्धिमत्कारणसामान्यसिद्धा- 
वन्यस्य तत्कारणसमर्थस्य नित्यज्ञानेच्छाप्रयत्ताधारस्प तत्कारणस्प सिद्धिरिति। प्रीढवादिभिः* 


ऐसे अर्थ, जो सभी दर्शानोंके शास्त्रोंमें साधारण रूपसे स्वीकृत हों वे स्वत्तन्त्र सिद्धान्त हैं । तात्पये 
यह कि जिनके माननेमें किसीको भी विवाद न हो, जेसे प्रमाणोंसे प्रमेषकी सिद्धि होती है, प्राण 
आदि इन्द्रियाँ हैं; गन्ध आदि इन्द्रियोंके अर्थ हैँ, प्रमाणसे प्रमेयका परिच्छेद होता है। इत्यादि। 
जो पदार्थ समान-घास्त्रोंमें स्वीकृत हो तथा परश्ञास्त्रोंमें असिद्ध हो उसे प्रतितन्त्र सिद्धान्त भर्थात्‌. 
अपने-अपने श्ास्त्रमें स्वीकृत पदार्थ कहते हैं। जेसे 'इन्द्रियाँ पृथिव्यादि भूतोंसे उत्पन्न हैं, भौतिक 
हैं" यह नेयायिक तथा वेश्षेपिकोंका सिद्धान्त है। “इन्द्रियाँ भौतिक नहीं हैं किन्तु आहंकारिक हैं 
यह सांख्योंका सिद्धान्त है। सांख्योंका सिद्धान्त है कि--कारणमें कार्यका सद्भाव रहता है अत 

कारणमें सत्‌ कार्य की उत्पत्ति होती है। नेयायिकादि कारणमें कार्यका सजख्भाव नहीं मानते। 
इनके मतसे सामग्री मिलनेपर कारणमें असत्‌ कार्यकी उत्पत्ति होती है। जेन छोग कारणमें कार्यको 
द्रव्यरूपसे सत्‌ तथा पर्यायरूपसे असत्‌ मानते हूं । इनके मतसे कारणमें कथंचित्‌ सदसत्‌ कार्यकी 
उत्पत्ति होती है। इत्यादि तत्तत्‌ श्ञास्त्रोंके अपने-अपने सिद्धान्त प्रतितन्त्र सिद्धान्त कहे जाते हैं। 
जिस एक सिद्धान्तकी सिद्धि होनेपर प्रसंगसे तत्सम्बन्धी अन्य प॒दार्थोकी सिद्धि हो जाय उसे 
अधिकरण-सिद्धान्त--अन्य सिद्धान्तोंकी सिद्धिका आधा रभूत सिद्धान्त कहते हैं। जेसे कार्येत्व हेतु- 
से पुथिवी आदिको सामान्य रूपसे ईइवरकर्तृंक सिद्ध होने पर उस ईव्वरमें नित्य ज्ञान नित्य इच्छा 
तथा नित्य प्रयत्नकी सिद्धि होना अधिकरण सिद्धान्त है। क्योंकि ईश्वरमें नित्यज्ञान आदि माने 
बिना पृथिव्यादि कार्योके उत्पन्न करनेकी सामथ्यें ही सिद्ध नहीं हो सकती | तात्पय॑ यह कि जिस 
मूल सिद्धान्तके सिद्ध होने पर तदविनाभावी अन्य छोटे-मोटे अनेक सिद्धान्त फलित हो जाते हैं-- 
अपने ही आप सिद्ध घोषित हो जाते हैँं--उसे अधिकरण सिद्धान्त कहते हैं । प्रौढ़वादी अपनी बुद्धि 


'/ १, “यं सर्व - भ० २। २. “सर्वतत्वाविरुद्धस्तन्त्ेईधिकृतोर्थ: सर्वतन्त्रसिद्धान्तः । ॥र८॥ मथा 
प्राणादीनीजियाणि । गन्धादय इन्द्रियार्था: । पृथिव्यादीनि भूतानि। प्रमाणरर्थस्य ग्रहणमिति ॥” 
“-तयायमा० $।9॥२८ । दे. “समानतन्त्रासिद्ध: परतन्त्रसिद्ध: प्रतितत्वसिद्धान्त:॥। ॥२९॥ यथा -- 
नाञ्सत आत्मलाभ: । न सत आत्महानम्‌ । निरतिशयाइ्चेतनाः: । देहेन्द्रियमनस्सु -विपयेपु “तत्कारणे 
च॑ विशेष इति सांख्यानाम । पुरुपकर्मादिनिमित्तो भूतसर्गः । कर्महेतवो दोपाः: प्रवृत्तिश्च । 
स्वगुणविशिप्टाश्चेतना: । असदृत्पय्यते उत्पन्न विरुष्यते इति योगानाम्‌ ॥--न्यायभा० १॥१॥२९५ | 
४. काणादीनां च, प० १, २। काणादानां च भ० १, २। ५. -नां सदेव प० १, २। 
६. सिद्धान्तस्य प्र -आ०। ७, प्रतिक्रिय - भ० २। ८. “यत्सिद्धावन्यप्रकरणसिद्धि: सोशधघिकरण- 
सिद्धान्त: । ॥३०॥ यस्यार्थस्य सिद्धावन्येर्था अनुपज्यन्ते >न तैंविना सोर्थ्थ: सिध्यति तेर्र्था यदधिष्ठाना: 
सोष्घिकरणसिद्धान्तः यथा--देहेन्द्रियग्यतिरिक्तो ज्ञाता दर्शनस्पर्शनाभ्यामेकार्थग्रहणादिभि:, अनानुपडगि- 
णोर्ष्धा:--इन्द्रियनानात्वं नियतविपयाणीन्द्रियाशि स्वविपयग्रहणलिड्गानि ज्ञातुर्जञानसाधनानि । गन्धादि- 
गुणव्यतिरिक्तं द्रव्यं गुगाधिकरणम्‌ । अनियतविपयाइचेतना इति, पूर्वार्थसिद्धावेतेरर्था: सिध्यन्ति। न तैविना 
सोर्ष्थ: संभवतीति ॥--न्‍्यायमा० १]१॥३० । ९. स्वव्यत्ति - भ० २। 


प्रडदर्शनसमुच्चये [ का० २७. $ ६५ -- 


श्श२ 
स्वबुद्धयतिशयचिस्यापविषया यत्किचिदृस्त्वपरीक्षितमम्धुपगस्ष विशेषः परीक्षयते, सो5म्पुपगम- 
सिद्धान्तः' यथास्तु बरब्य॑ शब्दः, स तु कि नित्योडनित्यों वेति शाब्दस्प द्रव्यत्वमनिष्टमस्थुपास्थ 


नित्यानित्यत्वविद्येषः परीक्षयते एवं चतुविधः सिद्धान्तः ॥२३ष। 
६ ६५. अवयवादितत्तवत्रयस्वरूप प्रह्पयति। 
प्रतिज्षाहेतुद्शन्तोपनया निगमस्तथा | 
8 संदेहो 
अवयवाः पण्च तक संदेहोपरसे भवेत्‌ ॥ २७ ॥ 
यथा काकादिसंपातात्स्थाणुना भाव्यमत्र हि । 
ए # हु # णंयो 
ऊध्च संदेहतकास्यां प्रत्ययो निणयो मंतः ॥२५८॥ युग्ममु ॥ 
$ ६६, व्यास्या-- अवयवाः पद्च, के पद्चेत्याह प्रतिज्ञा हेतुदूँान्त उपनयो निगमशब्देन 
निगसन चेति। तत्न प्रतिज्ञा" पक्ष: धर्मवमिवचनं, कृशानुसानयं सानुमानित्यादि। 'हेतुः साधन 
*लिड्भवचन, धुमवत्त्वादित्यादि.। दृष्टान्त उदाहरणामिधानं, तदृद्विविधं, अन्वयमुखेन व्यत्तरिक- 
मुखेन च । अन्वयमुखेन यथा, यो यो घुसमवानू, स स कशानुसान्‌, यया सहानसमित्यादि | व्यत्ि- 
का अतिशय-चमत्कार दिखानेकी इच्छासे जिस किसी पदार्थकों परीक्षा किये विना ही तुष्यतु 
दुर्जन न्‍्यायसे स्वीकारके विशेपांशकी परीक्षा करते हैं उसे अभ्युपगम सिद्धान्त कहते हैं। जैसे-- 
अच्छा शब्द द्रव्य ही सही, पर वह नित्य है कि अनित्य ”' इस तरह शब्दमें द्रव्य॒त्वको, जो कि 
उसे इष्ट नहीं है, परीक्षाके विना ही स्वीकार करके वह शब्दके नित्यत्व और अनित्यत्व रूप विशे- 
षांशोंको परीक्षामें प्रवृत्त होता है। इस तरह सिद्धान्त चार प्रकारका होता है ॥ 5६ ॥ 
६ ६५, अब अवयव त्तर्क तथा निर्णय इन तीन तत्त्वोंका निरूपण करते हैँ--- 
प्रतिज्ञा, हेतु, दृष्टान्त, उपनय और निगसन ये पाँच अवयब हैं। सन्देहका नाश होने पर तके 
होता है जैसे कौआ आदिका सन्निधान देखकर इसे स्थाणु--हूं ठ होना चाहिए! यह भवितच्यता प्रत्यय 
है। सन्देह तथा तरकके अनन्तर जो नि३चय होता है उसे निर्णय कहते हैं ॥२७-२८॥ युग्म । 
 $६६. प्रतिज्ञा, हेतु, दृष्टान्त, उपनय तथा निगम--निगमन ये पाँच अवयव हैं । प्रतिज्ञा-पक्ष, 
धर्म और धर्मीके समुदायके कयनको प्रतिज्ञा कहते हैं जेंसे यह पर्वत अग्निचाला है'। हेतु-साथन, 
लिगके वचनका नाम हेतु है, जैसे धूमवाला होनेसे या धूम होनेसे। उदाहरण रूप कथनकों 
दृष्टान्त कहते हैं। उदाहरणका कथन अन्वय रूपसे तथा व्यत्िरेक रूपसे दो प्रकारका होता है। 
जो जो धूमवाला है वह वह अग्निवाला है जेंसे रसोई घर” यह अन्वयमुख कथन है । “जो अग्नि- 


' १. “अपरीक्षिताम्युपगमात्‌ वहिशेपपरीक्षणमम्युपगमसिद्धान्त: ।३१। यत्र किचिदर्थजातमपरीक्षि- 
तमस्युपगम्यते--अस्तु द्वव्यं शब्द: स तु नित्यों अथानित्यः:॥ इति द्रव्यस्थ सतो नित्यतानित्यता 
वा तहिशेपः परीक्ष्यते सोथ्म्युपगमसिद्धान्त:, स्ववुद्धधतिशयविख्यापयिपया परवुद्धचवज्ञानाय प्रवर्तते 
इति ॥”.--ल्यायभा० १।६।३१॥। २. तत्त्वत्रयं प्र- क० । तत्त्वत्रयरूपं प्र०-प० १, २, भ० १, २ । 
३. “प्रतिज्ञाहेशुदाहरणोपनयनिगमानान्यवयवा: ।--स्यायसू० १।१।३२॥ ४. “साध्यनि्देश: प्रतिज्ञा ।” 
अन्यायसू० १$4३३ । “तत्र साध्यधर्मविशिष्टस्थ धर्मिणो निर्देश: प्रतिज्ञा । यथा नित्यः शब्द इति॥ 
एप एवं पक्ष उच्यते ।* स्यायक० पृ० ५। ५. “उदाहरणसाधर्म्यात्‌ साध्यसाधन हेतु: ।--न्यायसू ० 
:99३४ । “लिज्भवचन हेतु: ।“-.न्यायक० घू० १०। ६.. लिझुं वह्ियूंम -भ० २।७. 
“साध्यसाधर्म्यात्तिद्धमंभावी दुष्टान्त उदाहरणम्‌ ।--न्य।यसू ० १।१।४६ । “दृष्टान्तवचनमुदाहरणम्‌ । 
दुृएन्तो ह्विविध: । ८. साधम्येंण वैधम्येण च्‌ ।-त्यायक० पू० १६ । ९. च यथा भ० र्‌ । हु 
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रेकघुखेन यथा, यो यः कृशानुमात् भवति, स स धुमवात्न भवति, यथा जलूसित्यादि | उपनयो 
हेतोरुपसंहारक॑ वचनम्‌, धुसवांइ्चायसित्यादि । "निगसल हेतुपदेशेन साध्यधर्मोपसंहरणम्‌, धुस- 
वत्त्वात्कृशानुमानित्यादि । 

» $ ५७. अथ तकंतत्त्वमू । तक: सन्देहोपरमे भदेत्‌'। सम्पग्वस्तुस्वरूपानवबोधे किसय॑ 
स्थाणुर्वा पुरुषों वेति संदेहः संशपस्तस्पोपरमसे व्यपगमे तकोत्वयधर्मान्वेषणरूपो भवेत्‌ । कथ- 
मित्याह--यथा काकादीत्यादि! यथेत्युपदशंने काकादिसंपातात्‌ वायसेंप्रभुतिपक्षिसंपतनादुपः 
लक्षणत्वान्निइ्चलत्ववल्यारोहणा विस्थाणुधर्मेम्पद्चात्रारण्पप्रदेशे स्थाणुना कीलकेन भाव्यं भवि- 
तव्यम्‌ । हिशब्दोष्त्र निश्चयोत्प्रेक्षणार्थों द्रष्टव्यः | संप्रति हि वने$त्र सानवस्पासंभवात्स्थाणुधर्माणा- 
सेव दर्शनाच्च स्थाणुरेवात्र घटत इति। तदुक्तम--“आरण्यंमेतत्सवितास्तमागतो, न चाधुना 
संभवतीह मानव: ध्रुवं तदेतेन खगादिभाजा, भाव्यं स्मरारातिसमाननाम्ना ॥१॥” *इत्येष तकें:। 

९ ६८, अथ निर्यतत््वमाह--ऊरध्व॑मित्यादि! पुर्वोक्तस्वरूपाभ्यां संदेहतकास्यामुध्व॑स- 
नन्तरं यः प्रत्यथः स्थाणुरेवायं पुरुष एवं वेति प्रतोतिः स निर्णयों. निम्बयो मतोडभीष्ट: । यत्त- 


वाला नहीं है वह धूमवाला भी नहीं है जेसे जल” यह व्यतिरेकात्मक कथन है। हेतुका उपसंहार 

करनेवाले वचन उपनय कहलाते हैं, जेसे 'यह भी धूमवाला है।” हेतुका कथन करनेके अनन्तर 
साध्य धर्मके उपसंहार--दुहरानेको निगमन कहते हैं, जेसे 'च कि यह भी धूमवाला है अतः अग्नि- 
वाला है।' 

६ ६७, वस्तुके यथार्थ स्वरूपका बोध नहोनेसे 'यह स्थाणु--ठंठ है अथवा पुरुष ?' यह सन्देह 
होता है। जब यह सन्‍्देह वहुत कुछ शान्त हो जाता है तब ढंठमें रहनेवाले अन्वयरूप धर्मोको 
खोजनेवाले संभावनात्मक तकंका उदय होता है। जैसे--उसपर कौए आदिको बैठा देखकर अर्थात्‌ 
कौआ चिड़िया आदि पक्षियोंका उसपर बैठना, उसके आस-पास उड़ना, उसका निइ्चल--बिना हिले- 
डुले जैसेका तैसा स्थिर रहना, उसपर लताओंका लिपटना इत्यादि स्थाणुगत धर्मोको देखकर 'इस 
जंगलमें ऐसा दंठ ही हो सकता है, इसे ठंठ अवश्य हो होना चाहिए' ऐसा भवितव्यता प्रत्ययरूप तक 
होता है। 'हि' शब्द निश्चयकी ओर झ्लुकनेका संकेत करता है--इसे अवश्य ही, स्थाणु होना चाहिए! । 
इस समय इस निर्जन वनमें मनुष्यकी सम्भावना तो है ही नहीं, तथा स्थाणुके धर्म ही इसमें पाये 
जाते हैं अतः यह स्थाणु ही हो सकता है, यहाँ स्थाणुकी सम्भावना ही अधिक है। कहा भी है-- 

“यह डरावना जंगल है, सूर्य भी इस समय अस्ताचल पर पहुँच चुका है, अन्घेरा हो चला 
है, इसलिए यहाँ इस समय मनुष्यकी सम्भावना तो है नहीं । फिर, इसके ऊपर पक्षी आकर निःशंक 
भावसे वेठे हुए चहक रहे हैँ, अत: अवश्य ही इसे स्थाणु--ठंठ होना चाहिए। यह अवश्य ही स्मरा- 
राति कामदेवको भस्म करानेवाले शंकरके समान नामवाला पर्यायवाची स्थाणु है। स्थाणु शंकरका 
पर्यायवाची है ॥ १ ॥* . ह 

६६ , पुर्वोक्त सन्‍्देह तथा तकके अनन्तर यह स्थाणु ही है! अथवा 'यह पुरुष ही है' ऐसा 

. जो एककोटिक निशचय होता है उस अवधारणात्मक प्रत्ययको निर्णय कहते हैं । कहीं-कहीं यत्‌ 


१. “उदाहरणापेक्षस्तथेत्युपसंहारो न तथेति वा साध्यस्योपनयः ॥ --म्यायसू० $5948८ । 
२. “हेत्वपदेशात्‌ प्रतिज्ञाया: पुनर्वचनं निगमनम्‌ ॥”--न्यायसू० ५।१।३९५। ३. “अविज्ञाततत्तेथ्थे 
कारणोपपत्तितस्त त्त्वज्ञानार्थमूहस्तर्क: ।--न्यायसू० १॥१।४० । “अविबाततत्त्वे धमिणि एकतरपक्षानु- 
कूलार्थदर्णनेन तस्मिन्‌ संभावनाप्रत्ययरूप ऊहस्त्क उच्यते । यथा वाहकेकिप्रदेशे ऊर्घ्वत्वदर्णनात्‌ पुरुषेणानेन 
भवितव्यमिति संभावनाग्रत्यय: ।--न्‍्यायक० पू० १३। ४. सप्रतिपक्षिसं -भ० २। ५. इत्येव॑ 
तर्क; भ० २॥ ६. तर्कमाह भ० २। ७. “विमृव्य पक्षप्रतिपक्षाम्यामर्थावधारणं निर्णय: ॥' -- 
स्थायसू० १।१।४१ । 
१५ 
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दावर्थसंबन्धादनुक्तावपि ववचन गम्येते, तेनात्र तो व्यास्याती । एक्सन्यत्रापि सन्तव्यम्‌॥३२७नरेटा 
६ ६९, अथ वादतत्त्वसाहु-- 
आचायंशिष्ययोः पक्प्रतिपक्षपरिग्रहात्‌ । 
या कथास्यासहेतु! स्थादर्सों चाद' उदाहतः ॥ २९ ॥ 

६ ७०, व्यास्घा--वादिप्रतिवादिनो: पक्षप्रतियक्षपरिग्रहः “कथा, सा द्विचिघा, बीतराग- 
कथा विजिगीषकथा च। यत्र वीतरागेण गुरुणा सह शिष्प्रस्तत्वनिर्णयार्य साघनोपालम्भी करोति, 
साधन स्वपक्षे, उपाल्म्भश्व परपक्षेब्तुमानस्प दूधणं, सा वीतरागकथा वादसंज्ञयेवीच्यते॥ बाद 
प्रतिपक्षस्थापनाहीनमपि कुर्पात्‌ । प्रइनद्वारेणेव यत्र विजिगीपुजिगीपुणा सहु लाभपुजाव्यातिकामो 
जयपराजयायर्थ प्रवत्तते, वीतरागो वा परजुप्रहार्थ ज्ञानाडूरसंरक्षणार्य च॒ भ्रवर्तते, सा चतुरज्धा 
वादिप्रतिवादिसभापतिप्राइनिकाड़ग विजिगोपुकधा जल्पवितण्डासंज्ञोक्ता. । तथा चोक्तमृ-- 
“तत्वाध्यवसायसंरक्षणार्थ जल्पवितण्डे, वीजप्ररोहसंरक्षणार्थ 'कष्टक्शाव्ावरणवत्‌ ।/' [ न्‍्यायसू० 
और तत्‌ सर्वनामका यद्यपि कथन नहीं होता फिर भी उनका प्रकरणसे अन्वय हो जाता है। इसी- 
लिए यहाँ यत्‌ और तत्‌ का अनुगम करके व्याख्यान किया गया है ॥ २६-२८ ॥ 

6 ६९, अब वाद त्तत््वका कथन करते हैं-- 

शास्त्राथंका अभ्यास करनेके लिए अथवा तत्त्वका अभ्यास फरनेफे लिए गुर मौर शिष्य 
पक्ष प्रतिपक्ष लेकर जो कथा चर्चा वार्ता करते हैं उसे वाद कहते हैं ॥ २०, ॥ 

$ ७०, वादी तथा प्रतिवादीके द्वारा जिसमें पक्ष और प्रतिपक्षका ग्रहण किया जाय उसे 
कथा कहते हैं । कथा दो प्रकारकी है--१ वीतराग कथा, २ विजिगीपु कथा | जब बीतराग अर्थात्‌ 
जय-पराजयकी इच्छा न रखनेवाले गुरुके साथ तत्व-निर्णयके लिए श्षिष्य अपने पक्षका साधन 
तथा प्रतिपक्षका उपालम्म--खण्डन करता है तव वह वचनव्यापार वीतराग कथा कहलाता है। इस 
वीतराग कथाका ही नाम वाद है। इस वादमें प्रतिपक्षका स्थापन कोई आवश्यक नहीं है । एक ही 
पक्षमें शंका-समाधान करके तत्त्व-निर्णय किया जा सकता है। जहाँ एक जिपीपु-जयकी इच्छा 
रखनेवाला--दूसरे विजिगीपु--विशेषरूपसे सवागुनी जीतनेकी इच्छा रखनेवालेके साथ कोई दर्त 
लगाकर अरथेलाभके लिए अथवा ख्यातिकी इच्छासे जय-पराजयके लिए शास्त्रार्थ करता है, वह 
विजिगीपु कथा है । एक वीतराग व्यक्ति भी किसी वेतण्डिकके साथ तत्त्व-ज्ञानहपी अंकुर के 
संरक्षणके लिए तथा परोपकारार्थ विजिगीपु कथामें प्रवृत्त होता है। इस विजिगीपु कथा में वादी, 
प्रतिवादी, सभापति तथा प्राश्निक ये चार अंग होते हैं। अतः यह चत्तुरंगवादके नामसे ख्यात है । 
इसी विजिगीपु कथाको जल्प और वितण्डा भी कहते हूँ । कहा भी है-- 

“जैसे कि छोटे अंकुरोंकी रक्षाके लिए काँटोंकी बारी लूमायी जाती है, उसी तरह तत्त्वज्ञान- 
को सम्यक्‌ प्रकारसे रक्षा करनेके लिए जल्प और वितण्डा नामक कथाएँ होती हैं।” यथोक्तोपपन्न- 


१. “प्रमाणतर्कसाधनोपालम्भ: सिद्धान्ताविरुद्ध: पश््चावयवोपपन्नः पश्षप्रतिपक्तपरियहों बादः है 
“न्यायसू० $॥२१ । २. “वादिप्रतिवादिनो: पक्षप्रतिपक्षपरिग्रह: कया । सा द्विविधा । 
वीतरागकथा विजिगीपुकथा चेति । यत्र वीतरागो वीतरागेणैव सह तत्त्वनिर्णया्थ साधनोपालम्भी 
करोति सा वीतरागकथा वादसंज्ञयोच्यते | त॑ प्रतिपक्षह्ीनमपि वा कुर्ग्यात्‌ प्रयोजनाधित्वेन । यपा 
शिष्यो गुरुणा सह प्रदनद्वारेगवेति ।--न्यायसा० घुू० १५। ३. "बिजिगीपुविजिगीपुणा सह 
छाभपूजाल्यातिकामो जयपराजयार्थ प्रवत्तते सा विजिगोपुकया । वीतरागो वा परानुग्हार्थ घानाइकु- 
रसरक्षणार्थ च अ्वरत्तते सा चतुरज्भा | वादिप्रतिवादिसभापतिप्राश्निकाजा। विजिगीपुकथा जल्पचबितण्डा- 


संज्षोक्ता 7 नल 
सेक्ति | >-न्यायसा० ४० ५६। ४. 'कण्टकशाखापरिचरणबत्त इति प्रत्यन्तरे' - आ० टि० । 
कृण्टकशाखापरिचरणवत्‌ क०, प० १, २, भ० १, २। 


- का० ३०, $ ७२] नेयायिकमतस्‌ । , ११५ 


४२५० ] इति। *यथोक्तलक्षणोपपन्नरछलजातिनिग्रहस्थानसाधनोपालम्भो जल्प: | स प्रतिपक्ष- 
स्थापनाहीनों वितण्डा ।” [ न्‍्यायसू ० १२२, ३ ] इति । वादजल्पवितण्डानां व्यक्तिः । 


$ ७१. अथ प्रक्नतं प्रस्तुमः आचार्योड्ध्यापको गुरु, शिष्योष्ध्येता विनेयः, तयोराचार्य- 
शिष्ययोः 'पक्षप्रतिपक्षपरिग्रह्मत्‌ पक्षः पूर्वपक्षः प्रतिज्ञादिसंग्रहः, प्रतिपक्ष उत्तरपक्ष: पृव॑पक्षप्रति- 
पन्‍थी पक्ष इत्यथ, तथोः परिग्रहात्स्वीकारात्‌ अभ्यासस्य हेतुरभ्यासकारणम्‌ या कथा प्रामाणिकी 
वार्ता असो कथा वाद उदाहृतः कीतितः ॥ आच्यय॑: पूर्वपक्षं स्वीकृत्याच्टे शिष्यश्रोत्तरपक्षमुररी- 
कृत्य पूर्वपक्षं खण्डयति ॥ एवं पक्षप्रतिपक्षसंग्रहेण निम्राहकसभाषतिजयपराजयच्छलजात्याद्यन- 
पेक्षतधाभ्यासार्थ यत्र गुरुशिष्यो गोष्ठी कुरुतः, स वादों विज्ञेयः ॥ २९ 0 


6६ ७२, अथ जल्पवितण्डे विवृुणोति-- 


विजिगीषुकथा या तु छलजात्यादिदूषणा | 
स जल्पः सा बितण्डा तु या प्रतिपक्षवर्जिता ॥३०॥ 


वादके लक्षणमें कहे गये 'प्रमाण और तक॑से साधन और दृषण होता है, सिद्धान्तसे अविरुद्ध, 
पंचावयवसे युक्त, तया पक्ष और प्रतिपक्षका जिसमें परिग्रह किया जाता है” इन विशेषणोंसे जो 
सहित हो, तथा जिसमें छल, जाति और निग्रहस्थान जेसे असदुपायोंसे भी स्वपक्षसाधन तथा 
परपक्ष दूषण किया जाता हो उसे जल्प कहते हैँ ॥ जिस जल्पमें प्रतिपक्ष--( प्रतिवादीके पक्षकी 
अपेक्षा वादोका पक्ष प्रतिपक्ष--) अर्थात्‌ अपने पक्षका स्थापन न करके केवल प्रतिवादीका खण्डन 
ही खण्डन किया जाता है, उस जल्पको वितण्डा कहते हैँ ॥ यह वाद, जल्प तथा वितण्डाका स्पष्ट 
स्वरूप है। 


$ ७१. अब प्रक्ृत इलोकका व्याख्यान करते हँ--आचायं-अध्यापक गुरु, शिष्य-अध्ययन 
करनेवाला विनीत विद्यार्थी, ये दोनों जब पक्ष अर्थात्‌ पूर्व॑पक्ष जिसमें अपने सिद्धान्तके स्थापनक्री 
प्रतिज्ञा आदि होती हैं, और प्रतिपक्ष अर्थात्‌ उत्तरपक्ष, पूर्वपक्षका खण्डन करनेवाला पक्ष, को 
स्वीकार करके अभ्यास करनेके लिए जो कथा-प्रामाणिक चर्चा करते हैँ, वहु कथा वाद कही जाती 
है। आचाय॑ किसी पृव॑पक्षको लेकर उसका स्थापन करता है, शिष्य उत्तरपक्ष लेकर अपनी तके 
शक्तिको बढ़ानेके लिए अपनी समझके अनुसार उसका खण्डन करता है। इस तरह गुरु और शिष्य 
पक्ष और प्रतिपक्ष रूपसे अभ्यास करनेके लिए जो गोष्ठी-तत्त्व चर्चा करते हैं वह वाद है। इस तत्त्व- 
चर्चामें जय-पराजयकी व्यवस्था देनेवाले सभापतिकी, येन केन प्रकारेण जय-पराजय प्राप्तिके उपाय- 
भूत छल जाति आदि असत्प्रयोगोंकी तथा जय और पराजयकी कोई अपेक्षा नहीं. होती है। यह तो 
गुरु-शिष्यकी तत्त्वज्ञानगोष्ठी है। 


6 ७२, अब जल्प और विततण्डाका व्याख्यान करते हैं--- 


जिसमें छल जाति आदिसे परपक्षमें दृषण दिये जाते हों वह विजिगीषुकथा जल्‍्प हे। 
जिस जल्पमें वादी अपना पक्ष स्थापित न कर केवल परपक्षमें दृषण हो दृषण देता है वह 
वितण्डा है ॥३०। | 
् 
१, -कथायां तु छलजात्यादिदूषणाभ्यास: स भ० २। रे "से एवं पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहो विजिगीपया 
प्रयुक्त: छलजातिनिग्रहस्थानप्रयोगवहुलो जल्प: । स्वपक्षसाधनोपन्यासहीनों जल्प एवं वितण्डा भवति ।” 
“-न्याथज्ना० ए० १३ | ह 


११६ पड़्दर्शनसमुच्चये [ का० ३०, ६ छ३ - 


६ ७३. व्यास्या--या तु या पुनविजिगीषुकथा विजयाभिलापिस्यां वादिप्रतिवादिश्यां प्रारव्धा 
प्रमाणगोष्ठी, क्यंभूता, छलानि जातयश्व वक्ष्यमाणलक्षणानि, आदिदाब्दान्चिग्रहस्थानादिपरिग्रह:, 
एतेः छत्वा दृषणं परोपन्यस्तपक्षादेदोषोत्पादनं यस्यां सा छलजात्यादिदृषणा, स विजिगीपु- 
कथारूपो जल्पः । 'उदाहत' इति पूर्वंइलोकात्संवन्धनीयम्‌ । ह 

६ ७४. ननु छलजात्यादिभिः परपक्षादेद्‌ षणोत्पादन सता कतु न युक्तमिति सेतु, न। सन्मार्ग- 
प्रतिपत्तिनिमित्तं तस्याम्यनुज्ञातत्वात्‌' । अनुज्ञातं हि स्वपक्षस्थापनेन सन्मागंप्रतिपत्तिनिमित्ततया 
छलजात्याद्युपन्यासैरपि परप्रधोगस्प दृषणोत्पादनम्‌ । तथा चोक्तमू-- 

“दु:शिक्षितकुतकाशलंशवाचालितानना: । 
दक्‍्याः किमन्यथा जैेतुं वितण्डाटोप मण्डिता: ॥॥ 
गतानुगतिको छोक: कुमार्ग तत्यतारितः | 
“मरार्गादिति छलादीनि प्राह कारुणिको मुनि: ॥२॥” [न्यायम० प्रमा० पु० ११] 
इति। संकटे प्रस्तावे चः सति छलादिभिरपि स्वपक्षस्थापनमनुसतम्‌॒ ॥ “परचिजये हि 
. धर्मंध्वंसादिदोषसं भवः, तस्माद्वरं छछादिभिरपि जयः । 


६ ७२, जो कथा विजयके अभिलापी वादी तथा प्रतिवादी द्वारा प्रारम्भ को जाती है, तथा 
जिसमें छल, जाति और निग्रहस्थान जंसे असदुपायोंसे प्रतिपक्षमें दूषणोंका उलड्रावव किया जाता 
हो वह प्रमाण गोष्टी जल्प कही जाती है इस इलोकमें 'उदाहृत:' क्रियाका पूर्व इलोकसे अनुवर्तन 
कर लेना चाहिए। 

$ ७४. बांका--सभ्य सत्पुरुषोंकी छल, जाति तथा निग्नहस्थान जंसे असदुत्त रोंस परपक्षमें 
देषण देना तो किसी भी तरह उचित नहीं मालूम होता । 

,. उत्तर--आपका कहना ठीक है, परन्‍्तु सन्मार्गकी प्रतिपत्ति या रक्षा करनेके लिए छल 
आदिका भी अपवाद रुूपसे आश्रय करना ही पड़ता है। स्वपक्षके स्थापनके हारा सन्मा्गंकी प्रति- 
पत्तिके लिए छल, जाति आदिका प्रयोग करके भी परपक्षका खण्डन करनेकी शास्त्रकारोंने अनुज्ञा 
दी है । कहा भी है-- 

“दुरमिप्रायसे सीखे गये छोटे-मोटे कुत्तकके वलूपर अत्यन्त बकवाद करनेवाले, अथवा 
दुःशिक्षित होनेके फ़ारण कुतकंजालकी कल्पना करके जो अत्यन्त वकवास करते हैँ, तथा जो 
वितण्डा-निरर्थक वाग्जालके द्वारा परपक्षको फटाटोपसे धूतंतापुवक खण्डन करनेमें कुशल हैं, कया 
ऐसे वाचाल कुवादी 'शठे शाव्यम्' वाली नीतिके बिना भी जीते जा सकते हूँ ? इनके जीतनेके लिए 
तो छलादि उपायोंका आल्म्वन करना ही पड़ेगा । यदि इन वाचाट कुवादियोंसे सन्मागंकी रक्षा 
न की जायगी; तब छोकमें धर्मको हँसो होगी । जनता तो गतानुगांतक होती है उसमें विवेक कम 
होता है, वह तो प्रवादका ही अनुसरण करती है। अतः 'मूढ़ जनता कुवादियोंकी वाचालतासे 
वहुककर कुमार्गंपर न जावे' इसी सन्मार्ग रक्षणके उद्देश्यसे दयालु मुन्नने छल आदि उपायोंका भी 
उपदेश दिया है॥१-२॥ इस तरह संकटके समय तथा प्रतिवादीके द्वारा श्ञास्त्रार्थका प्रस्ताव उप- 
स्थित किये जाने पर छल आदिके द्वारा भी परपक्षका खण्डन कर स्वपक्ष स्थापनकी अनुमति है। 
यदि प्रतिवादी अपनी वाचाटताके कारण जीत जाता है, तब धर्मका नाश एवं सन्‍्मागंका अपवाद 
आदि अवश्यंभावी हैं अत: यह्‌ उचित है कि छल आदिसे भी प्रतिवादीको जीतकर धर्मको अपवाद 
से वचाकर सन्मागंकी संरक्षा की जाय | ' 





१. “भुमुक्षुरपि क्वचित्ासज्भें तढुपयोगात्‌ ।/--न्यायम० श्रमे० छू० १७२। २. -पपंडिता: भ०.२। 
हे. मार्यादि आ०, क० । ४. च प्रतिछछादि भ० २। ५. हि न धर्म-आ०, क०, प० १, २, भ० १। 


-का० ३१, ६ ७७ ] मैयायिकमतस । ११७ 


७५, सा वितण्डा त्वित्यादि' तुशब्दोष्वधारणार्यों भिन्नक्रमश्व | सा तु सेव विजिगीषकथैव 
प्रतिपक्षविर्वाजता वादिप्रयुक्तपक्षप्रतिपन्‍्थी प्रतिवाद्यपन्यास: प्रतिपक्षस्तेत विवजिता रहिंता 
प्रतिपक्षसा धनहीनेत्यर्थ: वित्तण्डोदाहता । *वैतण्डिको हि स्वाभ्युपगतपक्षमस्थापयन्‌ यत्किचिद्दादेन 
परोक्तनेव दृषयतीत्यर्थ: ॥३०। 

$ ७६. अथ हेत्वाभासादितत्त्वत्रयस्वरूप॑ प्रकटयति-- 


हेत्वाभासा असिद्धाद्याश्छ॒ल॑ कृूपो नवोदक: 


जातयों दूषणाभासाः पदक्चादिदृष्यते न ये ॥३१॥ 
७७,--असिद्धविरुद्धानेकान्तिककालात्ययापदिष्टप्रकरणसमा: पतच्न हेत्वाभासा:। तत्र 
पक्षचर्मत्नं यस्प नास्ति, सोइसिद्ठ: , अनित्यः शब्दश्वाक्षुषत्वादिति १॥ विपक्षे सन्सपक्षे चासन्‌ 
विरुद्ध:, नित्यः शब्दः कार्य त्वादिति २। पक्षादिन्रयवृत्तिरनेकान्तिक: अनित्यः शब्द: प्रमेयत्वा- 


$ ७५, तु शब्द निर्चयाथथंक है। यह तुशब्द भिन्न क्रमवाला है । अतः प्रतिपक्षसे रहित 
वह जल्प ही वितण्डा कहलाता है। वादीके द्वारा स्थापित पक्षकी अपेक्षा प्रतिवादीका पक्ष प्रति- 
पक्ष कहलाता है। वितपण्डामें प्रतिवादी प्रतिपक्षका अर्थात्‌ अपने पक्षका स्थापन नहों करता, वह 
तो वेतण्डिक बसकर जिस किसी भी तरह वादीका मुह बन्द करनेमें,' मात्र उसके पक्षका खण्डन 
ही खण्डन करनेमें झुका रहता है। तात्पयँ यह कि अपने पक्षका स्थापन न करके मात्र परपक्ष 
खण्डन्तको वितण्डा कहते हैं।॥। ३० ॥ 

6 ७६, अव हेत्वाभास छल' और जातिका स्वरूप कहते हैं-- 

असिद्ध आदि हेत्वाभास हैं। 'इस कुएँमें नवोदक है” यहाँ नृुतन जलके अभिप्रायसे प्रयुक्त 
नवोदक दाब्दका नव प्रकारका जल' अर्थ करना छल है। जेसे जातियाँ दृषणाभास हैं, इनके द्वारा 
पक्ष आदिका वस्तुतः खण्डन नहीं होता । ३१॥ , * 

६ ७७. असिद्ध, विरुद्ध, अनेकान्तिक, कालांत्ययापदिष्ट तथा प्रकरणसभ ये पाँच हेत्वाभास 
अर्थात्‌ हेतुके लक्षणसे रहित होकर हेतुकी तरह भासमान होनेवाले हैं। जिस हेतुमें पक्षधमंत्व न 
पाया जाय अर्थात्‌ जो हेतु पक्षमें न रहे वह असिद्ध है जेसे शब्द अनित्य है क्योंकि वह चाक्षुष- 
चक्षुरिन्द्रियके द्वारा दिखाई देता है। शब्द श्रोत्रग्राह्मय होता है अतः चाक्षुपत्व हेतु शब्दरूप पक्षमें 
न रहनेके कारण असिद्ध है। जो हेतु सपक्षमें तो न रहता हो और विपक्षमें रहता हो वह विरुद्ध 
है। जेसे शब्द नित्य है क्‍योंकि वह कार्य है। कार्यत्व हेतु अनित्यरूप विपक्षमेंतो रहता है पर 
किसी भी नित्य सपक्षमें नहीं। पक्ष, सपक्ष तथा विपक्ष तीनोंमें रहनेवाला हेतु अनेकान्तिक है। 





१. -वनाहीना- प० १, २, भ० १, २, क०। २. “तयोरेकतरं वैतण्डिको न स्थापयतीति । 
. परपश्षप्रतिपेधेनव प्रवर्तते इति ।--न्यायमा० '।२।३। ३. “सव्यभिचारविरुद्ध-प्रकरणसम-साध्यसम- 
- कालातीता हेत्वाभासा: ।--न्यागसूठ १॥२।४ । “अहेतवो हेतुवदवर्भासमाना: हेत्वाभासा:। हेतोः 
पञ्च लक्षणानि पक्षधर्मत्वादीनि उक्तानि | तेपामेकैकापाये पञ्च हेत्वाभासा भवन्ति । असिद्ध-विरुद्ध- 
अनैकान्तिककालात्ययापदिष्टप्रकरणसमा: ।--न्यायक० छू० $४। न्यायसा० छू० ७। ४. “तत्र 
पक्षधर्मत्व॑ यस्य नास्ति सोउसिद्ध:। यथानित्यः शब्द: चाक्षुपत्वादिति ।” --न्‍्यायक० छू०. १४। 
/तत्रानिश्चितपक्षावृत्तिरसिद्ध: ।--न्यायसा० ० ७। ५. “पक्षविपक्षयोरेव वर्त्तमानो हेतुविरुद्ध: । 
" --न्यायसा« ए० ७ “सपक्षे सत्त्वं यस्य नास्ति विपक्षे च वृत्तिरस्ति स साध्यविपर्ययसाधनत्वाद्‌ 
विरुद्धों भवति। यथा अब्वोध्य॑ विपाणत्वादिति ।--न्यायक० थ्ू० ५४ । ६. -त्वात्‌ प-भ० २। 
- ७. “पक्ष-सपक्ष-विपक्षवृत्तिर्नैकान्तिक: |--'न्यायसा० घू० ७। “विपक्षादपरिच्युत: पक्षसपक्षयो- 
वंत॑मानो हेतु: सव्यभिचारित्वादनैकान्तिकों भवति ॥--न्यायक्र० छु० १४। 


११८ - पड़्दर्शनसमुच्चये [ का० ३१, $ ७८- 


दिति ३। हेतोः प्रयोगकाल: प्रत्यक्षागमानुपहतपक्षपरिग्रहसमयस्तमतीत्पापदिष्ठ: प्रयुक्तः प्रत्यक्षा- 
गसविरुद्धे पक्षे वतंसानः इत्पथे, हेतुः कालात्ययापदिष्ट:,' अनुष्णोडग्निः कृतकत्वात्‌, ब्राह्मणेव 
सुरा .पेया द्रवद्रव्यत्वात्‌ क्षीरवदिति ४।॥ स्वपक्षसिद्धाविव परपक्षसिद्धावपि त्रिरूपो हेतु 
प्रकरणसमः , प्रकरणें पक्षे प्रतिपक्षे च ठुल्य इत्यय्यं:। बनित्यः शब्दः पक्षसपक्षयोरन्यतरत्वात्‌, 
सपक्षवदित्पेकेनोक्ते द्वितीयः प्राह यद्यनेन प्रकारेणानित्यत्वं साथ्यते, तहि नित्यतासिद्धिरप्यस्तु, 
यथा नित्यः शब्दः पक्षसपक्षयोरन्यतरत्वात्‌ सपक्षवदिति, अथवानित्यः दाव्दों नित्यधर्मानुपलब्धे- 
- घंटवत्‌, नित्यः शब्दोष3नित्यधर्मानुपलब्धेराकाशवदिति । न चेतेष्वन्यतरदपि साधनं बलीयो यदि- 
तरस्य बाधकमुच्यते। निग्रहस्थानान्तर्गता अप्यमी हेत्वाभासा न्यायप्रविवेक॑*कुव॑न्तो वादे 
चस्तुशुद्धि विदधतीति 'पृथगेवोच्यन्ते । 

$ ७८, “छल कूपो नवोदक:” इति। परोपन्यस्तवादे स्वाभिमतकल्पदया चचनविघात- 


जेसे शब्द अनित्य है क्योंकि वह प्रमेय है। प्रमेयत्व हेतु नित्य था अनित्य सभी पदार्थामें रहता 
है। हेतुके प्रयोगका समय अनुकूल तो वह है जत्र वह हेतु प्रत्यक्ष और आगमके द्वारा अवाधित 
पक्षमें प्रयृक्त हो । पर जब बह हेतु प्रत्यक्ष और आगमके द्वारा अबाधित पक्षमें प्रयुक्त होता है 
तब वह अपने कालके बीत जानेपर प्रयुक्त होनेसे कालात्ययापदिष्ट हो जाता है। तात्पर्य यह्‌ 
कि प्रत्यक्ष और आगमसे बाधित पक्षमें प्रयुक्त होनेवाला हेनु कालात्ययापदिष्ट है। जंसे 'अस्ति 
ठण्डी है क्योंकि वह कृतक अर्थात्‌ कार्य है' यहाँ कृतकत्व हेनु प्रत्यक्षबाधित पक्षमें प्रयुक्त हुआ है। 
तथा 'ब्राह्मणको मदिरा पीनी चाहिए! 'क्योंकि वह पतला द्रव्य है जेसे कि दृध' यह हैतु आगम- 
बाधित पक्षमें प्रयुक्त हुआ है अतः दोनों कालात्ययापदिष्ट हैँ। स्वपक्षसिद्धिकी तरह परपक्षकी 
सिद्धिमें ( स्वपक्षका अभाव सिद्ध करनेमें ) भी समान बलवाले त्रिरूप हेतुकी उपस्थिति होनेपर 
प्रथमहेतु प्रकरणसम-समान प्रक्रियावाल्ता हो जाता है। प्रकरण अर्थात्‌ पक्ष और प्रतिपक्ष दोनोंमें 
सम अर्थात्‌ तुल्य बलवाला हेतु । जेसे, एकवादीने 'शब्द अनित्य है क्योंकि वह अनित्यपक्ष और 
अनित्यसपक्षमें-से किसी एकमें शामिल है जेंसे कि सपक्ष । इस हेतुका प्रयोग किया | तब प्रतिवादी- 
से न रहा गया । वह बोल ही उठा कि--यदि इस प्रणालीसे तुम श्ब्दको अनित्य सिद्ध करते हो 
तब ठीक इसी तरह शब्दमें नित्यताकी भी सिद्धि होनी चाहिए। यथा शब्द नित्य है' क्योंकि 
वह नित्य पक्ष तथा अनित्य ही सपक्ष, दोमें से किसी एक रूप है, जेसे कि सपक्ष अथवा, एक 
वादीने कहा कि--शव्द नित्य है क्योंकि उसमें नित्यत्व धर्म चहीं पाया जाता जैसे कि घटमें |” तब 
प्रतिवादी कहता है कि--शब्द नित्य है, क्योंकि उसमें अनित्यत्व धर्म नहीं पाया जाता जेंसे कि 
आकाशमें' इस तरह समान वलवाले प्रतिपक्षी हेतुके मिलनेपर पहला हेतु प्रकरणसम हो जाता 
* है। इन दोनों हेतुओंमें कोई एक साधन दूसरेसे वलवान्‌ नहीं है जिससे वह दूसरेका बाधक हो 
सके। यद्यपि हेत्वाभास निग्नहस्थानोंमें अन्तभू त हैं फिर भी इनके द्वारा वादमें न्‍्यायका विवेक 
होकर वस्तु शुद्धि होती है, अतः इनका पृथक निरूपण किया गया है। 
8 ७८. इस कुएमें नवोदक अर्थात्‌ नया जल है' यह छल है। यहाँ नवोदक शब्द नये 
पानीके अभिप्रायसे कहा गया है, परन्तु उसका नौ प्रकारके जल यह अर्थ करना छल है। वादोके 





१. “प्रत्यक्षागमविरुद्ध: कालात्ययापदिष्ट: । अवाधितपरपक्षपरिग्रहों हेतुप्रयोगकाल: तमतीत्यासाबुपदिष्ट 
इति । अनुष्णो5ग्ति: कृतकत्वात्‌ घटवदिति प्रत्यक्षविरुद्ध: | ब्राह्मणेन सुरा पेया द्रवद्रव्यत्वात्‌ क्षीरवत्‌ 
इत्यागमविरुद्ध: ।--न्यायक० ए० ५५। “प्रमाणवाधिते पक्षे चत्तमानों हेतु: कालात्ययापदिष्ट: ॥४' 
न्‍्यायसा० ए० ७। २. द्रवत्वात्‌ भ० २। ३. “स्वपक्षपरपक्ष सिद्धावपि त्रिरूपो हेतु: प्रकरणसमः 
न्‍्यायसा० छ० ७, न्‍यायक० छ० १५। ४. न्यायविवेक॑ आ०, क०। ५. कुर्वतो क० | कुर्वन्ति वादे 
भ० २। ६. पृथमत्रोच्य-प० १, २, भ० १, २। 


_ “का० ३१. $ ७९ ] . नैयायिकमतम्‌ | ह ११९, 


थूृ के | है कं गेक्ते 
इछलम्‌ । तत्त्रिविध* वाकूछल सामान्यच्छछमुपचारच्छल्ं च। परोक्तेईर्धान्तरकल्पना वाकछलम्‌?। 
यथा नव्यः कम्बलोः्स्पेत्यनिप्रायेण नवकम्बलो साणवक इत्युक्ते छलवाद्याह, कुतोषत्प नवसंख्याः 
कम्बला इति ॥१॥ 


$ ७९, संभावनयातिप्रसद्धिनो5पि सामरान्‍्यस्योपन्यासे हेतुत्वारोपणेन तन्मिषेषः सासान्य- 
च्छलम्‌" ॥ यथा अहो नु खल्वसो ज्राह्मणो विद्याचरणसंपन्न इति ब्राह्मणस्तुतिप्रसंगे कश्रिद्ददति 
संभवति ब्राह्मण विद्याचरणसंपदिति। तच्छलवादी ब्वाह्मणत्वस्य हेतुत्वमारोप्य निराकुव॑न्नभि- 
युडक्ते । व्रात्येनानेकान्तिकमेतत्‌, यदि हि ब्राह्मणे विद्याचरणसंप:द्भूवति, तदा ब्रात्येषपि सा भवेत्‌। 
व्रात्योषषि ब्राह्मण एवेति "शा ॥ 


द्वारा. कहे गये वचनोंमें अपनी कपोरूकल्पनासे दूसरा अथें कल्पित करके उसके वचनका खण्डन 
करना छल है। छल तीन प्रकारका है--१ वाक्‌ छल, २ सामान्य छल, ३ उपचार छल । दूपरेके 
द्वारा कहे गये वचनोंका अर्थ बदलकर भिन्न अथंकी कल्पना करना वाकूछल है। जैसे 'यह लड़का 
नव कम्वल लिये है” यहाँ छलवादी, 'नूतन' अर्थमें प्रयोग किये 'नव' शब्दका जान-बूझकर “नवीन! 
अथंकी अपेक्षाकर 'नौ” अर्थ करके कहता है कि--इसके नौ ९. कम्बल कहाँ हैँ?” इस तरह 
अनेकार्थक शब्दोंका मनमाना अर्थ बदलना वाकछल है। 


$ ७९. सम्भावना मात्रसे कही गयी बातमें आये हुए सामान्यधर्मको अविनाभावी हेतु मान- 
कर उसका निपेध करना सामान्य छल है। सामान्य धर्म अतिप्रसद्भी अर्थात्‌ विवक्षित विशेष 
धर्मके अभावमें भी रहनेवाला होता है। यथा, 'अहो ! यह ब्राह्मण विद्या और आचरणसे सम्पन्न 
है' इस तरह विद्या और चारित्रकी वहुलता देखकर सम्भावना मात्रसे ब्राह्मणकी स्तुतिके प्रसंगमें 
उक्त वाक्य कहा गया है। इसमें वाक्य तो- ब्रह्म णत्व जातिसे विशिष्ट व्यक्तिमें विद्या और आच- 
रणकी मात्र सम्भावना की गयी है, ब्राह्मणत्व रूप सामान्य धरंको विद्या और आचरणके सखझ्भाव- 
में हेतु नहीं वताया है। परन्तु छलवादी ब्राह्मणत्वरूप अति सामान्य अर्थात्‌ विवक्षित विद्यादि 
युक्तत्वरूप विशेषके अभावमें रहनेवाले सामान्यको अविनाभावी हेतु मानकर उक्त वाबयका इस 
प्रकार खण्डन करता है--ेखो' व्रात्य (-जिस द्विजका संस्कार नहीं हुआ ऐसा असंस्क्ृत ब्राह्मण-) 
भी जातिसे ब्राह्मण तो है पर उसमें न तो विद्या ही है और न चारित्र ही। यदि ब्राह्मणमें विद्या- 
चरण सम्पत्ति होती है तो व्ात्यमें भी होनी चाहिए, व्रात्य भी आखिर ब्राह्मण तो है ही । 


१. “वचनविघातो४&र्थविकल्पोपपत्त्या छलम्‌ ॥ --न्यायसू० १॥२।१०। “तत्र परस्य बदतोएरथ- 
विकल्पोपपादनेन वचनविघात: छलम्‌ 7 --न्यायकलि० घू० १६। २. तत्विविधमृ--वाकूछलं 
सामान्यछलमुपचारछल चेति ।'--न्यायसू० १॥१२१२। ३. “अविशेषाभिहितेष्थें वक्तुरभिप्रायादर्था- 
न्तरकल्पना वाकूछलूम्‌ । नवकम्बलोथ्यं माणवक इति प्रयोग: । अन्न नवः कम्बलोअस्य इति वक्तुरभिश्राय:, 
विग्नहे तु विशेषो न समासे | तत्रायं छलवादी वक्‍्तुरभिप्रायादविव्षितमन्यार्थ नव कम्बला अस्येति 
तावदभिहित॑ भवता इति .कल्पयति । कल्पयित्वा च असंभवेन प्रतिपेधति एको5स्य कम्बलः कुतो नव 
कम्बला इति ।---न्यायम[० १॥२।१२ । ४. “संभवतोथर्र्थस्यः अतिसामान्ययोगात्‌ असंभूतार्थकल्पना- 
सामान्यछलम्‌ ॥१३॥ अहो खल्वसौ ब्राह्मणो विद्याचरणसंपन्न इत्युक्ते कश्चिदाह- संभवति ब्राह्मण 
विद्याचरणसंपदिति, अस्य वचनस्य विधातोड्थविकल्पोपपत्त्या असंभूतार्थविकल्पनया ब्रियतें यदि ब्राह्मणे' 

* विद्याचरणसंयत्‌ संभवति ब्रात्येषपि संभवेत्‌, ब्रात्योषपि ब्राह्मण: सोथ्प्यस्तु विद्याचरणसंपन्न इति |” 
“+न्यायमा० ११९१३ । ५. “भिसंयुक्ते भ० २। | ः 


जार 


१२० पड़्दर्शनसमुच्चये [ का० ३१. ६ ८०- 


६ ८०, ओऔपचारिके श्रयोगे मुख्याथंकल्पनया प्रतियेध उपचारच्छलस्‌ । यथा सश्ञाः 
क्रोशन्तीत्युत्ते छलवाद्याह, मद्धस्थाः पुरुषाः क्रोशन्ति, न मञ्चास्तेषामचेतनत्वादिति ॥३॥ अथ 
प्रत्यक्षच्छल व्याचिस्यासुराद्त्य वाक्छलस्पोदाहरणमाह, 'कूपो ववोदक' इति अन्न नृतवाथनव- 
शब्दस्थ प्रयोगे झुते छलवादी दृषयति । कुत एक एवं कूपो नवसंख्योदक इति | अनेन शेषछलद्धयो- 
दाहरणे अपि सुचिते द्रष्टव्ये* इति। 

6 ८१. “जातय” इत्यादि, दृषणाभासा जातयः। अदृषणान्यपि दृषणवरदाभासन्त इति 
दृषणाभासा:। ये: पक्षादिः पक्षहेत्वादिनं दृष्पत आभासमात्रत्वान्न दृषयितुं शक्‍्यते, केवर्ल 
सम्यग्हेती हेत्वाभासे वा वादिना प्रयुक्ते झगिति तद्दोषतत्त्वाप्रतिभासे हेतुप्रतिविस्वनप्राय॑ 
किसपि प्रत्यवस्थानं जाति: सा च चतुविद्तिभेदा साधर्म्यादिप्रत्यवस्थानभेंदेन | यथा--साधम्य- 
वैधस्ये-उत्कषे-अपकर्ष-वण्यें-अवण्यं-विकल्प-साध्य-प्राप्ति-अप्राप्ति-प्रस ज्भु-प्रतिदृष्टान्त-अनुत्पत्ति-संशय - 

प्रकरणाहेतु -अर्थापत्ति-अविशेष-उपपत्ति-उपलब्धि-अनुपलूब्धि-नित्य-अनित्य कार्यससाः |." 


६ ८०, किसी वाक्यका उपचारसे अर्थात्‌ लक्षणा या व्यंजनासे प्रयोग करनेपर उसका अथे 
बदलकर, मुख्य अथंकी कल्पना करके खण्डन करना उपचार छल है। जेसे 'मंच चिल्ला रहे हैं' 
इस लाक्षणिक प्रयोगमें मुख्य अर्थभी कल्पना करके छलवादी कहता है कि 'मंचपर बेठे हुए पुरुष 
चिल्ला रहे हैं, न कि अचेतन मंच ।' भ्रन्थकारने छलकी व्याख्या करमेकी इच्छासे आदिके वाक्‌- 
छलका ही उदाहरण इलोकमें दिया है--कुएँमें नव जल है” यहाँ नृतन--ताजा' अर्थमें 'नव' शब्द- 
का प्रयोग किया गया है, पर छलवादी नव झब्दका “९ नौ” अर्थ कल्पना करके कहता है कि-- 
(एक तो कुआँ है, उसमें नौ प्रकारका जल कहांसे आयेगा ? ग्रन्थकारने इसीसे शेष छलोंके 
उदाहरणकी भी सूचना दे ही दी है। 

$ ८१. जातियाँ दृषणाभास हैं। ये वास्तविक दृषण न होकर दूपण-जेसी प्रतिभासित 
होती हैं। इनके द्वारा पक्ष हेतु आदिमें कोई वास्तविक दूषण उद्धभावित नहीं किया जाता, हाँ, 
इनके प्रयोगस्तें दोषका आमभास-जेसा होने लगता है। वादोीने किसी सम्यकहेतु या हेत्वाभासका 
प्रयोग किया, उसमें तुरन्त ही किसी वास्तविक दोपका भान न होनेपर झोश्नतासे कुछ हेतु-जेसा 
मालम होनेवाला खण्डन कर देना जाति हे। यह जाति साधम्य वेधम्यें आदि खण्डनके प्रकारोंकी 
अपेक्षासे चौवीस प्रकारको हे। साधरम्यंसमा, २ वेधम्यंसमा, ३ उत्कपंसमा, ४ अपकष॑समा, 
५ वण्यंसमा, ६ अवण्यंसमा, ७ विकल्‍्पसमा, ८ साध्यसमा, ९ प्राप्तिसमा, १० अप्राप्तिसमा, 
११ प्रसंगसमा, १२ प्रतिदृशन्तसमा, १३ अनुत्तत्तितमा, १४ संशयसमा, १५ प्रकरणसमा, 
१६-अहेतुसमा, १७ अर्थापत्तिसमा, १८ अविशेषसमा, १९ उपपत्तिसमा, २० उपरूव्धिसमा, २१ 
अनुपलव्धिसमा, २२ नित्यसमा, २३ अचित्यसमा, २४ कार्यसमा । 





१. “धर्मविकल्पनिदेशेर््यसद्भावप्रतिषेध उपचारछलम्‌ ।” --्यायसू० १।१॥१४७। “ओऔपचारिके 
प्रयोगे मुख्यप्रतिपेघेन प्रत्यवस्थानमुपचारछलम्‌ । मज्चा: क्रोशन्तीति इत्युक्ते परः प्रत्यवतिप्ठते मब्चाः 
कथमचेतना: क्रोशन्ति । मज्चस्था: पुरुषा: क्रोशन्तीति ।---न्यायक० घू० १६ | २. “तदत्र छलत्रयेषपि 
वृद्धव्यवहारप्रसिद्धशव्दसामर्थ्यपरीक्षणमेव समाधान वेदितव्यमिति ॥”--प्रण्मी० छू०। ३. ' ध्रयुक्ते 
हेतो समोकरणाभिप्रायेण प्रसद्भों जाति: !”--न्यायसा० ४० १७। “सम्यगहेतौ हेत्वाभासे वा प्रयुक्ते 
झटिति तहोपतत्त्वाप्रतिभासे तु प्रतिविम्ब॒नग्रायं किमपि प्रत्यवस्थानं जातिरित्युच्यते ।--न्यायक्‌० घू० 
१७ । “अभूतदोपोद्धावनानि दूषणाभासा जात्युत्तराणि ।”-अ्सी० २१।२९५। ४. -से वादिता 
भ० २।५. झटिति भ० २। ६. तदहोपत्वाप्र-आ०, क० । ७. “गहें- आ० । ८. >समा आ०, क० | 


- का० ३१. $ ८४ ] नेयायिकमतम । १२१ 


« $ ८२, तन्न साधस्येण प्रत्यवस्थानं साधस्यंससा जातिभंवति। अनित्यः शब्दः कृतकत्वात्‌ 
घटवदिति प्रयोगे कृते साधम्यंप्रयोगेणव प्रत्यवस्थानम्‌। यच्यनित्यघटसाधर्म्यात्कृतकत्वादनित्य 

इष्यते, तह नित्याकाशसाधर्म्पादसुतंत्वा न्नित्य॑ प्राप्नोतीति १। 

$ ८३, वेधम्येंण प्रत्यवंस्थानं वैधस्पंसमा जातिः, अनित्यः शब्दः कृतकत्वात्‌, घटवदित्यत्रेव 
प्रयोगे वेधम्पेंणोक्ते प्रत्यवस्थानम्‌ । नित्यः द्ाब्दोध्सुतंत्वातूु, अनित्यं॑ हि सुत्त दृ्ट, यथा घटा- 
दोति। यदि हि नित्याकाइबैधर्म्यात्कृतकत्वादनित्य इष्यते, तहि घटाद्नित्यवैधर्म्यदिसृतंत्वाप्नित्यः 
प्राप्नोति, विशेषाभावादिति २। 

६ ८४. उत्कर्षापकर्पाष्यां प्रत्यवस्थानमुत्कर्षापफ्षंसमे जाती भवतः। तत्रेव प्रयोगे 
दृष्टान्दसाधर्स्य॑ किचित्साध्यधर्सिण्यापादयन्लुत्कष॑समां जाति प्रयुडक्ते । यदि घटवत्कृतत्वाद- 
नित्यः शब्दर्स्ताहि घटवदेव भूर्तोडपि भवेत्‌॥। न चेत्‌ सूर्तों घटवदनित्योष्पि सा भूदिति शाब्दे 

- धर्मान्तरोत्कषंसापादयति ३१ अपकर्षस्तु घट: कृतकः सन्नश्नावणों दृष्टः, एवं शब्दो5पि भवतु। 


$ ८२, साधम्यंसे हेतुका उपसंहार करनेपर साधर्म्य अर्थात्‌ अन्य दृष्टान्तकी समानता 
दिखाकर ख़ण्डन करना साधम्यंसमा जाति है। यथा, शब्द अनित्य है क्योंकि वह कृतक है-- 
क्त्रिम है जेसे कि घड़ा' इस तरह साबरम्य॑दश्शान्त देकर हेतुका उपसंहार करनेपर इसका खण्डन 
करनेके लिए यह कहना कि--'यदि कृतकत्वरूप धर्मकी दृष्टिसे पड़े और शब्दमें समानता होनेके 
कारण घड़ेके समान शब्द अनित्य है तो अमूर्त॑त्व धर्मकी अपेक्षा आकाश और शब्दमें भी समानता 

'है, इसलिए आकाशकी तरह शब्दको भी नित्य मानना चाहिए ४' साधर्म्यसमा जाति है। 

६ ८३. वैधर्म्य-व्यतिरेकधर्मके द्वारा हेतुका उपसंहार करनेपर अन्यदृष्टान्तका वैधम्य॑ 

दिखलाकर ही खण्डन करना वेधम्यंसमा जाति है। जैसे 'शब्द अनित्य है क्योंकि वह कृत्रिम है जेसे 

इसी प्रयोगका “जो अनित्य नहीं है वह कृत्रिम भी नहीं जेसे आकाश' इस प्रकार वेधम्य॑दष्टान्त 
देकर उपसंहार करनेपर प्रतिवादोका यह कहना कि--नित्य आकाझसे कृत्रिमत्वरूप विलक्षणता 
होनेके कांरण शब्द अनित्य है तो घटादि अनित्य पदार्थेसि भी जो कि मूतं हैं, अमूतंत्वरूप विल- 
क्षणता शब्दमें पायी जाती है अतः शब्दको नित्य होना चाहिए। क्योंकि आकाशकी विलक्षणता 
तथा घड़ेकी विलक्षणतामें साधकत्वरूपसे कोई विशेषता नहीं है या तो दोनों साधक हों या दोनों 
ही असाधक ।' वेधर्म्यसमा जाति है। 

६ ८४, दष्टान्त की समानता से उसी के किसी अप्रकृतधर्मका साध्य में उंत्क-सद्भावका 
प्रसंग. देकर खण्डन करना उत्कपंसमा जाति है तथा दृष्ठात्तकी समानतासे साध्यके किसी धर्मका 
अपकर्प-अभाव दिखलाकर खण्डन करना अपकपंसमा जाति है। 'शब्द अनित्य है क्योंकि वह घड़े 
की तरह कृत्रिम है” इसी प्रयोग में दृष्टान्‍्तकी समानतासे किसी अप्रकृतधर्मका साध्यमें आपादन 
करनेवाला प्रतिवादी उत्कर्षसमा जातिका प्रयोग करनेवाला होता है। वह कहता है कि--यदि 
घड़े को तरह क्त्रिम होनेसे शब्द अनित्य है तो शब्दको घड़े की तरह मूर्तीक भी होना चाहिए 
यदि मूर्तीक नहीं है तो घड़े की तरह अनित्य भी न हो ।!' इस त्तरह शब्द में मृतंत्वरूप धर्मान्तर- 
का उत्कर्ष दिखा कर खण्डन करने की चेष्टा की गयी है। अपकर्षसमा--क्षत्रिम घड़ा अश्रावण 





१. “साधर्म्यवैधर्म्याम्यामुपसंहारे तद्धर्मविपर्ययोपपत्तें: साधर्म्यवेधर्म्ससमी ॥/--न्यायसू० ७१२ । 
« “सावर्स्षेण समवस्थानं साधर्म्यसमा जातिर्भवति। वैधम्येण प्रत्यवस्थानं वैधर्स्ससमा जातिर्भवति ।” 
न्‍्यायक्र० प्ृू० १७। २. त्वन्नित्यत्वं प्रा-आ०। ३. “गे वैधम्येणेव भ० २। ४. घटादीनि 
म० १,२ आ०। ५. “च्यत्वं प्रा-आ०। ६, “उत्कर्पापकर्षाम्यां प्रत्यवस्थानमुत्कर्पापकर्पसमे 
जाती भवतः ।--न्यायक० एझ० १७ |. 

१६ 
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नो चेत्‌ घटवदनित्यो5पि सा भूदिति शब्दे भ्रावणत्वसपकर्षति ४। * 

६ ८५, वर्ण्यावर्ण्यम्यां प्रत्यवस्थानं वर्ण्यावण्यंसमे जातो' भवतः। ख्यापनीयों वर्ण्यंस्त- 
हिपरीतोष्वर्ण्यस्तावेती वर्ष्याविषण्योँ साध्यवृष्टान्तधर्मों विपर्यस्यन्वर्ण्यवष्यंसभे जाती प्रयुडक्ते। 
यथाविघः शब्दधर्मः कृतकत्वादिन तादुकू घटधर्मो, यादृकू च घटधर्मो न तादुक्‌ शब्दधर्म इति,। 
साध्यधर्मों वृष्टान्तधर्मश्व॒ हि तुल्यौ कतंव्पी । अन्न तु विपर्यासः । यतों यादृग्‌ घटधमें: कृतकत्वादिने 
तादुक शब्दधर्म:। घटस्य हान्यादृ्श कुम्भकारादिजन्य कृतकत्वं; शब्दस्थ हि ताल्वोष्ठादिव्या- 
पारजमिति ५-६१ _ 

6 ८६. धर्मान्तरविकल्पेन प्रत्यवस्थानं विकल्पसमा जाति:ःः। यथा कृतक किचिन्मृदु दृष्टं 
तृलशय्यादि, किचित्तु कठिन कुठारादि, एवं कृतक॑ किचिदनित्यं भविष्यति घटादिकं, किचिच्च 
नित्यं शब्दादीति ७। 


अर्थात्‌ श्रोत्रेन्द्रिय का विषय नहीं. होता, अतः घड़ेकी तरह शब्दको भी अश्वावण ही होना चाहिए। 
यदि शब्द घड़ेकी तरह अश्रावण नहीं होता तो घड़ेकी तरह अनित्य भी न हो । इस तरह शब्दके 
श्रावणत्वधर्मका अपकर्ष अर्थात्‌ अभाव दिखाकर खण्डन करना अपकपंसमा जाति है| 

$ ८५. दृष्टान्त और साध्यमें समानता होती चाहिए, अतः यदि साध्य वर्ण्य अर्थात्‌ कथन 
करनेके योग्य--सिद्ध करनेके योग्य असिद्ध है तो दृष्टान्तको भी असिद्ध होना चाहिए इस तरह 
'वर्ण्यका प्रसंग देकर खण्डन करना व्यंसमा जाति है। यदि दुष्टान्त अवर्ण्य अर्थात्‌ सिद्ध करने 
योग्य नहीं है स्वयं प्रसिद्ध है तो साध्यको भी स्वयंसिद्ध होना चाहिए, इस तरह “अवर्ण्य/का 
प्रसंग देकर खण्डन करना अवध्यंसमा जाति है। ख्यापतोय अर्थात्‌ जिसका कथन करना है, जिसे 
सिद्ध करना है उसे वर्ण्य कहते हैं। जो सिद्ध करनेके योग्य न होकर स्वयंसिद्ध है वह अवर्ण्य है। 
साध्यधम व्यं-असिद्ध होता है तथा दुष्टाल्तधर्म अव्य॑-प्रसिद्ध । साध्यमें अवर्य॑त्व अर्थात्‌ प्रसिद्धत्व , 
का तथा दृष्टन्तमें वर्ण्यत्व अर्थात्‌ असिद्धत्वका प्रसंग देना वर्ण्यंसमा-अवष्यंसमा जातियाँ हैं। 
प्रतिवादी कहता है कि--'शब्दमें जेसे असिद्ध कृतकत्वादि धर्म हूँ वेसे घड़ेमें नहीं हैं तथा घड़ेमें 
जैसे प्रसिद्ध कृतकत्वादि धर्म हैं वेसे शब्दमें नहीं पाये जाते । साध्यधर्मं और दुष्टान्तघर्ममें तो पूरी 
पूरी समानता होनी चाहिए । पर यहाँ तो उलट ही देखा जा रहा है; क्योंकि जेसे प्रसिद्ध कृत्त- 
कत्वादिधर्म घड़ेमें हैँ वेसे शब्दर्में नहीं पाये जाते। घड़ेको कुम्हार उत्पन्न करता है अतः घड़ेमें 
कुम्हारसे उत्पन्न होनारूप कृतकत्व है जो कि प्रसिद्ध है पर शब्द तो तालु ओठ आदिके व्यापारसे 
आम का है, अतः उसमें ताल्वादि व्यापारजन्यत्वरूप विलक्षण ही कृतकता है जो कि 
असिद्ध है ।' ः ५ 


$ ८६. दूसरे धर्मोके विकल्प उठाकर खण्डन करना विकल्पसमा जाति है। जैसें--कोई 
क्ंत्रिम वस्तु नरम देखी जाती है जेसे रूईकी शय्या आदि, कोई कुल्हाड़ी आदिकी तरह कठिन भी 
देखी जाती है, उसी तरह कोई कृत्रिम वस्तु अनित्य हो जैसे घड़ा आदि तथा कोई नित्य भी हो 
जाय जेसे कि शब्द आदि। इस प्रकार कृतकवस्तुमें मृदु कठिन आदि विकल्पोंको उठाकर साध्यमें 
विपरीतधर्म दिखाना विकल्पसमा जाति है। 


१. “वण्यविर्ण्याम्यां प्रत्यवस्थानं वर्ण्यावर्ण्ससमे जाती भवतः। ख्यापनीयों वर्ण्य: साध्यधर्म: ) तदि- 
पर्ययादवर्ष्य: सिद्धों दृष्ठान्तरर्म:ः । तावेतौ वर्ष्यावष्यों साध्यदृष्टान्तधर्मी विपर्यस्थन्‌ चर्ण्यावर्ण्यसमे 
जाती प्रयुडके ।/-- न्‍्यायक० छ० १८ । २. तादूकू च घट--आ०, क०। ३. “धघर्मान्तरविकल्पेन 
प्रत्यनस्थानं विकल्पसमा जाति: |--न्यायक० पु० १८ | 


- का० ३१. $ ९० ] नैयायिकमतस्‌। हि १२३ 


3 हे ८७, साध्यसाम्यापादनेन प्रत्यवस्थानं साध्यसमा जातिः। यदि यथा घटस्तथा शब्दः 
प्राप्त तहिं यथा शब्दस्तथा घट इति, शब्ददच साध्य इति घटो$पि साध्यो भवेत्‌, ततदच न साध्यः 
साध्यस्य दृष्टान्तः स्पात्‌ । न चेदेवं तयापि बैलक्षग्पात्सुतरां न दृष्टान्त इति ८। 

६ ८८, प्राप्त्यप्राप्तिविकल्पाण्यांप्रत्यवस्थानं प्राप्त्यप्राप्तिसमे जाती । यदेतत्कृतकत्व॑ 
साधनमुपन्यस्तं तत्कि प्राप्य साध्यं साधयत्यप्राप्य वा। प्राप्य चेत्‌*, तहि दृयोविद्यमानयोरेव 
प्राप्तिभंवबति न सदसतोरिति । द्योग्व सत्त्वात्कि कस्य साध्यं साधनं वा। अप्राप्य तु साधनत्वम- 
युक्तमतिप्रसंगादिति ९-१० १ | 

$ ८९, प्रसंगापादनेन प्रत्यवस्थानं प्रसंगसमाँ जातिः। यद्यनित्यत्वे क्ृतकत्वं साधनं,' तदा 
कुृतकत्वे कि साधनं, तत्साधनेंईपि कि साधनमिति १११ 

$ ९०, प्रतिदृष्टान्तेन प्रत्यवस्थानं प्रतिदृष्टान्तसमा जाति: । अनित्यः शब्दः प्रवत्नानन्तरीय- 





6 ८७. दृश्टान्तमें साध्यकी असिद्धत्वादि रूप समानताका प्रसंग देकर खण्डत करना साध्य- 
समा जाति है। यथा जेसा घड़ा है वेसा ही शब्द है' तो इसका अर्थ यह भी हुआ कि 'जेसा शब्द 
है वेसा धड़ा है' क्योंकि समानता तो दुतरफा ही होनी चाहिए। च्‌ कि शब्द अभी सांध्य--असिद्ध है 
इसलिए घड़ेको भी साध्य होना चाहिए। और जब घड़ा साध्य--असिद्ध हो गया तब बह दृष्टान्त 
नहीं रह सकेगा, क्‍योंकि दुष्टान्त तो प्रसिद्ध होता है, जो स्वयं साध्य--असिद्ध है वह दूसरे 
साध्यको सिद्ध करनेके लिए दुष्टान्त नहीं वन्त सकता। यदि वह साध्य के समान असिद्ध नहीं है, 
अर्थात्‌ साध्यकी समानता उसमें नहीं पायो जाती, तब ऐसा विलक्षण पदार्थ अन्वय दुष्टान्त कैसे 
हो सकता है ? अन्वय दुष्टान्त तो साध्यके समानवर्मवाला ही होता है। 

६ ८८. प्राप्ति और अप्राप्तिका प्रश्न उठाकर खण्डन करना प्राप्ति-अप्राप्तिसमा जातियाँ हैं । 
जैसे--यह कृतकत्वसाधन अपने अनित्यत्वरूप साध्यको प्राप्त करके उससे सम्बन्ध स्थापित करके 
उसकी सिद्धि करता है, अथवा विना प्राप्त किये ही ? यदि सम्बन्ध रखकर साध्यकी सिद्धि करता 
है; तो प्राप्ति अर्थात्‌ सम्बन्ध तो दो विद्यमान-सिद्ध पदार्थोमें ही होता है, एक मौजूद तथा दूसरा 
गेरमौजूद हो तो उनमें सम्बन्ध नहीं हो सकता । इसलिए जब हेतु और साध्य दोनों ही सत्‌-- 
विद्यमान--सिद्ध हैं तव कौन किसका साधन तथा कौन किसका साध्य होगा ? एक साथन तथा 
दूसरा साध्य क्‍यों होगा ! या तो दोनों ही साध्य होंगे या दोनों ही साधन। यदि हेतु साध्यको 
प्राप्त किये बिना हो उसकी सिद्धि करे, तो धूमहेतुको जलरूप साध्यकी भी सिद्धि करनी चाहिए। 
इस तरह इस पक्षमें अतिप्रसंग दोप होता है । " 

$ ८९, दुष्ठान्तमें भी साधनकी आवश्यकताका प्रसंग देकर खण्डन करता प्रसंगसमा जाति 
है। जेसे--यदि अनित्य साध्यकी सिद्धिके लिए कृतकत्व रूप साधन का प्रयोग किया गया है तो 
कृतकत्वकी सिद्धिके लिए कौन-सा साधन होगा ? उस साधनकी सिद्धिके लिए भी अन्य साधनका 
प्रयोग होना चाहिए । ; 

- 6 ९.०. प्रतिदृष्टान्त अर्थात्‌ साध्यका अभाव सिद्ध करनेवाले दुृष्टान्तका प्रसंग देकर खण्डन 
करना प्रतिदृष्टान्तसमा जाति है। यथा, 'शब्द अनित्य है क्योंकि वह प्रयत्न करनेपर उत्पन्न होता 


१. “साध्यसाम्यापादनेन प्रत्यवस्थानं साध्यसमा जातिर्भवति ।”--न्यायक० छू० १८ । २. प्रासस्तहि 
आ०, क०। ३. प्राप्त्यप्राप्तिविकल्पाम्यां प्रत्यवस्थानं प्राप्त्यप्राप्तिममे जाती भवतः ।॥---नन्‍्यायक० 
पृ० १८ । ४. चेत हयोवि--प० १,२, भ० १,२। ५. “प्रसद्भापादनेन प्रत्यवस्थानं प्रसज्भसमा जाति- 
भवृति ।--न्यायक० छ० १८ | ६. “प्रतिदृष्टान्तेन प्रत्यवस्थोनं प्रतिदृष्टान्तसमा जाति: !7..त्यायक० 
घृ० ८ [ 
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कत्वात्‌, घटवदित्युक्ते जातिवाद्याह। यथा घटः प्रयत्नावन्‍्तरीयको$नित्यों दृष्टः, एवं भतिदृष्ठान्त 
आकाश नित्यमपि प्रथत्नानन्तरीयक दुष्ट, कृपलननप्रयत्नानन्तरं तदुपलृम्भादिति। ने चेदमने- 
कान्तिकत्वो्भावनं भडस्यन्तरेण प्रत्यवस्थानात्‌ १२॥ । 

$ ९१. अनुत्पत्त्या प्रत्यवस्थानमनुत्पत्तिसमा जातिः। अनुत्पन्ने दब्दाल्ये घसिणि कृतकत्व॑ 
धर्म: क्च व्तेते | तदेव॑ हेत्वाभावादसिद्धिरनित्यत्वस्थेति १३ ॥ 

$ ९२, साधस्यंसमा वैधम्यंसमा वा या जातिः पृर्वमुदाह्ारि सेव संशयेनोपसंकछ्ियमाणा 
संशयसमा जातिभंवति । कि घटसाधर्म्पत्कृतकत्वादनित्यः शब्द उत तहधम्पदिकाशसाधमस्पदि- 
भृतंत्वान्षित्य इति १४१ 

$ ९३, द्वितीयपक्षोत्यापनबुद्धचा प्रयुज्यमाना सेव सावम्यंसमा वेध्यंससा च* जाति: 
प्रकरणसमा भवति। तत्रेवानित्यः शब्दः कृतकत्वाद घटवदिति प्रयोगे नित्यः शब्दः श्रावण- 
त्वाच्छब्दत्ववदिति । उद्धभावनग्रकारभेदसात्रेण च जातिनानातव द्रष्टव्यम्‌ १५। 


है जैसे कि घड़ा' यह कहनेपर जातिवादी कहता है कि--प्रयत्न करनेपर तो पदार्थकी उत्पत्ति 


भी होती है तथा अभिव्यक्ति भी, अतः यद्यपि घड़ा प्रयत्नानन्तरीयक अर्थात्‌ प्रवत्नका अविना- 
भावी होकर अततित्य देखा गया है फिर भी नित्य आकाशरूप प्रतिदुष्टान्त मोजूद है| कु्ओँ खोदने- 
पर गड्ढेमें आकाश निकल आता है, अता जिस तरह प्रयत्नानन्तरीयक होनेपर भी आकाश्ष नित्य 
है उसी प्रकार शब्दको भी नित्य होना चाहिए ।' यद्यपि यह जाति प्रयत्नानस्तरीयक हेतुमें व्यभि- 
चार दिखानेके कारण अनेकान्तिक हेत्वाभास सरीखी मालूम होती है; परन्तु अनेकान्तिक हेत्वा- 
भासमें जहाँ केवल हेतुकी मात्र विपक्षवृत्ति दिखाई जातो है, तब इसमें व्यभिचारके स्थानको 
प्रतिदृष्टान्तके रूपमें उपस्थित करके पक्षमें साध्याभावका प्रसंग दिया जाता है । इस तरह परि- 
पा्टीमें भेद होनेसे यह अनैकान्तिक हेत्वाभास रूप नहीं है। न 

$ ९१. धर्मके उत्पत्तिके पहले कारणोंका अभाव दिखाकर खण्डन करना अनुत्पत्तिसमा 
जाति है। जेसे--यदि शब्द नामक धर्मी अनुत्पन्न है तो कृतकत्व हेतु कहाँ रहेगा ? अर्थात्‌ 
आधयासिद्ध हेत्वाभास हो जायगा | जब हेतु ही नहीं रहा तव साध्यकी सिद्धि कैसे होगी ? यदि 
उत्पत्तिके पहले भी शब्द उत्पन्न अर्थात्‌ विद्यमान है तो वह नित्य हो जायेगा । " 

9 5९, पूर्वोक्त साधम्गंसमा या वैधम्यंसमा जाति जब साध्यमें सन्देह उत्पन्न करनेके छिए 
प्रयुक्त होती है तब वही संशयसमा जाति कहो जाती है। जेसे 'घटके कृतकत्वरूप साधम्य॑से 
शब्द अनित्य है, अथवा आकाशके अमूर्तत्वरूप साधम्य॑ंसे नित्य? अथवा 'घटके कृतकत्वरूप 
साधम्यंसे शब्दको अनित्य माना जाय अथवा घटके ही अमूर्तत्वरूप विलक्षणवर्मसे नित्य ? 

$ ९३. पूर्वोक्त साधम्य॑समा या वेधम्यंसमा जाति जब दूसरे विरुद्धपक्षको खड़ा करनेकी 
दृष्टिसे प्रयुक्त होतो है तब वही प्रकरणसमा कही जाती है. जेसे--.'शब्द अनित्य हैं क्‍योंकि 
वह घड़ेकी तरह ऋृत्रिम है” इसी प्रयोगमें 'शब्द नित्य है क्योंकि बह श्रोत्र इन्द्रियके हारा" सुना 
जाता है जैसे दब्दत्व' यह कहकर शब्द नित्यत्व नोमका एक दूसरा ही पक्ष खड़ा कर - देना 
भकरणसमा जाति है। इन जातियोंमें कहनेके ढंगकी विचित्रताके कारण ही परस्पर भेंद है। 





(. भ॑ चैतदनै--भ० ,२। २. “अनुलत्त्या प्रत्यवस्थानमनुतपत्तिसमा जातिर्मचर्ति।” -.्यायक० 
४० १९५ । ३.. “साधम्यवैधर्म्ससमा जातिरया पूर्वभुदाहता सैव संशयेनोपक्रियमाणा संशयसमा जाति- 


0 $9 
भंवतति “7 यावक० ४० १६। ४. वा भ० २। ५. "ह्वितीयपक्षोत्यापनबुद्धथा प्रयुज्यज्ञाना सैव 
साधम्यसमा वेधरम्यसमा जाति: प्रकरणसमा भवति ।*-न्यायक० घू० १९५] ः 


-का० ३१. $ ९७] - नैयायिकमतम । ... श्रं५ 


$ ५४. जेकाल्यानुपपत्त्या हेतोः प्रत्यवस्थानहेतुसमा 'जातिः। हेतुः साधन तत्साध्यात्यूव॑ 
पश्चचात्सह वा भवेत्‌ । यदि पूर्रंससति साध्ये तत्कस्य साधनम्‌ । .अथ पद्चात्साधनं सह पूर्व साध्यं 
तस्मश्व पूर्वसिद्धे कि साधनेन। अथ युगपत्साध्यसाधने तह तयोः सब्येतरगोविषाणयोरिव 
साध्यसाधनभाव एवं न भवेदिति १६॥ 


' ६ ९५. अर्थाफ्त्या प्रत्यवस्थानसर्थापत्तिससो जातिः। यहनित्यसाधर्म्यात्कृतकत्वाद- 


नित्यः शब्दो3्यादापद्यते, तदा नित्यसाधर्म्यान्नित्थ इति। अस्ति चास्य नित्येनाकाशादिना 
साधम्यंममृतंत्वमित्युद्भावनप्रकारभेद एवायमिति १७॥ 


$ ९६. अविशेषापादनेन प्रत्यवस्थानसविशेषससा जाति: यदि शब्दघटयोरेको धर्मः कृत- 
कत्वसिष्यते, तहिं समान धर्मयोगात्तयोरविशेषे तद्ददेव सवंप॒दार्थानामविदेषः प्रसज्यत इति १८ 


$ ९७. उपपत्त्या प्रत्यवस्थानम्ुपपत्तिससमा जातिः । कृतकत्वोपपत्त्या द्ाब्दस्थानित्यत्वं, 
तह मृ्त्वोषपत्त्या नित्यत्वसपि कस्सानज्न भवतीति पक्षद्योपपत्त्यानध्यवसायपर्यंवसानत्वं विवक्षित- 
मित्युद्धावनप्रकारभेद एवायम्‌ १९। 


$ ९.४. तोनों कालोंमें हेतुकी असिद्धि बतछा कर खण्डन करना अहेतुसमा जाति है। जेसे 
हेतु साध्यके पहले रहता है, या पीछे रहता है, या साथ रहता है ? साध्यके पहले तो हो नहीं 
सकता; क्योंकि जब साध्य ही नहीं है तव वह साधन किसका होगा ? यदि पीछे रहता है; तो जब 
साध्य पहले ही रह गया अर्थात्‌ सिद्ध हो गया तत्र साधनकी आवश्यकता ही क्यों होगी ? साधन 
.काल्‍में साध्य ही नहीं रहा तव किसकी सिद्धि की जायगी ? यदि साध्य और साधन सहमभावी हैं; 
तव उनमें गायके दाँएँ-बाँएँ सींगोंकी तरह परस्पर साध्यसाधन भाव नहीं हो संकता । उस समय 
'कौन साधन है तया कीन साध्य ?' यह सन्देह भी हो सकता है। 
$ ९५, अर्थापत्तिसे शव्दोंका दूसरा अर्थ फलित करके खप्डन करना अर्थपत्तिसमा जाति 
है। जेसे--य्रदि अनित्य घटादि पदार्थके कृतकत्वरूप साधम्यंसे शब्द अनित्य होता है तो इसका 
यह मतलब अर्थात्‌ ही निकल आता है कि वह नित्य पदार्थके साधम्यंसे नित्य भी होगा, शब्दमें. 
नित्य आकाशका अमूतंत्वरूप साधम्यें भी पाया जाता है अतः उसे नित्य होना चाहिए ।' इन 
जातियोंमें परस्पर प्रायः कहनेकी शेलीका ही भेद है। 


$ ९६, दृष्टान्त और पक्षमें अविशेपता अर्थात्‌ समानता देखकर किसी अन्य धर्मसे सभी 
पदार्थोर्मे-ले अविशेषता वतलाकर खण्डन करना अविशेषसमा जाति है। जैसे--यदि शब्द और 
घटमें कृतकत्वरूप एक धर्मकी दृष्टिसि अविशेपता है तो सत्त्वरूप एक धम्मकी दृष्टिसे सभी पदार्थोमें 
अविशेपता अर्थात्‌ समानता होनी चाहिए और इस तरह सभी पदार्थोको अनित्य होना चाहिए। 

६ ९७, साथ्य तथा साध्याभाव दोनोंकी उपपत्ति--युक्ति दिखाकर खण्डन करना उपपत्तिस़्मा 
जाति है । जेसे--यदि कृतकत्वरूप युक्तिसे शाब्दमें अनित्यता सिद्ध होती है तो अमूत॑त्वकी उप- 
पत्तिसे नित्यता क्यों नहीं सिद्ध होती ? इस तरह दोनों पक्षोंकी युक्तियाँ दिखाई जानेसे शब्दके 

किसी भी धर्मका निश्चय नहीं हो सकेगा । यह भी एक कहनेका ही ढंग है। 





,+०क >कनकनक ०-3. 


१. -स्थानं हेतु--आ०, क०, प० १,२, भ० १। २. “नअंकाल्यानुपपत्त्या प्रत्यवस्थानमहेतुसभा 
जातिर्भवति ।---न्यायक० छ० १९ ॥। .३. अर्थपपत््या भ० २। ४. “अर्थापत्त्या प्रत्यवस्था नाम 

: अर्थापत्तिसमा जातिर्भवति ।” --न्यायक+ 'ए० १९ | ५. “अविशेषापादनेन प्रृत्यवस्थानमविशेषसमा 
जातिर्भवति ।--न्यायक्र० एछ० १९॥ ६. -धर्मयोरविशेषे भ० २। ७. “उपपत्त्या प्रत्यवस्थान- 
मुपपत्तिसमा जातिर्भवति ।” --न्याग्रक७ छु० १९ | 
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१२६ , पड्दर्शनसमुच्चये [ का० ३१, $ ९८- 


$ ९८, उपहब्ध्पा प्रत्यवस्थानमुपलब्धिससा' जाति:ः। अतित्यः दब्दः प्रयत्वानन्‍्तरीयकत्वा- 
दिव्युक्ते प्रत्यवतिएते । न खलु प्रयत्नानन्तरीयकत्वमनित्यस्वे साधनम्‌ । साधन हि तदुच्यते येन 
विना न साध्यमुपलूभ्यते । उपलब्यते च॒ प्रयत्नानन्‍्तरीयकत्वेन विनापि विद्यदादावनित्यत्वं, 
दब्देषपि क्वचिद्यायुवेमभज्यसानवनस्पत्यादिजन्ये तथैवेति २० । 


$ ९९, अनुपलब्ध्या प्रत्यवस्थानमनुपलब्धिसमा जातिः । ततन्नेव प्रयत्नानन्तरीयकत्वे 
हेताबुपन्‍्यस्ते सत्याहु जातिवादी । न प्रयत्नकायः शब्दः प्राग्ुच्चारणादस्त्येवासौ, आवरणयोगात्तु 
नोपलस्पले । आवरणानुपलम्भेष्प्पनुपलम्भान्नास्त्येवोच्चारणात्माक्‌शब्द इति चेतु न । अत्र हि 
यानुपलब्धिः सा स्वात्मनि वतंते न वा। वत्तेते चेत्तदा यत्रावरणेध्नुपरूव्धिर्वत्तते, तस्पावरणस्य 
यथानुपलम्भस्तथावरणानुपलब्धेरप्यनुपलम्भः स्थात्‌ । आवरणानुपलब्घेश्वानुपलम्भादभावों भवेत्‌ । 
तदभावे चावरणोपलब्धेभावों भवति। ततग्व मृदन्‍्तरित मुलकीलादिवदावरणोपलूब्धिकृतमेव 


$ ९८. निदिष्ट सावनके अभावमें साध्यकी उपलब्धि बनाकर ख़ण्डन करना उपलब्विसमा 
जाति है। जेसे--शब्द अनित्य है क्योंकि वह प्रयत्नानन्तरीयक-प्रयत्नका अविनाभावी है, प्रयत्तके 
बाद उत्पन्न होता है' इस हेतुका जातिवादी इस प्रकार खण्डन करता है कि---प्रवत्नानन्त रीयकत्व 
अनित्यत्वका सावक नहीं हो सकता। साधन तो उसे कहते हैँ जिसके बिना साध्य न हो सके । 
पर बिजली आदियें प्रयत्नावन्‍्तरीयकत्वके अभावमें भी अनित्यत्व देखा जाता है। इसी तरह 
भीषण आँवी आनेपर टूटनेवाली वृक्षोंकी शाखाओं आदिकी चरमराहट भी प्रयत्नके बिना ही 
देखी जाती है और वह अनित्य है। 

$ ९९, अनुपलब्धिकी भी अनुपलूब्धि दिखाकर खण्दन करना अनुपरूव्विसमा जाति है। 
जेंसे--शब्द प्रयत्नानल्तरीयक होने से अतित्य है! इस अनुमानका प्रयोग करनेपर जातिवादी 
कहता है कि--्रयत्तानन्त रीयक होनेसे शब्दको कार्य नहीं कह सकते, उच्चारणरूप प्रयत्नसे तो 
शब्दकी अभिव्यक्ति होती है। उच्चारणके पहले भी शब्द विद्यमान है, आवरणके कारण उसकी 
उपलब्धि नहीं होती ।! अनुमानवादी--यदि आतव्ररणके कारण उच्चारणके पहले शब्दकी उप- 
लब्धि नहीं होती तो कमसे कम आवरणकी तो उपलब्धि अवश्य होनी चाहिए। जंसे यदि कपड़े- 
से ढेंकी हुई चीज़ नहीं दिखती तो कपड़ा तो जरूर हो दीखता है। च्‌ कि शब्दका आवरण भी 
उपलब्ध नहीं होता और शब्द भी उपलब्ध नहीं होता अतः उच्चारणके पहले झब्द है ही नहीं, 
और इसीलिए उसकी उच्चारणसे उत्पत्ति माननी चाहिए। जातिवादी--आप जिस तरह आव- 
रणकी अनुपरूव्धिसि आवरणका अभाव सिद्ध करते हैं उसी तरह आवरणकी अनुपलूव्यि भी कहाँ 
उपलब्ध होती है ? अर्थात्‌ वह भी तो अनुयलुब्ध ही है अतः आवरणानुप्लव्विकी अनुप- 
लब्बि होनेसे आवरणानुपलूव्यिका अभाव होकर आवरणका सद्भाव ही सिद्ध होता है। और 
आवरणका सद्भाव होनेसे उच्चारणके पहले शब्दका सद्भाव सिद्ध हो ही जाता है। हम जो 
आवरणानुपरूव्धिको अनुपरूव्धि कह रहे हैं तथा आप जो आवरणकी अनुपलब्बि कह रहे हूँ ये 
अनुपलव्धियाँ स्वरूपसत्‌ हैं; या नहीं ? यदि हैं; तो जिस प्रकार आवरण बिपयक अनुपलब्धिके 
स्वरूपसत्‌ होनेसे आप आवरणका अभाव सिद्ध करते हो उसी तरह आवरणानुपरूब्धिविषयक 
अनुपलब्धि भी स्वरूपसत्‌ होकर आवरणानुपलब्धिका अभाव सिद्ध करेगी। इस तरह आवरणा- 
नुपलव्धिका अभाव होनेपर आवरणोपलब्धिका सद्भाव ही हो जाता है। अतः जेसे मिट्टीसे 





६. उपल्ब्ध्या प्रत्यवस्थानमुपलब्धिसमा जातिर्भवति ।”--न्यायक० घू० २०। २, “अनुपलब्ध्या 
भत्यवस्थानमनुपल्व्विसमा जातिर्भवति ।”---न्यायक० ए० २०। ३. प्रयत्नानन्‍्तरीयकः कार्य: 
आजा० क०। ४. मूलकली कादि आ० | 
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शब्दस्थ प्रागुच्चारणादग्रहणम्‌ । अयानुपलब्धिः स्वात्मनि न ब्तंते चेत्‌, तहांनुपलूब्धिः स्वरूपेणापि 
नास्ति। तथाप्यनुपलब्धेरभाव उपलब्धिरूपस्ततोषपि शब्दस्प प्रागुच्चारणादप्यस्तित्वं स्पादिति। 
देधापि प्रयत्नकार्यत्वाभावात्षित्यः शब्द इति २११ 
$ १००. साध्यधर्मनित्यानित्यविकल्पेन शब्दस्य नित्यत्वापादनं नित्यसस्ता' जातिः। अनित्यः 
दब्द इति प्रतिज्ञाते जातिवादी विकल्पयति। य्रेयमनित्यता शब्दस्थोच्यते सा किमनित्या नित्या 
वेति। यद्यनित्या तदियसवश्थमपायिनीत्यनित्यताया अपायात्ित्यः दब्दः॥ अथानित्यता नित्यैत 
तथापि ध्मस्थ नित्यत्वात्तस्य च॑ निराभ्रयस्पानुपपत्तेस्तदाअ्यभूतः शब्दोषपि नित्य एव स्यात्‌, 
तस्यानित्यत्वे तद्धमेस्प नित्यत्वायोगात्‌ । इत्युभयथापि नित्यः बब्द इति २९। 

६ १०१. एवं सर्वभावानासनित्यत्वोपपादनेन प्रत्यवस्थानसनित्यसमा जाति: | घटसाधम्य- 
मनित्यत्वेन शब्दस्पास्तीति तस्यानित्यत्वं यदि प्रतिपाद्यते, तदा घटेन सर्वपदार्थानासस्त्येव किसपि 
साधम्येँ समिति तेषामप्यनित्यत्वं स्थात्‌॥ अथ पदार्थान्तराणां_ तथाभावेषपि नानित्यत्वं तहि 
शब्दस्थापि तन्‍मा भूदिति, अनित्यत्वसात्रोपपादनपुर्वकविशेषोद्धावनादविशेषसमातो भिक्नेय॑ 
जातिः २३। 





ढेँंकी हुई वृक्षकी जड़ या जमीनमें गड़ी हुई कील आदिकी मिट्टीरूप आवरणके कारण अलु- 
पलब्धि है उसी तरह उच्चारणसे पहले शब्दकी भी आवरणके कारण ही अनुपलूब्धि है। यदि 
अनुपलूव्धि स्वरूपसत्‌ नहीं है अर्थात्‌ अनुपलब्धि नहीं है; तो आवरणकी अनुपलूब्धि न होनेसे 
आवरणकी उपलब्धि ही फलित होती है। तव भी उच्चारणसे पहले शब्दका अस्तित्व ही 
सिद्ध होता है। इस तरह दोनों हो प्रकारसे शब्द प्रयत्नका कार्य नहीं हो सकता अत; उसे नित्य 
ही मानना चाहिए। ु 

९ १००. साध्यमें नित्य अनित्य विकल्प करके उसमें नित्यत्वका आपादन करना नित्य- 
समा जाति है। जेंसे--जव्द अनित्य है” इस प्रतिज्ञामें जातिवादी विकल्प करता है कि--आपने 
जो यह शब्दकी अनित्यता कही है वह अनित्य है या नित्य ? यदि अनित्यता अनित्य है; तब यह 
अवश्य ही नष्ट होगी, अतः अनित्यताके नष्ट होनेपर तो शब्द नित्य ही हो जायगा । यदि अनि- 
त्यता नित्य है; शब्दमें सदा रहती है; तब धर्मके नित्य होनेसे उसके आश्रयभूत शब्दको भी नित्य 
हो होना चाहिए; क्योंकि धर्म निराश्रय रह हो नहीं सकता अतः नित्य धर्मका आश्रय भी नित्य 
ही होना चाहिए। यदि आश्रयभूत शब्द अनित्य है; तो उसमें रहनेवाला अनित्यत्वधर्म नित्य कैसे 
हो सकता हैं? इस तरह दोनों हो विकल्पोंमें शब्दमें नित्यता ही सिद्ध होती है। 

६ १०१. एक पदार्थकी अनित्यता देखकर सभी पदार्थोमें अनित्यताकी सिद्धि करके दूषण 
देना अनित्यसमा जाति है। जेंसे--'यदि शब्दमें अनित्यत्व रूपसे घटकी सदृशता पायी जाती है 
इसलिए वह अनित्य है तब घटके साथ सभी पदार्थोकी भी तो किसी न किसी रूपमें ( सद्गूपमें ) 
समानता है ही इसलिए सभी पदार्थोमें घड़ेकी तरह अनित्यता होनी चाहिए। यदि अन्य सब 
पदार्थोमें घटकी सद्रपसे समानता होनेपर भी अनित्यता नहीं मानते तब शब्दमें भी अनित्यता नहीं 
माननी चाहिए। अविशेपसमा जातिमें तो जिस किसी भी धर्मकी अपेक्षासे सब पदार्थोमें समा- 
नताका प्रसंग दिया जाता है परन्तु अनित्यसमा जातिमें केवल अनित्यरूप विशेष धर्मसे ही सब 

पदार्थोमें समानता दिखाई जाती है। 
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१. “साध्यवर्मनित्यत्वविकल्पेन शब्दनित्यत्वापादन॑ नित्यसमा जातिर्भवति । --न्यायक० छू० २०। 
२, “'सर्वभावानित्यत्वोपपादनेन प्रत्यवस्थानमनित्यसमा जातिर्भवति ।॥ --न्यायक० घछू० २१। 
« ३. -मित्येतेपाम--भ० २। 
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$ १०२. प्रयत्नका्यनानात्वोपन्यासेन प्रत्यवस्थानं कार्यसमा' जातिः। अनित्यः शब्दः: 
प्रयत्तान्तरीयकत्वादित्युक्तो जातिवाद्याह। प्रयत्नस्प द्वेरूप्यं दृष्टभू ॥ किचिदसदेव तेन जन्यते यथा 
घटादिकम्‌। किचिच्च सदेवावरणव्युदासादिनाभिव्यज्यते यथा मृदन्तरितमुलकीलकादि गर्भगत- 
पुत्नादि वा । एवं प्रयत्नकार्यनानात्वादेष शब्दः प्रयत्नेन व्यज्यते जन्यते वेति संशय इति। संदाया- 
पादनप्रकारभेदाज्च संशयसमातः कार्यससा जातिभिय्यते २८। मर 

$ १०३. तदेव॑ सुद्भधावनविषयविकल्पभेदेन. जातीनामानस्त्येष्प्पसंको्णोदाहरणविवक्षया 
चतुविद्यतिर्जातिभेदा एते प्रदरशिताः। है | 

$ १०४. प्रतिसमाधानं तु ॒सर्वंजातीनां पक्षधर्मत्वाद्यनुमानलक्षणपरीक्षालक्षणमेत्र। न 
ह्मविष्लुतलक्षणे हेतावेवंप्रायाः पांशुपाताः प्रभवन्ति। कृतकत्वप्रयत्तानन्तरीयकत्वयोश्र दृढकृतप्रति- 
बन्धात्‌ तावरणादिक्ृतं शब्दानुपलूमस्भनसपि ट्वनित्यत्वक्ृत्तमेव । “जातिप्रपोगे च परेण कृते सम्प- 
शुत्तरमेव वक्तव्यम्‌, न तु प्रतीष॑ जात्युत्तरेरेव प्रत्यवस्थेयमासमजञ्ञस्यप्रसंगादिति ॥३१॥ 
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$ १००, प्रयत्नके उत्पत्ति अभिव्यक्ति आदि अनेक कार्योको दिखाकर खण्डन करना कार्य- 
समा जाति है। जेसे 'शब्द प्रयत्नानन्तरीयक होनेसे अनित्य है' इस अनुमानका प्रयोग करनेपर 
जातिवादी कहता है कि 'प्रयत्त दो प्रकारका होता है। एक प्रयत्न असत्‌ पदार्थको उत्पन्न करता 
है जेसे घड़ेकी उत्पन्न करनेवाला कुम्हारका प्रयत्न। दूसरे प्रयत्नसे विद्यमान पदार्थका आवरण 
हटाकर अभिव्यक्ति प्रकटता की जाती है जेसे जमीन खोदकर जड़ या गड़ी हुई कीलका प्रकट किया 
जाना, अथवा गर्भगत- पृत्रादिका प्रकट होना । इसी प्रकार जब प्रयत्नके अनेक कार्य होते हैं तब 
सन्देह हो सकता है कि 'यह शब्द उच्चारणादि प्रयत्नसें उत्पन्न होता है या प्रकट होता है ?' संशय 
उत्पन्न करनेके प्रकारमें भेद होनेसे यह संशयसमा जातिसे भिन्न है । 

6 १०३. यद्यपि उद्धावनके प्रकारों तथा विपयोंमें भेद होनेसे जातियोंके अनन्त भेद हो 
सकते हैं फिर भी असंकोर्ण अर्थात्‌ परस्परमें अन्तर्भूत नहीं होनेवाले उदाहरणोंकी अपेक्षासे 
जातियोंके ये चौबीस भेद दिखाये गये हैं । 

$ १०४. इन सब जातियोंका समाधान इस प्रकार करना चाहिए--जव मूल अनुमान हेतु 
में पक्षधर्मत्व आदि पंचरूप विद्यमान हैं तव अन्य किसी साधर्म्य या चैधर्म्य दृष्टान्तके उपस्थित 
करने मात्रसे उसकी व्याप्तिका खण्डन नहीं किया जा सकता। सच्चे अविनाभावी हेतुकी आँखोंमें 
इस तरहकी जाति प्रयोगरूपी धूल नहीं झोंकी जा सकती । जब्र कृतकत्व या प्रयत्नानन्‍्तरीयकत्व- 
का कार्यत्वके साथ निर्दोष दृढ़ सम्बन्ध मोजूद है तब शब्दकी उच्चारणसे पहले अनुपलूब्धि आव- 
रणके कारण नहीं है किन्तु शब्दका अभाव ही उसमें कारण है। अतः शब्द अनित्य ही है। जब 
प्रतिवादी जातिका प्रयोग करे तब उसका खण्ड सम्यक उत्तर देकर ही करना चाहिए। यदि 
जातिवादोका खण्डन जात्युत्तरसे ही किया जावे; तब तो मिथ्यादूपणोंकी परम्परा होनेसे शास्त्रार्थ 
तो भाँड्ोंका तमाशा जेसा हो जायगा ।. और इस तरह बड़ी गड़बड़ उत्पन्न हो जायगी.। अतः 
जातिवादीका खण्डन सम्यक्‌ सयुक्तिक उत्तरसे ही करना चाहिए ॥३ शा 





, १. “प्रयलकार्यनानात्वोपन्यासेन प्रत््यवस्थानं. कार्यसमा जातिर्भवति ।”--न्यायक० घू० २१ । 
२. यथा मूलकीछादि भ० २। ३. तदेवोदड्भा--भ० २। “तदेवमुख्भावनविपयविकल्पभेदेव जातीनामा- 
नन्त्येभिे असद्छीणोदाहरणविवक्षया चतुविशतिजातिभेदाः प्रदर्शिता:। प्रतिसमाधान तु सर्वजातीतां 
' पक्षधर्मत्वाद्नुमानलक्षणे हेतावेवम्प्राया: पांशुपाता भवन्ति ।'--न्यायक्र० घु० २१। ४. “जातिप्रयोगे 
न परेण कइते सम्यगुत्तरं वक्तव्यम्‌ । प्रतिपज्जात्युत्तरेणैव प्रत्यवस्थेयमासमज्जस्यप्रसद्भादिति ।” , 
“यायक० छ० २१ | ५. -यमसमंजसस्यप्र--भ० २ । 


* का० ३२. $ १०७ ] नेयायिकमतस्‌ । १२९, 
$ १०५, अथ निग्नहस्थानमाह । 
“निग्रहस्थानमाख्यात॑ परो येन निगृह्यते । 
प्रतिज्ञाहानिसंन्यासविरोधादिविभेदतः ॥३२॥ 
$ १०६, व्यास्या--येन केनचित्प्रतिज्ञाहान्याद्यपरोधेन परो विपक्षों निगुहाते, परवादी 
वचननिग्रहे पात्यते तन्निग्रहस्थानम्‌ । पराजयस्तस्प स्थानसाश्रयः कारणमित्यर्थ: । आख्पातं कथि: 
तम्‌। कुतो नामभेदत इत्याह--प्रतिज्ञाहानीत्यादि' | हानिस्त्यागः; संन्‍्यासो 5पह्वनं विरोधो 
हेतोविरुद्धता, तेषां इन्हे हानिसंन्यासविरोधा: । ततः प्रतिज्ञाद्ब्देनेत्थं सम्बन्धः, प्रतिज्ञायाः पक्षस्य 
हानिसंन्यासविरोधाः प्रतिज्ञाहानिसंन्यासविरोधास्ते आदियेंषां ते प्रतिज्ञाहानिसंन्यासविरोधादय:, 
आदिशब्देन शेबानपि भेदान्परामृज्ञति , तेषां विभेदतो विशिष्टभेदतः, येन प्रतिज्ञाहान्यादिदृषण- 
जालेन परो निगुद्यते, तन्निग्रहस्थानसित्यर्थ: । 
$ १०७, निग्नहस्थानं॑ च्‌ सामान्यतो हिविधं, विप्रतिपत्तिरप्रतिपत्तिश्व ॥ तत्र विप्रति 


पत्तिः साधनाभासे साधनवुद्धिः दृषणाभासे च॑ दृषणबुद्धि:। अप्रतिपत्तिस्तु साधनस्य दृषणं 
दृषणस्थ चानुद्धरणम्‌॥। हिंघा हि वादी पराजीयते। यथा--कतंव्यमप्रतिपद्यमानो विपरीतं 





६ १०५. अब निम्नहस्थानका कथन करते हैं--- 

जिन शास्त्रार्थक नियसोंसे प्रतिवादी पराजित होता है उन्हें निम्रहस्थान कहते हैं। यह 
प्रतिज्ञाहानि प्रतितासंन्‍्यास प्रतिज्ञाविरोध आदिके भेदसे २२ प्रकारका है ॥३२॥ 

६ १०६, जिस किसी प्रतिज्ञाहानि आदिके कारण पर-विपक्ष निगृहीत होता है, प्रतिवादी 
पराजयमें डाल दिया जाता है उसे निग्रहस्थान कहते हैं। निग्रहस्थान अर्थात्‌ पराजयका कारण | 
हानि-त्याग, संन्यास-लोप, विरोध-हेतुसे प्रतिज्ञाका उछटा होना । इनका इन्द्र समास करके प्रतिज्ञा 
दब्दसे समास करनेपर प्रतिज्ञाहानि प्रतिज्ञासंस्यास तथा प्रतिज्ञाविरोध फलित होते हैं। आदि 
शब्दसे अन्य हेत्वन्तर आदि निग्नहस्थानोंका ग्रहण कर लेना चाहिए। इन सब विशेष अर्थात्‌ 
विशिष्ट भेदवाले प्रतिज्ञाहानि आदिरूप दूषण जालमें फेंसकर वादी या प्रतिवादी.पराजित हो 
जाता है। 

6 १०७, निग्रहस्थान सामान्यसे दो भागोंमें बाँटे जा सकते हैं---१ विप्रत्तिपत्ति मूलक तथा 
दूसरे अप्रतिपत्तिमूलक | विप्रतिपत्ति--विरुद्ध या कुत्सित प्रतिपत्ति-उलछटी समझ-साधनाभासको 
साधन मानना तथा दूपणाभासको दूषण समझ लेना। अप्रतिपत्ति-प्रतिपत्ति-समझका अभाव 
नासमझी-जो करना चाहिए उसका ज्ञान न होना | वादीके द्वारा प्रतिपादित साधनमें दोष नहीं दे 
सकता तथा वादीके द्वारा किये गये खण्डनका उत्तर नहीं दे पाता) वादियोंका पराजय दो ही 
प्रकारसे होता है--या तो वे कर्त्तव्य अर्थात्‌ साधनमें दोष देनेके ढंगके तथा दूषणके उद्धार करने 

/'निग्नह: पराजयस्तेस्थ स्थानमाश्रयः कारणमित्यर्थ: ।--न्यायस७ प्रमे० छ० १९० । २, -पह्ष- 

वं वि--आ० । ३. -मृश्यति भ० २। ४. “विप्रतिपत्तिरप्रतिपत्तित्व निग्रहस्थानम्‌ ॥--नन्‍्यायसू० 
१॥२।१९। ५. “विपरीता वा कुत्सिता वा प्रतिपत्तिविप्रतिपत्तिः, विप्रतिपद्यमान: पराजयं प्राप्नोति 
निग्रहस्थानं खलु पराजयप्राप्ति:। अप्रतिपत्तिस्त्वारम्भविपयेध्प्यप्रारम्भ: ८ परेण स्थापितं वा न प्रतिपेधति । 
प्रतिपेष॑ वा नोद्धरति ।--न्यायमा० १॥२।१९। ६, >-स्य दूप--भ० २। ७, “आरम्भस्य विषय 

साधनस्य ज्ञापन दपणस्योद्धरणं तयोरकरणमप्रतिपत्ति:। द्विधा हि वादी पराजीयते यथा वक्तव्यमप्रति- 
पदञ्यमानों विपरीतं वा प्रतिपच्यमान इति । “-न्यायक०पछू० २२ । 

१७ 


१३० पड्दरांनसमुच्चये [ का० ३२. $ १०८ - 


वा प्रतिपद्यमान इति विप्रतिपत्त्यप्रतिपत्तिभेदाच्च द्वाविज्ञतिनिग्रहस्थानानि भवन्ति। तथ्यथा-- 
प्रतिन्नाहानि: प्रतिन्ञान्तरं प्रतिज्ञाविरोधः प्रतिन्नासंन्यासः हेत्वन्तरम्‌ अर्थान्तिरं निरथथेक्म्‌ अविज्ञा- 
ता्थँम्‌ अपार्थकम्‌ अप्राप्तकालं न्यूनस्‌ अधिक पुनरुक्तम्‌ अननुभाषणम्‌ अज्ञानम्‌ अप्रतिभा विक्षेपः 
मतानुज्ञा प्यनुयोज्योपेक्षणं निरनुपोज्यानुयोगः अपसिद्धान्तः हेत्वाभासात्य । अन्ोष्यननुभाषणस- 
ज्ञानमप्रतिभा विक्षेपः पर्यंनुयोज्योपेक्षणमित्यप्रतिपत्तिप्रकारा:, शेंपाश्र विप्रतिपत्तिभेदा: । 

६ १०८. तत्र हेतावनैकान्तिकोडृते प्रतिदृष्टान्तधर्म स्ववृष्टान्ते5स्युपगच्छतः  प्रतिनाहानिर्नात 
' निग्रहस्थानं भवति। अनित्यः शब्द ऐन्द्रियकत्वाद्धटवदिति साधन वादी बदन्‌ परेण सामान्य- 
मैन्द्रियकमपि नित्य॑ दृष्टमिति हेतावनेकान्तिकीकृते यद्येव॑ं ब्रूवात्सामान्यवद्घटो5पि नित्यो भवत्तविति 
स॒ एवं ब्रुवाण: शब्दानित्यत्वप्रतिज्ञां जह्मात्‌ । छब्दो5षपि नित्य एवं स्थात्‌॥ ततः प्रतिज्नाहान्या 
पराजीयते १। 

६ १०९, प्रतिज्ञाताथंप्रतिषेधे परेण क्ृते तत्रेव धर्मिणि धर्मान्तरं साधनोयमभिदधतः प्रति- 

की प्रक्रियाको ही न समझें, अथवा समझें भी तो विपरीत समझें अर्थात्‌ साधनकों सावनाभास 

और दूपणको दूपणाभास समझें । तात्पर्य यह कि विरुद्ध समझ तथा असमझ झूय विप्रतिपत्ति और 
अश्नतिपत्तिके ही शाखा-प्रशाखा रूप बाईस निग्रहस्थान हो जाते हँ--९ प्रतिन्नाहानि, २ प्रतिना- 
न्तर, ३ प्रतिज्ञाविरोध, ४ प्रतिन्नासंन्यास, ५ हेत्वन्तर, ६ अर्थान्तर, ७ निरयंक, ८ अविन्ाातार्ध, 
५ अपार्थंक, १० अप्राप्तकाल, ११ न्‍्यून, १५ अधिक , १३ पुनरुक्त, १४ अननुभापण, १५ अन्नान, 
१६ अप्रतिभा, १७ विक्लेप, १८ मतानुज्ञा, १९ पर्यनुयोज्योपेक्षण, २० निरनुयोज्यानुयोग, २१ अप- 
सिद्धान्त, २२ हेत्वाभास । इनमें अननुभाषण, अज्ञान, अप्रतिभा, विल्लेप, और पर्यनुयोज्योपेक्षण ये 
पाँच अप्रतिपत्तिमूलक हैं तथा शेष निग्रहस्थान विध्रतिपत्तिके प्रकार हूँ । 

$ १०८. प्रतिवादीके द्वारा हेतुको व्यभिचारी बताये जाने पर प्रविरोधी दृष्टान्त या पक्षके 
धर्मको अपने दृष्टान्त या पक्षमें स्वीकार कर लेना प्रतिज्ञाहानि नामका भिम्रहस्थान है । जेसे-- 
चादीने कहा “शब्द अनित्य है क्योंकि वह इन्द्रियका विपय है' प्रतिवादीने “ 'रेनेन्द्रयिण यदर्थो 
गृह्मयते तेन तन्निष्ठा जातिस्तदभावद्त्र गृह्मते'--जिस इन्द्रियसे जो पदार्थ गृहीत होता है उसी 
इन्द्रियसे उसमें रहनेवाली जाति तथा उसके भावका भी ज्ञान हो जाता है” इस नियमकी अनुसार 
घटत्वनामक नित्य जाततको ऐन्द्रियक मानकर वादीके द्वेतुमें व्यभिचार दिखाया कि--'घटत्व सामान्य 
ऐन्द्रियक--इन्द्रियका विपय होकर भी नित्य है' इस प्रकार हेतुमें अनकान्तिक दोप आनेपर 
वादी यदि अपनी हार न मानकर सभामें कहे कि--अच्छा घड़ा भी नित्य हो जाय' वादीने इस 
अ्रकार प्रतिदृशन्तरूप नित्यत्व घटत्वके धर्मको स्वद॒ष्टान्त घड़ेमें स्वीकार करके अपनी “शब्द 
अनित्य है' इस भ्रतिज्ञाको ही तोड़ दिया। क्‍योंकि दुष्टान्तमें नित्यता मान लेनेसे शब्दमें भी 
नित्यता माननो ही पड़ेगी । इस प्रकार प्रतिज्ञाको तोड़ देनेसे वादी पराजित हो जाता है। 

५$ १०९. प्रतिज्ञाके खण्डित होनेपर उस प्रतिज्ञाकी सिद्धिके लिए उसी धर्मीमें अन्य धर्मको 





१. “भासरच प० १, २, भ० १,२। २. “प्रतिज्ञाहानि: प्रतिज्ञान्तरं प्रतिन्नाविरोध: प्रतिज्ञासंन्यासो 
हेल्वन्तरमर्थान्तर॑ निरर्थकमविज्ञातार्थमपार्थकमप्रासकालं न्यूनसधिक पुनरुक्तमननुभागणमज्नानमप्रतिभा 
विक्षेपो मतानुज्ञा पर्यनुयोज्योपेक्षणं निरनुयोज्यानुयोगोःपसिद्धान्तो हेत्वाभासाश्च निग्रहस्थानानि ।” 
“न्यायसू० ४३१ ॥ ३. "तन्र अननुभाषणमज्ञानमप्रतिभा विक्षेपो मतानुज्ञा पर्यनुयोज्योपेक्षणमित्य- 

: भ्रतिपत्तिनिग्रहस्थानं शेपस्तु विग्रतिपत्तिरिति ।” --न्यायमा० ५२।२०। ४. “प्रतिदृष्टान्तधर्माभ्यनुज्ञा 
स्वदृष्टान्ते प्रतिज्ञाहानि: ॥” --न्यायसू० ५१२२ । 
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ज्ञास्तरं नाम निग्रहस्थानं सवति । अनित्यः शब्द ऐन्द्रियकत्वादित्युक्ते तथैव सामान्येन व्यभिचारे 
नोदिते यदि बूयायुक्त यत्सामान्यमैन्द्रि यक॑ नित्यं तद्धि सबंगतससबंगतस्तु शब्द इति । सोड्यस- 
नित्य: शब्द इति पूर्वप्रतिज्ञातः प्रतिज्ञान्तरससबंगतः द्ाब्द इति प्रतिजानानः प्रतिन्नान्तरेण 
निगृहीतो भवति २१ | 

$ ११०. प्रतिज्नाहेत्वोविरोधः प्रतिज्ञाविरोधो नाम निग्रहस्थानं भवति। गुणव्यतिरिक्त 
द्रव्यं रूपादिभ्योर्र्धान्तरस्पानुपलब्घेरिति सोष्यं प्रतिज्ञाहेत्वोधिरोधः | यदि-हि गुणव्यत्रिक्तं दरव्यं 
न तहि रुपादिश्यो5र्थान्तरस्थानुपलब्धि:। अथ रूपादिस्योडर्थान्तरस्थानुपलब्धिः, कर्थ गुणव्यति- 
रिक्त द्रव्यमिति | तदयं प्रतिज्ञाविरुद्धाभिधानात्पराजीयते ३१ | 

$ १११. पक्षसाधने परेण दूषिते तदुद्धरणाशक्त्या प्रतिज्ञामेव निह्नवानस्य प्रतिज्ञासंन्यासो' 
सास निग्रहस्थानं भवति १ अनित्यः शब्द ऐन्द्रियकत्वादित्युक्तो तथैव सामाम्येनानैकान्तिकताया- 
मुद्भावितायां यदि ब्रूयात्क एवमाह अनित्यः शब्द इति प्रतिज्ञासंन्यासात्पराजितो भवति ४१ 

$ ११२. अविशेषाभिहिते हेतौ प्रतिषिद्धे तद्रिशेषणसभिदधतो हेत्वन्तरं' नाम निग्नहस्थान 
भवति। तस्समिन्नेव प्रयोगे तथेव सामान्यस्य 'व्यभिचारेण दृषिते जातिसत्त्वे सतोत्यादि विशेषण- 
सुयादानो हेत्वन्तरेण निगृहीतो भवति ५। 


साध्य बनाकर एक नयी हो प्रतिज्ञा करना प्रतिज्ञान्तर नामका निग्नहस्थान है। जेसे--'शब्द 
अनित्य है क्योंकि वह इन्द्रिय ग्राह्म है! इस पक्षकों पहले की तरह घटत्व सामान्यसे व्यभिचार 
दिखाकर खण्डित किये जाने पर यदि वादी कहे कि भले ही सामान्य ऐन्द्रियक होनेके कारण नित्य 
हो पर वह तो सर्वंगत है, किन्तु शब्द तो घड़ेके समान असर्वंगत होनेसे अनित्य ही होगा' इस 
प्रकार यह वादी अपनी पहली अनित्यत्व प्रतिज्ञाको सिद्ध करनेके लिए एक नयी हो 'शब्द असर्व- 
गत है' यह प्रतिज्ञा करता है। पर इस नयी प्रतिज्ञासे न तो पूर्वोक्त व्यभिचारका परिहार ही हो 
पाता है और न पूर्व प्रतिज्ञाकी सिद्धि ही होती है। प्रतिज्ञासे प्रतिज्ञाकी सिद्धि नहीं होती, प्रतिज्ञा 
क्री सिद्धिके लिए तो अविनाभावी हेतुका प्रयोग करना चाहिए । इस तरह प्रतिज्ञान्तर करनेवाले 
वादीकी पराजय होती है। 

६ ११० प्रतिज्ञा और हेतुका विरोध होना प्रतिज्ञाविरोध है। जैसे--गुण द्रव्यसे भिन्न है 
क्‍योंकि वह द्रव्यसे जुदा नहीं मालूम होता' इस तरह गुण यदि द्रव्यसे जुदा नहों मालूम होता तब 
द्रव्य और गुणमें भिन्‍नता कैसे हो सकतो है ? इससे तो अभिन्नता ही सिद्ध होती है। इस तरह 

प्रतिज्ञाके विरोधी हेतुको उपस्थित करनेके कारण वादी पराजित होता है। 

$ १११. प्रतिवादीके द्वारा पक्षका खण्डन किये जानेपर दूपणोंका परिहार कर अपने पक्षके 
उद्धारकी आशा न रहने पर प्रतिज्ञाका ही छोप कर देना प्रतिज्ञासंन्यास नामका निग्नहस्थान है । 
जेसे--'शब्द ऐन्द्रियक होनेसे अनित्य है” इसी प्रतिज्ञामें पहले की तरह घटत्वसामान्यसे 
व्यभिचार दिये जानेपर व्यभिचारका परिहार करनेमें अपनेको असमर्थ पाकर यदि वादो कहे कि 
मैंने शब्दको अनित्य कब कहा है' तो उसकी प्रतिज्ञाका संन्यास लोप करनेके कारण पराजय 
हो जायगी । 

१. “प्रतिज्ातार्थप्रतिपेषे धर्मविकत्पात्तदर्थनिर्देश: प्रतिनान्तरम्‌ ॥--न्‍्यायसू०-।२।३ । २. -चारेण 
न्तो--भ० २॥। ३. ब्रयादयुक्त यत्सा--प० १, २, १॥। ब्रूयादयुक्त यस्मात्सा--भ० २।॥ ४. -र्द्रियं 
नित्यं भ० १। ५. “प्रतिनाहेत्वोविरोध: प्रतिज्ञाविरोध: ॥--न्‍्यायसू० ५१२॥४ | ६. “पक्षप्रतिपेधे 
प्रतिन्नातार्थापनयन प्रतिनासंन्यास: ॥” न्‍्यायसू० ५१२।२। ७. अविशेषोक्त हेतौ प्रतिपिद्धे विशेषमिच्छतो 
हेतल्वन्तरम्‌ ॥--न्यायसू० ५२६ । 


१३२ पड़्दर्शनसमुच्चये [ का० ३२, ६ ११३- 


$ ११३ प्रकृता दर्थादन्योषर्थोरर्थान्तिरं तदनीपाधिकमशिदघतोड््थान्तरं नाम निग्रहस्थान 
भवति। अनित्यः शब्दः कृतकत्वादिति हेतुः। हेतुरिति च हिनोतेर्घातोस्तुप्रत्यये कृदन्तं पदम। 
पदं च नासाख्यातोपसर्गनिपातभेदाच्चतुविधमिति प्रस्तुत्य नामादीनि व्याचक्षाणः प्रकृतानुपयों- 
गिनार्थान्तरेण निगृह्मत इति ६। 

$ ११४, अभिषेयरहितंवर्णानुपुर्वीप्रयोगमात्र निरर्थक॑ नाम निग्नहस्थानं भवति | अनित्यः 
दब्दः कचटतपानां गजडदबत्वात्‌ घक्षदधभवदित्येतदपि सर्वेथार्थश्रुन्यत्वान्निग्रहाय भवति साध्यानु- 
पयोगाद्दा ७। 

$ ११५, यत्साधनवाक्य दृषणं वा किचित्त्रिरभिहितसपि पर्षत्प्रतिवादिभ्यां वोदु' न शक्‍्यते, 
तत्‌ क्लिष्टठशव्दमप्रसिद्धप्रयोगमतिहनस्वो च्चारितमित्येवंप्रकारमविज्ञातार्थ' नाम निग्रहस्यान 
भवति । असामरथ्यंसंवरणप्रकारों ह्ययमिति निगृह्यते ८। हे 





$ ११२, पूर्व हेतुके खण्डित हो जानेपर दोपका कारण करनेके लिए उसमें कोई विशेषण 
जोड़ देना हेत्वन्तर नामका निग्रहस्थान है। जेसे 'शब्द ऐन्द्रियक होनेसे अनित्य है' इसी प्रयोगमें 
सामान्यसे व्यभिचार आनेपर दोप परिहारके लिए “जातिमत्त्वे सति--सामान्यवाला होनेपर' इस 
विशेषणको जोड़ देना हेत्वन्तर नामका निग्नहस्थान है। 'जातिमत्तवे सति' विशेषण देनेसे घटत्व- 
सामानन्‍्यके व्यभिचारका वारण हो जाता है क्योंकि सामान्य स्वयं सामान्यवाला नहीं होता। 


$ ११३, प्रकृत विपयसे सम्बन्ध न रखनेवाली साध्यसिद्धिमें अनुपग्रोगो अण्ड-बण्ड असम्बद्ध 
बातें करना अर्थान्तर नामका निग्रहस्थान है। जैसे 'शब्द कृत्रिम होनेसे अनित्य है', हेतु हिधातुसे 
कंदन्तमें तु प्रत्यय करने पर सिद्ध होनेवाछा पद है। पद नाम आख्यात उपसर्ग तथा निषातकों 
मेदसे चार प्रकारका है। ओर फिर नाम आदिका व्यास्यान शुरू कर दिया जाता है' इस तरह 
साध्यसिद्धिमें अनुपयोगी बातें करनेवाले का भर्थान्तर होनेसे निग्रह-पराजय होता है 


$ ११४. अथेरहित मात्र वर्णोका उच्चारण करने लगना निरथंक नामका निग्नहस्थान है । 
जेसे शब्द अनित्य है क्योंकिक चटतपकागजडदब है जैसे झ भढ व भ।' यहां यह 
विचारना चाहिए कि--यह वर्णोच्चारण साध्यकी सिद्धिमें अनुपयोगी होनेसे निग्नरहस्थान है भथवा 
विलकुल अर्थशुन्य होनेसे ? वर्णोच्चारण सर्वथा अर्थवृन्यता तो नहीं कहा जा सकता; क्योंकि 
बच्चोंको रटानेके लिए वर्णोच्चारणका अर्थ 'अनुकरण करके ठीक उसी तरह घोस्तनना' हो सकता 
हैं। साध्यसिद्धिमें अनुपयोगी होनेसे तो इसका अर्थान्तर नामके निग्रहस्थानमें अन्तर्भाव हो जाना 
चाहिए ।' इसका समाधान इस प्रकार किया गया है कि--अर्थान्तर निग्रहस्थानमें प्रकृतानुपयोगी 
कुछ भी पद, वाक्य या इलोक कहे जा सकते हैं, पर निरथकमें केवल अर्थंश्वन्ध वर्णोच्चारण 
ही विवक्षित है। 


$ ११५, ऐसे सावन या दूषण वाक्यका प्रयोग करना, जिसे तीन वार उच्चारण करनेपर 

न तो प्रतिवादी ही समझें और न सभामें उपस्थित सभापति आदि ही, वह अविज्ञातार्थ नामका 
निग्नहस्थान है। अपनी असामर्थ्यको ढेंकनेके लिए अत्यन्त विलएट शब्दोंका उच्चारण अप्रसिद्ध- 
पदोंका प्रयोग, बहुत धोरे कहना आदि अनेकों प्रकार अविज्ञातार्थमें ही अन्तभृत हैं। ह 
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*: “दर्थादर्थान्तरं तदनौ--पं० १, २, भ० १,२। २. “प्रकनतादर्थादप्रतिसंवद्धार्थमर्थान्तरम ॥ 

“यायलू० ५३३७। ३. “वर्णक्रमनिर्देशवद्‌ निरर्थकम्‌ ॥”--न्यायसू० २२।८। ४. परिप- 

ठातिवादिधष्यां त्रिरशिहितमप्यविज्ञातमविज्ञातार्थम्‌ ॥“-न्यायसू० ५६३९१ 


- का० ३२. $ १२० ] नैयायिकमतम्‌ । १३३ 


. $ ११६. पूर्वापरासंगतपदससूहप्रयोगादप्रतिष्ठितवाक्यार्थमपार्थक नाम निम्नहस्थानं भवति। 
यथा दह्य दाडिसानि षडपुपाः कुण्डसजाजिनं पललूपिण्ड इत्यादि ९। 
$ ११७, प्रतिज्ञाहेतृदाहरणोपनयनिगस्तनवचनक्रसमुल्लंध्यावववविपयसिन प्रयुज्यमानसनुसा- 
नवाक्यमप्राप्तकाल॑ नाम निग्नहस्थानं भवति स्वप्रतिपत्तिवत्परप्रतिपत्तेजेनने परार्थानुसात- 
क्रमस्यां पयसात्‌ १० | 
$ ११८. पत्चावयवे वाव्ये प्रयोक्तव्ये तदन्‍्यतमेनाप्यवयवेत हीन॑ प्रयुज्ञानस्थ न्यून' नास 
निग्रहस्थानं भवति। प्रतिज्ञादीनां पश्नानामपि परप्रतिपत्तिजन्मन्युपपोगादिति ११॥ 
६ ११९०, एकेनैव हेतुनोदाहरणेन वा प्रतिपादितेष्थें हेत्वन्तरमुदाहरणान्तरं वा वदतो5घिक 
नास निग्नहस्थानं भवति, निष्प्रयोजनाभिधानात्‌ १२१ 
$ १२०, शब्दार्थयो: पुन्वंचनं पुनरुक्तः नाम निग्रहस्थानं भवति, अन्यन्नानुवादात्‌। शब्द- 
पुनरुक्त' नाम, यत्र स एवं दब्दः पुनरुच्चार्यते, यथानित्यः शब्दोःनित्यः शब्द इति। अर्थपुनरुक्त 
तु, यत्न सोष्थ: प्रथमसन्येन शब्देनोच्चायंते पुनश्च पर्यायान्तरेणोच्यते, यथानित्यः शब्दों विनाज्ञी 
घ्वतिरिति | अनुवादे तु पौनरुवत्यं न दोषो, यथा हेतुपदेशेन प्रतिज्ञायाः पुनवंचन॑ निगसनसिति १३। 


६ ११६, जिनका कोई पूर्वापर सम्बन्ध नहीं है ऐसे असंगत पदोंका प्रयोग करनेके कारण 
वाक्‍्यार्थंकों अप्रतिष्ठित सम्बन्धशून्य कर देना अपार्थंक नामका निग्नहस्थान है। जैसे 'दस अनार, 
छह पुये, कुण्ड. वकरेका चमड़ा, मांसका पिण्ड आदि'। 

६ ११७. प्रतिजा हेतु उदाहरण उपनय और निगमन इन पाँच अवयवोंका क्रमरहित (बे- 
- सिलसिले) प्रयोग करना अप्राप्तकाल नामका निग्रहस्थान है । अनुमानमें प्रतिज्ञादिका क्रम (सिल- 
सिला) विगड़ जानेपर न तो उनसे अपनी ही समझमें कुछ आ सकता है और न उनसे दूसरा ही 
कुछ समझ सकता है अर्थात्‌ उनसे न तो स्वार्थानुम्नान ही हो सकेगा ओर न परार्थानुमान् ही। 

६ ११८, क्षूनुमानमें प्रतिज्ञा आदि पाँच अवयवोंके प्रयोगका नियम है, पर यदि किसी भी 
अवयवबसे हीन अनुमानका प्रयोग किया जाय तो न्यून नामका निग्रह स्थान होता है। क्योंकि 
प्रतिज्ञादि पाँचों ही अवयव परका ज्ञान करानेमें समानरूपसे उपयोगी होते हैं । 

$ ११९, एक ही हेतु और उदाहरणसे साध्यकी सिद्धि हो जाती है, फिर भी दो या अधिक 
हेतु और उदाहरणोंका प्रयोग करना अधिक नामका निग्नहस्थान है। प्रयोजनके बिना ही यदि 
इस तरह हेतु और उदाहरणोंके कहनेका सिलसिला जारी रखा जाय तब तो निष्प्रयोजन 
वाद बढ़ जायगा। 

६ १२०. अनुवादके सिवाय शब्द और अर्थका पुनः दुबारा कथत करना पुनरुक्त निग्रह- 
स्थान है। उसी शब्दका वार-बार उच्चारण करना शब्द पुनरुक्त है। जैसे 'शब्द अनित्य है, शब्द 
अनित्य है।' आदि | जहाँ अर्थ तो वही हो पर उसका भिन्न-भिन्न पर्यायवाची शब्दों-द्वारा दुबारा 
कथन करना अर्थपुनरुक्त है। जैसे, पहले कहना कि 'शब्द अनित्य है', फिर कहना कि “ध्वनि 
विनाश है' | अनुवादमें पुनरुक्तिको दोष नहीं मानते; क्योंकि अनुवादका अर्थ ही है कि अनु- 
पर्चात्‌ फिरसे वाद--कहना । जैसे हेतुका दुवारा कथन करके प्रतिज्ञाका दुबारा कहना निगमन 
है। निगमनमें प्रतिज्ञाका अनुवाद-पुनः कथन द्वी तो होता है। 


१. “पौर्वापर्यायोगादप्रतिसंवद्धार्थमंपार्थमम्‌ ॥--न्‍्यायसू० ०५२१० । २. “अवयवविपर्यास- 
वचनमप्राप्तकालम्‌ ॥ --न्‍्यायसू० ७४२।११ । ३. -स्यानुपगमात्‌ भ० २। ४. “होनमन्यतमेनाप्य- 
वयवेन न्यूनम्‌ ॥--न्यायसू० ५॥१।१२। ५. “हेतुदाहरणाधिकमधिकम्‌ ॥--न्यायसू० ५२॥१३। 


६. निःप्रयो--प० १, २, भ० १, २। ७. “शब्दार्थयो: पुनर्वचनं पुनरुक्तमन्यत्रानुवादात्‌ ॥” 
--ज्यायसू० ७४२।१४ । “अर्थादापन्नस्य स्वशब्देन पुनर्ववनम्‌ ॥--न्यायसू० ५२१५ | 
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...._ 6 १२१. पर्दा विदितस्थ वादिया त्रिरभिहितस्थापि यदप्रत्युक्चारणं, तदननुभाषणं- 
नाम प्रतिवादिनो निम्रहस्थानं भवति | अग्रत्युच्चारयन्‌ किसाश्षयं दृषणसभिदधीत १४। 

६ १२२, पर्षदा विज्ञातस्थापि वादिवाक्यार्थस्य प्रतिवादिनो यदज्ञानं, तदज्ञानं नाम निग्रह- 
स्थान भवति, अविदितोत्तरविषयो हि. किमुत्तरं ब्रूयात्‌ू, न चाननुभाषणमेवेदं ज्ञाते४पि वस्तुन्यनु- 
भाषणासाभमथ्यंदर्शनात्‌ १५१ हि े 

$ १२३. परपक्षे गृहीतेःप्यनुभाषितेषपि तस्समिचुत्तराप्रतिपत्तिरप्रतिभा नाम निग्रहस्थान 
भवति १६। 

६ १२४, कार्यंव्यासज्भूत्कथाविच्छेदो विक्षेपो”' नाम निग्रहस्थानं भवति, सिसाधयिषित- 
स्पार्थस्पाशवंपसाधनतासवसाय कथां विच्छिनत्ति, इदं मे करणीयं परिहीयते पीनसेन कण्ठ उपरुद्ध 
इत्याद्यभ्रिधाय कथां विच्छिन्दन्‌ विक्षेपेण पराजीयते १७। 

$ १२५, स्वपक्षे परापादितदोषमनुद्धत्य तमेव परपक्षे प्रतीपसापादयतो सतानुज्ञा नाम 
निग्रहस्थानं भवति। चौरो भवास्पुरुषत्वात्‌ प्रसिद्धचोरवदित्युक्ते भवानपि चौरः पुरुषत्वादिति 
प्रतित्रुवन्नात्मनः परापादितं चौरत्वदोषमश्युपगतवान्‌ भवतीति सताचुज्ञया निगृह्मयते १८। 





६ १२१, वादीके जिस कथनको परिषदने समझ लिया और वादोने जिसका तोन वार 
उच्चारण भी किया, फिर भो यदि प्रतिवादी उसका अनुवाद न कर सके तो उसे अननुभाषण 
नामका निग्नहस्थान होता है। प्रतिवादी जब वादीके वाक्यका अनुवाद-उच्चारण ही नहीं कर 
सकता तब खण्डन किसका करेगा ? ४ 

8 १२२. वादीके जिस वाक्यका अर्थ परिषदने अच्छी तरह समझ लिया है पर यदि प्रति- 
वादो उसे न समझ पाये तो उसे अज्ञान नामका निग्नहस्थान होता है। जंव उसने प्रइनको ही नहीं 
समझा तब वह उत्तर क्या देगा ? यह अननुभापणमें अन्तर्भूत नहीं होता, क्योंकि वस्तुका ज्ञान 
होनेपर शब्दोंके दुवारा उच्चारण करनेको असामर्थ्य रह सकती है। अननुभापणमें मात्र पुनः 
शब्दानुवाद न कर सकने की विवक्षा है और अज्ञानमें उसके अर्थको न समझ सकने की । 

,$ १२३, वादीके पक्षको समझ भी लिया, उसका अनुवाद-पुन्र: उच्चारण भी अच्छी तरह 
कर दिया, पर उसका उत्तर न सूझना अप्रतिभा नामका निग्नहस्थान है। 


$ १२४ अपने पक्षको गिरता हुआ समझकर अन्य आवश्यक कार्योको करनेका वहानों 
लेकर शास्त्रार्थको समाप्त करना, प्रकृत बातको उड़ा देना विक्षेप नामका निग्रहस्थान है। अपने 
पक्षका सिद्ध करना असम्भव जानकर शास्त्रार्थको समाप्त करनेके लिए यदि यह कहा जाय कि-- 
मेरा आवश्यक कार्य पड़ा हुआ है, उसे करके उत्तर दूँगा, पीचससे मेरा गला रुध रहा है” आदि, 
तो उसको विक्षेप नामक निग्रहस्थान होता है। हि 
,  $ १२५. अपने पक्षमें दिये गये दोषका उद्धार--खण्डन न करके, उस दोपको मानकर फिर 
परपक्षमें भी उसी दोषको बतलाना मतानुज्ञा चामका निग्नहस्थान है। जेसे--'आप चोर हैं क्योंकि 
आप पुरुष हैं जेसे कोई प्रसिद्ध चोर पुरुष', यह कहने पर अपने ऊपर किये गये चोरत्वके आरोपका 
खण्डन नहीं करके यह कहना कि 'इस तरह तो आप भी पुरुष हैं अत: आप भी चोर हैं-मतानुज्ञा 
है। क्योंकि ऐसा कहनेसे वादीने अपनेको चोर तो मान ही लिया। हे 





१. “विज्ञातस्थ परिपदा त्रिरभिहितस्थाप्पप्रत्युक््चारणमननुभाषणम्‌ ॥'!---न्यायसू० ७२१६ । 
२. “अविजात॑ चाज्ञानम्‌ ॥” --न्यायसू० ५२१७ । ३. - “उत्तरस्याप्रतिपत्तिरप्रतिमा ॥” 
“जन्यायसू० ५४२१८। ४. “कार्यव्यासद्भात्‌ू कथाविच्छेदों विक्षेपः ॥'--न्यायसू० ५२३९। 
५. “स्वपक्षे दोपाम्युपग्रमात्‌ परपक्षे क्षेपप्रसद्भों मतानुगा ॥” --न्यायसू० ५२॥२०॥ 
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५ १२६. निग्रहभाप्तस्थानिग्नहः पर्यनुयोज्योपेक्षणं' नाम निग्नहस्थानं भवति, पर्यनुयोज्यो 
नाम निग्रहोपपत्त्यावद्यं नोदनीय इदं ते निम्नहस्थानपुपनतसतो निगृहीतोइ्सीति चचनीयः, तमुपेक्षय 
न निगृह्द्ञयाति यः स प्य॑नुयोज्योपेक्षणेन निगृहमते १५ । 


$ १२७, अनिग्नहस्थाने निग्रहस्थानानुयोगो निरनुयोज्यानुयोगो ' नास निग्नहस्थानं भवति, 
कि र आ  ल निगृहीतोइसीति यो ब्ूथातु,स एक्ससद्भृतदोषो-द्भावनया 
ह्यते २०। ५ 


$ १२९८. सिद्धाल्तमस्थुपेत्यानियसात्कथाप्रसद्भोष्पसिद्धान्ती' नाम निग्नरहस्थानं भवति, 
यः प्रथर्म किचित्सिद्धान्तमभ्युपगस्य कथासुपक्रसमते तत्र च सिसाधयिषितार्थशाधनाय वा परोप- 
लम्भाय वा सिद्धान्तविरुद्धमसिधत्ते, “सोड्पसिद्धान्तेत निमुहाते, यथा मोमांसामभ्युपगम्प 
कश्निदग्निहोत्रं स्वर्मंसाधनसित्याह कर्य पुनरग्निहोत्रक्रिया ध्वस्ता सती स्वर्गस्थ साधिका भवतीत्य- 
नुयुक्तः प्राह अनया क्रिययाराधितो महेश्वरः फल ददाति राजादिवदिति, तस्य मीसांसानभिमते- 
डवरस्वीकारादपसिद्धान्तो नाम निग्नहस्थानं भवति २१। 


अब न नम जअनअननानजत+-४+ञ>++++++++०-+++>+ 


६ १२६. जिसका निग्नह हो गया है फिर भी सभामें उसके निग्रहस्थानकी घोषणा न करना 
पर्यनुयोज्योपेक्षण है । पर्यनुयोज्य--अर्थात्‌ निग्नह प्राप्तवादी या वादीको (तुम्हें यह निम्रहस्थान 
हो गया है अतः तुम पराजित हो” इस कथनक्री उपेक्षा करके जो चुप रह जाता है उसे पय्य॑नु- 
योज्योपेक्षण नामका निग्रहस्थान होता है। 


६ १२७. जिसका निग्नह नहीं हुआ उसे निग्रहस्थान कहकर पराजित बताना निरलनुयोज्यानु- 
योग है। किसी सयुक्तिक निरूपण करनेवाले सावधान सद्वादोसे जो किसी भी तरह पराजय-निग्रह 
के योग्य नहीं है, 'तुम पराजित हो' यह कहना निरनुयोज्यानुयोग नामका निम्नहस्थान है। ऐसा 
कहनेवाला स्वयं ही असदभूत दोपको कहनेके कारण पराजित होता है। 


६ १२८. स्वीकृत सिद्धान्तके विरुद्ध कथन करके यद्वा-तद्वा अनियमितरूपसे शास्त्रार्थ 
करना अपसिद्धान्त नामक निग्रहस्थान है। जो वादी पहले किसी सिद्धान्तकों स्वीकार करके 
शास्त्रार्थ शुरू करता है, पीछे अपने पक्षको सिद्धिके अभिप्रायसे या परपक्षमें द्पण देनेके विचारसे 
स्वीकृत सिद्धान्तके विरद्ध बोल जाता है वह अपसिद्धान्त निग्रहस्थानके द्वारा पराजित हो जाता 
है। जेसे--कोई वादी सीमांससिद्धान्तको स्वीकार कर अग्निहोत्र यज्ञको स्वर्गकका साधन सिद्ध 
करता है। जब उससे प्रइत किया गया कि “अग्निहोत्र यज्ञ तो एक क्रिया है, वह तो कुछ देरमें 
नष्ट हो जाता है अतः वह कालान्तरभावी स्वर्गंका साधन अर्थात्‌ अव्पवहिंत कारण केसे हो 
सकता है ? तव वह इस दूपणका परिहार करनेके लिए. मीमांसकके अकतुंक सिद्धान्तके विरुद्ध 
' भी उत्तर देता है कि--इस क्रियासे महेदवरकी आराधना होती है और ईहवर इसके फल स्वरूप 
स्वग॑में पहुँचा देता है, जेसे कि, राजा अपने खैरख्वाह सेवककों सेवाका फल देता है ।' इस तरह ' 
इसने मीमांसके विरुद्ध ईश्वरकतुंत्वका प्रत्तिपादन किया अतः अपसिद्धान्त निम्नहस्थानसे इसका 
पराजय हो जायगा । 


१. “निग्रहस्थानप्राप्तस्थानिग्रह: पर्यनुयोज्योपेक्षणम्‌ ॥” --न्यायसू० ७॥१।२१ । २. “अनिग्नहस्थाने 
निग्रहस्थानाभियोगो निरनुयोज्यानुयोग: ॥ --न्यायसू० ७५॥२।२२ । ३. “सिद्धान्तमम्युपेत्यानियमात्‌ 
कथाप्रसद्भोष्पसिद्धा न्तः ॥ --न्यायस्ू० ७४३२३ । ४, सोध्यपसि--भ० २। 
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6 १२९, हेत्वाभासाश्थ यथोक्ता असिद्धविरुद्धादयों निग्रहस्थानमं २९। इति भेदान्त- 
रानन्त्येषपि निग्नहस्थानानां दाविश्वतिम्‌ लभेदा निवेदिता इति । 

६ १३०, तदेवं छलज़ातिनिग्रहस्थानस्वरूपभेदा भिन्न: स्ववाक्ये तानि वर्जयन्परप्रयुक्तानि 
समादधद्यथाभिमतसाध्यसिद्धि लभत इति 0॥ 

* 'जातिनिग्रहस्थानानां संग्रहहलोका यथा--- 

*साधम्य॑मथ वैधम्य॑मुत्कर्षशचापकर्पकः । 
वर्ण्यावर्ण्यविकल्पाश्च साध्यप्राप्त्यनवाप्तय: ॥१॥ 
प्रसद्भ: प्रतिदृष्टान्तोश्तुत्पत्ति: संशयस्तथा । 
ततः प्रकरणाहेतु अर्थापत्त्यविद्येषको ॥२॥ 
उपपत्तिश्चोपलब्ध्यनुपलब्बी तथा क्रमात्‌ 

| नित्यानित्ये कार्यसमा जातयः समुदीरिताः ॥शा 
प्रतिज्ञाहानिसंन्यासविरोधाश्च तदन्तरमस । 
हेत्वर्थान्तर्रनिरर्था5विज्ञातार्थमपार्थकम्‌ ॥४॥ 
अप्राप्तकालयुग न्‍्यूनमधिक॑ पुनरुक्तयुक्‌ । 
स्यान्नानुभापणाज्ञाना प्रज्ञाविक्षेपसंत्कम्‌ ॥५॥ 
मतानुज्नापरिनिरनुयों ज्यो भवतस्ततः ॥। 
उपेक्षणानुयोगौ चापसिद्धान्तापसाधने ॥६॥ " इति 
जातिनिग्रहस्थानसंग्रहइलोका: ।# 

6 १२९, पूर्वोक्त असिद्ध विरुद्ध आदि हेत्वाभास निग्नहस्थान हैं । इस तरह अनन्त अवान्तर 
भेद होनेपर भी निग्नहस्थानोंके बाईस मूलभेदोंका वर्णन किया। 

6 १३०, इस प्रकार छल जाति और निग्रहस्थानोंके स्वरूपको यथावत्‌ जाननेवाला स्व- 
वाक्यमें इनके प्रयोगसे परहेज रखता है तथा दूसरेके द्वारा प्रयुक्त छछादिका उचित समावान 
करके अपने पक्षकी सिद्धि कर जयलाभ करता है। 

जाति तथा निग्नहस्थानोंके नाम इस प्रकार हँ--साधम्यंसमा, वेधरम्यंसमा, उत्कपंसमा, 
अपकर्षससा, वण्येंसमा, अवष्यंसमा, विकल्पसमा, साध्यसमा, प्राप्तिसमा, अप्राप्तिसमा, प्रसंसमा, 
प्रतिदृष्टान्तसाम, अनुत्पत्तिसमा, संशयशमा, प्रकरणसमा, अहेतुसमा, अर्थापत्तिसमा, अविशेषसमा, 
उपपत्तिसमा, उपलूव्धिसमा, अनुपलूब्धिसमा, नित्यसमा, अनित्यसमा और कार्यसमा, ये चौवीस 
जातियाँ हैं । 
प्रतिज्ञाहानि, प्रतिज्ञासंन्यास, प्रतिज्ञाविरोध, हेत्वन्तर, अर्थान्तर, निरथ्थंक, अविज्ञानाथं, 
अपार्थक, अप्राप्तकाल, न्यून, अधिक, पुनरुक्त, अननुभाषण, अज्ञान अप्रतिमा, विक्षेप, मतानुन्ञा, 
परिनिरनुयोज्य, उपेक्षणानुयोग, अपसिद्धान्त और हेत्वाभास ये वाईस निग्रहस्थान हैं। न्‍ 


१. “हेत्वाभासाइच यथोक्ता: ॥“---न्यायसू ० ५४२।२४ । २. असिद्धादयो भ० २। ३. “ते इमे हेत्वाभासा 
न्यायप्रविवेक कुर्वन्तो वस्तुशुद्धि विदघतीति पृथगुच्यन्ते । अत एव निग्रहस्थानान्तर्गतानामप्येपां पृथगुपदेश: । 
-न्यायक० धू० १६ । ४. “तंदेवं छलजातिनिम्नहस्थानस्वरुपाभिज्ञा: स्ववाकये तानि वर्जयन परप्रयक्तानि 
च समादधन्‌ यथाभिमतसाध्यसिद्धि लभते ।!--न्यायक० घू० २७ । ५. £ एतदन्तर्गत: पाठो नास्ति आ० ग 
क० । ६. -मर्यवै--भ० २। ७, -ताः इति जातिसंग्रहरलोका: प्रति---भ० २, प० १,२। ८. -न्तरमपार्थ 
च निरर्थाविज्ञातार्थकम्‌ सु० २। ९, पर्यनुयो--भ० २। १०, इत्ति निम्र--भ० २, प० १, २। 


- का० श्र $ १३१ | नेैयायिकमतम्‌ |: १३७ 


$ १३१, अन्नानुक्तमपि किचिन्निगद्यते। अर्थोपरूब्धिहेतु: प्रसाणम्‌ ॥ एकात्मसमवायिज्ञा- 
नान्तरवेद्य ज्ञानमू, प्रसाणाड्िजं फल, पूर्व प्रमाणमुत्तरं तु फलम्‌ । स्पृतेरप्रासाग्यम्‌*, परस्पर- 
विभक्तो सामान्यविशेषों नित्यानित्यत्वे सदसदंज्ौ च, प्रसाणस्प विषयः पारमाथिकः, तमदछाये 
“अद्वव्ये, आकाशग्रुण: शब्दोष्पौदूगलिकः, संकेतवशादेव शब्दादर्थप्रतीतिन पुनस्तत्प्रतिपादन 


६ १३१. कारिकामें नहीं कही गयी कुछ विशेष बातें भी कहते हैं--अर्थोपलब्धिमें जो 
साधकतम कारण होता है उसे प्रमाण कहते हैं । उसी आत्माके द्वितीयज्ञान (अनुव्यवसाय) के द्वारा 
जिसका परिज्ञान होता है ऐसा प्रथमज्ञान प्रमाणका फल है । फलज्ञान प्रमाणसे भिन्न होता है। 
पूर्व-साधकतम कारणको प्रमाण तथा उत्तर-कार्यको फल कहते हैं। स्मृतिज्ञान अनुभवके द्वारा 
गृहीत अर्थको ही ग्रहण करनेके कारण अभ्रमाण है। स्मृति पूर्वानुभवके परतन्त्र है। सामान्य और 
सामान्याश्रय द्रव्य गुण कर्मरूप विशेष परस्पर अत्यन्त भिन्‍न हैं। नित्य द्रव्य तथा अनित्यद्रव्य 
पृथक्‌-पुथक हैं । भाव तथा अभाव दोनों पृथक्‌ पदार्थ हैं। ये ही सब प्रमाणके विषय हैं। तम और 
छाया द्रव्यरूप न होकर तेजो5भाव रूप हैं । शब्द आकाशका गुण है, पौदगलिक नहीं है। संकेतके 





१. “उपलब्पिहेतुस्च प्रमाणम्‌ ।--न्यायसमा० २११३३ । २. “ज्ञानान्तरसंवेयं संवेदनं वेद्यत्वात्‌ 
घटादिवत्‌ ।”--प्रद्म० ब्यो० ए० ७५२९ । “विवादाध्यासिता: प्रत्ययान्तरेणव वेच्या: प्रत्ययत्वात्‌। एवं 
प्रमेयत्वगुणत्वसत्त्वादयोर5पि प्रत्ययान्तरवेद्यत्वहेतव: प्रयोक्तव्या: ।” --विधिवि० स्यायकणि० एू० २६७ । 
. “करण हि प्रमाणमुच्यते प्रमीयतेश्नेत इति। न च क्रियेव क्वचित्‌ करणं भवति, क्रियायां साध्यायां 
कारक॑ किमपि करणमुच्यते यथा दात्ेण चंत्र: शालिस्तम्बं लुनाति इति कतृकर्मकरणानि क्रियातो 
भिन्नान्युपलम्यन्ते तथेहापि चक्षुपा घट पर्यतीति दर्शनक्रियात: पृथग्भाव एव तेपां युक्तो न दर्शने करण- 
में इति | प्रमा प्रमाणमिति तु कल्ले प्रमाणशब्दस्य साधुत्वाख्यानमात्रम्‌ कृति: करणमितिवत्‌"””*+/* 
तेन चल्षुरादे: ज्ञानक्रियामुपजनयत: करणत्वं ज्ञानस्य फलत्वमेवेति युक्त: तथाव्यपदेश;''"''**---न्याग्रम॑ ० 
घृ० ७०। स्वातिरिक्तेत्यादिना शंकरस्वामी प्रमाणयति-स्वातिरिक्तक्रियाकारि प्रमाणं कारकत्वतः 
वास्यादिवत्‌'“॥१३५३॥”---तच्चसं० । ३. “यदा निविकल्पर्क सामान्यविशेषज्ञानं प्रमाणम्‌ तदा 
द्रव्यादिविपयं विशिं ज्ञानं प्रमिति: इत्यर्थ:॥ यदा निविकल्पक॑ सामान्यविशेषज्ञानमपि प्रमारुपमर्थ- 
प्रतीतिर्पत्वात॒तदा तदुत्पत्तावविभक्तमालोचनमात्र प्रत्यक्षम्‌'“'विज्ञेपज्ञानं हि विशेषणजञानस्थ फलम्‌ 
विद्ेषणजानं न ज्ञानान्तरफलम्‌"”यदा निरविकल्पक॑ सामान्यविशेषज्ञानं फले तदा इन्द्रियार्थसब्निकर्पः 
प्रमाणम्‌, यदा विद्येप्यजानं फल तदा सामान्यविशेषालोचनं प्रमाणम्‌ इत्युक्तं तावत्‌ । सम्प्रति हानादि- 
बुद्धीनां फलत्वे विशेष्यन्ञानं प्रमाणमित्याह'"“'--प्रश० कन्दुली ४० १९९। मीसांसाइलो० सू० ४ 
इलो० ७२-७३। ४. “कथथ तहिं स्पूते््यवच्छेद: ? अननुभवत्वेनेव'“'न च स्मृतिहेता 
प्रमाणाभियुक्तानां. महर्पीणां. प्रमाणव्यवहारो5स्ति -पृथगनुपदेशात्‌ ॥--न्‍्यायकुछु०. ४१ | 
५. “द्रव्यगुणकर्मनिष्पत्तिवैधर््यादभावस्तम: ।”--चैशे ० सू० ७४२१९ । “उद्भूतरूपवद्यावत्तेज:संसर्गा- 
भावस्तमः ।---वैशे ० उडप० ७१२२० । “कि पुरुपवच्छायापि गच्छति आहोस्वित्‌ आवारकद्रव्ये संसर्पति 
आवरणसन्तानादसन्नि धिसन्तानो५यं तेजसो गृद्मयत इति । सर्वता खलु द्वन्येण यस्तेजोभाग आन्रियते तस्य 
तस्यासंनिधिरेवावच्छिन्ों गृह्मते इति ।'--न्यायमा० १२८॥ “भासामभावरूपत्वात्‌ छायायाः।” 
--प्रद्० ब्यो० ए० ४६। “तस्मादभाव एवं छाया न तु सतीति सिद्धमू ।--न्यायवा० दा० टी० 
घु० ३४२। भ्रद० किर० ए० १९। ६. “शब्दोज्स्वस्गुण: ।“-प्रश० सा०, व्यो० छू० ६४७५। 
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सामर्थ्यात्‌, धर्मंधसिणोर्ेंदः, सासान्यमनेकवृत्ति, आत्मविश्षेषगुणलक्षणं कर्म, व॒विपयेच्ियबुद्धि- 
सुखदुःखाना सुच्छेदादात्मसंस्थानं मुक्तिरिति' न्यायसारे पुनरेव॑ “नित्यसंवेद्यमानेन सुखेन 
विशिष्टात्यन्तिकी दुःखनिवृत्तिः १रषस्थ सोक्ष' इति ॥ 


$ १३२, एषां तकंग्रत्था न्‍्यायसूुत्र-भाष्य-स्थायवातिक-तात्पर्यटीका-तात्पयंपरिशुद्धि-्थावा- 
लंकारवृत्तयः १ क्रमेणाक्षपादवात्स्पापनोघोतकरवाचस्पतिश्रीउदयनभ्रीकण्ठाभवतिलको पाध्याय- 
विरचिता: ५४००० 'प्रमिता:। भासव॑ज्ञप्रणीते न्‍्यायसारेध्टादश टीकाः॥ तामु मुख्या टीका 
न्यायभूषणाख्या तेनेव रचिता न्यायकलिका जयन्तरचिता, न्यायकुपुमाखलितकेश्व ॥३शा 


ह १३३, अथ तन्मतंमुपसंहरचुत्तरं च मतमुपक्षिपत्नाह। 
नैयायिकमतस्येप समासः कथितो5झ्ञसा | 
सांख्याभिमतभावानामिदानीमयसुच्यते ॥३३॥ 


कारण ही शब्दोंसे अर्थकी प्रतीति होती है, शब्दोंमें स्वाभाविक वाचक शक्ति नहीं है। धर्म और 
धर्मीमें अत्यन्त भेद है। सामान्य नित्य और एक होकर अनेक विशेपोंमें रहता है। कर्म-पुण्य-पाप 
आत्माके विशेषगुणरूप हैं। शरीर, विपय, इन्द्रिय, वुद्धि, सुख, दुख आदिका उच्छेंद करके 
आत्मत्वर्पमें स्थिति होना मुक्ति है। न्‍्यायसारमें तो आत्यन्तिक दुःख निवृत्ति करके नित्य 
अनुभवमें आनेवाले विशिष्ट सुखकी प्राप्तिको भी मुक्ति माना है। 

६ १३२, इनके अक्षपादकृत, वात्स्यायनक्ृत, उद्योतकरक्वत, न्‍्यायसूत्र, न्यायभाष्य, न्‍्याय- 
वातिक, वाचस्पतिकृत न्‍्यायवातिकतात्पयंटीका, उदयनकृत त्तात्ययंपरिणुद्धि तथा श्रीकष्ठ अभवतिल- 
कोपाध्याय विरचित न्यायालद्धार-वृत्ति आदि प्रमुख तकंग्रत्थ हूँ। इनका प्रमाण ५४००० इलोक 
प्रमाण है। भासव॑ज्ञकृत न्‍्यायसारकी अठारह टीकाएँ हैं। इनमें न्यायभूगण नामकी टीका सर्वप्रमुख्त 
है । जयन्त विरचित न्यायकलिका तथा न्यायकुसुमांजलितकक भी न्यायज्ञास्त्रके खास ग्रन्थ हैं । 


$ १३३, अब नन्‍्यायमतका उपसंहार करके आगे सांख्यमतके प्रतिपादनको प्रतिज्ञा 
करते हेँ-- 

इस प्रकार नैयायिक सतका संक्षेपस्ते वास्तविक निरूपण किया है। अब सांस्‍्यके द्वारा 
साने गये पदार्थोका विवेत्नन करते हैं ३१) 


>१, “स्वविषयसर्वगतमभिन्नात्मकमनेकवृत्ति''-- प्रश० मभा०, ब्यो० छू० ६०८ । २. “धर्म: पुरुप- 
गुण। ।--प्रश० सा०, ब्यो० प्ू० ६३७। ३. -मुच्छेदात्सं--प० १, २, भ० २॥ ४. “नवा- 
नामात्मविज्येपगुणानामत्यन्तोच्छित्तिमेक्ष: ।--प्रश ० ब्यो० घ० ६३८ । “यावदात्मगुणा: सर्वे नोच्छिन्ता 
वासतादय: । ताबवदात्यस्तिकी दुःखब्यावृत्तिनाविकल्पते ॥ ननु तस्यामवस्थायां कोद्गात्मावश्षिष्यते ? 
स्वरूपैकप्रतिष्ठानः परित्यक्तोड्खिलग णं: ॥”--न्यायस० घु० ७०८। “सगस्तात्मविशेषगणोच्छेदीपल- 
ज्षिता स्वरूपस्थितिरेव ।--प्रश० कन्दु० पृ० १८७। "निःश्नेयसं पुनदुःखनिवृत्तिरत्यन्तिकी कु 
“-भश० किर० छ० ६। ५. “कुतो मुक्तस्य सुखोपभोग इति चेत्‌ । आगमात्‌ । उक्त हि--सुखमा- 
त्यन्तिक यत्तदबुद्धिग्राह्ममतीन्द्रियम्‌ । त॑ च मोक्ष विजानीयात्‌ दुष्प्रपमकृतात्मभिः ॥ तथा, आननन्‍दं ब्रह्मणो 
रूप तच्च मोक्षो$भिलक्ष्यते । विज्ञानमानन्द ब्रह्मेत्ि ।””“'“तत्सिडमेतत नित्यसंवेच्म्‌ । अनेन सुखेन 
विशिष्टा आत्यन्तिकी दुःखनिवृत्ति: पुरुपस्य मोक्ष इति ।--न्यायसा० घृ० ४७०, ४१ है ६. 'प्रमिता: 
तास्ति आ०, क०, प० १, २, भ० २। ७. -मुप्संहरन्नाह भ० २॥ 
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$ १३४. व्याख्या--एबोष्नन्तरोदितो नेघायिकमतस्थ समासः संक्षेयः कथित उक्तोष्झसा 
"दाग सांख्याभिम्मतभावानां सांख्या: कापिलास्तेषामभिमता अभीष्टा भावा ये पद्चविशतितत्त्वादयः 
पदार्थास्तेषामयं समास इदानीसुच्यते ॥ 


हि लैब किन नम के ३०. # ५. साथ, रि रि ३ 
इति श्रोतपोगगनभो5ड्भगणद्निमणिश्रीदेवघुन्दरसूरिपादप्मोपजो वि श्रीगु गरत्मसू रिविरचितायां 
तकरहस्थदीपिकामिधानायां पड्दशनसमुचयकत्तों नैयायिकमतस्वरूप- 
प्रकटनो नाम द्वितीयोअघिकारः ॥ 


६ १३४. यह पहले कहा गया नैयायिक्र मतका वास्तविक विवेचत है। अब कापिलोंके 
पच्चीस तत्त्व एवं उनके मतके अन्य पदार्थोका निरूपण किया जाता है। 


इति तपोगण-रूपी आकाशके सूर्य श्री देवसुन्दर सूरिके चरणकम्रछोंके परम ४पासक 
श्री गुणरत्नमूरिके द्वारा रची गय्री यह पडदर्शन समुच्चयकी तकरहस्यदीपिका नामकी 
टीकासे नैय्ाग्रिकमतके स्व॒रूपको प्रकट करनेवाका द्वितीय अधिकार पूर्ण हुआ। 


-०-+->० अ> >णजजनजन्‍निजमा लीनीनीननीओ 


१. प्राग क0 । २. इति तर्करहस्यदीपिकायां गुणरत्नसूरिविरचितायां मैयायिकमतस्वरूपप्रकटनो नाम 
* द्वितीयोषविकार: ॥२॥ इह कलुपकराले ढु.खमानामकाऊे निजनिजगुणगुर्वास्तायभास्ते प्रचार: । तदपि 
जिनपवा्चां यः पुरस्कारकारी भवभयहतिहेतों: स्वस्ति तस्मे ततो5$स्मिनू । ## नमः पार्श्वाय 


ब्रिजगज्जीवराजीवजीवातवे स्वयं अथ' सांख्य भ० २। 


उ5 


अथ ततीयो:घिकार: 


- $ १, अथादौ सांख्यसतप्रपन्नानां परिज्ञानाय लिड्भगदिक॑ निगद्यते। त्रिदण्डा एकदण्डा 
वा कौपीनवसना धातुरक्ताम्बराः शिखावन्तो जठिनः क्षुरमुण्डा घृगचर्मासना हिजगृहाहनाः 
पतञ्नप्रासीपरा वा द्वादशाक्षरजापिनः परिवाजकादयः । तड्ूक्ता वन्‍्दसाना 5» नमो नारायणायेति 
वदन्ति, ते तु नारायणाय नम इति प्राहुः। तेषां च सहाभारते बीदेति खुयाता दारवी मुखवस्त्रिका 
सुखनिःश्वासनिरोधिका भूतानां दयानिमित्तं भवति। यदाहुस्ते “प्राणादितोध्नुयातेन श्वासेनेकेन 
जन्तव: । हन्यन्ते शतशो ब्रह्मन्नणुमात्राक्षरवादिनाम्‌ ॥१॥ 

$ २. ते च जलजीवदयार्थ स्वयं गलनक धारयन्ति, भक्तानां चोपदिशन्ति ॥ “पट्नत्रिशदखु- 
लायाम॑ विशत्यज़ुलूविस्तृतम्‌ | दृढे गलनक॑ कुर्यादभूयों जीवान्विश्योधयेत्‌ ॥१॥ म्रियन्ते मिष्टतोयेन 
पुतरा: क्षारसंभव:। क्षारतोयेत तु परे न कुर्यात्संकरं ततः ॥२॥ दृतास्यतन्तुगलिते ये विन्दौ 
सन्ति जन्तवः । सूक्ष्मा अ्रमरमानास्ते नेव मान्ति त्रिविष्टपे ॥३॥॥” इति गलनकविचारों 
सीसांसायाम्‌ । 


$ १, अब सांख्य मतका परिज्ञान करनेके लिए सांख्योंके लिंग वेप आदिका निरूपण करते 
हैं। सांख्योंके परित्राजक तीन दण्डोंके धारक या एक दण्डके घारी होते हैं । लँगोटी मात्रके पह- 
ननेवाले या गेरसे रंगे हुए छाल वस्त्रोंकी पहननेवाले होते हैं। सिरपर शिखा-चोटी रखनेवाले 
या जटाधारी होते हैं । छुरासे भी सिर मुड़ानेवाले होते हैं। मृगचर्मका आसन रखनेवाले, द्विजोंके 
घर भोजन करनेवाले, पाँच ग्रास प्रमाण आहार करनेवाले, तथा द्वादशाक्षर मन्त्रकों जपनेवाले 
होते हैं। भक्तछोग इन परित्राजकोंकी वन्दना करते समय “ओं नमो नारायणाय' कहते हैं || 
परित्राजक नमो नारायणाय” कहकर आशीर्वाद देते हैं। ये दयालछु परिन्नाजक मुखकी उष्ण इवास- 
से जीवोंकी रक्षा करनेके लिए एक दारवी-लकड़ीकी मुखवस्त्रिका रखते हैं।. महाभा रतमें इस मुख- 
वल्त्रिकाको 'बीटा” कहा है। वे छोग कहते हैं कि--“हे ब्रह्मनु, एक हस्व अक्षरकों उच्चारण 
करनेके समय भी नाक आददिसे निकली हुई एक इ्वाससे ही सैकड़ों जन्तुओं की हिसा होती है!” 

$ २. वे जलमें रहनेवाले जोवोकी दया पालनके लिए स्वयं पानी छाननेका गलना-छत्ना 
रखते हूँ तथा अपने भक्तोंकी भी पानी छाननेका उपदेश देते हैं। कहा भी है--“छत्तीस अंगुल 
लस्‍्बा, वाईस अंगुल चौड़ा दृढ़-मोटे गाढ़ेके गलने-छन्नेसे पाती छानना चाहिए। छाननेके बाद भी 
जीवोंकी दयाकी ओर विशेष ध्यान रखना चाहिए ।” मीठे कोएके जलसे खारे कुएके तथा खारे 
कूएके जलसे मीठे कूंएके जलजीव मर जाते हैं अतः मीठे कुँएके पानीमें खारे कूृएका पानी तथा 
खारे कुँएके पानीमें मीठे कुएका पानी नहीं मिलाना चाहिए॥रा। मकड़ीके मुहसे निकले हुए 
सूक्ष्म लारविन्दुके समान अत्यन्त सुक्ष्म जलकणमें इतने सृक्ष्मजीव रहते हैं कि यदि वे भौरेके 
समान स्थूछ हो जायें तो वे तीनों लोकोंमें भी नहीं समा सकते ॥” इस तरहके विचारसे पानी 
छाननेका विधान किया गया है। 


१. -आ्रामीपरा भ० २। २. तद्धक्ता ४ नमो नारायणायेति वदन्ति वन्दमाना: ते तु भ० १, २, प० 
१, २। ३. तु (चा ) परे आ० | 


-का० ३३६ ५] सांख्यमतम्‌। | १४१ 


$ ३, सांख्या: केचिदीश्वरदेवाः, अपरे च निरीश्वरा:। ये च निरीश्धरास्तेषां नारायणों 
देवः। तेषामाचार्या विष्णुप्रतिष्ठाकारकाश्वेतन्यप्रभतिशब्देरभिधीयन्ते । तेषां मतवक्तारः कपिला- 
सुरिपश्च शिखभागवोलूकादयः, ततः सांख्या: कापिला इत्यादिनासभिरण्तिधीवन्ते । तथा कपिलस्प 
परसर्षिरिति द्वितीयं नाम, तेन तेषां पारमर्षा इत्यपि नास ज्ञातव्यम । 


$ ४. वाराणस्थां तेबां प्राचुयंग्‌॥ बहवों मासोपवासिका ब्राह्मणा अचिर्सागविरुद्धधुस- 
सार्गनुगासिनः । साख्यास्त्वर्चिर्सार्यानुगाः ३ तत एव ब्ाह्यणा वेदप्रिया यज्ञसार्गानुगाः। सांख्यास्तु 
हिसाब्चचेदविरता अध्यात्मवादिनः १ ते च स्वमतस्थ सहिसानमेवसासनन्ति । तदुक्त' साठरप्रास्ते 
हस पिब रूल खाद मोद नित्य॑ भुद्क्व च भोगान्‌ यथाभिकामस्‌ । 
यदि विदितं ते कपिलमतं तत्प्राप्स्यसि मोक्षसौख्यमचिरेण ॥१॥” 
शास्त्रान्तरेष्प्पुक्तम -- 
पञ्चविशतित्तत्त्वज्ञो यत्र तन्नाश्नमे रत: | 
शिखी मुण्डी जटी वापि मुच्यते नात्र संशयः ॥२॥३श॥ 
९ ५, अथ शास्त्रकारः सांख्यमतमुपदर्शयति । 


स-क3>3+3>मक सन>«नननान+ कलम 
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$ ३. कुछ सांख्य तो ईश्वरको देव मानते हैं तथा कुछ निरीश्वरवादी हैं। जो निरोहबर हैं 
उनके नारायण ही देवता हैं ।- इनके आचार्य विष्णु प्रतिष्ठाकारक चेतन्य आदि शब्दोंसे पुकारे 
जाते हैं। कपिल आसुरि पब्चशिख भारगव तथा उलक आदि सांख्यमतके प्रख्यात वक्ता हैं। इसी- 
लिए ये सांख्य तथा कपिल आदि शब्दोंसे व्यवहृत होते हैं । कपिलका 'परमर्षि' भी नाम 'है, अत 
ये पारमर्प भी कहे जाते हैं । 


$ ५. सांख्य लोग वनारसमें प्रचुरतासे रहते हैं। बहुत-से मासोपवासी साधु एक-एक 
माहका उपवास करनेवाले हूँ । ब्राह्मण छोग अचिमागंसे विरुद्ध धूममार्गके अनुयायी होते हैं । 
सांख्यकोग अचिमार्गका ही अनुसरण करते हैँ। इसीलिए ब्राह्मण वेदानुयायी तथा याज्ञिक अनुष्ठान 
करनेवाले होते हैं । सांख्य वेदिकी हिसासे विरक्त रहकर आध्यात्मिक साधना करते हैं। ये लोग 
अपने मतको महिमाका इस प्रकार वर्णन करते हैं। माठरवृत्तिमें कहा है कि--खूब हँसो, मजेसे 
पीओ, छाड़ आनन्द करो, खूब खाओ, खुशोसे मौज करो, हमेशा रोज-ब-रोज इच्छानुसार भोगों- 
को भोगो। इस तरह जो तब्रियतमें जावे बेखटके करो, इतना सब करके भी यदि तुम कपिकमतको 
अच्छी तरह समझ लोगे तो विश्वास रखो कि तुम्हारी मुक्ति समीप है। तुम शीघ्र ही कपिल मतके 
परिज्ञानमात्रसे सत्रकुछ मजामौज करते हुए भी मुक्त हो जाओगे ॥१॥ दूसरे शास्त्रोंमें भी कहा है 
“सांख्यके पच्चीस तत्त्वोंकी यथावत्‌ जाननेवाल्ा चाहे जिस आश्रममें रहे, वह चाहे शिखा रखे 
मूंड मुड़ावे या जटा धारण करे उसकी मुक्ति निश्चित है। सांख्य तत्त्वोंका ज्ञाता बिचा शकके 
मोक्षाभ करता है ॥श। 

९ ५, अब शास्त्रकार सांख्यमतका निरूपंण करते हैं-- 
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१. पंचशंख भ० २। २. वाह्या मा--भ० १, २, प० १, २। ३. “हस पिव लल मोद नित्य॑ 
विपयानुपभुज्ज कुरुच मा शलद्भामु। यदि विदितं ते कपिरूमतं तत्माप्स्यसे भोक्षसौख्य च॥ 
>सां० का० माठर० पूृ० ५३। ४. -उद्धृतोध्यमू--सा० का० माठर० ए० ३८। शाखचा० 
7० ३३७ । तत्वसं० प० धू० १७। “तथा च उक्त पलन्‍्चशिखेन प्रमाणवाक्यम्‌-पञ्चर्विशति- 
त्वज्ञ:”--तत्वयाथा० ए० ६१। सनन्‍्मति० टी० छु० २८२। न्यायाव० टी० घू० १४। 
'वेस॒० खू० छ० १२४ | 


श्डर पड़दर्शनसमुच्चये [ का० ३४. $ ६ - 


सांख्या निरीश्वरा! केवित्केचिदीश्वरदेव ता! | 
सर्वेपामपि तेपां स्थात्तत्वानां पञ्वविंशति! ॥३२४॥ 

६, व्याख्या--केचित्सांस्या मिर्गत ईइवरो येस्पस्ते निरीश्धरा:, केवलाध्यात्मेकसानिन 
केचिदीश्व रेवता:ः--ईश्वरो देवता येषां ते तथा। तेषां सर्वेपामपि निरीश्वराणां सेश्वराणां घोभ- 
येषामपि तत्त्वानां पश्चविद्यतिः स्थात्‌ । सांख्यमते किल दुःखत्रयानिहतस्थ पुरपस्य तदुपधातहेतुस्तत्त्व- 
जिज्ञासोत्यद्यते। आध्यात्मिकमराधिदेविकसाधिभौतिक चेति दुःखत्रयम्‌ । अन्नाध्यात्मिकं द्विविधमु, 
शारीरं मानस च। तत्र वातपित्तरलेव्मणां वेषम्यनिमित्तं यदृदुःखमात्मानं देहसधिकृत्य ज्वराती- 
सारादि समुत्वद्यते तच्छारीरमु, मानस च कामक्रोधलो भमोहेष्थाविषयादर्शननिवन्धनस्‌ । सर्व 
चैतदान्तरोपायसाध्यत्वादाध्यात्सिक दुःखम्‌। वाह्योपायसाध्य॑ दु:ख हंघा--आधिभीतिकमाषिदेविक॑ 
चेति। तत्राधिभौतिक मानुपपशुपक्षियुगसरीसृपस्थावरनिमित्तमू, आधिदेविक यक्षराक्षसग्रह्मद्या- 
वेशहेतुकम्‌ । अनेन दुःखत्रवेण रज:परिणासभेदेन बुद्धिवर्तिनाभिहतस्थ प्राणिनस्त त्त्वानां जिन्नासा 
भवति दुःखविधाताय | तत्त्वानिं न पत्चविशतिभंवन्ति ॥३४॥ 


सांख्य दो प्रकारके हैं एक तो निरीइवर अर्थात्‌ ईइवरकों नहीं मानने वाले तथा दूसरे 
ईदवरको देवता साननेवाले। ये सभी सांझप ( प्रकृति आदि ) पच्चीस तत्त्वोंको स्वीकार 
करते हैं ॥३४॥ 

६ ६. कुछ सांख्य ईदइवरकों नहीं मानकर केवल अध्यात्मवादी हूँ। कुछ सांख्य ईश्वरकों ही 
देवता मानते हैँ । सभी सेद्व्रसांख्प तथा निरीश्वरसांख्य स।धारणहूपसे पच्चीस त्तत्त्वींकों स्वीकार 
करते हूँ | सांख्यमतमें कहा है क्रि--पुरुष जब तीन प्रकारके दुःखोंसे अत्यन्त सन्तप्त हो जाता 
वह दु:खोंके आधातसे तिछ॒मिछा उठता है तव उसे स्वभावतः दुःखोंके दूर करनेके उपायभूत 
तत्त्वोंके शरणकी इच्छा होती है। आध्यात्मिक, आधिदेविक तथा आधिभाौतिक ये तोन प्रकारके 
दुःख हैं । आध्यात्मिक दुःखमें-से कुछ शरीरसे सम्बन्ध रखते हैँ तथा कुछ मनसे । वात, पित्त और 
कफ इन तीन दोपोंकी विपमतासे देहमें ज्वर, अतीसार आदि व्याधियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। इन 
व्याधियोंसे आत्माको जो दुःख--वेचनी होती है वह मानस--आध्यात्मिक दुःख है। ये दोनों दुःख 
भीतरी कारणोंसे उत्पन्न होनेके कारण आध्यात्मिक कहे जाते हैं। अर्थात्‌ बात-पित्तादिको बिप- 
मता तथा मनके काम-क्रोधादि विकार बाहरसे दिखाई नहीं देते, भीतर ही भीतर उत्पन्त हो जाते 
हैं अतः ये आध्यात्मिक दुःख हूँ । वाह्मयकारणोंसे होनेव्रालछा दु:ख आधिभीतिक तथा आधिदेविकके 
भेदसे दो प्रकारका है। मनुष्य, पु, पक्षी, मृग, सर्प तथा वृक्षादि स्थावर--स्थितिणील प्राणियोंके 
निमित्तसे होनेवाला दुख आधिभोतिक है। यक्ष राक्षस तया भूतादिके आवेशसे होनेवाला दुःख 
आधिदेविक कहलाता है। ये तोनों दुःख रजोगुणके परिणाम हैं। बुद्धिमें होनेवाले इन दुःखोंसे जब 
प्राणी अच्छी तरह सताया जाता है वह इनके आघात को सहते-सहते घबड़ा जाता है तव उसे 
दुःखविधातके कारण भूत तत्त्वोंकी जिज्ञासा होती है। तत्त्व पच्चोस होते हैं। 





१. “दुःखत्रयाभिधाताज्जिनासा तदभिषातके हेती ।--सां० का०। --कि पुनस्तददुःखन्यम ? 
तदाह--आध्यात्मिकमू, आधिभौतिकम्‌, आधिदैविकम्‌ । तत्न प्रथम डिविध॑ शारीरं मानस च। तम्र 
शारीर॑ वातपित्तईलेष्मणां देहधातूनां वैपम्यात्‌ यद्‌ दुःखमात्मानं देहमधिकृत्य ज्वरातीसारादि श्रवर्तते । 
मानसं प्रियवियोगादप्रियेसंयोगाच्च द्विविधम्‌। एतदाध्यात्मिक॑ दुःख़ममभिहितम्‌ । आविभौतिक॑ त्तु 
भूतान्यधिकृत्य यत्मवर्तते मानुपपथुपक्षिसरोसृपस्थावरनिमित्तम । आधिदैविक तु दिवमचिकृत्य यत्थ्रवर्तते 
शीतोष्णवातवर्णादिकम्‌ । एवमेतैस्त्रिभि् खरशभिह॒तस्यासुरिसगोत्रस्थ ब्राह्मणस्थ जिज्ञासा समुत्यज्ञा ।” 
“स्ा० का० साठदर० ए० ३। तत्त्वजिज्ञा--भ ० २। ३ >नि पंच भ० २१। 


-का० ३५ $ ८ ] सांख्यमतम्‌ १४रे 
$ ७. अथ तत्त्वपशञ्चविशतिमेव विवक्षुरादोौ सत्त्वादियुणस्वरूपसाह। 
सत्य रजस्तमश्चेति ज्ञेयं तावद्गुणत्रयम' । 
५ ९७. 
प्रसादतापद॑न्यादिकायलिड्' क्रमेण तत्‌ ॥३४॥ 
$ ८. तावच्छब्दः प्रक्रमे तच्चेवं ज्ञातव्यं ( व्यः )। तेषु पत्चाविशतौ ? तत्त्वेषु सत्त्वं सुख- 
लक्षणम्‌, रजो दुःखलक्षणम्‌, तमश्व मोहलक्षणसित्येव॑ प्रथम तावदुगुणन्रय॑' ज्ञेपम्‌ । तस्थ गुणत्रयस्थ 
कानि लिज्भानीत्याह--- प्रसाद” इत्यादि । तत्सत्वादिगुणन्रय॑ क्रमेण प्रसादतापदैन्‍्यादिकार्यलिड्धम्‌ । 
प्रसाद:--प्रसन्चता, ताप:--संतापः, देन्यं--दीनवचनादिहेतुविषण्णता, इन्हें असादतापदेन्यानि, 
तानि आदिः प्रकारो येषां कार्याणां तानि प्रसादतापदेन्धादीनि, प्रसादतापदेन्यादीनि कार्याणि 
लिड्रां>>गमकं--चिह्ठ॑ं यस्प तत्प्रसादतापदेन्यादिकायेलिड्धमु । अय॑ भावः। प्रसादबुद्धिपाटव- 
लाघवप्रसवानभिष्वद्धाह षप्रीत्यादय: कार्य सत्त्वस्प लिड्राम्‌ । तापशोषभेदचलचित्ततास्तम्भोहेगाः 
कार्य रजसो लिड्भम्‌। देन्यत्ोहमरणसादनबीभत्साज्ञानागौरवादीनि कार्य तमसो लिड्भम । एभिः 


$ ७: इन पच्चीस तत्त्ोंके कहनेकी इच्छासे सर्वप्रथम सत्त्व आदि गुणोंका स्वरूप कहते हैं-- 

सत्त्व रज और तस ये तोन थुण हैं। प्रसाद ताप तथा दीनता आदि कार्योस्ते उनका क्रसञः _ 
अनुमान होता है धरे५ ः ह 

६ ८. इलोकमें 'तावत्‌” शब्द प्रक्रमार्थथ है। वह इस प्रकारका है--उन पच्चीस तत्त्वोंमें 
सर्वप्रथम सुखलक्षणवाला सत्त्व, दुःखात्मक रज, तथा मोहस्वरूप तम इन तीन गुणोंका स्वरूप 
समझ लेना चाहिए। ये सत्त्वादितोनों गुणोंका क्रमशः प्रसन्नता, ताप तथा दीनता आदि कार्यो द्वारा 
अनुमान होता है। प्रसाद--प्रसन्‍तता खुशतवियती, ताप--सच्ताप, जलन, डाह, देन्य--दीनता- 
के वचन कहनेसे होनेवाल्ी चेहरेकी विपण्णता, विपाद, आदि नानाप्रकारके कार्य ही सत्त्व आदि 
गुणोंके लिज्भू अर्थात्‌ पहचान करानेवाले चिह्न होते हैं। तात्परय यह कि प्रसन्नता, बुद्धिकी पटुता-- 
चतुराई, छाघव--निरभिमानता--चित्तमें घमंड न होनेसे हलकापन, प्रसव--प्रजनन, अनभिष्वंग-- 
अन्तासक्ति, हेपरहितता, प्रीति आदि कार्य सत्त्वगुणके चिह्न है--अर्थात्‌ इनसे सत्त्वगुणकी पहचान होती 
है । ताप--जलून, शोप--डाहके कारण हृदय तथा शरीरका सूख जाना, भेद--कूटवुद्धि, चित्तकी 
चंचलता, स्तम्भ--किसीकी सम्पत्ति देखकर भौंचक्का हो जाना, उद्वेग-रोप आदि रजोगुणके कार्य 
हैं अर्थात्‌ इनसे रजोगुणका अनुमान होता है। देन्य---दीनता, मोह--मूढ्ता, अज्ञान, मरण, सादन-- 
दूसरेकीबाघा पहुँचाना, वीभत्स--भयानकता डरावनापन, अज्ञान--मूखता या विपरीतज्ञान, अगौ खख- 
स्वाभिमानशून्य होना आदि तमोगुणके कार्य हैं । अर्थात्‌ इनके द्वारा तरेगुणका परिचय होता है। 
इन कार्येसि सत्त्वादिगुणोंका अनुमान किया जाता है। जेसे--संसारमें जो सुखी होता है वह 
आर्जव--सरलता, मार्दव--निरभिमानवृत्ति कोमलचित्तता, सत्य, शौच--निर्ले भवृत्ति या साफ-पुथरा 





“अ्रैगुण्यम्‌ ॥ सत्त्वं रजस्तम इति गुणा: भावे ण्य । स्त्रैगुण्यम्‌। प्रसादो छाघवं सज्भ: प्रसद्भात्‌ प्रीतिराज॑वम्‌ ॥ 
तुष्टिस्तितिक्षा सत्त्वस्थ रूप॑ साक्षात्‌ सुखावहम्‌ । शोकस्तम्भहेपतापखेंदभोगाभिमानिता ॥ रजोरूपाण्यनेकानि 
बहुदुःखप्रदानि वै। तमो नामाच्छादनादि बोभत्सावरणादि च॥ दैन्यगौरवनिद्रादिप्रमादालूस्यलक्षणम्‌ । 
मोहात्मकमनन्तं तदेव॑ 'त्रेगुण्यमीरितम्‌ । सत्त्वं प्रकाशक विद्याद्रजो विद्यात्‌ प्रवर्तकम ॥ विनाशक तमो 
विद्यात्‌ न्रैगुण्यं बाम संभितम्‌ ।---सांख्यसं० ० १४। सगवदगी० १४।६-८। १. तावच्छब्दः 
अवधारणे ( प्रक्रमे ) आ० । तावच्छब्दोश्पक्रमे म० २। ३. -शतितत्वेपु भ० २। ४. त्रयमेव जेयम्‌ 
आ० । ५. “प्रकागशीलं सत्त्वं, क्रियाशील रजः, स्थितिशीलं तम इति ।--योगदु० व्यासमा० २(१६८। 


१४४ पड्दर्शनसमुच्चये [ का० ३५ $ ९ - 


कार्य: सत्त्वादीनि ज्ञायस्ते ५ तथाहि--लोके यः कश्रित्सुखमुपलभते स आर्जवमार्दवसत्यग्ोचह्ली- 
बुद्धिक्षमानुकम्पाप्रसादादिस्थानं भवति, तत्सत्वमु। यः कश्चिददुःखमुपलभते, स॑ तदा द्वेपद्रीह- 
सत्सरनिन्‍्दावश्ननबन्धनतापादिस्थानं भवति, तद्रजः॥ यः कंचित्कदापि मोह छभते, सोघज्नानस- 
दालस्यभपदेन्याकर्मंण्यतानास्तिकताविषादोन्सादस्वप्नादिसथानं भवति, तत्तम इति । 


$ ९, सत्त्वादिभिश्व परस्परोपकारिभिस्न्रिभिरपि गुण: सर्व जगद्व्यापं विद्यते, परमुरध्च- 
लोके प्रायो देवेषु सत्त्वस्थ बहुलता, अधोलोके तियक्षु नारकेपु च तमोबहुलता, मध्यलोके 
मनुष्येषु रजोबहुलता, यद्दुःखप्राया मनुष्या भवन्ति । तदुक्तम्‌ 
ह “ऊर्ध्व सत्वविद्यालस्तमोविगालयच मूलतः सर्ग:। 
मध्ये रजोवियालो ब्रह्मदिस्तम्बपर्यन्तः ॥१॥ [ सांख्यका० ५४ ] 


अन्न ब्रह्मादिस्तम्बपर्थन्त इति ब्रह्मादिषिज्ञाचान्तोष्ट् विध: सर्म इति ॥३५॥ 





पवित्र रहना, लोकलाज, बुद्धि--हेयोपादेय विवेक, क्षमा, अनुकम्पा--द्सरेको दुःप़ी देसकर- हृदयका 

. कैप जाना--दयाछुता, और प्रसन्‍नता आदिका स्थान होता है। यही तो सात्त्विक अर्थात्‌ सत्त्वगुण- 
प्रधान पुरुषकी पहचान है। छोकमें जो दुःखी होता है उसके मनमें सदा हेप, बेर, मत्मर--र्पा, 
निन्‍्दा, ठगना, दूसरेको वन्धन-झगड़ेमें फंसाना, दूसरेके अभ्युदयमें जलूना आदि विकार उत्पन्न 
होते रहते हैं । इन्हीं सव वातोंसे रजोगुणप्रधान राजस पुरुषका परिच्रय मिलता है। जो व्यक्ति 
मोही--अज्ञानी होता है वह अज्ञान, घमण्ड, आलस्य, भय, दोनता, अकर्मण्यत्ा, नास्तिकता, धर्म- 
करमसे विमुख होना, विषाद, उन्‍्माद, भीषण स्वप्न आना, आदि तामस भावोंका जादार होता 
है। तामस पुरुष इन्हीं कारणोंसे पहचाना जाता है। 


$ ९. एक दूसरेका उपकार करनेवाले परस्पर साक्षेप इन सत्त्वादि तीन गुणोंसि समस्त 
जगत्‌ व्याप्त है। परन्तु इतनी विश्ेपता है कि कहीं सत्त्वगुणकी प्रधानता है तो कहीं रजोगुणकी 
तथा कहीं तमोगुणकी । एककी प्रधानतामें दूसरे गुण गौणरूपसे रहते हैं यही इनकी परस्परोप- 
कारिता है। ऊरब्बंलोकमें देवोंमें प्रायः सत्त्वगुणकी बहुलता रहती है। अधोलोकमें तिर्बच, तथा 
नारकी जीवोंमें तमोगुणकी प्रचुरता पायी जाती है। मध्यलोकमें मनृष्योंमें रजोगुणकी प्रधानता 
देखी जाती है। इसीसे मनुष्य प्रायः दुःखी ही अधिक होते हैँ। कहा भी है--“ब्रह्मसे लेकर स्तम्ब-- 
स्थावर पर्यन्त यह समस्त सृष्टि कध्व॑लोकमें उत्कृष्ट चेतन्य देवोंमें सत्त्वगुण प्रधान, मूल--अबो- 
छोकमें अपकृष्ट चेतन्य वाले पश्ु आदिमें तमोवहुरू, तथा मध्यछोकमें मध्यम अंतन्ययुक्त मनुष्यादि 
में रज:प्रधान है। ब्रह्मसे स्तम्ब--स्थावर पर्यन्त समस्त सृष्टिमें ब्राह्म, प्राजापत्व, ऐन्द्र, पैन्न, 
गान्धवं, यक्ष, राक्षस तथा पैशाच यह आठ प्रकारकी देवी सृष्टि है। 





१. यो हि कश्चितू कवचित्‌ प्रीति छभते तत्रआर्जवमार्दवसत्यज्ौचह्लीबुद्धिक्षमानुकम्पात्ानादि च । तत्सत्त्व 
प्रत्येतव्यम्‌ । अप्रीत्यात्मक रजः । कस्मात्‌ । दुःखलक्षणत्वात्‌ । यो हि करिनित्कदाचित ववचित्‌ अप्रीति- 
मुपलभते तत्र हेपद्रोहमत्सरनिन्दास्तम्भोत्कण्ठानिकृतिवञ्चनावस्थवधच्छेदनानि च। तद्जः प्रत्येतत्यम्‌ ॥ 
विपादात्मकं तम: । कस्मात्‌ । मोहलक्षणत्वात्‌ । यो हि कश्चित्‌ कदाचित्‌ क्वचित्‌ मोहरुपलभते तन 
अज्ानमदालूस्यभयदैन्याकर्मण्यतानास्तिक्यविपादस्वप्नादि च तत्तमः प्रत्येतव्यम्‌ ।--सां० का० 
साठर० ४० २३। सांख्यसं० ए० १३। २. -च भी बु--भ० २। ३. -ता नरेपु रजों आ०, 
क्०, प० १, २, म० १ । - 
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एतेपां या समावस्था सा प्रकृति। किलोच्यते | 


प्रधानाव्यक्तशब्दाभ्यां चाच्या नित्यस्वरूपिका ॥३६॥ 

६ १०. व्याख्या--एतेषां--सत्त्वादिगुणानां या ससा--तुल्यप्रमाणा अवस्था--अवस्थानं 
सा सत्त्वादीनां ससावस्थेव प्रकृतिरुच्यते। किलेति पृव॑वार्तायाम्‌ । सत्त्वरजस्तमसां गशुणानां 
क्चिहेवादी कस्पचिदाधिक्येषपि सिश्रः प्रमाणापेक्षया त्रयाणामपि समानावस्था प्रकृति: कीरत्यंत 
इत्यथ: ) प्रधानाव्यक्तदव्दाष्यां वाच्या। सा च प्रकृति: प्रधानमव्यक्तं चोच्यते नामान्तराम्याम्‌ । 
नित्यमू--अप्रच्युतानुत्पन्नस्थिरेकस्वभाव॑ कुटस्थं स्वरूप यस्‍्याः सा नित्यस्वरूपिकाविचलितस्वरूपे- 
त्यर्थं:। अत एवं सानवयवा साधारण्पदब्दास्पर्शारसारूपागन्धाव्यया चोच्यते 

सौलिक्यसांख्या ह्मात्मानमात्मानं प्रति पुथक्‌ पुथक्‌ प्रधानं बदन्ति, उत्तरे तु सांख्याः 
सर्वात्मस्वप्येक॑ नित्य॑ प्रधानमिति प्रतिपन्नाः ३६७ ; 

$ ११, प्रकृत्यात्मसंपोगात्सप्टिजायते । अतः सृष्टिक्रममेवाह । 

ततः संजायते बुद्धिमहानिति यक्रोच्यते। 


अहंकारस्ततो5पि स्यात्तस्मात्पोडशको गण) ॥३७॥ 


इन गुणोंकी साम्यावस्थाका ही नाम प्रकृतितत्त्व है। इसे प्रधान तथा अव्यक्त शब्दसे भी 
कहते हैं। प्रकृति नित्य है॥३६॥ 

6 १०. इन सत्त्वादि गुणोंकी सम-न्‍्यूनाधिकतासे रहित तुल्य स्थिति ही प्रकृति कही जाती 
है। 'किल' शब्द पहले कही हुई बातकी ओर संकेत करता है। यद्यपि देव आदियें सत्त्व रज और 
तम इन तीन गुणोंमें-ले किसी एक गुणकी अधिकता अर्थात्‌ प्रधानता बतायी है फिर भी प्रमाण 
अर्थात्‌ मिक्रदारकी अपेक्षा जब ये तीनों गुण परस्पर समान अवस्थाको प्राप्त होते हैं तव उनकी 
वह साम्पावस्था प्रकृति कही जाती है। प्रधान और अव्यक्त शब्द प्रकृतिके पर्यायवाची हैं। यह 
नित्य है। इसके किसी रूपका नाश नहीं होता, इसमें कोई नया स्वभाव उत्पन्न नहीं होता, 
इसीलिए यह स्थिर एकरूपः कूटस्थ नित्य है। नित्यस्वरूपका सीधा अर्थ है अविचलितस्व॒रूप । 
नित्य होनेके कारण ही यह निरवयव है, साधारण है,' शब्दश न्य है, स्पर्शरहित है, रस, गन्ध तथा 
रूपसे भी शून्य है । विलकुल अव्यय--अविनाशिनी है। 

मूल सांख्य तो हरएक आत्माके साथ सम्बन्ध रखनेवाले प्रधानको भी जुदा-जुदा मानते 
हैँ । इनके मतसे अनन्त पुरुषोंकी तरह प्रधान-प्रकृति भी अनन्त हैं ॥ पर उत्तरकालीन सांख्य सभी 
आत्माओंसे सम्बन्ध रखनेवाला एक नित्य ही प्रधान मानते हूँ ॥३६॥ 

$ ११. प्रकृति और आत्माके संयोगसे ही सृष्टि उत्पन्न होती है, अतः सुश्क्रिमका. 
निरूपण करते हैं-- 


१. “प्रधान प्रकृति: अव्यक्तमव्याकृतं चेत्यनर्थान्‍्तरम्‌ ।--सांख्यसू० बि० छ० १००। “साच 
साम्यावस्थयोपलक्षितसत्त्वादित्रयरूपा ।--सांख्यसं॑० ए० २। “प्रकरोतीति प्रक्ृति: प्रधानं सत्त्व- 
रजस्तमसां साम्यावस्था ।--सांख्यतत्वकौ० का० ३। तत्त्वमी० घृ० १८५ । सांख्यसं० घू० १४। 
सां० तत्त्यप्र० १५३। २. साधारणा शब्दा स० २ । ३. “प्रकृतेर्महांस्ततो#हंकारस्तस्मादुगणश्च पोडशकः । 
तस्मादपि पोइ्णकात्‌ पत्चमभ्यः पञ्च भूतानि॥” “प्रकृति: प्रधानमधिकुरुते | ब्रह्म अव्यक्त' बहुधानके मायेति 
पर्यायाः। तस्‍्या: प्रकृतेर्महानुत्पच्चते प्रथम: कश्चित्‌। महान्‌, बुद्धिः, मतिः, प्रज्ञा, संवित्ति:, ख्याति:, वितिः, 
स्मृतिरासुरी हरि, हरः हिरण्यगर्भ इति पर्याया: । ततो&हंकारः । तस्मान्महतो#हंकार उत्पच्यतें। तस्य 
इमे पर्याया: वेक्ृतस्तेजसो भूतादिरभिमानो$स्मिता इति ।--सां० का० साठर० ४० ३६ । 
१९ 
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6 १२. व्याख्या--ततः प्रहृतेष द्विः संजायत उत्पद्यते। सा च गवादौ पुरो दृष्यमाने गोरे- 
वाय॑ नाश्वः, स्थाणुरेवायं न पुरुष इति विपयनिश्चयाध्यवसायरूपा। महानिति यका प्रोच्यते मह- 
दाख्यया याभिधीयते । वुद्धेश्व तस्था अष्टो रूपाणि । घमन्नानवराग्य॑श्व५रूपाण चत्वारि सात्त्वि- 
कानि, अधर्मादीनि तु तत्परतिपक्षभूतानि चत्वारि तामसानीति । ततो5पि--बुढ्धे रप्यहुकार: स्थात्‌- 
उत्पद्यते । स च--'अहे सुभग), अहं दर्शनीय” इत्पायभिसानरूपः १ तस्सातु--अहडूगरत्पोटदको 
गण उत्पद्यते । षोडशसंख्यामानमस्थ षोडशको गणः--समुदायः ॥३७॥ 

६ १३, अथ षोडशसंस्यं गणं इलोकहयेनाहु--- 

3पर्शन॑ रसन॑ घ्राणं चचुः थोत्र' च पम्वमम्‌ | 

पश्च वुद्धीन्द्रियाण्यत्र तथा कर्मेन्द्रियाणि च ॥३८॥ 
पायूपश्थवच/पाणिपादाख्यानि मनस्तथा |. 

अन्यानि पञ्च रूपादितन्मात्राणीति पोडश ॥३६॥ युग्मम् ॥| 

९ १४, व्यास्या--स्प्ेनं--त्वकू, रसन॑--जिह्ठा, श्लाणं नासिका, चक्षुः--लोचनं, श्रोत्न॑ 
च श्रवर्ण पतञ्चमम्‌--एतानि पद्च बुद्धीन्द्रियाण्यत्र--पोडशके गणे भवन्ति । स्व स्व॑ विषय बुध्यन्त 
इति छृत्वेन्द्रियाण्येव बुद्धीन्द्रियाणि प्रोच्यन्ते। तथाहि--स्पर्शनं स्पद्नेविषयं बुध्यते, एवं रसन॑ रस, 
थ्राणं गन्धं, चक्षू रूपं, श्रोत्रं च शब्दसिति। तथाशब्दः पद्चेतिपदस्यानुकपंणाय्: | पश्चसंस्यानि 

इस प्रकृतिसे सहानू--घुद्धि उत्पन्न होती है। बुद्धिसि अहंकार तथा अहंकारसे सोलह- 
गणोंको उर्त्पति होती है "३७॥ 

६ १२, इस प्रकृतिसे वृद्धि उत्पन्न होती है। सामने दीखनेवाली गौमें “यह गौ हो है घोड़ा 
नहीं है' ठंठमें 'यह ठंठ ही है पुरुष नहीं है” इस प्रकारके पदार्थोका निध्चय करनेवाली बुद्धि हो 
महान्‌ कही जाती है। 'महान' यह वुद्धिका ही पर्यायवाच्री नाम है। इस बुद्धिके आठ रूप होते 
हैं। धर्म, ज्ञान, वेराग्य और ऐश्वर्य ये चार सात्त्विक रूप हैं तथा अधर्म, अज्ञान, विपयाभिलाष 
और अनेद्वर्य ये चार तामस रूप हैं। इस वुद्धि-महत्तत्तसे मैं सुन्दर हूँ, मुझे लोग बड़े चावसे 
देखते हैं--में दर्शनीय हूँ' इत्यादि अभिमान रूप अहंकार उत्पश्न होते! है। अदंकारसे सोलहगण 
सोलह पदार्थोका समुदाय उत्पन्न होता है ॥३७॥ 

$ १३. इन सोलह गणोंका दो ब्लोकोंमें वर्णन करते हँ--- 

स्पर्शंन रसत प्राण चक्षु ओर थ्रोत्र ये वुद्धीन्द्रियाँ, सलस्थान, पुत्रस्थान, वचनके उच्चारण . 
करनेके स्थान, हाय और पेर ये पाँच कफर्मेन्द्रियां, मन, तथा रूप, रस, गन्ध, स्पर्श और दाब्द ये 
पाँच तस्मात्राएँ ये सब मिलकर सोलह गण हैं.॥ ३८-३९०॥ * 

$ १४, सोलह गणपमें स्पर्शन-त्वचा सारा शरोर, रसन--जोभ, प्राण--ताक, चक्ष--नेत्र, 
श्रोत्र--कान, ये पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ हें। इनके द्वारा अपने अपने स्पर्श आदि विपयोंका बोध होता है 
अतः इन्हें वुद्धीन्द्रिय या ज्ञानेन्द्रिय कहते हैं। जेसे--स्पर्भनेन्द्रिससे स्पर्धका, रसनेन्द्रियसे 
रसका, नाकसे गन्धका, नेत्रसे रूपका तंथा कानसे शब्दका परिज्ञान होता है। 'तथा' शब्द 'पंच' 





१. “अध्यवसायो वुद्धिर्धर्मों जञान॑ विराग ऐड्वर्यम्‌ सात्तविकमेतद्रप तामसमस्माहिपर्यस्तन ॥”--सां० का० 
२३ । २. “अभिमानोःहंकारस्तस्मादूदिविध: प्रवर्तते सर्ग: । ऐच्द्रिय एकादशकस्तन्मानपण्च फर्चव ॥''-सां० 
का० २४ | ३. “वबुद्धीन्रियाण श्रोतत्वकचक्षुससननासिकाख्यानि । वावपाणिपायूपस्थान. कर्मेन्द्रिया- 
प्याहु: ॥ उभयात्मकमत्र सनः संकल्मकसिन्द्रिय च साधर्स्यात्‌ । गुणपरिणामविश्येपान्नानात्व॑ प्राह्म- 

भेदाज्च ।>-सां० का० २६१२७ | 
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कमेकारणत्वात्कमेंन्द्रियणि च। कौनि तानीत्याह--पायुषपस्थवचःपाणिपादास्यानि । तत्न पायुर्गुदं, 
उपस्थ:--स्त्रीपुंश्विन्नद्वयं, वचश्रेहोच्यतेब्नेनेति वचः, उरःकण्ठादिस्थानाष्टतया वचनसुच्चारयति, 
पाणी पादो च प्रसिद्धों, एतेमलोत्सगंसंभोगवच्ननादानचलनादीनि कर्माणि सिध्पन्तीति कर्मेन्द्रि 
याग्युच्यन्ते ॥ तथाद्वब्दः समुच्चधे । एकादश सनश्र, सनो हि बुद्धीन्द्रियमध्ये बुद्धीन्द्रियं भवति, 
कर्मेन्द्रियमध्ये कर्मेन्द्रयमू, तच्च तत्त्वार्थमनन्तरेणापि संकल्पवृत्ति। तद्यथा--कश्रिद्वदुः श्यणोति 
“ग्रामान्तरे भोजनसस्ति” इति, तन्न तस्थ संकल्पः स्थात्‌ “ततन्न यास्थासि तन्न चाहूं कि ग्ुडदधिरूपं 
भोजन लप्स्प उतश्चिदृषि कि वा किसपि न” इत्येवंरूपं सन इति। तथाहंकारादन्यान्यपराणि 
रुपादि तन्मात्राणि सुक्ष्मसंज्ञानि पद्नोत्यचचन्ते। तन्न रूपतन्सात्न शुक्लकृष्णादिरूपविशेषः, रस- 
तन्मात्न तिक्तादिरसविशेषः, गन्धतन्मात्र॑ सुरभ्यादिगन्‍्धविशेषः, शब्दतन्मात्र सधुरादिशब्दविशेषः, 
स्पशेतन्मान्न मृदुकठिनादिस्परशविशेषः, इति घोडश । बय॑ षोडशको गण इत्यर्थ: ॥३८-३९०॥ 


$ १५, अथ तस्मात्रेश्यः पद्नभुतान्युत्पच्चन्त इत्याह-- 
झुपात्तजो रसादापो गन्धादूभूमि। स्व॒राज्मः | 
स्पशाद्वायुस्तथेवं च पञ्चस्यों भूतपञ्चकम्‌ ॥४०॥ 
$ १६. व्यास्या--उपतस्मात्रात्सक्ष्मसंज्ञात्तेजोईग्निरत्पच्यते, रसतन्मात्रादापो जलानि जायन्ते, 


पदके आकपंणके लिए है। ज्ञानेन्द्रियोंकी तरह कर्मेन्द्रियाँ भी पाँच हैं । पायु--गुदा, उपस्थ--स्त्री और 
पुरुषके चिह्न अर्थात्‌ योनि और लिझ्भ, वचत अर्थात्‌ जिनके द्वारा वचनोंका उच्चारण होता है ऐसे 
हृदय कःठ आदि आठ स्थान पाणि--हाथ ओर पाद--र ये पाँच कर्मेन्द्रियाँ हैं। इनसे मलोत्सर्ग, 
मृत्रोत्सगं और संभोग, त्चन, वस्तुओंका रखना उठाना, तथा चलना आदि क्रियाएँ होती हैं, इसी- 
लिए इन्हें कर्मेन्द्रियाँ कहते हैं । 'तथा' शब्द समुच्चयाथेक है | ग्यारह॒वाँ मन है | मन वुद्धीन्द्रियोंके 
साथ वुद्धीन्द्रियहूप तथा कर्मेन्द्रियोंके साथ कर्मेन्द्रिय रूप हो जाता है। यह मन व।स्तविक अर्थंकी 
स्थितिके बिना भी मात्र संकल्पात्मक होता है | जेसे--किसी वटुक--ब्राह्मण शिष्यने सुना कि-- 
आज दूसरे गाँवमें भोजनके लिए निमन्त्रण आया है” वह विचारता है कि--उस गाँवमें जाँयगे, 
तो वहाँ गुड और दही दोनों मिलेंगे, या केवल दही, अथवा दही ओर गुड़ दोनों ही न मिलेगे' 
ऐसे संकल्प भो मन कहलाता है। अहंकारसे रूपादि पाँच सूक्ष्म संज्ञक तन्मात्राएँ उत्पन्न होतो हैँ। 
सफेद काला आदि रूप विशेषकों रूपनन्मात्रा कहते हैं, तीता मीठा आदि रसको रत तन्मात्रा, 
सुगन्ध तथा दुर्गन्‍्धको गन्वतन्मात्रा, मधुर आदि शब्दोंको शब्दतन्मात्रा तथा कोमछ कठिन आदि 
स्पर्शोको स्पर्शतन्मात्रा कहते हैं। इस तरह पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मन्द्रयाँ, मन तथा 
पाँच तन्मात्राएँ ये सोलहगण कहलाते हैँ ॥३८-३०॥ 

$ १५. तन्मात्राओंसे पाँच भूतोंकी उत्पत्तिका वर्णन करते हैं-- 

रूपसे अग्नि, रससे जल, गन्धसे पृथिवी, दाव्दसे आकाश तथा स्परशसे वायु, इस प्रकार 
पाँच तन्मात्राओंसे पाँच भूतोंकी उत्पत्ति होती है ॥४०॥ 

$ १६, सूक्ष्म संज्ञक रूप तन्मात्रासे अग्नि उत्पन्न होतो है। रस तन्मात्रासे जलका आविर्भाव 


१. -एतयी वचन--आ०, छ० । २. -हपाणि तन्‍्मा--प० १, २, भ० १, २, क०। ३. “तत्र 

शब्दतन्मात्रादाकाणं, स्पर्णतन्मात्राद्‌ वायुः, रूपतन्मात्रात्तेजः, रसतन्मात्रादाप:; गन्धतन्मात्रात्यूथिवी 

इत्यादिक्रमेण पूर्वपूर्वानुप्रवेंगेनेकद्वित्रिचतुष्पण्चगुणाति आकाशादिपृथ्वीपर्यन्तानि महाभूतानीति सृष्टिक्रम: । 
| “-सां० का० साठर० परृ० ३७ । 





१४८ पड्दर्शनसमुच्चये [ का० ४१ $ १७- 


गन्धतस्मात्रात्पृथिवी समुत्यद्यते, स्वराच्छब्दतन्मात्रादाकादमुज्धवति, तथा स्पर्शतन्मात्राद्मायुः 
प्रादुभंवति, एवं च पश्चम्पस्तन्मात्रेम्यो भुतपतन्चकं भवतीति ॥ढणा 

एबं चतुर्वि शतितत्वरूपं निवेदितं सांख्यमते अधानस्‌ | 

'अन्यस्त्वकर्ता विशुणश्च भोक्ता तत्व॑ पुमान्नित्यचिदस्युपेतः ॥४१॥ 

६ १७, व्याख्या--एवममुनोक्तप्रकारेण सांख्यमते चतुविज्ञतितत्त्वरुपं प्रधानम्‌। प्रकृति- 
मंहानहंकारश्रेति त्रय॑ पश्च वुद्धीन्द्रियाणि, पन्न कर्मेन्द्रयाणि, मनश्रेकं, पन्न तन्मात्राणि, पच्च 
भूतानि चेति चतुविद्ञतितत्वानि रूप॑ स्वरूप यस्य तच्चतुविद्यतितत्वरूपं प्रधान प्रकृतिनिवे- 
दितम्‌। तथा चोक्तम्‌ 'प्रकृतेम॑ंहांस्ततो#हंका रस्तस्मादगणश्च पोडशकः। तस्मादपि पोड्श- 
कात्पठचभ्य: पञ्च भूतानि ॥” [ सांख्यका० ३३ ] इति। 

९ १८, अन्न प्रकृति विकारः, अनुत्पन्नत्वात्‌ । बुद्धघादयदच सप्त परेषां कारणतया प्रकृतयः, 
कार्यतया व विकृतय उच्पन्ते । षोड्शकश्च गणो विहक्तिरेव कार्यत्वात्‌ । पुरुषस्तु न प्रकृतिन 
विक्वृतिः, अनुत्पादकत्वावनुत्पन्नत्वाच्च । तथा चेश्वरक्ृष्ण: सांस्यसप्ततौ-- 

“मूलप्रकृतिरविकृतिमंहदाद्या: प्रकृतिविक्ृृतय: सप्त । 
पोडशकस्तु विकारो न प्रकृति विक्ृति: पुरुष: ॥१॥ [ सांख्यका० ३ ] इति। 
$ १९, तथा मह॒दादय: प्रकृतेविकारास्ते च व्यक्ताः सन्‍्तः पुनरव्यक्ता अपि भवन्तीति 


होता है। गन्धतन्मात्रासे पृथिवीकी समुत्पत्ति होतो है। स्वरशब्दतन्मात्रासे आकाश हवा प्रादुर्भाव 
होता है। स्पर्शतन्मात्रासे वायुका जन्म होता है। इस प्रकार पाँच सूक्ष्म संभक-तन्मात्राओंसे पाँच 
स्थूल भूतोंकी उत्पत्ति होती है ॥४०॥। 

इस प्रकार सांख्यसतमें चौबीसतत्त्व रूप प्रधान नांमके मुलतत्त्वके स्वरूपका निरूपण किया 
- गया है। प्रधानसे भिन्न पुरुषतत्त्व है। यह अकर्ता, निर्गुण, भोक्ता तथा नित्य चेतन है ॥४१॥ 

$ १७, इस तरह सांख्यमतमें प्रकृति आदि चौबीस , त्त्त्वरूपमें परिणत होनेवाला प्रधान 
तत्त्व है। स्वयं प्रकृति, महान्‌ ओर अहंकार ये तोन, पाँच बुद्धीन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ, मन, पाँच 
तन्मात्राएँ तथा पाँच भूत ये चौवीस तत्त्व हैँ, जिन रूपोंमें प्रधाव अपना विस्तार दिखाता है। 
कहा भी है--प्रकृतिसे महान्‌, महानसे अहंकार, अहंकारसे सोलहगण तथा सोलहगणके अन्तर्गत 
- पाँच तन्मात्राओंसे पाँच महाभूत उत्पन्न होते हैं |” 

$ १८. इनमें प्रकृति किसीका विकार अर्थात्‌ कार्य नहीं है; क्योंकि वह॒ किसीसे उत्पन्त 
नहीं होती । महात्‌ अहंकार और पाँच तनन्‍्मात्राएँ ये सात कार्योके उत्पादक होनेसे प्रकृति अर्थात्‌ 
कारणरूप हैं तथा कारणोंसे उत्पन्न कार्यरूप होनेसे विक्रति भी है। सोलह गण मात्र विकृति-हूप 
ही हैं क्योंकि वे कार्य हैँ । पुरुष तो न किसीको उत्पन्न करता है और न किसीसे उत्पन्न ही होता 
' है अतः वह न प्रकृति--कारण है और न विक्ृति--कार्यंरूप ही है। ईश्वरकृष्णने सांख्यसप्ततिमें कहा 
है--“मूलप्रकृति अविक्वृति अर्थात्‌ अकार्य है, किसीसे उत्पन्न नहीं होती ।महाव्‌ आदि सात कार्य- 
रूप होनेसे विक्ृति हैं तथा उत्पादक होनेसे प्रकृतिरूप भी हैं। सोलह गण मात्र विकाररूप ही 
हैं। पर पुरुष न प्रकृति--कारण ही है और न विकृृति--कार्यरूप ही ।” इति । 

$ १९, महान्‌ आदि व्यक्त होकर भी अव्यक्त हो जाते हैं। इस तरह अपने स्वरूपसे च्यूत् 


१. “तस्माच्च विपर्यासात्‌ सिद्ध साक्षित्वमस्य पुरुपस्य | कैवल्य माध्यस्थ्यं द्रष्टत्वमकर्तृभावश्च ॥ 
“-सां० का० १९। २. -या वि--भ० २। हे 


->का० ४१ $ २० ] नेयायिकमतस । १४९, 


'स्वरूपाद््रव्यन्त्यनित्यत्वात्‌ । प्रकृतिस्त्वविकृता नित्याभ्युपगरम्यते । ततो न कदाचिदपि सारे 
स्वस्वरूपादश्रब्यति | तथा च मह॒दादिकस्य प्रकृतेश्व स्वरूप सांस्परित्यमुचे। ह 


“हेतुमदनित्यमव्यापि सक्रियमनेकमाश्रितं लिज्ञम्‌ । 
सावयवं परतन्त्रं, व्यक्त विपरीतमव्यक्तम्‌ ॥श!।” [ सांख्यका० २० ] इति। 

६ २०, तत्र हेतुमत्कारणवन्महदादिकम्‌, अनित्यसित्युत्पत्तिधसंकत्वादबुद्धचादे:,  अव्यापीति 
प्रतिनिय्तं न सर्वंगं, सक्रियसिति सह क्रियाभिरध्यवसायादिभिवेतंत इति सक्रियं--सब्पापारं 
संचरणक्रियावदिति यावतु, अनेकमरिति त्रयोविद्तिभेदात्मकं, आश्वितसित्यात्मोपकारकत्वेन 
प्रधानसवलस्व्य स्थितं, लिज्भरामिति यचस्मादुत्पस॑ तत्तस्मिन्नेव लय॑ क्षय॑ गच्छतीति लिड्भम्‌ 
तन्न भृतानि तस्मात्रेषु लोवन्ते, तन्मात्राणीन्द्रवाणि सनश्वाहंकारे, स च बुद्धो, सा चाव्यक्ते, 
तच्चानुत्पाद्त्वान्न क्वचित्पलोपते । सावधवर्िति शब्दस्पशरूपरसगन्धात्मकेरवयवेयुक्तत्वात, 
परतन्न्मिति कारणायत्तत्वादित्पेवंरूपं व्यक्त समहदादिकम्‌। अव्यक्तं तु प्रकृत्यास्यमू, एतह्रिपरीत- 
मितति। तत्न विपरोतता सुयोज्येव । नवरं प्रधान॑ दिवि भुव्यन्तरिक्षे च सर्वन्न व्यापितया वतंत 
इति व्यापित्व॑ तस्य, तथाव्यक्तस्थ व्यापकत्वेन संचरणरूपाया; क्रियाया अभावाश्निष्क्रियत्वं च 
द्रष्टन्यसिति दिडमात्रसिदं दरक्षितम्‌ । विशेषव्यास्यानं तु सांख्यसप्तत्यादेस्तच्छास्त्राववसेयसिति । 


होनेके कारण ये अनित्य है। प्रकृति तो कभी भी विकार--कार्यरूप नहीं होती, प्रकृति तो सदा 
प्रकृति अर्थात्‌ कारण ही वनी रहती है अतः यह नित्य है। वह कभी भी अपने प्रकृति स्वरूपसे 
च्यूत नहीं होती । मह॒दादिक व्यक्त तथा प्रकृतिका स्वरूप सांख्योंने इस प्रकार कहा है--' व्यक्त- 
कार्य हेतुमत्‌ू--सका रण, अनित्य, अव्यापि, सक्रिय, अनेक, आश्रित-कारणाश्रित, लिज़ु-कारणमें 
लोन होनेवाला, सावयव तथा परतन्त्र होता है। अव्यक्त कारण इससे विपरीत होता है ।” 

६ २०, महदादि व्यक्त सकारण हैं कारणोंसे उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होनेके कारण ही 
अनित्य हैं, अव्यापि--प्रतिनियत देगवर्ती हैं, सर्वंगत नहीं है, सक्रिय--अध्यवसाथ आदि क्रियाओंको 
करनेके कारण सब्पापार हैं, संचरण आदि क्रियाएँ करते हैँ। तेईस भेदरूप होनेसे अनेक हैं, आश्रित 
भोगपें निमित्त होनेके कारण आत्माके उपकारक होनेसे प्रधानहूप कारणके आधीन हैं। लिज्भ-- 
जो जिससे उत्पन्न होता है वह प्रछयकालमें उसीमें लीन हो जाता है अतः ये छूय॑ गच्छति--कारण 
में लीन होनेके कारण लिंग रूप हैं। छूयका क्रम इस प्रकार है--महाभूत अपने कारणरूप तन्मा- 
त्राओंमें छोन होते हैं। तन्मात्राएँ, दस इन्द्रियाँ और मन ये सोलहगण अपने कारण अहंकारमें 
लीन हो जाते हैं। अहंकार महान्‌--वुद्धिमें तथा बुद्धि अव्यक्त--प्रकृतिमें छीन हो जाती है। प्रकृत्ति 
स्वयं किसीसे उत्पन्न नहीं हुई अतः उसका कहीं भी लय नहीं होता। व्यक्त सावयव--शब्द स्प्‌्शं 
रूप रस गन्धादि अवयवोंसे युक्त होता है, परतन्त्र कारणोंके आधीन रहता है। मह॒दादि व्यक्त-- 
पूर्वोक्त हेतुमत्त्व आदि धर्मोवाल्ा है। अव्यक्त--प्रकृति ठीक इससे उलटी है, वह किसीसे उत्पन्‍्त नहीं 
होती है, नित्य है, व्यापी है, निष्क्रिय है, एक है, अनाश्रित है, किसीमें लीन नहीं कं होनेसे अलिंग 
है, निर्वयव है, तथा स्वतन्त्र है। प्रधान स्व आकाश पृथिवी आदि सभो स्थानोंमें व्यापीरूपसे 
रहता है इसलिए वह सर्वेगत अव्यक्त-प्रधान सर्वव्यापी होनेसे उसमें कोई संचरण आदि क्रियाएं 
भी नहीं हों सकतीं इसीलिए वह निष्क्रिय है। यहाँ "ो इनका संक्षिप्त स्वरूप ही दिखाया गया 
मात्र दिमासूचत किया है। इनका विश्ेष व्याख्यान तो सांख्यसप्तति आदि सांख्यशास्त्रोंसे जान 
लेना चाहिए। 


न्‍अन्‍«--मम>»-मपननान+ नमन 


१. -ति स्वस्वकू--- आ०। २. सा स्वरूपा--भा० ३, प० २। ३, -तेः स्वस्व---भ० २। ४, -दु 
बुद्धभादिवत्‌ अव्या--भ० २। ५. विलय स० २। 





१५० पड्दर्घनसमुच्चये ,. [का० ४१६ २१० 


6 २१. अथ पत्चाविश्वतितसं पुरुपतत्वमाह--/अन्यस्त्वकर्ता” इत्यादि । प्रहृतेश्व तुविद्ति- 
तत्त्वरूपाया अन्यस्तु पृथम्भृतः, पुनरकर्ता विग्ुणो भोक्ता नित्यचिदम्पुपेतश्व पुमान्पुण्पस्तत्त्वम्‌। 
तत्रात्मा विषयसुखादिक तत्कारण पुण्यादिकर्म च न करोतीत्यकर्ता, आत्मनस्तृणमात्रकुब्जीकरणें5- 
प्यसमर्थ॑त्वात्‌ । क्रो तु प्रकृतिरेव, तस्याः प्रवृत्तिस्वभावत्वात्‌ । तथा विर्गुणः सत्त्वा दिग्ुणरहितः, 
सत्त्वादीनां प्रकृतिधमंत्वादात्मनश्॒ तदभावात्‌। ह 

8 २२. तथा भोक्ता अनुभविता। भोक्तापि साक्षान्न भोक्ता, कि तु प्रकृतिविकारभूतायां 
चुभयघुखदपंणाकाराथां बुद्ध संक्रान्तानां सुखढुःखादीनां पुरुषः स्वात्मनि निर्मल प्रतिबिम्बोदय- 
।त्रेण भोक्ता व्यपदिश्यते, “वुद्धयव्यवसितमर्थ पुरुपश्चेतयते” [ ] इति बचनात्‌” । 


ना था वन न 


$ २१. अब पचीसतवें पुरुपतत्त्वका निरूपण करते हैं--पुरुष--आत्मा प्रकृति आदि चौवीस 
तत्त्वोंसे भिन्‍न है, अकर्ता है, निगुण है, भोक्ता है तथा नित्य चंतन्यथ्याली है। आत्मा विपय सुख 
आदिको तथा इनके कारण पण्य आदि कर्मोको नहों करता इसलिए वह अकर्ता है। आत्मामें एक 
तिनक्रेको भी टेढ़ा करनेकी सामथ्य नहीं है। करने-बरनेवाली तो प्रकृति है। क्योंकि प्रकृत्तिका ही 
प्रवुत्ति करना यह स्वभाव है । पुरुष सत्त्वादिगुणोंसे सर्वथा रहित है। क्योंकि सत्तरादि तो प्रकृति- 
के धर्म हैं वे आत्माके धर्म नहीं हो सकते | 

8 २२. आत्मा भोक्ता--भोगनेवाला है, वह अनुभव करता है। किन्तु विपयोंको साक्षात्‌ नहीं 
भोगता किन्तु प्रकृतिके विकाररूप वुद्धिदर्पणमें सुख-दुःखादि विपय प्रतिविम्बित होते हैं। यह वुद्धि- 
दर्पण दुतरफ़ा पारदर्शी दर्पण है इसमें दोनों ओर प्रतिविम्ब झलकता है। अतः वृद्धिदर्पणमें प्रति- 
विम्बित सुख-दुःखादिको छाया अत्यन्त निर्मल पुरुपमें पड़ती है। पुरुपके स्वच्छ स्वरूपमें वुद्धि- 
प्रतिविस्वित सुख-दुःखादिकी छाया पड़ना ही पुरुषका भोग हैं और ऐसे हो भोगके कारण पुरुष 
भोक्ता कहा जाता है। “बुढ्धिके द्वारा अध्यवसित अर्थोका पुरुष अनुभव करता है” यह पुरातन 
आचार्योका कथन है। जेसे जपाकुसुम आदि रंगीलो वस्तुके सन्निधानसे स्वच्छ स्फटिक भी छाल 
आदि रंगवाला कहा जाता है ठीक उसी तरह प्रकृतिके संसर्गके कारण स्वच्छ पुरुपमें भी सुख- 
दुःखादिके भोवतृत्वका व्यपदेश हो जाता है। वादमहार्णवका भी मत है कि--वुद्धिरुपी द्ेणमें 





१. -ऋत्तेति प्र->म० २। २. -दिरहहि--भ० २। ३. “सते प्रदीपकत्पा: परस्परविछक्षणा गुण- 
विशेषा: । क्ृत्स्ं पुरुपस्यार्थ प्रकाश्य बुद्धी प्रयच्छन्ति ॥३६॥ "बाह्य न्द्रियाण्यालोच्य मनसे समर्पयन्ति 
मनरच संकल्प्य अहंंकारस्थ अहंकारश्चाभिमत्य बुद्धी सर्वाव्यक्षभूतायाम्‌ | सर्व प्रत्युपभोगं यस्मात्‌ 
पुरपस्य साधयति बुद्धि: । सेव च विशिनष्टि पुनः प्रवानपुरुपान्तरं सृक्ष्मम्‌ ॥३७॥ बुद्धिहि पुुषसल्निधासात्‌ 
तच्छायापत्त्या तद्॒पेव सर्वविपयोपभोगं पुरुपस्य साधयति"॥” सांख्यका० ॥३६, ३७॥ “इन्द्रियप्रणालि- 

- कया अर्थसंनिकर्पेण छिज्लुजञानादिना वा आदी बुद्धेरर्थाकारा वृत्तिजयते'१ स्मृतिरपि---/'तस्मिद्चिद्‌ 
दर्पणे स्फारे समस्ता वस्तुदृष्टयः | इमास्ता: प्रतिविम्बन्ति सरसीव तटद्रुमा: ॥/--सांख्यध० मा० २६७ । 
“वबुद्धिदर्षणे पुरुपप्रतिविम्बसंक्रान्तिरिव बुद्धिप्रतिसंवेदित्वं पुंसः तथा च दृजिच्छायापन्ना बुद्धया संसृष्टाः 
शब्दादयों भवन्ति दृद्या इत्यर्थ: ।--योगसू ० तत्वबैशा० २१० । “भोकतृभोग्यशकत्योरत्यन्तविभक्तयोर- 
त्यन्तासंकीर्णनोरविभागप्राप्ताविव सत्यां भोग: कल्प्यते ।--योगछू्‌० व्यासमा० २।६। “यच्च तर्त्रव 
विन्ध्यवासिनों भाष्यमू--भोक्तुमोग्यशक्तद्ो”।--्यायवि० चि० प्र० छ० २३१। “अयमेव च तस्य 
भोगों यत्तन्र छायासंक्रमणसामर्थ्यम्‌ इति च तन्निवन्धनकारस्य ।”---न्यायवि० बि० प्र ० पृ० २३७। 
“तस्मिश्चिद्र्पणे स्फारे समस्ता: वस्तुदृष्टय: । इमास्ता: प्रतिबिम्बन्ति सरसीच तटद्वुमा: ॥ यथा संलक्ष्यते 
रक्त: केवलस्फटिको जने:। रज्जकादुपवानेन तद्वत्परमपूरुष:--इत्यादिस्मृतिशतरपीति ।”--यो० घा० 
४० २२ | ४. उद्घृतमिदम्‌ू--त० इलो० छ० ०० । प्रसेयक * घृ०। न्यायकु० घू० १९० । न्‍्यायवि० 
वि० प्र० ए० २३५१ स्यथा० रत्ना० छ० २३३ । | 
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यभा जपाकुसुसादिसंनिधानवश्ञात्स्फटिके रक्ततादि व्यपदिश्यते, तथा *प्रकृत्युपधानवत्त्वात्सुख- 
इुःखाद्यात्मकानामर्थानां पुरुषस्य भोजकत्वं युक्तमेव व्यपदिदयते । 
वादसहाणंवोध्प्पाह--“बुद्धिदंणसंक्रान्तमर्थ प्रतिविम्बक॑ द्वितीयदर्पणकल्पे पु स्यध्यारोहति, 
तदेव भोक्तृत्वमस्य, न* त्वात्मनो विकारापत्ति:।” [ ] इति 
“ तथा चासुरिः-- ३ 
“विविक्त दृक्परिणतो बुद्धों भोगोउस्य कथ्यते । 
प्रतिविम्बोदयः स्वच्छे यथा चन्द्रममो5म्भसि ॥१॥” 
व[(वि)न्ध्यवासी त्वेव॑ भोगसाच्ट्े-- 
हे “पुरुपो5विक्ृतात्मेव स्वनिर्भासमचेतनम । 
मनः करोति सांनिध्यादुपाधि:(घे:)सफटिक यथा ॥श” इति | 
ह $ २३. तथा नित्या या चिच्चेतना तथास्युपेतः, एतेन पुरुषस्य चैतन्यमेव स्वरूपं, नतु 
ज्ञानं, ज्ञानस्य बुद्धिधमंत्वादित्यावेदितं द्रष्टव्यम्‌॥। केवलमात्मा स्वं बुद्धेरव्यतिरिक्तमभिमन्यते, 
, सुखदुःखादयश्व विषया इन्द्रियद्वारेण बुद्धों संक्रामन्ति, बुद्धिश्नोसयमुखदर्पणाकारा, ततस्तस्यां 
चेतन्यदक्तिः प्रतिबिम्बते, ततः सुख्यहं दुःख्यहं ज्ञाताहमित्युपचयंते | भाहु च पतल्ललि:*-- 
' झुद्धोषपि पुरुष: प्रत्ययं बौद्धमनुपश्यति, तमनुपश्यन्नतदात्मापि तदात्मक इब प्रति- 
भासते” [ योगभा० २२० ] इति। हु 


आये हुए पदार्थोक्रे प्रतिविम्बका स्वच्छपुरुपहूपी द्वितीय दर्पणमें प्रतिफलित होना--झलकना ही 
सुख-दुःखादिका भोग है तथा उम्र प्रतिविम्बका पड़ना ही पुरुपका भोक्‍तृत्व है। इस प्रतिबिम्बप्रति- 
फलनखूप भोगको छोड़कर आत्मामें कोई दूसरे प्रकारका भोकतृत्व नहीं है। आत्मामें किसी भी 
तरह इसके कारण विकार नहीं होता ।” आसुरि आचायेने भी कहा है कि--“जिस प्रकार स्वच्छ 
जलूमें चन्द्रमाके प्रतिविम्बका उदय होता है उसी तरह बुद्धिसे भिन्‍न चेतन्यका बुद्धिमें प्रतिबिम्ब 
पड़ना ही भोग है। चद्धका प्रतिविम्ब जैसे जल्का हो विकार है चन्द्रमाका नहीं है - उसी प्रकार 
बुद्धिमें पड़ा हुआ पुरुपका प्रतिविम्ब भो बुद्धिका ही विकार है आत्माका नहीं। यही आत्मा 
का भोग है ।” 

विन्ध्यवासीने तो भोगका स्वरूप इस प्रकार बताया है--'पुरुष तो स्वरूपसे सर्वथा अवि- 
कारी है, परन्तु अचेतन मन संसर्गके कारण पुरुषके स्वच्छस्वरूपमें प्रतिफलित होकर उसे अपने 
आकारवाला बना देता है। जेसे कि--जपाकुसुम आदि उपाधियाँ स्वच्छस्फटिकको अपने समान 
लाल नीला या पीला बचा देती हैं ।” 

$ २३. नित्य चेतनत्व ही पुरुषका यथार्थ स्वरूप है। इस विशेपणसें यह स्पष्ट सूचित होता 
है कि-- चेतन्य ही पुरुषका स्वरूप है, ज्ञान नहीं। ज्ञान तो बुद्धिका धर्म है। हाँ, आत्मां अपनेसे 
सर्वथा भिन्नकी भी वुद्धिको अभिन्न अवश्य मान वेठता है। सुख-दुःख आदि विषय इन्द्रियोंके द्वारा 
बुद्धि तक आते हैं, बुद्धि उभयत्तः पारदर्शी दर्पणके'समान है। अतः उसमें जिस प्रकार एक ओर 
सुख-दु:खादिका प्रतिविम्ब पड़ता है उसी तरह उसमें दूसरी ओर पुरुषके 'ेतन्यका भी प्रतिविम्ब 
पड़ता है। वस, वुद्धिरूपी माध्यममें चेतन्य और विषयका युगपत्‌ प्रतिविम्ब पड़नेसे हो पुरुष 
अपनेको "मैं ज्ञाता हूँ, मैं भोक्ता हूँ" आदि मानने लगता है। पतंजलिने भी कहा है कि--/पुरुष तो 
सर्वत! शुद्ध है, वह बौद्ध-वुद्धि सम्त्नन्धी प्रत्यय अर्थात्‌ ज्ञानवृत्तिको देखता है। उस बुद्धि सम्बन्धी 
१. प्रकृतिप्रधा--म० २। २. न ह्यात्म--म० २। ३. प्रतिबिस्वति--म० २। ४, “शुद्धोश्यसौ 
प्रत्ययानुपष्यों यतः ्रत्ययं॑ .वौद्धमनुपध्यति, तमनुपश्यन्नतदात्मापि-तदात्मक इच प्रत्यवभासते ।” 
“-चोड भा० २।२० | 





् 
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“बुद्धिश्चाचेतनापि चिच्छक्तिसंनिधानाच्वेतनावतीवावभासते” इति। 

६ २४, पुमानित्यत्न जात्यपेक्षयेक्वचनम्‌, तेनात्माध्नेको5स्पुपगन्तव्यः, जन्ममरणकरणानाँ 
नियमदर्शनादर्मादिश्रवृत्तिनानात्वाच्च। ते घो सर्वेष्प्यात्मनः संगता नित्याश्वावसेयाः । 
उत्ते च-- 

“अमूतंब्वेतनो भोगी नित्य: स्वंगतो$क्रियः । 
अकर्ता निर्गुणः सृक्ष्म आत्मा कापिलदर्शने ॥१॥” इति ॥४१॥ 
$ २५, तत्त्वान्युपसंहरन्नाह-- मा 
पञ्चविंशतितत्वानि संख्ययवं भवन्ति च। 
प्रधाननरयोश्चात्र बृत्तिः पडमग्बन्धयोरिष ॥०२॥ 

... $ २६, व्यास्या-चकारो भिन्नक्रमः, एवं च संख्यया पश्चविद्यतितत्त्वानि भवन्ति । नव 
प्रकृतिपुरुषाबुभावषि सर्वंगतों सिथःसंयुक्तो कर्थ वर््तेति इत्यादाडःक्याहु--प्रवानेत्यादि! । प्रधान- 
पुरुषयोश्रात्र विश्वे पडग्वन्धपोरिव वृत्तिवंतंनसु ॥ यथा कश्चिदन्धः सार्थेन सम॑ पाठलिपुत्ननगरं 
प्रस्थितः, स सार्थश्रौररभिहतः । अन्धस्तन्रेव रहित इतग्ेतश्र धावन्‌ वनान्तरपज्भना दुष्टोइमि- 
हितश्र भो भो अन्ध मा भैषीः, अहूं पद्भुर्गंमनादिक्रियाविकलल्वेनाक्रियश्वक्षुम्या सर्व पद्यन्नत्मि, 


प्रत्ययको देखनेके कारण ही वह अतदात्मक अर्थात्‌ ज्ञातृत्वादि धर्मोत्ते शून्य होकर भी तदात्मक 
अर्थात्‌ वुद्धयात्मक ज्ञाता आदि रूपसे प्रतिभासित होने छगता है ।” वुद्धि स्वयं अचेतन है, परन्तु 
पुरुषकी चेतन्यशक्तिका सन्निधान होनेसे चेतनावाली मालूम होने लगती है ।'' 

$ २४. इलोकमें 'पुमान'! इस एकवचनका प्रयोग पुरुपत्व जातिकी अपेक्षासे है। व्यक्तिरूप- 
से तो पुरुष अनेक हैं। एक पुरुष उत्पन्न होता है उसी समय दूसरा मरता है, हरएकक़ी वृद्धि 
आदि जुदी जुदी हैं, एक सुखी है तो दूसरा दुःखी देखा जाता है, इत्यादि प्रतिनियत परुण्य-पाप 
आदि की व्यवस्थासे स्पष्ट मालूम होता है कि पुरुष अनेक हैं, एक नहीं। ये सभी आत्मा सर्वगत 
तथा नित्य हैँ । कहा भी है--“सांख्य दर्शनमें आत्मा अमूतं है, चेतन, भोक्ता, नित्य, सर्वगत, 
निष्क्रिय, अकर्ता, निगुण तथा सुक्ष्म है ।” इति ॥४श॥। 

6 २५. अब तत्त्वनिरूपणका उपसंहार करते हैं-- 

इस प्रकार गिनती करनेपर कुछ पचीस तत्त्व होते हैं। प्रधान और पुरुष दोनोंका 
सम्बन्ध तो अन्धे और लंगड़े जेसा है ॥४२॥ " 

चकार भिन्नक्रम है। अतः 'एवं' के बाद उसका अन्चय होता है। इस तरह संख्यासे 
अर्थात्‌ गिनती करनेपर पचीस तत्त्व होते हैं । 

शंका--प्रकृति और पुरुष दोनों ही सर्वंगत हैं अतः वे परस्पर संयुक्त होकर किस 
ढंगसे रहते हैं ? 

, समाधान--इस विद्वमें प्रधान और पुरुषका संयोग तो अन्धे और लँगड़ेके समान है। 
जेसे--एक अन्वा सार्थ-व्यापारी यात्रीके साथ पाटलिपुत्र--पटनेकी ओर रवाना हुआ। मार्ग 
बीहड़ था । छुटेरोंने सार्थंकी मार डाछा | विचारा अन्धा अपने साथीके वियोगसे तथा मार्ग नहीं 
सूझनेके कारण विकछ हो उस भयानक जंगलमें इधर-उधर भटकने छगा । वहीं एक छंगड़ा दृष्टि 
सम्पन्त होकर भी चलनेकी शक्ति न होनेके कारण पड़ा हुआ था। उसने उस भटकते हुए अन्चे- 
को देखकर कहा--हे भाई अन्धे. मत डरो, मैं कहता हूँ सो सुनो, मैं लंगड़ा हुँ सब कुछ देखता हें 


१. ते सर्वे--भ० २। २. “पुरुपस्य दर्शानार्थ कैवल्यार्थ तथा प्रधानस्थ । पहुग्वन्धवदुभयोरपि 
संयोगस्तत्कृत: सर्ग: ॥---सांख्य का० २६। 
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: रव॑ तु गसनादिक्रियावान्न पश्यसि!। ततो अन्धेनोचे--“रुचिरमिदमू, अहं भवन्तं स्कन्थे करि- 
व्यासि; एवमावयोर्वत॑नमस्तु' इति। ततोडन्घेन पज्ुद्गंष्टृत्वगुणेन स्व॑ स्कन्धसचिरोपितो नगर प्राप्य 
नाटकादिक पह्यन्‌ गीतादिक चेन्द्रियविषयमन्यमप्युपलस्थसानो यथा सोदते, तथा पड़कल्पः 

शुद्चेतन्यस्वरूप: पुरुषोष्प्यन्धकल्पां जडां प्रकृति सक्रियामाशितो बुद्धयध्यवसितं शब्दादिकं 
स्वात्मनि प्रतिबिम्बितं चेतयमानों मोदते, सोदसानश्च प्रकृति सुखस्वभावां सोहान्मन्यमानः 
संसारसमधिवसति ॥४श॥ 


९ २७, तहि तस्य कर्थ मुक्ति: स्थादित्याह--- 
प्रकृतिवियोगो मोक्तः पुरुपस्य बतैतदन्तरज्ञानात्‌ | 
मानत्रितयं चात्र प्रत्यक्ष लैड्ििक शाब्दस | ४३॥ 


$ २८. व्यास्था--बतेति पृच्छकानामामन्त्रणे, एतयोः प्रकृतिपुरुषयोयंदन्तरं विवेकस्तस्य 
शानात्पुरुषस्य यः प्रकृतिवियोगो भवति, स मोक्ष: । तथाहि-- 
“गुद्धचेतन्यरूपोष्यं पुरुष: परमारथत: | 
प्रकृत्यन्त रमज्ञात्वा मोहात्संसारमाश्रितः ॥ १ ॥ 


ततः प्रकृतेः सुखदुःखमोहस्वभावाया यावत्न विवेकेन ग्रहणं तावज्न सोक्षः, प्रकृतेविवेकदर्शने 
तु प्रवुत्तेरपरतायां प्रकृतों पुरुषस्य स्वरुपेणावस्थानं सोक्ष इति। सोक्षश्व बन्धविच्छेदाजवर्ति, 


पर चलनेकी ताकत न होनेसे पड़ा हूँ, तुम चछ तो सकते हो पर देख नहीं पाते' यह सुनते ही 
अन्धा खुशीके मारे उछल पड़ा ओर बोला--अरे, बड़ा अच्छा हुआ, में अपने कन्घेपर तुम्हें बैठा 
लेता हूँ, वस हम तुम दोनोंका काम चल जायगा (! इस तरह अस्घेने लेँगड़ेको द्रष्टा होनेके कारण 
अपने कन्धेपर विठाया और अन्धा उसे देश-दैशमें घुमाने छगा। लेंगड़ा नगरमें पहुँचा | वहाँ वह 
नाटक देखकर, गाना सुनकर तथा अन्य इन्द्रियोंके विप्योंका यथेष्ट अनुभवन कर जिस प्रकार 
खुश होता है कि इसी तरह क्रियाशक्तिसे विकल-अकर्ता शुद्ध चेतन्‍्य स्वरूपी यह छंँगड़ा पुरुष 
, अन्चेके समान सक्रिय सत्र कुछ करने-धरनेवाली जड़ प्रकृतिके कन्धेपर चढ़कर अर्थात्‌ प्रकृतिका 
संसर्ग पाकर वुद्धिके द्वारा अध्यवसित जब्दादि विपयोंको, जो अपने स्वच्छ स्वरूपमें प्रतिबिम्बित. 
हो रहे हैं, अनुभव करता हुआ खुश हो रहा है। और इस खुशीमें वह अज्ञानके कारण प्रकृतिको 
ही सुखरूप मान बेठता है और इसीलिए उस अन्धी प्रकृतिके कन्घेपर चढ़ा हुआ संसार-परिभ्रमण 
करता रहता है। जेसे कि लेगड़ा अन्घे पुरुषके संसर्गको सुखरूप मान उसे कभी भी नहीं छोड़ना 
चाहता उसी तरह पुरुष भी प्रकृतिसंसर्ग को ही सब कुछ मानकर मोहके कारण उसे छोड़ना नहीं 
चाहता और संसारमें रहता है। ४२॥॒ - हे | 


$ २७. तब पुरुष की मुक्ति केसे होगी ? इसका उत्तर देते हैं-- 

प्रकृतिके वियोगका नाम मोक्ष है । यह प्रकृति तथा पुरुष में भेद विज्ञान, रूप तत्त्वशान- 
से होता है। सांव्यमतमें प्रत्यक्ष, अनुमान तथा आग ये तीन प्रमाण हैं ॥ ४३ 0७ 

$ २८. 'वत' शब्द पूछनेवालेका ध्यान खींचनेके लिए है। प्रकृति और पुरुप में भेदज्ञान 
होनेसे जो प्रक्रतिका वियोग होता है वही मोक्ष है। जेसे--“यह पुरुष वस्तुतः शुद्ध चेतन्य रूप है। 


१. पश्यन्नसि भ० 9, भ० २, प० १, प० २। 
र्‌० म 
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बन्धश्व प्राृतिकवैकारिक दाक्षिममेझतु-त्रिविध+॥ न्रथाहि-प्रकतप्रफ़जाजा दे ग्रे प्रकृतिफुासते: 
तेषां प्राकृतिको बन्धः । ये विकाहानेव भृतेल्तिकाहंकारबुद्धी+7 पु वघबुद्धकरेफासक्े> तिपा+का फि3 3 
इष्टापूर्ते दाक्षिण:, पुरुष तत्त्वावभिन्ञो-हीछापुर्तकारी कामोपहतमत्ा अष्लाक्ष-हतित "९ वेपीत+णा 
“इष्टापूर्त मन्यमाना वरिष्ठ, लास्कच्छेयो फ्रेमिनन्का्ति मूह: १५. #ए० “3 न 
नाकस्य पूछ्ठे ते सुक्ृतेन भूत्वा, इमं'छोक हीनतरं+क विश्वत्ति ॥१॥” [मुण्डक० १३१९] 
इति। बन्धाच्च प्रेत्पसंसरणरूपः संसारः प्रवत्तते । ... नीववीओन+ 
$ २९, सांख्यमते च पुरुषस्य प्रकृतिविक्षत्यतात्मकस्प न बन्धमोक्षसंसारा:, कि तु प्रकृते- 
रेव॥ तथा च कापिलाः-- कह न्‍ 
“तस्मान्न बध्यते नेवे मुच्येते नापि संसरेति क्लह्विंत |#7. + | क्वए 
संसरति बध्यते मुच्यते च नानाश्रया प्रकृति: ॥१६४ [ सांह्य-का० ६२ । ] इति। 


प्रकृतिसे अपने स्वरूपको भिन्न न समझनेके कारण मोहसे संसरण--संसारमें परिभ्रमण करता 
रहता है ।” इसलिए युख-दुःख मोहस्वरूप वाली प्रकृतिको जब तक आत्मासे भिन्न नहीं समझा 
जाता तब तक मोक्ष नहीं हो सकता | प्रकृतिको आत्मासे भिन्न रूपमें देखने पर तो प्रकृतिकी 
प्रवृत्ति अपने आप रुक जाती है और प्रकृतिका व्यापार रुक जाने पर पुरुषका अपने शुद्धचेतन्य 
स्वरूपमें स्थित हो जाना ही मोक्ष है। मोक्ष वन्धन के तोड़ने पर होता है। वन्धन तीन प्रकार 
का है--१. प्राकृतिक, २. वेकारिक ३. दाक्षिण। प्रकृतिको आत्मा मानकर जो प्रकृतिकी उपासना 
करते हैं, उसे ही अपना स्वेस्व समझते हैं उन मृढ़ प्रकृतिदर्शियोंको प्राकृतिक बन्ध होता है । जो 
विकार अर्थात्‌ पृथिव्यादि भूत, इन्द्रियाँ, अहंकार तथा वृुद्धिको पुरुष समझकर इन विकारोंकी 
ही उपासना करते हैं उन व्यक्तियोंको वेकारिक बन्ध होता है। श्रुतिविहित यज्ञादिको तथा स्मृति 
प्रतिपादित बावड़ी कुआँ आदि बनवानेको ही उत्कृष्ट कतेव्य मानना दाक्षिण वन्ध है । पुरुष तत्त्वको 
नहीं समझकर आत्मज्ञानके बिना स्वर्ग आदि सांसारिक कामनाओं से श्रुतिविहित यज्ञ दान आदि 
कर्म करनेसे तथा स्मात॑ कुआँ बनवाने आदिसे दाक्षिणबन्ध होता है। कहा भी है--“जो मृढ़ जन 
इष्टापूर्त-श्रुति प्रतिपादित यज्ञ आदि इष्ट, तथा स्मृति विहित कुआँ बावड़ी आदि बनाने रूप पृ 
कर्मको ही वरिष्ठ--स्वश्रेष्ठ मान कर अन्य किसी भी शुभकर्म या ध्यान आदिको कल्याणकारी 
नहीं समझते वे पहिल्े यज्ञादिके फलसे स्वरग॑में उत्पन्न होकर भी अन्‍्तमें इसी मनुष्य लोक में 
अथवा इससे भी हीच तिर्यग्लोक आदियें जन्फूलेते हैं ।” 
बन्धसे परछोकमें जन्म लेना आदि संसारका जन्म मरण चक्र चलने लगता है। 
५ ९९. सांख्य मत में पुरुष न तो प्रकृति--कारण रूप है और न कार्यरूप ही अतः उसको 
न बन्ध होता है न मोक्ष और न संज्नार ही । ये सब बन्ध आदि तो प्रकृतिको ही होते हैं।॥ कापिलों- 
ने कहा है--चूँकि पुरुष साक्षी आदि स्वरूप वाला है अतः न तो पुरुषको वन्ध होता है न वह 


१. दाक्षिणकमे-भ० १। २. “सच वन्वस्त्रिविधः प्रकृतिवन्धो वैकारिकवन्धों दाक्षिणवन्धरच । तब 
प्रकृतिबन्धो नाम अष्टासु ( प्रकृतिवुद्धभहड्डारतन्मात्रेपु ) प्रकृतिपु परत्वेनाभिमानः । वैकारिकवन्धो नाम 
ेल्‍ , ही (बुद्धचा)दिस्थानेपु श्रेयोवुद्धि:। दाक्षिणवन्धो नाम गवादिदानेज्यानिमित्त: ।” --सां० साठरबु० 
४० ६२। “प्रकृतिकय: भ्रकृतिबन्ध इत्युच्यते, यज्ञादिभिः दाक्षिणवन्ध इत्युच्यते, ऐश्वर्यादिनिमित्तो 
भोगो वैकारिक इत्युच्यते ।” --साँ० साठरबू० घू० ६३। योगसू० तत्त्ववैशा० ११२७३ | सांख्यसं० 
_'परै० २४। स्था० मं० प्ृ०,१९१ । “भ्रकृतिवन्ध: प्रकृतिलयः परत्वेनाभिमन्‍्यतः । संन्यासिनामिच्द्रियेपु 
लयो वैकेरिकोप्पर:॥ गृहिणां दक्षिणावन्धों वदान्यत्वाभिमानिनाम्‌ । इत्येपस्त्रिविधो वन्धस्व्रिविधों 
मोक्ष उच्यते ॥” --सांख्यसं० घृ० २४७॥ ३, -नाथे: प्र-स० २। ४. -तत्त्वाभि-भ० २। 
५. वाध्यते-म० २। ६. -तेषपि च यतो हि नाना-भ० २। 


-का० ४३. $ ३१ ] ..... _ सांख्यमंतगा * श्ष्५ 


नवसंधसी बन्धमोक्षसंसार:: पुरुष -उपचेप॑न्ते | यथा जयपराजयौ भृत्यगतावषि स्वामिन्युपच- 
येंते' तत्फर्ंस्प कोशलाभादेः- स्वामिनि संबन्धात्‌, तथा-भोगापवर्ययो: * प्रकृतिगतयोरपि विवेका- 
'शहात्पुरुंष संबन्ध इति 0 हि 


३०. अन्न प्रमाणस्प सामान्यलक्षणमुच्यते--'अर्थोपंलब्धिहेतुः प्रमाणम्‌' इति । अथोत्तराधें 
सानत्रितयं च-प्रसाणत्रितयं च, अन्र--सांख्यसते । कि तदित्यांह--प्रत्यक्ष-प्रतीतं, लेड्रं-अनुसानं 
शाब्दं-चागसः चकारो5त्रापि संबन्धवीयः १ तंत्र प्रत्यक्षेलक्षणमास्यायते-शओन्रादिवृत्तिरंविकल्पिका 
प्रत्यक्षम' इति। 'श्रोत्न त्वक चक्षुपी जिह्ना नासिका चेति पञ्चमी' इति। श्रोत्रादीनीन्द्रियाणि, तेषां 
वत्तिवतंन परिणाम इति यावत्‌, .इन्द्रियाण्येवः विषयाकारपरिणताति प्रत्यक्षप्तिति हि तेषां 

सिद्धान्त: । अविकल्पिका नास्ज़ात्पादिकल्पनारहिता शाक्यंमताध्य क्षवद्व्यास्येयेति । 


$ ३१, ईइवरकृष्णस्तु* ' प्रतिनियताध्यवसायः श्रोत्रादिसमुत्योध्ध्यक्षम्‌” इति प्राहु।  ... 


मुक्त होता हैं और न उसे संसार हो होता है। यह सव स्वांग तो बहुरूपिणी प्रकृति ही भरा 
करती है। वही बँचतोी है, छटतो है तथा संसारमें परिभ्रमण करती है ॥” इतना अवश्य है कि 
प्रकृतिमें होनेवाले ये वन्वांदि पुरुपमें उपचरित होंते हैं। जेसे सैनिकोंका जय या पराजय स्वामी 
का ही जय और पराजय माना जाता है क्योंकि जेय-पराजंयके फलस्वरूप धनादिकी प्राप्ति आदि 
राजाकों ही होती है उसी तरह भोग और अपवर्ग दोनों ही यद्यपि प्रकृति गत हैं परन्तु विवेक 
अर्थात्‌ भेदज्ञान न होने से भोक्तां पुरुषके कहे जाते हैँ और इसीलिए पुरुषमें संसारी तथा मुक्त ये _ 
व्यपदेद होते हैं । 


& ३०. अव सांख्यों की प्रमाणचर्चा प्रारम्भ करते हैं । अर्थोपलब्धिमें जो साधकतम कारण ' 
होता है उसे प्रमाण कहते हैं। इलोकके उत्तरार्धमें सांख्योंके तीन प्रमाणोंका निर्देश किया है। 
१ प्रत्यक्ष, २ लेज़--लिज्भसे होने वाला अनुमान, ३े आगमं | निरविकल्पक श्रोत्रादिकी वृत्तिको 
प्रत्यक्ष कहते हैं । थ्रोच्र, स्पर्शन, आँखें, जीभ तथा नाक ये पाँच इंन्द्रियाँ हैं। श्रोत्रादि इन्द्रियोंकी 
- वृत्ति-परिणमन व्यापाओ को: श्रोत्रादिवृत्ति कहते हैं। सांख्य विषयाकार ,परिणत इन्द्रियोंकी ही 
प्रत्यक्ष प्रमापा <मानते हैँ । नाम-जाति . आदिको कल्पनासे रहित' वृत्ति निविकल्पक है। इस 
सिविकल्पकका व्याख्यान वौद्ध-दर्शनमें किये गये प्रत्यक्षके व्यास्यानकी तरह समझ लेना 
चाहिए । हे ! ह ] ः| 


6३१. ईव्वरक्ृष्णने प्रत्यक्षका लक्षण इस प्रकार किया है- “प्रत्येक विषयके प्रति 
इन्द्रियोंक अध्यवसाय व्यापारको दृष्ट-प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं । 

/ १. “ताबब्ों भोगायवर्गी वद्धिकृती वुद्धावेव वर्तमानौ कर्थं पुरुषे व्यपदिश्येते- इति । यथा विजयः पराजयो 

: वा.योद्धप वर्त्तमान: । -स्वामिनि व्यपदिश्येते स हि. तस्थ फलस्य भोक्तेति, एवं बन्धमोक्षौ बुद्धावेव 

' बर्त्तमानी परुपे व्यपदिदयेते ।--यो० भा० २१८ । २. /इन्द्रियप्रणालिकया चित्तस्थ वाह्मवस्तूपरागात्‌ 

 तद्रिपया सामान्यविश्वेपात्मनोर््यस्थ विशेषावधारणप्रधाना वृत्तिः . प्रत्यक्षम्‌ । --योगसू० _ व्यासभा० 

: *.- घू७ २७.। “कापिलास्तु थरोत्रादिवृत्ते: प्रत्यक्षत्वमिच्छन्ति ।”--प्रमाणसप्ठु० ४० ६४ । न्यायवा० 

घू० ४३। "वार्पगप्यस्थापि लक्षणमयुक्तमित्याह--श्रोत्रादिवृत्तिरिति।।? --न्यायबा० ता० टी० प्रु० 

,, - $५ण.।, स्यायमं० .ए०.१०० । 'तत्वोप० +६१॥। हे -क्षमतिवद्व्यास्येयेति ईइव-म० १, प० १, 

. .प०२। -क्षमिति .वद्व्याख्येयेति ईइव- भ०.२। ४. प्रतिविम्बकताध्यव-म० २। ५६ प्रतिविष- 
, ्याव्यवसायों दुष्टम्‌/---सांख्यका० ५।, «: .. -- जे है 8४५४३ + हक 


१५६ पड्दर्शनसमुच्चये [ का० ४३. $ ३२- 


$ ३२. अनुमानस्प त्विदं लक्षणस--पुवंचच्छेषवत्सासान्यतोदुष्ट चेति त्रविधमनुसानमिति | 
तत्र नद्य॒श्नतिदर्शनादुपरि वृष्टो देव* इत्यनुमीयते यत्तत्युवंबत्‌॥ तथा समुद्रोदकबिन्दुप्राश्नाच्छेष॑ 
जल क्षारमनुमानेत्त ज्ञायते, तथा स्थाल्पां सिक्येकचम्पनाच्छेषसक्नं पक्मपक्कं वा ज्ञायते तत्शेषवत्‌ । 
यत्सामान्यतो दृष्ट तल्लिड्भालिड्रिपुवंकमू, यथा: त्रिदण्डदर्शनाददुष्टोषपि लिड्ढी परिव्राजकोःस्तीत्य- 
घगस्पते, इति त्रिविधभ्‌॥ अथवा तल्लिड्भालिड्रिपुवंकमित्येवानुमानलक्षणं .सांख्ये: समराल्यायते ॥? 


$ रेरे, शाब्दं त्वाप्रभुतिवचनम्‌, आप्ता रागह्रेषादिरहिता ब्रह्मसनत्कुसारादयः, श्रुतिवेंदः 
तेषां बच्चन शाब्दम्‌ । 


$ ३४, अत्रानुक्तसपि किचिदुच्यते । चिच्छक्तिविषयपरिच्छेदशुन्या नार्थ जानाति, बुद्धिश्न 
जडा न चेतयते, सन्निधानात्तयोरन्यथा प्रतिभासनम्‌, प्रकृत्यात्मसंयोग।त्सृष्टिर्पजायते, प्रकृतिवि- 
कारस्वरूपं कर्म, तथा नत्रेग्रुण्यरूप॑ सामान्यम्‌, प्रमाणविषयस्तात्विक इति। अन्न त्रयों ग्रुणाः 


$ ३२. पूर्ववत्‌, शेपवत्‌ तथा सामान्यतोदुष्टके भेदसे तीन प्रकारका अनुमान है। नदीमें 
वाढ़ देखकर ऊपरी प्रदेशमें मेघकी वृष्टि होनेका अनुमान करना पूर्ववत्‌ है। समुद्रके एक बूँद जल 
को खारा पाकर शेप समुद्रको खारा समझना, तथा बटलोईमें पकते हुए अन्नके एक दानेको हाथसे 
मसलकर शेप अन्न को पका हुआ या कच्चा समझना शेषवत्त अनुमान है। जो सामान्य रूपसे 
लिजुको देखकर लिज्धीका अनुमान किया जाता है वह सामान्यतोद॒ष्ट है। जैसे वाहर तीन 
दण्डोंको देखकर भीतर परित्राजक है यह ज्ञान करना। अथवा लिज्भ और लिज्धीके सम्बन्धकों 
ग्रहण कर लिज्भसे लिज्धीका अनुमान करना अनुमान प्रमाण है। यहो सांख्योंका अनुमानका 
सामान्य लक्षण है। 


$ रे३े. आप्त और वेदोंके वचन शाब्द प्रमाण हैं । राग-देप आदिसे रहित वीतराग ब्रह्म 
सनत्कुमार आदि आप्त हैं । और श्रुति अर्थात्‌ वेद इन्हींके वचन-आगम दब्द हैं । 


$ ३४. मूलमें नहीं कही हुई कुछ विशेष बातें इस प्रकार हैं---चेतन्यशक्ति शब्दादि विपयोंका 
परिच्छेद नहीं करती, वह अर्थकों नहीं जानती । पदार्थोको जानने वालो तो बुद्धि है। बुद्धि जड़ है, 
वह संचेतत नहीं कर सकती । बुद्धि और पुरुषके सन्निवानसे. यह मालूम होने रंगता है कि-- 
बुद्धि चेततावाली है तथा पुरुष विषयोंको जाननेवाला है। प्रकृति और पुरुषके संयोगसे ही यह 
सृष्टि उत्पन्न होती है। कम--पुण्य-पाप आदि सब प्रकृतिके ही विकार हूँ ।” त्रिगुणवाला प्रधान 





लत 


१. “”““जरिविधसनुमानमास्यातम्‌ । तल्लिज्भधलिज़िपूर्वकम्‌ ।” ---सांख्यका० ५। “तत्च तरिविधम्‌ । 
पूर्ववत्‌ शेपवत्‌ सामान्यतोदृष्ट च। तत्र विशिष्टमेघोन्नतिदर्शनाद्‌ भवित्रीं वृष्टि सम्भावयति | पूर्वमियं 
दृष्टेति पूर्ववत्‌ । नदीपूरदर्शनादुपरि वृष्टो देव इति वा प्रतीति:। शेपव्यथा समुद्रोदकविन्दुं प्राश्य शेपस्य 
छऊवणभावोश्नुमीयते इति शेपवत्‌ । सामान्यतोद्प्टमू--पुष्पिताश्रदर्शनात्‌ अन्यत्र पुष्पिता आम्रा इति। 
पुनर्यया बहिरुद्योत इति केनाप्युक्तं, तत्रापरेणाप्युक्त्‌ । चन्द्र उदितों भविष्यतीत्यर्थसद्भति: । तल्लिज्भून ' 
लिजिपूवंकमिति । लिज्रेन तरिदण्डादिदर्शनेनादृष्टोपि लिज्री साध्यते नूनमसो परित्राडस्ति यस्येदं 
निदण्डमिति ।” --सांख्यका० सा० थृ० घ्ृ० १६। २. सेघ-स० २। ३. “आप्ता रागह्रैपादि- 
रहिता ब्रह्मसनत्कुमारादय:, श्रुतिबेंद: ताभ्यां उपदिष्ट तथेति श्रद्धेयमाप्ततचनम्‌ । *“'आप्ता ब्रह्मादय 
आचार्या:, श्रुतिवेंदस्तरेतदुभयमासवचनम्‌ । आप्ति: साक्षादर्थश्राप्तियंथार्थोपलम्भ: तया वर्तत इत्याप्त: 
साक्षात्कृतर्मा यथार्थाप्त्या श्रतार्थप्राही तदुक्तमासवचनम्‌ ।” ---सांख्यका« भा० बृ० का० ३। 


« का० ४३. ह ३५ ] : सांख्यमतम्‌ । १५७ 


सत्थरजस्तमांसि | ततः स्वार्थे “प्यो न' न्दादेः” इति प्यः, यथा त्रयो लोकास्त्रलोक्य॑, षड्ुणाः 
पक: कह ततस्त्रेगुण्यं रूप॑ स्वभावों यस्थ सासान्यस्य तत्‌ भ्रेगुण्यरूपसिति। प्रसाणस्थ च 
त्यम्‌ । पूर्व पूर्व प्रसाणमुत्तरं' तु फलमिति। हे 
$ ३५. तथा कारणे कार्य सदेवोत्यद्धतेइसदका(क)रणादिश्यो हेतुभ्यः॥ः तदुक्तमु-- 
“असदका(क)रणादुपादानग्रहणात्सवसंभवाभावात्‌ ॥ शक्तस्य शक्‍्यकरणात्कारणभावाच्च सत्कायंम्‌ 
॥१॥7 [ सांख्यकारिका ५ ] इति ॥ अन्न स्वंसंभवाभावादिति, यद्यसत्का्य स्थात्तदा स्व॑ सर्वत्र 
भवेत्‌ । ततश्व॒ तृणादिस्पो5पि सुवर्णादीनि भवेयु, न च॑ भवन्ति, तस्मात्कारणे कार्य सदेव | तथा 





सामान्य रूप है--प्वत्र अन्वित है, सवका समान रूपसे भोग्य है। प्रमाणका विपयभूत बाह्य भर्थ 
.त्रास्तविक है काल्पनिक नहीं ।” ( स्वार्थमें 'ण्यो नन्‍्दादे:' सूत्रसे ण्य प्रत्यय करने पर ) त्रिगुण ही 
त्रैगुण्य कहे जाते हैं, जेसे कि त्रिलोक हो भेलोक्य, पड्गुण ही षाड्गुण्य कहा जाता है। त्रेगुण्यरूप 
सामान्य है। पूर्व पूर्व प्रमाण हैं तथा उत्तर उत्तर फल रूप हैं। अर्थात्‌ सन्निकर्षकी प्रमाणतामें 
निविकल्प फल निविकल्पको प्रमाण मानने पर सविक्रल्पकज्ञान फल कहा जाता है। 
$ ३५. कारणमें कार्यकी सत्ता रहती है अतः कारणमें विद्यमान ही काये उत्पन्न होता है । 
सत्कायंवादकी सिद्धिके लिए सांख्यकारिकामें कहा है--“असत्‌ वस्तु खर विषाणकी तरह उत्पन्न 
नहीं की जा सकती, कार्यकी उत्पत्तिके छिए लोग उपादान कारणको ही ग्रहण करते हैं, सब 
कारणोंसे सब कार्योकी उत्पत्ति नहीं होती, समर्थ भी कारण अपने करने योग्य ही कार्यको उत्पन्न 
करता है, तथा संसारमें कार्य कारण भाव देखा जाता है इसलिए यह मानना ही चाहिए कि-- 
'कारणमें कार्य सत्‌ है । सर्वसंभवाभावातु--यदि कारणमें कार्य असत्‌ होकर भी उससे उत्पन्न 
हो जाय तो सबसे सबकी उत्पत्ति होनी चाहिए, तृणसे भी सुबर्ण को उत्पन्न होना चाहिए। पर 
संसारमें प्रतिनियंत कारणोंसे प्रतिनियत ही कार्यों की उत्पत्ति देखी जाती है अतः यह सहज ही 
कहा जा सकता है कि--जिस कारणमें जिस कार्यका सद्भाव है उससे वही उत्पन्न होता है 
१. -नन्तादे: क०, भ० १, म० २, प० १, ५० २। २. -त्तरं(उत्तर) तु आ०। ३. “इह छोके 
सदेव सद्भवति । असतः का(क)रणं नास्ति । यदि स्थात्तदा सिकताम्यस्तैलं, कूर्मरोमम्यः पटप्रावरणम्‌, 
बन्ध्यादृहितृभ्रूविकासः, शशविपाणं, खपुष्पं च स्थात्‌। न चास्ति तस्मादनुमीयते प्रधाने प्रागुत्पत्तेमहदा 
दिकमस्त्येव । उपादानग्रहणात्‌ । इह छोके यो येनार्थी स॑ तदुपादानग्रहणं करोति । तन्निमित्तमुपादत्ते । 
- तथा दष्यर्थी क्षीरस्योपादानं कुरते। यदि चासत्कार्य स्थात्तदा दष्यर्थों उदकस्याप्युपादानं कुर्यात्‌, 
न च कुरुते, तस्मात्‌ महदादि कार्यमस्तीति । कि च सर्वसम्भवाभावात्‌ । इह छोके यद्‌ यस्मिन्‌ वि्यते 
तस्मादेव तदृत्पद्यते । यथा तिडेम्यस्तैल, दघ्तो घृतम्‌ | यदि चासत्कार्य स्यात्तदा सर्व सर्वतः सम्भवेत्ततश्च 
तृणपांसुवालुकादिम्यों रजतसुवर्णमणिमुक्ताप्रवालादयो जायेरनू । न च जायन्ते तस्मात्पश्यामः सर्वसम्भवा- 
भावादपि महदादि कार्य प्रधाने सदेव सद्भृवतीति । अतश्चास्ति--अक्तस्य शक्‍्यकरणात्‌ । इह लोके 
धक्त: शिल्पी करणादिकारणोपादानकालोपायसंपन्नः शवयादेव शक्‍यं कर्म आरभते नाशवंयमदक्‍्यात्‌ । 
तद्था--क्षक्त: कुम्भकारः शवयादेव मृत्पिण्डात्‌ शवयदण्डचक्रसूत्रोदकविदलतेलादिभिः संपन्नो घटशरा- 
वोदस्न्चनादीन्यारभमाणों दृष्टः। न च मणिकादि, अशक्यत्वात्तावता पिण्डेन तस्य । यदि पुनः करण- 
नियमों न स्थात अद्यवयादप्यशक्यमारभ्येत । तस्मात्‌ सत्कार्य स्थान्नासत्‌ ॥ कि च--कारणभावाच्च । 
कार्य सदेव स्यात्‌ । इह छोके यल्लक्षणं कारण तल्लक्षणं कार्य स्यात्‌ । यथा कोर्रवेम्यः कोद्रवा:, व्रीहिस्यों 
ब्रीहयः स्यु:। यदि चासत्कार्य स्थात्‌ तदा कोंद्रवेम्यः शालीनामपि निष्पत्ति: स्थात्‌ । न च भवति । 
तस्मात्कारणभावादपि पद्याम: प्रधाने महदादि कार्यमस्तीति । साघितमेवमेते: पञ्चभिहेंतुभि: सत्‌ 


कार्यम्‌ !” --सांख्यका० सा० च्ू० ९ | 


१५८ पड़दर्शनसमुच्चये [ का? ४४. $ रेप: 


द्रव्पाण्येव केवलानि सन्ति, न पुमरत्यत्तिविपत्तिधर्माणः पर्याया: केइपि, -आविर्भावक्तिलेश्रुव- 
मात्रत्वात्तेषामिति । * ह०.३७ 5 श ॥० गये हज 
8 ३६, सांख्यानां तकेग्रस्या: पष्टितस्त्रोद्धाररूप॑ साठरभाष्यं सह्य सप्नतिन्रामर्एलिरत्व- 
कौसुदी, गौड पादं, आज्रेयतन्त्र चेत्यादयः ॥४३॥ , कि, 
$ ३७, सांख्यमतमुपसंजिहीपंन्नुत्तरत्न जैनसतमभिषित्सन्नाह--- ' ठ्रूत/ 5, मे 
एवं सांख्यमतस्थापि समासो गद्तोब्धुना।. 7 ४. हई 
जैनदशनसंक्षेप: कथ्यते सविचारचान्‌ ॥४४॥ कक 


$ ३८, व्याख्या--एवमुक्तविधिना सांख्यसतस्थापि न केवल बौद्धनेधायिक्रयोरित्यपि- 
दाब्दाथं:) समासः-संक्षेपोड्धुना गदितः । जेनदर्शनसंक्षेप: कथ्यत्ते ॥ कथ्थंभुतः सुविचारवात्-सुफ््ठु 
सर्वप्रमाणेरवाधितस्वरूपत्वेन द्योभना, विचाराः सुविचारास्ते विद्यन्ते यस्प स सुत्रिचारवारू, न 
पुनरविचारितरमणीयविचारवानिति । अनेनापरदर्शनान्थविचारितरमणी पानी त्यावेदितं मन्तत्पमु 
यदुक्त पररेव--- रे 
“पुराण मानवों धर्म: साज्भी वेदश्चिकित्सितस्‌ । 
आज्ञासिद्धानि चत्वारि न हन्तव्यानि हेतुभिः ॥१॥/[ मनु० १२११० ] पक 
परेंहि दोषसंभावनयेव स्वमतविचारणा चाद्रियते । यत उक्तमू-- 5 
“अस्ति वक्तव्यता काचित्तेनेदं न विचाय॑ते । 
निर्दोपं काञ्चन चेत्स्यात्परीक्षाया विभेति किम्‌ ॥१॥” इति। 








अज-त+-+>+>+++3+++5 


घ की 
अन्य नहीं! । मात्र द्रव्यकी ही सत्ता है, वह नित्य है। उत्पन्न और विन्ष्ट होनेवाली कोई भी पर्यायें 
नहों हैं । पर्यायें तो केवल आविर्भूत तथा तिरोहित होती हैं । 

6 ३६. सांख्योंके पश्टितन्त्रका पनः संस्करण रूप माठरभाष्य सांख्यसप्तति, तत्त्वक्ौमुदी: 
गौड़पादभाष्य, आत्रेयतन्त्र इत्यादि ग्रन्थ हूँ ॥| ४३ ॥। 

$ ३७. सांख्य मतका उपसंहार करके जैनमतके निरूपण करनेकी प्रतिना करते हैं-- 

इस तरह सांख्य मतका संक्षेपसे कथन किया गया । अब प्रसाणसिद्ध जेन दर्शनका. संक्षेपसे 
कथन करते हैं ॥ ४४ 0 ६४ अजय पड 

6 ३८. इस तरह सांख्यमतका भी संक्षेपसे कथन किया गया । अब झ्नमस्त प्रमाणोंसि;क्वाधित 
होनेके कारण जिसमें.वहुत सुन्दर युक्तिसंगत विचार हैं उस सुविचारणाली.जेनदर्शन.का कथ्चन करते 
हैं । भर्थात्‌ इस जैनदर्शनके विचार अविचारित रमणीय-विना विचारे सुन्दर मालम होनेवाले नहीं 
हैं । इस विशेषणसे यह सूचित होता है कि अन्य दर्शनोंका जब तक विचार नहीं. कियां ज्ञभी तक 
वै सुन्दर मालूम होते हैँ, तकंकी कसौटी पर चढ़ते ही उनकी सुन्दरता उड़ जाती.है। प्रदर्शन- 
वालोंने स्वयं ही कहा है कि--“पुराण, मानवधर्म-मनुस्मृति आदि अंग उपांग-सहित ज़ेह, तथा 
आयुर्वेदशास्त्र, इन चारको आज्ञा सिद्ध जेसेके तैसे बावा वाक्यके रूपमें ही सानना चाहिए, इनमें 
तर्क नहीं करना चाहिए ।” और न तकंके द्वारा इनका खण्डन ही करना चाहिए |. परमतवाले 
अपने मतमें दोपोंकी स्वयं सम्भावना करते हैं, और यही कारण है कि विचा रसे---तकंसे डरते 
हैँ, तकका आदर नहीं करते। कहा भी है--“जत्र अन्यमतवाले अपने दर्शंनोंका विचार करनेसे 
डरते हैँ तो मालूम होता है कि कुछ द्वालमें काला अवश्य है, उनमें कहने-सुननेकी बहुत कुछ 





अल 
१ $ 


१. पर्यया: भ० २। २. माठराचार्यक्षता , सांख्यकारिकावृत्ति: । ३. सांख्यकारिका ईश्वरक्ृप्णकृता । 
४. वाचस्पतिसिश्रक्ृता सांख्यतत्वकौमुदी । ७५. गौडपादकृतं सांख्यकारिकाभाष्यम । 


- का० ४४. $ ३२८ ] सांख्ममतम्‌ । १५९ 


अत एवं जैसा जिनसतस्प निर्देषणतया परीक्षातों निर्भोका एवमुपदिशस्ति । सर्वथा 
स्वदर्शानपक्षपातं परित्यज्य माध्यस्थ्येनेव युक्तिशतेः सर्वदर्शनानि पुनः पु्नविचारणीयानि, तेषु 
यदेव दर्शन युक्तियुक्ततमावभासते, यत्र च्‌ पूर्वापरीधिरोधगन्धो5पि नेक्ष्पते, तदेव विद्यारदेरादरणीयं 
नापरमिति। तथा चोक्तसृ-- 
हुए शिर श्र कि पर 


"पक्षपातों न में वीरे न हेप 
यक्तिमह्नचनं यरुय तस्य कार्य: परिग्रह। ॥१॥” [ लोकतत्त्वनि० इलो० ३८ ] 
+ कीए-क की ैस१ तक हर कक हा ्ताप्त हह ली प्रा भा हिल छ ,५ 
नम! , इति श्री तपोंगणनंसीद्र्णेदिनसणिश्रीदेवरन्देर सूरिपोदपशोयमी चिशीलुणेर्न सूरि *१ 7 *। 
विरचितायाँ तकरहस्थदीपिका मिधानायां पदंदेशनेसमुश्षधकृत्ती।ट 7 पस्म | ६७ 
सांख्यमतरहस्यप्रकोशनो नाम “चृतीयो5धिकार 


जे | बन 





गुंजाइण है, वे पूर्ण नहीं हैँ । यदि सोना खरा सौटंचका है त्तो कसौटो पर कसे जानेसे क्यों डरते 
हैं। उसकी परीक्षा होने दो, निर्दोपमें तो दोप निकल नहीं सकते ॥” इति। इसीलिए जेन 
लोग अपने जिनमत॒को निर्दोष होनेके कारण डंकेकी चोट कहते हैं कि आओ, खूब परीक्षा करो! 
वे निर्भीक होकर परीक्षाके लिए सबका अ'द्वान करते हुए साफ-साफ कहते हैं कि--अपने 
मतका पक्षपात छोड़कर तटस्थ भावसे सभी दर्शनोंका व।र-बार खूब विचार करो, विचार करने 
पर जो दर्शन तरकंकी कस्तौंटी पर सौटंचका निकले, युक्तिसंगत हो, जिसमें पूर्वापर विरोध की 
गन्ध भी न हों उसीका विणारद-समझदारोंकी आदर करता चाहिए अन्यका नहीं ।''जैनियोंकी 
तो खुली घोषणा हैं कि--हमा रा'महांवोत्से कीई राण नहीं है'' जिसप्रे' उनके पक्षमें आँख 'भू दे 
कर गिरा जाग्र और न कपिलेसे कीई हेप ही है! हमारा 'तो ध्पंष्ट विचार है कि-जिसके वचन 
युक्तियुक्त हों उसीका अनुसेरंण करो ।” अर 
४ ० 
इति तपोगण रूपी आकाश्नके प्रतापी सूर्य श्री देवसुन्दर सूरिके चरणसेवक श्री गुणरत्नसूरि 
द्वारा रचा गया पहदशन समसुच्चयका तक रहस्य दीपिका नामक टीका साख्यमंत हि 
के रहस्यक्रो प्रकट करनेब्राला तीसरा अधिकार पूण हुआ। 5 


नननसीनज+ -3+नभा>ननननक >वमननननभज अ्यकर 
२.“श्रीमत्तरोगणगगना ज्वणतरणिश्री-भ० २। श्रीतपागच्छगगनाज़ूणनभोमणिश्री-म० १, प० १, 
प० २ । श्रीतपागण- क०। २. “सूरिक्रमकमछोपजोवि>भ० १, २, क०, प० 9, *। 
३. -रत्नाचार्यवि-म० २॥ ४. -कायामू-स० १, २, क०, प० १, +। ५. तृतीय: प्रकाश: 
* भ० ३,२९२, क०, प० $, २-।'" ६१ पर॑यचेंसविकल्पा् केपमण्डकर्वीलपोने/ विधेमसदसि “ताँस्‍्तीन- सीदतो 
अन्तसंख्यान्‌ । हसति यदर्तिंमात्रि शंयेनीमहरस्ततः जग सि'कति जम विस्कत्त्वैकधी जब: मे २ 


हि 
अथ चतुर्थोष्धिकारः हि 


$ १. अथादौ जेनमते लिड्डभवेषाचारादि प्रोच्यते । जेना दिविधाः इवेताम्वरा दिगम्वराश् | 
तत्र बवेताम्बराणां रजोहरणमुखवस्त्रिकालोचादि लिड्डमू, चोलपट्टकल्पादिको वेषः, पडञ्च 
समितयस्तिस्रश्न* मुप्तवस्तेषासाचार: । ह | 
४ईर्याभाषेषणादाननिक्षेपोत्सग॑संज्िका: । 
पद्चाहुः समितीस्तिस्रो गुप्तीस्त्रियोगनिग्नहात्‌ ॥ १ ॥” 


इति वचनात्‌ । अहिसासत्यास्तेयब्रह्माकिझचन्यवान्‌ क्रोधादिविजयी दान्तेन्द्रियो निम्न॑स्थों गुरु, 
साघुकर्षा वृत्पा नवकोटीविशुद्धस्तेषां नित्यमाहारः, संयसनिर्वाहार्थमेव वस्त्रपात्रादिधारणम्‌, 
बन्दयमाना धर्मेलाभमाचक्षते । हे 


$ १. सर्व प्रथम जेनमतवालोंके वेष आचार आदिका वर्णन करते हैं। जैनदर्शनको माननेवाले 
दो सम्प्रदाय हैं--१ र्वेताम्बर, २ दिगम्बर । श्वेताम्बर मुनिके रजोहरण, मुखपट्टी और वालोंका 
लंंचन आदि लिंग--चिह्न हैं । उनका वेश चोलपट्टक तथा कल्प--एक चादर आदि होता है। 
वे पाँच प्रकारकी समिति ( देख शोधकर सावधानी पूर्वक प्रवृत्ति ) तथा तीन गुप्ति ( मन वचन 
कायको रक्षा ) का आचरण करते हैं । उनके नाम हैं--ईर्या--चलूते-उठते-बैठते, भापा--बोलते, 
एषणा-सिक्षाचर्यामें भाषा एबणा, किसी चीजको आदान-लेनेमें तथा निक्षेप-रखनेमें, उत्सर्ग-मल 
मूत्र आदिका उत्सर्ग करनेमें, समिति--बड़ी सावधानी है कहा भी है--ईर्या चार हाथ आगे की 
जमीन देखकर चलना, भाषा-हित मित प्रिय वचन कहना, एपणा-दश्ुद्ध अन्तराय आदि टालकर 
भोजन लेना, आदान निशक्षेप-देखभाल कर किसी भी वस्तुका लेना और रखना तथा उत्सगं- 
निर्जीव भूमि पर मलमूत्रादिका उत्सगं करना ये पाँच समितियाँ अर्थात्‌ सम्यक्‌ प्रवृत्तियाँ हैं। मनोगुप्ति, 
वचनगुप्ति तथा कायगुप्ति ये योग विग्रहरूप तीन गुप्तिहेँ । अर्थात्‌ मन, वचन तथा कायकी प्रवृत्तियों 
पर संयम रखना--इनके व्यापारोंको रोक देना गुप्ति है।” गुरु निम्न॑न्थ होते हैं जो अहिंसा, सत्य, 
अस्तेय-आवद्यकता होने पर भी किसीकी वस्तुको बिना दिये न छेना, ब्रह्मचर्य तथा आककिचन्य- 
'भेरा कुछ भी नहीं है' इस प्रकारसे किसी भी वस्तुमें ममत्ववुद्धि नहों रखना, इन पाँच महात्रतों- 
का पालन करते हैं। क्रोध मान माया छछ-कपट लोभ आदि अन्‍्तरंग शत्रुओंको जीतते हैं, इन्द्रियों- 
का दमन करते हूँ,-इन्द्रियोंको विषयोंकी ओर नहीं जाने देते । जिस तरह भौंरा फूलोंको हानि 
पहुँचाये बिना ही उनसे रस ले लेता है उसी तरह साधु मधुकरीवृत्तिसे गृहस्थोंको कष्ट नहीं पहुँचा 
कर ही नित्य आहार ग्रहण करते हैं जो मत, वचन, काय, को कृत कारित एवं अनुमोदनासे 
गुणा करने पर फलित होनेवाली योनि विशुद को होता है । शुद्धसंयमके पालनके अभिप्रायसे 
संयमको निबाहनेके लिए हो वस्त्र ओर पात्र ग्रहण करते हैं। जब उन्हें कोई नमस्कार करता है 
तब वे आशीर्वादके रूपमें 'धर्मछाभ” शब्द कहते हैं। 


१. “ईय्यॉमापपणादाननिक्षेपोत्स्गां: समितय: ।”--तत्त्वाथंसू० ९७। २. “सम्यग्योगनिग्रहो गुस्ति:” 
“तत्त्वाथंसू० ९४ । ३. मनोवचनकांयानां कृतकारितानुमतै: नव कोटयः । 


- का० ४४$ २] .. जेनमंतम। १६१ 


$ २. दिगम्बराः पुनर्नाग्न्यलिड्भगः पाणिपात्राश्व। ते चतुर्धा काष्ठासद्ध-मुलूसड्भ-माभुर- 
सद्ध- गोप्यसड्ू-भेदात्‌। काछासद्भे चमरोबाले: पिच्छिका, भुलसद्धें मायुरपिच्छेः पिच्छिका 
माथुरसड्धे मुलतो$पि पिच्छिका नादृता, गोप्या सायूरपिच्छिका। आश्यास्त्रयोषपि सद्भा वन्यमाना 
धमंव॒द्धि भणन्ति, स्त्री्णां मुक्ति केवलिनां भरुक्ति सदव्॒तस्थापि सचीवरस्य सुक्ति च न मन्वते 
गोप्यास्तु चन्द्यमाना धर्मलाभं भणनच्ति, स्त्रीणां मुक्ति केवलिनां भुक्ति च सन्यन्ते। गोप्पा यापतीया 
इत्यप्युच्यन्ते | सर्वेषां च सिक्षाटने भोजने च द्वात्रिशदन्तराया सलाश्न चतुदंश" वर्जनीयाः। 
शेषमाचारे गुरो च देवे च सर्व श्वेताम्बरस्तुल्थम्‌, . नास्ति तेषां मिथः झास्त्रेषु -तककेष्वपरो 
भेंदः ॥ ४४ 0 ह 


40 ६ २, दिगम्वर ( दिशाएँ ही जिनके वस्त्र हैं) नग्न रहते हैं तथा अपने कर-पात्रसे ही 
आहार-पानी लेते हैं, खाने-पीनेके लिए कोई पात्र नहीं रखते | दिगुम्ब॒रोंके चार भेद हैं--१ काष्टा 


संघ, २ मूलसंघ, ३ माथुरसंघ, ४ गोप्यसंघ | काष्ठा संघमें_ चमरी गायके . बालोंकी 
'पिच्छिका--पीछी रखी जाती है। मूल्संघमें तथा गोप्यसंघमें मोरके पंखोंकी.पीछी रखते हैं। पर 


माथुरसंघमें किसी भी प्रकारकी पोछी नहीं रखो जाती। काष्ठासंघ मूलसंघ तथा माथुरसंघके 


साधु नमस्कार करने पर आश्ीर्वादके रूपमें 'घर्मवृद्धि' शब्द कहते हैं। ये स्त्रियोंको तड्भूव मुक्ति, 

केवलियोंको कवलाहार तथा वस्त्रधारी सद्क़्ती की भी मुक्ति नहीं मानते । .गोप्यसंघके साधु नमः 
स्कार करनेवालोंको 'धर्मलाभ' शब्द कह कर आशीर्वाद देते हैं तथा स्त्री मुक्ति एवं केवलीको- 
कवलाहारी मानते हैं। ग्ोप्यूसंघ वाले यापनीय भी कद्दे जाते हैं। ये सभी .दिगम्बर साधु भिक्षाके- 
लिए जाते समय तथा भोजन करते समय वत्तीस अच्तराय और चौदह मलू-दोपोंको टालते हैं 

इन थोड़ेससे मामूली मतभेदोंके सिवाय दिगम्बरोंका आचार, गुरुका स्वरूप, देवका स्व्ररूप 

आदि व्वेताम्वरोंके ही समान हैं। इनके शास्त्रों और दर्शनग्रन्थोंमें अन्य .कुछ विशेष भेद 


नहीं है ॥ ४४ ॥ 


गोपसंघ-म० २। २. तुलना--उक्ते च--गोपुच्छिकः दवेतवासा द्वाविडो यापनीयक: । निष्पिच्छ- 
इचेंति पब्चते जैनाभासाः प्रकीतिता: ॥ ते जैनाभासा आहारदानादिकेषपि योग्या न भवन्ति कथ्थं मोक्षस्य 
योग्या भवन्ति । गोपुच्छिकानां मतं यथा, उक्त च--इत्यीणं पुण दिक्खा खुल्लयलछोयस्य वीरचरियत्त । 
* कक्‍्क्सकेसर्गहणं छट्ट च गुणव्वद॑ नाम ॥ दवेतवाससः सर्वत्र भोजन गृह्न्ति श्रासुकं--मांसभक्षिणां 
गृहें दोषों त्ास्तीति वर्णलोपः कृतः । तन्मच्यें इवेताम्वराभासा उत्पन्नास्ते त्वतीव पापिष्ठा: देवपूजादिकं 
किल पापकर्मेदमिति कथयन्ति, मण्डलवत्सबंत्र भाण्डप्रक्षालनोदक॑पिवन्ति इत्यादि वहुदोषवन्तः । 
द्राविडा: सावद्यं प्रासुक॑ च न भन्‍्यन्ते उद्धूभोजनं निराकुर्व॑न्ति । यापनीयास्तु, वेसरा इवोभयं मन्यन्ते, 
रत्लत्रयं पूजयन्ति, कल्पं च वाचयन्ति, स्त्रीणां तड़वे मोक्ष, केवलिजितानां कवलाहारं, परशासने 
सम्रन्थानां मोक्ष च कथयन्ति । निष्पिच्छिका मयूरपिच्छादिक न मन्यते ।” --घद्प्रा० टी ०---दृशनप्रा० 
घृ० ११ । ३. -पां भोजने भिक्षाटने द्वाू-म० २। ४. “कागा मेज्ञा छद्दी रोहण रुहिर॑ च अस्सुनादं 
च। जण्हृहिद्यामरिसं जण्हृवरि वर्दिक्कमो चेव ॥ नाभिअधोणिग्गमर्ण पच्चविश्वयसेवणा य जंतुबहो । 
कागादिपिंड॒हरणं पाणीदों पिंडपडणं च ॥ पाणीए जंतुवहों मंसादीदंसणे य उवसग्गों | पादंतरम्मि जीवों 
संपादोभायणाणं च ॥ उच्चारं पस्सवर्ण अभोजगिहपवेसणं तहा पडणं । उबवेसर्ण सदंस: । भूमिसंस्पर्ण: 
निष्ठीवनं ॥ उदरक्किमिणिग्गमणं अदत्तगहर्ण पहारगामंडाहो | पादेण किचि गहणं करेण वा जंच 
भूमीए ॥” --मूछाचा० पिण्ड० गा० ७६-८० । ५. “णहरोमजंतुअट्टी-कणकुंडयपूयिचम्मरुहिर- 
मंसाणि । वीयफलकन्दमूला छिए्णाण मझा चउदसा होंति ॥” --मूछाचा० पिण्ड० गा० ६५। 
६. जास्त्रे तर्कुपु चापरो-भ० २। ७. तकंपु परो क० । मो मु 
२१ 


' रैईरे . पड्दर्शनसमुच्चये [का० ४५, $३- 


६ ३, अथ देवस्य लक्षणसाह-- पर जिन हे 
जिनेन्द्रो देवता तत्र वेब॒जित: | 
हतमोह महामरल; केषलज्ञानदशनः ॥ ४४ ॥ 
सुरासरेन्द्रसंपूज्यः सद्भुताथप्रकाशकः | 
कृत्स्नकर्मचयं कृत्वा संप्राप्तः परम पद ॥ ४६॥ 
6 ४. व्याख्या--तत्र-जेनसते जयन्ति रागादीनिति जिना:-सामान्यक्रैवलिनः तेघामिन्द्र- 
स्तादृशासदुशच तुस्त्रिशदतिशयसनाथपरमेश्वयंसमन्वितः स्वामी जिनेन्द्रों देवता-देवः कृत्स्नकर्मक्षय 
कृत्वा परम पद संप्राप्त इति संबन्धः। कोदृशः स इत्याहू--“रागढेषविवर्जितः सायालोभौ रागः, 





6 ३. अब देवका लक्षण कहते हैं-- । 
जैन दर्शनमें राग-हेषसे रहित--वीतराग, महामोहका नाश करनेवाले, केचलज्ञान और 
केवलदर्शनवाले, देवेन्द्र और दानवेन्द्रोंसे संपुजित, पदार्थोका यथावत्‌ सत्य झूपमें प्रकाश करनेवाले 
तथा सससस्‍्त कर्मोको ताश कर परम पद-सोक्ष को पानेवाले जिनेन्द्रकों ही देव माना है ॥४५-४६॥ 
6 ४, जैनमतमें रागादिको जीतनेवाऊ सामान्य केवलछो जिन कहलाते हैं। इन जिनोंके इन्द्र 
अर्यात्‌ स्वामी, तीर्थंकर जिनेन्द्र जेनमतमें देवता हैं। ये सामान्य केवलियोंमें नहीं पाये जाने वाले 
वलोज मसाज मलिक न दम दमा असाधारण अतिशय रूप ऐश्वर्यके घारी द्वोते हैं। ये समस्त कर्मोंका क्षय कर परमपदको 
प्राप्त हुए हैं। माथा राग रूप हूँ तथा क्रोध और मान हेप रूप हैं। वे इन दोनों राग 
१. “चोत्तीसं बुद्धाइससा पणत्ता ते जहा अवद्टियकेसमंसुरोमनहे १ निरामया निल्वलेपा गायलट्टी 
२ गोक्खीरपंडुरे मंससोणिए ३ पउमुप्पलगंधिए उस्सासनिस्सासे ४ पच्छन्ने आहारनीहारे अदिस्से 
मंसचक्खुणा ५ आगासगयं चकक्‍क ६ आगासगयं छत्तं ७ आगासग्याओ सेयवरचामराओ ८ आग्रास- : 
फालियामयं सपायपीढं सीहासणं ९ आग्रासगओ कुरुभीसहस्सपरिम याभिरामो इंदज्ञओं पुरओ गच्छई - 
१० जत्य जत्थ वि य ण॑ं अरहंता भगवंता चिट्ठंति वा निसीर्यति वा तत्थ तत्थ वि य ण॑ तक्‍खणादेव 
. सच्छन्मपत्तपृष्फपल्लवंसमाउलो सच्छत्तो सज्ञमो संघटो सपभागो असोगवरपायवें अभिसंजायइ 
- ११ ईसि पिट्ओ मठ ट्वाणम्मि तेयमंडल अभिसंजायइ अंधकारे विय णं दस दिसाओ पमासेइ 
१२ बहुसमरमणिज्जे भूमिभागे १३ अहोसिरा कंटया जायंति १४ उऊविवरीया सुहफासा भव [ 
१५ सीयछेणं सुहफासेणं सुरभिणा मारुएणं- जोयणपरिसंड्ल सब्बदों समंता संयमज्जिज्जइ 
१६ जुत्तकुसि एणं मेहेण य निहयरयरेणू पकिज्जइ १७ जलूथलयभासुरपभूतेंण विठट्ठावियदसद्ध- 
वन्नणंकुमुमेणं जाणुस्सेहप्पमाणमित्ते पृष्फोवयारे किज्जइ १८ अमणुन्नाणं सदफरिसरसख्वगंधा्ण अव- 
करिसो भवइ मणुन्नाणं सहफरिसरूवरसगंधाणं पाउव्भाओी भ्रवदइ १९ उभओ पासि च ण॑ अरहंताणं 
भगवंताणं दुवे जक्खा करुगतुरियर्थभियभुया. चामरुक्वेव्णं करंति २० पबव्वाहरओ वि य ण॑ हिययगम- 
णीयो जोयणनीहारों सरो २१ भगवं च ण॑ अद्धमागहीए भासाएं धम्ममाइवंखसइ २११ सावियणं 
अद्धमागही भासा भासिज्जमाणो तेसि सब्वेसि आरियमणारिकरण्णं- दुपयचउप्पयमियपसुपविखिसरीसिवाण्णं 
अप्पप्पणो हिंयसिवसुह दाए भासत्ताएं परिणमइ २३ पुव्ववद्धवेरा विय णं देवासुरनागसुवणजक्ख- 
“रंखसकिनरकिपुरिसगरुगंधव्वमहोरगा अरहओ पायमूले पसंतचित्तमाणसा धस्म॑ निसामंति २४ अन्न- 
तित्यियपावयणिया वि य समागया वदंति २५ आग्रया समाणा अरहओ पायमूछे निप्पडिवयणा हवंति २६ 
जओ जओ वि.य ण॑ अरहंतो भगवंतो विहरंति तओ तओ वि य ण॑ जोयणपणवीसाएणं ईति न भवइ २७ 
सारी न भवइ २८ सचवर्क न भवइ २९ परचक्क न भवह ३० अइबुट्टी न भवई ३१ अणावुद्दी न भवह 
३२ दुव्मिक्ख न भवइ ३३ पुव्वुपन्‍्ता विय ण॑ उप्पाइया वाहीखिप्पा मेव उपसमंति ३४ !” सम० इ५। 


-“का० ४६३५]. जेनमतम्‌ । १६३ 


क्रोधमानो हेषः, रागहेणास्थां विशेषेण पुनः पुनरभविन वजितो रहितो रागहेषविर्वाजितो 
वीतराग इत्यर्थ:) रागहेषो हि दु्जंपो दुरन्तभवसंपातहेतुतवा च मुक्तिप्रतिरोधकौ समये 
पसिद्धों । यदाह -- 


“को दुक्खं पाविज्जा कस्स य सुक्खेहि विम्हओ हुज्जा । 
को य न लभिज्ज मुक्खं रागह्दोसा जइ न हुज्जा ॥ १॥” इति। 

ततस्तयोविच्छेद उक्तः।॥ 

$ ५, तथा हतमोहमहासल्लः सोहनीयकर्सोदयाद्धिसाद्यात्मकशास्त्रेम्यो5पि सुक्तिका- 
इक्षणादि-व्यामोहों मोहः, स एव सकलजगदुदुजंयत्वेन महामल्‍ल इव सहासल्लः हतो सोहमहा- 
सललो येन स तथा । एतेन विशेषणद्वयेत देवस्थापापापगसातिशयो व्यक्षितों द्रष्टव्यः, तथा 
रागद्रेषमहामोहरहितोएहंन्नेव देव इति ज्ञापितं च। यदुक्तमु-- 

“रागोडज्भनासज्भमतोष्नुमेयो हेपो द्विषदारणहेतिगम्यः । 

मोह: कुवृत्तागमदोषसाध्यो नो यस्य देवः स स* चेवमहंन्‌ ॥ १ ॥” इति। 


हेपसे विशेष रूपसे रहित अर्थात्‌ सर्वथा वीतराग हैं। ये राग-द्ेष हो अनन्त संसारमें पटकनेवाले ही अनन्त संसारमें पृटकनेवाले 
हैं और इसीलिए ये मुक्तिके प्रतिबन्च॒क हैं । शास्त्रमें इन्हें मोक्षके किवाड़ोंमें अर्ंला-बेंडाके समान तत 


कहा हैं। इनको जीतना बहुत कठिन है। कहा भी है--'यदि संसारमें राग और देष नहीं होते 
तो क्यों कोई दूःखी होता, क्यों कोई थोड़ा-सा सुख मिलने पर विस्मित होकर अपने आपको 
भूल जाता तथा क्‍यों न हर एक प्राणी मोक्षको प्राप्त कर लेता ? यह दुःख-सुख मिलनेपर स्वरूप 
विज्ञम होना तथा - मोक्षको प्राप्ति न- होना इन्हों राग-देषको कृपाका - फंछ है।” अतः जिनेन्द्र 
राग-द्वेपके परित्यागी होते हैं । न 


$ ५, ये महामोहमल्लको नाश करनेवाले हैं । मोहनीयकमके उदयसे होनेवाला आत्मविकौर 
व्यामोह-स्वरूपविस्मृति ही मोह है । यह म।ह समस्त विकारोंका जनक है, यह दोप रूपी सेलाका ' 
सेनापति है तथा सकल जगतके द्वारा इसका जीतना अत्यन्त केठिन है अतः यह महामल्ल है ।इसी 
भोहके कारण हिंसाका समयंन्त करनेवाले, हिसामें धर्म माननेवाले शास्त्रोंमें सुशास्त्रका भ्रम होकर 
उनमें प्रतिपादित उपायोंसे मुक्ति प्राप्त करनेका व्यामोह-मिथ्या अभिनिवेश होता है। इस 
महामोहने सकल जगत्‌ पर अपना अमिट प्रभाव जमा रखा है। इसको जीतना महा दुष्कर है। 
पर इस मोहरूपी महाभटको जिनेन्द्रने अपनो वीतरागतासे पछाड़ दिया है-उसका समृल उच्छेंद 
कर दिया है। ु 


इन दोनों विश्वेषणोंसे जिनेन्द्रका अपायापगम-पापरहितता-रूप अत्तिशय सुचित होता 
है। इनसे 'राग-हेष तथा मोह-इस दोपत्रिपुटीका नाश करनेवाले अहुंन्त ही सच्चे देव हैं” यह भी 
सूचित होता है। कहा भी है-- सुत्ीसंगमसे रागका तथा शन्रुओंको मारनेवाले वस्तरोंके ह्सरा 
हेपका अनुमान द्वोताः है, क्चारित या कुदयस्तरोमें प्रीति या. उनका प्रतिपादव-कसनेसे-मोहका- 


स्त्रोंमें 
जनक हो रद मोह रहित है. अहं होता है। परल्तु जिनेन्द्रमें इन तीनों चिह्नोंमेंगे एक भी चिह्न नहीं दोख पड़ता अत्‌ 
जुनन्द्र ही राग-द्रेप मोहमे रहित हैं, अहंच हैं ह 


ने जिन 2 +ा.. अलक जिनकी वननीननन+नम. 












की तन 5५ + 


१. कः दुःखं प्राप्तुयात्‌ तस्य च सुख: विस्मयो भवेत्‌ ॥ कश्च न॑ लमेत्‌ मोक्ष रागद्ेपो यदि न भवेताम्‌ । 
२. सुक्ख क० । ३. -पन्मारणहेति-भ० २ । ४. स्देवमहंनू-स० २। है 


१६४ पड्दर्शंनसमुच्चये [ का० ४६ ६६ - 


$ ६, तथा केवले-अन्यज्ञानानपेक्षत्वेनासहाये संपुर्ण वा ज्ञानदरंने यस्थ स तथा केवलज्ञान- 
केवलद्शनात्मकों हि. भगवान्‌, करतलकलितामलूूकफलवदृद्रव्यपर्यापात्मक॑ निखिलमनवरतं 
जगतस्वरूपं॑ ज्ञानाति पश्यति चेति। केवलज्ञानदर्बान इति पद साभिप्रायम्‌, छद्मस्थस्य हि प्रथर्म॑ 
दर्शनमुत्पच्यते ततो ज्ञानं केवलिनस्त्वादों ज्ञानं ततो दर्शनमिति। ततन्न सामान्यविशेषात्मके सर्व॑- 
स्मिन्‍्प्रमेये वस्तुनि सामान्यस्थोपसर्जनीभावेन विशेषाणां च प्रधानभावेन यद्ग्राहक॑ तज्ज्ञानमु, 
विशेषाणामुपसज॑नीभावेन सासान्यस्य च॒ प्राधान्येन यदुग्राहक॑ तहरशंनम्‌, एतेन विशेषणेन ज्ञानाति- 
शयः साक्षादुक्तोष्वगन्तव्यः । ः 

$ ७, तथा सुराः सर्वे देवाः, असुराश् देत्या: सुरशब्देनासुराणां संग्रह णेषपि पृथग्ुपादान 
लोकरूढ्चा ज्ञातव्यमु॥। लोको हि देवेस्पो दानवांस्तद्विपक्षत्वेन पृथरिनदिशतीति। तेपासिन्द्राः 
स्वामिनस्तेषां तेर्वा संपुज्योध्स्पर्चेनीयः । तादृशरपि पुज्यस्प मानचतिय्र कखेचरकिन्नरादिनिकर- 
सेव्यत्वमानुषड्धिकमिति । अनेन पुजातिशय उक्तः । 


$ ८, तथा सद्भुता:--प्रथावस्थिता येड्था:---जीवादयः पदार्थस्तिषां प्रकाशक:--उप- 
देशकः । अनेन वचचनातिशय ऊचानः । 


$ ६. जिनेन्द्रके केवलज्ञान और केवलरूदर्शन प्रकट हो गये हूँ अर्थात्‌ जिनेन्द्रक केवल-अन्य 
ज्ञानकी अपेक्षा न रखनेवालें असहाय अतएवं अपने आपमें परिपूर्ण ज्ञान और दर्णन होते हैं । 
भगवानुको हथेलोपर रखे हुए आंवलेकी तरह या स्फटिककी तरह समस्त द्रव्यकी सर्व पर्याओ्ोका 
युगपत्‌ सामात्यावलोकन रूप दर्शन तथा विशेषग्राहो नान होता है । वे समस्त जगत्‌का सामान्य 
रूपसे आलोचन तथा विशेषरूपसे परिज्ञान करते हैं । छद्मस्थ-अल्पज्ञानियोंके जब तक केवलज्ञान 
हीं होता तब तक पहुले दर्शन और बादमें ज्ञान हूं गता तब तक पहुले दर्शन और वबादमें ज्ञान द्वोते है परन्तु केवलजानीके पहले ज्ञान तथा वा दमें 


वन होता है। इसी अभिष्नायसे पहले केवलज्ञान तथा बांदमें दर्शन पद रखा गया है। संसारकी 
सुपस्त वस्तुओंमें कुछ सामान्य तथा कुछ विशेष धर्म पाये जाते हैँ। ज्ञान उस सामान्य विश्येपात्मक 
, अमैयके सामान्यधर्मको गौण कर विशेषांशकों मुख्य रूपसे ग्रहण करता है। दर्शन विशेषांशको _ 

गोण कर सामान्यधमंको ही प्रधान रूपसे ग्रहण करता है। इस विशेषणसे भगवानके ज्ञानाति- 
शयका साक्षात्‌ वर्णन किया गया है। 

$ ७. जिनेन्द्रदेव सुरासुरेन्द्रोंसे संपूजित हैं । यद्यपि जेनमतमें जितने सुर-देव हैं तथा जितने 
असुर-देत्य हैं वे सब सामान्य रूपसे 'सुर' शब्दसे हो गृहोत हो जाते हैं क्योंकि सभी सामान्यरूपसे 
देवगतिमें समुत्तन्न हैं; फिर भी संसारमें देव और दानव ये दो अलूग अलग ही प्रसिद्ध हैं, अतः 
उस लोकरूढिके कारण ही “धुरासुरेन्द्र संपुजित, विशेषणमें सुर और असुर दोनोंका जुदा-जुदा 
निर्देश किया है। छोग तो असुरोंको सुरोंका प्रतिपक्षी--शत्रु मानते हैं। उन्त सुर तथा असुरोंके 
स्वामी इन्‍्द्रों-दारा वे संपूजित हैं । जब सुरेन्द्र और असुरेन्द्र भी भगवानुको पूजते है तब मनुष्य, 
तिर्यच्न, विद्याधर तथा किन्नर आदिके द्वारा तो उनका पूजा जाना अपने आप हो सिद्ध हो जाता 
है । इस विशेषणसे भगवान्‌का पूजातिशय सूचित किया गया है। 


$ अब सुद्भूताथश्रकाशक हैं । जिनेन्द्र जीवादि पदार्थोका जैसा स्वाभाविक स्वरूप है 
>पका ठोक वसा ही यथार्थ निरूपण करनेवाले हैं | उनके वचन वस्तुके स्वरूपको प्रकाशित करते 


हैं। इस विशेषणसे जिनेन्द्रका वचनातिशय प्रकट किया । 
पातिशय प्रकट गया है। ४ ५६.२. हु 


१. इति सा-म० २। २. -णे पृथ-स० २। ३, लोका-स० २ | -श्तीति-म० २। ४. 
"“वेंखचर-स० १, स० २, प० १, प० २, क० | 
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६ ९, तथा छृत्स्नानि-संपूर्णानि घात्यघातीनि कर्माणि-ज्ञानावरणादीनि, तेषां क्षय:-- 
स्वथा प्रलयः। त॑ क्ृत्वा परम पदं-सिद्धि संप्राप्तः। एतेन कृत्श्तकर्सक्षयलक्षणा सिद्धावस्थामि- 
दघे । अपरे सुगतादयों सोक्षसवाप्यापि तोथेनिकारादिसंभवे भूयो भवसवतरन्ति। यदाहुरन्पे -- 

- “ज्ञानिनों धर्मतीर्थस्य कर्तारः परम पदस्‌ । 
ग॒त्वा गच्छन्ति भूयो5पि भवं तीर्थनिकारतः ॥ १॥” इति। 


न ते परसार्थतो मोक्षणतिभाजः कर्मक्षयाभावात्‌ । न हि तत्त्वतः कर्समक्षये पुनर्भंवावतार:। यदुक्तमु-- 
“दग्घे बीजे यथात्यन्तं प्रादुर्भवतति नाड्भुरः । 
कर्मबीजे तथा दग्घे न रोहति भवाक्ूरः ॥ १॥ [ तत्त्वार्थाधि० भा० १०७ ] 
उक्त च श्रीसिद्सेनदिवाकरपादेरपि भवाभिगासमुकानां प्रबलमोहविजुस्मितम्‌- 
“दम्घेन्धन: पुनरुपेति भव प्रमथ्य निर्वाणमप्यनवधारितभीरनिष्टभमू॥। ., 
मुक्त: स्वयं कृततनुश्च पराथ्थश्रस्त्वच्छासनप्रतिहतेष्विह मोहराज्यम्‌ ॥ १॥ 
[ सिद्ध० द्वा० ] इत्यलं विस्तरेण ॥ 


$ ९. जिनेन्द्र सम्पूर्ण घातिया तथा अधातिया दोनों प्रकारके ज्ञानावरणादि आठों कर्मोका 
समूल नाश करके परम-सिद्ध पदको प्राप्त करनेवाले हैं। अर्थात्‌ ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय 
तथा अन्तराय ये कर्म | जीवके निजस्व॒रूप ज्ञानादि गुणोंका घात करनेके कारण घातिया कहते है निजस्वरूप ज्ञानादि गणोंका घात करनेके कारण । कहलाते हैं । 
वेदनीय नाम योत्र तथा आयुष्य ये चार कर्म जीवके स्वरूपका साक्षात्‌ घात नहीं करके घातिया 
कर्मोकी सहायता करते है अतः ये अधातिया हैं। इस विशेषणसे सिद्धावस्थाका समस्तकर्ममलसे 
रहित होना सूचित किया गया है। सुगत भादि अन्य देव तो मोक्षावस्थाको प्राप्त करके भी अपने 
शासनका छोप या तिरस्कार देखकर उसके उद्धारार्थ फिर अवतार लेते हैं, जेसा कि वे स्वयं 
कहते हैं कि--“घर्मतीर्थके प्रव्तंक ज्ञानी तीर्थकर परमपदको प्राप्त करके भी अपने तीर्थंकी 
अवनति या तिरस्कार देखकर फिरसे संसारमें अवतार लेते हैं ॥” वास्तवमें विचार किया जाय 
तो ऐसे पुनः अवतार लेनेवाले ज्ञानियोंकों मोक्षणामी ही नहीं कहना चाहिए, क्योंकि 'उन्होंने 
कर्ममलका समूल नाश नहीं किया, अन्यथा पुनर्ज॑न्म कैसे संभव हो सकता है। यदि वस्तुतः 
कर्मोका अत्यन्त उच्छेद हो गया होता तो इनका पुनः अवतार लेना असम्भव ही था। कहा भी 
है--जिस तरह वीजके अच्छी तरह जल जाने पर उससे अंकुरका उत्पन्न होना नितान्त असम्भव 
है उसी तरह कर्मरूपी वीजके भस्म हो जाने पर संसार रूप अंकुरका क्रगना, संसारमें पुनः जन्म 
ग्रहण करना अत्यन्त असम्भव है॥” श्रीसिद्धसेन दिवाकरने संसारमें पुनः अवतार लेने वाले 
तीर्थकरोंकी प्रवल मोह वृत्तिको प्रकट करते हुए लिखा है कि-- हे भगवन्‌, तुम्हारे शासनको 
नहीं समझनेवाले लोगोंमें इस प्रकारसे प्रवछ मोहका राज्य फेला हुआ है-वे कहते हैं कि--जिन 
आत्माओंने कर्मरूपी ईंधनको जाकर संसारका नाश कर दिया है वे भी मोक्षको छोड़कर फिरसे 
अवतार लेते हूँ। मुक्त होकर भी निःशक्छ शरीर धारण करते हैं। तात्पय यह कि--वे अपनी 
बात्माका सुधार अर्थात्‌ उसे पृर्णकर्मनिमुंक्त करनेमें तो असफल रहे हूँ पर परोपकारके लिए 
संसारमें अवतार लेनेकी भूरता दिखाते हैं। यही तो उनपर मोहनीय कर्मकी प्रबछ छाप है--जो 
अपना कल्याण तो कर हो नहीं पाये पर परार्थ परार्थकी रट लगाये हुए हैं ।” 

इस प्रकार इन चार अतिशयोंसे युक्त तथा अनन्तमुक्त--जिनकी मोक्ष अवस्था अनन्तकाछ 
तक रहनेवाली है, जितेन्द्र ही सच्चे देव हैँ, उन्हें ही देव रूपसे समझना चाहिए । ये स्वयं कर्मोका 
नाश करके पूर्णताको पहुँचे हैं । ये ही दूसरे भव्य जीवोंको सदुपदेश द्वारा मोक्षमार्गंपर लूगा सकते 








अिरननमन्‍लनननकनमंनम-भानी >+>मकम--नीण पान स्‍न्‍ननज मन. चयन. 


१. -स्येषपि ज्ञा-म० २ । उद्धृतोत्यमु-स्या० स० ४० ४। 
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तदेवमेभिश्रतुभिरतिशयेः सनाथों दोषमुक्तश्व यो देवों भवति, स एवं देवस्वेनाश्रथणीयः, स एव 
च परान्‌ सिद्धि प्रापयति, न पुनरितरः सरागो भवेष्वतारवांश्व देव इत्यावेदितं मन्तव्यम्‌ । 

६ १०, ननु मा भूत्सुगतादिको देवः, जगत्लष्टा त्वोश्वरः किमिति नाज्भीक्रियते । तत्साध- 
कप्रमाणाभावादिति ब्ूमः | अथास्त्येव तत्साधकं प्रमाणम्‌ु--क्षित्यादिक वृद्धिमत्कतृ क॑, कार्यत्वातृ , 
घटाबिवत्‌। न चायमत्िद्वो हेतुः ल्षित्यादेः सावपवत्वेन कार्य॑त्वप्रसिद्धे: । तथाहि--उर्वीपर्वंत्ततर्वादिक 
सर्व कार्य, सावयवत्वात्‌ू, घटवत्‌॥ नापि विष्द्ध, निश्चितकत्‌ के घटादी कार्यंत्वदर्शनात्‌ । नाप्य- 
नैकान्तिक:, निश्चिताकतृ केम्यों व्योमादिम्प्री व्यावतंमानत्वात्‌ । नापि काछात्यवापदिष्ट:, प्रत्यक्षा- 
गसाबाधितविषयत्वात्‌ । 





हैं, अन्य सरागी तथा वोर-वार अवतार लेनेवाले देव अपनी आत्माकों हो जब कमब्रन्ध से मुक्त 
नहीं कर सके हैं तव वे परार्थ तो किस भरोसेपर करेंगे ? 

६ १०. ईइवरवादी--यह तो आपने. ठीक ही कहा है कि सुगत आदि यवाशे देव नहीं हो 
सकते इसे हम भी मानते हैं। परन्तु आप इस समस्त चराचर जगत्‌के सिरजनहार ( विवाता ) 
ईद्वरको देव क्‍यों नहीं मानते ? अर्थात्‌ देवमें तो समस्त जगत्‌को रचनेको शक्ति मानी ही जानी 
चाहिए। यह ठीक है कि--जो एक वार मुक्त होता है वही फिर संसारमें नहीं आ सकता। पर 
ईद्वर इन सादिमुक्त जोवोंसे विलक्षण है। वह अनावदिमुक्त है, शिष्टानुग्रह तथा दुष्टनिम्नहके लिए 
उसका अवतार लेना केवल एक लोला है। केवल अवतार लेनेकी छीला-दिखानेके कारण उसे 
सकर्मा नहों कहना चाहिए । अतः सूष्टिकर्ता ईश्वरकों देव मानना ही चाहिए ? 

जन -ईइ्वरकों जगत्‌॒का रचयिता सिद्ध करनेवारा कोई भी साधक प्रमाण नहों है अतः 
ईश्वरको देव केसे माना जाय ? - 

ईश्वरवादी--( पूर्वपक्ष ) आपने भी खूब कहा कि-ईइव रको कर्ता सिद्ध करनेबाला 
प्रमाण नहीं है । आप ध्यानसे सुनिए हम ईश्वर साधक प्रमाणोंका वर्णन करते हैं--पृथिवी पहाड़ 
वृक्ष आदि सभी वस्तुएँ किसी वुद्धिमानके द्वारा बनायी गई हूँ क्योंकि ये सब कार्य हैं, जेसे घड़ा 
कार्य है तो वह वुद्धिमान्‌ कुम्हा रके द्वारा रचा गया हैं उसी तरह संसारके समस्त कार्य किसी न 
किसी वुद्धिमानके द्वारा ही पेदा किये जाते हैं । पृथिव्यादि पदार्थ सावयब होनेके कारण कार्य हैं। 
जिनके अवयव होते हैं वे पदार्थ कार्य होते हैं । पृथिवी पहाड़ आदि सभी पदाये कार्य हैं वर्योकि वे 
सावयव--अवयवोंवाले हैं जैसे कि घड़ा। अतः क्षित्यादि पक्षमें कार्यत्वहेतुकी वृत्ति होनेसे यह 
असिद्ध नहीं है। जिन पदार्थोके कर्ता निश्चित हूँ ऐसे घटादि सपक्षमें कार्यत्व हेतु रहता है अतः यह 
विरुद्ध भी नहीं है । जिनके उत्पन्न करनेवाले कर्ता नहीं हैं ऐसे नित्य आकाश्ादि विपक्षमें कार्यत्व 
हेतु नहीं पाया' जाता अत: यह अनेकान्तिक भी नहीं हूँ। प्रत्यक्ष तथा आगमसे पक्षमें बाधा नहीं 
आाती अत्तः कार्यत्व हेतु कालात्ययापदिष्ट भी नहीं है । 

१. -थो मुक्ततरच-स० १, प्र० ५, प० २, क०, आ० । २. -प्टानीश्वर:-भ० २ । ३. “महाभूतचतुष्टय- 
मुपल्‍तव्यिमत्पूक॑ कार्यत्वात्‌"* 'सावयवत्वात्‌*--प्रशस्त० कन्दु० छू० ०७। प्रश० च्यो० छू० ३०१ । 
चेशे० उप० घृ० ६२। “शरीरानवेक्षोत्पत्तिकं बुद्धिमत्यूवकम्‌ कारणत्वात्‌"''द्रव्येपु सावयवत्वेन तद्गुणेपु 
कार्यगुणत्वेन कर्मसु कर्मत्वेनेव तदनुमानात्‌ ।”-.प्रशस्त० क्रिणा० घू० ९७। नन्‍यायकी० छू० २० । 
न्यायमुक्ता० दिन० घु० २३। “विवादाध्यासिता: तनु-तरु-महीधरादय: उपादानाभिज्ञकर्तुका उत्पत्ति 
मत्त्वात्‌ अचेतनोपादानत्वाद्रा''“यथा प्रासादादि | न चंपामुत्पत्तिमत्वमसिद्धमू; सावयवत्वेच वा महत््वे सति 
क्रियावत्त्वेन वा बस्त्राद्िवत्तत्सिद्धे: ।”---न्यायवा० ता० टी० पछू० ७९८। न्यायसं० प्रू० १९७ । 
“कार्याश्रयोजनवृत्यांदे: पदात्‌ प्रत्ययतः श्रुतेः | वाक्यात्संख्याविद्येपाच्चु साध्यः विश्वविदव्ययः ॥!॥ 
“-*यायकुसु० पश्चमस्त० । ४, -वच्वे का-स० २ ६ 
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५११, न च वाच्यं घटकर्नादिदृष्टान्तवृष्टासव॑ज्ञत्वासबं गतत्वकत्‌ त्वादिधर्मानु रोधेन सर्वज्ञादि- 
विशेषणविशिष्टसाध्यविपर्ययसाधनाहिरुद्घो* हेतुवृंट्टान्तश्व॒ साध्यविकछो घटादौ तथाभृतबुद्धि मतो९- 
भावाद इति ।' यतः साध्यसाधनयोविशेषेण व्याप्ती गृह्ममाणायां सकलानुमानोच्छेदप्रसक्ति:, कि तु 
सामान्येनात्वयव्यतिरेकास्यां हि व्याप्तिरवधाय॑ते । तो चानन्त्यादृव्यभिचाराच्च विद्येषेषु गहीतूं न 
क्यो । तेल वुद्धिसत्युवेकत्वसात्रेण कायंत्वस्प व्याप्तिः प्रत्येतव्य, न शरीरित्वादिना। न खलु कत्‌ त्व- 
सासग्रयां शरीरमुपयुज्यते ', तद्व्धतिरेकेणापि ज्ञानेच्छाप्रयत्नाभयत्वेन स्वशरीरकरणे कत्‌ त्वोपल- 
स्तात्‌। अकिचित्करस्थापि सहचरत्वमात्रेण कारणत्वे वन्निपैज्धल्पस्पापि धुम॑ प्रति कारणत्वप्रसद्भ: 
स्थात्‌। विद्यमानेइपि हि शरीरे ज्ञानादोनां सप्तस्तानां व्यस्तानों वाध्मावे कुलालादाबपि' कत्तू त्व॑ 


६ ११. शंका--घटको बनानेवाले बुद्धिमान्‌ कुम्हार में तो असर्वज्ञत्व शरीरित्व तथा असर्व- 
गत्व आदि धर्मोसे सम्बन्ध रखनेवाला कर्तृत्व पाया जाता है अतः क्षित्यादिका कर्ता भी असर्वज्ञ 
सशरीर तथा असचंगत ही सिद्ध होगा | इस प्रकार सर्वज्ञ अशरीरी और स्बंगत ईइवरसे विपरीत 
धर्मवाला कर्ता सिद्ध होनेके कारण हेतु विरुद्ध हो जायगा । यदि सर्वज्ञ अशरीरी और व्यापी 
कर्ताको साध्य बनाओगे, तो दुशस्तभूत कुम्हारमें ये अशरीरित्व सवंगतत्व और सर्वज्ञत्वधर्म नहीं 
' पाये जाते अतः दुष्टान्त साध्यशून्य हो जायगा- 
रे सम्ताधान--साध्य ओर साधनकी व्याप्ति सामान्यधर्मकी अपेक्षासे ग्रहण की जाती है। 

यदि विशेषरूपस ग्रहण की जाय, तो महानसीय अग्नि ( रसोईघरकी अग्नि ) के धर्म पव॑तमें सिद्ध 
होनेसे अनिष्ट प्रसंग होगा तथा पर्वत्तीय अग्निके धर्मोको महानसाम्निमें नहीं पाये जानेके कारण 
दृष्टान्तमें साथ्यविकछता आयेगी और इस प्रकार समस्त अनुमानोंका उच्छेद हो जायगा | अन्वय 
ओर व्यतिरेकद्धारा व्याप्तिका ग्रहण सामान्यरूपसे ही होता है, क्योंकि विशेष तो अनन्त हैं. तथा 
एक विशेपका धर्म दूसरे विशेपमें न पाये जातेके कारण व्यभिचारी भी हैं अतः विशेषधर्मकी अपेक्षा 
वत्वय व्यत्तिरेक ग्रहण करना असम्भव ही है। इसीलिए प्रकृत अनुमानमें भी सामान्यबुद्धिमान्‌ रूप 
कतकि साथ ही कार्य॑त्व हेतुकी व्याप्ति विवक्षित है असर्वज्ञ या शरीरी कर्ता विशेषके साथ व्याप्त 
ग्रहण करना इष्ट नहीं है। कार्य करनेकी सामग्रीमें शरीर शामिल भी नहीं है, क्‍योंकि शरीर न 
भी हो, पर कारणसामग्रीका परिज्ञान, कार्योत्यादनकी इच्छा तथा तदनुकूल प्रयत्न होने पर 
कार्योत्पत्ति हो हो जातो है । देखो, प्राणी जब मरता है और नये शरीर धारण करनेके लिए,तैयार 
होता है उस समय वह अशरीरो अर्थात्‌ स्थूलशरोरसे रहित होकर भी अपने नये शरीरका कर्ता 
हो जाता हैं। अकिचित्कर शरीर सहचारी होने मात्रसे कारण नहीं हो सकता। कारण बनने 
के लिए तो उसे कुछ कार्य करना चाहिए। यदि सहचा री होने मात्रसे हो पदार्थोको कारण मानना 
प्रारम्भ करें, तो धूमके प्रति अग्तिके पीलेपन या भूरेपनकों भी कारण मानना पड़ेगा। देखो 
कुम्हार जब सो रहा है या अन्य किसी कार्येमें व्यस्त है उस समय शरीरके मौजूद रहते हुए भी 


« “अत्वासर्वकर्तृत्वादि-म० ५, प० १, प०२। -जत्वासर्वजकर्तृत्वादि-भ० २। २. “बोधाघधारे 
अधिष्ठातरि साव्ये न साध्यविकल्पत्व॑ं न्ञापि विरुद्धत्वम्‌। न चात्र""बोधाधारकारणत्वकार्यत्वयों: 
सामान्यव्याप्तेव्याघात: जक्‍्यसाधन:, विजेषेण तु व्याप्तिविरहादसाधनत्वे धुमस्याप्यसाधनत्वप्रसज्भध: ।* 
“ाभश० व्योस० ४० ३०२ । “क्रिच व्याप्त्यनुसारेण कल्प्यमानः प्रसिद्धब्नति | कुलाल़तुल्यः कत्तेंति 
स्थादिशेषविरद्धता ॥| व्यापारवानसर्वज्ञ: शरीरी क्लेशसंकुल: । घटस्य यांदृणः कर्त्ता तादगेवः भवेद्‌ 
भुवः ॥ विशेषसाध्यतायां च साध्यंणूल्य॑ निर्दर्शनम्‌ । कर्तृसामान्यसिद्धों सु विशेषावगर्ति: कुतः ७” -- 
( पृ० १७५ ) “यदपि विशेषविरुद्धत्वमस्य प्रतिपादितं तदप्यसमीक्षिताभिधानम्‌; ,विशेषधिरुद्धस्य हेत्वा- 
भासस्याभावातू, अम्पुपगमे वा सर्वानुमानोच्छेदप्रस ड्रात्‌ ।?--न्यायसं० प्रसाण० पए० १८२ | प्रशस्त० 
कन्दु० ए० ५५ | ३, -ते यत्तदृव्य-म० २ । ४, कार्यत्वे-म? २। ५, -पि कार्यकर्तत्वं-म०.२ | 
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नोपलूम्यते। प्रय॑ हि कार्थोत्यादककारणकलापन्ञानं ततः करणेच्छा, ततः भरयत्नः, ततः 
फलनिष्पत्तिरित्यमीषां त्रयाणां समुदितानामेव कार्यकतृ त्वे सर्वेत्राव्यभिचारः । 

९ १२. सर्वज्ञता' चास्याखिलकार्यकत्‌ त्वात्सिद्धा। प्रयोगोध्च--ईदवरः सर्वज्ञोइखिलक्षि- 
त्यादिकार्यकतृ त्वात्‌ ।॥ यो हि यस्‍्य कर्ता स तदुपादानाद्यभिनः, यथा घटोत्पादकः कुछालो 
मृत्पिण्डभिज्ञ, जगतः कर्ता चायम्‌, तस्मात्सवंज्ञ इति। उपादान हि जगतः पार्थिवाप्यतेजसवा- 
यवी यलक्षणाश्चवतुविधाः परमाणवः, निमित्तकारणमदृष्टादि, भोक्तात्मा, भोग्यं तन्वादि। न॑ 
चैतदनभिज्ञस्प क्षित्यादी कत्‌ त्व॑ संभवत्यस्मदादिवत्‌ । 

९ १३, ते च तदीयज्ञानादयो नित्याः, कुलालादिज्ञानादिश्यो विलक्षणत्वात्‌ । 


घड़ेकी उत्पत्ति नहीं होती | अतः यह मानना होगा कि उस समय ज्ञान इच्छा तथा प्रयत्न इन 
तीनोंका या किसी एकका अभाव होनेसे ही घड़ेकी उत्पत्ति नहीं हुई, तीन हाथका गरीर तो मौजूद 
था ही, अतः ज्ञान इच्छा तथा प्रयत्न इन तीनोंसे ही कुम्हार या अन्य बृद्धिमानुमें कर्तृता आती 
है। शरीर होनेसे नहीं। सर्वप्रथम कार्यकी उत्पत्तिमें उपयोगी कारण सामग्रीका परिज्ञान करना 
होता है, फिर कार्य करनेकी इच्छा, तदनन्तर प्रयत्न होने पर कार्यक्री उत्पत्ति देखी जाती है । 
अतः ज्ञान इच्छा और प्रप्त्त तीनों समुदित अर्थात्‌ मिछकर हो कारण होते हैं। इनका कार्योत्पित्ति 
में कभी भी व्यभिचार नहीं होता । 

$ १०, इस प्रकार सामान्य रूपसे वुद्धिमान्‌ कर्ताकी सिद्धि होने पर इस विचित्र रहस्य- 
मय जगतके उत्पादक वुद्धिमानुको सर्वन्ञ मानना चाहिए | उसकी सर्नेजता समस्त जगत्‌को उत्पन्न 
करनेसे सिद्ध है। यदि ईश्वर सवंज् न हो तो वह इस समस्त जगवको उत्पन्न ही नहीं कर सकेगा। 
अतः हम यह अनुमान कर सकते हैं कि--ईदवर सर्वज्ञ है क्योंकि वह समस्त पृथिवी पहाइ आदि 
कार्योंको उत्पन्न करता है। जो जिस वस्तुका कर्ता होता है उसे उस वस्तुके समस्त उपादान तथा 
सहकारिकारणोंका यथावत्‌ परिज्ञान होता है जैसे घड़े को बनानेवाला कुम्हार घड़ेके उपादान- 
कारण मिट्टीके पिड आदिको अच्छी तरह जानता है। चूंकि ईश्वर इस समस्त चराचर जगन्‌को 
उत्पन्न करता है, अतः उसे इस जगत्‌के उपादानभूत परमाणुओंका त्ृथा सहकारिकारण अदृष्ट 
काल आदिका परिज्ञान होना ही चाहिए और इसीलिए वह सर्वज्ञ है)। पृथिवी जल बग्नि तथा 
वायुके*परमाणु इस जगत्‌के उपादान कारण हैं। अदुष्ट कर्म आदि निमित्त कारण हैं। जगत्‌के 
प्राणी भोक्ता हैं तथा शरीर आदि भोग्य हैं। यदि ईइव र'इस उपादानादि कारण सामग्रीकों नहीं 
जानता है, तो वह हम जैसे अल्पज्ञानियोंकी तरह पृथिवी आदि कार्योको उत्पन्न करनेके योग्य ही 
नहीं हो सकता | अतः इस विचित्र विश्वके लायक सिरजनहारको सर्वज्ञ मानता ही चाहिए, 
अन्यथा कार्योंकी सुचारुरूपमें उत्पत्ति नहीं हो सकेगी, सब कार्य अंट संट यद्वा तह उत्पन्न होकर 
सृष्टिको विरूप कर देंगे। म 

६ १३. यह ईश्वर कुम्हार आदिसे विलक्षण प्रकारका ही कर्ता है, इसीलिए उसके ज्ञान 
इच्छा प्रयत्न आदि नित्य हैं, सदा रहते हैं। कुम्हार आदिके ज्ञान इच्छा प्रयत्न तो अनित्य हैं पर 
ईद्वरके नित्य । « 


१. “मं हि कार्यो-भ० २। २. यथा च कुछाल: सकलकलशादिकार्यकलापोत्पत्तिसं विधा नप्रयोजनाथ- 
भिज्ञौ भवस्तस्थ कार्यचक्रस्य कर्त्ता तयेयतस्त्रलोक्यस्य निरवधिप्राणिसुखदुःखसाधनस्य सृष्टिसंहारसंविधान॑ 
सप्रयोजनं बहुशाख॑ जानन्‍नेव स्रष्टा भवितुमहंति महेश्वरस्तस्मात्सवज्ञ:। --न्यायमं० प्रमाण० बू० १८४। 
३. -यचतु-म० २।_ ४. “अथास्य बुद्धिनित्यत्वे कि प्रमाणमिति | नन्विदमेव बुद्धिमत्कारणाधि- 
छ्ताः परभाणव: प्रवर््तन्त इति ।---न्यायवा० ४० ५६४ । “तस्य हि ज्ञानक्रियाशक्ती नित्ये इति ऐश्वर्य 
'नित्यम्‌ ।7 --न्‍्यायचा० ता० दी० छु० ७९७ | “नित्य॑ तज्ज्ञानं कथमिति चेत्‌ तस्मिन्‌ क्षणमप्यज्ञातरि 
सति तदिच्छाप्रेयमाणकर्माधीननानाप्रकारव्यवहारविरामप्रसद्भात्‌ ।-- न्‍्यायमं० प्रमाण० घृ० १८४ । 





| » कीं० ४६. $ १५ ] जेन॑मे्तम | । १६९ 


$ १४, एंकरत्व च क्षित्यांदिकतुरंनेक॑कत्‌ णार्मेकॉंधघिछाात्‌निंयसितानों प्रवृत्युपप्तेः सिद्धम्‌। 
प्रेसिंडा हि स्थेपंत्यादोंनारमेंकेसत्रधारंपरतंन्त्राणां सहांप्रासादादिकायंकरणे प्रवृत्ति: । 


$ १५. न च ईश्वरस्पेकरूपत्वे नित्यत्वें च कार्पाणां कांदाचित्कत्वं वैचित््यं च विंरुध्यते 
इति वाच्यम्‌ । कादाचित्कविचित्रसहुकारिंलाभेन कॉर्याणां कादांचित्कत्व॑वैचिंत्यसिद्धों विरोधा- 
संभवात्‌। - 
$ १४. जिस प्रकार बहुतं-से छोटें-मोटें कार्यकर्ता अपने प्रधोंच संचालंकके अधीन रहते हैं, « 
जिंस तरह छोटे-मोटे अनेके रांजो-महाराजा एंके सेंम्राट--चक्रंवर्तिकि इशारे पंरं चलते हैं तथा जैसे 
अनेक देव आदि एक इन्द्रकी आज्ञामें रहते हैँ उसी प्रकार संसारके समस्त चक्रवर्ती इन्द्र आदि एक 
महान विभूतिरूप ईश्वरके नियमसे नियन्त्रित होकर अपनी प्रवृत्ति करते हैं। उसके नियमके बिना 
पत्ता भी नहीं हिल सकता। वही सर्वश्रेष्ठ सवंशक्तिशाली अन्तिम अधिष्ठाता ईश्वर है। अतः वह 
एक ही हो सक्रता है। अपने नायक-नेता मानने पर तो कार्य नष्ट हो जाँयगे । उनमें मतभेद होने 
प्र विचारे कार्योकी दुदंशा हो जायगी । अतः सबका चियन्ता ईश्वर एक ही मानता जाना चाहिए। 
' यह तो प्रसिद्ध ही है कि--छोटे-मोटे अनेक मजदूर कारीगर आदि एक मुख्य इंजीनियरके 
- अधीन रहकर ही बड़े-बड़े राजमह॒ल बनानेमें प्रवृत्त होते हैं। मुख्य इंजीनियर ही उन सबको 
दिशा प्रदर्शन करके उनका नियन्त्रण करता है। इसी तरह इस विश्वका प्रधान कुशल इंजीनियर 
ईश्वर है और वह एक है, नित्य है । 
६ १५. शंका--ईशवर जब नित्य तथा एक रूप है, उसका स्वभाव सद। एक जंसा ही रहता 
- है; तत्र उससे उत्पन्न होनेवाले इस जगत्‌में यह आकाश, ये चमचमाते तारे, वह तड़कती हुई 
विजलो, यह झर-झर अंरनेवाला पानो, वह घवकती हुई आग, यह सनसनानेवालों वाथु यह सब 
विचिंत्रता कैसे होगो ? एक रूप कारणसे तो एक हो प्रकारके कार्य उत्पन्न होंगे। इसी तरह जब 
वह नित्य समर्थ है तब कार्य भी सभी एक ही साथ उत्पन्न होंगे, उत्ता कभी-कभी होना--अर्थात्‌ 
वसन्‍्तमें ही आमकी वौर आना; वरसातमें ही सर्वत्र हरी भरी घासका गलीचा विछता, ठण्डमें 
.कुहरेंका छा जाना, दिनमें ही सूर्यंका तपता--यह सब कभी-कभी होना--नियत समय पर नियत 
ऋतु ओदिका होना खटाईमें पड़ जायगा । क्योंकि नित्य कार्यसे तो सभी कार्य युगपत्‌-ही उत्पन्न 
होते हैं। कार्योका कभी-कभी होना तो अन्य हेतुओंकी अपेक्षा रखता है । यदि ईश्वर अन्य कारणों 
की अपेक्षा रखे तो वह परतन्त्र हो जायगा। 
संधावान--अक्रेले ईशव रसे ही ये सर्ब कार्य उत्पन्न नहीं होते ईश्वरके सिवाय अन्य भो 
सहकारी उत्पादक कारंण हैं। सब मिंठडकर्‌ ही कार्योंको उत्पत्न करते हैं। ईश्वर तो उन पुरजों 
को फिट करनेवाला है। वह तो नियन्ता है, निर्देशक है। अतः ईदवर भले ही सदा एंक रूपमें रहे, 
परन्तु अन्य सहकारी कारण तो अपने समयानुसार कभी-कभी ही इक्ट्टें हो पाते हैं, उन सह- 
कारीकारणोंमें रहस्यमय विचित्रताएँ भी पायी जाती हैँ इसलिए जब जब जेसे-जसे' सहकारींकारण 
जुटते जाते हैं ईइवर उनका विनियोग कर अर्थात्‌ उनका ठीक यथास्थान उपयोग कर विचित्र 
कार्योक्रो उतन्न करता जाता है+ अतः कार्योमें विचित्रतां तथा उनका नियत समय पर ही होना 
विचित्र विचित्र सहकारीकारणोंकी कृपाका हो फल है । ईश्वर तो सदा तैयार रहता है, ये सह- 
कारीकारण ही धीरे-धीरे जुड़ पाते हैँ। धव। 


१. “अत एवंक ईढवर्र इष्यते न द्वो वहंवों वा भिन्‍नाभिप्रायत्या लोकानुग्रहोप॑त्रातवैशसप्रस्भात्‌, 
इच्छाविसंवादर्स भवेन च ततः कस्येचित्संकल्पंविघातद्ारक्ानैंदवर्यप्रसंद्भादू इत्येक एवेबवर: ।--न्योजसे० 
* प्रसाण० प१ृ० १८७१॥ 
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6 १६. नर क्षित्यारेबुद्धिमहेतुकत्वेडकियादशितोडपि जीणकृपादिष्विव कृतबुद्धिरुत्यद्यते 
[चोत ] न चात्र सा- उत्पद्यमाना वृष्टा, अतो दृष्टान्तवृष्स्य हेतोर्धमिग्यभावादसिद्धत्वम्‌ । 
तदप्पयुक्तम्‌; यतः प्रामाणिकमितरं वापेक्ष्येदमुच्येत। यदीतरं तहि धुमादावप्यसिद्धत्वानुपड्ध: । 
प्रामाणिकस्य तु नासिद्धत्वं, कार्यत्वस्थ बुद्धिमत्कतृ पुवंकत्वेन प्रतिपन्नाविनाभावस्थ क्षित्यादी 
प्रसिद्धे, पव॑तादों धुमादिवव्‌ । न च यावन्तः पदार्था: कृतकाः तावन्तः कृतबुद्धिमात्मन्याविर्भाव- 
यन्तीति नियमो5स्ति, खातप्रतिपुरितायां भुव्यक्रियादशिनः इृतवुद्धचुत्पादाभावात्‌ । 

$ १७, कि च, बुद्धिमत्कारणभावो5त्रानुपलब्धितो भवता प्रसाध्यते। एतच्चायुक्तम्‌, 
दृष्यानुपलब्धेरेवाभावसाधकत्वोपपत्ते: । न चेयमत्र संभवति जगत्कतुरदृब्यत्वात्‌। अनुपलब्धस्य 


| 





6 १६. शंका--संसारमें जितने कार्य होते हैं उन सत्रको हमने बनते हुए भले ही न देखा 
हो पर जब भी हम उन्हें देखते हैं तो हमको 'यह कितना सुन्दर बनाया गया है या यह ठोक नहीं 
७० बनाया गया' इस प्रकार को कतवृद्धि उत्पन्न हो ही जाती है। किसी पुरानी बावड़ी या किसी 
राजश्रासादके खण्डहरको देखकर उसके रचयिताकी कुणलता पर वरवस “वन्य' निकल पड़ता है । 
परन्तु पृथिवी और पहाड़ या नदी या इन झिलमिलाते तारोंको देखकर तो कभी भी 'कझृत-तहुत 
अच्छा बनाया गया! ऐसी क्ृततवुद्धि नहीं होती । इसलिए जीर्ण कूप आदि दुशस्तमें देखा गया कृत- 
बुद्धिको उतपन्न करनेवाल कार्यत्व पृथिवी आदि धर्मीमें नहीं पाया जाता, लिहाजा यह कार्यत्व 
हेतु असिद्ध है। पृथिवों आदि प्राकृतिक वस्तुओंको देखकर यह नहीं लगता कि इन्हें किसीने 
वनाया होगा । 
समाधान--आपने कहा है कि पृथिवी आदियें कृतवुद्धि नहीं होती, तो वत्ताइए कि यह 
कृतवुद्धि किसी प्रामाणिक-समझदारको नहीं होती, या साधारण व्यक्तिको ? यदि साधारण व्यक्ति- 
को क्ृतबुद्धि न होनेके कारण कार्यत्व हेतु असिद्ध माना जाय तो वह मूढ़ तो धूम और भाफमें भी 
विवेक नहीं कर सकता अतः उसकी दृष्टिसि विचार करने पर तो सभी हेतु असिद्ध हो जायेंगे और 
इस तरह समस्त अनुमानोंका उच्छेद ही हो जायगा। प्रामाणिक-समझदार व्यक्तिको तो कार्यत्व- 
का बुद्धिमल्लतुंकत्वके साथ अविनाभाव गृहीत है ही और वह यह भी जानता ही है कि--कार्यत्व- 
हेतु पृथिवी आदियें पाये ही जाते हैँ जेसे कि पर्वतमें अग्नि / समझदारकों जिसका कि ईदवरमें 
विश्वास है--पृथिवी आदिको देखकर नियमसे कृतवृद्धि होती है। वह तो ईद्वरको कर्ता-वर्ता- 
हर्ता सब कुछ समझता ही है। फिर यह भो कोई नियम नहीं है कि--“जितने काये हैं उत्तमें 
कृतबुद्धि होनी ही चाहिए । जिस जमीनमें गइढेकी खोदकर फिर उसे भर दिया है, उसे चौरस कर 
दिया है उस कार्यरूप जमीनमें जिसने उसे भरते हुए नहीं देखा है उसको कभी भी 'क्ृत' बुद्धि 
“उत्पन्न नहीं होती । । 
$ १७, आप पृथिवी आदियें कर्ताका अभाव अनुपरूव्विसि करते हो, परन्तु आपको अनुप- 
लब्धिसे अभाव करते समय इस बातका खासतौरसे ध्यान रखना चाहिए कि--जिसको हम देख 
सकते हैं, जान सकते हैं ऐसे दृश्य पदार्थका हो अनुपलूव्धिसि अभाव सिद्ध किया जा सकता है; जिन 
लब्मित अमान ही कर सकते क्योकि वे कद नजर थी कह नहीं सकते उनका अनुप- 
लब्धिसे अभाव नहीं कर सकते, क्योंकि वे पदार्थ मौजूद भी रहें तब हमें उनकी अंनुपलब्धि रह 
सकती है। पिशाच परमाणु आदिकी तरह ईश्वर भी अदृश्य है, अतीन्द्रिय है, हम उसे देख नहीं 
सकते, अतः अनुपलब्धिसे उसका अभाव सिद्ध नहीं किया जा सकता। यदि ईइवर कहीं पहले 
दिखाई देता या दिखनेके योग्य होता और फिर पृथिवी आदियमें कतृंत्वके रूपसे उसके दर्शन न 
होते तो वराबर उसका अभाव होता परन्तु ईइवर तो दिखनेके योग्य ही नहीं है। जो चीज हमें 
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चाभावसाध्यत्वे पिशाचादेरपि तत्पसक्तिः स्पादिति। 

६ १८, अन्न प्रतिविधीयते । तत्र यत्तावत्‌ क्षित्यादेबुंद्धिमद्धेतुकत्वसिद्धथे का्यत्वसाधनमुक्तं, 
तत्‌ कि सावयवत्वं. १, प्रागसतः स्वकारणसत्तासमवायः २, कृतसितिप्रत्ययविषयत्वं ३, विकारित्वं 
४ वा स्पात्‌। यदि सावयवत्वं, तदेदसपि किसवयवेध्ु वर्तमानत्वं १, अवधवैरारभ्यमाणत्व॑ 
२, प्रदेशवत्त्वं ३, सावयवसितिबुद्धिविषयत्वं ४ वा। तत्राद्यपक्षेड्वयवसामान्येनानेकान्तिको5य॑ 
हेतु, तद्ध्वयवेषु वर्तमानसपि निरवयवसकार्य च प्रोच्यते। द्वितीयपक्षे तु साध्यसमों हेतुः, 
यथेव हि क्षित्यादेः कार्येत्व॑ साध्यं, एवं परमाण्वाद्यवययवारभ्यत्वमपि। तृतोयो5ध्याकाशेनाने- 

दिख ही नहों सकतो उसका भी यदि अनुपलब्धिसे अभाव मान लिया जाय, तब तो तमाम पिशाच 
आदि अतीन्द्रिय पदार्थोका अभाव ही मानना होगा क्‍योंकि वे तो कभी भी हमको उपलब्ध नहीं 
होते । है 

$ १८. जेन--( उत्तरपक्ष ) उक्त ईद्वर कतुंत्व साधक दलीलोंका खण्डन इस प्रकार है-- 
आपने पृथिवी आदिको ईइ्वररचित सिद्ध करनेके लिए. कार्यत्व हेतुका प्रयोग किया है। तो 
सबसे पहले उस कार्यको ही ऐसी सुनिश्चित परिभाषा बताइए जिस परिभाषासे यह निश्चय 
किया जा सके कि संसारमें अमुक पदार्थ तो कार्य हैं तथा अमुक पदार्थ अकायें (' क्या जो अवयवब- 
वाला है उसे काये कहा जाय ? या जिसका पहले तो अभाव था पर जो सत्ताका सम्बन्ध होनेसे 
तथा अपने कारणोंके साथ समवाय-विशिष्ट सम्बन्ध रखनेके कारण 'सत' कहा जाने लगा है उसे 
कार्य कहें ? अथवा जिसे देखते ही 'कृतम्' किया गया है यह वृद्धि उत्पन्न हो जाय वह कार्य है ? 
या जिसमें विकार होता है वह विकारी पदार्थ कार्य कहा जाय ? यदि सावयव--अवयववाले 

पदार्थको कार्य कहते हैं, तो यही वताइए कि सावयव किसे कहें ? क्या जो पदार्थ अवयवोंमें रहता 

. है वह सावयव है, या जो अवयवोंके संयोगसेः उत्पन्न हुआ है वह ? अथवा जिसके अवयव--हिस्से 
मौजूद हों उसे सावयव कहा जाथ, या जिसमें 'यह अवयववालछा है' ऐसी बुद्धि उत्पन्त हो उसे ? 
यदि जो अवयवोंमें रहता है वह सावयव होनेसे कार्य है, तो अवयवोंमें रहनेवाले -अवयवत्व 
सामान्‍्यसे यह लक्षण व्यभिचारी हो जायगा। क्योंकि 'यह अवयव है यह अवयव॑ है” इस एक 
जेसी अनुगत बुद्धिके द्वारा जिसका परिज्ञान होता है वह अवयवत्व नामकी जाति आपके मतसे 
नित्य है अत एव कार्य रूप तो हो ही नहीं सकती, परन्तु वह अवंयवत्व जाति अवयवोंमें रहती 
अवध्य है। अतः विपक्षभूत अकार्य नित्यमें भी इस छक्षणके पास जानेंसे यह व्यभिचारी है। 
अवयवत्व सामान्य अवयवोंमें रहता तो है परन्तु वह आपके मतसे निरवयव--निरंश है, उसके 
अवयदव नहीं हैँ | 'जो अवयचोंसे उत्पन्न हो वह कार्य” यह दूसरी परिभाषा तो साध्यके समान 
असिद्ध ही है। जिम प्रकार अभी पृथिवी आदि को कार्य सिद्ध करना है उसी तरह इनका परमाणु 
आदि अवयदबोंसे उत्पत्न होना भी तो अभी सिद्ध ही करना है। अभी इसकी सिद्धि नहीं हुईं है । 
तात्पर्य यह कि जिस तरह कार्यत्व अभी विवादमें पड़ा है, असिद्ध है, उसी तरह अवयवोंसे उत्पन्न 
होना भी अभी विवाद की ही चीज है क्योंकि चाहे कार्य कह लो या अवयवोंसे उत्पन्त होनेवाला, 
दोनों एक ही वात है। अतः यह ॒ परिभाषा साध्यसम अर्थात्‌ साध्यके समान असिद्ध है। 'जो 
प्रदेशवाला हो, जिसके हिस्से हों वह कार्य यह तीसरी परिभाषा अकार्य नित्य आकाश्में भी 
चली जाती है, अत्त: यह अतिव्याप्त या व्यभिचारिणी ( वि--विपक्षसे भी अभिचार--सम्बन्ध 
रखना ) है। आप आकाशको समस्त जगत्‌में व्याप्त रहनेवाला मानते हैं तथा उसे नित्य भी 


१. तुलना “यत्तावत्‌ क्षित्यादेबुद्धिमद्धेतुकत्वसिद्धपे कार्यत्व॑ साधनमुक्तम्‌; तत्कि सावयवत्वम्‌, प्राग- 
सतः स्वकारणसत्तासमवायः, 'कृतम्‌' इति प्नत्ययविपयत्वमू, विकारित्व॑ वा स्थात्‌ ?--न्यायकुछु ० 
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कान्तिकः, तस्प प्रदेश बर्त्रेडप्पकायंत्वात्‌ । प्रसाधयिष्यते चाग्रतोषस्थ प्रदेशवत्त्तम्‌ । चतुर्थकक्षा- 
यामपि तेनेवानेकान्तो न चास्प निरवयवत्वं, व्यापित्वविरोधात्परमाणुवत्‌ १। 

$ १९, नापि' प्रागसतः स्वकारणसत्तासमवायः काय॑त्वं, तस्प नित्यत्वेन तल्‍लक्ष णाथोगात्‌ । 
तल्‍लक्षणत्वे वा कार्यस्थापि क्षित्यादेस्तद््नित्यत्वानुपड्भगतु, कस्य ब॒द्धिमद्धेतुकत्व॑ साध्यते । 

$ २०, कि च, योगितामशेषकर्मक्षये पक्षान्तःपातिन्यप्रवृत्तत्वेन भागासिद्धोष्यं हेतुः, 
तत्प्रक्षयस्य प्रध्वंसाभावरुपत्वेन सत्तास्वकारणससवाययोरभावात्‌ २। 
स्वीकार करते हैं, अत: यह कार्य तो नहीं है; परन्तु यह घटाकाश--घ्रटमें रहनेवाला आकाश है 
यहू मठाकाश--मन्दिरमें रहनेवाछा आकाश, यह वनारसमें रहनेवाछा आकाश है! इत्यादि रझुपसे 
आकाशझमें भी प्रदेश पाये जाते हैं। जो आकाशका भाग वनारसमें है वही माग पटनामें तो नहीं है, 
अतः आकाशके अनेक भाग--अवयव अनुभवसिद्ध हैं ही। इस प्रकार आकाश अवयववाछा तो अवंध्य 
है पर इसे कार्य तो आप स्वयं ही नहीं मानते | अतः यह परिभापा व्यभिचारिणी हैं। आकाशझमें 
वास्तविक प्रदेशोंकी सत्ता भागे सिद्ध करेंगे। 'जिसमें यह अवयवृबाला है! यह बुद्धि हो वह 
चौथी परिभाषा भी अकार्यभूत विजातीय नित्य आकाशके साथ अनुचित सम्बन्ध रखनेके कारण 
व्यभिचारिणी है। आकाशमें घटाकाश मठाकाश आदि रूपसे सावयव वृद्धि अर्थात्‌ यह अवयव- 
वाला है ऐस्री बुद्धि तो होती है परन्तु वह कार्य नहीं है। भाकाशको निरवयव--अवयबोंस रहित 
निरंश मानना तो किसी भो तरह उचित नहीं है, क्योंकि यदि आकाझ्के अवयव न हों तो वह 
परमाणुकी तरह एक प्रदेशमें रहनेवाला होगा, समस्त जगतूमें व्यापी नहीं हो सकेगा, जिसके 
अनन्त अवयव हों यह वही अपने भिन्‍न-भिन्‍न अवयवोंसे जगतम व्याप्त हो सकता हैं। निरवयव 
पदार्थको तो परमाणुकी तरह जगतके एक क्षुद्रतम--सवसे छोटे भागमें रहकर अपना गुजारा 
करना होगा समस्त जगत्‌में फेलकर नहीं। ५०४४ 

$ १५, 'असत्‌ वस्तुमें सत्ताका सम्बन्ध होना तथा उसका अपने कारणोंमें समवाय सम्वन्धसे 
रहने छग॒ना' कार्यंका यह लक्षण भी युक्ति संगत नहीं है; क्योंकि इस लक्षणमें समवाय सम्बन्धकी 
वात है । समवाय सम्बन्ध एक नित्य सम्बन्ध है वह जहाँ रहता है वहां सदा रहता है। इसी तरह 
इसमें जिस सत्ताके सम्बन्धकी चर्चा की गयी है वह सत्ता भी नित्य है। अतः नित्य-समवाय 
अनित्य कार्यका लक्षण हो ही नहीं सकता । यदि नित्यसमवायको अनित्यकार्यके लक्षणमें स्थान 
दिया जायगा, तो समवायको तरह पृथिवी आदि भी नित्य ही हो जायेंगे। इस तरह संसारमें 
जव कोई कार्य ही नहीं रहेगा तब ईइवर किसका रचनेवाला होगा ? 

$ २०, दूसरी वात योगीजन अपने ध्यान्तके वछसे कर्मोका नाश करते हैं, अतः कर्मोका 
नाश योगियोंके ध्यानका फल होनेसे कार्य तो अवद्य है परन्तु इसमें न तो सत्ता ही रहती है 
ओर न समवाय ही इसलिए कार्यका यह लक्षण भागासिद्ध--पक्षके कुछ हिस्सोंमें नहीं रहते- 
वाला--हो जाता है। कर्मोका नाश प्रध्वंसाभाव रूप होनेसे अभाव नामक पदार्थ है। और सत्ता 
्व्य गुण और कर्म इन तीन पदार्थोमें रहती हैं तथा समवाय द्रव्य गुण कर्म सामान्य और 
विशेष इन पाँच पदार्थोमें ही रहनेवाल्ा है। अतः अभावमें न तो सत्ता ही रहती है और न समवाय 
ही । अतः ऐसा संकुचित रक्षण जो पूरे पक्षमें नहीं रहता कार्य साधक नहीं हो सकता । 








१. -शावयवत्वेषपि-भ० २ । २." तुलना---''न्ापि प्रागसत: स्वकारणसत्तासंवन्ध: कार्यत्वम्‌; तत्संवन्धस्य 
समवायाख्यस्य नित्यत्वेन कार्यक्रक्षणत्वायोगात्‌'।”--न्यायकुसु० पू० १०१। ३. “तदा योगिनामशे- 
पकर्मक्षये पक्षान्तःपातिनि हेतो: कार्यत्वलक्षणस्थाप्रवृत्तेमागासिद्धत्म्‌ । न च तत्र सत्तासमवाय: स्वकारण- 
समवायों वा समस्ति, तत्प्स्‍क्षयस्य प्रच्वंसहपत्वेन सत्तुसमवाययोरभावात्‌ सत्ताया द्रव्यगुणक्रियाचारत्वाम्य- 
नुज्ञानात्‌ समवायस्थ च परर्व्यादिपञ्चपदार्थवृत्तित्वाभ्युपगमात्‌ (”-.अमेयरत्नमा० सू० २११२ । 
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$ २१. कृतमितिप्रत्यवविषग्रत्वमपि न कार्यत्वं, 'खननोत्सेचनादिना कृतमाकाइमित्य- 
कार्येप्प्पाकाशे वर्तंसानत्वेनानेकान्तिकत्वातु रे ३ 

६ २२. विकारित्वस्पापि कार्यत्वे महेश्वरस्थापि कार्यत्वानुषड्भरः, सतो वस्तुनोधन्यथाभावों 
हि विकारित्वम्‌। तच्चेश्वरस्पाप्यस्तीत्यस्थापरबुद्धिमद्धेतुकत्वप्रसद्भगदनवस्था स्थात्‌, अविकारित्वे 
चास्य कार्यकारित्व मतिदुघेंटसिति ४। कार्यस्वरूपस्प विचायमाणस्पानुपपद्यमानत्वादसिद्धः 
कार्यत्वादित्ययं हेतुः । ; 


$ २१. जिसमे 'कृतम्‌--किया गया' यह बुद्धि उत्पन्त हो वह कार्य' कार्यका यह लक्षण भी 
अकार्य--नित्य आकाशमें रहनेके कारण अनेकान्तिक ( एक अन्त पक्ष पर डटकर नहीं रहनेवाला ) 
है | क्योंकि--जमीन खोदकर कुआँ बनाते हैँ, जब जमीन खोदकर मिट्टी तथा कीचड़ आदि उलीच 
देते हैं तव गड्ढेके साथ-ही-साथ आकाश भी निकलता चढा आता है। उस गढ़ेमें निकले हुए 
आकाशमें 'कृतसम--किया गथा' यह बुद्धि तो होती है परन्तु वह कार्य नहीं है वह तो आपके 
सिद्धान्तके ही अनुसार नित्य है। अतः इस अनेकान्तिक लक्षणसे आपका पक्ष सिद्ध नहीं हो सकता । 
.$ २२. कार्यका 'जो विकारी हो, जिसमें परिवतंत--हेर-फेर होता रहता हो वह कार्य' यह 
* लक्षण भी तकसंगत नहीं है; क्यों किन- आपके ईइवरके जिस्मे सृष्टि, रक्षा तथा संहार ये तीनों ही कार्य 
हैं, कर्ता धर्ता हर्ता सभी वही है । उसीने घट पट तारे चांद सूरज नदी पहाड़ सभी विचित्र कार्यो 
के उत्पन्न करनेका ठेका ले रखा है। अब विचार कीजिए कि जब तक ईरुवर सृष्टि -और रक्षामें 
लगा रहता है तब तक वह ॒प्ररूय तो नहीं करता है। जब वह प्रलढयः करनेके लिए महाकालुरूप _ 
धारण करता है तब उसके स्वभावमें कुछ परिवतंन होता है या नहीं ? बिना भौंह चढ़ाये अपने 
रचत्तात्मक स्वभावको वदलकर संहारक स्वभाव धारण किये बिना प्ररूय कैसे हो सकता है ? 
घड़ेको वबनानेके समय उसका जो स्वभाव है चाँदकी बत्ताते समय भी उसका यदि वही स्वभाव 
रहता है उसमें कुछ भी रद्दोवदल नहीं होता तब चाँद भी घड़े जेसा ही पान्ती भरनेके लायक ही 
बनेगा उसमें वह शीतछूता वह ठण्डी चमक वह आह्वादकत्ता नहीं आ पायगी |. काला पत्थर 
बनाते समय उसका जो स्वभाव है वही स्वभाव बिना किसी हेर-फेरके यदि सूरज बनाते समय भी 
रहता हो, तब सूरज क्या, वह तारकोलकी तरह काले पत्थरका एक ठीकरा तैयार हो जायगा। 
उसमें रोशनी, गरमी तथा खरी चमचमाहट न आ पायगी। इस तरह अनेक विचित्र कार्योके 
एक मात्र रचयिता ईइ्वरके स्वभावमें परिवर्तन--रदोबदल तो स्वीकार करना हो होगा । अतः 
आपके इस लक्षणके अनुसार परिवर्ततशील होनेसे तो ईश्वर स्वय्र॑ कार्य हो गया, अब इनको भी 
किसी दूसरे वुद्धिमानुसे उत्पन्न होने दीजिए; वे भी इसी तरह काये होंगे उन्हें भी कोई तीसरा 
बनायेगा इस प्रकार अनेक ईश्वरोंको कार्य रूप होते जानेके कारण अनवस्था ( अप्रमाणीक अनन्त 
पदार्थोकी कल्पना ) दूषण होता है। विकारका तात्पर्य हो यह है कि--मौजूद वस्तुके स्वभावमें कुछ 
- अन्यथाभाव अर्थात्‌ हेर-फेर हो जाना । स्वभावका हेर-फेर तो ईश्वरमें मानना ही पड़ेगा अन्यथा * 
यह विचित्र जगत्‌ अपने निश्चित रूपमें उत्पन्न ही नहीं हो सकेगा। यदि ईदवरमें कुछ भी 
परिवर्तन नहीं होता, वह सदा एकरस रहता है तब उसे सदा एक जेसे ही कार्य करना चाहिए, 
या तो वह सृष्टि ही सृष्टि करे या प्रछय ही प्रढलय | जब कोई अमुक कार्य उत्पन्न- नहीं होता तब 
ईद्वरमें अकतृत्व तो मासना ही पड़ेगा और जब वह उत्पन्न होने लगता है तब कतुंत्व भी मानना 
ही होता है। बिना यह माने व्यवस्था विगड़ती है। अतः ईइवर जब तक अपने अकतृंत्व स्वभाव- 
-को छोड़कर कतृंत्वको धारण नहीं करेंगा, अकर्तसि कर्ता नहीं बनेगा, अपनेमें* अकतृत्वका त्याग 
१. “तत्नापि खननोत्सेचनात्‌ इतमित्ति गृहीततसंकेतस्य कृतबुद्धिसंभवात्‌ ।” --असेरत्नुमा० सू० २।३२। 

२, -त्वमिति दुर्घ-म० २ । 
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$ २३. कि. च, कादाचित्क वस्तु लोके कार्यत्वेन प्रसिद्धमू । जगतस्तु महेग्वरवत्सदा सत्त्वात्कथ्थ 
कार्यत्वम्‌ ॥ तदन्तर्गततरुणतुणादीनां कार्यत्वात्तस्थापि कार्यत्वे महेश्वरान्तगंतानां बरुद॒ध्यादीनां 
परमाण्वाचन्तर्गतानां पाकजरूपादीनां च कार्यत्वातू, महेश्वरादेरपि काय॑त्वानुषड्भः । तथा 
चास्पाप्यपरवुद्धिमद्धेतु कत्वकल्पतायामनवस्थापसिद्धान्तश्रानुषज्यते । | के 
$ २४, अस्तु" वा यथा कर्थंचिज्जगतः का्येत्वं, तथापि कार्यत्वसात्र'मिह हेतुत्वेन ; 


कर कतृत्व रूपसे परिवर्तंत नहीं करेगा तब तक वह अन्य कार्योका उत्पादक “नहीं हो सकेगा। 
तात्पर्य यह कि उसे जगत्कर्ता बननेक्रे लिए अपनी अऋतृंता छोड़नी ही होगी। और जब ईदवर ही 
परिवर्तनशील होनेसे का्यं हो गया तव उसका बनानेवाला दूसरा कोई अन्य होगा, दूसरे को वनाने 
वाला तीसरा तथा तीसरेको चोथा इस तरह अनवस्था दृषण स्पष्ट ही है। इस तरह ज्यों ज्यों 
कार्यके स्वरूपका विचार करते हैं त्यों त्यों वह सड़ी धोतीकी तरह चिथड़ा बनता जाता है। वह 
विचार की मारको नहीं सह सकता अतः यह कार्य॑त्व हेतु असिद्ध है। ! 

$ २३. संगारमें कार्य तो वही कहा जाता है जो कभी उत्पन्न हुआ हो। पंरन्तु यह जगत 
तो ईइवरकी ही तरह अनादि ( जिसकी शुरूआत नहीं, जो कभी पैदा ही. नहीं हुआ ) माना जाता 
है, वह ईशवरकी हो तरह सदां रहता आया है तथा रहेगा तब इसे कार्य कैसे कह सकते हैं? तथा 
ईदवरको इसका बनानेवाला भी कैसे कहा जाय ? | 

ईश्वरवादी--यज्यपि साधारणरूपसे परम्परा-प्रवाहकी दृष्टिसि यह समूचाका समूचा जगत 
अनादि कहा जाता है और यह पूराका पूरा ब्रह्माण्ड है भी अनादि, परन्तु इस जगव्‌के भोतर 
रहनेवाले वृक्ष तिनके घट पट पहाड़ आदिका. विशेष रूपसे विचार करने पर तो ये सब सादि तया 
कार्य रूप ही हैं । आप जगत्‌का विशेष स्वरूप देखिए एक उत्पन्न होता है तो एक मरता है। एक 
अंकुर निकल रहा है तो दूसरा कुम्हला रहा है, आज जो जवान है वह धीरे धीरे वृढ़ा होता 
जा रहा है । इस तरह विशेष दृष्टिसे यह प्रवाही जगतु कार्य भी कहा जाता है। आखिर इन सब 
अनग्िनती कार्योके एक समुदायको छोड़कर जगत्‌ और है ही क्या ? इसलिए जगत्‌ कार्य भी है 
और ईश्वर उसका सिरजनहार है। 


जेन--समूचा जगत्‌ यद्यपि प्रवाहकी अपेक्षा अनादि है फिर भी तदल्तगंत वस्तुएँ नित्य 
नये नये रूप धारण करतो हैं अतः उनको दृष्टिसे वह सादि है तथा कार्य है, इस युक्तिसे तो स्वयं 
महेर्वर तथा परमाणु आदि नित्य पदार्थ भी कार्य रूप ही सिद्ध होते हैं। हम कह सकते हैं कि 
यद्यपि महेश्वर उत्पन्न नहीं होता अनादि है परन्तु उसमें रहनेवाले बुद्धि इच्छा प्रयत्त आदि 
गुण तो सदा उत्पन्त होते रहते हैं तथा विनष्ट होते रहते हैँ । इसी तरह यद्यपि परमाणु उत्पन्न 
नहीं होता वह भनादि है फिर भी अग्निके संयोगसे इसके श्यामरूपका छाल रूपमें परिवर्तन होता 
हो है। अतः महेश्वर भी जब कार्य हो गया तब उसको बनानेके लिए किसी दूसरे ईदवरकी 
तथा दूसरेको वनानेके लिए तीसरे ईइवरकी अपेक्षा करनेसे अनवस्था दृषण होता है। तथा 
आपके शास्त्रोंमें परमाणु तथा महेश्वरको नित्यद्रव्य मानता है, पर जब ये आपकी हो युक्तिसे 
कार्य सिद्ध हो जाते हैँ तव सिद्धान्त विरुद्ध कथन होनेसे अपसिद्धान्त-सिद्धान्त विरोध-- - 
नामका दं,ष भी होता है । ; 


$ २४. अथवा, जिस किसी भी तरह जगत्‌को कार्य मानभी लिया जाय, पर आप साधारण 
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तहिशेषों वा । यद्याद्य:, तह न ततो बुद्धिसत्कत्‌ विशेषसिद्धि, तेन सम व्याप्त्यसिद्धेः, कि 
तु कतू सामान्यस्थ, तथा च हेतोरकिचित्करत्वं साध्यविरुद्धसा'घनाहिरुद्धत्वं वा । ततः का्य॑त्व॑ 
कृतबुद्धचुत्पादकम्‌, बुद्धिमत्कतुंगंसक्क न स्वंभ। सारूप्यसात्रेण च गसरत्वे वाष्पादेरप्यार्न प्रति 
गमकत्वप्रसड्भर:, महेभ्वर॑ भत्यात्मत्वादे: . सादृश्यात्संसारित्वकिचिज्ज्ञत्वाखिलजगदकत्‌ त्वा 
नुमापकानुषज्ः, तुल्याक्षेपससाधानत्वात्‌ । ततो बाष्पधृमयों: केनचिदंशेन साम्येषपि तथा 
कुतश्चिद्विशिषाद्डमोईस्न गसयति न वाष्पादिः, तथा क्षित्यादीतरकायेत्वयोरपि कश्वि- 
हिशेषो5स्युपगम्यः । 


कार्यत्व रूप हेतुसे जगत्‌को ईश्वर रचित सिद्ध करना चाहते हैं या किसो खास प्रकारके कार्य॑त्व- 
से ? साधारण कार्यत्व-बनावटसे जगत्‌को ईश्वर रचित कहना ईश्वरकी हँसी करना है। साधारण 
कार्यत्वकी तो साधारण कर्ता-जिस किसी भी अनिर्चित कर्तासे व्याप्ति है न कि ईश्वर-जैसे सर्वज्ञ- 
त्वादि गुणयुक्तविशेष कर्तासे | इस तरह जिस क्रिसोके कर्ता सिद्ध होनेसे तो आपका प्रयोजन सिद्ध 
नहीं हो सकेगा | आपको तो अपने सर्वज्ञ अशरीरी ईइवरको कर्ता सिद्ध करना है। सामान्य कार्यत्व 
हेतुने आपके विशेषकर्ताके विरुद्ध सामान्यकर्ताको सिद्ध किया है अतः यह हेतु इष्टसे उलटा सिद्ध 
करनेके कारण विरुद्ध है। काय॑ किपीन क्रिसो कर्तासे उत्पन्न होते हैं, यह तो मोटी तथा सर्वसम्मत 
बत है अत: आपका सामान्य कायेत्व हेतु इससे अधिक कुछ भी सिद्ध कर सकनेके कारण अकिचित्कर 
भी हो जाता है। कार्य जिन कारणोंसे उत्पन्न होते हैं वे ही कारण उनके कर्ता हैं ॥ उन कार्योको 
भोगनेवाले प्राणी भी अपने कर्मेकि द्वारा उनके कर्ता हो सकते हैं । इसलिए जो कार्य 'कृतबुद्धि-- 
ईद्वुरने इलको बनाया' इस कृतबुद्धिको उत्पन्न करते हैं वे ही कार्य ईश्वरकों अपना कर्ता सिद्ध 
कर सकते. हैं सभी कार्य नहीं । यदि “कार्य कार्य सब एक हैं, कार्य कार्य सब बराबर है” इस वाईस 
पसेरीके भाव सभी कार्योको तौलोगे और सामान्य कार्य॑त्व हेतुसे भी विशेष ईद्वरकों कर्ता सिद्ध 
करनेका असफल प्रग्॒त्न करोगे, तब कोई मूर्ख घुंआ और भाफमें भी धुंधलेपनकी समानता देख- 
कर उन्हें एक मानकर भाफसे भी अग्निकी सिद्धि करने लूगेगा। भाफ और धघुँआमें धुँधलेपनकी 
दृष्टिसि तो समानता है ही। इसे तरह “आत्मा आत्मा सब वरावर' इस साधारण नियमसे ईइवर 
तथा हमारी आत्मामें भी समानता है अतः आत्मत्व हेतुके द्वारा ईद्वरकों भी हमारी ही तरह 
संसारी, असर्वज्ञ तथा संसारका अकर्ता सिद्ध हो जाना चाहिए। जो प्रश्न तथा उत्तर आप अपने 
कार्यत्व सामान्य हेतुके समर्थमें दोगे वे हो प्रबनोत्तर यहाँ भी किये जा सकते हैं । अतः जिस प्रकार 
भाफ और धंंगामें धृंघलेपनकी दृष्टिसे थोड़ी-बहुत समानता होने पर भी अपने विशेष धर्मोकि 
कारण धूम ही अग्निका अनुमापक होता है भाफ नहीं, अथवा जिस प्रकार आत्मत्वकी दृष्टिसे ईइवर 
तथा हम लोगोंमें समानता होने पर भी हममें ही रहनेवाला कर्मयुक्त आत्मृत्व हीं संसारित्व या 
असरव्ज्ञता सिद्ध करता है सामान्य आत्मत्व नहीं; ठीक इसो तरह पृथित्री आदि कार्य तथा- घड़े 
"आदिं कार्योमिं यद्यपि कार्यत्व रूप स्थूछ दृष्ठिसि समानता है फिर भो उसमें कोई ऐसी विशेषता 
. अवश्य ही माननी पड़ेगी जिससे वह विशेषकर्ताका अनुमान करा सके | अतः सामान्यकार्य॑त्व हेतु 
ईश्वरको जगत्कर्ता सिद्ध नही कर सकता । 
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९ २५, अथ द्वितोयः, तहि हेतीरसिद्धत्वं कायविशेषस्याभावात्‌, भावे वा जीर्णकूपप्रासादादिव- 
वक्रिधादशिनोषपि कृतवबुद्धयुत्पादकत्व॑प्रसद्भः । समारोपान्नेति चेत्‌॥ सोष्प्पुभयत्रनाविशेषतः कि ले 
स्यात्‌ उभयत्र कर्तुरतोन्द्रिवत्वाविद्ेषात्‌ ॥ अथ प्रामाणिकस्पास्त्मेवात कृतबुद्धिः। ननु कर्थ तत्य 
तत्र कृतत्वावगमोष्नेनानुसानान्तरेण वा। आइ्येष्न्यीन्याश्रय:। तथाहि--सिद्धविशेषणाद्धेतोरस्पो- 
त्थानं, तदुत्यथाने च॑ हेतोविशेषणसिद्धिरिंति । द्वितीयपक्षेब्नुमानान्तरस्पापि सविशेषणहेतोरेवो- 
त्थानम्‌, तत्राप्यनुमानान्तरात्तत्सिद्धांवनंवस्था। तन्न कृतवुद्धचुत्पांदकंत्वरूपविदेषण सिद्धि: ॥ तथा 
सच विशेषणासिद्धत्वं हेतोः । 

$ २६. यदुच्यते--खातप्रतिपुरितभूमिदर्शनेन कृतकानामात्मनि कृतबुद्धचुत्पादकत्वनियमा भाव:' 
इति तदप्यसत्‌, तत्नाकृत्रिमभुभागादिसारूप्यस्थ. तदनुत्पादकस्प सज्भावात्तदनुत्पाद स्पोपपत्तें: । 


$ २५. यदि किसी विशेप प्रकारके कार्यत्वसे ईश्वरको कर्ता सिद्ध करना चाहते हो; तो यह 
विशेष कायंत्व असिद्ध है। क्‍योंकि जगत्‌में हम सभी कार्योको प्रायः समान ही पाते हैं। जंसे 
घट-पटादि काय॑ वेसे ही पृथिवी पहाड़ आदि। यदि पृथिवी आदि कार्योमें कुछ खास विशेषता 
हो तव जिन लोगोंने पृथिवीको बनते हुए नहीं देखा है उन लोगोंको भी 'कृतमु--यह ईद्वरने 
वनाया है' यह बुद्धि होनी चाहिए । जैसे पुराने कुएं तथा पुराने राजप्रासादोंके खण्दहर आदिको देखकर 
हम लोगोंको, जिन्होंने उन्हें वनते हुए नहीं देखा था 'कृत-इसके कारीगर वड़े कुशल थे, ये कितने 
अच्छे बनाये हैं' इस प्रकारकी कृतवुद्धि होती हैं उसी तरह पृथिवी आदिको देखकर भी ईव्वरने 
क्या अच्छो पृथिवी वनायी' यह कृत वुद्धि होनी चाहिए। इस ईब्चरक्रत' बुद्धिके द्वारा ही हम 
ईवत्ररके कर्ता होनेका अनुभान कर सकते हूँ । पर दुःख तो यह है कि पृथ्वी आदियें “ये ईव्वर 
कृत हैं! यह बुद्धि ही नहीं होती । 

ईइवरवादी--त्रात यह है कि आप लोगोंने पृथिवी आदि को बनते हुए तो देखा नहीं हैं 
अतः यह-सम्भावना उचित ही है कि आपको पृश्चिवी आदियमें कृतब्रुद्धि उत्पन्न नहीं। इसके 
सिवाय कुछ मिथ्य'वासनाएँ भी पृथिवों आदियें कृतवबुद्धि नहीं होने देती । 

जेन--पुराने कूआ तथा पुराने महलों को भी तो वनते हुए हम लोगोंने नहीं देखा है फिर 
भी जैसे उनमें छतवुद्धि हो जातो है वैसे पृथिवी आदि में क्यों नहीं होती ? यही तो हम पूछ रहे 
हैं। कर्ता तो दोनों का इस समय अतीन्द्रिय है--अर्थात्‌ इन्द्रियों से दिखने छायक नहीं है। 
मिथ्यावासनाका तो यह निर्णय नहीं हो सकता कि--'हम लोगोंको मिथ्यावासनाके कारण 
क्षित्यादिमें कृतबुद्धि नहीं होती या आप छोगोंको ही मिथ्यावासनाके कारण क्ृतबद्धि हो 
रही है ? का 

$ २६. ईइवरवादी--जो प्रामाणिक हैं--समझदार श्रद्धालु हैं उन्हें तो पृथिवी जल वनस्पति 
आदिको देखकर बरावर कृतबुद्धि--इन्हें ईश्वरने बनाया है--होती ही है। आप छोगोंकी न जाने 
कसी समझ है ? 

जेन--कौन प्रामाणिक है कौन अप्रामाणिक इसकी चर्चा तो छोड़ दोजिए। आप तो 
पहले यह वताइए कि--पृथिवी आदि ईद्वरक्ृत हैं' यह किस प्रमाण से जानेंगे ?--इसी अनुमान 
से या किसी दूसरे अनुमान से ? यदि इसो काय्य॑त्वहेतुसे होनेवाले अनुमान के द्वारा पृथिवी आदिको 
ईइवरकत मानता जाय, तो अन्योन्याश्रय दोष होता है जब कार्यत्वहेतुका कृतव॒द्धयुत्पादकत्वरूप 





१. तदप्युक्तमू-भ० २। २. “तन्र अक्ृत्रिमभूभागादिसंस्थानसारूप्यस्थ कृतवुद्धेरनुत्पादकस्य सख्भावतः 
तदलुत्पादस्योपपत्ते: । ““सिद्धचतु वा, तथाप्यसौ विरुद्ध: ।” --न्यायकुम्ु० प्ू० १०३ । ३. -दस्योप-- 
आ०, क० । 


« का० ४६ $ २८ ]. जेनमतस ॥ श्७७ 


नच्र क्षित्यादावप्यक्षत्रिससंस्थानसारूप्यसस्ति, येनाक्नत्रिसत्वबुद्धिरुत्पणते तस्थेवानस्पुपगमात्‌, 
अस्युपगसे चापसिद्धान्तप्रसक्तिः स्थादिति। कृतबुद्धचुत्पादकत्वरूपविशेषणासिद्धेविशेषणा- 
सिद्धत्वं हेतोः । 
, $ २७. सिध्यतु वा, तथाप्यसो विरुद्ध, घटादाविव शरीरादिविशिष्टस्पेव बृद्धिसत्कतुरत्र 
प्रसाधनात्‌ । 
$ २८, नन्वेवं दृष्टान्तदार्ष्टान्तिकसा स्थान्वेषणे सवंत्र हेतुनामनुपपत्तिरिति चेत्‌ु) न। 
धुसादयनुमाने महानसेतरसाधारणस्पारनेः प्रतिपत्ते:। अत्राप्येवं बुद्धिमत्सामान्यप्रसिद्धेत॑ विरुद्धत्व- 
सित्यप्ययुक्त, दृश्यविशेषाधारस्थेव तत्सामान्यस्थ कार्यत्वहितोः प्रसिद्धेर्नादृष्यविशेषाधारस्य, तस्य 
स्वप्लेष्प्यप्रतीते, खरविषाणाधारतत्सामान्यवत्‌ * ततो याद्द्यात्कारणाद्यादृर्श कार्य॑मुपलब्ध॑ 


विशेषण सिद्ध हो जाय तब उस सिद्धविशेषण हेतुसे प्रकृत अनुमान हो, और जब प्रक्ृत अनुमान 
हो जाय तब उससे कार्यत्वहेतुके कृतबुद्धचुत्पादकत्वरूप विशेषण की सिद्धि हो। दूसरे पक्षमें यदि 
अनुमानान्त रसे कृतवुद्धयुत्पादकत्वरूप विशेषण को सिद्धि मानी जाती है तो उस अनुमानान्तरका 
उत्थान भो सविजेषण हेतुसे ही मानना चाहिए | अब इस अनुमानान्‍्तरके हेतुके विशेषणको किसी 
तृतीय अनुमानसे सिद्ध करना होगा तथा" तृतीय अनुमानके हेतुके विणेषणकों चौथे अनुमानसे 
इस तरह उत्तरोत्तर अनुमानोंकी कल्पनासे अनवस्था दोष आता है। अतः कायंत्व हेतुके कृत- 
बुद्धयुत्पादकत्व रूप विजेषणके सिद्ध न हो सकनेके कारण कार्यत्व हेतु विभेषणासिद्ध हो जाता है। 

ईदवरवादी--हम पहले ही बता चुके हें कि--जिस जमीन को खोदकर जेसाका तैसा भर 
दिया है उसमें किसीको भी कृतबुद्धि नहीं होती अतः यह कोई नियम नहीं है कि “जो कार्य हों वे 
कृतबुद्धि उत्पन्न करें ही ।' 

जेन--आप का कहना युक्त नहीं है, क्योंकि--जिस जमीनको खोद कर जैसाका तैसा भर 
दिया वह अनखोदी जमीनके ही समान हो जाती है अतः वहाँ कृतबुद्धि नही भी हो, परन्तु पृथिवी 
आदिसें किस अक्ृत्रिम वस्तुकी समानता है जिसके कारण इनमें कृतबुद्धि नही हो पाती और 
अक्ृत्रिम वृद्धि हो इनमें सदा होती है ? कोई भी अक्नत्रिम पृथिवों आदि तो आपने मानी ही नहीं है 
यदि पृथिवी आदि किसी नहीं रची गयी अक्रृत्रिम वस्तुकी समानता रखती हैं तो उनमें कार्यत्व 
हेतु असिद्ध हो हो जाता है । पृथिवी आदि को अक्नत्रिम मानने पर तो आपके 'ईइवर कृत” रूप 
सिद्धान्तका भी विरोध होता है। इस तरह तवबुद्धिको उत्पन्न करना' इस विशेषणके असिद्ध 
होने से हेतु विशेषणासिद्ध हो जाता है। 

$ २७. अथवा यह मान भी ले कि पृथिवो आदि में ये ईश्वरने बनाये हैं' यह कृतबुद्धि होती 
है फिर भी यह कायंत्व हेतु विरुद्ध है, क्योंकि इससे घड़े आदिमें जेसा शरीरी अल्प बुद्धिवाला 
कर्ता देखा जाता है वेसा ही शरीरी और असर्वज्ञ ही कर्ता सिद्ध होगा। किन्तु आपको तो सर्वज्ञ 
और अशरीरी कर्ता इष्ट है और सिद्ध होता है उससे बिककुल उलठा शरीरी और असर्वज्ञ, अतः 
इष्ट विरुद्ध सिद्ध करनेके कारण यह हेतु विरुद्ध है। 

६ २८, ईइवरवादी--आप तो इस तरह कुतक करके बालकी खाल खींच रहे हैं। दृष्टान्त 
तथा दार्श्टान्तिक--जिसको सिद्धिके लिए दुष्टान्त दिया जा रहा है--में पूर्णहपसे समानता तो कहीं 
भी नहीं देखी जातो | 'चन्द्रमाके समान मुँह है' यहाँ क्या चन्द्रमा के, आकाशमें रहना, रात्रिमें प्रकाश 
करना आदि सभी धर्म मुखमें देखे जाते हैं। दृष्टान्त तो किसी खास धर्मकी मुख्यतासे दिया जाता 
है। पव॑तमें अग्नि सिद्ध करनेंके लिए दिये गये जो रसोईवरकी अग्निका दृष्टान्त दिया जाता 
है उसके भी सभी धर्म पव॑तकी अग्निमें कहाँ पाये जाते हैं। दृष्टान्‍्त और दाष्टॉन्तिक में यदि इस 


१. प्रसाधनेन नन्वेबं-भ० २। २. -सामान्यान्वे-म० २। हे. नखत्रा-भ० २। 
श्३ 


७८ पड़दर्शनसमुच्चये , का० ४६ $ २५ - 


तादुशादेव तादृहसनुमातव्यम्‌, यथा यावद्धर्मात्मकाहल्वे्यावद्धर्मात्मकस्य धुमस्योत्पत्तिः सुदृढ- 

प्रमाणांत्प्रतिपन्ना तादझादेव धुमात्तादृशस्येवासनेरनुमानस्रिति । 
$ २९, एतेन 'साध्यसाधनयोविशेषेण व्याप्ती गृह्ममाणायां सर्वानुमानोच्छेदप्रसक्तिः 

इत्याच्पास्तं द्रष्टन्यमिति। | 

के $ ३०, तथा कृष्टप्रभवेस्तरुतृणादिभिव्यंभिचायंय॑ हेतु: । द्विविधानि कार्याण्युपलब्यन्ते, 

कानिचिद्वुद्धिसत्युवंकाणि यथा घटादीनि, कानिचिसतु त्तद्विपरीतानि यथाक्षष्टप्रभवतृणादीनि। 


प्रकार पूर्ण समानता मिलानेका आग्रह किया जाय तो सभी अनुमानोंका उच्छेंद्र हो जायगा। हम 
कह सकते हैं कि--'जेसी छकड़ीकी अग्नि रसोईघरमें है वेसी ही अग्नि पर्वतमें सिद्ध होनी 
चाहिए परन्तु पर्वतमें तो तिनके पत्ते आदिकी अग्नि है अतः हेतु विरुद्ध है ।' 

जेन--पवंतमें अग्निका अतुमान करते समय तो पर्वतकी अग्नि तथा रसोईघरकी अग्नि 
दोनों विशेष अग्नियोंमें रहनेवाला एक अग्नित्व नामका सामान्यधर्म पाया जाता है अतः इस 
सामान्य अग्निका अनुमान करना युक्त है परन्तु घटादिके शरीरी और असर्वनकर्ता तथा पृथिवी_ 
आदिके अशरीरी ओर सवंज्ञकर्तामें पाया जानेवाछा कोई सामान्य कतुंत्व धर्म प्रसिद्ध नहीं है 
जिससे सामान्य कर्ताका अनुमान किया जा सके | क्योंकि आज तक किसीको भी सर्वेज्ञ और 
अशरीरी कर्ता विशेषका अनुभव ही नहीं हुआ है। यहाँ तो पर्वतकी अग्नि तथा रसोईघरकी अग्नि 
दोनों ही अग्नियाँ दृश्य हैं अतः उनमें रहने वाला अग्नित्व नामक सामान्यघर्म प्रसिद्ध हो सकता 
है परन्तु कुम्हार आदि शरीरी कर्ताके दृश्य होने पर भी ईशवरनामके अशरीरी और सर्वज्ञ कर्ताका 
तो स्वप्नमें भी अनुभव नहीं होता जिससे दोलोंमें रहनेवाले सामान्य कतृत्वकी कल्पना की जा 
सके जेसे गधेका सींग अप्रसिद्ध है, अतः उसमें रहनेवाले खरविपाणत्वरूप सामान्यवर्मकी कल्पना 
नहीं की जा सकती है उसी तरह सर्वज्ञ और अग्गरीरी कर्ता भी अप्रसिद्ध ही है अतः उसमें रहने- 
वाले किसी भी सामान्य कतृत्वकी कल्पना नितान्त असम्भव है। अत्त: जैसे कारणसे जैसा कार्य 
देखा जाता है उससे वेसे ही कार्यका अनुमान करना प्रामाणिक-समझदारोंका कर्तव्य है न कि देखा 
तो जाता है शरीरी कर्ता ओर सिद्ध किया जाय अत्यन्त विलक्षण अशरीरी और सर्वन्न कर्ता । 
इसी तरह जितने और जेसे धर्मंवाली अग्निसे जितने और जैसे घर्मवाले धूमकी उत्पत्ति निर्वाघ 
प्रमाणों-द्वारा प्रसिद्ध,हो उतने और वैसे घर्मवाले धूमसे वेसी ही अग्निका अनुमान करना परीक्षकों 
को उचित है विलक्षणका नहीं | अतः दृष्टान्तके अनुसार शरीरी ओर असर्वज्ञ कर्ताके सिद्ध होनेके 
कारण कायंत्व हेतु विरुद्ध है। 

» ९७. अतः आपका यह कथन भी उचित नहीं है कि--'साध्य और साथ्थनमें विशेष रूपसे 
व्याप्ति ग्रहण करने पर तो समस्त अनुमानोंका उच्छेद हो जायगा' क्योंकि--हमने तो सीधा और 
सहज नियम वना दिया है कि--'जिससे जेसा कायें देखा जाय उससे वैसे पदार्थका अनुमान होता 
है! इस नियममें कोई भी दूषण नहीं है । 

8३०. बिना बोये हुए अपने आप ऊँगने वाले तृण, जंगली वृक्ष, पहाड़ी पोधे आदि अवयव- 
वाले होनेसे कार्य तो अवश्य हैं परन्तु उन्हें किसी वुद्धिमानुते नहीं बनाया है, अतः कार्येत्वहेतु अनै- 
कान्तिक भी है। संसारमें दो प्रकारके कार्य होते हैं--कुछ तो बुद्धिमानोंके द्वारा बनाये जाते हु 
जैसे कि घटादिक। कुछ ऐसे-भी हैं जिन्हें किसी वृद्धिमानुने उत्पन्न नहीं किया है किन्तु वे अपने 
आप भ्राकृतिक रूपसे ही उत्पन्न होते तथा विनष्ट होते रहते हैं, जैसे कि बिता जोते-वोये झुँगनेवाले 
_जगली घास पौधे तथा पहाड़ी वृक्ष आदि । इन जंगली वृक्ष आदिको भी पक्षमें शामिल करना 

४-१ त्याती सकलानुमानोच्छेदप्रसक्तिरित्यपा-म० २।. २. ' 'अकृष्टप्रभवैस्तर्तृणादिभिव्य॑भिचारी चाय॑ 
हेह। --न्यावइुझु० ४० १०४ | ३. -भवाडकुरादोनि-म० २। 


- का० ४६ $ ३२] जैनमतम्‌। १७०९ 


तेषां पक्षीकरणादव्यभिचारे, स॒ इ्यामस्तत्युत्रत्यादितरत्त्पुत्रववित्यादेरपि गमकत्वप्रसद्भान्न 
कश्रिद्षेतुव्यंभिचारी स्थातू, व्यभिचारविषयस्थ सर्वत्रापि पक्षीकतु दाक्‍्यत्वात्‌ 
6 ३१. ईश्वरबुद्धयादिभिश्व व्यभिचारः, तेषां का्य॑त्वे सत्यपि समवायिकारणादीश्वराहि- 
भिनश्नवृद्धिमत्युवंकत्वाभावात्‌ । तदस्युपगसे चानवस्था । 
हि 6 ३२. तथा कालात्ययापदिष्टश्वायं, अदृष्टप्रभवाडुरादो नकनत्रभावस्थाध्यक्षेणाध्यवसायात्‌ । 
अग्नेरनुष्णत्वे साध्ये द्रव्यत्ववत्‌ । ननु तत्राप्यद्दय ईश्वर एवं कर्तेति चेतू, तन्न | यतस्तत्र तत्सद्धावो- 
इस्मादेवान्यतो वा प्रमाणात्सिध्येत्‌ । प्रथमपक्षे चंक्रमम्‌ १ अतो हि तत्स:ड्रावे सिद्धेश्स्यादृश्यत्वेना- 
नुपलम्भसिद्धि,, तत्सिदों च कालात्ययापदिष्टत्वाभावः, ततश्रास्मात्तत्स:ड्रावसिद्धिरिति । ह्वितीय- 


अर्थात्‌ इन्हें भी ईश्वर रचित हो कहना उचित नहीं है; क्योंकि जिस वस्तुसे :हेतुका व्यभिचार 
बताया गया हो यदि उसी वस्तुको पक्षमें शामिल करनेका रास्ता निकल जाय, ;तब कोई भी हेतु 
व्यभिचारी नहीं हो सकेगा | जहाँ भी किसीने किसो हेतुका व्यभिचार दिखाया, बस तुरन्त ही 
उसे पक्षमें शामिल करके व्यभिचार वारण करना बच्चोंका खेल सा हो जायगा। और “भेमें 
रहनेवाला मेत्रका लड़का सांवछा है क्योंकि वह मेत्रका लड़का है जेसे मेत्रके वहीं मोजूद चार 
सांवले लड़के” ऐसे अनुमान भी गमक हो जायंगे क्योंकि सत्र व्यभिचारके 'विषयको पक्षमें: शामिल 
'करके अपने हेतुको सच्चा बताया जा सकता है। अतः जिस पदार्थसे व्यभिचार दिया जाता है उसे 
पक्षमें शामिल करने की परिपाटी किसी भी तरह उचित नहीं है। 
6 ३१. ईश्वरकी बुद्धि तथा उसके प्रयत्न आदि गुणोंसे भी कार्यत्व हेतु व्यभिचारी है। ये 
सब बुद्धि आदि गुण आत्माके विज्येष गुण होनेसे अनित्य--कार्य तो हैं परन्तु इनकी उत्पत्तिमें स्वयं 
ईद्वर रूप उपादानक्रो छोड़कर अन्य कोई बुद्धिमान ईदवर निमित्तकारण “नहीं होता। यदि इस 
ईइ्वरकी. बुद्धि आदिकी उत्पत्तिमें दूसरा ईश्वर कारण हो त्था उसकी. बुद्धि पेदा करने को 
तीसरा ईइवर कारण माना जाय तो अनवस्था दूषण होता है। वही ईश्वर तो-अपच्ी बुद्धि 
आददिकी उत्पत्तिमें समवायिकारण होता है निमित्त कारण नहीं । पर अक्त्तमें तो बुद्धिमन्निमित्तत्व 
रूप कतृंत्व ही विवक्षित है। * * । '* ' 
6 ३२. कार्यत्व हेतु प्रत्यक्षते बाधित पक्षमें प्रवृत्ति करनेके कारण कालात्ययापदिष्ट--बाधित 
भी है। बिना जोते-बोये ऊंगनेबाले वनके घास-पोघे आदियमें किसी भी बुद्धिमान्‌ कर्ताका प्रत्यक्ष नहीं 
' होता बल्कि प्रत्यक्षसे तो वहाँ कर्ताका अभाव ही निश्चित होता है। जिस प्रकार अग्निको ठण्डा 
सिद्ध करने के लिए दिया जानेवाला द्रव्यत्व हेतु अग्निको गरम जाननेवाले प्रत्यक्षसे बाधित पक्षमें 
प्रयक्त होनेके कारण वाधित है उसी तरह कार्यत्व हेतु भी जंगलो पौधों आदियें कर्ताके अभावको 
ग्रहण करनेवाले प्रत्यक्षते बाधित प्रक्षमें प्रयुक्त होनेके कारण बाधित है। . जंगली पौधों आदियें 
कर्ताकी अदृश्य होनेके कारण अनुपलब्धि मानना तो बिलकुल कपोलकल्पना ही है, क्योंकि वहाँ 
अदृश्य कर्ताका सद्भाव करना ही कठिन है। आप बताइए कि--जंगली प्रौधोंमें अदृश्य कर्ता 
इसी अनुमानसे सिद्ध होता है या अन्य किसी दूसरे प्रमाणसे ? यदि इसी, कार्यत्व हेतुवाले अनुमान 
से कर्ताकी सिद्धिका प्रथत्न करोगे, तो चक्रके दूषण होगा.। .जहाँ तीन या तीनसे अधिक प्रदार्थोंको 
, सिद्धि एक दूसरेके आधीन, हो जाती है वहाँ चक्रक दृषण होता है। जब कार्य॑त्व हेतुसे कर्ताका 
' सद्भाव सिद्ध हो तब बिना जोतै-बोयें अपने आप ही ऊंगनेवाले जंगली ६६0 होनेसे 
ः क॒र्ताकी अनुपलब्धि मानी जाय, और जब यह.निश्चय हो,जाय, कि---जंगली प॑ कर्ताकी अनु- 
पल्धि अदृश्य होनेके कारण है कर्ताका अभाव होनेसे नहों' तब कार्य॑त्व हेतु्में अबार्धित विषयता 
आवे, तथां जब कार्य॑त्व हेतु अबाधित होनेसे कालात्ययापदिष्ट दोषसे शून्य हो जाय तब वह जंगली 


हम 


१९, ज पक्षी-म० २। २. कतुरभाव-म० २। 
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पक्षोष्प्ययुक्तः, तत्सड्भरावावेदकस्य प्रमाणान्तरस्पेवाभावात्‌ । 

६ ३३. अस्तु' वा तत्र तत्सद्भाव:, तथाप्यस्पादृष्टत्थे झरीराभावः कारणं, विद्यादिप्रभावः, 
जातिविज्ेषो वा। प्रयमपक्षे कतृ त्वानुपपत्ति: अभरीरत्वात्‌, मुक्तात्मबत्‌। ननु दध्वरोराभावे5॒पि 
ज्ञानेच्छाप्रयत्नाभयत्वेन स्वशरीरकरणे कत्‌ त्वमुपप्द्यत इत्पप्पतमीक्षिताभिधार्, झारीरसंबन्धेनेव 
'तत्मेरणीपपत्ते:, धरीराभाचे मुक्तात्मवत्तदसंभवात्‌। शरीराभाव न ज्ञानाद्राश्नयत्वमप्यसंनाब्यं, 
तदुत्पत्तावस्थ निमित्तकारणत्वात्‌, अन्यथा मुक्तात्मनोषपि तद॒त्पत्तिप्रतक्तें:। विद्यादिप्रभावस्य 
, चाद्श्यत्वहेतुत्वे कदाचिदसो दृष्येत॥ न खलु विद्याभृतां शाश्वतिकमद्द्यत्व॑ दुष्यते, पिश्या- 


पौधोंमें कर्ताका सद्भाव सिद्ध कर सके | इस प्रकार चक्रक दृपण आता है । उन जंगली नणों में 
कर्ताका सद्भाव सिद्ध करनेवारा अन्य कोई प्रमाण तो दिखाई नहीं दता । 

$ ३३. अथवा किसो तरह यह मान भो छिया जाब कि 'उन उंगलो वृक्ष तथा ऊताओमें 
कर्ता है! फिर भी आप यह बताइए कि वह हम लोंगोको दिखाई व्यों नहीं देसा ? कितनी छुकी-छिपी 
वस्तु हो कभी न कमी उसका दर्शन हो ही जाता है । क्या वह अथरीरी है इसलिए नहीं दिखाई 
देता अथवा विद्यामन्त्रादिसि अपनेको छिपाकर रखता है किया वह ऐसी ही किसी अदृश्य जाति- 
का है ? यदि अदृध्यतामें उसका अशरीरी होना कारण है; तब बहू अधरी टी ईश्वर कर्ता भी नहीं 
हो सकता। जिस प्रकार ईइवरके सिवाय अन्य मुक्तजीव अद्यरीरी हैं और दसोलिए वे कर्ता नहीं 
हैं उसी तरह शरीररहित ईश्वर भी कर्ता नहीं हो सकेगा । 

ईदवरवादी--शरी रका कर्तृत्वमें कोई उपयोग नहीं है। कर्ता चननेके लिए मात्र ज्ञान 
इच्छा और प्रयत्न चाहिए । देखो, जब मनुष्प मरकर नया शरीर धारण करनेकी तेया।रो करता है 
उस समय वह अश्वरीरी अर्थात्‌ स्थूलशरीरसे रहित होकर भी नये शरोरकों ग्रहण कर लेता है, 
उस नये शरीरमें उपयोगी परमाणु आदिकी प्रेरणा भो करता है। अतः कतुत्वके किर गरीरकी 
आवश्यकता नहीं है । 

जेन--मरनेके वाद स्थूल शरीर भरे ही न हो परन्तु सूक्ष्मशरीर तो रहता ही हैं। इसी 
सृक्ष्मशरी रके सम्बन्धसे ही चह नये शरीरकों ग्रहण कर सकता है। यदि वह सृद्ष्मग्रीर ही 
सिलकमें न वचे तव तो वह सर्वथा अद्गमरीरी होकर मुक्त ही हो जायगा। भरीरके नहीं रहमेसे तो 
वह मुक्त आत्माओंकी तरह नग्रे शरीरको धारण करने को ओर प्वृत्ति ही नहीं कर सकता भौर 
यदि ईब्वरके शरीर नहीं है तब उसमें आन इच्छा तथा प्रयत्त आदि भी नहीं हो सकेंगे। जानादिक- 
की उत्पत्तिमें शरीर निमित्त कारण होता है । यदि शरीर रूप निमित्त कारणके बिना ही ज्ञानादि- 
को उत्पत्ति हो जाय; तो मुक्त आत्माओंमें भी ज्ञानादिकी उत्पत्ति होनी चाहिए। और तब आपकी 
ज्ञानादि विशेष गुणोंकी अत्यन्त निवृत्ति रूप मुक्ति नहीं रह पायगी। यद्दि विद्या या मन्प्रादिके 
प्रभावसे ईश्वर अपनेको अदृदय रखता है; तो कभी किसीकों तो दिलाई देना चाहिए। चित्या या 
भन्त्रादिके बड़े-से-बड़े प्रयोग करनेवाले विद्याधर अपनेको पिश्ञाचोंकी तरह सदा नहीं छिपा सकते 
वे कभी-त-कभी प्रकट हो ही जाते हैं। पर ईश्वरका वृक्ष आदि बनाते हुए तो कभी भी किसोको 
दर्शन नहीं हुआ है। ईब्वरकी अदृश्यतामें जाति विशेषकों कारण कहना कि--'वह इस तरहकी 


१. “अस्तु वा तत्सद्भावः, तथापि अस्या दृष्यत्वे शरीराभावः कारणम्‌, विद्यादिप्रभावः, 
जातिविशेषों वा।” --न्यायकुसु० ए० १०५। स्था० रत्ना० ए० ४३३। २, “अद्वरीरो हधि- 
छाता नात्मा मुक्तात्मवत्‌ भवेत्‌ ॥७८॥ --मीमांसाइलो० ए० ६६० । “तस्यापि वितनुकरणस्य तत्हते- 

* रसंभवात्‌ ।” --अष्टश०, अप्सह० ४० ३२७१ । “तत्संवन्धरहितत्य' मुक्तात्मम इव जगत्कतृत्वानुप- 
पत्ते: ।' “-सुन्मति० टी० 'घ० ११९॥ ३. -म शरीर-आ०, क०॥ ४, ददशे-भ० ३, स« कं 
प० १, प० २। 


बम 
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चादिवत्‌ । जातिविशेषो$पि नादृश्यत्वे हेतुरेकस्य जातिविविशेषाभावादनेकव्यक्तिनिष्वत्वात्तस्य । 

$ ३४. अस्तु वा दृष्योडदृब्यो वासो, तथापि कि सत्तासान्रेण १, ज्ञानवत्त्वेव २, ज्ञानेच्छा- 
प्रयत्ववत्वेन ३, तत्पुर्वेक॒व्यापारेण ४, ऐशन्वर्येंण ५, वा क्षित्यादेः क्ारणं स्थात्‌१ तत्रा्यपक्षे 
कुलालादोनासपि जगुत्कत्‌ त्वमनुषज्यते, ,सत्त्वाविशेषात्‌ । ट्वितीये तु योगिनाभपि कतृ त्वापत्ति: 
तृतोयोष्प्पसांप्रतः, अशरोरस्प पुर्वमेव ज्ञानाद्याश्रत्वप्रतिषेधात्‌। चतुर्थोष्प्पसंभाव्यः, अशरीरस्य 
कायवाक्‍्क्ृतव्यापारवत्त्वासंभवात्‌ 

$ ३५, ऐश्वर्यम्ि ज्ञातृत्वं कत्‌ त्वसन्यदह्व । ज्ञातृत्वं चेतु; तरिकि ज्ञातृत्वभात्र॑ सर्वज्ञातृत्व॑ 
वा। आखपक्षे ज्ञातैवासो स्पान्नेश्वर;, अस्पदाध्वन्य ज्ञातवत्‌ । द्वितीयेः्प्पस्थ सर्वज्ञत्वमेव स्पाप्षेश्वर्य, 


जातिका है जो दृष्टिगोचर न होकर गुप्तरूपसे ही कार्य करता रहता है” यह भी ठीक नहीं है, 
क्योंकि जब आप ईश्वरको अकेला एक ही मानते हैं, तब उसको किसी जातिका कहना भितानन्‍्त 
असंगत है। जात्ति तो अनेक व्यक्तियोंमें रहती है, अकेली व्यक्तिमें नहीं । 
$ ३४. अच्छा, ईइ्वर दृश्य या अदुय कैसा हो 'सही परल्तु वह अपनी मौजूदगी मात्रसे ही 
सृष्टिका कर्ता हो जाता है या ज्ञानवाला होनेसे, अथवा ज्ञान इच्छा और प्रयत्न वाला होनेसे किवा 
ज्ञानादिपूर्वक व्यापार करनेके कारण ऐब्वर्य वाला होनेसे ? यदि ईइवर अपनी निष्क्रिय मौजूदगी 
मात्रसे ही बिना इशारेके ही इस जगतुको उत्पन्न कर देता है; तब एक कुम्हार भी कह सकता है 
कि--यह जगत्‌ मेरी मौजूदगोके कारण उत्पन्न हुआ है' कुम्हार ही क्यों, हम सभी लोग नित्य 
और व्यापक होनेसे सब जगह तथा हमेशा मौजूद रहनेवाले हैं अतः हम सभी कहेंगे कि-- 
हमारी मौजूदगोके कारण ही यह 'चराचर सृष्टि हुई है! निष्क्रिय मौजूदगीसे ही जब 'सृष्टिकर्ता 
का बड़ा पद मिल रहा है तब बहती गंगामें हाथ कौन न धोएगा ? सभी ईइवर वन जाँयगे 
यदि समस्त जगतुका परिज्ञान होने मात्रसे ईइवर जगतुकों वनाता है, तो सर्वज्ञ योगियोंको भी 
जगतुका परिज्ञान रहता ही है अतः वे सभी सर्वज्ञ, योगी सृष्टिके कर्ता हो जाँयगे। अशरीरी 
ईद्वरके ज्ञान इच्छा तथा, प्रयत्नका होना तो मुक्त जात्माओंकी तरह नितान्त असमस्भव है 
यह हम पहले कह चुके हैं। अतः वह ज्ञान इच्छा तथा प्रयत्नवाला होने के कारण भी सृष्टिकर्ता 
त्तहीं कहा जा सकता | 'ज्ञानादि पूर्वक व्यापार करनेसे ईश्वर जगतुका विधाता है' यह चौथा 
विकल्प भी असंत है, क्योंकि जब ईइ्वरके शरीर ही नहीं है तव उसका ज्ञानादि पूर्वक मन 
वचन कायका व्यापार ही कैसे तथा कहाँ होगा ? आत्माका ज्ञानादि पूर्वक व्यापार तो क्षरीरमें 
ही या शरीरके द्वारा ही होता है। 
6 ३५. ईशवरको ऐड्वर्यके कारण सुष्टिका रचयिता कहना भी युक्तियुक्त नहीं मालूम होता; 
क्योंकि अभी तक उस ऐश्वर्यका स्वरूप ही अनिश्चित है जिसके कारण वह इस जगतुका नियन्ता 
होता है। आप बताइए कि--ईव्वरमें केसा ऐडवर्य है ? क्या 'वह्‌ जगत्‌को जानता है' इसलिए उसमें 
ज्ञातृत्व रूप प्रभुता है अथवा वह रचना करता है अतः कतृंत्वरूप प्रभुता है अथवा इसमें कोई 
अन्य' प्रकारकी ही प्रभुता है ? जानने रूप प्रभुता भी दो प्रकार की हो सकती है--एक तो कुछ ही 
जानना, दूसरे समस्त प॒दार्थोका यथावत्‌ परिज्ञान करना। यदि वह सामान्‍्यसे कुछ पदा 
'जानने रूप प्रभुता रखता है; तब वह इससे 'ज्ञाता' तो बन सकता है जगतृकर्ता नहीं, और ईइवर 
भी नहीं जैसे हम छोग कुछ न कुछ जानते हैं अतः ज्ञाता तो कहे जाते हैं पर हम लोग मात्र कुछ 
१. “अस्तु वादुब्योइसौ, तथापि सत्तामात्रेण, ज्ञानवत्त्वेन, ज्ञानेच्छाप्रयत्ववच्चेन, तत्पूर्वकब्यापारेण, 
ऐश्वर्येण वा क्षित्यादे; कारणं स्थातु ? --न्यायकुसु० छ० ३०६॥। २. न्‍्य विकल्पे 58] 

, ३. “शड्वर्यमपि ज्ञातृत्वमू कर्तृत्वमू, अन्यढ्ा स्थात्‌ है” --त्यायकुछु० ४० ३०६ । ४. -सार्त तदिशिपो 
वा स० २। ५. ज्ञान्येवासो स० २। ६. “नज्ञातृत्तवतू आ०, क० |. 
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सुगतादिवत्‌ । अथ कतृ त्वम्‌; तहि कुम्भकारादीनामप्यनेककायकारिणामैश्वरय॑प्रसक्ति: । नाप्यन्यत्‌; 
इच्छाप्रयत्तव्यतिरेकेणान्यस्येश्वयंनिबन्धनस्येश्वरेषभावाद । 

6 ३६, किच ईश्वरस्थ जगन्निर्माणे यथारुचिप्रवृत्तिः १, कर्मपारतन्न्येण २, करुणया ३, 
क्रीडया ४, निम्नहानुपग्रहविधानाथ ५, स्वभावतों ६ वा। 

$ ३७, अत्राद्यविकल्पे कदाचिदन्याद्व्येव, सृष्टिः स्थात्‌ । द्वितोये स्वातन्ब्यहानि:॥ तृतोये 
स्वंसपि जगत्सुखितमेव कुर्यात्‌, अथेश्वरः कि करोति पूर्वाजितेरेव कमंभिवंशीकृता दुःखमनुभवंन्ति 


जाननेसे ही सृश्िर्ता या ईश्वर तो नहीं हो जाते। यदि वह समस्त पदार्थेके जाननेकी प्रभुता 
रखता है, तब भी वह इस प्रभुतासे वुद्ध आदिको तरह सर्वज्ञ तो वन सकता है सुष्टिकर्ता ईइवर 
नहीं | यदि वह रचना करता है और इसलिए ईव्वर है, तो घड़ेकी रचना कुम्हार भी क़रता है, 
जुलाहा कपड़ा बुनता है, चित्रकार चित्रकी रचना करता है इसलिए रचना करनेके कारण ये 
सभी छोटे-मोटे कारीगर ईश्वरके आसन पर जा बेठेंगे। अनेक कार्योकी रचना कर॒ना भी कोई 
खास प्रभुता भहीं कही जा सकतो, क्योंकि अनेक कलाओंमें कुशल एक ही व्यक्ति भिन्‍न-भिन्‍न 
सहकारिकारणोंकी मददसे घड़ा कपड़ा चित्र आदि अनेकों कार्य उत्पन्न कर सकता-है तथा करता 
भी है, अतः वह भी ईइ्वरके सर्वोच्च पदका अधिकारी हो जायगा। इच्छा और प्रयत्नके 
सिवाय अन्य कोई वस्तु ईव्वरमें प्रभुता बतानेवाली है,भी नहीं जिससे उसमें किसी अन्य प्रकारके 
ऐश्वर्यकी कल्पना की जा सके। 
$३६. अच्छा यह भी तो बताओ कि--ईइवर इस संसारको वयों वनाता है? क्‍या, वह 
अपनी रुचिसे जगत्‌को घड़ने बेठ जाता है, अथवा हम छोगोंके पुण्य-पापके अधीन होकर इस जगत्‌- 
की सृष्टि करता है, या दयाके कारण वह जगत्‌ बनाता है या उसने क्रीड़ाके लिए ये खेल-खिलौने 
बनाये हैं ? किवा शिष्टोंकी भलाई तथा दुष्टोंको दण्ड देनेके लिए यह जगत्‌जाल विछाया है? 
या उसका यह स्वभाव ही है कि वह बेठे-ठाले कुछ-न-कुछ किया ही करे ? 
$२७. यदि ईदवर अपनी इच्छानुसार जेसा मनमे आता-है उसी तरह इस सृष्टिको बनाता 
है, तो ईशवरकी कभी अन्य प्रकारकी इच्छा होनेपर विलक्षण प्रकारकी भी सृष्टि हो सकती है। 
ईइवर तो स्वतल्त्र है, उसकी इच्छापर कोई अंकुश भी नहीं है अतः उसका दूसरे प्रकारके जगत्‌ 
वचानेकी इच्छा होना भी सम्भव है। परन्तु अभी तक इस जगतुका एक-ही रूप एक-हो जैसा 
नियम देखा-सुना जाता है अन्य प्रकारकी सुष्ठि तो न देखी ही गयी है और न सुनी ही । ,यदि 
ईइवर हम लोगोंके पुण्य-पापके अनुसार ही सृष्टि करता है; तब ईव्वरकी स्वतन्त्रता कहाँ रही ? 
वह काहेका ईश्वर ? वह तो केवछ हमारे कर्मोके हुकुमको बंजानेवाला एक साधारण मैनेजर 
सरीखा हो हुआ। यदि ईदवर दया करके इस जगतुको रचता है; तब संसारमें कोई दुःखी प्राणी 
उत्न्न नहीं होना चाहिए। सारा संसार खुशहाल सुखी-ही-सुखी उत्पन्न होवे । | 
... ईदवरवादी--ईइ्वर क्या करे, ये दुःखी जीव अपने पुर्वजन्ममें कमाये गये कर्मोको भोगते 
हैं। जो जैसा करेगा वेसा भोगेगा। इसलिए दयालु ईइवर--उनके पापकर्मोके भोगके छिए ' 
. इ/खकी सामभ्री भी जुटाकर उनका उपकार ही करता है। वे अपने पापोंको भोगकर उन्तसे 
छूट जाँयगे । े । हे 
१. “किच, ईदवरस्य जगन्निर्माणे यथारुचि श्रवृत्तिः, कर्मपारतल्येण, करुणया, धर्मादिप्रयोजनोद्देशेन, 
कीडया, निग्रहानुप्रहविधानार्थम्ू, स्वभावतो वा ?” --न्यायकुसु० छू० १०७ ।२. -ण वा क-म० २। 
“अश्ावाच्चानुकस्प्यानां नानुकम्पास्य जायते । सूजेच्च शुभमेवैकमनुकम्पाप्रयोजितः ॥५३॥” -सीमांसा- 
इली० छ० दषर । तत्त्वसं० पू० ७६। सनन्‍्मति० दी० पृ० १३० | स्था० रत्ना० छ० ४३४३७ । ३. नच 
करोति स० ३, प० १, प० २, आ०, क० । 


“'का० ४६ ६ ४०] जेनमतम्‌ | १८३ 


तदा तस्य कः पुरुषकारः, अवृष्टापेक्षल्य च॑ कतृत्वे कि तत्कल्पनया, “जगतस्तदधीनतेवास्तु, 
“किसनेनान्तरगगंडुनात्र । | 
५... ॥ ३८. चतुर्थयश्षमयोस्त॒ चोतरागह्ेषताभावः - प्रसन्‍्यते। तथाहि--/रागवानीश्वर: 
क्रीडाकारित्वादूबालवत्‌, तथा अनुग्रहप्रदत्वाद्राजवत, तथा द्वेषवानसौ निग्नहप्रदत्वात्तद्वदेच” इति । 
५ २०, अथ स्वभावतः, तहांचेतनस्थापि जगत एवं स्वभावतः प्रंवृत्तिरस्तु कि 'तत्कतृकल्प- 
नयेति। न काय॑त्वहेतुबुंद्धिमन्त॑ कर्तारमीश्वर॑ साधयति। एवं संनिवेशविशिष्टव्वादचेतनोपादान- 
त्वादभूतभावित्वादित्यादयो४पि स्वयमुत्थाप्या:, तुल्याक्षेपससाघानत्वात्‌ । 
५ ४०. किच क्षित्यादेबृद्विसत्युवंकत्वे साध्ये प्रदीयभावाः सर्वेषपि हि हँतवों विरुद्ध 


जेन--यदि सब कुछ सुख-दुःख हमलोगोंको अपने कर्मोके अनुसार ही मिछता है तब 
ईदवरने क्या पुरुषाथं किया। ईइवरसे बढ़कर तो कर्मोंकी हीं शक्ति सिद्ध होती है। जब ईइवरको 
भी अन्तमें कर्मोके वश होकर ही त्ाचना पड़ता है तब बीचमें दछालके समान उसकी कल्पना 
करना ही निरथंक है, हमी छोग सोधे ही क्मोके फल भोग लेंगे। सच्चा पुरुषार्थी तो वह है जो 
कर्मोकी परवाह न करके जगत्‌कों सुखी बनाता है, वही वस्तुतः ईद्वर है। इससे तो यही 
' अच्छा है कि यह जगत्‌ सीधा कर्मके परतन्त्र रहे एक निरर्थक ईश्वरकी पराधीनता क्यों जगतुके 
सिर छादी जाती है। ऐसा ईश्वर तो अन्तगंडु--गलेमें बढ़े हुए मांसपिण्डकी तरह बिलकुल निर- 
थेक है बोझरूपी है। 

. __$ रे८. यदि यह जगत्‌ ईववरका क्रीड़ाक्षेत्र है, और अपने मनोविनोदके लिएं उसने ये खेल- 
खिलोने बनाये हैं; तब ईइवर तो खिलाड़ी लड़कोंकी ही तरह राग-हेषवाला हो जायगा। मनो- 
विनोदके लिए. लछोला रचना तो रागवृत्तिका ही फल है। और जिस तरह बच्चे ऊबकर अपने 
बनाये हुए खिलोनोंको तोड़ देते हैं उसी तरह ईश्वरको भी ऊबकर इस सुष्टिका महाप्रलय भी जब 
'. चाहे कर देना चाहिए। अतः हम निश्चित रूपसे कह सकते हैं कि--ईद्वर रागी है क्योंकि 

' वह खेल खेलता है जेसे कि वालक !” यदि शिष्टानुग्रह तथा दुष्टोंको- दण्ड करनेके लिए वह जगत्‌ 
रचता है; तब भी वह वीतरागी तथा निर्वेर नहीं हो सकता। अपने भक्तोंका उद्धार रागसे तथा 
दुष्टोंको “दण्ड देना द्ेषसे ही हो सकता है। बिना राग-द्वेष हुए निम्रह तथा अनुग्रह नहीं किये 
जा सकते। वींतरागो व्यक्ति इस निम्नह-अनुग्रहके प्रपंचमें पड़ ही नहीं सकता। अतः यह 
भी निश्चित रूपसे कहा जा सकता है कि---ईश्वर राग और द्वेषवाला है क्योंकि वह किसीका 
अनुग्रह तथा किसीका निग्नह करता है जेसे कि राजा ।! ल्‍ 

6 ३९, यदि ईदवर स्वभावसे ही इस लीलामय जगतुको उत्पन्न करता है, जेसे अग्नि 
जलती है, वायु चलती है इत्यादि; तो जब आखिरमें स्वभाव मानना ही पड़ता है तब अचेतन 
पदार्थोका ही यह स्वभाव मान छीजिए कि--थे जैसे कारणोंका संयोग मिलता है उसी रूपसे 
अपनी प्रवृत्ति स्वभावसे ही करते हैं' तात्पर्य यह है कि जैसे हाइड्रोजनमें जद आविसिजन अमुक 
मात्रामें मिलता तब स्वभावसे ही वह जल बन जाता है। इस बीचके एजेण्ट ईदवरकी क्या 
आवश्यकता है। इस प्रकार कार्य॑त्व हेतुसे किसी भी तरह ईश्वरकी बे नहीं होती। कि 

6 ४०. इसी तरह 'पृथिवी आदि वुद्धिमान्‌ कर्ताके द्वारा रचे गये हैं क्योंकि उनमें अचेतन 
परमाणु उपादान कारण होते हैं जेसे कि घटमें', 'उन्तमें घड़ेको तरह एक बनावट पायी जाती है', 


*. १३. -पेक््य च स० २। २. जगत एवं तदधीनतास्तु जा०। जगतस्तदधीनं वास्तु प० १, प०२ । 
३. 'किमनेनान्तर्गडुनात्र' इति नास्ति स० ३, “स० २, प० १, प० २, क०। ४. -स्तु रागहेपता 
भावः आ०, क०। ५. “क्रीडार्थायां प्रवृत्तो च विहन्येत इतार्थता ॥५६॥* --मीमांसाइलो ० 
घपु० 8७३ । तत्त्वसं० घु० ७७। ६. तत्कल्पनया स० २। ७, -यमघस्कार्या: ख० २। 
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दृष्टान्तानुप्रहेण सदरीरासव॑ज्ञासर्वकत्‌ पृर्वंकत्वसाधनात्‌ । .न॒ च धुमात्यावकानुमानेष्प्ययं दोषः, तन्न 
ताणंपार्णादिविज्ेषाधारवह्निमात्रव्याप्रस्थ धुमस्थ दर्शनात्‌। नैवमन्न सर्वज्ञासवंज्ञकत्‌ विशेषाधि- 
करणतत्सामान्येन कार्यत्वस्यास्ति व्याप्तिः, सर्वज्ञस्य कर्तुरतोश्नुसानात्यांगसिद्ध:। . 
$ ४१. व्यभिचारिणश्रामी वुद्धिमन्तर्मत्तरेणापि. विद्युदादीनां प्रार्दर्मावविभावनांतू, 
स्वप्नाच्वस्थायासबुद्धिसत्पूर्वस्पापि कार्यस्य दर्शनाच्देति। ! ही ह 
६ ४२. कालात्ययापदिष्टाश्वते, प्रत्यक्षायमवाधितपक्षानन्तरं प्रयुत्तत्वात्‌॥ तदवाघा च 
पु्व॑मेव दह्िता । 


वे पहले नहीं थे फिर उत्पन्न हो जाते हैं जैसे कि घड़ा', इत्यादि हेतुओंका खण्डन कायंत्व हेतुकी 

तरह ही कर लेना चाहिए। जैसे-जेसे शंका समाधान कार्यत्वहेतु्में किये गये हैं वेसे ही इन हेतुओंमें 
लगा लेने चाहिए। जिस प्रकार कार्यत्व हेतुमें भागासिद्ध, विरुद्ध, व्यभिचार, वाधा आदि अनेकों 
दोष भाते हैं ठोक उसो प्रक्रियासे इन हेतुओंमें भी वे दोप आते हैँ । सबसे मोटा दोप तो यह है 
कि जिस घड़ेको वार-बार उदाहरणके झरूपमें पेश किया जाता है उस घड़ेकी कृपासे तो जगत॒का 
कर्ता सशरीर असर्वज्ञ एवं असर्वंगत वुद्धिमान्‌ सिद्ध होता है। इसलिए सर्वन्नत्व आदि जा इष्ट हैं 
उनसे विपरीत असर्वज्ञत्व आदिको सिद्ध करनेके कारण ये सभी हेतु विरुद्ध हैं। धूमसे अग्निका 
अनुमान करनेमें यह दोष नहों आ सकता; क्योंकि--यहाँ पहाड़में रहनेवाली तिनके और पत्तोंकी 
विशेष अग्निमें तथा रसोईघरमें पायी जानेवाली लकड़ी आदिकी विशेष अग्निर्में रहनेवाले एक 
अग्नित्व सामान्यका अनुभव होता है और इसी अग्नित्व सामान्यकी बदौलत सामान्य रूपसे 
अग्निका अनुमान करना सहज है। परन्तु यहाँ पृथिवी आदिके सर्वशकर्ता ओर घट आदिके 
असर्वज्ञकर्ता रूप दो--विशेष कर्ताओंमें पाया जानेवाला कोई भी कर्तृत्वतामका सामान्यधर्म 
अनुभवमें नहीं आता जिससे पहले सामान्य कर्ताका अनुमान किया जा सके; क्योंकि कार्य॑त्व 
हेतुवालेके योगके पहले कहों भो स्वज्ञकर्ताके दर्शन नहों होते जिससे उसमें रहनेवाले सामान्य- 
धर्मका परिज्ञान किया जा सके । वस्तुतः किसी भी सर्व यां अशरीरीका कर्तृत्वके रूपमें दर्शन 
हुआ ही नहीं है। दर्शनकी वात जाने दीजिए, उसका अनुमान करना भी नितान्‍्त असम्भव है। 

0४९. ये सभी 'कार्यत्वातू, सन्निवेशविशिष्टत्वात्‌' आदि हेतु व्यभिचारी भी हैं । देखो 'विजली 
चमकती है, मेघ गड़गड़ाता' है' यहाँ विजली तथा मेघ आदि कार्य हैं अमुक सबन्निवेश-बनावटवाले 
भी हैं, इनके उपादान कारण भी अचेतन हो परमाणु हैं, ये पहले नहीं थे पोछे चमकने लगे तथा. 
गड़गड़ाने छगे इस तरह इनमें सभी हेतु तो पाये जाते हैं परन्तु इन्हें किसी भी वुद्धिमानने बनाया 
नहीं है-ये तो अपने-आप परमाणुओंका संयोग होनेसे बन गये हैं। अतः बिजली आदियें हेतुके रह 
जानेसे तथा साध्यके न रहनेके कारण उक्त हेतु व्यभिचारी हैं। स्वप्न तथा मूच्छित आदि 
अवस्थाओंमें वुद्धिके वित्ता भी अनेकों कार्य देखे जाते हैं). हे 

$ ४२. आपके ये समस्त हेतु कालात्ययापदिष्ट भी हैं; क्योंकि बिना जोते-वोये अपने ही आप 
ऊँगनेवाले जंगली घास आदियें प्रत्यक्षते कर्ताका अभाव निरिचित हैं। आपके आगममें भी 
'न क्तृत्व॑ न कर्माणि छोकस्य सूजति प्रभु:--ईइवरमें लोकका कतृत्व नहीं है वह कर्मकी रचना 
नहीं करता', यह तो स्वाभाविक है' इत्यादि रूपसे अकतुंत्व रूपमें भी ईश्वरका प्रतिपादन किया 
गया है। अत्तः प्रत्यक्ष और आगमसे बाधित पक्षमें इन हेतुओंकी प्रवृत्ति होनेसे ये बाधित विषय . 
8 'कालछात्ययापदिष्ठ हैँ। प्रत्यक्षादिसे पक्षमें वाधा आनेका प्रदर्शन पहले किया जा 
चुका है | 


, “ $. तद्वाधाच्च पूर्वमेव प्रद्शिता:ः म० २। 
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$ ४३. प्रकरणसमाश्वासी, प्रकरणचिन्ताप्रवर्ंकानां हेत्वन्तराणां सद्भावात्‌। तथाहि-- 
ईश्वरो जगत्कर्ता न भवति निरुपकरणत्वात्‌, दण्डचक्रचीवराद्युपकरणरहितकुलालवतू, तथा व्यापि- 
त्वादाकाशवत्‌, एकत्वात्तद्ददित्यादय इति। 
$ ४४. तित्यत्वादीनि तु विशेषणानि तदह॒च्वस्थापनायानीयसानानि हाण्ढं प्रति कामिन्या- 
, रूपसंपन्मिरखूपणप्रायाण्यपकर्णनीयान्येव । विचारासहत्वस्यापनार्थ तु किचिदुच्यते । तत्रादो नित्यत्वं 
विचायंते तच्चेश्धरे न घटते । तथाहि--नेश्वरो नित्यः, स्वभावशेंदेनेव क्षित्यादिकायंकत्‌ त्वात्‌, 
अप्रच्युतानुत्पन्नस्थिरेकस्वभाव॑ं कूटस्थं नित्यसिति हि नित्यत्वलक्षणाभ्युपगमात्‌ । स्वभावभेदानस्यु- 
पगमे च॒ सृष्टिसंहारादिविरुद्धकार्यकारित्वमतिदुघेटमू ॥ नापि तज्ज्ञानादीनां नित्यत्वं बाच्य॑ 
प्रतीतिविरोधात्‌, ईइवरज्ञानादयो न नित्या' ज्ञानादित्वादस्सदादिज्ञानादिवदित्यनुसानविरोधान्च । 
एतेन तदीयज्ञानादयो नित्या इत्यादि यदवादि तदपोहितमूहनीयस्‌ । 


6 ४३. जगत्‌को अकतृंक सिद्ध करनेवाले अनेक प्रत्यनुमान-विपरीत अनुमानोंकी मौजूदगी होने 
से आपके ये सब हेतु प्रकरणसम हैं । ये विपरीत अनुमान विरुद्ध प्रकरणकी चिन्‍्ता-उपस्थित करके 
पहलेके मूलहेतुकी सामथ्थ्य॑ रोक देते हैं। अकतृंत्व साधक अनुमान ये हैं--ईश्वर जगत्‌का रचने- 
वाला नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास जगत्‌को रचनेके उपकरण-हथियार आदि कारणसामग्री 
नहीं हैं, जेसे कि दण्ड चाक तथा चोवर आदि उपकरणोंसे रहित कुम्हार घड़ेको नहीं बनाता। 
इसी तरह ईश्वर भी बिना हथियार जगत॒का रचनेवाला नहीं हो सकता । इसी तरह ईईवर इस 
सृष्टिका विधाता नही है क्योंकि वह व्यापी होनेसे क्रियाशून्य है जेसे कि आकाश। जो स्वयं 
बिलकुल निष्क्रिय है--हिल-डुलू भी नहीं सकता उससे इस जगत्‌की उत्पत्ति क्रिया नहीं मानी जा 
सकती | इसी प्रकार ईइवर इस विचित्र जगतुका कर्त्ता नहीं हो सकता क्योंकि वह एक है एक 
स्वभाववाला है जैसे कि आकाश ! इत्यादि अनेकों अनुमान उपस्थित किये जा सकते हैं । 

$ ४४. ईइवरकी सिद्धिके लिए उसके नित्यत्वसर्वज्ञत्व आदि विशेषणोंका उपस्थितकरना तो 
उसी तरह निरर्थक एवं हास्यास्पद है जैसे किसी नपुंसकको रिझानेके छिए किसी कमनीय कामिनीके 
रूप, लावण्य आदिकी प्रशंसा करना । अतः जब ईइवर मूलतः ही सिद्ध नहीं है तब उसके सर्वज्ञत्वं 
आदि विशेषणोंकी कथाका सुनना समय खराब करना है। फिर भी उन विशेषणोंकी निरथ्थकता 
दिखानेके लिए कुछ विचार करते हैं । सबसे पहले ईश्वरकी नित्यताका ही विचार किया जाता है। 
ईश्वर नित्य नहीं है क्योंकि वह पृथिवी, वत, नदी, पर्वत आदि विचित्र कार्योको विभिन्न स्वभावोंसे 
बनाता है। यदि ईश्वरके स्वभावमेद न माना जाय तो ये विचित्र कार्य उत्पन्न ही नहीं हो सकेंगे । 
एक स्वभाववाली वस्तुसे एक जेंसे ही एक ठप्पेके कार्य ही उत्पन्न होते हैं । पर ईश्वर, रचना करना, 

-संहार करना आदि विरुद्ध कार्योको करता है अतः सृष्टि करते समय संहार स्वभावका अभाव तथा 
संहारके समय सुष्टि स्वभावका अभाव मानना ही होगा। जिसमें स्वभाव भेद होता है वह नित्य नहीं 
रह सकता । जो वस्तु सदा एक जैसी रहतो हो, जिसमें कोई तृतन स्वमाव-उत्पन्न होता हो और न 
.जिसके किसी पूर्वस्वभावका नाश ही होता हो वह कूटस्थ--लुहारकी निहाईके समान सदा स्थायी 
वस्तु नित्य कही जाती है। पर जिसमें स्वभाव भेद होता है वह नित्य नहीं रह सकता। ईश्वरके 
ज्ञान, इच्छा तथा प्रयत्न आदि गुण भी नित्य नहीं हैं; क्योंकि विभुद्रव्यके विशेष गुण अनित्य ही 
हुआ करते हैं अतः ईश्वरके ज्ञानादिको नित्य कहना प्रतीतिविरुद्ध है। “ईर्वरके ज्ञान आदि गुण 
नित्य नहीं हैं क्योंकि वे ज्ञान आदि विशेष गुण हैं जेसे हम लोगोंके ज्ञान आदि ।! इस अनुमानसे 


१. “बोचो न वेधसो नित्यों बोधत्वादन्यवोधवत्‌ । इति हेतोरसिद्धत्वान्न वेघा: कारणं भुवः ॥१श॥।” 
--वच््वाथइलो० छ० ३६० । 
२४ 
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6 ४५. सर्वज्ञत्वमप्यस्थ केन प्रमाणेन ग्राह्म म्‌। न तावत्पत्यक्षेण, तस्येन्द्रियार्थसनिकर्षोत्पन्नस्वे- 
नातीचियार्थग्रहणासमर्थत्वात्‌ । नाप्यनुसानेत्त, अव्यभिचारिलिड्भाभांवात्‌। ननु जगह वचित्र्यान्य- 
थानुपत्तिरूपं तदस्त्येवेति चेत्‌ न, तेन सहाविनाभावाभावात्‌, जगद्वेचित्र्यस्थ साक्ष्य विनापि 
शुभाशुभकर्मपरिपाकादिवशेनोपपद्यसानत्वात्‌ । 

6 ४६. किचाय॑ यदि सर्वज्ञ:, तदा जगदुपप्लवकरणस्वेरिणः पद्चादपि 'कतंव्यनिग्रहानसुरा 


ईवद्वरके गणोंकी नित्यता खण्डित हो जाती है। अतः ईश्वरके ज्ञान आदिकी नित्यताका जो 
वर्णन आपने किया है वह भी खण्डित हो जाता है। 

6 ४५, ईदवरकी सर्वज्ञता भी इसी तरह किसी भी प्रमाणसे सिद्ध नहीं होती | प्रत्यक्ष तो 
इन्द्रिय और पदार्थके सम्बन्धसे उत्पन्न होकर स्थूछ तथा वर्तमान पदार्थोकोी जानता है इसलिए 
ईद्वरकी अतीन्द्रिय सर्वज्ञताकों जानना उसकी सामथ्यंके वाहर है। उसको सर्वज्ञताका नियत 
सहचारी, उसके विना न होनेवाला कोई निर्दोष लिज्भ भी हीं दिखाई देता जिसके द्वारा उसकी 
अतीन्द्रिय सर्वज्ञताका अनुमान लगाया जा सके। 

ईदवरवादी--हम आप को ईइ्वरकी सर्वज्ञताकों सिद्ध करनेवारा अकाटब प्रमाण बताते 
हैं । देखो, यह विश्व कितना विचित्र है। एक मनुष्यके ही शरीरपर विचार करो तो मालूम हो 
जायगा कि इसका सिरजनहार कितना कुशलरू तथा वुद्धिमानु होगा। पेटमें भोजन जाता है 
उसका किस प्रक्रियासे रक्त आदि बनकर यह शरीररूपी मशीन पृष्ट हो कर अपना कार्य 
करती है। यह विचारते ही आइचर्य होता है। आषाढ़का महीना आया, तो बादल घिर आये, 
बिजली चमकने लगी, वह रंग-विरंगा इन्द्रधनुष मानो पृथिवीसे स्वर्ग तक एक पुल बनाया गया 
हो, वह हरी-भरी घास, वह नदियोंकी बाढ़; कहाँ तक कहें इस जगत॒का एक-एक कण रहस्यपुर्ण 
है । वह अपने भीतर अपनी विचित्रताकी रूम्बी कहानी छिपाये बैठा है। ऐसे विचित्र जगत॒को 
क्या कोई सर्वज्ञ हुए बिना बना सकता है ? देखो, नाखून उखड़ जाता है तो वहाँ उसी प्रकारकी 
कठोर खालका आना शुरू होता है और नाखून फिर बन जाता है। यदि इसका वनानेवाला 
न होता तो केसे नाखूनको जगह चुन-चुनकर कठोर परमाणु फिट किये जाते तथा मुँहके भीतर 
तलुएमें अत्यन्त कोमल | अतः जगत्‌की रहस्यमय अनोखी रचना ही ईश्वरकी सर्वज्ञताका सबसे 
बड़ा प्रमाण है। 

न--आपने जगतुकी विचित्रताका जो चित्र खींचा है वह है तो बहुत सुन्दर, पर उसका 
ईदवरकी सर्वज्ञताके साथ अविताभाव रूपसे गठबन्धन करना निपट अज्ञानताका प्रदर्शव है । जब 
ईइवरमें साधारण रूपसे कतृंत्व सिद्ध हो जाय, तब ही जगत्‌॒की विचित्रताका ईश्वरकी सर्वज्ञता 
के साथ सम्बन्ध जोड़ा जा सकता है। पर दुःख तो इसो बातका है कि किसी भी हेतुसे ईइवरका - 
कतृत्व सिद्ध नहीं होता । जुगत॒की विचित्रता अचगिनती प्राणियोंके असंख्य प्रकारके पण्य-पापोंते 
होती है। जिस प्राणीका जिस जातिके शुभ या अशुभ कर्मका उदय होता है उसी जातिकी सुख 
दुःख सामग्री उत्पन्न होती जाती है । 

$ ४६. यदि ईड्वर सर्वज्ञ होता तो वह संसारमें अत्याचार करनेवाले राक्षसोंको पहले क्‍यों 
बनाता ? यह तो एक मामूली आदमी भी समझता है कि 'जिस चीजको पीछे नष्ट करना पड़े उसे 
पहले ही उत्पन्न न करना ही बेहतर है” कीचड़में पैर लिपटाकर घोनेकी अपेक्षा कीचड़से वचकर 
चलनेमें ही बुद्धिमानी है। जिन राक्षसोंको मारनेके लिए उसे स्वयं भवतार लेना पड़ा उनको उस 
सर्वज्ञने आखिर पहले बनाया ही क्‍यों था? हम-जेसे लोंगोंको भी, जो उसको सर्वज्ञता तथा 


१, -परिपाक-वज्चे-स० २ | 
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दोस्तदघिक्षेपक्ृतो5स्मदादींश्व किसर्थ सृजतीति नाय॑ सर्वज्ञः। 

$४७, तथा बहुनामेककार्यकरणे वैमत्यसंभावनाभयेन महेशितुरेकत्वकल्पना' भोजनादिव्यय- 
भयात्‌ कृपणस्पात्यन्तवल्लभपुत्रकलत्रमिन्रादिपरित्यजनेन. शुन्यारण्यानीसेवनतुलामाकलूयति । 
अनेककोटिकासरघाशतसंपाचत्वेषपि शक्रमू॑सधुच्छत्रादिकार्याणामेकरूपतयाविगानेनोपलम्भात्‌ । 

$ ४८. किच ईदवरस्थाखिलजगत्कत्‌ त्वेष्स्थुपगम्यमाने शास्त्राणां' प्रमाणेतरताव्यवस्था- 
विलोपः स्यात्‌ । तथाहि--सर्व ज्ञास्त्रं प्रसाणसीदवरप्रणीतत्वादितरतत्प्रणीतशास्त्रवत्‌ । प्रतिवाद्या- 
दिव्यवस्थाविलोपदच , सर्वेषासीदत्रादेशविधायित्वेन तत्प्रतिकोमाचरणानुपपत्ते: प्रतिवाद्यभाव- 
प्रसद्भधात्‌। इति न सृष्टिकरस्थ महेश्वरस्थ कथथंचिदपि सिद्धिः। 
सृष्टिकतूंताकी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, उसने क्यों बनाया ? क्या यही उसकी सर्वज्ञता है ? यदि वह 
वस्तुतः सृष्टिका कर्ता है तब उसने हम जैसे तथोक्त नास्तिकोंकी रचना करके तो अपने ही पैरोंपर 
कुल्हाड़ी पटकी है। यहाँ तो स्पष्ट ही उसकी बुद्धिका दिवाछा निकल गया है। 

$ ४७. बहुत-से ईश्वरोंको माननेपर कार्योके करनेमें विवाद हो सकता है तथा कार्योका 
सिलसिला बिगड़ सकता है । इसी डरसे ईश्वरको एक मानना तो उस कंजूसके समान है--जो खाने- 
पोनेके खरचेके डरसे अपने प्यारे दुलारे बालबच्चों तथा स्त्री, मित्र आदिको छोड़कर शून्य जुंगलमें 
जा बसता है। देखो, सैकड़ों दीमकके कीड़े मिलकर एक बाँबीको वनाते हैं और उसमें बिना किसी 
विवादके हिल-मिलूकर बसते हैं। हजारों मधुमव्खियाँ मिलकर शहदका एक छत्ता छगाती हैं और 
सब उसीमें व्यवस्थासे रह जाती हैं। फिर इन वीतरागी ईश्वरोंमें ही विवादका क्या कारण है? 
वे तो सबके सब सर्वज्ञ तथा वीतरागी होंगे उन्हें झगड़नेकी तो कोई आवश्यकता ही नहीं है । 
बल्कि अनेक ईश्वर होनेसे सबकी सलाहसे बड़ी सुन्दर प्रजातन्त्रात्मक भावोंकी रक्षा करनेवाली 
सृष्टि होगी। 

हे हा ४८०५ ईश्वर जब संसार-भरके समस्त कार्योका कर्ता है; तब संसारमें जितने मत-मतान्‍्तर 

हैं उनके शास्त्र भी ईश्वरने ही बनाये हैं, अतः सभी शास्त्र परमपुज्य तथा प्रामाणिक माने जाने 
चाहिए । अतः हम लोंगोंके ईद्वर खण्डनवाले शास्त्र तो आपको अवश्य ही ईद्वरकंत मानकर 
प्रमण मान लेना चाहिए और इस सृष्टिकतृंत्वके बखेड़ेको खतम कर देना चाहिए। फिर उस 
समय ये शास्त्र प्रमाण हैं, ये अप्रमाण हैं' ये बातें आपको भूल जाना चाहिए अन्यथा आपको 
ईदइवरद्रोहका बड़ा भारी पाप रगेगा। हम कह सकते हैं कि 'संसारके सभी शास्त्र और खासकर 
ईद्वरका खण्डन करनेवाले शास्त्र प्रमाण हैं क्योंकि ये सब ईश्वरके द्वारा रचे गये हैं जेसे ईश्वर 
प्रणीत वेद आदि ।” और जब सभी शास्त्र ईद्वर प्रणीत होनेसे प्रमाण हो जांयेंगे, तब 'यह वादी 
और यह प्रतिवादी, यह हमारा मत' ओर यह तुम्हारा मत' इन सब व्यवहारोंका छोप हो 
जायगा | हम जो ईश्वरका खण्डन कर रहे हैं वह भी ईश्वरकी आज्ञा या उसके इशारेसे ही कर 
रहे हैं, अतः आपको उसे .ईद्वर वाक्यकी तरह मान लेना चाहिए। हम लोग भी आखिर विश्वके 
भीतर ही हैं अतः उसके इश्ारेके खिलाफ़ तो जा ही नहीं सकते । इस प्रकार महेश्वरको जगन्नि- 
यन्ता माननेमें अनेकों दुषण तथा अव्यवस्थाएँ होती हैं अतः वह जगतुका कर्ता नहीं हो सकता । 
कोई भी प्रमाण ऐसा नहीं मिला जो महेश्वरको सृष्टिकर्ता सिद्ध कर सकता हो। अतः संसारके 
पदार्थोका यथावत्‌ प्रकाश करनेवाला जिसका ज्ञान है वह सर्वज्ञ तथा वीतराग ही देवत्वके 
पदपर बैठ सकता है उसे ही देव मानना उचित है अन्यको नहीं । 
१. -कल्पनं॑ भो-म० २। २. “तथापि झ्ञास्त्राणां प्रमाणेतरव्यवस्थाविकोप:, सर्वशास्त्रं प्रमाणमेव 
स्थात्‌ ईदवरप्रणीतत्वात्‌ तत्प्रणीतप्रसिद्धशास्त्रवत्‌ ॥” --न्यायकुसु० ४० १०८। ३. “प्रतिवाद्यादि- 
व्यवस्थाविदोपरच॒सर्वेपामीश्वरादेशविधायित्वात्‌ ॥ --न्‍्यायकुमु० छ० १०८। 
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6 ४९, ततः सज्धू तार्थप्रकाशकत्वाद्दीतराग एवं सर्वज्ञो देवो देवत्वेनाम्युपगसनाहों नापर: 
कश्चिदिति स्थितम्‌ । 
अन्न जल्पन्ति जेंमिनीयाः । इह हि सर्वज्ञादिविशिषणविज्वि्रों भवदभिमतः कइचनापि देवों 
नास्ति, तद॒ग्राहकप्रसाणाभावात्‌। तथाहि--न तावत्पत्यक्षं तद्ग्राहकम; “संबर्द्ध वत्तमानं हि 
गुद्यते चक्षुरादिना” [ मी० इलो० प्रत्यक्ष सू० इलो० ८४] इति वचनात्‌॥ न चानुमानमु: 
प्रत्यक्षदृष्ट एवार्थे तत्प्वतेनात्‌ु। न चागस:;* सर्वज्षस्पासिद्धत्वेन तदागमस्थापि विवादास्पदत्वात । 
न चोपसानम्‌ , सर्वज्ञसदृदास्थापरस्पाभावात्‌ । न“ चार्थापत्तिरपि; सर्वज्ञताधकस्पान्यवानुपपन्नार्थ- 
स्थादर्शनात्‌ । ततः प्रमाणपश्चकाप्रवृत्तेरभावप्रमाणगोचर एवं सर्वज्ञ: । तदुक्तमु-- 
“प्रमाणपञ्चक यत्न वस्तुरूपे न जायते। ४ 
वस्त्वसत्त्वाववोधार्थ तत्राभावप्रमाणता ॥१॥” [मी० इलो० अभाब० इलो० १] इति | 


$ ४९. मीमांसक--( पृव॑पक्ष ) जेमिनि प्रणीत मीमांसा मतके अनुबायों मीसांसक कहते हैं 
कि--आप देवको सुष्टिका कर्ता नहों मानते यह बहुत सुन्दर है । दिन की अवध मानना नह देवको सर्वज्ञ मानना नहीं 
जँचता । धर्म आदि अतीन्द्रिय पदार्थोमें तो वेदका ही एकमात्र अधिकार है इन्हें कोई भी प्रत्यक्षसे 
नहीं जान सकता जिससे वह सर्वज्ञ वन सके। धर्म आदिक्रे विपयमें अनादि परम्परासे 
आया हुआ अपौरुपेय--जिसे किसी पुरुषने नहीं वत्ताया--स्वयंस्रिद्ध वेद हो स्वतः प्रमाण है। 
आपके सर्वज्ञको ग्रहण करनेवाला कोई प्रमाण नहीं है। इन्द्रियोंसे सम्बन्ध रखनेवाछा तथा वर्तमान 
पदार्थको जाननेवाला प्रत्यक्ष तो अतीन्द्रिय' सर्वजको जान ही नहीं सकता। “इन्द्रियोंसे जिनका 
सम्बन्ध है तथा जो पदार्थ वर्तमान हैँ उन हो पदार्थों चक्षुरादि इन्द्रियाँ प्रवत्ति करती हैँ” यह 
प्रसिद्ध ही है। अनुमानसे भी सर्वजको सिद्धि नहीं हो सकती; क्योंकि प्रत्यक्षते सिद्ध पदार्थमें 
ही अनुमानकी प्रवृत्ति होतो है। जिन पदार्थोके सम्बन्धको प्रत्यक्षसे जान सकें उन्हींका अनुमाच 
किया जाता है। सवज्ञका तो कभी भी प्रत्यक्ष होता ही नहीं है अतः अनुमानकी सामर्थ्य भी 
सर्वज्षको जाननेकी नहीं है । जब सर्वज्ञ ही असिद्ध है तब उसके द्वारा कहा गया आमम प्रमाणभूत 
हो ही नहीं सकता, इसलिए आगम भी सर्वज्ञको सिद्ध नहीं कर सकता । ,सर्वनके समान कोई 
दूसरा प्राणी संसारमें दिखाई देता तो उसे देखकर सर्वज्ञषका उपमान-द्वारा ज्ञान किया जा सकता 
'आ, परल्तु सर्वज्ञ-संरीखा तो कोई दूसरा है ही नहीं। सर्वेजके विना नहीं होनेवाछा कोई अविना- 
भावी अर्थ दिखाई देता तो उसके द्वारा अर्थापत्ति सर्वज्ञको जान पातो; पर ऐसा कोई अविनाभावों 
पदार्थ दृष्टिगोचर नहीं होता । इस प्रकार वस्तुका सद्भाव सिद्ध करनेवाले प्रत्यक्षादि पाँच प्रमाण 
के सत्ताको सिद्ध नहीं कर सकते। अब छठवें अभाव प्रमाणका नम्बर है, सो वह तो 
की सत्ताका समूछ उच्छेद ही करनेवाला है। कहा भो है--/जब जिस वस्तुकी सत्ता सिद्ध 
करनेके लिए प्रत्यक्षादि पाँच प्रमाण असमर्थ हो जाते हैँ तब उस वस्तुका अभाव अभावप्रमाणके 








९. 'सर्वजो दृशयते तावस्नेदानीमस्मदादिभि: । निराकरणवच्छक्तया न चास्ोदिति कल्पना ॥११छ// 
“7मीमां० इलो० सू० २, ० ८१ । "सर्वज्ञो दृष्यते तावन्नेदानोमस्मदादिभि: । दृष्टो न चैंकदेशो४स्ति 
रिज्ञ! वा योज्तुमापयेत्‌ ॥३१८६॥” --तत्वसं० । २. “न चागमेन सर्वज्ञः तदोयेज्न्योन्यसंश्रयात्‌ । 
भरान्तरप्रणीतस्य प्रामाष्यं गम्यतें कथम्‌ ॥११८॥ न चाप्येवं परो नित्य: शक्‍्यो लब्धुमिहागम: । नित्य- 
'चेदर्थवादत्वं तत्परे स्यादनित्यता ॥११९॥” _मो० इलो० प्रत्यक्षसू० । ३. “सर्वजसदृद्चः कश्चिद 
यदि दृश्येत्र सम्प्रति । तदा गम्येत सर्वज्ञसद्धाव उपमावलछात्‌ ॥३२१५"४॥ --तत्वसं० ए० ८३८। 
४. ' अपदेशो हिं बुद्धादेधसाधिर्मादियोचर: । अन्यथा नोपपद्येत सार्वज््यं यदि नो भवेतु ॥३२१७॥ प्रत्यक्षादी 
निपिद्धेशपे सर्वज्ञप्रतिपादके । अर्थापत्त्यैव सर्वज्ञमित्यं यः प्रतिपच्यते ॥३२१८॥”--तत्तसं ० घू० ८३८ ॥ 
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प्रयोगो5त्र--नास्ति सर्वज्ञ:, प्रसाणपत्नत्वाग्रा(ग)ह्ममाणत्वातू, खरविषाणवत्‌ । 
$ ५०, किच, यथाष्नादेरपि, सुवर्णमलूस्यथ क्षारपमृत्पुटपाकादिप्रक्रियया विशोध्यमानस्य 
निमंलत्वम्‌, एवमात्सनोषपि निरन्तरं ज्ञानाय्म्यासेन विगतसलत्वात्सवंज्ञत्व॑ कि न भवेदिति सतिस्त- 
दपि न, अभ्यासेन हि शुद्धेस्तारतस्थसेव भवेज्न परमः प्रकर्ष:, न हि नरस्यथ लड्भूनमभ्यासतस्तार- 
तस्यवदप्युपलभ्यसानं सकललोकविषयमुपलस्यते । उक्त च 
“दद्हस्तान्तरं व्योम्नो यो नामोत्प्लुत्य गच्छति । 
न योजनशतं गन्तु' शक्तोध्भ्यासशतैरपि ॥ १॥” इति।' 
$ ५१, अपि च स॑ सर्व वस्तुजातं केन प्रसाणेन जानाति। कि प्रत्यक्षेण, उत यथासंभव 
सर्वेरेव प्रमाण: । न तावसत्यक्षेण, तस्य संनिहितप्रतिनियतार्थग्राहित्वात्‌ । नाप्यतीन्द्रियप्रत्यक्षेण; 
तत्सड्ावे प्रसाणाभावात्‌ । नापि सर्वेरेव प्रमाणेः, तेषां प्रत्यक्षपुवंकत्वात्‌ सर्वेषां सर्वज्ञतापत्तेश्चेति । 


द्वारा किया जाता है !” अतःयह सुनिश्चित रूपसे कहा जा सकता है कि सर्वज्ञ नहीं है क्योंकि वह 
प्रत्यक्षादि पाँच प्रमाणोंका विषय नहीं होता जैसे कि गधेका सींग । 

$ ५०, प्रदन--जिस तरह खदानमें पड़ा हुआ सुवर्ण अनादिकालसे अभीतक मलिन रहा है 
परन्तु सुहागा आदि शोधक द्रव्योंके साथ जब वह घरियामें रखकर अग्निमें तपाया जाता है तब वह 
सिखरकर सौटंचका निर्मल सोना हो जाता है उसो प्रकार अनादिकालसे कर्मबन्धमें जकड़ा हुआ 
यह आत्मा अज्ञानी बन रहा है, परन्तु सतत ज्ञानाभ्यास तथा योग जप-तप आदि उपायोंसे धीरे- उपायोंसे धीरे- 
धीरे जब इसके कर्मक्ंक धुल जायेगे तब यह भी पूर्णशानी तथा सर्वज्ञ क्यों नहीं बन सकता ? 

उत्तर--आपका यह अभ्यासके द्वारा सर्वज्ञ बसनेका क्रम अनुभवहीनताका सूचक है। 
अभ्याससे कुछ फर्क तो पड़ सकता है, जो आत्मा आज _ निपट अज्ञानी है वह कल चार अक्षरका 
ज्ञान कर ले। परच्तु अभ्यासमें इतनी ताकत नहीं है कि वह वस्तुके स्वभावका आमूल परिवर्तन, 
कर सके । मूल बस्तुमें थोड़ा-बहुत अतिशय अभ्यासके भरोसे आ सकता है। अतः अभ्यास या 
जप-तपके द्वारा शुद्धिमें कमोवेशी हो सकती है परल्तु सर्वज्ञताको पेदा करनेवाली शुद्धि नहीं हो 
सकती । कोई आदमी प्रतिदिन ऊँचा कूदनेका अभ्यास करता है, तो यह तो सम्भव है कि जहाँ 
साधारण आदमी ४-५ हाथ कदते हैं वह ७-८ हाथ हृदसे हद १० हाथ कूद जाय । पर कितना भी 
अभ्यास क्‍यों न किया जाय क्या कभी १०० योजन ऊँचा कूदनेकी या लोकको राँघ जानेकी 
सामथ्य॑ उसमें आ« सकती है ? कहा भी है--“जो आदमी अभ्यास करनेसे आकाशमें दश हाथ 
ऊँचा उछल सकता है, क्या वह सैंकड़ों वर्ष तक अभ्यास करनेपर भी १०० योजन ऊँचा उछछ 
सकता है?” तात्पय यह कि--अभ्यासकी भी एक मर्यादा होतो है अत: ज्ञानकी बढ़ती भी 
अभ्याससे अपनी मर्यादाको नहीं लाँध सकती । वह इतना नहीं बढ़ सकता कि सर्वज्ञ बन वेठे । 

$ ५१. अच्छा, यह बताओ कि--तुम्हारा सर्वज्ञ संसारकी समस्त वस्तुओंको प्रत्यक्ष से 
जानता है या यथासम्भव सभी प्रमाणोंसे? प्रत्यक्ष तो इन्द्रियोंसे सम्ब्रन्ध रखनेवाली वर्तमान वस्तुओं- 
को ही जानता है अतः उससे अतीत, अनागत, दूखर्ती तथा सूक्ष्म अत्तीन्द्रिय पदार्थोका परिज्ञान 
नहीं हो सकता । अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष तो विवादग्रस्त है, उसमें कोई प्रमाण नहों है। यथासम्भव सभी 
प्रमाणोंसे थोड़ा-थोड़ा जानकर टोटलमें सर्वज्ञ बनना तो उचित नहों है; क्योंकि सभी प्रमाणोंका 
मृल प्रत्यक्ष है और जब प्रत्यक्ष ही हिम्मत हार रहा है तब और प्रमाण तो अपने आप निराश हो 
जाँयगे। और इस तरह तो संसारके बहुत-से प्राणी कुछ चीजोंको प्रत्यक्षते जानकर कुछकों 


१. उद्धतोध्यमू--तत्वसं० ए० ८१६। आप्तप० ए० २१९। सिद्धिवि०्टी० | बृहत्सवेशसि० छु० 
१२७) २, स हि सर्द सू०२।॥ 


१९० पड़दरशनसमुच्चये [ का० ४६, $ ५२- 


६ ५२, अन्यच्च, अनाहनन्तः संसारः। तहस्तुन्यप्यनन्तानि क्रमेण विदन्‌ कथमनन्तेनापि 
कालेन सर्ववेदी भविष्यति ? 
6 ५३. किच, तस्य यथावस्थितवस्तुवेदित्वे अशुच्यादिरसास्वादप्रसद्भ४, तेषां यथावस्थित- 
तथा संवेदनात्‌ । आह च-- 
“अशुच्यादिरसास्वादप्रसद्भधइचानिवारित:” इति। 
$ ५४. किच अतीता तागतवस्तूनि स कि स्वेन स्वेन स्वरूपेण जानाति कि वा बत्तेंसान- 
तयेव। प्रथमपक्षे तज्ज्ञानस्पाप्रत्यक्षतापत्ति,, अवत्तमानवस्तुग्राहित्वातू, स्मरणादिवत्‌। द्वितीये तु 


अनुमान आदिसे जानकर तथा धर्म आदि अतीन्द्रिय पदार्थकों वेदरूप आगमसे जानकर टोटलमें 
सर्वज्ञताकी परीक्षा पास कर लेंगे और सर्वज्ञ वन जायेंगे । 

$ ५२. और भी विचारो, यह जगत्‌ अनादि अनन्त है, इसकी शुरूआतका पता नहीं है और 
न यही मालूम है कि यह्‌ कब तक ठहरेगा। इस जगत्‌में नित नये-नये सैकड़ों पदार्थ उत्पन्न होते 
रहते हैं तथा होते रहेंगे । उन सत्र अनन्त वस्तुओंको, जो अनन्तकाल तक नये-तये स्वरूपोंको 
धारण करती जाँयगी, कोई क्रमसे जाननेवाला अनन्तकालमें भी नहीं जान सकता । इस त्तरह 
समस्त पदार्थोका जानना नितान्त असम्भव है। 

६ ५३, सर्वेज्ञप्तों समस्त पदार्थोको यथावत्‌ अर्थात्‌ वे जैसे हैँ ठीक उसो रूपमें जानता है, 
इसलिए उसे अशुचि पदार्थोका रसास्वादन भी होना चाहिए। सबमें अशुचि पदार्थ भी तो शामिल 
हैं हो। कहा भी है--“'सर्वंत् माननेपर अशुचि परदार्थोके रसास्वादनका दोष अवद्य ही आयेगा 
उसका वारण करना कठिन होगा” 

$ ५४. अच्छा, यह बताओ कि सुर्वेज् बीठी-इुई-वयद्वोंको-वथा आगे होनेवाले पदार्थोको " 


अत बता मत गत चर पाक्ाद उसे और अनागतरूपसे ही जानता ३ व्॒ते सा ? यदि वह 
तथा अनागतको अनागतरूपमें ही जानता है तव उसका ज्ञानसाक्षातुकार रूप 


१, “साम्प्रत॑ं सामट्यजटयोर्मत्ेन पुनरपि सर्वजदूषणमाह""““'युगपच्छुच्यशुच्यादिस्वभावानां विरोधि- 
साम्‌ । ज्ञानं नैकधिया दृ्ट भितना वा गतयः वृवचित्‌ ॥३२४९॥ भूतं भवद्भूविष्यच्च वस्त्वनन्तं क्रमेण 
कः । प्रत्येक शवनुयादोद्ध, वत्सराणां शतैरपि ॥] ३२५० ॥ --तत््वसं० पू० ८4४४। “अपि च॑ स्तर 
न्॒ क्रमेण शक्यावगमम्‌, आनन्त्यात्‌ । न हि पूर्वापरकोटिविरहिणो नेंयस्योत्पादवतः परिनिष्ठास्ति । 
न योगपद्चेन, आनन्त्यादेव । इयत्तानवधारणे सर्वेकदेशम्रतिपत्त्योरविशेषात्‌ ।'“अतो नाननत्याकारमेकं 
ज्ञानं, अनन्तानि वा युगपद्‌ ज्ञानानि |” अपि चानन्त्यमेव सर्वशत्वे तदवधारणं न संभवति। 
,तथाहि--सर्वा व्यक्तयोध्ववारिताइचेत्तावत्य एवं नानन्ता: । अनवधारणे ह्यनन्तत्व॑ तासां तदतवधारणं 
चानन्तमिति कर्थ तदवधारणम्‌ ?”--विधिवि० ४० १९९। “अशुच्यादिरसंवादसज्भमइचानिवारित्तः। 
प्राप्यकारीन्द्रियत्वे च सर्ववित्‌ कथमुच्यते ॥| ३५९ ॥ युगपतृसर्वविज्ञानेश्नादिसंसारता कथम्‌ । यस्मिन्‌ 
परिसमाप्तिज: स एवानादिरुच्यते ॥३७०॥* ---.प्र० चार्तिकारू० पू० ७० । २. “अथवा अत्युत्तन्ना- 
कारमेव ज्ञानमतीतानागताकारमपि वा। पूव॑त्र सर्वस्यातथाभावान्मिथ्या । उत्तरत्राप्तीतादिस्पकल्पना- 
प्रवृत्तत्वान्न प्रत्यक्षम्‌ । सर्च वा ज्ञानकाले प्रत्युत्पन्नात्मना ज्ञायेत, तथावस्थं वा। पूर्वस्मिन्मिध्यात्वम्‌ । 
उत्तरत्र न सर्व प्रत्यक्षमवस्थान्तराप्रत्यक्षीकरणात्‌ ।--विधिबि० ए० ५९८ । ३. “तत्र निरतिशयं सर्वज्ञ- 
वीजम्‌ ॥२५॥ यदिदमतीतानागतप्रत्युत्तन्नप्रत्येकसमुच्चयातीन्द्रियग्रहणमल्पं बह्विति सर्वज्ञवीजम्‌, एतद्धि 
वर्धमानं यत्र निरतिशयं स॒ सर्वज्ञ:। अस्ति काष्ठाप्राप्तिः सर्वज्बीजस्य सातिशयत्वात्‌ परिमाणवदिति, 
यत्र काष्ठाप्राप्तिज्ञनिस्य स सर्वज्ञ: स च पुरुपविशेष इति ।” योगसू० व्यासभा० $२५। “प्रज्ञातिदय- 
विश्वान्त्यादिसिद्धेस्तत्सिद्धि ।! --प्रसाणमी० अ० १, आ० १, सु० १६। 


- का० ४६. $ ५६.] * जेनमतम्‌। - १९१ 


तज्ज्ञानस्प अआन्तत्वप्रसद्ध:, अन्यथास्थितस्पाथथस्थान्यथाग्रहणात्‌, दिचद्धज्ञानादिवदिति 0 

$ ५५, अन्न प्रतिविधीयते । तनत्न यत्तावदुक्तम्‌--तदग्राहकप्रमाणाभावात्‌! इति साधनम्‌ । 
तदसम्यक्‌; तत्साधकानामनुसानप्रसाणानां सद्भावात्‌ । तथाहि--न्ञानतारतम्यं क्च्रिद्िभ्चान्तं तरतम- 
दाब्दवाच्यत्वात्‌ । परिमाणवदिति। नायमसिद्धों हेतुः, प्रतिप्राणिप्रज्ञामेधादिगुणपाटवरूपस्थ ज्ञानस्य 
तारतम्येनोपलब्धे: । ततोश्वश्यसस्थ सर्वान्तिमप्रकर्षण भाव्यं, यथा परिमाणस्थाकाशे ।स च 
ज्ञानस्य स्वंवस्तुप्रकादकत्वरूपो यत्र विश्रान्तः स भगवान्‌ सर्वज्ञः । 

$ ५६, ननु संताप्पमानपाथस औष्ण्यतारतम्ये सत्यपि सर्वान्तिमवह्चिरूपतापत्तिरूपप्रकर्षा- 
दर्शंनाहचभिचायंय हेतुरिति चेत्‌; न; यतो यो दरृव्यस्य सहजो धर्मों न तु सहकारिसब्यपेक्षः, 
सहजोषपि च यः स्वाश्रये विशेषमारभते, सोष्स्यासक्रमेण प्रकर्षपर्यन्तमासादयति, यथा कलधौतस्य 
पुटपाकप्रबन्धाहिता विशुद्धि: १ न च पाथसस्तापः सहजो धर्म:, कि त्वस््यादिसहकारिसब्यपेक्ष: । 


नहीं हुआ और इसीलिए उसका ज्ञान प्रत्यक्षकी श्रेणीमें नहीं आ सकता। प्रत्यक्ष तो वर्तेमानकी तरह 
साक्षात्‌ स्पष्ट रूपसे जाननेवाला होता है। अतीतको अतीतरूपसे जाननेवाला ज्ञान तो स्मरण 
आदिकी तरह अस्पष्ट तथा अप्रत्यक्षात्मक होगा। यदि सर्वज्ञ अतीत आदि पदार्थोको वर्तमान 
रूपसे जानता है;. तब उसका ज्ञान अर्थोको विपरीत रूपमें अर्थात्‌ जो वर्तमान नहीं हैं उ्हें 
वर्तमानरूपमें, जाननेके कारण मिथ्या हो जायेगा। जेसें एक चन्द्रमें दो चन्द्रको देखनेवाला ज्ञान 
अन्यथाग्राही होनेसे भ्रान्त है उसी तरह सर्वज्ञका ज्ञान भी अतीत आदिको जो कि वतंमानरूप 
नहीं हैं, वर्तमानरूपमें जाननेके कारण झूठ ही ठहरेगा | इति। । 
$ ५५, जैन ( उत्तर पक्ष )--जब सर्वज्ञको सिद्ध करनेवाले अनेक अनुमान मोजद हैं तब 
ग्राहक प्रमाणोंका अभाव कहना किसी भी तरह उचित नहीं है । देखो,ज्ञानका तरतमभाव--क्रमिक 
विकास कहीं न कहीं अपनी आखिरी ह॒दको प्राप्त हो जाता है क्योंकि वह 'क्रमिक विकास है। 
जेसे परिमाण-तराप परमाणुसे क्रमिक विकास करते-करते आकाशमें अपनी पर्णदशा अर्थात्‌ 
महापरिमाण अंवस्थामें पहुँच जाता है उसी प्रकार ज्ञानका क्रमिक विकास होते-होते कहीं-त-कहीं 
चह पूर्ण अवस्थामें अवश्य ही पहुँचेगा | : ज्ञानकी यह पूर्णावस्था ही सर्वज्ञता है। ज्ञानका क्रमक पूर्णावस्था ही सर्वज्ञता है। ज्ञानका क्रमिक 
: विकास असिद्ध नहीं है, संसारमें हर एक प्राणीमें प्रश्ा--नवीन पदार्थोकी त्केणा करनेवाली 
प्रतिभा तथा मेधा-धारणशक्ति आदि गुणोंका क्रमिक विकास बराबर देखते हैं। 
किसीकी प्रज्ञा आदिका कम विकास है तो दूसरा उससे बढ़ा चढ़ा है। कोई एम. ए. है तो कोई 
डाक्टर है आदि। जब हम ज्ञानका इस तरह क्रमिक विकास प्रत्यक्षते देख रहे हैं 
“तब अवद्य हो ज्ञान बढ़ते-बढ़ते किसी आत्मामें अपना चर्म विकास कर छेगा जैसे कि 
परिमाण बढ़ते-बढ़ते आकाशमें अपनी चरम सीमाको पहुँचकर महापरिमाण कहलाता है, उसी 
तरह ज्ञानकी चरम अवस्था सर्वज्ञता कही जाती है। ज्ञानका यह चरम विकास जिस आत्मामें हो 
गया है वही समस्त वस्तुओंका यथावत्‌ प्रकाश करनेवाली आत्मा सर्वज्ञ है। 
| 6 ५६. शंका--जब चूल्हे पर पानी गरम करते हैं तब उसमें उष्णताकी तरतमता--क्रम- 
विकास देखा जाता है, परन्तु पानीको कितनी ही देर तक क्‍यों न तपाया जाय उसमें उष्णताकी 
चरम सीमा--याने अग्निरूपता नहीं होती । पानीको कितना ही तपाइए वह त्रिकालमें भी अग्नि- 
. रूप नहीं हो सकता । अतः आपका यह नियम “जिनमें तरतमता होती उनका कहीं पूर्ण प्रकर्ष 
होता है' व्यभिचारी हो जाता है। शा 
१. सन्तप्यमान-स० २। रे. यो हि द्र-स० -२ । ३. “अम्यासेन विशेषेज्षपि लद्बुनोदकतापवत्‌ । .स्वभा- 
वातिक्रमों मा भूदिति चेदादित: स चेत्‌ ॥१२२॥ पुनर्यत्नमपेक्तेत यदि स्थाच्चास्थिराश्रय:। विशेषो 


4०... 


मैव वर्धत स्वभावदच न तादृशः ॥१२३॥* --प्र० वा० ३३३२-३२३। तच्वसं० ए० ४९२। 


१९२ षड़दर्शन्तसमुच्चये [ का० ४६६ ५७ - 


तत्कर्थ तन्न तापोष्म्यस्यसानः परां काष्ठां गच्छेत्‌ । अत्यन्ततापे प्रत्युत पाथसः परिक्षयात्‌। ज्ञान 
तु जीवस्य सहजो धर्म: स्वाश्रये च विशेषसाधत्ते । तेन तस्य निरन्तराभ्यासाहिताधिकोत्तरोत्तर- 
विशेषाधानात्‌ प्रकरषपर्य॑न्तप्राप्ति्नायुक्ता । एतेन लद्भूनाम्यास' इत्यादि निरस्तं, लद्भनस्यथासहज- 
धरमंत्वात्‌, 'स्वाश्रये च विशेषानाधानातु, प्रत्युत तेन सामथ्यंपरिक्षयादिति । * 

६ ५७, तथा जलधिजलपलप्रमाणादयः कस्यचित्वत्यक्षा:, प्रमेयत्वात्‌; :घठादिगतरूपादि- 
विशेषवत्‌ । न च प्रमेयत्वमसिद्धं, अभावप्रमाणस्य व्यभिचांरप्रसक्तेः। तथाहि--प्रमाणपद्चकाति- 
क्रान्तस्थ हि चस्तुनोइभावप्रमाणविषयता भवतास्युपगम्थते । यदि च जलूधि जलपलप्रमाणादिषु 


समसाधान--पदार्थके स्वाभाविक धर्मोंका ही अभ्यासके द्वारा पूर्ण विकास होता है| जो 
धर्म अन्य सहकारियोंकी अपेक्षासे उत्पन्न होनेके कारण आगशगन्तुक हैं उनमें पूर्ण प्रकरषका कोई 
खास नियम नहीं है । जलमें जो गरमी आती है वह उसका स्वाभाविक धर्म नहीं है किन्तु अग्निके 
सम्बन्धसे होनेवाला एक आगसन्‍्तुक किरायेसे बसा हुआ बाहरी धर्म है। अतः वह बढ़ते-बढ़ते 
अपनी चरम सीमा--अग्नि रूप तक केसे पहुँच सकता है ? बल्कि पानीको अधिक तपानेसे उसकां 
समूल नाश हो जायेगा, वह सूखकर हवा हो जायेगा। सुवर्णको त्पानेसे उसमें शुद्धि आती है यह 
शुद्धि उसका स्वाभाविक धर्म है अतः: उसकी चरम सीमा सौटंचो सोनेमें प्रकट हो जाती है। इसी 
तरह जान ीवका जी मे है बल" मन यान ता यथा ज्ञान जीवका निजी धर्म है अतः वह अपने --आत्मामें विशेषता उत्पन्न करता है। वह 
सतत अभ्यास करनेसे त्तया ध्यान आदि उपायों से क्रमक विकास को पाता हुआ समस्त 
जगत्‌को साक्षात्कार करनेवाल्ा हो जाता है। यही ज्ञानके विकासकी चरम सीमा है । इस विवेकसें 
आपकी “ऊँचा कूदनेका अभ्यास करनेपर भी कोई सौ योजन नहीं कूद सकता” इस शंकाका भी समा- 
धान हो जाता है। ऊँचा कृदन&, लाघना आत्माका या शरीरका स्वाभाविक धर्म नहीं है। ऊँचा _ 
कूदनेसे आत्मामें कोई विशेषता नहीं आती, बल्कि यदि शक्तिसे बाहर कूदने को कोशिश की जाती 
है तो दम ही टूट जाता है ओर हाथ पैर टूटनेका भी पूरा-पुरा अन्देशा है रहता। ऊंचा कृदनेमें तों 
शरीरका हलकापन तथा फुरती विशेष रूंपसे अपेक्षित है, अतः शरीरके हिसाबसे जो जितना कूद 
सकता है उसका उस. हद तक कूद लेना ही उसका चरम विकास है। अधिक लाँघनेसे शरीरका 
विकास न होकर उसका हास शुरू हो जाता है । अत ज्ञानका चरम विकास मानना युक्तियुक्त है। 

$ ५७, तथा, समुद्रके जलकी बाजिबी तौल किसीको प्रत्यक्षसे प्रतिभासित होती है, क्योंकि 
वह प्रमेय है जेसे कि घट आदिमें रहनेवाले उसके रंग रूप आदि ।” इस अनुमानसे भी सर्वज्ञकी 
सिद्धि होती है। समुद्रमें कितने मन पानी है यह तौल प्रमेय-प्रमाणका विषय*तो अवश्य है। 
आखिर उसके जल की एक एक रत्ती तक की बारोक तोल है तो अवश्य, अतः जो चीज सत्‌ 
होती है वह किसी न किसी प्रमाणका विषय भी होती ही.है' इस नियमके अनुसार समुद्र की तौल 
में प्रमेयत्व हेतु असिद्ध नहीं है। मान छो कि, समुद्रके जलको तौलको हम छोग प्रत्यक्ष अनुमान 
आदि पाँच प्रमाणोंसे नहीं जान सकते तो कमसे कम अभाव प्रमाणके द्वारा उसका अभाव तो जान 
* सकते हैं। तव भी समुद्रके जलकी तौछ अभाव प्रमाणका विषय होनेसे प्रमेय सिद्ध हो जाती है। 
यह तो आप स्वयं ही मानते हैं कि 'जो वस्तु सद्भावग्राही प्रत्यक्ष आदि पाँच प्रमाणोंका विपय नहीं 
होती वह अभाव प्रमाणका विषय होती है' | अतः यदि समुद्रके जल की तौल अन्ततोगत्वा अभाव 





१. स्वाश्रये विशेषानाधानाच्च प्र-म० २। २. “सूक्ष्मान्तरितदूरार्था: प्रत्यक्षाः कस्यचिद्यथा । अनुमेय- 
त्वतोजन्यादिरिति सर्वजसंस्थिति: ॥५॥” --आप्तमी० ५। “ततोष्न्तरिततत्त्वानि प्रत्यक्षाण्यहतो5जजसा । 
पर्मेयत्वाद्थाश्त्मादृक्‌ प्रत्यक्षार्थी: सुनिर्चिता: ॥ ८८ ॥” --आप्तप० इको० ८८ । ३. -जलरूप्रूयप्र 
“म०,२। हु 
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प्रमाणपश्चकातिक्रान्तरूपमप्रमेयत्व॑ स्पात्‌, तदा तेष्वप्यभावप्रमाणविषयता स्थात्‌ ॥ तल चात्र 
तत्त्वेषपि सा संभाविनीति | यस्य च प्रत्यक्षा,, स भगवान्‌ सर्वज्ञ इति। 
$ ५८. तथास्ति कश्निदतीन्द्रियार्थसाथ्थसाक्षात्कारी, अनुपदेशालिड्भगविसंवादिविशिष्ट- 
दिग्देशकालप्रसाणाद्यात्मकचन्द्रादिग्रहणाद्रुपदेशदायित्वात्‌ । यो यहिषयेध्नुपदेशालिज्धाविसंवाद्यु- 
पदेशदायी तत्साक्षात्कारी यथास्मदादि:, अनुपरदेशालिद्भगविसंवाद्यपदेशदायी च कश्वित्‌ तस्मा- 
त्तत्साक्षात्कारी, तथाविधं च श्रीसवंज्न एवेति। 
'._ $ ५९, यच्चोक्त 'प्रमाणपञ्नकाप्रवृत्ते: सर्वज्ञस्थाभावप्रमाणगोचरत्वम्‌; तदपि वाडमात्रमु; 
प्रभाणपण्चकाप्रवत्तेरसंभवात्‌+ सा हि. बाघसद्भावत्वेन स्थातू, न ञ॑ सर्वज्ञे बाधकसंभवः ॥ 


प्रमाणका ही विपय हुई तब भी वह प्रमेय तो हुई ही। यदि समुद्रके जलको तौलमें प्रत्यक्षाद 
पाँच प्रमाणोंकी अप्रवृत्ति रहने पर भी अभाव प्रमाणकी प्रवृत्ति न हो तो अभाव प्रमाण व्यभि- 
चारी हो जायेगा, उसका यह नियम ट्ट जायेगा कि जहाँ प्रत्यक्षादि पाँच प्रमाण प्रवृत्त नहीं होंगे 
वहाँ मैं प्रवृत्ति करूँगा! । इस तरह जब समुद्रके जलकी तौल प्रमेय है तब उसका किसी न किसी 
महापुरुषको साक्षात्कार अवश्य होगा । और जिसको उसका साक्षात्कार है वही सर्वज्ञ है। 

५८. तथा, कोई आत्मा अतीन्द्रिय पदार्थोका साक्षात्कार करनेवाला है, क्योंकि वह 
शास्त्र तथा अनुमापक हेतुओंकी सहायताके बिना ही चन्द्रमहण आदि ज्योतिविद्याका यथार्थ 
उपदेश देता है । इस दिन इतने बजकर इतने मिनट होनेपर खग्रास या अपुर्णग्रास आदि रूप्स्से 
भावि ना निनवाओ यही दी सक़त द्रग्रहणका उपदेश अतीन्‍न्द्रियज्ञानके बिना नहीं हो सक़ता | जो जिस विपयका शास्त्र 
या लिगको सहायताके बिना अविसंवादी उपदेश देता है वह उस पदार्थका साक्षात्कार करनेवाला 
होता है, जेसे किसी घट आदिको प्रत्यक्ष देखकर उसका यथावत्‌ वर्णन करनेवाले हम लोग। 
बिन्ता किसी श्ास्त्रकी सहायताके तथा अनुमान करनेवाले हेतुओंकी मददके घिन्ा भावी चन्द्र- 
ग्रहण आदिका दिन घण्टा मिच्चट खग्नास आदि नियत रूपसे उपदेश देनेवाला कोई आत्मा इस 
जगत्‌में है, अतः वह उन भाषि अतीन्द्रिय पदार्थोका साक्षात्कार अवश्य करता है। _सर्वेप्रथम 
ज्योतिष विद्याका साक्षात्‌ उपदेश देनेवाले जिनेन्द्रदेव-हैं -अतः-वे अतीन्द्रिय पदार्थोके देखनेवाले 
सर्वज्ञ हैं! इस अनुमानसे भी सवेज्ञ सिद्ध होता है । ह | 

$ ५९, आपने जो पहले कहा था कि--च्‌ कि सर्वज्षको सिद्ध करनेवाले प्रत्यक्षादि पाँच 
प्रमाण नहीं हैं अतः अभावप्रमाणके द्वारा उसका अभाव ही सिद्ध होता है” वह युक्तिशुन्य है केवल 
प्राप मात्र है; क्योंकि जब अनुमान प्रमाण सर्वज्ञकी सत्ता ठोक-बजाकर सिद्ध कर रहा है तब 
प्रत्यक्षादि पाँच प्रमाणोंकी अप्रवत्ति केसे कही जा सकती है ? प्रत्यक्षादि पाँच प्रमाणोंकी अभ्रवृत्ति 
तो उस पदार्थमें होती है जिसमें इन प्रमाणों-द्वारा बाधा आती हो । सर्वज्ञमें तो कोई भी प्रमाण 
बाधा देनेवाला नहीं मिलता । उसकी सत्ता निर्बाध है। आप ही बताइए कोन ऐसा प्रमाण है जो 
सर्वज्ञका बाधक होता हो--प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, उपमान, या अर्थापत्ति ? 'स्वज्ञका प्रत्यक्ष 


१, तेष्वपि स० २। २. “सूक्ष्माग्र्थोपदेशों हि तत्याक्षात्कतृपूर्वकः । परोपदेशलिज्ाक्षानपेक्षावित्त- 
थत्वतः ॥९॥” ---तत्त्व० इलो० ७० ११ । “सूक्ष्मान्तरितदूरार्था: कस्यचित््रत्यक्षा: अनुपदेशलिड्गान्वय- 
व्यतिरेकपूर्वकाविसंवादिनष्टमुष्टिचन्तालाभालाभसुखदु:खग्रहोप रागाद्युपदेशक रणान्यथानुपपत्ते: ।” --बह त्स- 
वज्लसि० ए० १३०। “यो यद्विपयानुपदेशालिड्गान्वयव्यतिरेकाविसंवादिवचनानुक्रमकर्ता स तत्साक्षात्कारी 
यथा अस्मदादिय्यथोक्तजलशत्यादिविषयवचनरचनानुक्रमकारी तद्द्रष्टा मष्मुप्थादिविपयानुपदेशलिड्गान्वय- 
व्यतिरेकाविसंचादिवचनरचनानुक्रमकर्ता च कर्चिह्िमित्यधिकरणभावापन्नः पुरुष इति ।”---लघुसबंशसि ० 
घृ० १०७ । सन्‍्सति० टी० छृ० ६५। न्यायवि० वि० हछिं० ए० २९७। ३. बाधकत्वेन म० १, 
स० २, प० १, प० २, क०। आप्तमी० दृ० छ० ४। 
२५ 
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तथाहि-- तद्वाधक॑ प्रत्यक्षम, अनुमानम, आगरमः, उपसानम्‌, अर्थापत्तियाँ। त्तत्राद्मः पक्तो न 
श्रेयानु;' यतो यदि प्रत्यक्ष वस्तुनः कारण व्यापक वा स्थातू, तदा तन्निवृत्ती वस्तुनो४पि 
निवृत्तियुक्तिमती, वह्नच्रादिकारणवुक्षत्वादिव्यापकनिवृत्तो धूमत्वादिशिद्रापात्याडिनिदृत्तिवतू। न 
चा्थस्याध्यक्षं कारणम्‌, तदसावे5पि देशादिव्यवधानेःर्थस्प भावात्‌ ॥ नापि व्यापकम; तम्नियत्तावि 
देशादिविप्रकृष् वस्तुनामनिवत्तंमानत्वात्‌ । न चादगरणाव्यापकनिवत्ता बष्यकार्पा व्याप्यनिवृत्ति- 
रुपपन्ना, अतिप्रसक्तेरिति । 

6 ६०, नाप्यनुसान तदवाधकम्‌; धमिताध्यधर्मंसाधनानां स्वस्पासिद्धें: । तन्न हि धमित्वेन 
कि सर्वेज्ञोउभिप्रेत, सुगतादिः, सर्वपुरुषा चा। यदि सर्वज्।, तंदा कि सत्र साध्यमम्ततत्वमू, असर्वजनत्व॑ 


नहीं होता इसलिए प्रत्यक्ष ही सर्वनका बाधक है इस प्रकार प्रत्यवाफो बाधना कहना समुचित 
नहीं है; क्योंकि यदि प्रत्यक्ष वस्तुका कारण या बस्तुका व्यापक होता तभी उसकी सिवृत्ति होनेसे 
वस्तुका अभाव किया जा सकता है। जिस प्रकार घृमका कारण अग्नि है अतः अ्न्निकी निबरत्ति 
होनेपर धुएँका अभाव देखा जाता है। वृक्षत्व सोसोन चीम भादि सभी बिग वृक्षोमें पाया जाने- 
से शिगपा आदिका व्यापक है अतः वृक्षत्व रप व्यापक धर्मके अमाबमें सीमोन आदि वन्नविय्ेषों- 
का अभाव होता है, उसी तरह यदि प्रत्यक्ष वस्तुका व्यापक या वगरण जीता तो भव्य ही अत्यक्ष 
न होनेसे वस्तुका अभाव होता परन्तु प्रत्यक्ष न ती पदार्थका कारण ही ह और ने व्यायक ही । 
प्रत्यक्षके अभावमें भी दूर देशमें पदार्थक्रा सदभाव देखा जादा है अतः प्रत्यक्ष पदा्येका कारण 


नहीं है तथा प्रत्यक्षकी निवृत्ति होनेपर भो दूरदेशबर्ती पदार्थोफी निवुत्ति नहीं देखी जाती अतः 
वह पदार्थका व्यापक भी नहीं है। जब प्रह्क्ष पदार्थका कारण या पक नहीं है तब प्रत्यक्ष- 
की निवृत्तिसे अर्थात्‌ सर्वज्की प्रत्यक्षता न होनेसे--सर्वज्ञ रूप पदार्थका अमाव कसे माना जा 
सकता है ? जो वस्तु कारण या व्यापक नहीं है उसकी निवृत्तिसे यदि जो कार्य या ;न्याय्य नहीं 
है ऐसे पर्दार्थती निवृत्ति मानी जाय तो अतिप्रसद्ध अर्थात्‌ अध्यवस्था दोष आता है। अर्थात्‌ घद- 
की निवृत्तिमें भी सुमेरुपत्ंतकी निवृत्ति होनी चाहिए । ; 
६ ६०. अनुमान भी सर्वननका बाधक नहीं हो सकता; क्योंकि बाधक अनुमानमें आप किसे 
धर्मी बनाओगे, क्‍या साध्य रखोगें तथा किसे हेतु चबनाओंगे यही अनिश्चित है। धर्मी साध्य तथा 


हेतुके स्वरूपका निश्चय किये बिना तो अनुमान हो ही नहीं सकता । बताहए--आप सर्वभको 


धर्मी बनायेंगे या बुद्ध आदिको, अथवा सभी पुरुणों को ? सर्वज्ञकों धर्मी बनानेपर आप उसकी 








१. “अतीन्दियार्थदथिनों हि बाधक प्रमाण प्रत्यक्षम, अनमानादि, अभानों वा रयातू 2” «न्याय 
कुमु० ए० ८९॥ २. “न तावत्‌ प्रत्यक्ष धावकम्‌, तस्यातदिपयत्वात्‌ ॥ ७>नख्सें७ प० पू० दश्८द ॥ 
है. “कारणं व्यापकाभानर निवृत्तिब्नेह युज्मते । हेलुमद्भाप्तयोरतन्माइन्पत्ते रेकमावतः ॥ ३२०७१ ॥ 
कशानुपादपाभावे धूमाम्रादिनिवृत्तिवत्‌ । अन्यसाओेसुर्तव स्पान्तानात्य से प्रसजण्यते ॥३२७२॥--सत्त्यसं० 
प० घू० ८७१ | ४. -भावकार्या-म० १, प० १, प० २, कू० । ५, -व्यापकति-प० १, प० २ ॥ 
६. “नाप्यनुमानम्‌, धमि-साध्यसाथनानां स्वरूपाप्रसिसें,, तदखाधके हामुमाने धरममिस्येन, सर्वश्ोउभिप्रेत:, 
सुगतः, सर्वपुरुषा वा ? यदि सर्वेज्:; तदा कि तत्र साध्यम्‌-असच्त्वमू, असर्वश्त्व॑ वा। यप्चसत्वम्‌: कि 
तत्र साधनमू-अनुपलम्भ:, विरुद्धविधि:, वक्तृत्वादिकं वा। यद्यनुपलम्न:; स कि सर्वनस्थ, तत्कारणस्य, 

. तत्कार्यस्थ, तद्व्यापकस्य वा। यदि सर्वशस्य सोडपि कि स्वसम्बन्धों, सर्वसम्बन्धो या। स्वसम्बन्धी 
चेतू; सोईपि कि निविशेषण:, उपलब्धिलक्षणप्राप्तत्वविशेषणों वा ?” --स्यायकुमु० ए० ९१। 
स्था० रत्ता० घु० ३८4९। कि स्वोपलम्मनिवृत्तिस्ववा. सर्वन्ानावतिद्गेष्नुपलम्भोउभिप्रेतः 
आहोस्वित्सरबपुरुपोपलम्भनिवृत्तिरा | अनुपलूम्भोषपि कि निविशेषणोउभीष्ट उपलब्विलक्षणप्रासस्येत्मेतत्य 
विशेषणस्यानाश्रयणात्‌ | आहोस्वित्‌ सविशेषेण इति ।” --तत्त्वसं० प० छु० ८७५० । 
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वा.? यद्यसत्त्वसू; कि तत्र साधनसनुपरूस्भः, विरुद्धविधिः, वक्तृत्वादिकं वा। यद्यनुपलूमस्भः कि 
सर्वज्ञस्य, उत तत्कारणस्य; तत्कायेस्यथ, तद्य्यापकस्थ वा। यदि सर्वज्ञस्थ; सोडषपि कि स्वसंबन्धी 
सर्वंसंबन्धी वा। स्वसंबन्धी चेल्िविशेषणः, उत' उपलब्धिलक्षणप्राप्तत्वविशेषणो वा। आये 
परचित्तविशेषादिभिरनेकान्तिकः अनुपलूम्भात! इति हेतुः, तेषासनुपलस्भेष्प्यसत्त्वानस्युपगसात । 
नाप्युपलब्धिलक्षणप्राप्तत्वविशेषण:; स्वेत्र सर्वदा व संवेज्ञाभावसाधनस्पासावप्रसड्भरत्‌ । न हि 
सर्वधाप्प्सत उपलब्धिलक्षणप्राप्रत्वं घटते, क्चित्कदाचित्सत्वोपलम्भाविनाभावित्वात्तस्थ । एतेन 
सर्वेसंबन्धिपक्षोडपि प्रत्यास्यातः । कि च असिद्धः स्वेसंबध्यनुपलम्भ:; असवंबिदा प्रतिपलुमहक्य- 


असत्ता सिद्ध करेंगे या उसमें असर्वज्ञता साधेंगे ? यदि आप सर्वज्ञकी असत्ता सिद्ध करना 
चाहते हैं, तब आप अनुपलम्भको हेतु बनायेंगे या विरुद्ध विधिको अथवा ववतृत्व आदिको ? 
यदि सर्वज्ञकी असत्ता सिद्ध करनेमें अनुपलूम्भ हेतुका प्रयोग किया जाता है तब यह 
जानना जरूरी है कि यह अनुपलम्भ सर्वज्ञका है या उसके कारणोंका है अथवा उसके 
कार्यका है, किवा उसके व्यापक धर्मका है ? यदि सर्वज्ञकी असत्ता सिद्ध करनेमें सर्वज्ञका ही 
जनुपलम्भ हेतुरूपमें उपस्थित किया जाता है; तब यह बताइए कि किसको सर्वज्ञका 
अनुपलम्भ है खुद आपको, या संसारके सब प्राणियोंको ? यदि आप अपनेको होनेवाले सर्वज्ञके 
अनुपलम्भसे सर्वेक्षका अभाव मानते हैं; तब यह जानना जरूरी है कि--यह अनुपरूम्भ साधारण 
, अनुपलम्भ है अथवा दृश्य--दिखनेलायक पदार्थका है। साधारण अर्थात्‌ किसी दृश्य आदि विशेषण 
रहित--अनुपलम्भसे सर्वज्ञका अभाव नहीं किया जा सकता; क्योंकि 'इस समय देवृदत्तके मन 
में क्या बात है! इसको यज्ञद्तका कोई भी प्रमाण नहीं जानता परन्तु इस अनुपलम्भसे देवदत्तकी 
चित्तवृत्तिका अभाव तो चहीं हो सकता। दृश्य पदार्थकी अनुपलब्धि किसी खास देदामें या किसी 
विशेष समयमें ही वस्तुका अभाव साध सकती है सब देशों ओर सब समयोंमें नहीं । जैसे दृश्य_ 
घड़ेकी अनुपलब्धि घड़ेके अभावको किसी खास जगह या किसी विशेषके -समयमे-ही बता- 
“जन कि व जब बाय कगा नद बज दष्थणोनर हेड मो कं हो. प आप ही 
चो जिस वस्तुका स्वथा अभाव होगा वह दू कसे हो सकती है। 
दृश्य कहनेका मतलब ही है कि वह कभी न कभी कहीं न कहीं उपलब्ध होती है, उसकी सत्ता 
है | इसलिए दृश्यानुपलब्धिके द्वारा सर्वज्ञका अत्यन्त लोप नहीं किया जा सकता। हाँ, इतना 
कर सकते हैं कि 'इस समय और यहाँ सर्वेज्ञ नहीं हैं' । इसी तरह दृश्य पदार्थकी सब श्राणियोंको ' 
अनुपलब्धि हो नहों सकती । वह किसी न किसीको उपलब्ध होगा हो। सर्वज्ञ जेसा सचेतन पदार्थे 
यदि अन्य किसीको उपरूब्ध न भी हो पर खुद अपने आपको तो उपलब्ध होगा हो, अतः किसी 
भी दृश्यपदार्थकी सब प्राणियोंको अनुपलूब्धि नहीं हो सकती । ओर आप यह केसे जानेंगे कि-- 
संसारके समस्त प्राणी सर्वज्ञको नहीं जानते ?” किसी भी असर्वज्ञके छिए "सबको सर्वज्ञकी अनुप- 
लूव्यि है” यह जानना नितान्‍्त असंभव है। जबतक संसारके समस्त प्राणियोंका तथा उनके ज्ञानों- 
का एक-एक करके यथाथ परिज्ञान नहीं होता तबतक “इन समस्त आ्ाणियोंके ज्ञानोंमें सर्वज्ञ प्रति- 
भासित नहीं होता' यह जानना असम्भव है। जेसे दपणको जाने बिना द्पंणमें आये हुए प्रति- 
विम्बका देखना असम्भव है ठीक उसी तरह सब आदमियोंके ज्ञानोंको जाने बिना उसमें आये हुए 
सर्वज्ञके अभावका प्रतिबिम्व नहीं जाना जा सकता। जिस बुद्धिमान मनुष्यको यह स्पष्ट सालूम 
हो रहा है कि--थे संसारके समस्त प्राणी सर्वज्षको नहीं जान रहे हैं! बस वही बुद्धिमान 
सव॑ज्ञ है। इसी तरह सर्वज्ञताके कारणोंकी अनुपलूब्धि होनेसे सर्वज्ञषका अभाव होना भी अत्यन्त 


दुष्कर है; क्योंकि सर्वज्ञतामें कारण है ज्ञानावरण आदि प्रतिबन्धक कर्मोका समूल नाश कर्मोका समूल नाश । सो 


१, चेन्निविद्येषण, उपलब्धिलक्षणप्राप्तत्वविशेषेण वा स० २। ३, -गमनात्‌ स० २ । 
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त्वात्‌ । न खलु सर्वात्मिनां तज्ञानानां चाप्रतिपत्तो तत्संबन्धी सर्वज्ञानुप्म्भ: प्रतिपत्तुं शक: 
नापि कारणानुपलम्भः, तत्कारणस्थ ज्ञानावरणादिकर्मप्रक्षयस्थानुमानेनोपछम्भात्‌ । एतत्साधक 
चानुमानं, युक्तयश्वाग्रे वक्ष्यन्ते । ले ेु 
६ ६१, कार्यानुपलम्भोष्प्यसिद्ध:, तत्काय॑त्याविसंवाद्यागमस्पोपब्धे: | के 
$ ६२. व्यापकानुपलम्भोष्प्पसिद्धः, तहचापकस्य सर्वायसाक्षात्कारित्वस्थानुमानेन अतीतेः । 
तथाहि--“अस्ति कश्ित्सवर्थिसाक्षात्कारी, तद्ग्रहणस्वभावत्वे सत्ति प्रक्षीणप्रतिबन्धप्रत्ययत्वात्‌ । 
यद्यदग्रहणस्वभावत्वे सति प्रक्षीणप्रतिबन्धर्क तत्तत्साक्षात्कारि, यथापगततिमिरादिध्रतिवन्ध॑ लोचनं 
रूपसाक्षात्कारीति नानुपलम्भादिति साधन सर्वज्ञाभावं साधवति । ॥$ 
* ६ ६३, विरुद्धविधिरपि साक्षात्परंपरया वा सर्वज्ञाभाव॑ साधयेत्‌ । प्रथमपक्षे सर्वन्नत्वेन 
साक्षाहिरद्धस्थार्स वज्ञत्वस्प क्रचित्कदाचिद्विधानात्सवंत्न स्वंदा वा। “तत्राच्पक्षे म सर्वत्र सर्वदा 
सर्वज्ञाभावः सिध्येत्‌, यत्रेव हि तहिधानं तत्रेव तदभावो नान्यत्र । न हि क्चित्कदाचिदग्नेविधाने 


इन कर्मोका समूल नाश तो“हो ही सकता है। जब हम इन कर्मोके नाशका चढ़ाव-उतार देखते हैं 
तथा ये कर्म जब आये हैं, आशगन्तुक हैं; स्वाभाविक नहीं हैँ; तब इनका प्रतिपक्षीके मिलनेप्र 
अत्यन्त नाश तो उसी तरह हो जायेगा जैसे कि गरमीके आनेसे ठ०्डकका। कर्म अत्यन्त नष्ड 
होते हैं' इसकी सिद्धि आगे को जायेगी । 

$ ६१. सर्वज्ञके कार्यकी अनुपलूबव्धिस उसका अभाव करना भो केवल मनसूवे बाँधना ही 
है; क्योंकि सर्वज्ञका सबसे बड़ा तथा ठोस कार्य है उसके हारा रचा गया अविसंवादी आगम,। 

& ६२, स्वज्ञके व्यापक धर्मकी अनुपुलब्धि भी नहीं कही जा सकती; क्योंकि सर्वज्ञका 
व्यापक धर्म है समस्त पदार्थोका यथार्थ साक्षात्कार करना | सो यह निम्नलिखित अनुमानके द्वारा 
प्रसिद्ध है ही ।--कोई व्यक्ति सकल पदार्थोका यथावत्‌ साक्षात्कार करता है, क्योंकि उसका सकल 
पदार्थोके जाननेका स्वभाव है तथा उसके ज्ञानके प्रतिवन्‍्धक कर्म नष्ठ हो गये हैँ, जिसका जिस 
पदार्थंको जाननेका स्वभाव है तथा यदि वह ततद्विपयक प्रतिवन्ध॒कोंसे शूल्य है तो वह अवच्य हीं. 
उस पदार्थको जानता है । जैसे आँखका रूपको देखनेका स्वभाव है और यदि उसमें कोई तिमिर 
आदि रोग न हों तथा अन्धकार आदि रुकावटें न हों तो वह अवश्य ही रूपको देखती हैं। इस 
अनुमानसे सर्वज्ञके सर्वेसाक्षात्कारित्व रूप व्यापक धर्मकी सिद्धि होती है अतः व्यापक धर्मकी 
* अनुपलब्विसे सर्वज्ञका अभाव नहीं किया जा सकता । 

$ ६३, विरुद्ध विधि अर्थात्‌ सर्वज्ञसे विरुद्ध असर्गश्ञकी विधि भी सर्वत्षका अभाव नहीं कर 
सकती; क्योंकि उस समय सर्वज्ञको साक्षात्‌ विरोधी असर्वज्ञका विधान करके सर्वभका अभाव 
किया जायेगा, अथवा सर्वज्ञकों परम्परासे विरोध करनेवाले अन्य क्रिसो पदार्थका विधान करके ? : 
यदि सर्वज्ञषका सीधा विरोध करनेवाले असर्वज्ञषका विधान, करके उसकी सत्ताका लोप किया जाता 
है; तब यह प्रन्‍तत होगा कि--ऐसे असर्वज्ञषका किसी खास देश या विशेष समग्रमें विधान किया 
जायेगा या तीनों काछ और तीनों छोकोंमें ? यदि असर्वज्ञका किसी देश विशेष या किसी खास 


१. “सर्वसंबन्धिसर्वज्ज्ञापकानुपलूम्भनम्‌ । व चक्षुरादिभिवेंद्यमत्यक्षत्वाददृष्वत्‌ ॥” द० इछो० ए० १४ । 
२. नापि तत्कारणा म० २। ३.-णज्ञाना-मे० २। -४. अतस्तत्सा-म० २। ३. 'तथाहि--कश्चि- 
दात्मा सकलार्थसाक्षात्कारी, तद्ग्रहणस्वभावकत्वें सति प्रक्षीणप्रतिबन्धप्रत्ययत्वात्‌ ।” --न्यायकुसु ० 
९३ । ' ्रमेषक० २५५। स्था० र॒त्ना० धू० २७० । प्रमेयरत्नमा० २१२ । ६. साधयति भ० १, 
प० 3, प० २, आ०, क०। “सतापि विरुद्धविधि: यतः साक्षात्‌, परम्परया वा विरुद्धस्य विधिः 
* सर्वज्ञाभाव॑.असावयेत्‌.!? --न्यायकुझु ० ४० ९२ १' ७..सर्वज्ञेग म० २ ।०८; -स्यासर्वशस्य-म० २। 
९. सदा वा स6 २। १०. तत्रादिपक्षे म० २। 





के 
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सर्वत्र संबंदा वा तहचापकविरुद्धशीताभावो दृष्टः । द्वितीयोष्प्ययुक्तः, अर्वाग्दृच्नः स्चंत्र स्वेदा वा 
सर्वज्ञत्वविरुद्धासवंज्ञत्वविधेरसंभवात्‌, तत्संभवे च तस्थेव सर्वजञत्वापत्तेः सिद्ध न: समीहितम्‌ । 

$ ६४. परस्परथापि कि तदृ॒द्यापकविरुद्धस्थ, तत्कारणविरुद्धस्थ तत्काय॑विरुद्धस्थ वा विधि: 
सर्वेज्ञाभावमा्विर्भावयेत्‌ । न तावद््यापकविरुद्धविधि;,* स हि सर्वज्ञस्थ व्यापकमसिलार्थसाक्षा- 
त्कारित्वं तेन विरुद्ध तदसाक्षात्कारित्वं नियतार्थग्राहित्वं वा तस्य च विधिः क्चित्कदाचित्तदभाव॑ 
साधयेन्न पुनः सर्वत्र सवंदा! वी, तुषारस्पशंव्यापकशीतविरुद्धाग्तिविधानात्‌ क्च्ित्कदाचित्तुषा- 
रस्पर्शनिषेघवत्‌ । कारणविरुद्धविधिरपि क्चित्कदाचिदेव सर्वेज्ञाभाव॑ साधयेत्‌*, न सर्वत्र । 
सर्वज्ञत्वस्थ हि कारणमहेषकर्मक्षय:; तह्रिर्द्धस्य *कर्माक्षमस्प च विधिः क्वकचित्कदाचिदेव सर्वज्ञा- 





समयके लिए विधान किया जाता है; तब उससे सर्वज्ञका सर्वेथा अभाव नहीं हो सकता। जहाँ 
जिस समय असर्वज्ञकी विधि रहेगी वहाँ उस समय ही सर्वज्षका अभाव किया जा सकता. है, दूसरे 
देश तथा दूसरे समयमें नहीं ॥ अपने मकानकी एक कोठरीमें आग सुलगानेसे सारे संसारमें या 
वहों हमेशाके लिए तो शीतका अभाव नहीं हो सकता। जहाँ और जब आग सुलगाओगे वहीं 
ओर तभी ठण्डक नष्ट होगी । असर्वज्ञके लिए तीनों छोक तथा तीनों काछका पट्टा लिख देता हम 
जैसे असरवज्ञोंका कार्य नहीं है; क्योंकि असर्वज्ञकी त्रेकालिक तथा साव॑त्रिक जिम्मेवारी तो वही 
, व्यक्ति ले सकता है जिसे तीनों काल तथा छोकोंका यथावत्‌ परिज्ञान हो। और यदि ऐसा कोई 
त्रिकाल-ब्रिकोकज्न मिलता है, तो वड़ी खुशीकी वात है | हमारा भी तो मतलव त्रिकालत्रिलोकको 
जाननेवाले सर्वज्ञसे ही है। हमारे लिए तो वही सर्वज्ञ है न गी 
- $ ६४. सर्वज्ञका परम्परासे विरोध करनेवाले पदार्थोका विधान करके सर्वज्ञका अभाव 
' सिद्ध करना भी मनके लड्डू खाने जेसा ही है। आप यह बताइए कि--आप सर्वज्ञके व्यापक धर्म- 
का. विरोध करके सर्वज्ञका लोप करोगे या सर्वज्ञके कारणका विरोध करके अथवा सर्वज्ञके कार्योका 
विरोध करके ? पहला विकल्प मानकर तो सर्वज्ञका अत्यन्त अभाव नहीं किया जा सकता; क्योंकि ' 
'सर्वज्ञका व्यापक धर्म है सकल पदार्थोका साक्षात्कार करना, उसके सीधे विरोधी हो तो 'सकलूू 
पदार्थोंकी नहीं जानना' या कुछ पदार्थोका जानना' ये दो ही हो-सकते हैं ॥ सो इन दोनोंका ' 
विवान करके भी .किसी खास देश या किसी खास समयमें ही सर्वक्षका निषेध हो सकता है। 
संसारके समस्त प्राणी सदा सकल पदार्थोंको नहीं जानते या कुछ ही पदार्थोको जानते हैं” ऐसा 
त्रेकालिक विधान . करना तो असर्वज्ञके वशकी बात नहीं है। वह तो अपने परिचित छोगोंमें हो 
ऐसा विधान कर सकता है, अतः जहाँ और जिस समयके लिए उन दोनोंका विधान किया जायेगा 
वहीं और उसी समय सर्गज्ञका निषेध हो सकता है | दूसरी जगह तथा दूसरे समयमें नहीं । देखो, 
'तुषारका व्यापक .धर्म है ठण्डक.' इस ठण्डककी साक्षात्‌ विरोधी अग्नि जब और जहाँ सुलूगायी 
जायेगी तभी और वहीं तुषार तथा उसकी ठण्डकका छोप हो सकेगा अन्यत्र और दूसरे समयमें 
नहीं । इसी तरह सर्गज्ञके कारणोंके विरोधीका विधान करके भी सर्वज्ञका क्वचित्‌.त्तथा किसी 
खास समयमें ही निषेघ किया जा सकता है तोनों छोकोंमें सदाके लिए नहीं । सर्गज्ञताका कारण 
है सर्वज्ञताको रोकनेवाले ज्ञानावरण आदि कर्मोका नाश, इसका सीधा विरोधी है उन्र कर्मोका 
सद्भाव । सो इस ज्ञानावरण आदि कर्मोके सदुभावका विधान भी जिस आत्मामें जिस समय किया 





१. -मादिशेत्‌ आ०, क० | २. -धिः सर्व-स० २ । “यद्वा-अर्थान्तरस्य साक्षात्पासस्पर्येण वा विरुद्धस्यैव 
विधानात्तन्निपेष:, नाविरुद्धस्य, तस्य तत्सहभावसंभवात्‌ । यथा-नास्त्यत्न शीतस्पर्शों वह्न॑ रिति साक्षाद्विर- 

. , डस्य बह्न विवानाच्छीतस्पर्शनिपेष:, तद्वत्सवेज्ननिषेषेषपि स्थात्‌"“॥/--तक््वसं० छ० 4७५२ । न्‍्यायकुसु० 
घू० ९२। ३.-दा तुपा-भ० २ । ४. -येत्‌ सत्र स्वंदा सर्व-भ्० २ । ५. कमगप्रिक्षयस्थ भ० २.। 


१९८ पड्दर्शनसमुच्चये [ का० ४६, $ ६५० 


भावसाधक:, रोमहर्षादिकारणशीतविरुद्धाग्निविधानात्‌ कचित्कदाचिच्छीतकाय॑रोसहर्षादिनिषेघवत्‌ 
से पुनः साकल्येन, सकलकर्माअ्रक्षयस्थ साकल्येन संभवाभावात्‌, क्षचिद्प्यात्मनि तस्याग्रे प्रसाध- 
पिष्यसाणत्वात्‌ । नापि विरुद्धकायंविधिः, सर्वज्ञत्वेन हि. विरुद्ध किचिज्नत्वं॑ तत्काय॑ नियतायें- 
. विषय॑ वचः तस्य विधिःस च न सासस्त्येन सर्वज्ञाभावं साधयेत्‌ ! यत्रेव हि तद्ठिधिस्तत्रेवास्य 
तदभावसाधनसमर्थत्वातू, शीतविरुद्धवहनकार्यद्रुमविशिष्टप्रदेश एवं शीतस्परशनिषेधवत्‌, तत्न 
विरुद्धविधिरषि स्वबिदों बाधकः । हैं 

६ ६५, नापि *वक्त॒त्वादिकमू, सर्वज्ञसत्त्वानस्युपगमे 'तस्थानुपपत्त्यासिद्धत्वातू, तडुपपत्तो 
च स्ववचनविरोधो नास्ति सर्वज्ञो वक्तृत्वादिधमंपितसचेति' तन्न स्वज्ञस्थासत्त्वं कुतो5पि हैतोः 
साधयितुं शक्यम्‌ । 

६ ६६, नाप्यसवज्ञत्वं साध्यं सर्वज्ञोड्सबंज्ञ इत्येवं, विरोधस्यात्राप्यविशिष्टत्वात्‌ । 





जायेगा वही आत्मा उसी समय सर्वज्ञतासे शून्य कहा जा सकता है न कि सभी आत्माएँ सभी 
समयोंमें ॥ सभी आत्माओंमें कर्मोका सदा सदुभाव रहेगा' यह विधान करना तो सर्वज्ञके हो 
अधिकारकी वात है हम लोगोंके अधिकारकी नहीं। जंसे ठण्डमें ठिठुरनेके कारण होनेवाले 
रोमांच आग तापनेसे शान्‍्त हो जाते हैँ, अत: जो आदमी जब आग तापेगा तभी उसीके रोमांच 
शान्त होंगे सबके रोमांच सदाके लिए झ्ान्‍्त नहीं हो सकते । हम आगे यह सिद्ध करेंगे कि कोई 
बन न नमन िवयशक प८ फट मकान समअ लमरर आत्माएँ अपने योगवरलसे कम्रंबन्धनोंकोी तोड़ वरण हो जाते हैं। इसी तरह 
सवज्ञके असर्वज्ञके कार्यो का विधान करके भी सर्वज्ञका सर्वेधा सर्वदा तथा सर्वत्र निषेध नहीं 
किया जा सकता। सर्वज्ञताका सीधा विरोध अल्पन्नतासे हैं। अल्पन्षताका कार्य है नियत पदार्थों के 
स्वरूपका प्रतिपादन करनेवाले वचन | सो इनका विधान भी जिस आत्मामें जब किया जायेगा 
वह आत्मा उसी समय सर्वज्ञतसे रहित कहा जा सकता है। सभी आत्माएँ सव समयके लिए 
असर्वज्ञ नहीं | जेसे ठण्डक आग सुरूगते ही समाप्त हो जात्ती है, अतः जहाँ और जब आगका 
कार्य धुआ होगा वहीं तभी, ठण्डकका निषेध किया जा सकता है, उससे सब जगह और सव 
समयोंमें ठण्डकका निपेध नहीं हो सकता ! इस प्रकार जब विरुद्ध विधिका कोई भी प्रकार सर्वज्ञ- 
का अभाव सिद्ध नहीं कर सकता तव विरुद्ध विधि भी सर्वज्ञकी वाबक नहीं हो सकती । 

$ ६५, वक्‍तृत्व हेतु भी सर्वज्ञषका वाबक नहीं है । जब तर्वज्ञकी सत्ता ही नहीं है तब सर्वज्ञ 
का वोलना कैसा ? जो आदमी अपना अस्तित्व रखता है वहो तो बोलता है। यदि सर्वन् है; तब 
उसका निषेध केसा ? 'सर्वज्ञ है भी नहीं और वह बोलता भी है' यह तो स्पष्ट ही अपने वचनका 
खुद ही विरोध करना है। जव वह है ही नहीं तव बोलता कौन है ? यदि वह बोल रहा है तब 
उसका अभाव केसे ? 'उसका अभाव भी हो, और. वह बोले भी' ये दोनों बातें साथ-साथ नहीं 
वन सकतीं । यह तो ऐसा हो है जेंस कोई सपूत्त अपनी माताको वन्ध्या कहे | इस तरह कोई भी 
हेतु सर्वज्ञका अत्यन्त अभाव सिद्ध करनेमें समर नहीं है । 

$ ६६. सर्वेज्ञको धर्मी बनाकर उसमें असर्वज्ञता सिद्ध करना भी परस्पर विरोधी है । जब 
वह सर्वज्ञ है ही तब उसमें असर्वज्ञता कैसे सिद्ध हो सकती है? 'सर्वज्ञ भी है असर्वज्ञ भी है' ये तो 
परस्पर विरोधी बातें हैं । - हि 










१. सर्वज्ञवाधकः स०२। २. “अय॑ च वक्तृत्वास्यो हेतु: 'यस्‍्य जेयप्रमेयत्ववस्तुसत्त्वादिलक्षणा' 
इत्यत्रादिशब्देनाक्षिप्त एवेति ।'“तदब्ादिपदाक्षिप्तो वक्तृत्वे योडभिमन्यते । निदचयं व्यतिरेकस्य परस्पर- 
'विरोधतः.॥३३५९॥” --तर्वसं० घ० ८८१ । ३, एतस्था-स० २।॥ 
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.._$ ६७, किच असर्व॑ज्ञत्वे' साध्ये सर्वज्ञस्थ प्रमाणविरुद्धायवक्तत्वम्‌ तह्रिपरीतम्‌, चक्तत्व- 
भात्र वा हेतुत्वेन विवक्षितम्‌ । प्रथमो$सिद्धो हेतु, सर्वेज्ञस्थ तयामृतार्थवक्तत्वासंभवात्‌ । 'हितीय- 
पक्षे तु विरुद्ध, दृष्टेशाविरुद्धार्थवक्तृत्वस्प सर्वज्ञत्वे सत्येव संचवात्‌ । “तृतीयपक्षेब्प्यनैकान्तिकः, 
व्तत्वमात्रस्य सर्वज्ञत्वेव विरोधासंभवात्‌। - « 

6 ६८. एतेन सुगतादिधमिपक्षोषपि प्रत्याख्यायि, प्रोक्तदोषानुषद्भविदेषात्‌। किच, 
प्रतिनियतसुगतादेः सर्वज्नतानिषेधेषन्येषां तद्रिधिरवश्यंभावी, विशेषनिषेधस्थ शेषास्यनुज्ञानान्तरीय- 
कत्वात्‌, अयमन्नाह्मणः' इत्यादिवदिति १ 

$ ६९, अतः सर्वंपुरुषानुररीकृत्य तेषाससबव॑ज्ञता वर्तृत्वादेः साध्यते; तन्न; विपक्षात्तस्य 


$ ६७, अच्छा यह बताओ कि--प्रमाणविरोधी असत्य कथन करनेके कारण आप उसे 
असर्वज्ञ कहते हैं, अथवा सत्य कथन करनेके कारण, या “बोलता है” इसीलिए असर्वज्ञ है”! इस तरह 
बोलने मात्रसे ही? पहली कल्पना तो आपकी निरी कल्पना ही है; क्योंकि जो सर्वज्ञ है वह प्रमाण- 
विरोधी असत्य कथन कर ही नहीं सकता । जब वस्तुके यथार्थ स्वरूपका उसे परिज्ञान है तथा वह्‌ 
वोतरागी है तब वह मिथ्या क्यों बोलेगा ? पदार्थंका ठीक ज्ञान तु होनेसे अथवा राग-हेष आदि 
कषायोंके कारण ही मनुष्य मिथ्याप्रराप करते हैं, ज्ञानी और वीतरागी महात्माओंमें तो मिथ्या 
बोलनेका कोई कारण ही नहीं है ? दूसरा विकल्प तो विरुद्ध है । जब वह प्रामाणिक अर्थात्‌ प्रलक्ष 
और अनुमान आदिसे बाधित न होनेवाला सत्य कथन कर रहा है तब असर्वज्ञ केसे होगा? प्रामा- 
णिक वक्‍्तृत्व तो असर्वज्ञताका विरोधी है, वह तो सर्वज्ञताको हो सिद्ध करता है। अतः आप सिद्ध 
करने तो चले थे असर्वज्ञ और सिद्ध हो गया सववज्ञ । अतः यथार्थ वक्‍तृत्व तो असर्वज्ञताका विरोधी 
होनेसे विरुद्ध है। बोलना तो जैसे असर्वजमें पाया जाता है उसी तरह सर्वज्ञमें भी रहता है। 
अतः बोलने मात्रसे सर्वज्ञता या असर्वज्ञता सिद्ध नहीं की जा सकती । बोलनेका सर्वज्ञतासे कोई 
विरोध तथा असर्वज्ञतासे कोई मित्रता नहीं है । वह तो एक साधारण चीज है। अतः बोलता मात्र 
व्यभिचारी होनेसे असर्वज्ञता नहीं साध सकता। है 

$ ६८. इसी तरह बुद्ध आदि किसी खास व्यक्तिको धर्मी मानकर उसकी सर्वज्ञताका निषेध 
करनेमें भी ऊपर कहे गये सभी दृषण आते हैं। फिर, .आप किसी, खास सुगत या कपिलमें सव॑- 
ज्ञताका निषेध कर भी दोगे तो भी इससे सर्वश्ञताका समूल लोप तो नहीं हो सकता | जब आप यह 
. कहोगे कि--बुद्ध या कपिल सर्वज्ञ नहीं हैं' तो इसका अर्थ ही यह होता है कि “इनके सिवाय कोई 
दूसरा व्यक्ति सवंज्ञ है” किसी विशेष व्यक्तिमें किसी विशेष धर्मका निषेध करनेसे शेष व्यक्तियोंमें 
उस धर्मका सद्भाव अपने ही आप सिद्ध हो जाता है। जैसे ब्राह्मणोंके मुहल्लेमें चार पाँच लड़के 
एक साथ खेल रहे थे । उनतमें-से किसी खास लड़केकी ओर इशारा करके 'यह ब्राह्मण त्तहीं है' 
यह कहनेका मतलव ही यह निकलता है कि बाकीके लड़के ब्राह्मण हैं। उसी तरह महावीर, कपिल, 
सुगत, शिव आदियें-से किसी कपिल आदियें ही सर्वज्ञताका निषेध कर उसमें असर्गज्ञता सिद्ध करने- 
का तालर्य ही यह है कि वाकीके महावीर आदि सर्गज्ञ हैं। अतः इस ढंगसे भी सर्गजश्ञताका अत्यन्त 
* निषेध नहीं किया जा सकता। | 

8 ६९, 'संसारके सभी पुरुष असर्वज्ञ हैं, क्योंकि वे वक्ता हैं-बोलते हैं' इस तरह सभी पुरुषों 
को धर्मी मानकर भी असर्वज्ञता सिद्ध करना महज जबानकी बुलास मिटाना हो है; क्योंकि जब 
बोलनेका सर्वज्ञवाके साथ कोई भी विरोध तथा असर्वज्ञतासे कोई रिश्तेदारी नहीं है तब क्यों 
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१. “गक च, सर्वविदः प्रमाणविरुद्धार्थवक्तृत्वं हेतुत्वेच विवक्षितम्‌, तहिपरीतम्‌ वक्तृत्वमात्रे वा (--न्याय- 
कुमु० ए० ९३ | प्रमयक० ४० २६३। सन्‍्मति० टी० छ० ४५ | स्था० र॒त्ना० ४० हे८४। प्रमेयरत्न ० 
घू० ७७ । २. हितीयपक्षों विष-म० २। ३. सत्परिज्ञाने सत्येव भ० २। ४. -पक्षोश्यनै- म० २। 
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व्यतिरेकासिद्वया संद्ग्धविपक्षव्यावत्तिकत्वात्‌ ,सर्वज्ञोषपि भविष्यति वक्तापीति। तन्नांनुमान 
सर्वज्ञवाधकम्‌ । हे 

$ ७०, नाप्यागस:, स हि पौरुषेयोप्पौरषेयो वां । न तावदपौरुषेयः तस्याप्रामाण्यात्‌, 
वचनानां गुणवद्वकत्रा (क्त्र) धीनतया प्रासाण्योपपत्तें: । कि च अस्प कार्ये एवार्थ प्रासाण्याभ्युपगमान्न 
सर्वतः स्वरुपनिषेधे प्रासाण्यं स्थात्‌ । न चाशेषज्ञा सावसाधक॑ किचिह्देदवाक्यमसस्ति, “हिरण्यगर्भ 
सर्वज्ञ. * इत्यादिविदवाक्यानां तत्पतिपादकानामनेकद्ः श्रवणात्‌ । 


उस बेचारे तटस्थ व्व॑तृत्वको इस झगड़ेमें घसीटा जाता है। उसके लिए तो जेसी सर्वजता है 
वेसी हो असर्वक्षता , आप चाहे सर्वज्ञ हों तो भी वोलेंगे, असर्गज्ञ हों तो भी बोलेंगे । इस तरह 
वव्तृत्व हेतु सर्गज्रूप विपक्षमें भी पाया जाता है या उसमें पाये जानेमें, उसका कोई विरोध नहीं 
है अतः यह सन्दिग्थानैकान्तिक है। सर्मज्ञ होनेसे क्या किसीकी जवान वन्द हो जाती है ? सर्गन्न 
भी रहे और वोले भी' इसमें किसो एतराजकी गुंजाइग ही नहीं है। इस विवेचनसे यह अच्छी 
तरह सिद्ध हो जाता है कि कोई भो अनुमान सर्गनताका वाल भी बाँका नहीं कर सकता, उसके 
खण्डनकी तो वात ही क्या । ४ 02०१ 


$ ७०, आगमसे भी सर्वज्ञतामें कोई बाधा नहीं आती । बताओ कौन-सा आगम सर्गनताका 

विरोध करता है--जो अपोस्पेय है, अर्थात्‌ जिसे किसी पुरुपने नहीं वनाया किन्तु जो स्वयं सिद्ध 
है वह वेद सर्गज्ञताको नहीं सह सकता, या किसी पुरुष विशेषके द्वारा रचा गया पोरुपेय आगम ? 
अपौरुपेयवेदमें जब प्रमाण ही सिद्ध नहीं है तब उससे सर्वज्ञताकी बाधा होना दूरकी वात है। 
वचनोंमें प्रमाणता तो वक्ताके गुणोंसे आती है। गुणवाच्‌ निर्दोष वक्ता होगा तो वचन भी यथार्थ 
तथा प्रामाणिक होंगे, वक्ता यदि अजानी या कृपायवाल्ा है तो उसके वचन भी सिथ्या तथा 
,विसंवादी होंगे। जब वेदका कोई आच्य वक्ता ही नहीं है तव उसमें प्रमाणता कैसे मानी जा सकती 
है ! दूसरे, आप वेदको स्वरूप प्रतिपादक हो नहीं मानते | आपका तो मत है कि--वेदका हरएक 
शब्द अग्निष्टोम आदि यज्ञ रूप कार्योका ही प्रतिपादन करता है और वह कार्य अर्थमें ही प्रमाण है। 
वह किसीके स्वरूप प्रतिपादन या उसके निषेधमें प्रमाण ही नहीं है। वेदमें जो 'सर्नज, सर्गवित्‌! आदि 
शब्द आते हैं आप उन्हें सर्गजके स्वरूपका प्रतिपादक ही नहीं मानते | आप तो कहते हो कि--ये 

सर्गनज आदि शब्द किसी यज्ञ विशेषकी स्तुति करनेके लिए है। सर्गजके स्वरूपका प्रतिपादन करने के 
लिए नहीं हैं। 'जो अग्निष्टोम या अन्य कोई विवक्षित यज्ञ करता है वही सर्वज्ञ है, वी सर्गवित्‌ है' इस 
तरह किसी यज्ञ आदिकी स्तुति करना हो सर्गग आदि शब्दोंका कार्य है। इस प्रकार जब वेदका कोई 
भीशब्द स्वरूपार्थक नहीं है तव उसके किसी शब्दके द्वारा असर्वज्ञताका विधान या सर्गज्ता का 
निषेघ केसे किया जा सकता है? फिर, सर्वज्ञताका निषेध करनेवाला कोई वेदवाक्य भी 

उपलब्ध नहीं है। वेदमें कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जिससे सर्वज्ञताका सीधा खण्डन होता हो । 
वल्कि वेदमें “हिरण्यगर्भ: सर्वश्ञः” इत्यादि अनेकों वाक्य ऐसे मिलते हैं जो सर्जज्ञता का स्पष्ट 


१. “““उत्त्यादेदोपसंक्षय: ॥ नेत्येके व्यतिरेकोषस्य संदिग्वाव्यभिचार्य्यत: ।” --प्र० चा० १११४३ । 
“उच्चते यदि वक्तृत्वं स्वृतन्त्रं साधन॑ मतम्‌। तदानीमाश्रयासिद्ध: सन्दिस्धासिदताध्यवा ॥३३७१॥ 
अस्य चार्थस्य सन्देहात्सन्दिग्वासिद्धता स्थिरा ।” --तत्वसं० ए० ८८४। २. वा स्यात्‌ न भ० २। 
३. “जानाभाव-म० २। आ० क०। ४. “स सर्ववित्‌ स लोकवित्‌ इत्यादेः हिरण्यगर्भ: सर्वज्ञः 
इत्यादेश्व आगमस्य ।--तत्त्वाथइलो० पृ० ४७ | “हिरण्यगर्भ । प्रकृतस्य सर्वज्ञ: । --न्‍्यायकुमु ० 
४० 4७ । सन्‍्सति० टी० घ्ू० ४६। स्था० रत्ता० पृ० ३६४ । शास्त्रवा० टी० छ० ४५ पू० | चू० 
स्वज्ञसि० छ० १३३ । 
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$ ७१. नाप्युपमानं तद्‌बाधकम्‌ ; तत्वलुपसानोपमेययोरघध्पक्षत्त्रे सत्ति गोगवयवत्‌ स्पात । 
न चाशेषपुरुषाः सर्वज्ञश्व केनचिद्दृष्टाः ये 'अशेषपुरुषवत्सव॑त्ञः सर्वेज्ञवद्या ते! इत्युपमानं स्थातु । 
अशेषपुरुषदृष्टो च तस्पेव सर्वज्ञत्वापत्तिरिति। ॥ 

$ ७२. नाप्पर्थापत्तिस्तद्वाधिका; सर्वज्ञाभावमन्तरेणानुपपद्यमानस्प कस्पाप्यर्थस्पाभावात्‌, 
वेदप्रामाण्यस्य च सर्वज्ञे सत्येवोपपत्ते:। न हि गुणवह्क्तुरभावे वचसां प्रामाण्यं घटत इतिन 
सर्वज्ञे बाधकसंभवः, तदभावे च प्रमाणपत्नकाप्रवृत्तिरप्यसिद्धा 

$ ७३. तथा यदृक्तम--प्रमाणपत्चकप्रवृत्त्याभावप्रमाणविषयत्वमु; तदप्यनेकान्तिकस्‌ 
हिमसवत्पलपरिसाणपिशञा चादीनां प्रमाणपत्चकाप्रव॒ त्तावप्यभावप्रमाणगोचरत्वाभावादिति -- 
“प्रमाणपञ्चक यत्र” इत्याच्पास्त॑ द्रष्टव्यम । 
रूपसे प्रतिपादन करते हैं। 

$ ७१. उपमान प्रमाणसे भी सर्वज्ञका निषेध नहीं हो सकता १ जहाँ उपमान तथा उपमेय 
दोनों पदार्थ प्रत्यक्षसे अनुभवमें आते हैं वहाँ 'यह गवय--रोज गौके समान है' यह उपमान छगाया 
जा सकता है। गौ और रोज दोनों ही प्रत्यक्ष सिद्ध पदार्थ हैं अतः वे उपमान प्रमाणके दायरेमें 
आ जाते हैं। पर कोई भी अल्पज्ञ व्यक्ति संसारके समस्त पुरुषोंका तथा सर्वज्ञका प्रत्यक्ष नहीं कर 
सकता, जिससे वह अमुक सर्वज्ञ हम सब प्राणियोंकी तरह है या हम सब उसके समान हैं' इस 
उपमानको कर सकें। क्योंकि जिस क्षण भी उसने समस्त पुरुषोंका और सर्वज्ञका साक्षात्कार किया 
उसी क्षण वह स्वयं सर्वश्ञ हो जाता है और इस तरह सर्वज्ञतामें बाधा देने की बजाय वह उसका 
जीवन्त प्रमाण बन जाता है। तात्पर्य यह कि उपमान प्रमाणकी इतनो शक्ति नहीं है जो स्वेज्ञता 
का निषेध कर सके । । 

6 ७२, अर्थापत्ति प्रमाण भी सर्वज्ञतामें बाधा देने का साहस नहीं कर सकता । यदि सर्वज्ञके 
अभावके साथ ही खास सम्बन्ध रखनेवाला सर्वज्ञके अभावके बिना नहीं होनेवाला कोई पदार्थ 
मिलता तो उसके द्वारा सर्वज्ञका अभाव किया जा सकता था, परन्तु सर्वज्ञ भावके ही साथ रहने 
वाला कोई भी पदार्थ दृष्टिगोचर नहीं होता। वेदमें प्रमाणता भी सर्वज्ञत्े ही. आ-सकती-है। 
सर्वज्ञके बिना इस वेद वाक्यका यही अर्थ है दूसरा नहीं' इस तरह वेदके अर्थंका निर्णय होना भी 
असम्भव ही है| गुणवान्‌ वक्ताके ही वचन प्रमाणभूत होते हैं। जिस वचनका प्रतिपादक गुणवातन्र 
निर्दोष पुरुष नहीं है उसमें प्रमाणताकी वात करना तो शेखचिल्लीकी कल्पना ही है। इस प्रकार 
अर्थापत्तिसे भी सर्वज्ञमें बाधा नहीं आ सकती । ' 

। $ ७३. इस तरह जब प्रत्यक्षांदि कोई भी प्रमाण तो सर्वज्ञतामें बाधा नहीं देते और सर्वज्ञ- 
को सिद्ध करनेवाले ही अनेक अनुमान मौजूद हैं तव पाँच प्रमाणों की अप्रवृत्ति कहकर स्ज्ञका 
अभाव करना सरासर आँखोंमें धुल झोंकना है। फिर यह भी तो नियम नहीं है कि जहाँ पाँच 
प्रमाणोंकी प्रवृत्ति न हो उस वस्तुका अभाव होता है! । देखो, हिमालय पर्वंतका कितनी रत्ती 
वजन है, पिशाच कितना बड़ा तथा कैसा है, इन सबसमें हमारे किसी भी प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंकी 


१. “नोपमानमशेपाणां नृणामनुपलूम्भतः । उपमानोपमेयानां तद्वाघकमसम्भवात्‌ ॥ --कआप्तप० इलो० 
१०१ । न्यायकुझु० ४० ९४। तत्त्वसं घृ० ९१७। २. सर्वजाइच स० २। ३. “तार्थपत्तिरसर्वेज 
जगत्साधयितु क्षमा । क्षीणत्वादन्यथाभावाभावात्तत्तदवाधिका ॥ ---आप्तप० इलो० ३८२ ॥ न्यायकुसु ० 
घू० ९४ । ४. “अभावोषपि प्रमाणं ते निपेध्याधारवेदने । निषेध्यस्मरणे च स्यान्नास्तिताज्ञानमज्जसा 
॥१०५॥ न- चाशेपजगज्ज्ञानं कुतश्चिदुपपद्यते । नापि -सर्वज्ञसंवित्ति: पूर्वा तत्व्मरणं कुतः॥१०६॥ 
येनाशेपजगत्यस्य सर्वज्ञस्यथ निपेवतम्‌ | --आप्तप० इलो० १०५-६ | न्यायकुसु० छ० ९६ ॥ त० इलो ० 
घु० १४ । ५. -पिशाचादिमिः तैपां प्रभाण--क्षा० । 
२६ 
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$ ७४, यच्चोक्तमु--सर्व वस्तुजातं केव प्रमाणेन” इत्यादि; तदप्युक्तमु; सकलज्ञानावरण- 
विलयोत्थाविकलकेवलालोकेन सकललोकालोकादिवस्तुवेत्तृत्वात्सवंज्ञस्थेति । 

६ ७५, यच्चोक्त॑ 'अशुच्पादिरसास्वाद! इत्यादि; तदपि परर॑ प्रत्यसुयासात्रमेव व्यन्रक्ति; 
सर्वज्ञस्पातीन्द्रियज्ञानित्वेव. करणव्यापारनिरपेक्षत्वात्‌॒ जिद्धेन्द्रियव्यापारनिरपेक्ष यथावस्थितं 
तटस्थतयेव बेदन न तु भवद्वत्तद्यापारसापेक्षं वेदवमिति १ 

6 ७६, यदप्यवादि 'कालतो5नानन्तः संसार: इत्यादि, तदप्यसम्पक युगपत्संवेदनात्‌ । 
न च तदसंभवि दृष्टत्वात्‌। तथाहि--पथा स्वम्यस्तसकलक्षास्त्रार्: सामान्येन, युगपत्मतिभासते 


गति नहीं होती फिर इससे इसका अभाव तो नहीं किया जा सकता। अतः सर्वज्ञाभाव सिद्ध 
करने के लिये आपका 'पाँचों प्रमाण जहाँ प्रवृत्ति न करें वहाँ अभाव प्रमाणका राज्य है! इत्यादि 
कथन अनैकान्तिक है। 

6 ७४. आपने यह पूछा था कि--सर्वज्ञ समस्त वस्नुओंको किस प्रमाणसे जानता है ?' 
सो सर्वज्ञ सभी वस्तुओंको क्षपने केवछज्ञान रूपी आलोक-द्वारा प्रत्यक्ष रूपसे ही जानता है। 
केवलीने ज्ञानमें विघ्त करनेवाले जितने प्रतिबन्धक ज्ञानावरण थे उन सवका अत्यन्त नाग कर 
दिया है, इसलिए उसका ज्ञान अपने पू्व॑रूपमें प्रकाशमान है। उसमें सभी पदार्थ ऐसे ही झलकते 
हैं जेसे कि निर्मलदर्पणमें सामने रखी हुईं वस्तुएँ | 

$ ७५. आपका अशुचि पदार्थेके रसास्वादनवाला कुतर्क तो वुद्धिके विपर्यासका तथा 
हृदयकी जलनका जीता-जागता प्रमाण है। सर्वज्ञका ज्ञान इन्द्रियोंकी सहायतासे उत्पन्न नहीं 
होता, वह तो अतीन्द्रिय है, आत्माका निजी पूर्ण प्रकाश है। उसे इन्द्रियोंके व्यापारकी कोई 
आवश्यकता नहीं है । रसका ,आस्वादन दूसरी चीज है तथा उसका ज्ञान एक पृथक ही वस्तु है। 
आस्वादन जीभके द्वारा होता है जब कि उसके ज्ञानके लिए उसे जीभपर रखना कोई आवश्यक 
नहीं है । केवछीको अपने अतीन्‍न्द्रिय ज्ञानके द्वारा रसका ज्ञान होता है। आस्वादनका मजा त्तो 
रागी व्यक्ति अपनी जीभके द्वारा लेते हैं। वीतरागी अतोन्द्रियश्ञानी केवलीके विपयमें आस्वादनकी 
बात करना निपट मूर्खता है। जो वस्तु जेसी है उसका उसी रूपमें तटस्थ भावसे अच्छी और 
बुरी कल्पना किये बिना केवलीको मात्र शुद्ध परिज्ञान होता है, उसका अच्छे या बुरे रूप॑में दर्शन 
तो रागियोंके दूषित ज्ञानमें ही हुआ करते हैं। वह तो जानता है, केवल जानता ही है। 

8 ७६, आपकी कार तो अनन्त है, पदार्थ भी अनन्त हैं, उनका एक-एक करके परिशञान 
तो अनन्तकालमें भी नहीं हो सकता' यह शंका भी अज्ञानका प्रदर्शन ही है। क्योंकि--हम पहले 
ही बता चुके हैं कि--केवलीका झञान क्रमिक नहीं है, वह तो सभी वस्तुओंको युगपत्‌ जानता 
है। जब अनेक वस्तुओंका युगपंत्‌ ज्ञान तो हम जेसे अल्पञ्न हीनशक्तिवालोंको भी देखा जाता है, 
तब बिलकुल निरावरण अनन्तज्ञानवाले अनन्तशञ्क्तिशाली केवछीको समस्त पदार्थोका युगपत्‌ 


१. “तटस्थस्य हि संवित्तो न रागित्वादिसंभव: | अनेनाशुचिरसादिवेदने४पि दोष: प्रत्युक्त:। अपविन्न- 
त्वयोगः स्थादिच्दियेणास्य वेदने । कर्मजेन न चान्येत भावनावलभाविना ॥५७६॥* --प्र० वार्तिकाल० 
४० दे३०। “तस्मान्न विषयानुभवः केवल एवं सुखदुःखहर्षविषादामर्पादिहेतु:। किन्तु कारणान्तर- 
सहितः । तच्च कमेंव भवितुमहति ।*““तच्च निरस्ताशेपदोपावरणस्य नास्तीति केवलो विपयानुसव- 
स्तस्योपेक्षामेव सर्वत्र जनग्रति न सुखढुःख्लादिकम्‌ | निःशेपदोपावरणविश्लेषं॑ च समर्थयिष्याम: ।” 
“इहत्सवज्ञसि० छू० १७९ । प्रमेयक० छ० २६०। २. “एवज्ञानक्षणव्यासनि:शेपजेयमण्डल: । 
प्रसाचितो हि सर्वज्ञ: क्रमो नाश्रीयते ततः ॥३६२७॥” --तत््वसं० छ० ९२९। “ततोड्स्य 
वीतरागत्वे सर्वार्थज्ञानसंभवः । समाहितस्थ सकल चकास्तोति विनिश्चितम्‌ ॥३२९॥*“इति चेन्ना- 
क्रमेणेव सर्वार्थानां प्रवेदनातू /” --श्र० वा्तिकारू० घ्ू० ३३० * 
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एवमशेषविशेषकलितो5पि । तथा चोक्तमू-- 
- “यथा सूकलशास्त्रार्थ: स्वभ्यस्त! प्रतिभासते । 
मनस्येकक्षणेनेव तथाननन्‍्तादिवेदनम्‌ ॥ १ ॥”. [ प्र० वारतिकाल० २२२७ ]इत्ति 

-$ ७७, यच्चोक्त॑ 'अतीतानागत” इत्यादि; तदपि स्वप्रणेतुरज्ञानित्वमेव ज्ञापपति, यतो 

' यद्यपीदानींतनकालापेक्षया तेड्तीतानागतवस्तुनी असृती तथापि यथातीतसतीतकालेश्वरति्ट 
ध्यथा च भावि वर्तिष्यते तथैव तयोः साक्षात्कारित्वेन न कश्व नापि दोष” इति सिद्ध सुखादि- 

वत्सुनिश्वचितासंभवद्‌बाधकप्रसाणत्वात्‌” सर्वज्ञ इति। ै ; 

,_ $ ७८. अघ दिकपठा: प्रकटयन्ति--ननु भंवतु सुनिश्चितासंभवदबाधकप्रमाणत्वात्सवंज्ञ- 
सिद्धि: । कि त्वस्पथ कवलाहार इति न मृष्यामहे । तयाहि--कैवलिनः कवलाहारो न भवति तत्का- 


परिज्ञान होनेमें क्या बाधा है? कहा भी है--जैसे जिन शास्त्रोंका अच्छी तरह तल्स्पर्शी अभ्यास 
किया है उन शास्त्रोंके सभी पदार्थ उपयोग लगाने पुर एक ही साथ मनमें प्रतिभासित होते हैं 
उसी तरह अनन्तशक्तिशाली केवलज्ञानमें अनन्तपदार्थ युगपत्‌ झलकते हैं ॥१॥” ॥ 


- “६ ७७;'जो आपने 'अतीत अनागत- पदार्थोंको वर्तमान रूपसे जानता है या अतीत रूपसे ?' 
इत्यादि कुतकक॑ किये हैं, वे तो सचमुच ही- अज्ञानके भह्दे- प्रदर्शन रूप ही हैं। यद्यपि आजकी दृष्टि- 
से हम बीते हुए पदार्थोको अतीत तथा आगे होनेवाले पदार्थोको अनागत कहते हैं और वे इस 
समय असत्‌ हैं विद्यमान नहीं-हैं, परन्तु .अतीतकालमें-तो थे ही, आगे तो होंगे ही, अतः बीते हुए 
पदार्थोंकी अतीतकाल्‍ूमें असत्‌ तथा आगे होने वाले पदार्थोंको -भाविकालमें तो असत्‌ नहीं कह 
ः सकते | सर्वज्ञ तो जो वस्तु जिस समय जैसी है उसको उस समय उसी रूपमें जानता है। अतीत- 
को अतीत रूपमें, अनागतकी भावि रूपमें तथा वर्तमानको वतंमान रूपमें ही जानता है। पदार्थंकी 
जब जो हालत थी, है और होगी वह॒ ठीक उसी रूपमें सर्वज्ञके ज्ञानमें.झलकती है। इस तरह- 
समस्त बाधक प्रमाणोंका निराकरण करनेसे उनक्री अच्छी तरह असम्भवता सिद्ध होने पर सर्वज्ञकी 
सत्ता निर्बाध रूपसे उसी तरह सिद्ध हो जाती है जैसे सुखी पुरुषको "में सुखी हैँ' इस स्वसंवेदनसे 
सुखका निर्बाध अनुभव हो कर सुखको सत्ता सिद्ध होती है। अतः यह बेधड़क हो कर कहा जा 
सकता है कि-- सर्वज्ञ है. क्योंकि उसकी सर्वज्ञताके बाधक प्रमाणोंकी असम्भवता अच्छी तरह 
निश्चित है वह पूर्णतः निर्बाध है, जेसें कि सुखी व्यक्तिका सुख ।' 

6 ७८, दिगम्बर (पुर्व॑पक्ष)--'बाधक प्रमाणोंकी.असम्भवता दिखाकर सर्वज्ञको सिद्धि करता 
तो उचित ही है। परन्तु सर्वज्ञ केवली भी हम लोगोंकी हो तरह कवलाहार--एक-एक ग्रास लेकर 
भोजन करंता है यह वात नहीं जंचती । हम सिद्ध करते हैं कि--किवली ग्रास लेकर आहार नहीं 
करते, क्योंकि जिन कारणोंसे प्रेरित होकर मनुष्य आहार करनेके लिए बेचेन हो जाता है तथा 








१, यथा आ०। क० ।- २. ततो- म० २। ३. यथातीत॑ गतकाले भ० २। ४. यथा भाविच 
भविष्यत्‌ काले वर्ति-म० २ । ५. “त चैकेन ज्ञानेन परिच्छिन्नानीत्येतावता वस्तुनामात्मस्वभावहानिः । 
येन तान्येकनानपरिच्छेदवर्शादनन्तत्वमात्मस्वभाव॑ जह्यू : ।**'यत एवासौ पर्यन्ततया न गृक्लाति तत एवं 
सर्वज्ञो भवति । अन्यथाध्नन्तं वस्त्वन्तवत्त्वेन गृह्ुन्‌ “भान्‍्तो भवेत्‌ । ---वत्वसं० प० ४० ५३० | 
न्‍्यायकुसु० छ० ९६। ६. सिद्धाः स्व॒संवेदनप्रत्यक्षकक्षणसुखादिवत्‌ू म० २। ७. तदस्ति सुनिशिचिता- 
सम्भवद्वाधकप्रमाणत्वात्‌ सुखादिवत्‌ ॥ --छघी० स्व० इको० ४ । सिद्धिवि० ।. 'अष्टश०, 
अष्टसह० पू० ४४। आप्तप० एू० २२६। त० इलो०.छ० १८५। अ्रमाणनि० छ० २५। भ्र० मी० 
एपू० १४ । 
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रणाभावात्‌, न च कारणाभावे कार्यस्पोत्पत्तिः अतिप्रसक्तेः। न च्‌ तत्कारणाभावो5सिद्ध;, आहारा- 
दाननिदानभूते वेदनादिबदुके एकस्पापि तस्य केवलिन्यभावात्‌। तथाहि--न तावत्तस्प वेदनोत्पद्यते, 
तहेदनीयस्प  दग्धरज्जुस्थानिकत्वात्‌ । सत्यामपि वेदनायां न तस्य तत्कृता वपोडा, अनन्तवीर्य- 
त्वात्‌: । वैयावृत्त्यकरणं तु भगवति त्रेलोक्यपुज्ये न संभवत्येवेति । ईर्यापर्थ” पुनः केवलज्ञाना- 


जिन प्रयोजनोंसे वह भोजन करता है वे सव कारण तथा प्रयोजन केवडीमें नहीं पाये जाते । विना 
कारणके कार्यको उत्पत्ति मानना 'तो एक अलौकिक बात होगी, और इससे बड़ी अव्यवस्था हो 
जायगी | देखो, आहार ग्रहण करनेके लिए मनुष्य वेदना आदि छह कारणोंसे प्रवृत्त होता है। 
शास्त्रमें कवलाहारके ये छह कारण बतलछाये है---१, वेदता--भूखकी पीड़ा होनेसे जब पेट और पीठ 
एक हो जाते हैं, भूखकी ज्वाला असह्य हो जाती है तव जिस किसी भी तरह भोजन पा लेनेकी 
_ओर प्रयत्न होता है। २. यह सोचकर कि--'मैं भोजन करता रहेंगा तो शरोर स्वस्थ रहेगा और. 
मैं दूसरोंकी, वेयाबृच्य--सेवाटहल कर सकगा।' ३. यह विचार कर कि--यहे भोजन करता रहेंगा. 
तो आँखोंकी जोत ठीक रहेगी और इससे में अच्छी तरह देखभाल करके जाऊँगा-आक्कँगा, 
मय मर पल -मानमजक शत रह तो संगम पगा नि आदि करके ईर्यापथ ( सावधानीसे गमन ) को साथ सकूंगा।' ४. यह समझकर # कि 
४ करके शरीरको _स्वस्थ-- ऊ में रखेंगे तो संयम तथा 


भच्छी तरह पाले जा सकेगे.।' ५. यह मान कर कि--'यदि आहार लेते रहेंगे-तो-जेप-जीवचका 
निर्वाह बुक पासिल हो जाया, नह न सगे तो दिला ठोज हा अर अत. (६. यह 
अच्छी तर विचार कर सके 7 परन्तु केवलीके इन छह का तरह विचार कर सकेंगे । परन्तु केवलोके इन छह कारणोमें-से एक भी कारण नहीं है, तंव. 


बताओ केवली अकारण ही भोजन क्यों करेंगे ? आप स्वयं विचार कीजिए--केवलीके वेदना-पीड़ा वेदना-पीडा 


्व्क्पू 


तो हो ही नहीं ग्क्ती, क्योंकि पीड़ामें कारण है असातावेदनीय कमेका उदय | सो मोहचीय कर्मके _ कर्मके 
शक न सद्भाव कनाम है, वर वह अत है। अतः जली हुई रस्सीके 
समान कहनेको तो वेदनीयकी सखड्ाव है, परन्तु वह असीम बलशाली केवलीमें पीड़ा 
उतज्न नहीं कर सकता । पीड़ा तो कमजोरोंकों हो सकती है केवली तो अनन्तशक्तिके धनी हैं । 


4'दूसरोके वैयावृत्त्यदर-सेवाटहल वेयावत्त्य८- की तो त्रिलोक्य पूज्य केवलीमें सम्भावना ही नहीं है। कोच ऐसा है 
जाजगत्यूज्य भगवानूस अपनी सेवा-चाकरी कराएगा ? अच्छी तरह सावधानोसे देखभालकर चलना 


जान अचनानज+- 
+ 









- १ “ण बलाउसाउअट्टंण सरीरस्सुवचयट्ठ तेजट्टं | णाणट्ठ संजमट्ट झाणटूं चेव भुंजेज्जो ॥६२॥--मूछाचा० 
>> ६।६२ ।२. “एंदेण कारणेण दु सादस्सेव दु णिरंतरो उदओ। तेणासादणिमित्ता परीसहा जिणवरे णत्सि॥ 
हि तत्सामर्थ्यविरहात्‌ विपद्रव्यं 
)/ “--गो० कमं० गा० २७५। “धघातिकर्मोदयसहायाभावात्‌ तत्सामथ्यविरहात्‌ । यथा विपद्वः मन्त्रौपधि- 
बलादुपक्षीणमारणशक्तिकमुपयुज्यमानं न मरणाय कत्प्यते तथा ध्यानानलनिर्दग्वधधातिकर्मेन्धनस्यानन्ताप्रतिहत- 
ज्ञानादिचतुष्टयस्थान्तरायाभावान्निरन्तरमुपचीयमानशुभपुद्ग लसन्ततेवेंदनी यादुय कर्म सदपि प्रक्षीणसहायवर्ले 
स्वयोग्यश्रयोजनोत्पादन प्रत्यसमर्थमिति क्षुबाद्यभाव:, तत्सद्भावोपचारात्‌ ध्यानकल्पनवत्‌ । 7 _त० वा० 
९११ । “अविकलसामर्थ्य ह्मसातादिवेदनीयं स्वकार्यकारि, सामर्थ्यवैकल्यं च मोहनीयकर्मणों विनाशात्सु- 
प्रसिद्धमू । यथैव हि पतिते सैन्यनायके5सामर्थ्य सैन्यस्थ तथा मोहनीयकर्मणि नष्टे भगवत्यसामर्थ्यमघाति- 
कर्मणाम्‌ । यथा च मन्‍्त्रेण निविपीकरणे इते मन्त्रिणोपभुज्यमानमपि विप॑ न दाहमू्छादिक कर्तु समर्थम्‌, 
तथा असातादिवेदनीयं विद्यमानोदयमप्यसति मोहनीये निःसामर्थ्यत्वान्न-क्षुदुदुःखकरणे प्रभुसामग्रीतः 


छक 


कार्योत्पत्तिप्रसिद्धे: ।' --प्रमेयक० घू० ३०३ | न्यायकुसु० ए० ८५५ । रत्नक० टी०घु० ६। प्रव० 
टी० ४० २८ रे. पीडा स्थादनंन्त-स० २।॥ ४. -पथः पुन: स० $, स० २, प० १, प०२। 
५, ' नापि क्षुद्धेदना प्रत्तीकारा्थ; अनन्तसुखवीयें भगवत्यस्या: सम्भवाभावस्योक्तत्वात्‌ ।” --अ्मेयक० 


घृ० ३०६ । न्‍्यायकुमु० ए० ८६० । “यदि क्षुधावाधास्ति वहि श्षुधाक्षीणशक्तेरलन्तवीर्य नास्त्रि, तथेव 
क्षुधा दु:खितस्थ अनन्तसुखमपि नास्ति । --प्रव० टी० ४० २८ । 


“का०४६६ ७९०] - जैनमतम्‌ । २०५ 


वरणक्षयात्‌ सम्पगवलोकयत्यसौ । संयमस्तु॒ तस्थ यथार्पातचारित्रिणो निष्ठिताथ॑त्वादनस्तवीय॑- 
त्वाच्च नाहारकारणीभवति (४ प्राणवृत्तिरपि तस्थानपवर्त्याप्रष्द्वादनन्तवीयंत्वाच्चान्यथासिद्धेव । 
धमंचिन्तावसरस्त्वपगतः, निष्ठितार्थत्वात्‌। तदेव॑ केवलिनः कावलिकाहारो “बहुदोषदुष्टत्वान्न 
घटत इति। 

$ ७९, अन्नोच्यते--तत्र यत्तावद्चानमु--तत्कारणाभावात्‌' इति साधनम्‌; तदसिद्धमु; 
आहारकारणस्पय वेदनीयस्प केवलिनि तथव सद्भावात्‌॥ तथा च किमिति सा द्ारीरी स्थितिः 
प्राक्तती न स्थात्‌ । प्रयोगो5न्र स्पात्केबलिनों भुक्तिः समग्रसामग्रीकत्वात्‌र, पूर्वेभुक्तिवत्‌। 


आदिका उद्देश्य तो केवलज्ञानसे बखूबी सिद्ध हो सकता है। केवलज्ञानावरणी कर्म क्षय होनेसे वे 
ज़गत॒को हस्तामलकवत्‌ देखते-जानते हैं ही। केवलीके यथाख्यात ( जेसा आत्माका शुद्ध रूप है 
उसकी प्राप्ति होना ) संयम पूर्ण रूपमे विकसित हो ही चुका है, वे कृतक्ृत्य हैं तथा अनन्तशक्ति- 
जाली हैं अत: संयम जहर अदार करना भी गहीं जेंचता )- केवलीको आयु--उमर अनपवर्त्म 
रन बंटनेवालों और न बढ़नेवाली ) है, अतः अकाछ मौतका तो उन्हें डर द्वी नहीं है और अनन्त- 
शक्तिके भण्डार होनेसे कमजोरी आदिकी भी सम्भावना नहीं है, इसलिए उनकी जीवन-यात्रा 
बखूबी चल सकती है। वे तो सर्वज्ञ तथा धर्म तीर्थंके नेता हैं, कृतकृत्य हैं अत: धर्मचिन्ताकी,फिक्र- 
से भी उन्हें भोजन करने की आवश्यकता नहीं है। उन्तकी धर्मचिन्ताका समय तो गया, अब तो 
वे धर्मके प्रवत्तंक हैं। इस तरह केवलीको कवलाहार माननेमें उनके अनन्तवीर्यकी कमी, तथा 
आहारकी इच्छा एवं प्रवृत्ति होनेसे रागी होनेका प्रसंग आदि अनेकों दूषण आते हैं। अत: केवछीको 
कवलाहारी--एक-एक कौर खाकर भोजन करनेवाला मानना किसी भी तरह उचित नहीं है। 

$ ७९. इवेताम्बर ( उत्तरपक्ष )--आपने सबसे बड़ा हेतु यह दिया है कि--किवलीको 
भोजन करनेका कारण ही नहीं है! स्रो आपका यह हेतु असिद्ध है; क्योंकि भोजन करनेका सबसे 
, प्रधान कारण है _वेदनोयकुर्मका उदय । सो जब वह केवलीमें उसी तरह मौजूद है जेसे कि हम 
लोगोंमें या केवलीको केवलज्ञान होनेसे पहले था तब क्या कारण है कि जो केवली केवलज्ञान 
होनेके पहले तो अच्छी तरह भोजन करता था वही केवलज्ञान होनेसे ही भोजनसे हाथ सिकोड़ 
लेता है ? शरीर तो आखिर शरीर हो है, उसे तो दानापानी चाहिए ही, नहीं तो यह मशीन रुक 
जायगी। इसलिए हम कह सकते हैं---केवली भोजन करता है, क्योंकि भोजन करनेके सभी 
कारण उसमें मौजूद हैं, जेसे कि वह अपनी अल्पज्ञ अवस्थामें वेदतीय कमेंके उदयके कारण भोजन 
क्रनेके लिए प्रवृत्ति करता था उसी तरह आज भी उसे भोजन करना चाहिए, क्योंकि पहले 
और झाजके शरीरकी स्थितिमें कोई भी फक नहीं हुआ है। पहले जितने कारण थे आज भी वे 


१. 'नावि ज्ञानादिसिद्धचर्थय, यतो ज्ञानं वस्याखिलार्थविषयमक्षयस्वरूपमु, संयमरच' यथास्यातः 
सर्वदा विद्यते ।” “-असेयक० छ० ३०६। २. “'नापि आयुषोश्साधितमुक्तिकस्य अपवर्त्तननिवृत्यर्थम्‌, 
चरमोत्तमदेहानामनपवर्त्यायुष्कत्वादेव तथाविधस्यास्य अपवर्त्तनानुपपत्ते: । --न्यायकुसु० घ्ू० ८4६३ । 
प्रमेयक० घृ० ३०६। ३. द्रष्टव्यमू--प्रमेयक० पु० २९८-३०६ | न्‍्यायकु० शझु० ८५४-६७५। 
रतनक० टी० प्ू० ६। प्रव० टी० २६। ४. “अस्ति च केवलिभुक्तिः समग्रहेतुर्यथा पुरा भुक्तेः। 
पर्याप्तिवेध्यवैजसदोर्घायुष्कोदयो हेतु: ॥ चष्ठानि न कर्माणि क्षुधो मिमित्तं विरोधिनों न गुणा: 
शानादयों जिने कि सा संसारस्थितिर्नास्ति ।” --फैवलिश्चु० इको० १-२ | सनन्‍्मति० टी० घरृ० ६१२ | 
स्था० २० पृ० ४७४ ।_ आध्यात्मिक० ए० ६३ 8. । “अस्ति केवलितो भुक्तिः समग्रसामग्रीकत्वात्‌ 
पूर्वभुक्तिबत्‌ । सामग्री चेय॑ अ्रक्षेपाहारस्थ, तचथा पर्याप्षत्व॑ वेदतीयोदय: आहारपक्तिनिमित्त' तैजसशरीर 
दीभगुष्कत्व चेति ।/ --छत्रक० शी० ४० ३४५ । युक्तिप्र० ४० १५३ | 


२०६ पडदर्शनसमुच्चये [ का० ४६ $ ७९ - 


सामग्री चेय॑ पर्याप्तत्व॑ वेदबीयोदय आहारपक्तिनिसितं ,तैजसशरीरं दोर्घायुप्ट्वं चेति । सा न 
समग्रापि केवलिनि समस्ति | 

$ ८०, यदपि दः्धरज्जुस्थानिकत्व॑ वेदनीयस्पोच्यते; तदप्यनागमिकमयुक्तियुक्त च, 
आगमेःत्यन्त-सातोदयस्प केवलिनि प्रतिपादनातु । युक्तिरपि, यदि घातिकर्मक्षयाज्जाना- 
“तादयस्तस्थ भवेयुः, वेदनीयोख्धूवायाः क्षुषः किसायात॑ येनासी ने भवति । 

6 ८१, न तयोइछायातपयोरिव सहानवस्थानलक्षणो भावाभावयोरिव परस्परपरिहारलक्षणों 
वा कदिचिद्विरोधो5स्ति “ सातासातयोरन्तर्मुहतंपरिवतंसानतया सातोदयवदसातोदयोःप्पस्तीत्यनन्त- 
वीयं॑त्वे सत्यपि शरीरबलापचयः क्षुदुद्धतपीडा च भवत्येव । न चाहारप्रहणें तस्थ फिचित्क्षूयते 
केवलसाहोपुरुषिकामात्रमेवेति । 


सब मौजूद हैं । भोजन करनेका सबसे बड़ा और समर्थ कारण है वेदनीय करमंका उदय कर्मका उदय । इसके साथ 
ही साथ शरीरकी पूर्णता, आहारके पचानेके लिए कारणभूत तैजस श रीर-जठरका दीप रहना, तथा 
लस्बी आयु आदि भी भोजन करने की कारण सामग्रीमें शामिल हैं। ये सब कारण-कलाप केवल्ी 
में पूरी तरह डटकर मोजूद हूँ। अत्तः उन्हें भोजन करनेमें प्रवृत्ति करना सकारण उचित ही है। 
$ ८०. आपने जो यह कहा था कि--वेदनीयकर्म जली हुई रस्सीके समान निःशक्तिक हैं' 
वह आगमविरुद्ध तो है ही, युक्तिसे भी उसका समर्थन नहीं हा सकता। आगममें तो कैवलीके 
सत्य जम केबल नम उदय बताया है। यदि घातिया कर्मोका क्षय केवलीने किया है तो उसके फल 
स्वरूप उसमें केबलज्ञान आदि उत्पन्न हों, यह तो उचित ही है; पर इससे वेदनीयके उदयसे होने- 
वाली बेचारी भूखने क्या विगाड़ा, जिससे उसका निषेध किया जा रहा है। जब भूखका कारण 
वेदनीयका उदय अभी है हो तो भूख छगनी ही चाहिए तथा उसको शान्तिके लिए भोजन करना 
भी उचित ही है। 
$ ८१. जिस प्रकार धूप और छाया एक दूसरेके विरोवी होनेके कारण, एक साय नहीं रह 
सकते उस प्रकार केवलशान आदि तथा भूखमें सहानवस्थान ( एक साथ नहीं रह सकना- ) रूप : 
विरोध तो है हो नहीं। ज्ञानी भी रहे तथा उसे भूख भी लगे इसमें क्या विरोध है। तथा जिस 
तरह भाव अभावका परिहार-निपेध करके अपनी हस्ती कायम करता है और अभाव भावकों 
नेस्तनावद कर अपनी सत्ता जमाता है उस प्रकार कुछ केवलज्ञान आदि और भूखमें परस्पर- 
परिहारस्थिति ( एकका निपेध कर दूसरेकी सत्ता होना-) रूप विरोध भी नहीं है। भूखके सदभाव 
का ज्ञानके अभावसे कोई गठबन्धन नहीं है। साता और असाता रूप वेदनीयका उदय अन्तर्मूहर्त 
( ४८ सिलिटसे कुछ कम स्‌ समय ) में वदरूता रहता हूं। कभी साताका उदय होता है तो कभी 
असाताका। अतः भले ही केवलीमें अनन्तवीयं-अर्थात्‌ अपरिमितश्क्ति हो, पर जब असाताका 
उदय आयेगा तब शारीरिक वछकी कमी तथा भूखकी पीड़ा होगी ही। केवठीका आहार कर 
लेनेसे कुछ विगड़ता तो है ही नहीं जिससे उसको निराहारी माननेका आग्रह किया जायें। यह तो 
केवल नककपन ही मालूम होता है। 





१. -नि ससम-भ० २। २, “न चदग्धरज्जुसंस्थानी यत्वातू तस्य स्वकार्याजनकत्वम्‌ तत एव सातवेदनीयस्यापि 
स्वकार्याजनकत्वप्रसक्ते: सुखानुभवस्थापि,भगवत्यभावप्रसद्भातू। यथा च दग्वरज्जुसंस्थानोयायुप्कर्मोदयकार्य 
आगादिधारणं भगवति तथा प्रक्ृतमप्यम्युपगम्यता विश्ेपाभावात्‌ ।” ---सब्मति० दी० चू० ६१७। 
स्था० रवना० ४० ४६५। ३. नोदयस्तस्य भवेत्तहि वेद-म० २। ४. “तंम इव भासो वृद्धो 
शानादानां ,च तारतस्थेन ।, क्षुध््‌ हीयतेइत्न॒ न च तद्‌ ज्ञानादीनां विरोधगतिः ॥” --केत्रलिभुक्तिप्र ० 
इलो० ३६। स्था० रत्ना० पृ ४७७४ ।* ड 


न 
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$ ८२. यदुच्यते--वेदनीयस्योदीरणाभावात्‌ प्रभुततरपुद्गलोदयाभावः, तदभावाच्चात्यन्तं 
पीडाभाव:' इति; तदयुक्तमु; तुर्यादिगुणस्थानकेषु चेदनीयस्थ गुणश्रेणीस:ड्भावात्‌, प्रचुरपुद्गलोदये 
का गज दर्शनातू, जिने सातोदयवत्‌ प्रचुर॒पुद्गलोदयाभावेषपि तीत्नत्वप्रदर्श- 
त्तात ॥ 

$ ८३. यदप्युच्यते आहाराकाडक्षा क्षुत्‌ु, सा च परिग्रहबुद्धि, सा च सोहनीयविकारः, तस्य 
चापगतत्वात्केवलिनों न भुक्तिः इति; तदसम्यक, यतो सोहनोयविपाकात्‌ क्षुत्र भवति, 
तहिपाकस्य प्रतिपक्षभावनानिवत्त्यंमानत्वात्‌, क्रोधादीनां तथोपरमोपलब्धे: । यदुक्तमु--“उवसमेण 
हणे कोहं” [ दश वे० सा० ८२५ ] इत्पादिः!। न च क्षुद्देदनीयं तदृ॒द्विपक्षभावनया निवत्त्य॑ंसानं 
दृष्टभू, अतो न सोहविपाकस्वभावा क्षुदिति । 


६ ८२. दिगम्बर--जब वेदनोय कर्मोको असमयमें जबर्दस्ती उदयमें छाते हैं तब अनेक 
कर्मोका एक साथ उदय होनेसे पीड़ा होती है । परन्तु केवलीको जब वेदनीय कर्मो की उदीरणा- 
( असमयमें बलात्‌ उदयमें छाना- ) नहीं होती तब बहुत-से कर्मो'का एक ही बार उदयमें आनेके 
कारण होनेवाली पीड़ा भी उन्हें नहीं हो सकती । इस तरह जब भूखकी पीड़ा हो नहीं है तब 
आहारकी चर्चा ही निरथंक है। 

इवेताम्बर--बहुत कर्मोके उदयसे बहुत पीड़ा होती हो' ऐसा कोई नियम नहीं है। 
सम्यग्दृष्टि आदि चौथे आदि गुणस्थानोंमें सम्परदर्शन आदिके कारण गुणश्रेणि निर्जरा अर्थात्‌ 
क्रमश। उत्तरोत्तर असंख्यातगुणी निर्जरा होती है। उस समय उनके बहुत कर्मोका एक साथ 
उदय होत्तेपर भी थोड़ी ही पीड़ा होती है । केवलीमें साता वेदनीय जातिके थोड़े ही कर्मोका उदय 
पाया जाता है पर उन्हें साता तो अधिकसे अधिक होती है। अतः अधिक करके उदयमें आनेसे 
अधिक पीड़ा तथा थोड़े कर्मोका उदय होनेसे थोड़े फल मिलनेका कोई नियम नहीं है। इसलिए 
वेदनीय कर्मोकी उदीरणासे ही भूखका सम्बन्ध नहीं जोड़ा जा सकता । असाताका उदय ही भूख 
छगनेके लिए पर्याप्त प्रबल कारण है। | 

. $ ८३. दिगस्बर--भूखंका सीधा अर्थ है आहारकी इच्छा | और इच्छा तो मोहनीय कर्मके 
उदयसे होनेवाला एक विकार है | के बज़ विकार बम दा, आभ्यन्तर परिग्रह रूप है; ,क्योंकि परिग्रहका मूल कारण 
_ इच्छा ही है। अतः निर्मोही कैब न करी बात कहना तो सत्र अरब जब 
इच्छा ही नहीं तब भो क्रो बात कहना तो सरासर जब रदस्तोकी बात है। 
इवेताम्बर--भूख मोहनीय कर्मके उदयसे होनेवाला विकार नहीं है वह तो असातावेदनीय 
के उदयसे लगती है। मोहनीय कमंसे होनेवाले कामादि विकार तो प्रतिपक्षी ब्रह्मचर्य आदि की 
भावनाओंसे शान्त हो जाते हैं । क्रोध आ रहा हो तो क्षमाका विचार कीजिए, अपने आप उसका 
वेग कम हो जायेगा और वह धीरे-धीरे बिलकुल शान्त हो जायेगा । कहा भी है--उपशम-- 
शान्‍्त विचारोंसे क्रोधको मारना चाहिए” परन्तु आप कितनी ही प्रतिपक्षी--अर्थात्‌ आहार न 
करने की--भावना भाइए, पर जबतक पेटमें कुछ पहुँच न जायेगा तबतक सूखी भावनाओंसे ' 
क्षुधा शान्‍्त होनेवाली नहीं है। पेटके लिए सह्विचार नहीं चाहिए उसे तो चाहिए है रूखा-सूखा 
भोजन । इसलिए जब प्रतिपक्षी भावनाओंसे भूख नहीं मिटती तो यह मानना ही होगा कि भूख 
१. “अनुदीर्णवेच्च इति चेद्‌ न क्षुदवीय किमत्र नहि वीर्यम्‌। क्षुदभावे क्षुदभावेन स्थित्यै क्षुधि तनो- 
विलय: ॥--केवलिसुक्तिप्र० इको० १५। २. "त् क्षुद्‌ विमोहपाको यत्‌ प्रतिसंस्थानभावननिवर्त्यों । न 
भवति विमोहपाक: सर्वोदपि हि तेन विनिवर्त्य:॥/--केवलिभुक्तिप्र० इो० ७ । स्था०रत्ना० पू० ४७६। 
३. “उपसमेण हणे कोहं, मां महृवया जिणे । मायमज्जवभावेण, लोभ॑ संतोसओ जिणे ॥” ( उपशमेन 
हन्यात्‌ क्रोध॑, सान॑ मार्दवेन जयेत्‌ । सायामार्जवभावेत्र, छोम॑ संतोपतों जयेत्‌ ७) --दुशवे० </३९ । 
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$ ८४, एतेन यदुच्यते-- 

“अपवत्यते क्ृतार्थ नायुज्ञानादयों न हीयन्ते । ह 

जगदुपकृृतावनन्तं वीर्य कि गततृपो भुक्ति ॥ १॥” [केबलिभुक्ति० इलो० १६] 
इत्यादि निरस्तम,  एवंविधोदारिकत्वादिसामग्रीस:द्रावेन छठद्यस्थावस्थापामपि. केवलिनो- 
3भुक्तिप्रसक्ते:। समस्तवोर्यान्तरायक्षयाभावाच्छगअस्थस्थ भुक्तिरिति चेत्‌; तदयुक्तमु; यतः कि 
तत्रायुष्कस्पापवर्तन स्पात्कि वा चतुर्णा ज्ञानानां काचिद्वानिः स्पात्‌, येन भूक्तिः ? तेन यथा 
दीघंक्रालस्थितेरायुष्क कारणमेवसाहारोषपि, यथासिद्धिगतेव्युपरतक्रिया ध्यानचरमक्षणः कारणम्‌ 
एवं सम्पववादिकसपीति अनन्तवीयंतापि तस्याहारप्रहणे न विरुष्यते । तथा तस्य देवच्छन्दादीनि 





. मोहका विकार नहीं है, वह इच्छा रूप नहीं है। वह तो वेदनीयके उदयसे होनेवाली एक बेचैनी 
है, जो पेटमें कुछ डाले बिना हरगिज़ नहीं मिट सकती । ह 
*  $ ८४. अतः आपका यह कहना भी खण्डित हो जाता है कि--“क्ृतक्ृत्य केवलीकी आयुर्मे 
न्यूनाधिकता होनेका डर नहीं है जिससे उसकी अकाल मृत्यु हो, पूर्ण एवं निरावरण होनेसे उसके 
ज्ञानादिकी भी हानि नहीं हो सकती, संसारका उपकार करनेके लिए अनस्तवीय॑ मौजद है तब 
तृष्णारहित वीतरागी केवछीके पीछे भोजन करने की वल्ता क्यों लगायी जाये ?” जब केवरूज्ञान 
उत्पन्न होनेपर भी वही औदारिक-स्थूछ झरीर रहता है उसमें केवलज्ञान होनेके कारण कुछ भी 
हेस-फेर नहीं होता तव भोजन करनेमें क्या हानि है? आपके द्वारा दिये गये तकोंसे तो फिर 
आपको ही केवलीके अल्पज्ञ अवस्थामें निराहारी मानना चाहिए। आपही सोचिए-कि छद्मस्थ- 
अल्पज्ञ अवस्थामें केवलीको अपनी आयुके हास हं।नेका डर है ही नहीं, क्योंकि चरमशरीरीकी-- 
अर्थात्‌ उसी शरीरसे मुक्त होनेवाले की आयुका अकालमें उच्छेद नहीं होता, उसके मतिज्ञान धत- 
ज्ञान अवधिज्नान तथा मन्तःपर्ययज्ञान भी क्षीण नहीं हो सकते, तव क्यों अल्पज्ञ अवस्थामें उसे 
भोजन करनेवाछा मानता जाये। उस समय भी उसे निराहारी ही कहिए। 'वीर्बान्तराय अर्थात्‌ 
शक्तिको रोकनेवाले कर्म--कासम्पूर्ण रूपसे नाश नहीं हुआ अतः शक्तिकी स्थिरताके लिए अल्पन्न- 
अवस्थामें भोजन करना चाहिए' यह तर्क भी उचित नहों है; क्योंकि अल्पज्ञको शक्तिकी स्थिरता- 
की भी कोई आवश्यकता नहीं है। यदि उसे अकालमें मरनेका या अपने ज्ञानादिमें शिथिलता आने 
का डर होता तो यह वाजिव है कि वह आहार करे। परल्तु उसे दोनों वात्तोंका डर नहीं है वह 
इन दोनों वातोंसे निर्श्चित है, अत: इस प्रकारके तकोसे तो अल्पज्ञको भी आहारका निषेध किया 
जा सकता है। इसलिए यदि आयुकर्म केवलीकी लम्बी उमरका प्रधान कारण है तो उसी तरह 
आहार-पानी लेना भी उसके चिरकाल तक जीनेमें एक सहकारी कारण है। जिस तरह मुक्त होने 
में समस्त मन-वचन-कायके व्यापारोंका अत्यन्त निरोध करनेवाले व्युपरतक्रिया ध्यानकी पूर्णता 
साक्षात्‌ कारण है उसो तरह उसमें सम्यर्द्शन आदि भी परम्परासे कारण हैं ही। अतः जिस 
तरह अनन्तवीर्य वाले केवछीकी मुक्तिमें व्यूपरतक्रिया ध्यान और सम्यग्दर्शन आदि सभीकी 
अपेक्षा होतो है, उसी तरह केवलीके चिर॒काल तक जीनेके लिए आयुकर्मके साथ ही साथ आहार 
की भी अपेक्षा होनी चाहिए । इससे उसके अनन्तवीरय॑त्वमें कोई बाघा नहीं आ सकती । जिस प्रकार 





१. वीर्य वा यत्तुपो स०२। २. कि तत्रौदारि-म० २। ३. “आयुरिवाम्यवहारों जीवनहेतु- 
विनाभ्यवहते: । चेत तिछठत्वनन्तवीर्ये विनायुषा कालमपि तिऐत्‌ ॥” --क्रेनलिभुक्तिप्त०. इलो० 
२० ॥ ४. -क्रियाध्यान-आ०, क० । “ध्यानस्य समुच्छिन्नक्रियस्य चरमक्षणे गते सिद्धि: । सा नेदानीमस्ति 
स्वस्थ परेपां च कर्तव्या ॥” --केवलिसुक्तिप्र० इलो० १८ । ' 
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विश्वासकारणानि गसननिषोदनानि च भवन्ति एवसाहारक्रियापि विरोधाभावात्‌। नच बलवत्त- 
रस्य वीय॑वतोषल्पीयसी क्षुत्‌, व्यभिचारात्‌ । 

$८५, कि चागसो5पि केवलिनो भरुक्ति प्रतिपादयति। तथाहि--तत्त्वाथ्थ॑सूत्रमु “एकादश जिने” 
[ त० सू० ९१८ ] इति। व्याख्या--एकादश परीषहाः क्षुत्पिपासाशीतोष्णदंशमशकर्चर्याशय्या- 
वधरोगतृणस्पशंमलास्या जिने केवलिनि भवन्ति, तत्कारणस्य वेदनीयस्थाद्यापि विद्यमानत्वात्‌* | 
न च कारणानुच्छेदे कार्यस्थोच्छेदः संभाव्यते, अतिप्रसक्तेः “अत एवं केवलिनि क्षुद्देदनीयपीडा 
संभाव्यते, कि त्वसावनन्तवीयंत्वान्न वि्ललीभवति, न चासौ निष्ठितार्थों निःप्रयोजनमेव पीडां 


सहते। न | 
$ ८६. न च शक्‍्यते वक्‍तुं 'एवंभुतमेव भगवतः द्वारीरं; यदुत क्षुत्पीडया न बाध्यते! इति; 
अनुमानेत ॒तस्यास्तन्र सिद्धत्वात्‌4 तथाहि--केवलिद्वरीरं क्षुदादिना पोड्चते शरीरत्वात, 





केवली विश्राम करनेके लिए देवच्छन्द अर्थात्‌ देवोंके हारा रे गये स्थानविशेष आदिकी अपेक्षा 
रखता है, तथा वह गमन करता है बेठता है उठता है उसी तरह वह आहार भी यदि करता है 
: तो इसमें कोई बाधा नहीं है। यह भी कोई नियम नहीं है कि 'जो जितना बलशाली होगा उसको 
उतनी ही कम भूख लगेगी”; क्योंकि संसारमें इस नियमका उलटा भी रूप देखा जाता है-- 
बल्कि यहाँ तो जो जितना अधिक बलवान्‌ होता है उसको उतने ही जोरसे कड़ाके की भूख 
लगती है। 
. ६ ८५. आगमसे भी केवछीके आहार करने की सिद्धि होती है। देखो, तत्त्वार्थ सूत्रमें ही 
कहा है कि--“केवली जिनके ग्यारह परीषह--वाधाएँ होती हैं” जिन अर्थात्‌ केवलीमें भूख, प्यास, 
ठण्ड, गरमी, डाँसमच्छरका काटना, चलनेमें काँटे आदिका चुभना, भूमिपर सोनेसे कंकड़ आदि 
गड़ना, दूसरेके द्वारा पीटा जाना, रोग, तीखे डाभ आदि तिनकोंका चुभना, और शरीरपर मेल 
लग जाना जान कक जय सो पेवलीमे उसका सदन गया उत्य हही। ग्यारह पर्र अपने आप सही जानेवाली बाधाएँ हैं ।॥ इन बाधाओंका' 
कारण है वेदनीय कर्मका उदय । सो केवलीमें उसका सद्भाव तथा उदय है ही । जब वेदनीय कम 
रूपी कारण मौजूद ही है तब उसके द्वारा होनेवाले भूख आदि कार्योका अभाव कैसे माना जा सकता 
है? समर्थ कारणके रहनेपर भी यदि कायेकी उत्पत्ति.न हो; तो संसारसे कार्यकारण भाव ही 
बिदा हो जायेगा । यही कारण है कि केवलीके भी भूख प्यास आदिकी पीड़ा माननी पड़ती है। 
हाँ, यह अवश्य है कि केवली अनन्त शक्तिशाल्ली होनेके कारण भूख छूगनेसे तड़प नहीं जाता, 
वह हमलोगोंकी तरह विह्नल नहीं होता । वह तो कतकृत्य है, अतः बिना मतलबके पीड़ा 
क्यों सहेगा ? भूखकी पीड़ाकों सहना भी एक तप है, परन्तु केवली तो इृतकृत्य है उसे जो कुछ 
करना था उसको वह कर चुका है अतः उसे तप करने की अब कोई आवश्यकता नहीं रही है। 
$ ८६. भगवान॒का ऐसा ही विलक्षण शरीर है कि उसे कभी भी क्षुधाकी पीड़ा नहीं 
होती' यह तक॑ उपस्थित नहीं किया जा सकता; क्योंकि ऐसे अनुमान मौजूद हैं, जिनसे भगवानके 
शरीरमें भी क्षुताको बाधाका सद॒भाव साधा जा सकता है। जेसे, केवछीका शरीर भी भूख आदि 





१. “ज्ञानाद्यलयेईपि जिने मोहेःपि स्याद क्षुद्‌ उद्धवेद्‌ भुक्ति:। वचनगमनादिवच्च प्रयोजन स्व-- 
* परसिद्धिः स्यांत्‌ ॥” --केवलिसुक्तिप्र० इलो० १७। २. “रोगादिवत्‌ क्षुधो न व्यभिचारों वेदनीय- 
' जन्माया: । प्राणिनि "एकादश जिन! इति जिनसामान्यविषयं च॥ तद्हेतुकर्ममावात्‌ परीपहोक्तिर्त 
* जिन उपस्कार्य:। नदचाभावासिद्धेरित्यादेन क्षुदादिगति: ॥ --केवलिभुक्तिप्र० इछो० २९-३० । 
३. “कायस्तथाविधोइसो जिनस्थ यदभोजनस्थितिरितीदम । वाड्मात्र -नात्राथे प्रमाणमाप्तागमोज््यदू 
वा ॥” --केवलिसुक्तिप्र० इलो० २६॥। 
- २७ 


२१० । षड्दशनसमुच्चये [ का० ४६ $ ८७- 


अस्मदाचधिछ्ठितशरीरवत्‌॥ तथा यथा तच्छरीरं स्वभादेन प्रस्वेदादिरंहितं एवं प्रत्लेपाहार- 
रहितसपि' इत्यपकर्णनीयमेव, अप्रमाणकत्वात्‌। तदेव॑ देशों नपुवंकोटिकालस्थ केवलिस्थितेः 
संभवादौदारिकशरीरस्थितेश्व यथायुष्क॑ कारणमेवरप्रक्षेपाहारोष्पि। तथाहि--'तैजसशरीरेण 
सृदृक्ृतस्पाभ्यवह्वतस्प॒ स्वपर्याप्त्या परिणामितस्यथोत्तरोत्तरपरिणासक्रसेणोदारिकशरीरिणामनेन 
प्रकारेण छ्षुदुड्रवों भवति॥ वेदनीयोदये चेय॑ समग्रापि सामग्री भगवति केवलिनि संभवति ॥ ततः 
केन हेतुनासौ न भुड्क्त इति। न च चातिचटुष्टयस्य क्षुद्देदनीयं प्रति सहकारिकारणभावोउस्ति, 
येन तदभावात्तदभाव इत्युच्यते। इति सिद्धा केवलिभुक्तिः३ तथा प्रयोगश्रात्न--केवलिन: 
प्रक्षेपाहारो भवति कवलाहारकेवलित्वयोरविरोधातू, सातवेदनीयवदिति। इति केवलिसुक्तिव्य- 
चस्थापनस्थरूमिति ॥ 
$ ८७. अथ तत्त्वान्याह-- 


से पीड़ित होता है क्योंकि वह भी मांसका बना हुआ शरीर है जैसे कि हम छोगोंका शरीर! इसी 
तरह आपकी यह बात भी सुनने लायक चहीं है कि--'जिस प्रकार भगवाचके शरोरमें पसीना नहीं 
आता, बदबू नहीं आती, उन्तकी आँखोंको पलकें नहीं झपकतीं उसी त्तरह उनके शरीरकी स्थिति 
भोजन किये बिना भी मान लेनी चाहिए ।' क्योंकि आपकी ऐसी वातें वेबुनियाद हैं प्रमाणशृल्य हैं । 
इस तरह जब केवली भगवान्‌ कुछ कम पूर्वकोटि प्रमाण वर्षों तक जीवित रहते हैँ, और यदि इतने 
समय तक उनके शरीरको कायम रखनेके लिए आयुकर्मकी आवश्यकता है तो उसका समर्थ सह- 
कारी कारण भोजन करना भी उतना ही आवश्यक है। ओदारिक-स्थछ शरीरको टिकनेके लिए 
आयुकर्म और भोजन दोनों ही कारण हैं, दोनों ही आवश्यक हैं। जब तैजस शरीर अर्थात्‌ शरीर 
का ओज या जठराग्निके द्वारा के हारा पहलेका | खाया हुआ भोजन पचा दिया जाता है और वह रक्‍्त 
आदि रूपसे शरीरमें रच-पच जाता है तब इन स्थूछ शरीरवाछोंको फिर भूख लग आती है। 
भूख लगनेमें वेदनीयकर्मका उदय खास कारण है ही। इस प्रकार जब केवलीके वेदनीयका उदय 
होनेसे भूख लगनेके सभी कारण मौजूद हैं तब ऐसी कौन: द हैँ तब -सी वात बाकी रहती है जिससे केवलीको 
भोजन करनेमें हिचकिचाहट होतो है? वह हमारी ही तरह मजेसे भोजन क्यों नहीं करता ? 
यदि ज्ञानावरण आदि घातियाकर्म वेदनीयकर्मके सहायक होते तो कहा जा सकता था कि 
शानावरणादि घातियाकर्म रूप सहकारी नहीं हैं अतः वेदनीय कर्म भूखको उत्पन्न नहीं करता 
पर ज्ञानावरणादि कर्मोका वेदन्तीयकर्मके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। दोनों अपने-अपने क्षेत्रमें 
स्वतन्त्र हें। इस प्रकार वेदनीयका सदभाव रहनेसे केवलीको कवलाहार मानना ही चाहिए । इस- 
लिए हम निश्चित रूपसे कह सकते हैँ कि केवली हमलोगोंकी तरह एक-एक ग्रास करके भोजन 
करता है, क्योंकि केवलज्ञानका भोजन करनेके साथ कोई विरोध नहीं है, जेसे कि साता वेद- 
नीय'ओर केवलज्ञानमें कोई अनवन या विरोध नहीं है उसी त्तरह केवलज्ञान और कवलाहार 
भी परस्पर विरोधी नहीं हैं। केवली भी रहे और आनन्‍्दसे भोजन भी करे। इस तरह प्रसंगसे 
' केवलीके कवलाहारका समर्थन किया है ॥४६॥ * 
. $ ८७, अव तत्त्वोंका निरूपण करते हैं-- 


१. “ देशोनपूर्वकोटीविहरणमेवं सतीह केवलिन:। सूत्रोक्तमुपायादि न मुक्तिश्व न नियतकाला स्यात ॥!” 
“कैंवलिसुक्तिप० इलो० २४७। २. “तैजससमूहक्ृतस्य द्रव्यस्याम्यवहृतस्य॒पर्याप्त्या । अनुत्तरपारि- 
णामे श्रुतक्रोेण भवति च ततू सर्वम्‌ ॥” --केवलिभुक्तिप० इलो० ९। ३. ज्ञानावरणोयादेज्ञावा- 
वरणादि कर्मण: कार्यम्‌ । क्षुत्‌॒ तद्विलक्षणास्थां न तस्य सहकोरिभावोषपि ॥” --केवलिसमुक्तिप्र ० 
इंको० १० | स्या० र॒त्ना० प्र० ४७५७ । 





“ का० ४७ 8९० ] जेनमतम्र । । २११ 


» जीवाजीवों तथा पूृण्यं॑ पापसाख्रवसंबरों । 


बन्धो विनिजरामोत्तो नव तत््यानि तन्‍्मते ॥ ४७ ॥ 

6 ८८. व्याख्या--चेतनालक्षणो जीवः १, तह्विपरीतलक्षणस्त्वजीवः २ घर्माधर्माकाइफाल- 
पुद्गलभेंदेत त्वतो पञ्चधा व्यवस्थितः। अनयोरेव दृयोज॑गद्वतिनः सर्वेष्पि भावा अन्तर्भवन्ति । 
नहि ज्ञानादयों रूपरसादयश्र द्रव्यगुणा उत्क्षेपणादीनि च॑ कर्माणि सामान्यविशेषस्तसवायात्र 
जीवाजीवव्यतिरेकेणात्मस्थात लभन्‍्ते, तड्भेदेनेकान्ततस्तेषासनुपलम्भात्‌, तेषां तदात्मकत्वेन 
प्रतिपत्तेर, अन्यथा तदसर्त्वप्रसद्भात्‌ । " 

8 ८९. बौद्धादिपरिकल्पितदुःखादितत्त्वानि जीवाजीवाश्यां पृथग्जात्यन्तरतया न वक्तव्पानि, 
जीवाजीवराशिहयेन सर्वस्य जगतो व्याप्तत्वात्‌, तदव्याप्तस्प शबश्युज्भधवुल्यत्वात्‌ । 

6 ९.०, तहिं पुण्यपापात्रवादीनामपि ततः पृथगुपादानं न युक्तिप्रधान॑ स्पात्‌, राशिहयेन सर्व॑स्य 
व्याप्तत्वादिति चेतु; न; पुण्यादीनां विप्रतिपत्तिनिरासाय॑त्वातू, आख्रवादीनां सकारणसंसारसुक्ति- 





' जैन सतमें जीव, अंजीव, आख्रव, बन्ध, संवर, निजेरा, मोक्ष, पुण्य तथा पाप ये नव तत्त्व 
पदार्थ हैं (॥४७॥ #-८22]|72 मम 

-$ ८८. जिसमें चेतना--जानने-देखनेकी शक्ति पायी जाती है उसे जीव कहते हैं। जो 
चेतन्यसे रहित है वह अजीव है | अजीव पाँच प्रकारका है--१ धर्मद्रव्य, २ अधर्मंद्रव्य, ३ आकाश- 
द्रव्य, ४ कालद्रव्य तथा ५ पुदुगलद्वव्य ॥ जीव और अजीव इन दो ही तत्त्वोंमें समस्त पदार्थोका 
अन्तर्भाव हो जाता है। वैशेषिकके द्वारा माने गये ज्ञान आदि तथा रूप रस आदि गुणपदार्थे, 
उत्क्षेपण--ऊपर फेंकता आदि कमंपदाथं, तथा सामान्य, विशेष, और समवाय पदार्थ इन जीव और 
अजीवसे भिन्‍न अपनी कोई हस्ती नहीं रखते १ वे इन्हींके ही स्वभावरूप हैं'अतः इनका इन्हीं जीव 

और अजोवमें ही अन्तर्भाव हो जांता है | कोई भी प्रमाण गुण आदि पदार्थोको द्र॒व्यसे सर्वथा भिन्न 

: रूपमें नहीं जान सकता । वे तो द्रव्यात्मक ही हैं ।.यदि गुण आदि पदार्थ द्रव्यसे भिन्‍त माने जावें; 
तो जैसे गुण रहित द्वव्यका अभाव हो जाता है उसी तरह द्रव्यरूप आश्रयके बिना गुणादि भे आश्रयके बिना गणादि भी 
निराधार होकर असत्‌ हो जायेंगे । अतः गुण आदिका द्रव्यसे तादात्म्य मानना ही उचित है। 

६ ८९. इसी प्रकार बौद्धोंके द्वारा माने गये दुःख, समुदय आदि चार आर्यसत्य भी जीव 
और अजीवसे भिन्‍न नहीं हैं उनका भी इन्हींमें अन्तर्भाव हो जाता है। तात्पयँ यह कि समस्त 
संसारके पदार्थ या तो ज़ीवराशिमें अपनी गिचती करा सकते-हैं या फिर अजीव राशिमें | इनसे 
भिन्‍न तीसरी कोई राशि नहीं है। जो इन दो राशियोंमें शामिल नहीं है समझ को वह खरगोशके 
सींग की तरह है ही नहीं, असत्‌ है। बौड्धोंके दुःखतत्त्वका बन्धमें, समुदयका आखवमें, निरोधका, 
मोक्षमें तथा मार्गका संवर और निजरामें अल्तर्भाव हो जाता है। ये आसख्व आदि जब 
आत्मपरिणाम रूपसे विवक्षित होते हैं तो भावाखव आदि कहलाते हैं और जब पृद्गलू पुदार्थ- 
'डुपसे विवर्षित होते हूँ। तात्पय॑ यह कि जीव और अजोव दो ही 
'तत््वरूप समस्त संसार है। 

६ ९०, शंका--जब इन दो ही तत्त्वोंने सारे संसारके पदार्थोको व्याप्त कर रखा है, इनसे 
भिन्न कोई भी अपनी सत्ता रख नहीं सकता; तब आपने इन दोके सिवाय पृण्य-पाप आख्रव आदि 
अन्य सात तत्त्वोंका कथन क्‍यों किया ? आपके हिसाबसे तो ये भी उन्हीं दोमें शामिल हो जायेंगे। 

१. “नव सब्भावपयत्या पण्णत्ते। त॑ जहा-जीवा अजीवा पुण्णं पावों आसवो संवरों णिज्जरा बंधो 
मोकखो ॥” --स्थाना० ९६६७५ । २. -तस्त्वजीवः भ० २ ३६ -दानं युक्तिप्रधानं व स्थातू म० २। 
४. सर्वसंसार-म० २। 








२१२ षड़दशंनसमुच्चये , * [ का० ४७ $ ९१- 


प्रतिपादनप पृथगुपादानस्पादुष्ता। यथा चर संवरनिर्जरयोरमेक्षहेतुता, आलवस्य 
'बन्धनिबन्धनत्व॑, पुण्यापुण्यद्धि भेदबन्धस्थ च संसारहेतुत्व॑ तथागमात्‌ प्रतिपत्तव्यम्‌॥ 

6 ९१, तत्र पुण्य शुभाः कर्मपुदूगला: ३ | त्‌ एवं त्वशुभाः पापम्‌ ४। आखवति कमे यतः स 
आखवः' कायवाइसनोव्यापारः, पुण्यापुण्यहेतुतया चासो द्विविधः ५ आखवनिरोधः संबरः 
गुप्तिससितिधर्सानुप्रेक्षादीनां चास्रवप्रतिबन्धकारित्वातू, स च हिविधः सर्वदेशभेदाद ६१ 

६ ९२, योगनिमित्तः सकषायस्थात्मनः कर्मंवर्गणापुद्गलः संदलेशविद्येषी वन्‍्धः, स च 
सामान्येनेकविधो5पि प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशभेंदेन चतुर्धा', पुनरेकेको ज्ञानावरणादिमुलप्रकृति- 
भेदादष्टधा, पुनरपि सत्यावरणादितदुत्तरप्रकृतिभेदादनेकविधः । अयं च कश्चित्तीर्यंकरत्वादि- 
फलनिर्वतंकत्वात्‌ प्रशस्तः, अपरश्व नारकादिफलनिवरतंकत्वादप्रशस्तः, प्रशस्ताप्रदस्तात्मपरि"- 


ससाधान--यद्यपि ये सब जीव और अजीव दोमें ही अन्तर्भूत हैं; फिर भी लोगोंको पृण्य- 
पाप आदियें सन्देह रहता है, अतः उन्के सन्देहकों दूर करनेके लिए पुण्य और पापका स्पष्ट 
'ज्र्देश कर दिया है। संसारके कारणोंका स्पष्ट कथन करनेके लिए आखव और वन्धका तथा 
मोक्ष और मोक्षके कारणोंका खुलासा करनेके निमित्त मोक्ष, संवर तथा नि्जराका स्वतन्त्र रूपसे 
* कथन किया गया है। अतः विशेष प्रयोजनके कारण इनका पृथक्‌-फृथक्‌ निरूपण करनेमें कोई 
दोप नहीं है। आगमोंमें जिस विस्तार तथा खूबीके साथ संवर ओर निर्जराकों मोक्षका कारण 
कहा है, आख्वको बन्धमें हेतु बताया है, पुण्य और पाप रूपसे वन्चके दो भेद बताये हैं तथा 
आख््रव और बन्ध दोनोंकों ही संसारका मूल बताया है वह विस्तृत कथन आगमसे ही समझ 
लेना चाहिए। 
8 ९.१. शुभ" च्छा कट देन करत, कर्मपुद्गल पुण्य हैं, पा जिन सतत अत य ब॒रा फल देनेवाले कर्म 
हे बालन रहो है $। मन वचन तथा कायके व्यापारोंस, इनको जिन हरकतोंसे कर्म आते हैं_ 
नह आस्रव कहते हैं। मन वचन कायके अच्छे व्यापार पुण्यवुद्गलकमोको छार्त हैं अत्तः वे पुण्यात्नव 
कहे जाते हैँ तथा मन वचन कायके जो दुष्ट व्यापार बुरे पाप कर्मोको छाते हैं उन्हें पापाख़व कहते 
हैं । इस प्रकार आख्रव तत्त्वके दो भेद होते हैं । पल सजचाना "बक दसयास कर | आख्रवको रोकना संवर कहलाता है। गुप्ति-- 
मन वचन और कायकी क्रियाओंको रोकता, समिति--सावधानी पूर्वक देखभाछ कर चलनों खोला 
बोलना रखना उठाना तथा मलमत्रका उत्सर्ग करना, ,धर्म--क्षमा आदि, _अनुप्रेक्षा---संसारकी 
अनित्यदशाका चिन्त॒व॒न करना आदिसे कर्मों का आना बन्द हो जाता है अतः ये क्रियाएँ भी संवर 
कही जाती हैं। संवर आंशिक भी होता है तथा सम्पूर्ण भी | सर्वंसंवरमें कर्मों का आना बिलकुल 
रोक दिया जाता है तथा देशसंवरमें कुछ-कुछ कर्म रुकते हैं । 
$ ५२, कृषाययुक्त आत्मा अपनी मन वचन कायकी क्रियाओंसे जिन कर्मपुद्गलोंको , 
खींचता है, हैं; तक - जात वमकाम जनक रगत न तह अप आत्माके विशिष्ट संयोगको बन्च कहते हैं। बन्चके चार भेद होते 
हैं-*. अकुतिवन्ध-कमतुद॒गछाम नेका या दशेत्तको रोकने आदिका स्वभाव पड़ता । 


२. स्थितिबन्ध--कर्मो के आत्माके साथ बँधे रहनेंके समयकी मर्यादा। ३. अनुभागवन्ध--तीब् 
मध्यम या मृदु फल देनेकी शक्ति पड़ता | ४. प्रदेशवन्ध--कर्मो का और आत्मप्रदेशोंका दृध-और ' र आत्मप्रदेशोंका दध और 













१. बन्धतति--आ०, क० । २. “कार्यवाइमन:कर्म योग: | स आरूवः । शुभः पुण्यस्याशुभः पापस्य ।” 
“77० सू० ६।३-३ | ३. -हेतुत्वाच्चासो म० २। ४. “आस्रवनिरोध संवरः ।” --त० सू० ९॥१ | 
५. “स गुप्तिसमितिधर्मानुप्रेक्षापरिंपहजयचारित्रै: ।” --त० सू० ९२। ६. “सकपायत्वाज्जीव: 
कर्मणो योग्यान्युदूगछानादत्ते सः वन्च: ।--त० सू० 4२ । ७. “प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशास्तद्िधय: हे 
“त० सू० 4३ । ८. “आध्यो ज्ञानदर्शनावरणवेदनीयमोहनीयायुर्नामगोत्रान्तराया: [” --..त० 
सू० 4४। ९, -णामसमुद्भूत-स० २। 


3.) 
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णामो-डू तस्य कण: सुखदुःखसंवेदनीयफलनिव॑तंकत्वात्‌ ७। आत्मसंपृक्तकर्मनिर्जरणकारणं मिज॑रा 
द्वादशविधतपोरूपा । सा चोत्कृष्टा शुक्लध्यानरूपा “तपसा निर्जरा च” [त०्सु० ९१३] इति बचनातु, 
ध्यानस्थ चान्तरंतपोरूपत्वात्‌ ८। विनिर्मुक्ताशेषबन्धनस्य प्राप्तनिजस्वरूपस्पात्मनो लोकान्तेध्वस्थानं 
मोक्ष, “बन्धविप्रयोगो मोक्ष”, इति बचनात्‌ ९। एतानि नवसंख्यानि तत्त्वानि तन्‍्मते जेनमते 
ज्ञातव्यानि। ' 
$ ९३. अथ शास्त्रकार एव तत्त्वानि क्रमेण व्याख्याति, तन्न बथोहेशं निर्देश इति न्यायात्‌ 

प्रथम जीवतत्त्वमाह-- * " 

तत्र ज्ञानादिधमेंभ्यो मिन्नाभिन्नो विवृत्तिमान्‌ । 

शुभाशुभकर्मकर्ता भोक्ता कमफंशस्य च॥ ४८ ॥ 

चैतन्यलक्षणो जीवों यश्वैतद्विपरीतवान्‌ | 

अजीवः स समाख्यातः पुण्य॑ सत्करमपुद्लाः ॥ ४९ ॥।'* युम्सम्‌ 


पानीकी तरह एकमेक हो जाना। प्रकृतिबन्धके १. ज्ञानावरण-ज्ञानको रोकनेवाला, २. दर्शनावरण- 
दर्शंनको रोकनेवाला, ३. वेदनीय--सुख-दुःखका अनुभव करानेवाला, ४. मोहनीय--आत्मामें रागद्वेष 
मोह आदि विकार पैदा करनेवारा, ५. आयु--उमर, ६. नाम--शरीरकी रचना आदि करनेवाला, 
७. गोऋ--जिसके कारण ऊँच-नोच व्यवहार होता है, ८. अन्तराय--दान छाभ भोग उपभोग तथा 
शक्तिसंचयमें विष्त करनेवारा, ये आठ भेद होते हैं । ये आठों मूल प्रकृतियाँ अपनी मतिज्ञाना- 
नावरण, श्रुतज्ञानावरण आदि उत्तरप्रकृतियोंके भेदसे अनेक प्रकारकी होती हैं। इन्हींमें कुछ प्रकृ- 
तियाँ प्रशस्त--पुण्यरूप होती हैं तथा कुछ प्रकृतियाँ अश्रशस्त--पापरूप । जिनके उदयसे तीर्थंकर 
चक्रवर्ती आदि पद प्राप्त होते हैं वे पुण्यप्रकृतियाँ हैं । जिनसे नरक तिर्यच आदि निन्‍्द्य पर्याय प्राप्तः 
होती हैं वे पापकर्म हैं ॥ आत्माके सह्विचारोंसे सह्बचन तथा सत्कर्मोंसे सुख देनेवाले पृण्यकर्मोका 
बन्ध होता है। तथा खोटे विचार, मिथ्या'भांषण ओर दुष्कर्मोसे दुःख देनेवाले पापकर्मो का बच्ध- 
होता है। आत्माके द्वारा पहले संचित किये हुए कर्मों को झरानेवाले कारण निजरा कहे जाते हैं। 
यह निरज॑रा उपवास आदि बाह्य तथा प्रायश्चित्त ध्यान आदि आशभ्यन्तर तपोंसे होती है | तप _ 
बारह होते हैं, इनके द्वारा कर्म बलातू झरा ढिये जाते हैं। शुक्ूूध्यान सबसे बड़ा तप है। इससे 
अनन्तगुणी निज॑रा होती है। “तपसे संवरके साथ ही साथ निर्जरा भी होती है” यह तत्त्वाथ॑सूत्र- 
में कहा गया है। ध्यान आभ्यन्तर तप है। समस्त कर्मबन्ध्तोंके टूट जानेपर अपने शुद्ध स्वरूपमें 
लीन होना मोक्ष है। मुक्त जीव॑ इस छोकके सबसे ऊपरी भागमें जा पहुँचते हैं | “बन्धका विग्र अर्थात्‌ 
विशेष रूपसे तथा प्रक्ृष्ट रूपसे नष्ट होना मोक्ष है” ऐसा पुंरातन आचार्यो'का कथन है । इस 
प्रकार जैन्मतके नव तत्त्वोंका यह संक्षिप्त कथन है। शक 

-.. $ ०३, अब शास्त्रकार स्वयं ही इन तत्त्वोंका विशेष व्याख्यान करते हैं। जिस क्रमसे नाम 
लिये हों उसी क्रमसे व्याख्यान होना चाहिए! इस नियमके अनुसार सर्वे प्रथम जीवत्तत्त्वका स्वरूप 
कहा जाता है-- 

रन चैतन्य स्वरूप है। यह अपने ज्ञान दर्शन आदि गुणोंसे भिन्न भी है तथा अभिन्न भी 

है। क्मोक अनुसार अनेक सनुष्य पशु आदिको पर्यायें धारण करता है। अपने अच्छे और बुरे 
विचारोंसे शुभ और अशुभ कर्मोको बाँधता है तथा उनके सुख-ढुःख रूप फलोंको भोगता है, जो 
चेतनासे शून्य है वह अजीब है। सत्कर्मोके द्वारा छाये गये कर्मपुद्गल पुण्य कहलाते हैं ॥४८-४०॥ 


१, यथोद्देशस्तथा निर्देश इति स० २-॥ २. युस्‍्म॑ नास्ति आ०। 


श्श्ड. षड़्दर्शनसमुच्चये [ का० ४९ $ ९४- 


6 ९४. व्याख्या--तत्रेति निर्धारणाये:।ये ज्ञानदर्शनचारित्रसुखदुःखबीय भव्यत्वसत्त्वप्रमेयत्व- 
द्रव्यत्वप्राणबारित्वक्रोधादिपरिणतत्वसंसारित्वसिद्धत्वपरवंस्तुव्यावृत्तत्वादेयः स्वपरपर्याया 
जोवस्य भवन्ति, ते ज्ञानादयो धर्मा उच्चन्ते । तेम्पो जीवो न भिन्नो नाप्यशिन्नः कि तु जात्यन्तर- 
तया भिन्नाभिन्न:। यदि हि ज्ञानादिधर्मेन्यों जीवो भिन्नः स्थात्‌; तदा गहं जानामि, अहं पद्यामि, 
अहूं ज्ञाता, - अहे द्रष्टा, अहँ सुखितः, अहूं भव्यक्च' इत्पाद्रभेदप्रतिभासों न स्पात्‌, अस्ति न 
सर्वप्राणिनां सोध्भेदप्रतिभासः | तथा यद्यभिन्नः स्यात्‌ तदा “अय॑ धर्मो, एते धर्मा: इति भेदवुद्धिन 
स्पात्‌, अस्ति च सा। अथवा अभिन्नतायां ज्ञानादिसवंधर्माणामेक्यं स्थातू, एकजीवाभिन्नत्वात्‌। 
तथा च 'सम ज्ञान मप्त दर्शन चास्ति'' इत्यादिज्ञानादिधर्माणां सिथोभेदप्रतोतिर्न स्थात्‌ । अस्त 

' च सा। ततो ज्ञानादिधर्मेस्थो भिन्नाभिन्न एवास्युपगन्तव्यः। अनेन धर्मंघमिणोवेशेषिकाद्यभिमतं 


6 ९४. इलोकमें तत्र' शब्द निशुचयवाची है। ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख, दुःख, वीये-- 
शक्ति, भव्यत्व--मुक्ति पानेकी योग्यता, अभव्यत्व--मोक्ष जानेकी योग्यताका अभाव, सत्तव-- 
मौजूदगो, प्रमेयत्व, द्रव्यत्व, प्राणोंका धारण करना, क्रोध मान आदि रूपसे विगड़ जाना, संसारी 
होना, मुक्त होना, अजीवादि पदार्थोके स्वरूपमें नहों मिछना, उनसे अपनी सत्ता पृथक रखना 
इत्यादि अनेकों पर्यायें जीवकी होती हैं। ये पर्यायें कुछ तो स्वनिमित्तक हैँ तथा कुछ परके 
_निर्मित्तसे होती हैं। इन्हीं पत्मोयोकों ज्ञानादि धर्म कहते हैं । ये ज्ञानादिधर्म जोवसे न तो अत्यन्त 
भिन्न ही हैं और न सर्वथा अभिन्न ही। किन्तु इनमें सर्वधाभिन्न तथा सर्वथा अभिन्नरूप दो 
अन्तिम प्रकारोंके बीचमें रहनेवाला कर्थंचिद्‌ भिन्नाभिन्नरूप एक तीसरा ही विलुक्षण प्रकार पाया 


जाता है। देन कक सह तथा बाब बता कै बात वक त जे विज बे जत न है चाहें कि जीवको पृथक तथा ज्ञानादिको पृथक कर दें तो यह पृथक्क्रण असम्भव 
है वडिए न बाल मा मम लो वन गान वह मो मा है ज्ञान धर्म है, जीव नित्य हो सकता है 
(पर ज्ञान अनित्य है, 0 कक लग पक 
के हैक तर जान आदिका एस विड्यान ही उन्वन् है। वि जीन मित्र के तथा शान हैं जब कि ज्ञानर्को [दि कारणोंसे जोव_एक पृथक है ज्ञान पृथक्‌ 


है । अतः जीव और ज्ञान एक विलक्षण ही.सम्बन्ध हैं। यदि जीव भिन्न हो तथा ज्ञान 
आदि भिन्न हों, तो 'ें जानता हूँ, में देखता. हें, में ज्ञाता हूँ, में देखनेवाला हूँ, में सुखी हूँ, मैं भव्य 
हैँ! इत्यादि रूपसे ज्ञान आदिसे 'में' आत्माका अभिन्न भान नहीं हो सकेगा। परन्तु हर एक प्राणी 
में सुखी हूँ, दुःखी हूँ' आदि रूपसे अपने को ज्ञानादिसे अभिन्न अनुभव करता ही है। यदि ज्ञान 
आदिसे जीव सर्वेथा अभिन्न हो; तब-अभेदमें या तो जीव ही ' रहेगा या ज्ञानादि हो थे मेरे ज्ञानादि 
हैं, में ज्ञानादि गुणोंको धारनेवाल हूँ' इस तरह भेद प्रतिभास नहीं हो सकेगा। उक्त प्रयोगोंमें 
यह धर्मी है तथा ये धर्म हूँ! इस प्रकार भेद प्रतिभास हो ही रहा है। जहाँ 'मेरा' प्रयोग होता है 
, वहाँ दो वस्तुएँ होनी ही चाहिए। जहाँ अकेला अभिन्न है वहाँ 'मेरा' प्रयोग नहीं हो सकता । 
परल्तु मेरा ज्ञान, मेरा सुख' आदि ममकार सभी प्राणियोंको होते ही हैं। यदि ज्ञान आदि गुण जीवसे 
सर्वथा अभिन्न माने जायें, तो फिर एक आत्मासे अभिन्न होनेके कारण ज्ञान, दर्शन, सुख आदि 
गुणोंमें परस्पर कोई भेद ही नहीं रहेगाः। परच्तु 'मेरा ज्ञान, मेरा दर्शन, मेरा सुख' इत्यादि प्रतिं- 
भासोंमें ज्ञान दर्शन आदि धर्म स्पष्ट रूपसे पृथक्‌ ही पृथक प्रतीत हो रहे हैं। अतः ज्ञान आदिका 
जीवसे कथंचिद्‌ भेदाभेद मानना ही उचित है। वेशेषिक ज्ञान आदि गुणोंको एक स्वतन्त्र पदार्थ 
तथा आत्माको एक स्वतस्त्र ही पदार्थ मानते हैं,-यह उनका एकान्त अतिवाद है। इसी तरह बौद्ध 
ज्ञान आदि क्षणरूप ही आत्मा मानते हैं, अर्थात्‌ ज्ञानादि तथा आत्मामें सर्वधा अमेद मानकर 
ज्ञान प्रवाहको हो आत्मा कहते हैँ। वौद्धोंका भी यह एकान्त अतिवाद है । इन दोनों अतिवादोंका 
१. -भव्याभव्यत्वं-म० $, म० ३, प० ३, प० २, क०। २, स्वपर्याया म०-२। ३, इत्यादि 
शातादि मिथो स० १, प० १, पृ० ३, क० ।. इत्यादि मिथो म० २। ह 
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भेदेकान्त॑ सौगतस्वीकृत॑ चामेदेकान्त प्रतिक्षिपति, सौगतेनापि बुद्धिक्षणपरम्परारुपस्थात्मनो 
धमित्वेन स्वीकारात्‌ । ः 
.._$ ९५, 'तथा विविध वतन विवृत्तिनरामरादिपर्यायान्तरानुसरणं तद्ान्‌ विवृत्तिसान्‌। 

अनेन भवान्तरगामिनमात्मानं प्रति विप्रतिपन्षांश्रार्वाकान्‌ कुठस्थनित्यात्मवादिनों नैयायिकादी चि- 
रस्यति। | 

$ ९६. तथा शुभाशुभानि कर्माणि करोतीति शुभाशुभकमकर्त्ता । तथा स्वकृतस्थ कर्सणो 
यत्फरल सुखादिक तस्य साक्षादभोक्ता च। चकारो विद्येषणानां समुच्चये। एतेन विशेषणह्येता- 
कत्तरिमुपचरितवृत्त्या भोक्तारं चात्मानं सनन्‍्यमानानां सांख्यानां मिरासः । 

$ ९७, तथा चेतन्यं साकारनिराकारोपयोगरात्मक लक्षणं स्वरूपं यस्य स चेतन्यलक्षणः। 
एतेन जडस्वरूपो नेयायिकादिसंसत आत्मा व्यवच्छिद्यते । एवंक्शिषणो जोवः समास्यात इत्यत्रापि 
संबन्धतीयसिति ॥ 

$ ९८, चार्वाकाइचर्चेयन्ति थथा--इह कायाकारपरिणतानि चेतनाकारणभृतानि भृतान्ये- 
वोपलम्यन्ते, न पुनस्तेष्यो व्यतिरिक्तो भवान्तरयायी यथोक्तलक्षणः कश्चनाप्यात्मा, तत्सडद्भावे 


निराकरण करके जीव और ज्ञान आदियें कथंचित्‌ भेदाभेद सिद्ध करनेके लिए 'भिन्नाभिन्न' विशे- 
सा है। बोद्ध ज्ञानक्षणोंके प्रवाहको आत्मा मानते हैं अतएवं उनके मतसे भी ऐसा आत्मा 
र्मी है। 

$ ९५. विवृत्तिमानु--यह जीव अनेक प्रकारको मनुष्य देव आदि पर्यायोंमें वर्तत--निवास 
करने वाला, इन पर्यायों रूपसे अपने स्वरूपको बदलनेवाला होता है । इस विशेषणसे आत्माको इस 

जन्ममें ही देहके साथ भस्म करनेवाले, उसे परछोकगामी नहीं माननेवाले चार्वाकोंका निराकरण 

हो जाता है। इसी तरह आत्माको कूटस्थ--अपरिवतंनशील सर्वथा नित्य माननेवाले नैयायिक 
आदि का भी खण्डन हो जाता है। 

$ ९६. यह भात्मा अपनी अच्छी और बुरी भावनाओंसे कमक बच्छ और बस्त्क्ज शुभ और अशुभ दोनों प्रकारके 
कर्मोका कर्ता है । और 'जैसी करनी तैसी भरनी' के अनुसार उन अच्छे ओर बुरे सुख और 
दुःख रूपी फलोंका भी स्वयं ही भोक्ता है। 'च' शब्दसे कर्ता और भोक्ता दोनों विशेषणोंके समुच्चय 
का पेरिज्ञान होता है। अर्थात्‌ इन कर्ता और भोक्ता विद्येषणोंसे आत्माकों अकर्ता कहनेवाले तथा 
प्रकृति या बुद्धिके द्वारा आत्मामें उपचरित भोग माननेवाले सांख्योंके मतका निराकरण हो 
जाता है। 


6 ९७, आत्मा चैतन्य रूप है। चैतन्य रूप है। चेतन्य दो प्रकारका होता है--एक साकार चैतन्य--ज्ञान_ 
” और दसरा निराकार चेतन्य--दर्शन । जे कान के ता ह। ता बिन सन अजय दिसी वाह 
साकार ब्दिका विषय करनेके कारण ज्ञान कहलाता: करनेके कारण ज्ञान कहलाता हैं। तथा जिस समय चैत्तन्य किसी बाह्य 
अंक आकर न होकर सर मनन डी खा है उस समय नह चेन बडा बाला आकार न होकर निराकार--कैवल चेतन्याकार ही रहता है उस समय वह दर्शन कहा जाता. 
हैं। ज्ञान ओर दर्शन दोनों रूप उपयोग असाधारण स्वरूप है । इस विशेषणसे आत्माको 
'ज्वरूपसे जड़ अर्थात्‌ ज्ञानशून्य माननैवाले नैयायिक आदिका निराव् जड़ अर्थात्‌ ज्ञानशन्य माननेवाले नेयायिक आदिका निराकरण हो जाता है। जेनमतमें 
उपरोक्त विशेषणोंवरंला जीवु माना गया है. 
6 ९८. चार्वाकमतवाले जीवको स्वतन्त्र पदार्थ नहीं मानते अतः वे जीवके उपरोक्त 
विशेषणोंसे असहमत होकर इस प्रकार चर्चा करते हें-- ४ 6 2 (8 है 
चार्वाक--( पूर्वपक्ष ) इस संसारमें आत्मा नामका कोई स्व॑र्तन्त्र पदार्थ नहीं है। पृथिवी 
जल आदिका एक विलक्षण रासायनिक मिश्रण होनेसे ही शरीरमें चेतना प्रकट हो जाती है। इन 


१. तथाविधं॑ वर्तन॑ं स० १, स० २, प० १, १० २। 
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प्रसाणाभावात्‌। तथाहि--भूतव्यतिरिक्तात्मसड्रावे कि प्रत्यक्ष प्रमाणं प्रवर्तेत उत्ानुम्नानम्‌। 
न तावत्त्यक्षमू; तस्थ प्रतिनियतेन्द्रियसंबद्धलपादिगोचरतया तहविलक्षणे जीबे प्रवृत्त्यनुपपततें:। 
नच 'घठसहं वेब्मि' इत्यहंप्रत्यये ज्ञावकत्‌ तयात्मा भूतव्यतिरिक्तः प्रतिभाति इत्यभिधातव्यमु; तस्य 
स्थुलोएहं कृशो5हम्‌' इत्यादिवच्छरीरविषयत्वस्थेवोपपत्ते:। न खलु तत्प्रत्यवस्पात्मालम्बनत्वसस्ति, 
आत्मनि स्थौल्याविधर्मासंभवात्‌ । तथा 'घटमसहं वेक्नि' इत्यस्पापि प्रत्ययस्य न बरी रादन्यो भवत्परि 
कल्पितः कश्मनाप्यात्मा आल्स्बनत्वेन स्वप्नेषपि प्रतीयते। अप्रतीतस्यापि कल्पने कल्पनागोरवं 
प्रतिनियतवस्तुव्यवस्थाया अभावशच स्थात्‌ ४५ न च जडरूपस्प शरीर॒स्प घटादेरिवाहंप्रत्ययो&्तुपपत्नः 
इति वाच्यम्‌; चेतनायोगेन तस्य सचेतनत्वात्‌। व च सा चेतना जीवकतृ का इति वाच्यमु; तस्या- 
प्रतीतत्वात्‌ तत्कत्‌ त्वमयुक्तम्‌, खपुष्पादेरपि तल्सद्भात्‌। ततः प्रसिद्धत्वाच्छरोरस्थेव चेतन्य॑ 





चैतन्यके कारणभूत शरीराकार भूतोंको छोड़कर चेतन्य आदि विशेषणोंवाला, परछोकतक गमन 
करनेवाला कोई भी आत्मा नहीं है। आप जैसे आत्माका वर्णन करते हैं उसको सिद्ध करनेवाला 
कोई भी प्रमाण नहीं है। वताओ, इन पृथिवी आदिसे भिन्न आत्माको सिद्ध करनेवाला प्रत्यक्ष 
प्रमाण है या अनुमान प्रमाण ? प्रत्यक्ष तो भिन्न-भिन्न इन्द्रियोंसे उत्पन्न होकर अपनेसे सम्बन्ध रखने 


वाले रूपादि स्थूछ पदार्थोको विजय करता है अतः आपके अमूत॑ जीवमें तो उसकी प्रवृत्ति ही 


नहीं हो सकती । 

शंका--इनिद्रय प्रत्यक्षसे आत्माकी प्रतीति नहीं होती तो न हो, पर "में घटको जानता हैँ' 
इस स्वसंवेदन प्रत्यक्षके द्वारा जानने रूप क्रियाका कर्ता आत्मा प्रतिभासित होता ही है। स्व- 
संवेदन प्रत्यक्ष पृथिवी आदि भूतोंका नहीं होता अतः वह आत्मा इन पृथिवी आदि भूतोंसे बिल- 
क्षण है। मैं हुँ' यह अहम्प्रत्यय ही आत्माका सबसे प्रवल साधक प्रमाण है ? 

समाधान--आप अहम्प्रत्ययके चक्‍करमें न पड़िए। जिस प्रकार 'में मोटा हूँ, मैं दुबला हें' 
यह अहम्प्रत्यय मोटे ओर दुबले शरीरके कारण होता है अतः शरीरको ही विषय करता है उसी 
तरह में घटको जानता हूँ' यह- अह॒म्प्रत्यय भी जावनेवाले शरीरको ही विषय करता है उससे 
विलक्षण किसी आत्माकों नहीं । "में मोटा हूँ, में दुबला हूँ ये प्रत्यय आत्माको तो विषय कर ही 
नहीं सकते क्योंकि आत्मामें मुटापा या दुबलापन तो होता ही नहीं है। इस तरह "में घटको 
जानता हूँ' यह अहम्प्रत्यय भी जब प्रत्यक्षसिद्ध शरीरको ही विषय करके वन जाता है तब इसको 
एक काल्पनिक आत्माको विषय करनेवाला माननेमें कल्पनागौरव है। तुम्हारा आत्मा तो स्वप्नमें 
भी नहीं दिखाई देता, जागतेकी तो बात ही दूर है। यदि इस तरह सर्वथा अप्रतोत पदार्थोकी 
कल्पना करने बेठ जाँय; तो फिर कल्पनाराज ही हो जायेगा संसारकी सारी वस्तुव्यवस्थाका 
लोप हो जायेगा | हम कह सकते हैं कि घटप्रत्यय->घटको विषय नहीं करके उसमें बैंठे 
हुए एक अमूर्तीक भूतको विषय करता है। यदि कहो कि जिस प्रकार अचेतन घड़ेमें 
में घड़ा हू' यह अहम्प्रत्यय नहीं होता उसी तरह जड्शरोरमें भी :“मैं घटको जानता हूँ! 
यह अहम्प्रत्यय नहीं बन सकता; सो भी ठीक नहीं है; क्योंकि घट और शरोरमें बहुत अन्तर 
है। शरीर चेतनाके सम्बन्धसे सचेतन हो जाता है जब कि घड़ा सदा अचेतन ही रहता है। 
पृथिवी आदि भूतोंका वह विलक्षण मिश्रण शरीरमें ही हुआ है अतः चेतना“शरीरमें ही प्रकट 
होती है ओर इसीलिए में जानता हैँ” यह अहम्प्रत्यय सचेतन शरीरमें ही हो सकता है। 
उस चेतनाका कर्ता जीव हरगिज़ नहीं हो सकता; क्योंकि वह अविद्यमान है, किसी भी प्रमाणसे 
सिद्ध नहीं है । असत्‌ चीज़को कर्ता बनाने पर तो आपको आकाशके फलको भी चेतनाका कर्ता 
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प्रति कत्‌ त्वं युक्तम्‌ । तदन्वयव्यतिरेकानुविधायित्वाच्च । प्रयोगवचात्र--पत्‌ खलु यस्पान्वयव्यति- 
रेकावनुकरोति तत्तस्य कार्य यथा घटो मृत्पिण्डस्य, शरीरस्पास्वयव्यतिरेकावनुकरोति च चैतन्यम्‌, 
तस्मात्तत्कत्‌ त्वसू । अन्वयव्यतिरेकस्सधिगस्यों हि सर्वत्र कार्यकारणभावः। तौ चाज्न विद्येते, 
सति हक फनकीकबई असति चानुपलब्धेः । न च मृतशरीरे चेतन्यानुपलब्धेस्तदन्वयव्यतिरेका- 
नुविधायित्वमसिद्धम्‌ इति वाच्यम्‌; मृतावस्थायां वायुतेजसोरभावेन शरीरस्पैवाभावात्‌, विशिष्टभूत- 
संयोगस्येव श्री रत्वप्रतिपादनात्‌। न च द्वारीराकारमात्रे चैतन्योत्पत्तियुक्ता; चित्रलिखिततुरड्भर५ 
सादिष्वपि चेतन्योत्पत्तिप्रसड्भात्‌ । ततः सिद्ध शरोरकार्यमेव चेतन्यम्‌ । ततशच चैतन्यसहिते शरीर 
एवाहुंप्रत्ययोत्पत्तिः सिद्धा। इति न प्रत्यक्षप्रमेय आत्मा, ततरचाविद्यमान एवं। प्रयोगइचात्र-- 
नास्त्यात्मा, अत्यन्ताप्रत्यक्षत्वात्‌, यदत्यन्ताप्रत्यक्षं तन्‍नास्ति, तथा खपुष्पम्‌ । यच्चास्ति तत्प्रत्यक्षेण 


मान लेना चाहिए। इसलिए प्रत्यक्षसिद्ध शरीरको ही जानना देखना आदि चेतनाका कर्ता मानना 
चाहिए । देखो, शरीरके होने पर इन्द्रियोंके द्वारा जो घट पट आदि पदाथ जाने जाते हैं जब शरोर 
नष्ट हो जाता है तब जानना आदि सब बन्द हो जाते हैं। अतः यह अनुमान करना बिलकुल 
सहज है कि--शरीर ही चेतन्य--जानने आदि क्रियाओंका कर्ता है क्योंकि चेतन्यका शरीरके साथ 
ही अन्वय ( होने पर होना ) तथा व्यतिरेक ( नहीं होने पर नहीं होना ) पाया जाता है। जैसे 
कि मिट्टीके पिण्डके होने पर उत्पन्न होनेवाले तथा मिट्टीके पिण्डके अभावमें नहीं होनेवाले घड़ेमें 
मिट्टीका पिण्ड कारण माना जाता है उसी तरह चेतन्य भी शरीरके होने पर ही होता है शरोरके 
अभावमें कमी नहों होता अतः चेतत्यका कारण भी शरीरको ही मानना चाहिए। सब जगह 
कार्यका रणभावकी प्रतीति अन्वय और व्यतिरेकसे हो मानी जातो है। चेतन्य और शरीरमें 
अन्वय और व्यतिरेक नियमित पाये जाते हैं। 

शंका--शरी रके मुर्दा हो जाने पर चेतन्य तो नहीं पाया जाता, अतः शरीर और चेतन्यका 
अन्वय-व्यत्तिरिक नियमित कैसे कहा जा सकता है? मृत शरीरमें चेतन्‍्यका अन्वय-व्यतिरेक 
असिद्ध है । 

__. समाधान--आप शरीरका अर्थ ही नहीं समझते। शरीरके माने हैं--गरमीवाला तथा 
इवास आदि लेनेवाला शरीर । जब वह मुर्दा हो जाता है तब उसमें न तो गरमी हो रहती है और 
न धवासरूप हवा ही अतः हम उस वायु और गरमीसे शून्य मृत शरीरको शरीर ही नहीं कहते, 
वह तो केवल मिट्टीका पुतला ही रह गया है। जिसमें पृथिवी आदि भूत्तोंका विछक्षण रासायनिक 
मिश्रण होता है और जब तक वह मिश्रण अपने प्रकृत रूपमें बना रहता है तभी तक वह शरीर 
कहा जा सकता है, मुर्दा अवस्थामें नहीं । 'शरीरका आकार बना है अतः उसमें चंतन्यकी उत्पत्ति 
होनी चाहिए' यह नियम तो किसी भी तरह उचित नहीं कहा जा सकता; क्‍योंकि मनुष्य या घोड़े 
के चित्रमें'भी मनुष्य और घोड़ेके शरीरका हबह जेसाका तैसा आकार मौजूद है, अतः आपके 
नियमानुसार तो उन्न चित्रोंको भी बोलना चाहिए तथा जानना चाहिए, उसमें भी चेतन्यकी 
जागृति होनी चाहिए। अतः यही मानना उचित तथा युक्तिसंगत है कि--चेतन्य शरीरका कार्य 
है। 'पृथिवी आदि भूतोंका विशिष्ट मिश्रण होनेसे बननेवाले झरीरमें ही, जब तक वह मिश्रण अपने 
प्रकृत रूपमें रहकर उसे शरीर बनाये रखता है तब तक चैतन्य उसके कार्यरूपमें कायम रहता 
है / अत्त: चेतन्यविशिष्ट शरीरमें ही 'मैं जानता हूँ” इस भहूं प्रत्ययकी उत्पत्ति माननी चाहिए। 
अतः आत्माको अहम्प्रत्ययका विषय मानकर प्रत्यक्षसिद्ध कहना अयुक्त है। और जब आत्मा 
प्रत्यक्षका विषय नहीं हो सकती तब उसका सद्भाव नहीं माना जा सकता । अतः हम कह सकते 
हैं कि--आत्मा नहीं है, क्योंकि वह सर्वथा अप्रत्यक्ष है, जो किसी भी तरह प्रत्यक्षको प्रतिभासित 


१. -त्वं न सिद्धमिति स० २। 
२८ 


२१८ पड़दर्शनसमुच्चये [ का०-४०, $ ९९ - 


गृह्मत एवं, यथा घटः। अणबो5पि ह्प्रत्यक्षा, कि तु घटादिकाय॑ंतया परिणतास्ते प्रत्यक्षत्वमुप- 
यान्ति, न पुनरेवसात्मा कदाचिदपि प्रत्यक्षमावमुपगच्छति, अतोष्च्रात्यन्तेति विशेषणमिति त पर- 
साणुभिव्यंभिचार इति । 

6 ९०, तथा नाप्यनुमानं भूतव्यतिरिक्तात्मसद्भ वे प्रवरततते, तस्याप्रमाणत्वात्‌, प्रमाणत्वे वा 
प्रत्यक्षबाधितपक्ष प्रयोगानन्तरं प्रयुक्तत्वेन हेतोः कालात्ययापदिष्टत्वात्‌। शरीरव्यतिरिक्तात्मपक्षो 
हि प्रत्यक्षेणेव बाध्यते । हि 

$ १००, किच लिझ्धलिड़िसंबन्धस्मरणपुर्वक ह्नुसानम्‌। यथा--परुर्व महानसादावरिनि- 
धुमयोलिड्िलिड्भयोरन्वयव्यतिरिकवन्तमविनाभावमध्यक्षेण गृहीत्वा तत उत्तरकाले क्चचित्कान्तार- 
पर्वतनितस्बादौ गगनावलम्बिनी धुमलेखासवलोक्य प्राग्यूहीतसंबन्धमनुस्मरति। तद्यथा-यत्र 
यत्र धुमस्तत्र तत्र वह्निसद्राक्ष यथा महानसादौ, धुमव्चात्र दृश्यते तस्सादृवह्धिनापीह भवितव्य- 
मित्येवं लिज्भुग्रहणसंबन्धस्सरणास्यां तन्न प्रमाता हुतभुजम्॒वगच्छति । न चेवमात्मना लिड्रिना 
साध॑ कस्यापि लिड्भस्य प्रत्यक्षेण संबन्धः सिद्धोइस्ति, यतस्तत्संवन्धमनुस्मरतः पुनस्तल्लिद्धदश्श- 





नहीं होता वह है ही नहीं, जेसे कि आकाशका फूल | जिसका सख््भाव होता है वह प्रत्यक्षसे प्रति- 
भासित होता ही है जेसे कि घट । यद्यपि परमाणु प्रत्यक्षके विषय नहीं होते परन्तु जब वे मिलकर 
घट आदि स्थूछ रूपको धारण कर लेते हैं तब उनका प्रत्यक्ष हो ही जाता है ? पर आत्मा तो 
कभी भी किसो भी तरह प्रत्यक्षसे प्रतिभासित नहीं होता अतः कैसे इस नितान्त अप्रत्यक्ष पदार्थ 
को सत्ता मानी जाये । इसीलिए हमने “अत्यन्त अप्रत्यक्ष! को हेतु बनाया है। परमाणु घट आदि 
की शकलमें आकर प्रत्यक्ष हो जाते हैं अत: उनसे हमारा हेतु व्यभिचारी नहीं हो सकता। आत्मा 
तो ऐसा विलक्षण है कि वह किसी भी तरह किसीको भी कभी भी प्रत्यक्ष नहीं होता, अतः वह 
है नहीं। 

6 ९९. इसी तरह इन पृथिवी आदि भूतोंसे भिन्न आत्माकी अनुमानसे भी सिद्धि नहीं हो 
सकती; क्योंकि पहले तो अनुमान प्रमाण.ही नहीं हो सकता । यदि प्रमाण हो भी; तो प्रत्यक्षसे 
बाधित आत्माको सिद्ध करनेमें हेतुकी प्रवृत्ति होनेसे वह वाधित विपय होकर कालात्ययापदिष्ट हो 
जायगा। शरीरसे भिन्‍न स्वतन्त्र सत्ता रखनेवाला आत्मा तो प्रत्यक्षते बाधित है अतः ऐसे आत्मा 
को पक्ष बनाकर उसकी सत्ता सिद्ध करना तो अग्निमें ठण्डक सिद्ध करने के समान वाधित है। 

$ १००. दूसरी बात यह है कि--हेतु और साध्यके प्रत्यक्ष आदिसे गृहीत अविनाभाव 
सम्बन्धकी स्मृति होने पर ही अनुमानको प्रवृत्ति होतो है। देखो, जब पहले रसोईघर आदियें 
अग्नि और धुआँका अन्वय व्यतिरेकमूलक अविनाभाव सम्बन्धको प्रत्यक्षसे ग्रहण कर लेते हैं 
तब बादमें किसो' जंगल या पवृतकी गुफा आकाश तक फेलनेवाले धुएँको देखकर पहले ग्रहण 
किये गये अविनाभावका स्मरण आ जाता है। उस समय अनुमान करनेवाला विचारता है कि 
रसोईघर आदियें हमने जहाँ-जहाँ धुआँ देखा था वहाँ वरावर अग्नि थी। यहाँ भी वैसा ही धुआँ 
दिखाई दे रहा है अतः यहाँ भी अवश्य अग्नि होनी चाहिए । इस प्रकार प्रमाता धूमहेतुको देखकर 
तथा पहले ग्रहण किये गये अविन्नाभावका स्मरण करके अग्निका अनुमान करता है। परन्तु 
आत्माके साथ किसी भी हेतुका न तो पहले अविनाभाव सम्बन्ध ही प्रत्यक्षसे ग्रहण किया गया है 
ओर न उस हेतुका दर्शन ही .हो रहा है. जिससे उस सम्बन्धका स्मरण करके हेतुसे आत्माका 
अनुमान किया जा सके। यदि जोव और उसके अनुमापक किसी हेतुका अविवाभाव सम्बन्ध 
प्रत्यक्षसे गहोत हो सकता हो; तो उस अवस्थामें जीवका भी प्रत्यक्ष हो ही जायेगा, तब फिर 
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नाज्जीवे स॑ प्रत्ययः स्पात्‌ । यदि पुनर्जोचलिड्भयोः प्रत्यक्षतः संबन्धसिद्धि: स्थात, तदा जीवस्थापि 
प्रत्यक्षत्वापत्त्यानुमानवेयर्थ्य स्थात्‌' तत एव ज्ीवसिद्धेरिति । 

६ १०१, न च वक्तव्य सामान्यतोदृष्टानुमानादादित्यगतिवज्जीवः सिध्यति, यथा गति- 
सानादित्यो देशान्तरप्राप्तिदर्शनातु, देवदत्तवत्‌ इति। यतो हन्त देवदत्ते दृष्टान्तर्वाभणि सासान्येन 
देशान्तरप्राप्तिगतिपुविका प्रत्यक्षेणेप निश्चिता सूर्येथपि तां तथैव प्रमाता साधयतोति युक्तम्‌॥ न 
चेवमत्र क्चचिदपि दुष्टान्ते जीवसत्त्वेनाविनाभुतः को5पि हेतुरध्यक्षेणोपलक्ष्यत इत्यतो न सामान्यतो 
वृष्टादप्यनुसानात्तदूगतिरिति १ 

९ १०२. तथा ताप्यागसगम्य आत्मा, अविसंवादिवचनाप्तप्रणोत्तत्वेन ह्यागसस्य प्रासाण्यम्‌ । 
न चेंवंभुतसविसंवादिवचन कंचनाप्याप्रमुपलभामहे यस्यात्मा प्रत्यक्ष इति । अनुपलूस्भ ( लभ ) 
माना इच कथसात्सान॑ विप्रकभेमहि । कि च, आगुम्राइच सर्वे परस्परविरुद्धप्ररूपिण: | ततश्च कः 
प्रमाणं कश्चाप्रमाणमिति संदेहदावानलज्वालावलोढमेवागमस्य प्रामाण्यम्‌ । ततश्च नागमप्रसाणा- 
'दप्यात्मसिद्धिः ३। 


अनुमानकी कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती। क्योंकि जिस जीवकी सिद्धिके लिए अनुमान 
किया जायेगा वह जीव तो प्रत्यक्षेसे ही सिद्ध हो गया है। किन्तु यह सब प्रत्यक्षकी सामथ्येके . 


* बाहरकी बात है। 


6 १०१. शंका--किसी खास दृष्टान्तमें अविनाभावका ग्रहण न भी हो, तो भी सामान्य- 
रूपसे अविनाभाव ग्रहण कर हेतुसे साध्यका अनुमान हो सकता है, जिस प्रकार कि सूर्यको एक 
स्थानसे दूसरे स्थानमें पहुँचा हुआ देखकर उसकी गतिका अनुमान किया जाता है--सूर्य गति 
करता है क्योंकि वह देवदत्तकी तरह एक देशसे दूसरे देशमें पहुँच जाता हैं) यहाँ यद्यपि सु्येकी 
गति उसके प्रखर तेजके कारण पहले कभी भी गृहीत नहीं हुई फिर भी देवदत्तमें सामान्यतः 
अविनाभाव ग्रहण करके गतिका अनुमान किया ही जाता है, उसी तरह यद्यपि आत्माका प्रत्यक्ष 
नहीं होता फिर भी कहीं साधारण अविनाभाव ग्रहण करके किसी हेतुसे आत्माका भी अनुमान 
किया जा सकता है। 

समाधान--खेद है आपके तर्क पर। अरे भाई, तुम्हारों समझमें इतनी मोटी बात नहीं 
आ रही है कि--देवदत्त नामके दुष्टान्तमें एक देशसे दूसरे देशमें पहुँचना गतिपुर्वक है' यह 
व्याप्ति प्रत्यक्षसे ही देवदत्तको चलता-फिरता देखकर ग्रहण की जाती है । और जब उक्त व्याप्त 
प्रत्यक्ष गृहीत हो जाती है तभी सूर्यकों एक जगहसे दूसरी जगह पहुँचा देखकर उसकी गतिका 
अनुमान होता है। पर यहाँ तो जीवकी सत्तासेः अविनाभातरसम्बन्ध रखनेवाला कोई भी हेतु कभी 
भी प्रत्यक्षते उपलब्ध नहीं होता। अतः सामान्यतोदृष्ट ( जिनका अवित्ताभाव सामान्यरूपसे 
देखा गया है ) लिज्धसे भी उसका अनुमान नहीं किया जा सकता है। 

६ १०२, आमम प्रमाणसे भी आत्माकी सिद्धि नहीं होती, क्योंकि--अविसंवादी--निर्दोप 
सत्य बोलनेवाले आप्तके द्वारा कहा गया ही ओगम प्रमाणभूत हो सकता है। पर संसारमें कोई 
ऐसा सर्वथा सत्यवादी आप्त ही नहीं दिखाई देता जिसने आत्माको हथेलो पर रखे हुए आँचलेको 
तरह आँखोंसे देखा हो, या अन्य किसी उपायसे उसका प्रत्यक्ष किया हो। जब ऐसा कोई आप्त ही 
नहीं हो रहा है तव उसके नामसे चलनेवाले आगमोंमें विश्वास कर क्यों अपनेको ठगा जाये ? 
संसारमें सैकड़ों ही आगम हैं, और कोई किसीसे जरा भी नहीं' मिलता, सव एक दृसरेके विरोधी 
हैं । एक पूरबकफी कहता है तो दूसरा पु/च्छम की | और जब 'कौन आगम प्रमाण है कौन अप्रमाण' 





१, सत्परत्ययः भ० २। २. -ता कथ-म्र० २। ३. कः प्रमाणमिति सन्देह-म० २। 
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6 १०३. तथा नोपमानप्रमाणोपमेयोड्प्यात्मा । तन्न हि यथा गोस्तथा गवय इत्यादाबिव 
साददयससंनिकृष्टेकर्थ. बुद्धिमुत्पादयति ॥ ने चात्र त्रिभुवनेष्पि कश्चनात्मसदृद्यापदार्थोउस्ति 
यहर्शनादात्मानसगवच्छामः । ननु कालाकाशदिगादयो जीवतुल्या विद्यन्त एवेति चेतु; न; तेषामपि 
विवादास्पदीभुतत्वेन तदंहिबद्धत्वात्‌ ४। 

$ १०४. तथार्थापत्तिसाध्योइषि नात्मा। नहि दृष्टः श्रुतो वा कोष्प्यय आत्मानमन्तरेण 
नोपपच्चते, यदुबलात्‌ त॑ं साधयामः ॥ 

$ १०५, ततः सदुपलम्भकप्रमाणविषयातीतत्वात्‌॒तत्प्रतिषिधसाधकाभावाख्यप्रमाणविषयी- 
कृत एवं जीव इति स्थितम्‌ । 

$ १०६, अन्न प्रतिविधीयते । *यत्तावदुक्तम्‌ “इह कायाकारपरिणतानि भृतान्येबोपलब्यन्ते 
न ॒पुनस्तदुव्यतिरिक्त आत्मा, तत्सद्भधावे प्रमाणाभावात्‌” इत्यादि; तदससोीक्षिताभिधानमृ; 
प्रत्यक्षस्थेब_तत्स:्भावे प्रसाणस्य सद्भावात्‌॥ तथाहि--सुखमहमनुभवामि इत्यन्योन्यविविक्त- 


इत्यादि सन्देहरूपी दावानलकी ज्वालाओंमें ही विचारे आगमकी प्रमाणता जलकर खाक हो गयी 
है। तब ऐसे अप्रामाणिक आगमसे जीवसिद्धि नहीं की जा सकती | ' 

$ १०३, उपमान प्रमाण भी आत्माकी सत्ता सिद्ध करनेमें समर्थ नहीं है, वर्योंकि जब गाय 
और रोज दोनों ही प्रत्यक्षके विषय हैं, तभी 'गौके समान गवय होता है” इस वाक्यका स्मरण कर - 
और गवयको सामने देखकर परोक्ष गौमें सादृश्य बुद्धि होती है। परन्तु इस त्रिकोकमें कोई भी , 
पदार्थ आत्माके समान नहीं है, जिसे देखकर आत्माकी सत्ताका उपमान किया जा सके । काल, 
आकाश, दिशा आदि सभी अमूर्त पदार्थ जोचके समान ही अप्रत्यक्ष होनेसे विवादमें पड़े हैं, अनि- 
श्चित हैं | अतः जीवकी टाँगसे इनको टाँगे भी बँधी हैं । 

$ १०४. इसी तरह अर्थापत्तिसे भी आत्माका सख्भाव सिद्ध नहीं किया जा सकता. क्योंकि- 
आत्माके विना नहीं होनेवाला कोई भी अविनाभावी अर्थ न तो देखा ही गया है और न सुना ही 
गया है, जिसके बलूपर अर्थापत्ति आत्माके सिद्ध करनेका गुरुतम भार उठावे। 

$ १०५. अन्तमें जब आत्माके सद्भावको साधनेवाले प्रत्यक्ष आदि कोई भी प्रमाण नहीं 
मिलते, किसीकी भी हिम्मत आत्माको विषय करनेकी नहीं होती; तब अभाव प्रमाण ही आत्माको ्‌ 
विषय करेगा और वह आत्माकी सत्ताको समूल उच्छेद करके ही छोड़ेगा | अतः आत्मनामका 
कोई भी स्वतन्‍्त्र पदार्थ नहीं है। 

. » १०६. जैन ( उत्तरपक्ष )--आपका यह कहना--'शरोर रूपसे परिणत भूतोंको छोड़कर 
अन्य आत्माको सिद्ध करनेवाले प्रमाण नहीं हैं; नितान्त अविचारपुर्ण है; क्योंकि समस्त 
प्रमाणोंमें ज्येष्ठ तथा श्रेष्ठ प्रत्यक्षप्रमाण ही आत्माकी_स सत्ताको बरावर सिद्ध करता है। जेसे--'मैं 
जुखका अनुभव करता हूँ' इस प्रतिभासमें सुखको अनुभव करनेवाला ज्ञाता, .अनुभवमें आनेवाला[_ 
-िषयभूत सुख तथा अनुभव होना रूप ज्ञान, क्रिया तोनों हो वस्तुओका स्वतन्त्र रूपसे हर एक 

१. न तास्ति आ०, क०, स० १, प० १ * प०२॥ २. यदुक्त भ० २१ ३. “घ्वसंवे: स 
भवति नासावन्येन शक्‍यते द्रप्टम, नासावन्येन शक्‍यते द्रप्ठु कथमसो निदिश्येत “* असौ पृरुषः 
स्वयमात्मानमुपलभते न चान्यस्मे शक्‍नोति दर्शयितुम्‌'“'”” -.शाचरसा० ३॥१७५। “अहं प्रत्ययविज्ेय: 
स्वयमात्मीपपचते ॥ श्ण्जा --मीमांसाइलो ० आत्मवाद | '्वसंवेदनत:ः सिद्धः सदात्मा वाधर्वाज- 
तातू । तसय क्ष्मादिविवर्तात्मन्यात्मन्यनुपपत्तित: ॥९६॥” ---तत्वा्थंइ्लो० घृ० २६ | शास्त्रवा० समु० 
इलो० ७९। न्यायकुमु० ए० ३४३। “ 'सुख्यहं दुःख्यहमिच्छावानहम्‌! इत्याद्नुपचरिताहम्प्रत्यय- 
स्पात्मग्राहिण: प्रतिप्राणि संवेदतात्‌ ।” --प्रसेयक० छ० ११२। 
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शेयज्ञातज्ञानोल्लेखी प्रतिप्राणि स्वसंवेद्य: प्रत्ययो जायमान: संवेच्ते ।च चाय॑ सिथ्या; बाधकाभावात्‌ । 
नापि संदि्धः; उभयकोटिसंस्पर्शासावात्‌ । न चेत्थंभृतस्थास्थानालस्बनत्वं युक्तमु; रूपादिज्ञाना- 
नामप्यनालस्बनत्वप्रसड्भगत्‌ । नापि द्वरीरालम्बनत्वम्‌; बहिःका(क)रणनिरपेक्षान्तःकरणव्यापा- 
रेणोत्पत्ते:। न खलु शरोरमित्यंभृताहंप्रत्ययवेद्यम्‌; बहिःकरणविषयत्वात्‌। अतः शरोरातिरिक्त 
कर्चिदेतस्पाल्म्बनभूतो ज्ञानवानर्थोडस्पुपगन्तव्यः. तस्थेव ज्ञातृत्वोपपत्ते: | सच जीव एवेति 
“सिद्धः स्वसंवेदनप्रत्यक्षकृक्ष्य आत्मा । 

$ १०७. तथा यदप्युक्तम्‌ चितनायोगेन ' सचेतनत्वाच्छरीरस्थेबाहंप्रत्ययः” इत्यादि; तदपि 
प्रतापमात्रमू; यतर्चेत॒वायोगेडपि स्वयं चेतनस्थेवाहंप्रत्ययोत्पादो युक्तः, न त्वचेतनस्थ यथा परः- 
सहलस्न्रदीपप्रभायोगे5पि स्वयस्प्रकाइस्वरूपस्य घटस्य प्रकांशकत्वं न दुष्ट किन्तु प्रदोपस्षेव । एवं 
चेतनायोगेडपि न स्वयमचेतनस्प देहस्य ज्ञातृत्व॑ कित्वात्मन एवेति तस्येव चाहंप्रत्ययोत्पादः । 





प्राणीका अनुभव हो रहा है। इसमें अनुभव करनेवाला _में' शब्दका वाज्य पदार्थ ही आत्मा है। धब्दका_वाच्य पदार्थ 

उपयुक्त प्रतिभास निर्वाध रूपसे होता है अतः मिथ्या नहीं कहा जा सकता | निश्चित एक कोटिको 
विषय करता है अत: सुंशयरूप भी चहीं है। क्योंकि विरुद्ध दो कोटियोंमें झुलनेवाले चलित प्रति- 
भास॒को ते पास कहते हैं। 'में सुखकों अनुभव करता हूँ! यह निर्बाध ज्ञान निविषय अर्थात्‌ मात्र 
काल्पन्तिक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि निर्वाध ज्ञानको काल्पनिक या निविषय कहने पर तो 
यह घट है, यह रूप है' इत्यादि सभी ज्ञानोंको निविषय तथा काल्पनिक कहनेका अनुचित रिवाज 
पड़ जायेगा। फिर संसारमें कोई भी ज्ञान सविषयक नहीं रह पायेगा । उपयुक्त प्रत्यय शरीरको 
विषय करनेवाला भी नहीं है; क्योंकि श्रीरादि पदार्थोका प्रतिभास-तो-जक्षु-आदि बाह्य इन्द्रियोंके 


हरा होता है जब कि 'मैं सुखी हैं' इस अनुभवमें बाह्य इन्द्रियोंकी तनिक भी आवश्यकता चहीं है, 
यह तो शुद्ध मुनोव्यापारसे ही उत्पन्न होनेवाला मानसिक ज्ञान है। शरीर कभी भी मनमात्रसे 


होनेवाले 'मैं सुखो हूँ” इस मानसिक अहुंप्रत्ययका विषय नहीं हो सकता। वह तो घटादि पदार्थों 
की तरह बाह्य चक्षु आदि इन्द्रियोंसे जाना जाता है। जो अचेतन हैं तथा बाह्य इन्द्रियोंके द्वारा 
जाने जाते हैं वे कभी मानसिक अहंप्रत्ययके ग्राह्म नहीं हो सकते | अतः इस अहंप्रत्ययका विषय 
शरोरसे भिन्न कोई ज्ञानवाला पदार्थ मानना चाहिए, जो भो ज्ञानवाला पदार्थ में सुखी हूँ' इस 
प्रत्ययमें में'शब्दका वाच्य हैं वही ज्ञाता है, वही आत्मा है, वही जीव है. है वदी ज्ञाता है, वही आत्मा है, वही जीव है.। इस तरह मानसिक 

शा नम 24220 20 20522: प्रत्यक्ष ही आत्माके सद्भावमें सबसे बड़ा साधक प्रमाण है | 

$ १०७. आपका यहे कर्थं-८ सम्बन्धसे सचेतन बनकर अहुप्रत्ययका 
विषय होता है'; कोरी बकवास है; क्योंकि पहले तो अचेतनमें चेतनका सम्बन्ध ही नहीं हो सकता । 
जो स्वय चेतन नहीं है वह अचेतन है, हजारों बार चेतनासे सम्बन्ध रखने पर भी चेतन 
नहीं बन सकता और न अहम्प्रत्ययका विषय ही हो सकता है। जेसे स्वयं अप्रकाश रूप घड़ेमें 
' हजारों दीपकोंका संयोग कर दीजिए, पर वह कभी भी स्वयं प्रकाशक नहीं हो सकता, प्रकाशक 
तो स्वयं प्रकाशवाला दीपक ही हो सकता है। इसी तरह शरीरमें चेतनाका सम्बन्ध होने 
पर भी स्वयं अचेतन शरीर कभी भी ज्ञाता या चेतन नहीं बन सकता । ज्ञाता या चेतन तो स्वयं 
चेतनावाला आत्मा ही हो सकता है ओर वही अह॒म्प्रत्ययका विषय हो सकता है। 












१. “न शरीरालम्वनमन्तःकरणव्यापारेण उत्पत्ते:। तथाहि न शरीरमन्त:करणपरिच्छेय वहिविपयत्वात्‌ ।” 
--प्रश० ब्यो० घृ० ३९१ | प्रमेयक० छघू० ११२॥ २. -पत्तिः म० २। ३. स्वसंवेदप्रत्यक्ष आत्मा 
स० २१ स्वंसंवेदनवेद्याहंप्रत्यमोत्पादयुक्तो न त्वचेतन: प्रत्यक्षकक्ष्य आत्मा क०] ४. -योगेनेत्यादि 
तन प्रकाशयोगेईपि स्वयमप्रकाशस्वरूपस्थ घटस्य प्रकाशकरत्वं न दृष्ट भ० २। 


श्२२ पड्दर्शनसमुच्चये ».[का० ४९ $ १०८- 


६ १०८. यो5पि 'स्थुलो#हं कृशोष्हम्‌' इत्यादिप्रत्ययः समुल्लसति, सोष्प्पात्मोपकारकत्वेन 
बरीरे जायमान औपचारिक' एव, अत्यन्तोपकारके भृत्ये 'अहमेवायं' इति प्रत्ययवत्‌ । 

$ १०९. तथा दरीरस्येव चेतन्य॑ प्रति कर्तृत्वम्‌' इत्यादि यदप्यवादि वादिबुवेण; तदप्पुन्मत्त- 
वचनरचनामात्रभेव; चेतनायाः शरीरेण सहान्वयव्यतिरेकाभावात्‌' । सत्तमुच्छितप्रसुप्तानां तादुश- 
शरोरसड्ूावेषपि न तथाविधं चेतन्यमुपलम्पते । दृश्यते च केषांचित्‌ कृशतरशरीराणामपि चेतना- 
प्रकर्ष.. केषांचित्‌ स्थुलदेहानामपि तदपकर्ष:। ततो न तदन्वयव्यतिरेकानुविधायि चेतन्यम्‌, अतो 
न तत्कायंम्‌ । 

$ ११०, किच, नहि चेतन्यस्थ भूतकार्यत्वे किसपि प्रमागमुप्तभामहे | तथाहि--न ताव- 
तत्यक्षम्‌, अतीन्द्रियविषये तदप्रवरतेनात्‌। नह॒युत्यन्नमनुत्पन्नं वा चेतन्यं भुतानां कार्यमिति प्रत्यक्ष 


$ १०८. "मै मोटा हू, मैं दुबला हूँ' ये अहम्प्रत्यय अवश्य ही गरीरके मुटापे और दुवलेपन- 
के निमित्तसे होते हैं; परन्तु ये प्रत्यय औपचारिक हूँ, मुख्य नहीं हैँ। वात यह है कि--शरीर 
.अत्माका अत्यन्त सगा उपका री है अतः इस चिरकालोन सम्बन्धके कारण घरीरमें भी अहम्प्रत्यय 
हो जाता है। शरीर तो इतना निकट्सम्बन्धी है कि इसके विना आत्माका जीना ही कठिन है। 
शरीरकी बात जाने दो, जो नौकर अत्यन्त वफादार या विश्वासपात्र होता है उसमें भी लोग 
यह में ही है', 'यह तो हमारा दाहिना हाथ है' इत्यादि व्यवहार करने लगते हैं। अतः: जिस 
प्रकार वफादार नोकरमें होनेव्राला अहम्प्रत्यय मात्र व्यवहारकी घनिछता दिखानेके लिए है वह 
मुख्य नहीं है उसी तरह शरीरके मुटापेमें “में मोटा हूँ' यह प्रत्यय भी महज व्मावह्ारिक ही 
है, शरीर और आत्माके निकट सम्बन्धके कारण होनेवाला है मुख्य नहीं है। 

$ १०९ शरीर ही चेतन्यका कर्ता है' आपका यह कुत्सित कथन तो शराबीकी सनक-जैसा 
ही वेसिर-परका मालूम होता है, क्योंकि चेतनाका शरीरके साथ कोई अन्वय या व्यतिरिक नहीं है । 
देखो, शराबके नशेमें उन्मत्त शराबीके, मूच्छित व्यक्तिके या गहरी नींदमें मस्तीसे सोये हुए मनुष्यके 
शरीर तो जैसाका तैसा मौजूद है परन्तु चेतन्यकी तो वही हालत नहीं है। मत्त, मूच्छित आदि 
व्यक्तियोंमें चेतन्‍्य तो नहीके समान ही हो जाता है ।शरीरके साथ चेतन्यका अविनाभाव--अर्थात्‌ 
नियत सम्बन्ध हो तो शरीर की बाढ़ या मुटापेमें चेतन्यका उत्कर्प तथा घरीरकी दुर्बलतामें 
चेतन्यकी हानि देखी जानी चाहिए। परच्तु वहुत-से दुर्वख शरीरवाले अत्यन्त वुद्धिशाली 
उत्कृष्ट चेतन्य वाले देखे जाते हैं और बहुत-से मोटे शरीरवाले पहलवान महालूप्ठ मूर्ख शिरोमणि 
देखे जाते हैं। अतः शरीरके साथ चेतनाका अन्वग्रव्यत्तिरेक न होनेसे चेतन्यको शरीरका कार्य 
नहीं कह सकते । 

$ ११०. 'पृथिवी आदि भूतोंसे चेतन्य उत्पन्न होता है” आपके इस विचित्र सिद्धान्तको 
सिद्ध करनेवाल्ा कोई भी प्रमाण उपलब्ध नहीं होता । देखिए--प्रत्यक्ष तो चेतन्यको भूतोंका कार्य 
नहीं साध सकता; क्योंकि प्रत्यक्षकी दौड़ तो सामने रखे हुए योग्य स्थूछ पदार्थों तक ही है, 
चेतन्य तो स्वभावतः अमूर्त होनेसे उसकी दौड़के वाहर है। प्रत्यक्षको इतनी सामर्थ्यं नहीं है कि 
_वह्‌ अमूर्त पदार्थोको भी जान सके | अतोन्द्रिय पदार्थ उसकी सीमाके बाहर हैं, वह उनमें प्रवृत्ति 


१. “मदीयो भृत्यं इति जानवन्मदोर्य शरीरमिति भेदप्रत्ययदर्शनात्‌ भृत्यवदेव दरोरेध्प्पहमिति ज्ञानस्य 
ओऔपचारिकत्वमेव युक्तम्‌ । उपचारस्तु निमित्तं विना न प्रवर्तते इत्यात्मोपकारकत्वं निमित्तं कल्प्यते ।” 
“ाभ्श० ब्यो० पू० ३९१। न्यायकुमु० पृ० ३४७९। सन्मति० टी० घृ० ८६। प्रमेयक० घू० 
३३३। २. “व्यतिरेक: तद्भावाभावित्वान्न तूपलब्बिवत्‌ ।” --अहासू० ३३।५४ | तत््वसं० पें० 
छू० ज२५। तत्त्ताथरछो० घृ० ३०। “भूत-चैतन्ययो: कार्यकारणभावानुपपत्ते: ।” --न्यायकुमु ० 
5४० ३४४ । हे. ततो&तदत्व-स्न० २ |.४. प्रत्यक्ष व्यापार म० १, स० २, प० १, प० २। 





« का० ४९, $ ११३ ] जैनमतस्‌ | २२३ 


व्यापारमुपेति, 'तस्य स्वयोग्यसंनिहिताथग्रहणरूपत्वात्‌, चेतन्यस्य चामूत्तत्वेन तदयोग्यत्वात्‌। न च 
'सूतानामह कार्यम्‌! इत्येवसात्मविषयं भूतकायंत्व॑ प्रत्यक्षमवरगन्तुमलूम्‌, कार्यकारणभावस्यान्वय- 
व्यतिरिकससधिगम्यत्वात्‌ । न च भृतचेतन्यातिरिक्तः* कश्चिदन्वयो तदुभयात्वयव्यतिरेक ज्ञातास्यु- 
पगम्यते, आत्मसिद्धिप्रसद्भगत्‌ । 
कक $ १११. तथा नानुमानेनापि चेतन्यस्य भूतकायेत्व॑ प्रतोयते, तस्यानम्युपगमात्‌, “प्रत्यक्ष- 
 प्रमाणं नान्‍्यत्‌” [ ] इति बचनात्‌ । अभ्युपगमे5पि न ततो विवशक्षितार्थप्रतीतिसिद्धिः । 
$ ११२. ननु कायाकारपरिणतेष्यो भृतेभ्यश्रेतन्यं समुत्पच्यते, तज्भाव एवं चेतस्यभावात्‌, 
मच्याड्भेस्यो “सददाक्तिवत्‌' इत्यागनुमानाडडू वत्येव चेतत्यस्य भृतकाय॑त्वसिद्धिरिति चेतु; न; तज्भाव 
एवं तद्भावादिति हेतोरनेकान्तिकत्वात्‌, म्तावस्थायां तद्भावे४षि चेतन्यस्पाभावात्‌ । 
$ ११३. स्थादेतत्‌, पृथिव्यप्तेजोबायुलक्षणभृतचतुष्टयसमुदायजन्यं हि चेतन्यम्‌, न व मृत- 


नहीं कर सकता। चेतन्य उत्पन्न हो या अनुत्पन्न, वह किसी भी हालतमें उसमें प्रत्यक्षका व्यापार 
नहीं हो सकता। क्योंकि प्रत्यक्ष योग्य और सचन्निहित पदार्थोको ही विषय करता है। किन्तु 
चैतन्य अमूर्ति होनेसे योग्य ही नहीं है । स्वयं प्रत्यक्ष 'में भूतोंसे उत्पन्न हुआ हूँ' इस अपनो ही भूत- 
कार्यंता को नहीं जान सकता; क्योंकि कार्यकारणभावके जानने का सीधा और सरल मागं है 
अन्वयव्यतिरेक मिलाना। भूत और चेतन्यको छोड़ कर कोई तीसरा अन्वयी पदार्थ इनके कार्य- 
कारण भावको जाननेवाला उपलब्ध ही नहीं होता, जो इन दोनों को जानकर इनके अन्वयव्यति- 
रेक को मिला सके। ऐसा ज्ञाता तो आत्मा ही हो सकता है। अतः चेतन्यको भूतकार्यताका भी 
परिज्ञान आत्माको माने बिना नहीं हो सकता । 

$ १११. अनुमानको तो आप प्रमाण ही नहीं मानते, अतः उसके द्वारा “चेतन्य भूतोंका 
काय है! यह जानना निरर्थक ही नहीं है । “प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है इससे भिन्न कोई दूसरा 
प्रमाण नहीं है” यहं स्वयं आपका ही वचन है। आप यदि अनुमानको स्वीकार भी करोगे, तब भी 
उससे चेतन्यमें भूतकार्यता नहीं साथी जा सकती। क्योंकि व्याप्तिका ग्रहण, उसका स्मरण, पहले 
देखे गये हेतुसे वर्तमान हेतुकी समानता मिलाना आदि ऐसी वातें हैं जो आत्माके हो वशकी हैं। 
अनुयायी आत्मा माने बिना अनुमानका उत्पन्न होना ही कठिन है। इसके सिवाय कोई ऐसा 
अनुमान भी नहीं है जो आत्माको भूतोंका कार्य सिद्ध कर सके । 

8 ११२, चार्वाक--चैतन्यको भूतोंका कार्य सिद्ध करनेवाला निम्न अनुमान है- शरीर रूपसे 
परिणत पृथिवी आदि भूतोंसे चेतन्य उत्पन्न होता है, क्योंकि शरी रके होनेपर ही चेतन्यकी उपलब्धि 
होती है, शरीरसे नहीं होनेपर चेतल्य भी उपलब्ध नहीं होता,--जैसे महुआ आदिके सड़ानेसे 
उनमें मादक शक्ति उत्पन्न हो जातो है और वे शराब कहलाने लगते हैं उसी तरह इन भूतोंको 
जब शरीरके रूपमें विशिष्ट मिश्रण हो कर चेतन्य उत्पन्त हो जाता है तब ये हो आत्मा 
कहे जाते हैं।' इस अनुमानसे चैतन्यकी भूतकार्यता बखूबी साधी जा सकती है।' चेतन्य पृथिवी 

जल, आग और हुवा इन चारों भूतोंका अमुक मिकदारमें मिश्रण होनेपर ही चेतन्य उत्पन्न 
होता है। जब शरीर मुरदा हो जाता है तब उसका वह विशिष्ट रासायनिक सिश्रण बिगड़ 
जाता है, उसमें-स्े इ्वासरूप हवा तथा गरमी आदि निकल जातो है अतः यह ठीक ही है कि 
उसका चैतन्य समाप्त हो जाय और वह अचेतन बन जाय। हर पा 

६ ११३, जैन--आप कहते हो कि 'मुरदा शरीरमें हवा नहीं रही अत्त: उंसका चेतन्य । ; 

१. तस्य योग्य-स० २। २. -तन्यादति-म० २। रे. “कज्ञोड्स्यु-स० २॥ ४, इत्याहु---“मद- 
शक्तिवद्‌ विज्ञानम्‌ ।” --न्यायकुझु० ४० ३४२। प्रसेयक० ए० ३३५। अहासू० शां० भा० 
३।३।५३ । न्यायसं० घू० ४३७। “मदशक्तिवच्चैतन्यमिति [? --प्रकरणपं० छू० १४६ ॥। 


२२४ षड़्दंर्शनसमुच्चये [ का० ४९ $ ११४ - 


दरीरे वायुरस्ति, ततस्तदभावात्तत्न चेतन्याभाव इति न* तेन व्यभिचार: अन्नोच्यते--सति शुषिरे 
वतत्र वातः सुतरां संभाव्यत एवं। कि च य॑दि तन्न वायुवेकल्याच्चेतन्यस्थाभाव: ततो वस्त्यादिभिः 
संपादिते वायौ तत्र चेतस्यमुपलभ्येत, न च तत्र तत्संपादितेषपि वायौ चेतन्यमुपलस्यते । 

$ ११४. अथ प्राणापानलक्षणवायोरभावाज्न तत्र चेतन्‍्यसिति चेतृ; न; अन्वयव्यतिरेकानु- 
विधायित्वाभावाज्न प्राणापानवायोश्रेतन्यं प्रति हेतुता । यत्तो मरणाद्यवस्थायां प्रचुरतरदीर्घश्वासो- 
च्छवाससंभवे5पि चेतन्यस्यात्यन्तपरिक्षय: ॥ तथा ध्यानस्तिसितलोचनस्प संवृतमनोवाक्कायोगस्य 
निस्तरड्भमहोदधिकल्पस्य कस्यापि योगितनो निरुद्धप्राणापानस्थापि परमप्रकरप्राप्तश्वेततोपचयः 
ससुपलब्यते ६ 

$ ११५, अथ तेजसोध्भावान्न भृतावस्थायां चेतन्यमिति चेत्‌; तहि तन्र तेजस्युपनीते सति 


कर्थ न चेतनोपलस्यते। , 
$११६. कि च, मृतावस्थायां यदि वायुतेजसोरभावेन चैतन्याभावोष्स्युपगम्यते, तहि 


पड़कर खतम हो गया' यह तो केवल हवा ही बाँधी जा रही है इसमें कोई दस नहों है; क्योंकि 
जब शरीर भीतरसे पोला है, खोखला है और नाक आदिके छेद भी हैं तब हवाका अभाव तो कहा 
ही नहीं जा सकता । हवा तो थोड़ा भी अवकाश रहने पर सत्र पहुँच जाती है। यदि वायुके न 
रहनेसे आप मुरदेमें चेतन्यका अभाव कृहते हैं, तो जिस समय गुदाके रास्ते नाली आदिके द्वारा 
पेटमें खूब डटकर हवा भर दो जाये तो आपके मतसे उसमें चैतन्य आ जाना चाहिए। परन्तु इस 
तरह हवासे फुला देनेपर भी उसमें चेतन्यका लेश भी नहीं आता । 

$ ११४. चार्वाक--आप तो हवा शब्दको पकड़कर उसके बालकी खाल खींचने छूगे । भाई, 
फुटवालकी तरह मामूली हवाके भरे जानेसे थोड़े चैतन्य आता है। किन्तु जंब इवास लेने और 
तिकालनेके क्रमसे अपने आप हवाके आने जानेका सिलसिला चालू हो तभी उसमें चैतन्य माना 
जा सकता है। । ह व 

जेत--इ्वासोच्छवासके चाल रहनेका चेतन्यके साथ कोई अन्वयव्यत्रेक' नहीं है और 
न इवासोछवासकी बुद्धिसे चेतन्यकी बढ़ती ही देखी जाती है। देखो, जब आदमी मरने लगता है 
तव खूब ज़ोरसे दम फूलने लगती है परल्तु वहाँ चेतन्यकी बढ़ती तो नहीं देखी जाती, उलटे 
उसके अत्यन्त नाशका ही समय उपस्थित हो जाता है। तथा 'कोई समाधिनिष्ठ योगी जब: 
प्राणायामके द्वारा इवासोच्छवासको कतई रोक देता है तव उस मन वचनके व्यापारको निरोध 
करनेवाले, विना लहरोंवाले प्रशान्त महासागरकी तरह शान्त चित्तवाले, आँख मूंदे हुए ध्याना- 
वस्थ योगीके इवासोच्छवासका अभाव होनेपर भी चैतन्यकी परम उत्कृष्ट दशाका विकास देखा 
जाता है। 

हर $ ११५, इसी तरह गरमी .निकल जानेके कांरंण मुरदेमें चेतन्येका अभांव करना भी अयुक्त 

है; क्योंकि यदि आगके द्वारा मुरदेको खूब॑ सेक दिया जाये उसमें पर्याप्त गर्मी पहुँचा दी जाय तो 
आपके हिसावसे उसमें चेतन्‍्य आ जाना चोहिए। फिर तो ज्यों ही चितामें आग लगायी और 
मुरदा गरम हुआ कि खटसे उसे जी उठना चाहिए और अपने विलखते हुए कुटुम्बियोंको सान्त्वना 
देने लगता चाहिए। परन्तु ऐसा कभी भी न देखा है ओर न सुना हो है| " 

$ ११६. यदि वायु और गरमीके न होनेसे मुरदा चेतनाशून्य मात्ता जाता है तब उसमें 
कुछ देर वाद ही उत्पन्न होनेवाले कीड़ोंमें चेतन्य कहाँसे आयगा । आंपके हिसाबसे तो वायु और 





१. न तत्र व्यभि-स० २। २, तत्र सुतरां वात: स०"२] ३. वायौ समुपतस० १, स० २, प० $ वि 
प० २ | ४. कर्थ चेतना चोपछ -स० २। 


-का० ४९, $ ११९] जेनमतम्‌ | २२५ 


मृतशरीरे कियद्वेलानन्तरं समुत्पन्नानां कृम्पादीनां कर्थ चेतन्यम्‌ १ ततो यरत्किचिदेतत्‌ । 

$ ११७. किच.न चेतन्यं भूतमात्रकारणम्‌ । तथा'सति चेतन्यस्य भुतमात्रजन्यस्वभावत्वात्‌ 
तेषामपि तज्जननस्वभावत्वात्‌ सर्वदा स्वेत्र घटादो पुरुषादिष्विव व्यक्तचेतन्योत्पादों भवेत्‌, 
निर्ित्ताविशेषात्‌ । एवं चर घटादिपुरुषयोरविद्ेषः स्यात्‌ । 

6 ११८. ननु 'कायाकारपरिणामप्राणापानपरिग्रहव:्धूब भुतेस्यश्रेतन्यमुपलस्यते' इति 
'बचनाज्न पुर्वोक्तोडतिप्रस ड्रदोषावकाद इति चेत्‌; तस्न; त्वन्सते - कायाकारपरिणामस्येचानुपपद्च- 
सानत्वात्‌)१ तथाहि--स कायाकारपरिणासः कि पृथिव्यादिभृतसात्रनिबन्धनः, उत बस्त्वन्तर- _ 
निमित्तः उतहेतुकः इति त्रपी गति:॥ तत्र न तावदाद्यः पक्ष: कक्षीकरणीयः पुथिव्यादिसत्ताया: 
सर्वत्र सद्भावात्‌ सर्वत्नापि कायाकारपरिणामप्रसद्भ: । 

6 ११९, तथाविधसाम्पादिभावसहकारिकारणवेकल्यान्त सवंत्र तत्प्सड्भरः इति चेतु; तन्‍न 


गरमी न होनेसे मुरदा शरीर इस लायक ही नहीं रहा कि वह चेतन्यको उत्पन्न कर सके । अतः 
ये सब कुतक॑ निरथंक हैं केवल वाग्जाल मात्र हैं। 
$६ ११७, यदि पृथिवी आदि भूतोंसे चेतन्य उत्पन्न हो जाता हो, तो इसका अर्थ यह हुआ 
कि--चेतन्यका हर एक भूतसे उत्पन्त होनेका स्वभाव है तथा भूत्तोंका चेतन्यकों पैदा करनेका 
स्वभाव है। ऐसी हालतमें घड़े आदि सभी भौतिक पदार्थोमें चेतन्यकी उत्पत्ति हो जाने से सब 
जीवमयी सृष्टि हो जायगी । तब घट तथा पुरुष में कोई फ़र्क हो नहीं रहेगा । जिस प्रकार भूतोंसे 
पुरुषमें चेतन्य प्रकट होता है उसी तरह घटादिमें भी चेतन्‍्यकी अभिव्यक्ति होनी हो चाहिए। 
* फिर तो घड़ा भी बोलेगा, चालेगा, फिरेगा ता खायेगा पीयेगा | 
6 ११८. चार्वाक--भाई, तुम लोगोंकी तो विच्चित्र बुद्धि है। हम-तो यह कह रहे हैं कि-- 
जत्र भूतोंका विशिष्ट रासायनिक मिश्रण होकर शरीर रूपसे परिणमन हो जाता है तथा उसमें 
इवासोच्छृवासकी धमनी चलने लगती है तभी उनसे चेतन्यकी उत्पत्ति होती है साधारण भूतोंसे 
नहीं । आप घड़ेमें साधारण भूतोंकी सत्ता दिखाकर चेतन्योत्पत्तिका प्रसद्भ दे रहे हैं। यह तो 
बुद्धिकी विचित्रता ही है । 
जेन--वुद्धिको विचित्रता तो आपको मालूम होती है । आपके मतमें भूत्तोंका शरीर रूपसे 
- परिणमन्त होना ही कठिन है। आप बताइए भूतों का शरोर रूपसे परिणमन क्या वे भूत हैं 
इसीलिए हो जाता है, या अन्य कोई वस्तु उन भूतोंको शरीर. रूपसे परिणमन करा देती है अथवा 
बिना किसी कारणके अकस्मात्‌ ही भूत शरीर बन जाते हैं ? पहली कल्पना तो सचमुच आपकी 
वुद्धिका दिवाला ही निकाल देगी। वे भूत हैं इसीलिए उन्हें शरीर रूप बन जाना चाहिए; तब 
घड़ा भो शरीर क्यों नहीं बन जाता ? घड़ा ही क्‍यों ? संसारके समस्त भौतिक पदार्थ शरीर बन 
जायें और उनमें चेत्तन्यकी उत्पत्ति हो जानी चाहिए। 
$ ११०, चार्वाक--आप तो घुम फिर कर फिंर वहीं आ। जाते हैं। हम दस बार कह चुके 
हैं कि--उतनी मिकदार में भूतों का मिश्रण सब घटपटादि में नहीं है अतः सभी भौतिक पदार्थ 
शरीर नहीं बन सकते। चेतन्य की उत्पत्ति या भूतोंका शरीर रूपसे परिणमन करनेमें यही 
विशिष्ट मिश्रण, अमुक मात्रामें संयोग ही सहकारी होता है । - 


१. “पृथिग्य (व्या ) पस्तेजोवापुरिति तत्त्वानि, तत्समुदागरे शरोरेन्द्रियविपयसन्ञाः तेम्यरचैतन्यम्‌”” 
इत्यत्र  --प्रमेयकर० पू० ११६। तत्त्वोप० घु० १। सामती ३।३५४ | तत्वसं० पं॑० छ० ७२०। 
त० इछो० छ० २८ । न्यायकुमु० ४० ३४१ । २. चेन्न त्वन्मते सोषपि स्र० १, स० २, प० १, 
प०२॥ 

१९ 
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यतः सो5पि साम्यादिभावो न वस्त्वन्तरनिमित्तः, तत्त्वान्तरापत्तिप्रसद्भातू, कितु पृथिव्यादिसत्ता- 
मात्रनिमित्तः, अतस्तस्यापि 'सर्वत्राप्पविशेषेण भावप्रसद्भरात्‌ कुतः सहकारिकारणवेकल्यमिति। 
अथ वस्त्वन्तरनिमित्तः इति पक्षः तदप्ययुक्तमु; तथाभ्युपगमे जीवसिद्धिप्रसद्भात्‌ । अथाहेठुक; तहि 
सदा भावादिप्रसद्भूड, नित्य सत्त्वमसत्त्वं वा हेतो स्यानपेक्षणात्‌ [ श्र० वा० ३३३४ |! इति बचनातू। 
तन्न त्वस्मते कायाकारपरिणामः संगच्छते। तवभावे तु दूरोत्सारितमेत्र प्राणापानपरिग्रहवत्त्वममीपां 
भूतानासिति, चैतन्यं न भूतकाय॑मित्यतो जीवगुण एव चेतनेत्यस्युपगन्तव्यम्‌ । 

6 १२०, किच, गरुणप्रत्यक्षत्वादात्मापि ग्रुणी प्रत्यक्ष एवं। प्रयोगो यथा-प्रत्यक्ष आत्मा, 
स्मृतिजिज्ञासाचिकीर्षाजिगमिषासंदयादिज्ञानविशेषाणां तद्गुणानां स्वसंवेदनप्रत्यक्षत्वात्‌ । इह यस्य 
गुणा: प्रत्यक्षाः स प्रत्यक्षो दृष्ट, यथा घट इति। प्रत्यक्षगुणश्र जोवः, तस्मात्त्यक्ष:। अन्नाह पर:- 
अनैकान्तिको:यं हेतुः, यत्त आकाञगुणः शब्दः प्रत्यक्ष., न पुनराकाहझ्मम्‌; तदयुक्तमू; यतो नाकाश- 


जेन-आपने कहा तो है पर वह प्रामाणिक नहीं है, क्योंकि भूतों का अमुकमात्रामें मिश्रण 
भी कोई किसी अन्य वस्तु तो आकर करेगी नहीं; आपके मत में तो पृथिवी पानी आग और 
हवाके सिवाय कोई पाँचवाँ पदार्थ तो है ही नहीं॥ यदि कोई पाँचवाँ पदार्थ इन भूत्तोंका अमुक 
मात्रामें मिश्रण कर देता है तब वही आत्मा है, जिसके सद्भावसे मिश्रणमें विशिष्टता आकर 
चेतन्यकी अभिव्यक्ति होती है। यदि कोई अतिरिक्त पदार्थ नहीं है और इन्हीं भूतोंसे हो 
क्वचित्‌ विशिष्ट मिश्रण हो जाता है, तब भूतोंकी सत्ता तो हर जगह है अतः सब घटप्टादि 
पदार्थों में विशिष्ट मिश्रण होकर चेतन्य प्रकट हो जाना चाहिए। यदि भूतोंका कायाकार परि- 
णमन कोई पाँचवीं वस्तु आकर कराती है तब वही पाँचबीं वस्तु आत्मा है, जो इन चार भूतोंसे 
विलक्षण है। यदि भूतोंका शरीर रूपसे परिणमन करना अकारण ही अपने आप जब चाहे हो 
जाता है; तब सभी भूतोंका सदा शरीर रूपसे परिणमन होना चाहिए या बिलकुल भी नहीं 
होना चाहिए। अह्देतुक वस्तु या तो सदा रहनेवाली आकाश आदि की तरह नित्य होती है 
अयवा बिलकुल ही न रहनेवाली असत्‌ होतो है जैसे खरविपाण | वह कभी होनेवालों और 
कभी न होनेवाली नहीं हो सकती। कहा भो है--“अन्यः हेतुओंकी अपेक्षा न रखनेवाला 
पदार्थ या तो सदा सत्‌-नित्य होगा, या बिलकुल असत्‌ होगा। अन्य कारणोंकी अपेक्षासे ही 
पदार्थमें कादाचित्क--क्रभी-कभी होनेवाले होते हैं ।”” अतः आपके मतमें भूतोंका शरोर रूपसे 
परिणमन ही असंभव है । जत्र शरोर ही नहीं बन सका तब उसमें इवासोच्छवास का यन्त्र चलना 
तो दूर की हो वात है, असम्भव है । इसलिए चेतन्य किसी भी तरह भूतोंकरा कार्य नहीं है वह तो 
आत्माका हो गुण हो सकता है। वी 
$ १२०, चूंकि ज्ञान आदि गुणोंका प्रत्यक्ष होता है अतः गुणी आत्माको भी प्रत्यक्ष मानना 
उचित ही है। प्रयोग--आत्मा प्रत्यक्षका विपय है; क्योंकि स्मृति, जाननेकी इच्छा, कार्य करनेकी 
इच्छा, घूमनेकी इच्छा, संशयादि ज्ञान इत्यादि उसके गुणोंका स्वसंवेदन ग्रत्यक्षसे स्वसंवेदन भ्रत्यक्षसे अनुभव होता है। 
में स्मरण करता हूँ, में जानना चाहता हूँ इत्यादि मानसिक स्वसंबेदन प्रत्यक्षमें स्मृति आदि 
गुणोका स्वरूप स्पष्ट ही प्रतिभासित होता हैं । जिसके गुणोंका प्रत्यक्ष होता है उस गणी का भी 
प्रत्यक्ष अवश्य होता है जेसे कि घटके रूप आदि गुणोंका प्रत्यक्ष होनेपर घट गुणीका प्रत्यक्ष होना 
' प्रसिद्ध है। चूंकि जीवके ज्ञानादिगुण भी स्वसंवेदन प्रत्यक्षेके विषय होते हैं अतः आत्माका भी 
प्रत्यक्ष मानना ही चाहिए। 


शंका--वेशेषिक शब्दको आकाशका गुण मानता है । अतः वह अपनी मान्यतानुसार उक्त 
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गुणः दाब्द: कितु पुद्गलगुण:, ऐन्द्रियकत्वात्‌, रूपादिवत्‌ | एतच्च पुदूगलविचारे समर्थयिष्यतते । 

६ १२१. अन्नाह नन्तु भवतु गुणानां प्रत्यक्षत्वात्तरभिन्नत्वादुग्ुणिनोईपि प्रत्यक्षत्वसू्‌ । कितु 
देह एव ज्ञानादयों गुणा उपलभ्यन्ते। अतः स एवं तेषां गुणी युक्तः, यथा रूपादीनां घटः। प्रयोगों 
यथा--ज्ञानादयों देहगुणा एवं, तत्नेवोपलम्यमानत्वात्‌, गौरक्ृद्स्थुलत्वादिवत्त । अन्नोच्यते-- 
प्रत्यनुमानवाधितो5यं पक्षाभास:। तत्चेदम्‌--देहस्य गुणा ज्ञानादयों न भन्ति, तस्य “सू्त्वाच्चा- 
क्षुबत्वाद्दा, घटवत्‌ । अतः सिद्धो ग्रुणप्रत्यक्षत्वाद्गुणी जीवो5पि प्रत्यक्ष: । 

6 १२५२, ततश्राएहं प्रत्ययग्राह्मं प्रत्यक्षमात्मानं निछ,वानस्प मेश्रावण: शब्द इत्यादिवतु 
, प्रत्यक्षविरुद्धो नाम पक्षाभासः | तथा चक्ष्यसाणात्सास्तित्वानुमानसद्भावात्‌ नित्यः शब्द इत्यादिव- 
दनुमानविरुद्धोषपि | आबालगोपालाड्ूनादिप्रसिद्धं चात्मानं निराकुवंतः। जास्ति सूबे: प्रकाशकर्तता' 





हेतुमें व्यभिचार दिखाता है कि 'शब्द नामक आकाशके गुण का तो प्रत्यक्ष होता है परन्तु गुणी 
आकाश का तो प्रत्यक्ष नहीं होता" अतः उक्त नियम सदोष है। 

समाधान--शब्द आकाशका गुण है ही नहीं; वह तो पुद्गलद्रव्यका गुण है उसीका एक 
विशेष परिणमन है; क्योंकि वह' बाह्य--श्रोत्र इन्द्रियके द्वारा ग्रहण किया जाता है। जो बाह्य 
इन्द्रियोंके द्वारा गृहीत होते हैं वे पुदुगलके ही गुण हैं जेसे कि घड़ेके रूप आदि गुण। अमूे 
आकाशके गुणका तो हम लोगोंकी प्रत्यक्ष ही नहीं हो सकता । पुद्गलतत्त्वके विवेचनमें शब्दकों 
पौद्गलिकत्व विस्तारके साथ सिद्ध करेंगे । २-- शा नकल 

$ १२१, चार्वाक--आपका यह नियम तो के है कि--'गुणोंके प्रत्यक्ष होनेपर उनसे 
अभिन्‍न गुणीका भी प्रत्यक्ष होता है' पर इससे आत्माकी सिद्धि नहीं हो सकती; क्योंक्रि हम ज्ञान 
आदिको शरीरका ही गुण मानते हैं। देहमें हो ज्ञान आदि गुण उपलब्ध होते हैं अतः देह ही 
ज्ञानादिका आधारभूत गुणी हो सकता है जेसे रूपादि गुणोंका आधारभूत घट ही रूपादिका गुणी 
है । प्रयोग--जश्ञात आदि देह के ही गुण हैं; क्योंकि वे देहमें ही उपलब्ध होते हैं जैंसे कि गोरापन, 
दुबलापन एवं मुटापा आदि | । 

जैन--आपका अनुमान प्रव॒ल प्रतिपंक्षो अनुमानके हारा बाधित होनेसे अपने साध्यकी 
सिद्धि नहीं कर सकता, आपका पक्ष अनुमान बाधित होनेके कारण मनक्षाभास है। वह भ्रतिपक्षी 
अनुमान यह है--ज्ञान आदि देहके गुण नहीं हो सकते-क्योंकि देह घटकों तरह मूर्त है तथा आँखीं- 
से दिखाई देती है। यदि ज्ञान आदि बेहके गुण होते तो उसके गोरे रंग की तरह वे भी आँखोंसे 
दिखाई देते । । | 
| ६ १२२. अतः हमारे 'गुणोंके प्रत्यक्ष गुणीका भो भ्रत्यक्षः इस निर्दोष नियमके अनुसार 
आत्मा प्रत्यक्षते सिद्ध हो ही जाता है। इस प्रकार “मै सुखी हैं! इत्यादि अहम्प्रत्यय रूप मानस- 
प्रत्यक्षसे प्रसिद्ध आत्माको लोप करनेके लिए 'आत्मा नहों है! यह पक्ष करना स्पष्ट रझूपसे प्रत्यक्ष- 
विदद्ध नामका पक्षाभास है। जैसे कोई कानसे सुनाई देनेवाले शब्दको अश्वावण सिद्ध करनेका 
विफल एवं प्रत्यक्षविरुद्ध प्रयास करता है ठीक उसी तरह...खण्डन_ करनेवालेको भी “मै” रूपसे 
प्रतिभासित होनेवाली आत्माका लोप करना संरासर आँखोंमें धूल झोंकना है। इसी तरह गन 
आगे कहे जानेवाले अनेकों अनुमान आत्माकी सत्ताको डटकर सिद्ध करते हैँ तब आत्मा नहीं है 
यहे अनुमान प्रतिपक्षी अनुमानसे बाधित है। जिसे शब्द नित्य है! यह पक्ष शब्द अनित्य है 
क्योंकि वह उच्चारणके बाद उत्तन्त होता है इस प्रतिपक्षी अनुमानसे बाधित है । संसारम बच्चेसे 
लेकर मूर्खसे मूर्ख ग्वाले तथा स्त्रियाँ आदि भी जिस आत्माका प्रत्यक्षस सदा अनुभव करती हैं; 





१. पुदूगल ऐन्द्रिय-भ० २। ३. मूर्तत्वात्‌ घद-भ० २। 
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इत्यादिवल्लोकविरोध:ः । अहं नाहं' चेति गदतः माता से चन्ध्या' इत्यादिवत्‌ स्ववचनविरोधश्र । 
तथा प्रतिपादितयुवत्यात्सनः स्वसंवेदनप्रत्यक्षत्वादत्यस्ताप्रत्यक्षत्वादिति हेतुरप्पसिद्ध इति स्थितमु 

6 १२३, तथा अनुसानगस्योष्प्पात्मा। तानि चामुनि--जीवच्छरोर॑ प्रयत्तवताधिप्ठितमु, 
इच्छानुविधायिक्रियाश्रयत्वात्‌', रथवत्‌ । श्रोत्रादीन्युपलब्धिसाधनानि कतृ' प्रयोज्यानि, करणत्वात्‌, 
वास्यादिवत्‌ । देहस्पास्ति विधाता, आदिसत्पतिनियताकारत्वात्‌, घटवत्‌ । यत्पुनरकतृ क॑ तदादि- 
मत्यतिनियताकारसपि न भवति, यथाञ्विकारः। थेः स्वदेहस्प कर्ता स जीवः। प्रतिनियता- 


जिसे एक क्षण भी भुलाना कठिन है उस प्रकाशमान आत्माका लोप करना तो ऐसा ही है जैसे 
कोई 'सूर्य प्रकाश नहीं करता” यह कहकर संसारको प्रकाशित करनेवाले सूुर्यके छोप करनेका 
हास्यास्पद प्रयत्न करे । इस तरह लोक प्रसिद्ध आत्माका छोप करनेवाला हेतु लोकविरोधी होनेसे 
अकिचित्कर हेत्वाभास है। जैसे कोई सपुत अपन्ती माँ को वन्ध्या कह कर अपने वचनका स्वयं 
विरोधो बन जाता है उसी तरह "मैं आत्माका खण्डन करता हूँ” इस प्रकार आत्माका खण्डन करने 
वाला चार्वाक भी 'मैं' रूपसे आत्माको अनुभव करके भी उसकी ओरसे आँखें मंद लेता है और 
उसके खण्डन करनेका असफल प्रयत्न करनेकी धुन्में स्ववचन विरोधको भी नहीं देखता | यह 
तो ऐसा ही है जैसे कोई कहे कि 'में, में नहीं हूँ' । यह आत्मा तो इतनी प्रसिद्ध और इस तरह है 
कि इसके खंण्डन करनेवालेको स्वयं ही 'में खण्डन करता हूँ” इस 'मैं' के रूपमें उसका अनुभव हो 
ही जाता है। इस प्रकार जब पूर्वोक्त युक्तियोंसे 'आत्मा-स्वसंवेदन प्रत्यक्षका विषय है” यह अच्छी 
तरह सिद्ध हो जाता है तंब उसे अत्यन्त अप्रत्यक्ष कहना महज़ दुराग्रह ही है॥ अतः आत्माको 
अत्यन्त अप्रत्यक्ष कहना असिद्ध है।. - ह॒ 
$ १२३. निम्नलिखित अनुमानोंसे भी आत्माकी सिद्धि होती है-- 

- १. यह चलता-फिरता जीवित शरीर किसी प्रयत्न करनेवाले--प्रेरणा देनेवालेके द्वारा 
परिचालित होता है, क्योंकि यह इच्छानुसार क्रिया करता है। जेंसे रथ हाँकनेवालेको इच्छा- 
नुसार चलता है तो उसको हाँकनेवाला कोई न कोई अवश्य है, उसी तरह यह शरीर भी व्यव- 
स्थित रूपसे इच्छानुकूल प्रवृत्ति करता है--खानेवाला खाना चाहता है तो यह खाने लगता है, 
जाना चाहता है तो जाने लगता है। अतः यह सिद्ध होता है कि इस शरीररूपी यन्त्रकी चलाने- 

'बाढ्य कोई ड्ाइवर--चालक अवदय है, यही चालक आत्मा है। 

२. ज्ञानमें कारणभूत श्रोत्र आदि उपकरण किसीके द्वारा प्रेरित होकर ही अपनी, 
'सनना देखना आदि क्रियाएँ करते हैं; क्योंकि वे क्रियाके साधन हैँ जैसे कि बसूला। जैसे-- 
“बड़ुई बसूलेसे लकड़ी काटता है', यहाँ काटने रूप क्रियाका करण--जरिया वसूला वढ़ईके द्वारा 
प्रेरित ने हब के लि होकर ही लकड़ी काटनेमें प्रवुत्त होता है, उसी तरह में आँखसे देखता हूँ... कानसे सुनता 
हैं यहाँ देखने और सुनने रूप क्रियाके करण--जरिये द्वारभूत आँख और कान भो देखने और 
सुननेवालेके द्वारा प्रेरित होकर ही देखते और सुनते हैं। इस तरह इन इन्द्रियरूपी झरोखोंसे 
पदार्थको देखने-सुनने वाला आत्मा है। 


20... 


“ ** “अयत्वात्‌ घटवतू भ० २। २. “ यथा यन्त्रप्रतिमाचेष्टितं प्रयोक्तुरस्तित्वं गमयति तथा प्राणापानादि- 


ः कर्मापि क्रियावन्तमात्मानं सावयति ।” ---सर्वार्थसि० ०१९। “रथकर्मणा सारथिवत्‌ प्रयत्नवान्‌ 
> विग्रहस्याधिष्ठातानुमी यते प्राणादिभिश्चेति' "-।” --प्रहा० सा० प्रु० ६९। “जीवच्छरीर॑ प्रयत्तवद्धिष्ठि- 
- ऐम्‌ इच्छानुविधायिक्रियाश्रयत्वात्‌ रथवत्‌ ।” -प्रश० व्यो० छू० ४०२। न्यायकुम्यु ० ४० ३४५९ । 


: है. करण: शब्दाद्ुपलब्ध्यनुमितै: श्रोत्रादिभि: समधिगमः क्रियते वास्यादोनां करणानां कत्त प्रयोज्यत्व- 

स 'दर्गनात 8 । प्रश के करत जियो छ 

77/दशनातू । --प्रश० भा० घू० ६० । “श्रोत्रादीनि करणानि [प्रयोज्यानि करणत्वात वास्यादिवत्‌ ।” 
“अश्० व्यो० प्र० ३९३ । न्‍्यायकुमु० ए० ३४९ | प्रमेयक० घृ० ११३ | 


- का० ४९. ६ १२५ ] जेनमतम्‌ | २२९. 


कारत्व॑ सेर्वादीनामप्यस्ति, न च तेषां कश्चिद्विधातेति तैरनैकान्तिको हेतुः स्पातू, अतस्तहंचवच्छे- 
दार्थंभाविमत्त्वविश्ेषणं ब्रष्टव्यम्‌। तथेन्द्रियाणामस्त्यधिष्ठाता, करणत्वात्‌, यथा दण्डचक्रादीनां 
कुलालः विद्यमानभोक्त॒क शरीरं भोग्यत्वात्‌, भोजनवत्‌ । यश्र भोक्ता स जोवः 

५ १२४. अथ साध्यविरुद्धसाधकत्वाद्विरुद्धा एवंत्त हेतवः। तथाहि घटादीनां कर्ननादिखूपाः 
कुम्भकारादयो मूुर्त्ता अनित्यादिस्वभावाग् दृष्टा इति । अतो जीवोःप्येवंविध एवं सिध्यति | एतहि- 
परीतश्व जीव इष्ट इति। अतः साध्यविरुद्धसाधकत्वाद्विरुद्धत्वं हेतुनामिति चेतु; न, यतः खलु 
संसारिणो जीवस्याष्टकर्मपुद्गलवेष्टितत्वेन सदरीरत्वात्‌ 'कर्थ॑चिस्मुत्तत्वान्नायं दोष: । 

$ १२५. तथा “रूपादिज्ञानं क्चिदाक्षितं गुणत्वात्‌, रूपादिवत्‌ । तथा ज्ञानसुखादिकसुपा- 


३. इस देहका कोई बत्तानेवाला है क्योंकि यह अमुक आकारका है तथा इसकी शुरूआत 
हुई है, जेसे कि किसी अमुक आकारमें किसी खास समयमें उत्पन्न होनेवाला घड़ा। जिसका 
कोई बनानेवाला नहीं होता वह्‌ अमुक आकारमें उत्पन्न भी नहीं होता जेसे कि अनियत आकारमें 
सदा रहनेवाले बादछ। यद्यपि मेरुपव॑ंत आदिका भी निड्चितत आकार पाया जाता है_फिर भी 
आस अमिशार बा कर छह जाविगर किस्म शुरूआत नहीं अनादि है अतः उसका रचयिता भी [ है। इसलिए मेरुपर्व॑त 
र् व्यभिचार वारण करनेके आदिमान! विशेषण दिया है। इस आदिमान्‌ तथा , 


अमुक शकलवाले शरीरका जो भी बनानेवाल्य है वृही आत्मा है। 
४, पा लिन सवाल कोई अधिछ्ठाता-प्रयोग करनेवाला स्वामी है, क्योंकि ये करण--हथियार 
“रूप हैं ।जिस प्रकार दण्ड चक्र आदि घड़े आओजारोंका अधिष्ठाता--अ्रयोक्ता कुम्हार होता है 
“ उसी प्रकार जो इन इन्द्रियरूपी औजारोंका प्रयोग करके वर पदक का, है वही आत्मा है। 
' ५. इस शरोरका कोई भोगनेवाला है क्योंकि यह भोग्य है। जिस प्रकार बनाये गये भोजन- 
क्री कोई त्त कोई खानेवाला होता है उसी तरह इस शरीरको भोगनेवाला जो भी भोक्ता है. वही 
आत्मा है। 
$ १२४. शंका--आपके द्वारा दिये गये उपरोक्त पाँचों हेतु विरुद्ध हैं, क्योंकि आप तो इनके 
द्वारा अमूर्त आत्मा सिद्ध करना चाहते हैं परन्तु दृष्टान्तरूपमें उपस्थित किये गये रथ चलानेवाला, 
कुम्हार आदि सभी पदार्थ तो मूतं हैं अतः वे अपने ही समान मूत॑ आत्माकी सिद्धि करेंगे। घड़े 
“आदिक बनानेवाले कुम्हार आदि तो मूत॑ तथा अनित्य हैं अतः इनकी समानतासे जीव भी मूर्त॑ 
तथा अनित्य ही सिद्ध होगा, परन्तु आप तो जीवको अमूतं और नित्य मानते हैं । इसलिए ये सब * 
हेतु आपको मान्यताके विरुद्ध साध्यको सिद्ध करनेक्रे कारण विरुद्ध हेत्वा मास हैं । 


समाधान--आपकी शंका उचित नहीं है। यद्यपि आत्मा स्वभावसे अमूत्त है थ परन्तु 
यह संसारी जीव अनादिकाछूसे आठ प्रकारके पुद्गल कर्मोसे बंधा हुआ है, इसके चारों ओर 


काम तर्क या आय पक अर खा वन मी आग जिसे कार्माणशरीर , छगा हुआ है। और इस 
कार्मोण शरीरके सदा साथ रहनेके कारणु स्वभावस अमुत भी आत्मा मृत॑ हो रहा है। अंतः यदि 
इन हेतुओंसे संसारी आत्मा मूत॑ भी सिद्ध होता है तब भी हमारी कोई हानि नहीं है| हम उसे _ 


कर्मृबन्धके कारण सश्रीर तथा मूर्त भी माचते हैं। 

है 6 १२५, ६, रूपज्ञान, रसज्ञान आदि अनेक प्रकारके ज्ञान किसी आश्रयभूत द्रव्यमें रहते हैं 
१.-वच्छेदायादि-म० २। २. एवते म० २।॥ ३. यतः संसा-स० २।| ४. ववचिन्मूर्त-म० 
२। “ववहारा मुत्ति बंधादों [” --द्वच्यसं० गा० ७ । ५. “दब्दादिज्ञानं क्वचिदाश्चितं 
गुणत्वात्‌ ।” --पअ्रद्म० ज्यो० पू० ३९३ । न्‍यायकुसु० ए० ३४८। प्रमेयक० प्रू० ११३। ६. 
“समवायिकारणपूर्वकत्व कार्यत्वाद्पादिवदेव ।” --प्रश० व्यो० घृ० ३९३ । “ज्ञानसुखादि उपादान- 
कारणपूर्वकं कार्यत्वात्‌ घटादिवत्‌ 7 --न्यायकुसु० ए० ३४९ | 





२३० पड़दर्शनसमुच्चये [ का० ४९, $ १२५- 


दानकारणपूर्वक कार्यत्वातु. घटादिवत्‌ ।न च शरीरे तदाश्रितत्वस्थ तदुपादानत्वस्य चेप्रत्वात्‌ सिद्ध- 
साधनमित्यभिषघातव्यम्‌, तत्र तदाश्रितत्वतदुपादानत्वयो: प्राक्‌ प्रतिव्युदत्वात्‌ 32 7 
यम्‌ अजोवशब्दः, व्युत्पत्तिमच्छुद्धपदप्रतिषेघात्‌ । यत्र व्युत्पत्तिमतः शुद्धपदस्य प्रतियेधों दृदयते स 
प्रतिपक्षवान्‌ “बथा अघटो घटप्रतिपक्षवान्‌ । अन्न हि अघटप्रयोगे शुद्ध स्थ व्युत्पत्तिसतश्व॒ पद्स्य 
प्रतिषेधः । अतोष्वश्यं घटलक्षणेन  प्रतिपक्षेण भाव्यम्‌ ) यस्तु न प्रतिपक्षवान्‌, न तत्न च्युत्पत्तिमत: 
शुद्धपदस् प्रतिबेध', यथा अलरविषाणशवब्द अडित्थ इति वा । अखरविषाणसित्यत्र खरविषाण- 
लक्षणस्पाशुद्धस्थ सामासिकस्प पदस्य निषेधः ३ अन्न व्युत्पत्तिमत्त्वे सत्यपि शुद्धपदत्वाभावाहिपल्षी 
नास्ति । अडित्य इत्यत्र तु व्युत्पत्तिमत्वाभावात्‌ सत्यपि शुद्धपदत्वे नावइ्यं डित्यलक्षण: कश्वि- 
त्पदार्थों जीवबह्ठिपक्षभृत्तोडस्तीति । 


क्योंकि वे गुण हैं। जेसे रूपादि गुण घड़ेके आश्रित रहते हैं उसी तरह जिस्‌, द्रव्यमें द्रव्यमें जानादिगुण रहते 
हों वही आत्मा है। गुण निराधार नहीं रह सकते । उनका कोई न कोई आश्रय होना हो चाहिए। 
७. ज्ञान सुख आदि कार्योका कोई न कोई उपादान कारण अवध्य है क्‍योंकि थे कार्य हैं। 
जिस प्रकार घड़ा कार्य है अतः उसका उपादान कारण---( जो स्वयं कार्य बन जाता है ) मिद्रीका 
दी मद है दस ताड जान सुल आादिका जो उपादान कारण है जो स्वयं ज्ञाजीओऔर _ 
ल्‍्कवी [खी बनता है वही आत्मा है। - है कल का 
शंका -ज्ञान आदि गुणोंका आश्रय शरीर हो है तथा इनका उपादानकारण भी शरीर ही 
होता है। अत: आपके अनुमानोंसे हम शरीरकी सिद्धि मान लेंगे। इसी तरह सिद्धसावन--जिन्हें 
अ्रतिवादी स्वीकार करता है उन सिद्ध पदार्थोको साधना--होनेसे आपके अनुमान निरथ॑क हैं। 
समाधान--हम पहले हो शरीरमें ज्ञानादि गुणोंक रहनेका तथा शरीरको ज्ञानादिके 
प्रति कारण होनेका खण्डन कर आये हैं। अतः इस अनुमानोंसे शरीरकी सिद्धिका मनसूवा नहीं 
वाँधा जा सकता और न सिद्धसाधन ही कहा जा सकता है। अत; इनसे ज्ञानादिगुणोंके अप्शय 
तथा उपादानभूत आत्माकी सिद्धि होती ही है। है2000 ५४८ 
८. अजीवका प्रतिपक्षी जीव अवश्य है, क्योंकि डर : अजीव:' इस निपेघवाची अजीव 
शब्दमें व्युत्पत्तिसिद्ध ( व्यकरणके नियमानुसार प्रकृति प्रत्ययसे बने हुए जीवतीति जीव: ) तथा 
शुद्ध अखण्ड जोब पदका निषेध किया गया है। जिस निपेधात्मक शब्दमें व्युत्पत्तिवाले जुद्ध पंदका' 
निपेव होता है उसका प्रतिपक्षी अवश्य होता है जेसे निषेधात्मक अधट शाब्दका प्रतिपक्षी घट 
अवश्य ही होता है। इस अघट शब्दमें व्युत्पत्तिवाले शुद्ध घट पद का 'न घट: अघट:” रूपसे निपेध 
किया गया है अत्त: इसका उलटा घट अवश्य ही होगा। जिस निषेवात्मक शब्दका प्रतिपक्षी अर्थ 
न हो तो संमझ लो कि वह या तो व्युत्पत्ति सिद्ध शब्दका निपेध नहीं करता या फिर जुद्ध-शवब्दका 
निपेध नहीं करता, किन्तु किसी रूढ शब्दका था दो शब्दोंके जुड़े हुए संयुक्त शब्दका निपेष करता 
होगा। जैसे 'अखरविपाण' शब्द खर और विपाण इन दो शब्दोंसे बने हुए 'खरविपाण' इस 


संयुक्त या अशुद्ध शब्दका निषेध करता है अतः उसका प्रतिपक्षो खरविपाण अपनी वास्तविक सत्ता 
नहीं रखंता । इसी तरह अडित्य शब्द यद्यपि अखण्ड डित्थ पदका निपेष करता है परन्तु डित्थ 
शत्द व्युत्पत्तिसिद--थौगिक न होकर एक रूढ़ शब्द है। अतः इसके श्रतिपक्षो डित्यका होना 
आवश्यक नहीं है, परन्तु अजोव' यह निपेधवाची शब्द यौगिक तथा अखण्ड जीव पदका निषेध 
करता है अतः इसका प्रतिपक्षी जीव अवश्य ही होना चाहिए। 


१. “संज्ञिनः प्रतिपेघो न प्रतिपेधादुते क्वचित्‌ ।” --आप्तमी० इलो० २७ | २. यथा घट: पटप्रति 
पक्ष-म० ३॥। हे. -मतरच घटस्य (पदस्य) प्र-आ०, -मतस्य पटस्य निषेघो-स० २। ४. -स्य निषेध: 
भ० १, भ० २, प० १, प० २। ५, -त सप्रति-भ० २। ६, -त्यः अथवा खर--म० २। 


-- का० ४९, $ १२७ ] जेनमतस । २३१ 


$ १२६, तथा स्वशरोरे स्वसंचेदनप्रत्यक्षमात्मानं साधयित्वा परद्ारीरेष्पि साम्तान्यतो-' 
दृष्टानुमानेन साध्यते। यथा परशरीरेः्प्यस्त्यात्मा, इष्टानिष्टयोः प्रवृत्तिनिवृत्तिदर्शनात्‌, यथा 
स्वशरीरे । दृध्येते च परशरीर इष्टानिष्टयो: प्रवृत्तिनिवृत्ती, तस्मात्तत्सात्मकम्‌, आत्माभावे तयोर- 
भावात्‌, यथा घटे इति । एतेन यदृक्तम्‌ “न सामान्यतोदृष्टानुमानादप्यात्मसिद्धिः' इत्यादि; तदप्य- 
पास्तं द्रष्टव्यम्‌ 

$ १२७, तथा नास्ति जीव इति यो5यं जीवनिषेधध्वनिः स जीवास्तित्वनान्तरीयक एच, 
निषेधशब्दत्वात्‌ 4 यथा नास्त्यन्न घठ इति दब्दोष्न्यन्न घटास्तित्वाविनाभाव्येव । प्रयोगश्वात्र--इह 
यस्थ निषेधः क्रियते तत्कचिदस्त्येव, यथा घटादिकम्‌ | निषिध्यते च भवता* “नास्ति जीव: इति 
वचनात्‌ । तस्मादस्त्येवासों । यच्च सर्वथा नास्ति, तस्य निषेधो5पि न दृइयते, यथा पद्चभुता- 
तिरिक्तष्ठभूतस्पेति ॥ नन्‍्वसतो£पि खरविषाणदेनिषेघदरशनादनैकान्तिकोष्यं हेतुरिति चेत्‌; न; 
इह यत्किसपि वस्तु निषिध्यते, तस्यान्यत्र सत एवं विवक्षितस्थाने संयोग-समवाय-सामान्य- 


९ १२६. ९. इसी तरह अपने शरीरमें 'मैं सुखी हूँ' इस स्वसंवेदन प्रत्यक्षसे आत्माका अनुभव 
करके दूसरेके शरीरमें भी अपने शरीरके समान धर्म देखकर सामान्यतोदृष्टानुमानसे भी आत्माकी 
सिद्धि को जाती है। दूसरेके शरीरमें भी आत्माका सद्भाव है, क्योंकि उसमें हमारे शरीरकी तरह 
इष्ट पदार्थ में प्रवृत्ति तथा अनिष्ट पदार्थंसे निवृत्ति देखो जाती है। जिस प्रकार हमारा शरीर साँप 
काँटा आदि अनिष्ट हानिकर पदार्थोस्रे बचना चाहता है तथा सुल्दर भोजन आदिकी ओर शझुकता 
है इसी तरह द्वसरेका शरीर भी यही चाहता है। अतः यह मानना ही चाहिए कि जिस तरह 
हमारे जरीरमें आत्मा है उसी तरह पर शरीरमें भी। यदि शरीरमें आत्मा न हो तो उसका 
अनिष्ठ पदाओसे दूर भागना तथा इष्ट पदाथोमें आसक्तिक चिसना कह ही रा थोसे दर भागना तथा इष्ट पदार्थोमें आसक्तिपृ्वक चिपकना नहीं हो सकेगा। देखो 
घड़ेम आत्मा नहीं है तो उसपर चाहे साँप चढ़ जाये तो जेसा और उसमें दूध भर दो तो जंसा 
उसमें कोई प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं देखी जाती । अतः जो आपने पहले कहा था कि 'सामान्यतो- 
दृष्ट अनुमानसे आत्माकी सिद्धि नहीं हो सकती' वह खण्डित हो गया, क्योंकि अपने शरीरमें देखे 
गये प्रवुत्तिनिवृत्तिका आत्माके साथ सामान्य रूपसे अविनाभाव ग्रहण करके ही दूसरेके शरीरमें 
आत्माका अनुमान किया गया है। यही तो सामान्यतोदृष्टानुमान है। 

6 १२७, तथा 'जीव नहीं है” यह जीवका निषेध जोवके अस्तित्वसे अविनाभाव रखता है, 
यह निपेध जीवके सख्भावके बिना नहीं हो सकता, क्योंकि यह निषेधात्मक प्रयोग 8३ । जिस प्रकार 
यहाँ घड़ा नहीं है' यह घटका निषेध दूसरी जगह घड़ेकी मौजूदगीके बिना नहीं हो सकता उसी 
प्रकार जीवका निषेध भी कहीं-न-कहों जीवके सख्भावको अपेक्षा रखता है, वह जीवके सद्भावके 
बिना नहीं हो सकता। प्रयोग--जिसका निषेध जिसका निषेध किया जाता हैं वह कह करते ह विद्यमान 

_अवध्य होता है जैसे कि घडा आदि । जीव नहीं है” इस रूपसे आप जीव का भी निर्षय करते हैं। 
अतः जीवका कहीं-न-कहीं सम््भाव अवश्य ही होना चाहिए। प्रतिषेध विधिपूर्वक ही होता है। 
जो विलकुल नहीं है उसका निपेध भी नहीं देखा जाता जैसे पुथिवी आदि पाँच महाभूतोंसे भिन्न 
व् भूत 
बे हम आदि सर्वथा असत्‌ पदार्थोका भी 20 20 जाता है अतः जिसका 
निषेध हो उसका सख्भाव होना हो चाहिए यह कोई खास आवश्यक नहीं हा कं 
समाधान मिस क्रिस पा निषेध किया जाता है उसे कहों-न-कहीं विद्यमान तो 
अवश्य ही रहना चाहिए। हाँ निषेध करते समय उसके संयोग समवाय सामान्य या विशेष इन 
१. -दृष्टादप्यनुमानादात्म-म० २। २. इत्यादप्यपास्तमू-म० २। रे. जीवास्तित्वेबान्त-भा०, क० । 
जीवास्तित्वानास्त-भ० २ । ४. -भेवता तस्माँ-भ० १, भ० २, प० १, प०२॥। 


श्३२ पड़्दर्शनसमुच्चये [ का० ४९. $ १२८- 


विशेष-लक्षण चतुष्टयमेव निषिध्यते, न तु सवथा तदभावः प्रतिपाद्यते। यथा नास्ति गृहे देवदत्त 
इत्यादिषु 'गृहदेवदत्तादीनां सतामेव संयोगमात्रं निषिध्यते, न तु तेषां सर्वयेवास्तित्वमपाक्रियते । 
तथा-नास्ति खरविषाणमित्यादिषु खरविषाणादीनां सतामेव समवायमात्र निराक्रियते | तथा 
नास्त्यन्यश्रन्ध्रमा इत्यादिषु विद्यमानस्पेव चद्धमसोष्न्यचन्द्रनिषेधाच्चन्धसासान्यमात्र निषिध्यत्े, 
नतु सर्वथा चन्द्राभावः प्रतिपाथते। तथा न सन्ति घटप्रसाणानि मुक्ताफलानीत्यादिषु घटप्रमाणता- 
सात्ररुपो विशेषों मुक्ताफलानां निषिध्यते, न तु तदभावः: ख्याप्यत इति। एवं नास्त्यात्मेत्यत्रापि 
विद्यमानस्पैवात्सनो यत्र क्चन येन केनचित्सह संयोगमात्रमेव त्वया निषेद्धव्यं, “यथा नास्त्या- 
त्मास्मिन्‌ वपुषीत्यादि, न तु सर्वथात्मनः | सत्त्त्िति । 

९ १२८, अन्नाह कश्चितु-ननु यदि यप्निपिध्यते तदस्ति, तहि मम त्रिलोकेश्वरताप्यस्तु, 
युष्मदादिभिनिषिध्यमानत्वात्‌ । तथा चतुर्णा संयोगादिप्रतिषेधानां पश्लसो5पि प्रतिपेधप्रकारो$स्ति 


त्वयेव निषिध्यमानत्वात्‌ । े 
$ १२५, तदयुक्तम्‌, त्रिलोकेश्वरताविशेषमात्रं भवतो निषिध्यते यथा घटप्रमाणत्व॑ मुक्तानां 





चार धर्मों मेंसे किसी एकका किसी खास स्थानमें निषेध होता है, उस वस्तुका सर्वथा अभाव तो 
किसी भी तरह नहीं किया जा सकता । जैसे 'इस घरमें देवदत्त नहीं है! इत्यादि प्रयोगोंमें देवदत्त 
और घर दोनों मौजूद हैं। मात्र उनके संयोगका ही निषेध किया गया है, देवदत्तका सर्वशा निषेध 
तो किसी भी तरह नहीं किया जा सकता । उसी तरह 'खरविपाण नहीं है” इस प्रयोगमें गधा भी 
मौजूद है तथा सींग भी, मात्र उनके समवायका ही निषेध विवक्षित है कि “गधेमें सीगका समवाय 
विशिष्ट सम्बन्ध नहीं है” न तो इसमें गधेका ही निषेध होता है और न सींगका ही क्योंकि दोनों 
ही स्वतन्त्र रूपसे अन्यत्र मौजूद हैं, 'दूसरा चन्द्रमा नहीं है” इस प्रयोगमें मौजूद चन्द्रमाके सादुश्य 
का अन्यत्र निषेध किया जा रहा है कि--इस चन्द्रमाके समान धर्मवाला दूसरा चाँद नहीं है' 
चन्द्रमा अनेक नहीं है एक ही है। इससे चन्द्रमाका सर्वंथा अभाव नहीं किया जाता। इसी तरह 
'मोती घड़ेके वराबर बड़े नहीं हैं! इस प्रयोगमें न मोतीका हो निपेव है ओर न॑ घड़ेके वरावर माप- 
का हो किन्तु घड़े के मापका जो कि घड़ेका विज्ञेप धर्म है, मोतीमें निषेध किया गया है कि घड़े 
वराबर मोती नहीं है। इसी प्रकार आत्मा नहीं है! इसका तात्पय ही यह है कि कहीं-न-कहीं 
विद्यमान आत्माका किसी खास शरीर आदिसे संयोग नहीं है। जैसे इस शरीरमें आत्मा नहीं 
है' यहाँ शरीर और आत्माके मात्र संयोगका ही निपेष किया जा रहा है उसी प्रकार आत्मा नहीं 
है' इस सामान्य निषेधमें भी “आत्माका अमुक किसी वस्तुके साथ संयोग नहीं है! इस प्रकार मात्र 
संयोगका ही निषेध समझना चाहिए आत्माका सर्वथा निषेब नहीं । | 

$ १२८, इंका--यदि जिसका निषेध होता है उसका सद्भाव अवश्य ही हो, तो आप लोग 
मुझे तीन छोकका ईश्वर नहीं मान्नते, अर्थात्‌ मेरी त्रिकोकेश्वरताका निषेव करते हैं अत्तः मेरी 
त्रिछोकेश्वरताका भी सद्भाव होना चाहिए। इसी तरह आपने निपेधके प्रकरणमें संयोग आदि 
निषषेधके चार प्रकारोंके अतिरिक्त पाँचवें प्रकारका निषेध किया है अतः निपेषके पाँचवें प्रकारका 
भी सद्भाव होना चाहिए। रु 

6 १२९, समाधान--जिस प्रकार मोतीमें घड़ेके नापका निषेध किया जाता है उसी तरह - 
त्रिलोकेश्वरता नामके विशेषधमंका हो जो कि तीर्थकरमें प्रसिद्ध है, आपमें निपेध किया जा रहा 


१. गृहे देव--आ०, क० । २. तेज तु तदभावः तथा द्वितीयचद्धाभावान्नास्ति चन्द्रसामान्यमित्यादिपु 
चन्द्रसामान्यादीनां सतामेव सामान्य निराक्रियते न तु तदभावः ख्याप्यते तथा न सन्ति म० २। 
३, -भावः अपाक्रियते इति स० २ । ४. तथा आ० । ५. -त्मनोज्सत्व-आ०, क० । 


“का० ४९, १३१] - जेनमतंम् । र्३े३ 


« नतु सर्वथेश्वरता, स्वशिव्यादीश्वरतायास्तवापि विद्यमानत्वातूं। तथा प्रतिषेधस्थापि पद्चरस॑ख्या-* 
विशिष्टत्वमविद्यमानसेव निवायंते न तु संबंधा प्रतिषेघस्याभावचतु:संख्याविशिष्टस्थ सद्भावातु। : 
$ १३०, ननु स्वंसप्यसंबद्धमिदमूं। तथाहि--सत्व्रिलोकेश्वरत्व॑ लावदसदेव निषिध्यते, 
प्रतिषेधस्थापि पद्नसंख्याविशिष्टत्वसप्यविद्यमानमेव निवायंते । तथा संयोगसमवायसाम्ान्यविद्ेषा- 
-णासपि गृहदेवदत्तत्रविषाणादिष्वसतामेव प्रतिषेध इति । अतो यब्निषिध्यते तदस्त्पेवेत्येतल्कर्थ 
न प्लवत इति। 
$ १३१. अन्नोच्यते--देवदत्तादीनां संयोगादयों गृहादिष्वेवासन्तो निषिध्यन्ते । अर्थान्तरे) 
तु तेषां ते सन्त्येष। तथाहि--गृहेणेव सह देवदत्तस्थ संयोगो न विद्यते, अर्थान्तरेण त्वारामादिना 
वतंत एवं । गृहस्पापि देवदत्तेन सह संयोगो नास्ति, खट्वादिना तु विद्यत एवं।॥ एवं विषाणस्यापि- 
खर एवं समवायः नास्ति, गवादावस्त्येव। सामान्यक्षपि द्वितीयचन्द्राभावाच्चन्द्र एवं नास्ति, 
अर्थास्तरे तु घढादावस्त्येव । घटप्रमाणत्वमपि मुक्तासु नास्ति, अच्यन्न विद्यत एवं। त्रिलोकेश्वर- 
तापि भवत एव नास्ति, तीर्थंकरादावस्त्येव । पद्ञसंख्याविशिष्टत्वसमपि प्रतिषेधप्रकारेषु नास्ति, 
अनुत्तरविमानादावस्त्येवेत्यनया विवक्षया ब्रूम: यन्निषिध्यते तत्सामान्येत विद्यत एवं। न त्वेचं 


है, साधारण प्रभुताका नहीं। आपकी प्रभुता अपने शिष्योंपर है इसको कोई नहीं मेटता । इसी 
प्रकार प्रतिषेधके प्रकारोंमें पाँचवीं संख्घधाका निषेध किया जाता है, प्रतिषेधके प्रकारोंका अभाव 
तहीं किया जा रहा है। प्रतिषेधके चार प्रकार तो हैं ही, पाँचवाँ प्रकार उनमें नहीं है इतना ही 
निषेधका मतलब है। प्रतिषेष भी है तथा पाँचवीं संख्या भी, कित्तु प्रतिपेष और पाँचवीं संख्याएँ 
दोनोंका आपसमें विशेषणविशेष्य भाव नहीं है। ८८. मर) ह व 
$ १३०, दांका--आपकी उपरोक्त सभी बातें असंगत तथा प्रमाण शून्य हैं। देखो, मेरी 
त्रिलोकेबवरता का संसारमें कहीं भी सद्भाव नहीं है वह बिलकुल असत्‌ हो है। प्रतिषेधमें भी 
पाँचवा प्रकार कहीं भी नहीं है वह भी सवंथा असत् ही है। अतः जब इन असत्‌ पदार्थोका निषेध 
किया जा रहा है तब विद्यमान पदार्थोके ही निषेघका नियम कहाँ रहा ? इसी प्रकार घर और 
देवदत्तका संयोग, खर और विषाणका समवाय, चन्द्रमाकी अनेकता तथा मोतीमें घटप्रमाणता 
नहीं है, विलकुछ असत्‌ ही है फिर भी उनका निषेध क्रिया ही जाता हैं। इसलिए 'जिसका निपेध 
होता है वह विद्यमान होता ही है' यह नियम टूट रहा है । इसे दूषित क्यों न माता जाय १. 
६ १३१, समाधान--यह ठोक है कि देवदत्त आदिके संयोग आदि घर आदिसे नहीं हैं, फिर 
भी उनका निषेध हो जाता है। परन्तु दूसरे पदार्थोके साथ तो हैं ही वे स्वंथा असत्‌ तो नहीं हैं। 
देखो देवदत्तका संयोग घरसे नहीं है तो न सही, पर बगीचे आदिसे तो है। घरसे संयोग न सही 
खटियासे तो है | देवदत्त बाहर खाटपर बेठा है या बगोचेमें बेठा है। उस समय 'देवदत्त घरमें नहों 
है! यह प्रयोग किया जाता है, इसो तरह सींगका गधेमें समवाय नहीं है तो न हो, पर गाय आदियें 
तो है ही। दूसरा चन्द्र न होनेके कारण इस चन्द्रमामें समानता--अनेकता भछे ही न हो, 
पर घड़े आदि पदार्थों अनेकता तथा समानता पायी ही जीती है ७ मोतीमें घटके बराबर माप 
नहीं पाया जाता तो न सही; पर+-कद्दू आदि फलोंमें तो पाया ही जाता है। तीन लोकोंका 
प्रभत्व आपमें नहीं है. प्र तीर्थकर आदियें तो है ही । प्रतिपेधके प्रकारोंमें पाँचवीं संख्या न पायी 
"जावे तो न सहो परन्तु स्वर्योके विजय वेजयन्त जयन्त अपराजित और सर्वाथिसिद्धि नामके 
अनुत्तर विमानोंमें तो पायी ही.जाती है। इसी अभिप्रायसे हमने कहा था कि---जिसका है 
किया जाता है वह सामान्य रूपसे कहीं-त-कहीं विद्यमान रहता ही है' हम यह तो नहीं कहते 
१. सर्वेष्वततता म० २। २. -भावंचतु:ः भा० । ३. -त्तरेण तु सण्२। ४. -चन्द्राभावरचन्द्र 
भ० २। ५. मुक्तास्वेव त्तास्ति सअ० २। ६. अन्यत्र पापाणादिष्वस्त्येव भ० २। 
३० 


२३४ हे षड्दर्शनसमुच्चये [ का० ४९, $ १३२- 


प्रतिजानीमहे यद्यत्न निषिध्यते तत्तत्रेवास्तीति येन व्यभिचारः स्यात्‌, एवं सतत एवं जीवस्य यत्र 
क्वापि निषेधः स्पान्न पुनः स्वंत्रेति । 

६ १३२, तथास्ति देहेन्द्रियातिरिक्त आत्मा इन्द्रियोपरसेषपि तदुपलव्धार्थानुस्मरणात्‌, 
पत्नवातायनोपलब्धार्थानुस्मत्‌ देवदत्तवत्‌, इति सिद्धमनुमानग्राह्म आत्मेति। 

६ १३३, अनुमानग्राह्मत्वे हि सिद्धे तदन्तभुंतत्वेनागमोपमानार्थापत्तिग्राह्मतापि सिद्धा । 

6 १३४, किच 'प्रमाणपश्चकाभावेन! इत्यादि यदप्यवादि, तदपि सदिराप्रमादिविलसित- 
सोदरम्‌; यतो “हिसवत्पलपरिसाणादीनां पिशाचादीतां च प्रमाणपद्चकाभावेषपि विद्यमानत्वादिति, 
अतो यत्र प्रमाणपत्चकाभावस्तदसदेवेत्यनेकान्तिकम्‌ इति सिद्धः प्रत्यक्षादिप्रमाणग्राह्म आत्मा। 

$ १३५. स व विवृत्तिमानू परलोकयायी। तत्न चानुमानमिदम्‌-- तदहर्जातवालकस्पाद्य- 
क्रि--/जिसका जहाँ निषेध किया जाता है वह वहीं मौजूद है” यदि हम ऐसा नियम करते त्तो 
अवश्य ही दूषण आता। इसोलिए सामान्यरूपमे कहों-न-कहीं विद्यमान जीवको किसी विशेष 
शरीर आदियें निषेध किया जाता है सव जगह नहीं। इस तरह जीवका निपेश्र ही स्वयं जीवकी 
सत्ता सिद्ध करता है। 

$ १३२, १०. शरीर और इन्द्रिय आदिसे आत्मा भिन्न है; क्योंकि इन्द्रियोंके व्यापार रुक 
जानेपर या अमुक इन्द्रिय आँख आदिके फूट जानेपर भी उन इन्द्रियोंके द्वारा जाने गये पदार्थोका 
स्मरण होता है। जिस प्रकार देवदत्तको मकानकी पाँच खिड़कियोंसे देखे गये पदार्थोका खिड़कियाँ 
बन्द कर देनेपर भी बराबर स्मरण होता है उसी तरह ज्ञानके इन इन्द्रियरूपी खिड़कियोंके बन्द 
हो जाने पर भी इनके द्वारा देखे गये पदार्थोका स्मरण करनेवाला कोई आत्मा अवद्य है जो इन 
खिड़कियोसे अपनी भिन्न सत्ता रखता है। 

९ १३३. इस प्रकार पूर्वोक्त अनुमानोंसे जब आत्माकी सिद्धि भले प्रकार कर दी गयी तव 
भ्ागम उपमान और अर्थापत्तिके द्वारा भी आत्माकी सिद्धि मान हो लेनी चाहिए। क्योंकि 
आगम आदि एक तरहसे अनुमानके ही प्रकार हैं। वेशेषिक और बौद्ध इन्हें अनुमानमें ही जामिल 
कर लेते हैं । 

6 १३४. आपने पहले आत्माको पाँच प्रमाणोंका अविषय कह कर अभाव प्रमाणका 
ग्राह्म बताया था। वह तो केवछ किपी पुराने मदकचीकी पिनकके समान ही मालूम होता है। 
देखो, हिमालयका कितने रत्ती वजन है, तथा पिशाच आदिका केसा आकार है, इन्हें हमारे 
पाँचों ही प्रमाण नहों जानते फिर भो इनका अभाव तो नहीं कहा जा सकता। हिमालूयका 
वजन रत्तियोंके हिसावमें भी आखिर कुछ-न-कुछ तो होगा ही, पिशाच आदिका भो आकार 
किसी-न-किसी प्रकारका होगा हो। इसलिए पाँच प्रमाणोंकी अश्रवृत्ति होनेसे हो किसी वस्तुका 
अभाव नहीं माना जा सकता। प्रमाणपंचकका अभाव व्यभिचारी होनेके कारण वस्तुके अभावको 
सिद्ध करतेमें किसी भी त्तरह समर्थ नहीं हो सकता। इस तरह आत्माकी सत्ता प्रत्यक्ष अनुमान 
आदि प्रमाणोंसे निर्वाध रूपसे सिद्ध हो जाती है। 

$ १३५. यह आत्मा परिवतंनशील है, यह अनेकों मनुष्यों पशु आदिकी योनियोंमें जाता 


१. नतु सर्वत्र म० २। २. “नेन्द्रियाणां करणत्वात्‌ उपहतेपु विपयासा्नि६ध्ये चानुस्मृतिदर्शनात्‌ । 
“-भश० सा० ४० ६९ । प्रश० ज्यो० पृ० ३९५ | प्रसेयक० पू० ११४ । “'नेन्द्रियार्थयो: तहिना- 
शेअपि ज्ञानावस्थानात्‌ ।” --न्यायसू० ३१२।३८ । ३. -त्वे सि आ० » फे०। ४. हिमवदुत्पल-आ०, 
का० । ५. “पूर्वानुभूतस्मृत्यनुवन्धाज्जातस्य हर्षभयशोकसंग्रतिपत्ते: ।”---न्यायसू० ३।१॥१९ । न्‍्यायसं० 
४० ४७०। “नास्मृतेईडमिकाषोषस्ति न विंता सापि दर्शनात्‌ । तद्धि जन्मान्तराज्ञाय जातमात्रेडपि 
लक्ष्यते ॥ ---अमेयक० ४० ११९ । तत्वखं० पं० पू० ५३२ | 


-का० ४९, $ १३७ ] .... जेनमतम्‌ । | र्३५ 


- स्तन्याभिलाषः पूर्वाभिकाषपू्वक:, अभिलाषत्वात्‌, द्वितीयविनाद्यस्तनाभिछाषवत्‌ । तदिदसनुसान- 
साहस्तनासिलाषस्याभिलाषान्तरपुर्वकस्वसनुमापयदर्थापत्पा. परलोकगामित जीवसाक्षिपति, 
तज्जन्सन्यभिलाषान्तराभावादिति स्थितम्‌ । 
$ १३६. तथा कूटस्थनित्यताप्यात्मनों न घठते, यतो यथाविधः पूर्वदद्ायामात्मा तथा- 
विध एवं चेज्ज्ञानोत्पत्तिसमये$पि भवेत्‌, तदा प्रागिव कथसेष पदार्थपरिच्छेदकः स्थात्‌ ? प्रति- 
तियतस्वरूपाउ्प्रच्युतिरूपत्वात्‌ कौटस्थ्यस्थ” । पदार्थपरिच्छेदे तु प्रागप्रमातुः प्रमातृरूपतया परि- 
णामात्‌ कुतः कौटस्थ्यमिति ? जे 
$ १३७, तथा सांख्याभिमतसकत्‌ त्वमप्ययुक्तम्‌ । तथाहि--कर्त्ता आत्मा, स्वकर्ंफलभोक्त्‌- 


है। इस देहको छोड़कर परलोकमें दूसरी देह धारण करता है, परछोकको सिद्धि इस अनुमानसे 
शिया 4 जाती है--त॒त्काल उत्पन्न हुए नवजात शिशुकों माँके दथ पीनेकी जो इच्छा होती है, वह 
पहले पिये गये दूधको इच्छापूर्वेक क्योर्कि यह इच्छा है। जिस प्रकार उसी बालकेको हूं 
दब इच्छा पहले दिनकी इच्छासे उत्पन्न हुई है उसी तरह नवजात शिशुकी 

सर्वप्रथम इच्छाको उत्पत्ति भी उससे पहलेकी इच्छासे माननी चाहिए। इस तरह आजकी दुग्ध- 
पानकी इच्छाकी उत्पत्ति पूर्व इच्छा पूर्वक देखकर सबसे पहले होनेवाली नवशिश्यु की इच्छाको भी 
अन्य इच्छा पूर्वक ही मानना चाहिए। अब विचार कीजिए कि-वह लड़का नौ महीने तो माँके 
पेटमें अचेतन जेसा पड़ा रहा है उस समय तो उसे दूध आदि पीनेकी इच्छा हो ही नहीं सकती। 
अतः गर्भमें आनेसे पहलेकी पुर्वजन्मवाली ही इच्छा नवशिशुको आज दूध पीनेको इच्छा उसन्न 
कर रही. है यह मानना ही सयुक्तिक है। क्योंक्रि उस छड़केको उस जन्ममें तो इच्छाका होना 
सम्भव ही नहीं है, गर्भभें उस अचेतनके समान निश्चेष्ट लड़केको क्या इच्छा हो सकती है हे इच्छा 
तो पदार्थोका देखना उन्तकी सुखसाधनता आदिका स्मरण करके ही होती है सो गर्भेकूपमें पड़े हुए 
उस बिचारेको पदार्थोका देखना या स्मरण आदि कभी भी सम्भव नहीं हैं। अतः यह मानना 
होगा कि वह पृ्वेजन्मसे आया है और पृव॑जन्ममें पिये गये दूधका स्मरण कर उसे आज भी दूध 
पीनेकी इच्छा हो रही है। उसका आज विना सिखाये-पढ़ाये दूध पीना उसके पूर्व॑जन्मके अभ्यासका 
फल है। हे 

६ १.६. आत्माको कूटस्थ नित्य--जैसां का तैसा, अपरिवर्तंतशोल, सदा एक रूपमें रहने- 
वाला मानना भी 3 42042: तथा अनुभवके विरुद्ध है, क्योंकि यदि आत्मा जैसा पहल था वसा ही 
सदा-रहता हो, उसमें क कुछ भी परिवततन न होता हो, तो ज्ञानके उत्पन्न होने पर भी बह 
पहलेकी ही त्तरह मूर्ख ही बना रहेगा--उसमें अपनी मू्खंताको छोड़कर विद्वत्ता पानेको गुंजाइश 
तो आपने रखी ही नहीं, अतः वह पदार्थोंका परिज्ञान केसे कर सकेगा ? यदि आत्मा ज्ञानके 
उत्पन्न होनेपर अपनी पहलेकी अजञानदशा मूर्खता छोड़कर पदार्थों के स्वरूपको यथांवत्‌ जानकर 
जाननेवाला बन जाता है, तव वह कृटस्थ नित्य कहाँ रहा ? उसमें तो मूर्खसे ज्ञाता बननेके रूपमें 
बड़ा भारी परिवतंन हो गया । कूटस्थ नित्यमें से तो न कोई पहलेका स्वभाव नष्ट होता है और 
न उसमें किसी नये स्वभावकी उत्पत्ति ही होती है वह तो सदा एक सा रहता है। वह यदि मूर्ख 
है तो.मूर्ख और विद्वान्‌ है तो विद्वान ही रहेगा । वह मूखंसे विद्यात्‌ हरगिज नहीं बन सकता | 

६ १३७, सांख्य आत्माको कर्त्ता नहीं मानते । उतके मतसे यह करना धरना प्रकृतिका काम 
है पुरुष तो आराम करनेके लिए--भोगनेके लिए ही है, सो भी उस बिचारी भ्रकृतिपर दया करके 






१. -स्तताभि “भ० ' १, स० २, प०१। २. तो नो सम० २। रे. >मये भवेत्‌ -म० २१॥ 
४, कूटस्थस्य म० २। . 


है 


२३६ ... घड़दर्शंनसमच्चये [ का० ४९. $ १३८- 


त्वातू, यः स्वकर्मफलभोक्ता स कर्त्तापि दृष्टः यथा कृषीबलः। तथा सांख्यकल्पितः पुरुषो वस्तु न 
भवतति, अकत्त कत्वात्‌, खपुष्पवत्‌, 

6 १३८, कि चात्मा भोक्ताड्रीक्रियते सच भुजिक्रियां करोति, न वा। यदि करोति 
तदापराभिः क्रियाभिः किसपराद्धमु? अथ भुजिक्रियासपि न करोति; तहि. कर्थ भोक्तेति 
चिन्त्यम । प्रयोगश्वात्र--संसार्यात्मा भोक्ता न भवति, अकत्त कत्वात्‌, मुक्तात्मवत्‌ | - अकत्त 
भोक्त॒त्वास्युपपमे च इकृतनाञाकृताम्यागमाविदोषप्रसद्भधः । भ्रकृत्या कृत कर्म, न च तस्थाः फले- _ 
नाभिसंबन्ध इति कृतनाद्ाः | आत्मना चर तन्‍न कृतस्‌, अथ च_ तत्फलेनाभिसंबन्ध इत्यकृतागम 
_इत्यात्मनः कत्त त्वसड्भीकतंव्यभ । 

$ १३९, तथा जडस्वरूपत्वमप्यात्मनो न घटते, तद्वाधकानुमानस-ड्रावात्‌ । तथाहि--अनु 
पत्नोगस्त्र भाव आत्मा नार्थपरिच्छेदकर्ता, अचेतनत्वात्‌ गगनवत्‌ । अथ चेतनासमवायात्‌ परिच्छिन- 
त्तीति चेत्‌; तहि यथात्मनश्रेत॒तासमवायात्‌ ज्ञातृत्व॑ तथा घटस्यापि ज्ञातृत्वप्रसड्रः, समवायस्य 


ही उपचारसे भोक्ता बनता है । उनकी यह मान्यता भी प्रमाण जन्य है। आत्मा वस्तुत: कर्मोका 





_कर्ता है, क्योंकि वह उन कर्मोके फको भोगता हैं। जो अपने कर्मोके फको भोगता है वह कर्ता 
भी होता है जैसे अपनी लगायी हुए खेतीको काटकर भोगनेवाला किसान | यदि सांख्य पुरुषको 


कर्ता नहीं मानते; तो उनका पुरुष वस्तु ही नहीं बन सकेगा । सांख्यके द्वारा माना गया पुरुष 
वस्तुसत्‌ नहों है क्योंकि वह कोई कार्य नहीं करता जेसे कि ऑकाशका फूल | 
६ १३८, आप आत्माको भोक्ता मानते हैं। भोक्ताका अथे है भोग क्रियाकों करनेवाला 
कर्ता । अब आप ही बताइए_कि आपका पुरुष भोग क्रियाको करता है या नहीं ? यदि भोग क्रिया- 
को करके भोक्ता बनता है तो अन्य क्रियाओंने क्या अपराध किया जिससे उन्हें पुरुष नहीं करता | 
जिस प्रकार भोग क्रिया करता है उसी प्रकार अन्य क्रियाओंको करके उसे सच्चा कर्त्ता वनना 
चाहिए। यूद्रि वह निठल्ला पुरुष भोग क्रिया भी नहीं करता; तब उसे “भोक्ता' केसे कह सकते हैं कह सकते हैं ? 
जो भोगक्रिया करता है वही भोक्ता कहलाता है। प्रयोग-संसारी आत्मा भोक्ता नहीं हो सकता 
क्योंकि वह भोग क्रिया भी नहीं करता, जेसे कि मुक्त जीव । अकर्ताको भोक्ता माननेमें तो “करे 
कोई और भोगे कोई' वाली बात हुई । इसमें तो कृतनाश तथा अक्ृताभ्यागम नामके भीपण दोष 
होंगे। देखो, वेचारी प्रकृतिने तो कार्य किया सो उसे फल नहीं मिला वह भोगनेवाली नहीं हुईं । 
यह तो स्पष्ट ही कृतताश है। आत्माने कुछ भी कार्य नहीं किया, पर उसे फल मिल रहा है। यह 
अक्तकी प्राप्ति है। 'करे कोई और भोगे कोई! इस दृषणसे बचनेके लिए भोगनेवाले आत्माको 
कर्ता मानना ही चाहिए। प्रकृति तो अचेतन है अतः उसे भोगनेवाली मानना तो-उचित नहीं है। 
यदि प्रकृति ही भोगनेवाली बन जाय तव पुरुष तो बिलछूकुछ ही निरर्थक हो जायगा। 
$ १३५. आत्माको ज३--ज्ञानशून्य कहना भी उचित नहीं है;-क्योंकरि आत्माको ज्ञानी सिद्ध 
'करनेवाला अनुमान मौजूद है, जेसे--ज्ञानशून्‍्य आत्मा पदार्थोको नहीं जान सकता; क्‍योंकि वह 
आकाशको तरह अचेतन है। चेतनाके समवायसे आत्माको लेतन--ज्ञानवाला मानना*भी उचित: 
' पहीं है; क्योंकि समवाय सम्बन्ध नित्य व्यापी तथा एक है, अतः जिस प्रकार अचेतन आत्मा चेतनाके 
समवाय से चेतन बन जाता है और संसारके पदार्थोंको जाननेवाला ज्ञाता कहलाता है उसी तरह 
अचेतन घट भी चेतनाके समवायसे चेतन बन कर ज्ञाता कहलाने लछंगे। आत्पामें ही ज्ञानका 
समवाय होता है घटादिमें नहीं” यह्‌ नियम तब -हो- व्त-सकता है यदि आत्माको ज्ञानस्वभावं माना 
१. यदा म०३२। २. “भोक्तात्मा चेत्स एवास्तु कर्ता तदविरोधतः। -विरोबे तु तंयोर्भक्ति: 


स्थादभुजी कर्तृता कथम्‌ ॥” --आप्तपं० इलो० ८९५ ३. -क्ृतागमा-मं० २। ४. चँतन्न म० २। 
५. कृतं तस्थ च भ० २। 


- का० ४९. ६ १४२ ] - जेनमंतम] - - २३७ 


* 'नित्यस्पेकस्थ व्यापिनः सर्वत्राप्यविशेषादित्यत्र बहुचक्तव्यम्‌_तत्तु नोच्यते, प्रन्थगौरवभयात्‌ । 
ततश्ात्मनः पंद्ार्थपरिच्छेदकत्वसड्भीकुव णिश्रैतस्यस्वरूपताप्यस्प गले पादिकान्पायेन प्रतिपत्तव्येति 
स्थिंतं चेतन्यलक्षणो जीव इति। 
$ १४०, जीबदच पृथिव्यप्तेजोबायुवनस्पतिद्वित्रिचतुःपद्चेन्द्रियभेदाज्नवविधः । 
५ १४१. ननु भवतु जीवलक्षणोपेतत्वादद्रीन्द्रियादीनां जीवर्वे, पुथिव्यादीनां तु जीवत्व॑ कर्य॑ 
अद्धेयं व्यक्ततल्लिज्भस्यानुपलब्घेरिति चेत्‌ ? सत्यम्‌; यद्यपि तेषु व्यक्त जीवलिडुं: नोपलस्यते, 
तथाप्यव्यक्त तत्समुपलस्यत एवं। यथा ह॒त्यूरव्यतिसिश्रमदिरापानादिशिर्म॑च्छितानां व्यक्तलिड्भा- 
भावेषपि सजोवत्वमव्यक्तलिड्रेग्यंवहियते, एवं पुथिव्यादीनामपि सजीवत्व॑ व्यवहरणीयस्‌ । 
कि $ १४२. ननु सुच्छितेषच्छूवासादिकसव्पक्त चेतनालिज्भुमस्ति, न पुनः पृथिव्यादिषु तथाविध 
च्चेतनालिड्भमस्ति; नेतदेवमु; पृथिवीकाये तावत्स्वस्वाकारावस्थितानां लवणबिद्रमोपलादीनां 


जाय। इस विषयको बहुत कुछ विस्तारसे कह॒ना' था परन्तु ग्रन्थके विस्तारका डर लगा है अतः 
इतना ही पर्याप्त है। इस तरह यदि आत्माको पदार्थोका जाननेवाला मानना है तो उसे ज्ञानस्वभाव: 
वाला मानना ही होगा। पदार्थोके जाननेवाले आत्माको “गले पड़े बजाये सिद्ध'के अनुसार ज्ञान- 
स्वभावताका ढोल बजाना ही होगा । बिना ज्ञानस्वभावके वह पदार्थोंको जाननेवाला नहीं बन 
सकेगा । इतने विवेचनसे यह निविवाद सिद्ध हो जाता हैं कि--आत्मा स्वतन्त्र पदार्थ है तथा वह 
चेतन्यस्वभाववारा है। 

. $ १४०, संसारी आत्माएँ एकेन्द्रिय--एक स्परशंन इन्द्रियवाली, द्वीन्द्रिय--स्प्शंन और 
जीभवाली जैसे, त्रोन्द्रिय--स्पर्शंन जीभ और नाकवाली जैसे, चतुरिन्द्रिय--स्पर्शन, जीभ, नाक 
और आँखोंवाली जैसे, तथा पंचेन्द्रिय--स्पर्शन, जीभ, नाक, आँख.और कानवाली जैसे, इस तरह 
स्थल रूपसे पाँच भागोंमें बाँठी जा सकती हैं। और एक स्परशंन इन्द्रियवाली आत्माएँ पुथिवी जरू 
अग्नि वायु और वनस्पत्ति रूप होती हैं। इस तरह पूथिवो आदि पाँच -तथा द्वीन्द्रिय भादि चार, 
सब मिलाकर संसारी आत्माओंके नव भेद हो जाते हैं। .. * 

$ १४१, दंका--चलते-फिरते कीड़े-मकोड़े आदिमें तो आत्माकी बात कुछ समझमें आती है 
पर इत्त अजीव जड़ पृथिवी आदिको भी जीव कहना एक अजीब ही बात है। इनमें कोई भी 
ऐसे स्पष्ट चिह्न नहीं दिखाई देते जिनसे इनमें भी जीव माना जा सके । 
समाधान--आपका कहना ठीक है कि--पृथिवी आदि में जीव होनेके लक्षण स्पष्ट नहां 
मालूम होते; पर अस्पष्ट रूपसे इनमें भी जीवके प्रायः सभी चिह्न मौजूद हैं जो इनको भी जीव 
सिद्ध करते- हैं । लक्षण-चिक्धोंके अस्पष्ट होनेसे जीवका अभाव तो किया ही नहीं जा सकता। 
' देखो, जे हे जतविक नी जय जाना बह पट महा गदलई बह फिर राने पक्के शराबियोंने धत्रेसे मिली हुई शराब जमकर पी ली है, उन बुरी तरह 
बेहोश पड़े हुए शरावियोंमें भी जीवके ज्ञानादि फर भी अस्पष्ट चिह्नों- 
से उन्हें सजीव तो कहते ही हैं। उसी तरह पुथिवी आदिको भी अस्पष्ट लिगोंके बलपर सजीव 
कहना ही चाहिए । | न 
$ १४२, शंका--वेहोश शराबियोंकी श्वास चलती है, उनका शरीर भी गरम रहता है, 
अतः उनमें संजीवतांके चिह्क, अस्पष्ट रूपमें ही सही, पाये तो जाते हैं, पर पृथिवी आदिमें न तो 
. इवास ही चछतोी है और न उनमें कुछ इस प्रकारकी हरकतें ही पायी जाती हैं जिन्हें आत्माके 





* अस्पष्ट चिह्न भो कह सके। अतः उन्हें केसे सजीव मान सकते हैं ? 


ससाधान--आपकी शंका ठीक नहीं है। देखो, जिस प्रकार हमारे शरीरमें गुदाके आस- 
पास होतेवाले ववासीरके मस्से नये्तये मस्सोंको उत्पन्न करके शरीरकी सजीवताके ज्वलन्त 


१, नित्यैकस्य स० २। २. -लक्षणा जीवा इति म० २। ३. तथापि वक्तव्यें तत्स-भ० २। 


श्श्८ट पडदर्शनसमच्चये [ का० ४९. $ १४३ - 


समानजातायादूरोत्पत्तिमत्त्वम्‌ अर्शों सांसाडुरस्येव चेतनाचिह्लुमस्त्येव। अव्यक्तदेतनानां हि 
संभावितेकचेतनालिड्भानां वनस्पतीनामिव चेतनाम्युपगन्तव्या । वनस्पतेद्च चेतन्य विशिष्ट्तफल- 
प्रदत्वेन स्पष्टमेच, साधयिष्यते च्‌॥ ततोड5व्यक्तोपयोगादिलक्षणसद्भावात्सचित्ता पृथिवीति स्थितम्‌ । 

6 १४३. ननु चर विद्युमपाषाणादिपुथिव्या: कठिनपुद्गलात्मिकायाः कथ्थं सचेतनत्वमिति 
चेत्‌; नेवस्‌, उच्यते--यथा अस्थि दरीरानुगतं सचेत्न कठिन च दृष्टम्‌ एवं जीवानुगतं पृथिवी 
शरीरमसपीति । 

$ १४४. अथवा-पृथिव्यप्तेजोबायुवनस्पतयों जीवशरीराणि छेच्चभेद्योत्क्षेप्पभोग्यश्रेयरससी- 
यस्प॒दयद्रव्यत्वात्‌, सास्ताविषाणादिसं घातवत्‌ । नहि पृथिव्यादीनां छेद्यत्वादि दृष्टमपह्नीतुं शवयम्‌ 
न च पृथिव्यादीनां जीवशरीरत्वमनिष्ट साध्यते, सर्वस्य पुद्गलद्रव्यस्य * द्रव्यश्चरीरत्वास्युपगमात्‌ । 
जीवसहितत्वासहितत्वं च विजेषः अद्मस्त्रोपहतं पृथिव्यादिकं कदाचित्सचेतनं संघातत्वातू, पाणि- 


प्रमाण हैं उसी तरह पृथिवी आदियें भी स्वस्वजातोय नये अंकुर उत्पन्न करनेकी शक्ति पायी जाती 
है जिसके कारण तमककी खदानमें नमक निकाले जानेपर भी वह बढ़ता जाता है। समुद्रमें मूंगा 
उत्पन्न होता है, उसमें नित नये-नये अंकुर उत्पन्न होते हैं। आप किसी पत्थरकी खानको ध्यानसे 
देखिए उसमें पत्थरके अंकुर निकलते ही हैं और पत्थर बढ़ता ही जाता है। इस तरह अपने 
सजातीय अकुरोंकी उत्पत्ति करना ही सबसे बड़ा प्रमाण है जो पृथिवी आदिको सजीव सिद्ध 
करता है। जिस प्रकार हरी-भरी वनस्पतियोंमें कोंपलें फूल फल आदि निकलकर अपनी सजीवता- 
को अपने आप कहते हैं उसी तरह जिनमें चेतनाके चिह्न प्रकट नहीं हैँ ऐसे पृथिवी आदियें यदि 
चेतनाका सबसे प्रवल प्रमाण सजातीय अंकुरकी उत्पत्ति करना मिलता है तो उन्हें चेतन मानतेमें 
क्या अड़चन है ? यदि वे सजोव नहीं हैं तो उनमें अंकुर कहाँसे निकलते हैं, वे बढ़ते क्‍यों हैं ? 
आमका गरमियोंमें फलना तथा अमुक-अमुक ऋतुओंमें अमुक वन्तस्पतियोंका नियमसे फूलना- 
फलना उनकी सजीवत्ताका सजीव प्रमाण है। यद्यपि वनस्पतिकी सजीवता स्पष्ट हैं फिर भी आगे 
उसे अच्छी तरह सिद्ध करेंगे। अतएवं अव्यक्त चेतन्य होनेसे पथिवी सचित्त है यह सिद्ध 
होता है । 

$ १४३. शंका-- मूंगा या पत्थर आदि तो अत्यन्त कठिन हैं, वे तो पुद्गलात्मक हैं उस 
सजीव कंसे कहा जा सकता है ? 

सम्ताधान--कठिन होनेसे ही किसीको निर्जीव नहीं कह सकते, देखो अपने जीवित शरीरका 
ही हाड़ पत्थरसे कम कठिन नहीं है फिर भी वह सजीव है टूटनेपर बढ़ता है इसी तरह बढ़नेवाली 
कठिन पत्थर आदि जीवित पृथिवीकों भी सचेतन मानना चाहिए । 

६ १४४. पृथिवी जल आग हवा तथा पेड़ आदि जीवके शरीर हैं क्योंकि ये छेदे जाते हूँ, 
भेदे जाते हैं, इन्हें फेंक सकते हैं, ये प्राणियोंके द्वारा भोगे जाते हैं, इन्हें सूघते हैं, चाटते हैं, छूते 
हैं आदि । जेसे गायके सींग या उसके गलेमें छटकनेवाला चमड़ा आदि छंदने-भेदने छने आदिके 
योग्य होनेसे जीवित प्राणीका शरीर है उसी तरह पथिवी आदि भी। पंथित्री आदिका छेदा 
जाना भेदा जाना आदि तो प्रत्यक्षसे ही प्रतीत हैं। बड़े-वड़े पहाड़ोंकी काटकर ही पत्थर 
लाया जाता है और बड़ी-बड़ी इमारतें बनायी जाती हैं। इस प्रत्यक्ष वस्तुका छोप नहीं किया 
जा सकता। पृथिवी आदिको जोवका शरीर मानना अनिष्ट नहीं है; क्योंकि संसारके समस्त 
पुदगल द्रव्य शरीर होनेकी योग्यता रखते हैं। वे द्रव्यशरीर तो हैं ही । हाँ कुछ पुदगल जीव 
सहित होकर सजीव शरीर रूप होते हैं तथा कुछ निर्जीव | जिस पत्थरकी खानिमें अभी तक 
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पादसंघातवत्‌ । तदेव कदाचित्किचिद्चेतनसपि वस्त्रोपहतत्वात्‌, पाण्यादिवदेव, न चात्यन्त तद- 
चित्तमेवेति ॥ 

$ १४५, अथ नाप्कायो जीवः, तल्लक्षणायोगात्‌, प्रत्नवणादिवदिति चेत्‌; नैवमु; हेतोर- 
सिद्धत्वात्‌ । यथा हि-- हस्तिनः शरीरं कललावस्थायासधुनोत्प॑न्नं सद्रव॑ सचेत च्‌ द्ष्टम्‌ एवसप्का- 
योषपि, यथा वाण्डके रससात्रससंजातावयवसनभिव्यक्तचजञ्च्वादिप्र विभागं चेतनावद्दृष्टम । एषेच 
चोपमा अजीवानासपि। प्रयोगश्वायमू--सचेतना आप,, दस्त्रानुपह॒तत्वे सति द्रवत्वातु, हस्तिशरीरो- 
पादानभृुतकललचत्‌ । हेतोविशेषणोपादानात्‌ प्रत्नवणादिव्युदासः। तथा सात्मक॑ तोयम्‌, अनुपहत- 
द्रवृत्वातु, अण्डकमध्यस्थितकललवदिति ॥ 'इदं वा प्राग्वज्जीववच्छरीरत्वे सिद्धे सति प्रमाणम्‌ 
सचेतना हिमादयः क्चित्‌, अप्कायत्वात्‌, इतरोदकवदिति । तथा क्तचन चेतनावत्य आपः, खात- 
भूमिस्वाभाविकसंभवात्‌,, द्दुरवत्‌ ॥ अथवा सचेतना अन्तरिक्षोद्भूवा आपः, अज्राविविकारे स्वत 


टाँको नहीं लगी जिसे अभी तक काटा नहीं है वह खानि रूप पृथिवी सचेतन है क्योंकि वह 
बढ़नेवाली शिल्ाओंका समुदाय है जैसे हाथ पेर आदिका समुदाय । जब उसमें टाँकी लग जाती है 
उसे काटकर उसमें-से पत्थर निकाला जाता है तब उसी पृथिवोका, वह कटा हुआ भाग निर्जीव हो 
जाता है; क्योंकि वह हथियारोंसे काटी गयी है जैसे कटा हुआ हाथ | अतः पृथिवीको स्बंधा 
अचेतन नहीं कह सकते । हाँ जो पृथिवी बढ़ती नहीं है उसे तो सचेतन हम भी नहीं कहते । 
कोई पृथिवी सचेतन होनी है तथा कोई अचेतन। लोकमें भी 'यह मिट्टी मर गई” यह व्यवहार 
देखा जाता है। अतः पृथिवीको सचेतन मानना चाहिए। ४“ ढ&८|| 

$ १४५, शांका--अच्छा पृथिवीमें जीव मान लेते हैं, पर जलमें तो जीवके कोई भी चिह्न 
नहीं पाये जाते अतः उसे सचेतन नहीं कह सकते जैसे कि पेशाबको | 

समाधान--देखो जब हाथीका शरीर हथिनीके गर्भमें कछल--पान्ती जेसा पतला रहता है, 
वह बहनेवाला होकर भी सचेतन है उसी तरह पानीको भी सचेतन मानना चाहिए ) देखो अण्डेमें 
पक्षीका शरोर बिलकुल पानी जैसा प्रवाही रहता है, उस समय उसमें हाथ पैर चोंच आदि कोई 
भो अवयव प्रकट नहीं होता । वह जिस प्रकार सचेतृत है उसी तरह पानी भी सजीव है। जरू 
अप्डेके भोतर रहनेवाले तरल पदार्थंकी ही तरह सजीव है। प्रयोग--बिना बिलोया हुआ, 
सयोक सज जरा जल सचेतन है, क्योंकि वह शस्त्र आदिसे ताडित न होकर प्रवाही है। जिस प्रकार 
हायाके स्वल बरस रकी मूल गर्भवती कलल प्रवाही होकर सचेतन है उसी तरह जछ भी। मूत्र 

आदि बहनेवाले पदार्थ मृत्राआय आदिसे ताडित होते हैं अतः वे प्रवाही होकर भी सजीव नहीं हैं । बहनेवाले पदार्थ ताडित होते हैं अतः वे प्रवाही होकर भी सजीव ।_ 
ततः शस्त्रादिसे अताडित' विशेषणसे मूत्रादिकी व्यावृत्ति हो जाती है। 

२. जिस प्रकार अण्डेके भीतर रहनेवाला पतला बहनेवाला पदार्थ आघातसे रहित होकर 
बहनेवाछा है अतः वह सचेतन है । उसी तरह अताड़ित जल भी सचेतन है क्योंकि वह अताड़ित 
होकर वहनेवाला है । बात यह है कि जिस जलकों लकड़ी आदिसे मचा देते हैँ, उसे उपछपा देते 
है वह जल छकड़ो आदिके प्रचण्ड अभिधातसे अचेतन हो सकता । अतः हेतुमें 8 विशेषण 
दिया गया है। इसी तरह कोई-कोई बरफ आदि भी सचेतन होते हैं क्योंकि कस जलकाय हैं जैसे कि 
अन्य पानी । जमीनसे स्वाभाविक रूपमें लिकलनेवाला पानो सचेतन है क्योंकि वह पृथिवी खोदते 
हो स्वाभाविक रूपसे निकलता है जैसे कि पृथिवी खोदनेपर निकलनेवाला मेढक | बादलोंसे 
बरसनेवाला पात्ती सचेतन है, क्योंकि वह बादलोंके मिल जानेसे अपने आप, वरसता है जेसे कि 
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एव संभूय पातात्‌, सत्स्थवदिति। तथा ज्ञीतकाले भृश शीते पतति नद्यादिष्वल्पेडल्पो बहौ बहुबे- 
हुतरे च बहुतरो य ऊष्मा संवेद्चते स जीवहेतुक एवं, अल्पबहुबहुतरमिलितसनुष्यश्रीरेष्वल्पवहु- 
बहुतरोष्मवत्‌ । प्रयोगश्वायम्‌--शीतकाले जलेषृष्णस्पशें उष्णस्पशंवस्तुप्रभवः, “उष्णस्पंबत्वात्‌, 
मनुष्यशरीरोष्णस्पर्शवत्‌। न च जलेष्वयमुष्णस्पर्शः सहजः, “अप्सु स्पर्श: शीत एवं इति वेशे- 
षिकादिवचनात्‌ । तथा शोतकाले शीते स्फीते निपतति प्रातस्तटाकादेः पश्चिमायां दिश्षि स्थित्वा 
यदा तटाकादिक विलोक्यते, तदा तज्जलान्निगंतो वाष्पसंभारो दृश्यतें, सोडषपि जीवहेतुक एवं। 
प्रयोगस्त्वित्थमू--शीतकाले जलेशु वाष्प उष्णस्पद्ंवस्तुप्रभवः, वाष्पत्वातू, शीतकाले शीतलूजल- 
सिक्तमनुष्यश्वरीरवाष्पवत्‌ । प्रयोगहयेडपि यदेवोष्णस्पर्शस्थ वाष्पस्थ”" च निमित्तमुष्णस्पर्श वस्तु, 
तदेव तेजसद्रीरोपेतसात्माख्यं वस्तु ॒प्रतिपत्तव्यम्‌। जलेष्वन्यस्योष्णस्पशवाष्पयोनिमित्तस्थ 
वस्तुनो5भावात्‌ । ' 

६ १४६, न च द्वीतकाल उत्कुरुडिकावकरतलग्रतोष्णस्परशेन तन्मध्य नि्गंतवाष्पेण च प्रकृत- 


बादलोंसे गिरनेवाली मछलियाँ । जिस प्रकार वरसातमें बादलोंमें हो सरदी, गरमी आदिके निमित्त 
से मछलियाँ उत्पन्न होकर बरसती हैं उसी तरह जल भी बादलोंके विकारसे उत्पत्न होकर बरसता 
है अतः सचेतन है। ठण्डके दिनोंमें जब खूब सरदी पड़ती है तब छोटी तलेया या बावड़ीके थोड़े 
पानीमें थोड़ी गरमी, तालाबके पानीमें अधिक गरमी तथा नदी आदिके पानीमें तो और भी अधिक 
गरमी देखी जाती है। बे दे अनंत कद गर्मी आवक वियिशये दान हे । जैसे 
वे कल हल गम दीनिय न यो यान बुलाया. बहुत, या बहुत अधिक को भीड होनेपर मनष्योंके अनुपातके अनुसार थोड़ं 
जम रूना गरम करके कलकश ही सनम | अधिक गर्मो जीव हेतुक ही हुआ करती है प्रयोग--ठण्डके दिनोंमें नदी आएदिके पलीका 
गरम रहना गरम वरु सम्पकसे ही सम्भव॒ है क्योंकि वह स्वभावसे ठण्डे पदार्थमें आयी हुई 
गरमी है। जैसे कि मनुष्योंकी भीड़ होनेसे कमरेमें होनेवाली गरमी । यह गरमी जलका स्वाभाविक 
धर्म नहीं हो सकती क्‍योंकि वेशेषिक आदिलने स्वयं ही जलको स्वभावसे ठण्डा माना है। कहा भी 
है--“जलमें ठण्डा ही स्पर्श है” | इसी तरह जब खूब जमकर ठण्ड पड़ रही हो, कुहरा आकाशको 
आच्छादित कर रहा हो तव टहलते हुए प्रातःकाल न॒दी आदिके पच्छिम किनारिपर पहुँचिए | वहाँ 
से जब आप नदी आदिकी शोभा देखेंगे तो मालूम-होगा कि उसमें-से भापें उसी तरह निकल रहो 
हैं जैसे वकिसी चुल्हेपर रखी हुई बटलोईसे ।_यह भाप भी जीवट्ेतुक ही है.। प्रयोग--शीतकालूमें 
नदी आदिसे निकलनेवाली भाष गरम वस्तुके सम्पकंसे उत्पन्न होती है, क्योंकि वह भाष है। जिस 
प्रकार ठण्डके दिनोंमें किसी मनुष्यको ठण्डे पानीसे ही स्नान करानेपर उसके शरीरसे निकलनेवाली 
भाप उसके गरम शरीरके सम्बन्धसे ही उत्पन्न होती है उसी. तरह नदी आदिकी भाषमें भी कोई- 
न-कोई गरम चीजका सम्बन्ध अवश्य ही है। उक्त दोनों अनुमानोंमें जलकी गरमी तथा उससे 
निकलनेवाली भाषमें उष्ण स्पर्शवाली वस्तुके सम्बन्धको कारण बताया गया है। यह उष्ण स्पर्श- 
वालो वस्तु यदि कोई हो सकतो है तो वह है पांनीमें रहनेवाला तैजुस शरोरसे युक्त आत्मा। 
क्योंकि जल आादिमें गरणी लानेवाछा या भाप निकलनेमे कारण अन्य कोई पदाथ हो हो नहीं . 
सकता | अतः इन अनुमानोंसे पानीकी सजीवता बड़ी सरलतासे समझमें आ जाती है। 
.._$ १४६. शंका--कूड़े-कचरेके घूरेसे भी ठण्डके दिनोंमें भाप निकलती हुई दिखाई देती है 
तथा उस घ्रेके भीतर गरमी भी काफी रहती है, परन्तु वहाँ कोई भी उष्णस्परदंवाली वस्तु नहीं 
है जिसके निमित्तसे गरमी या भाष का उत्पन्न होना समझमें आये । इसी तरह जलकी गरमी और 
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हेत्वोब्येभिचारः शड्भूचः, तयोरप्यवकरसध्योत्प्नमृतजीवशरीरनिमित्तत्वाभ्युपगसात्‌ । 

-. $ १४७, ननु संतजीवानां शरीराणि कथसुष्णस्पशवाष्पयोनिमित्तीसवन्तीति चेत्‌ ? उच्यते- 
यथास्निदग्धपाधाणखण्डिकासु * जलप्रक्षेपे विध्यातादप्यस्नेरुष्णस्पशवाष्पी भवेतां तथा शीतसंयोगे 
सत्यप्यन्नापीति । एवसन्यत्रापि वाष्पोष्णस्परशयोनिसित्त सचित्तमचित्तं वा यथासंभव वक्तव्यम्‌ । 
इत्थमेव च शीतकाले पव॑तनितम्बस्थ निकठे वुक्षादीनामघस्ताच्च य ऊष्मा संवेद्यते, सो४पि सनुष्य- 
वपुरुष्सवज्जोवहेतुरेवावगन्तव्यः। एवं भ्रीष्मकाले बाह्मतापेन' तेजसशरीररूपाग्नेमेन्दी भवनात्‌ 
जलादिषु यः शोतलस्पर्श:, सोषपि भानुषशरीरशीतलस्पशंवज्जीवहेतुको5म्युपपमनीय:, तत एवं- 
विधलक्षणभाक्‍षत्वाज्जीवा भवन्त्यप्काया: | - 

:..._ $ १४८. यथा रात्रो खद्योतकस्प देहपरिणामो जीवप्रयोगनिवृत्तशक्तिराविश्वकास्ति, एव- 
मड्भारादीनासपि' प्रतिविशिष्टप्रकाशादिदाक्तिरनुमोयते जीवप्रयोगविशेषाचिर्भावितेति। यथा वा 
ज्वरोष्सा जीवप्रयोगं नातिवतंते, एषेवोपसास्तेयजन्तुनाम्‌। न च मृता ज्वरिणः कचिदुपलभ्पस्ते, 
एवसल्वयब्यत्तिरेकास्यामरने: सचित्तता ज्ञेया । प्रयोगश्वात्र-आत्ससंयोगाविभृंतो5ड् रादीनां प्रकाश- 





भाष भी अकारण ही होंगी उन्तमें पानीके तैजस शरीरवाले आत्माको निमित्त क्‍यों माना जाय ? 

समाधान-:उस घ्रेस पंदा होकर मरनेवाले जीवोंके मृतशरीर हो घरेकी गरमी तथा भाष- घरेमें पेदा होकर मरनेवाले जीवोंके मतशरीर ही घरेकी गरमी तथा भाष- 

में कारण हैं । 

..._$ १४७. बांका--यह तो एक अजीब ही बात आपने कही। कहीं मृत शरीर भी गरभी 
तथा भापमें कारण हो सकते हैं ? 

समाधान--जेसे आगमें तपाये गये पत्थर या ईटके टुकड़ोंपर पानी डालनेसे गरमी तथा 
भाष निकलती है उसी तरह ठण्डकके समय घूरेसे भी गरमी और भाप निकलना युक्तियुक्त ही 
है। अतः भाष तथा गरमीमें यथासम्भव कहीं सचेतन गरम पदार्थ और कहीं अचेतन गरम पदार्थ 
कारण होते हैं । इसी तंरह जब अच्छी कड़ाकेकी सरदी पड़ रही हो पर्वंतकी गुफाओंके पास तथा 
पेड़ आदिके नीचे भी गरमी मालूम होती है। यह गरमी भी- मनुष्यके शरीरकी गरमीकी तरह 
किसी तैजसशरीरवाले जीवसे ही उत्पन्न हुई माननी चाहिए । जिस तरह गरमीके दिनों बाहरकी 
गरमीके कारण शरीरके भीतरकी तैजसशरीर रूपी अग्नि मन्‍्द पड़ जाती है उसी तरह बाहरकी. 
तीव्र गरभीके कारण नदीका जल भी ठण्डा हो जाता है। गरमीके दिनोंमें होनेवाली यह ठण्डक 
भी जीव हेतुक ही माननी चाहिए जेसे कि मनुष्यके शरीरके भीतरकी ठण्डक। इस तरह अनेक 
अनुमानोंसे जलमें जीवकी सिद्धि को जाती है अतः जलको सजीव मानना युक्ति तंथा अनुभवसे ' 
प्रसिद्ध है । 

$ १४८, रात्रिमें जुगुनू अपने शरीरके चमकदार परिणमनसे चमकता है, प्रकाश देता है। 
यह प्रकाश जीवकी शक्तिका प्रत्यक्ष फल है, -इसी तरह आगके अंगार आदियमें भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार 
को प्रकाश-शक्तियाँ प।यी जातो हैं, इनसे भी उनमें रहनेवाले जीवका अनुमान होता है; क्योंकि ये 
प्रकाश शक्तियाँ जीवके संयोगके बिना नहीं हो सकतीं | जिस तरह वुखार आनेसे जीवित शरीरका 
अंगारकी तरह गरम हो जाना जीवके संयोगका एक खास चिह्न है उसी तरह अग्निकी गरमी 
भी जोवके संयोगके बित्ता नहीं हो सकती अतः वह भी अग्नि जीवका अनुमान करानेमें प्रधान हेतु 
है। क्या कभी मुरदेको भी बुखारका आज्ना सुना गया है ? इस तरह अन्वय-व्यतिरेकसे अग्निकी 
गरमी ही अग्ति जीवोंका अनुमान कराती है। प्रयोग--आगके अंगार्‌ आदियमें पाया. जानेवाला 
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परिणामः, शरीरस्थत्वातू, खद्योतदेहपरिणासवरत्‌। तथा आत्मसंयोगपुर्वको5ड्भगरादीनामृष्मा, 
शरीरस्थत्वात्‌, ज्वरोष्सवत्‌। न चादित्यादिभिरनेकान्तः, सर्वेषामुष्णस्पदोस्यात्ससंयोगपुर्वकत्वात्‌ । 
'तथा सचेतन तेजः, यथायोग्याहारोपादानेन वुद्धधादिविकारोपलस्भात्‌, पुरुषतपुवंत्‌ । एवमादि- 
लक्षणेराग्नेयजन्तवो5वसेयाः । 

6 १४०, यथा देवस्थ स्वदाक्तिप्रभावान्सनुष्याणां चाञज॑नविद्यामन्त्ररन्तर्धाने शरीर 
चक्ष॒ुपानुपलभ्यस्तानमपि विद्यसान चेतनावच्चाध्यवसीयते, एवं वायाव्रपि चक्षुर्ग्राह्मं रूप॑ न भवति, 
सृक्ष्मपरिणामात्‌, परमाणोरिव वह्लिदग्धपापाणखण्डिकागताचित्ताग्नेरिव वा। प्रयोगश्रायम्‌-- 
' चेतनावान्‌ वायुः, अपरप्रेरिततियंग्नियमितदिग्गतिसत्त्वात्‌, गवाश्वादिवत्‌। तियंगेव गसननियमसाद- 
नियसितविदेषणोपादानाक्ष्च परमाणुना न व्यभिचार:, तस्थ नियसितगतिमत्त्वातू, “जीवपुद्गल- 
योरनुश्नेणिः”? इति वचनात्‌ । एवं वायुरशस्त्रोपहतश्वेतनावानवगन्तव्यः 
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प्रकाश आत्माके संयोगसे उत्पन्न हुआ है, क्योंकि वह शरीरमें रहनेवाला प्रकाश है जेंसे कि 
जुगुनुके चमकदार शरीरमें पाया जानेवाला प्रकाश | अंगार आदिकी गरमी आत्माके संयोगसे 
उत्पन्न हुई है, क्योंकि वह शरीरमें पायी जानेवाली गरमी है जेसे ज्वर चढ़नेपर बढ़नेवाली शरीर 
को गरमी । सु्यं आदिकी गरमी तथा प्रकाश भी सूर्य जीवके संयोगसे ही होता है .अतः हमारे 
हेतु निर्वाध हैं, उन्तमें कोई व्यभिचार नहीं है। तथा, अग्नि सचेतन है, क्योंकि चह यथायोग्य 
ईंधन आदिके मिलने या न मिलनेपर बढ़ती और धटती है। जैसे कि मनुष्यका शरीर आहारादिके 
मिलनेपर बढ़ने लगता है तथा दाना पानी न मिले तो दुवछा हो जाता है, अतः इस विकारके 
कारण मनुष्यका शरीर सचेतन है, ठीक. उसी तरह ईंधन डालिए अग्नि धधककर जल उठेगी; 
ईंधन नहीं रहेगा तो धीरे-धीरे बुझने लगेगी, अतः अग्निको भी सचेतन मानना चाहिए। इत्यादि 
अनेक हेतुओंसे अग्नि जीवोंकी सिद्ध कर लेनी चाहिए | - हे 
$ १४९, जिस प्रकार देवोंका शरीर अपनी स्वाभाविक शक्तिके कारण दृष्टिगोचर नहीं 
होता अथवा किसी अंजन विद्या या मन्‍्त्रके प्रयोगसे बहुत-से सिद्ध योगी अपने स्थूछ शरीरको 
अन्तहित--त दिखाई देने छायक बना लेते हैं उसी तरह वायु भी यद्यपि आँखोंसे नहीं दिखाई 
देती फिर भी देव या योगियोंके शरी रकी तरह वह सचेतन है । वायुका इतना सूक्ष्म परिणमन्त है 
कि उसमें रहनेवाला रूप आँखोंसे नहीं दिखाई देता । जिस प्रकार आगसे तपाये गये गरम पत्थर- 
में आगके अचेतन परमाणु विद्यमान हैं फिर भी सृक्ष्मपरिणमनके कारण दिखाई नहीं देते उसी 
तरह वायूका रूप भी सूक्ष्म परिणमनके कारण दृष्टिगोचर,नहीं होता। प्रयोग--वायु सचेतन है 
क्योंकि वह स्वभावसे तिरछा चलंतो है। उसकी गतिका कोई नियम नहीं है कि वह अमुक दिशा 
को ही चले। जब तक कोई दूसरा प्रेरणा नहीं करता तक तक वायु स्वभावतः तिरछी हौ बहती 
है। जेसे कि बिना हॉके स्वभावसे यहाँ वहाँ विचरनेवाले गाय घोड़ा आदि पशु॥ “जीव और , 
पुद्गल दोनों ही अनुश्रेणि--आकाशके प्रदेशोंकी रचताके अनुसार सीधी गति करने हैं” ऐसा 
कथन होनेसे परमाणुकी गतिका नियम मौजूद है वह वायुकी तरह अनियत--जहाँ चाहे वहाँ 
गति करनेवाला नहीं है और न वह तिरछा ही जा सकता है अतः हेतु परमाणुसे व्यभिचारी नहीं 
है। अतः इस हेतुसे वायुमें सजीवता सिद्ध हो ही जाती है । इसी तरह शस्त्र या बीजना ( पंखा ) 
आदिसे आघात न पाये हुए वायुको सचेतन समझ लेना चाहिए। 
५ १५०, जिस तरह मनुष्यके शरीरमें बचपन जवात्ती बुढ़ापा आदि परिणमनर होनेसे उसे 
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मनुष्यशरी रससानधसंभाजओिज भवन्ति | तथाहि--यथा पुरुषशरीरं बालकुसारयुववृद्धतापरिणाम- 
* विशेषवत्त्वाच्चेतनावद्धिष्ठितं प्रस्पष्टवेतनाकसुपलम्यते तथेदं॑ वनस्पतिशरीरसपि, यतो जातः 
केतकतरुबॉलको युवा वृद्धश्व॒ संवृत्त इति, अतः पुरुषशरीरतुल्यत्वात्‌ सचेतनो वनस्पतिरिति। तथा 
यथेद॑ सनुष्यशरीरमनवरतं बालकुसारयुवाद्यवस्थाविशेषे: प्रतिनियतं वर्धते, तथयेदमपि वनस्पति- 
शरीरसडकुरफिसलयशासाप्रशाखादिभिविशेषेः प्रतिनियतं वर्धत इति। तथा यथा सनुष्यशरीर॑ ज्ञाने- 
तानुगतं एवं वनस्पतिशरीरमपि, यतः शमीप्र पुन्नाटसिद्धे (८) सरकासुन्दकबब्बूलागस्त्यामलकोक- 
डिप्रभृतीनां स्वापविबोधतस्तद्भाव:। तथाधोनिखातद्रविणराह्नेः स्वप्ररोहेणावेष्टनम्‌ । तथा वटपिप्पल- 
निस्‍्बादीनां प्रावड्जलघरनिनादशिशिरवायुसंस्पर्शादड्ूरोड्रेदः । तथा मत्तकामिनीसनुपुरसुकुमार- 
चरणताडनादशोकतरोः पल्‍लवकुसुमोज्भेदः । तथा युवत्यालिज्धनात्‌ पन्सस्य । तथा सुरभिसुरा- 
गण्डूषसेकादबकुलस्थ । तथा सुरभिनिर्मंलजलसेकाच्चंम्पकरप । तथा कटाक्षवीक्षणात्तिलकस्थ । 
तथा पश्चसस्व॒रोद्गाराच्छिरीषस्प विरहकस्य च॒ पुष्पचिकिरणस्‌ । तथा पद्मादीनां प्रातविकसन, 
घोषातक्यादिपुष्पाणां च॒ संध्यायां; कुमुदादीनां तु चन्द्रोदये। तथासन्नमेघप्रवृष्टो शम्पा अवक्ष- 


सजीव मानते हैं उसकी चेतना अत्यन्त स्पष्ट रहती है ठीक यही सब स्वभाव या परिणमन वृक्ष 
आदि वनस्पतियोंमें पाये जाते हैं । (यह केतको पौधा छगा, बढ़ा, जवान हुआ तथा बूढ़ा हुआ' ये 
सब व्यवहार वनस्पतियोंमें बराबर किये जाते हैं अतः मनुष्य शरीरकी तरह इसे भी सचेतन मानना . 
चाहिए; क्योंकि बिना चेतन अधिष्ठाताके शरीरमें यह नियत--सिलसिलेवार परिणमन नहीं हो 
सकता। जिस तरह मनुष्यका शरीर दूजके चाँदकी तरह दिन प्रतिदिन बालकसे किशोर और 
किशोरसे जवानीकी बहार लेता है, तथा जवानसे बूढ़ा होकर नियत परिणमन करता रहता है 
उसी प्रकार वृक्षोंमें भी अंकुर निकलना, छोटी-छोटी कोंपछोंका लहलूहाना, डालियोंका फूटना, 
,फूल तथा फलोंका छगता आदि अनेकों क्रमिक परिणमन पाये जाते हैं ओर इन्हीं सिलसिलेवार 
परिणमनोंसे वनस्पतियाँ एक महान्‌ वृक्षकी शकलमें आ जाती हैं। जिस तरह मनुष्यके शरीरमें 
हेयोपादेयका परिज्ञान रहता है, आँखमें धूल आते ही वह स्वभावतः बन्द हो जाती है तथा साँप 
आदिसे स्वरभावतः बचनेकी प्रवृत्ति होती है उसी तरह वनस्पतियोंमें भी भले-बुरेका ज्ञान पाया 
जाता है। देखो, शमी, प्रपुन्नाट, सिद्ध ( ऋद्धि ), सरका (हिंगुपन्नी ) सुन्दक (? ) बव्बूल, 
अगस्त्य, आमलकी, इमली आदि वनस्पतियाँ सोती हैं और समयपर जाग जाती हैं । कुछ जमीनमें 
गंड़े हुए धनको अपनी जड़ोंमें लपेट लेती हैं और इस तरह उस धनसे अपनापा जोड़ती हैं। जब 
बरसात आती है, ठण्डी-ठण्डी हवा बहने लगती है और बादल जोर-जोरसे गरजने लगते हैं तब 
बड़ पीपर तथा नीम आदिके पेड़ोंमें अपने आप अंकुर फूटने लगते हैं। अशोक वृक्षकी रसिकता 
तों अपूर्व ही है, उसे तो जब सुन्दर मत्त युवती पेरमें बिछुए पहिनकर धीरेसे प्रेमपुर्वंक अपने 
चरणोंसे ताड़ती है तभी वे हजरत सिहिरकर फूल उठते हैं, उन्तमें नयी नयी कोपलें छहल॒हा आती 
हैं। पनस--कटहलका पेड़ तो स्त्रीका आलिगन करके फूछता फछता है | बकुल वक्षपर_ जब कोई _ वक्षपर जब 
सुन्दरी सुगन्धित सुराका कुल्ला करे तब उसमें पत्ते और फुल-लगते हैँ। चम्पाके लिए सुगन्धित 
निर्मल-जकूस सोचिए तब वह फूलेगा ।' तिलक वृक्ष सुन्दरौकों एक तिरछो चितवनसे ही अपना 
हृदय उड़ देता है उसमें एक तिर हू देता है उसमे एक तिरछो चितवनसे ही पत्ते ओर फूल रंग जाते हैं। पंचम स्व॒रसे 
शिरीष और विरहक वक्षके सामने गाइए, वे उससे मत्त होकर अपने फूलोंको झड़ा देंगे। सूर्यका 
उदय होते हो प्रात: कमर खिल जाते हैं । धोषातकी आदिके फूल सायंकालर खिलते हैं । कुमुद 
१. प्रशस्तस्प्-म० २। २. दरीरं यतो सम० १, प० १, प० २, आ०, क० । ३. प्रपुनाट, प्रपुताद, 
प्रपुंनड, प्रपुंनाट, प्रपुंनाड, प्रपुंगाल--इत्यपि पाठान्तराणि कोषेषु आयुर्वेदग्रन्थेपु च ॥ 0४४७० ०४ ६ 
(०५पा० 8०५०, ४, प्रभुतिवनस्पतीनां स० २१ 


२४४ , षड़दर्शनसमुच्चये [ का० ४९, $ १५२- 


रणम्‌। तथा बललोनां वत्त्याद्याश्रयोपसपंणमु । तथा लज्जालुप्रभुतीनां हस्तादिसंस्पर्शात्पन्न- 
संकोचादिका परिस्फुटा क्रियोपलभ्यते। अथवा सर्ववनस्पतेविशिष्टतुष्वेव फलप्रदानं, न चेतदनन्तरा- 
भिहितं तरुसंबन्धिक्रियाजालं ज्ञानमन्तरेण घटते । तस्मात्सिद्धं चेतनावत्त्वं वनस्पतेरिति । 

६ १५१, तथा यथा मनुष्यशरीरं हस्तादिच्छिन्न॑ शुष्पति, तथा तरुशरीरमपि पलल्‍लवफल- 
कुसुमादिच्छिन्न॑ विशोषमुपगच्छददृष्टम्‌ । न चाचेतनानामयं धर्म इति । तथा यथा मनुष्यश्रीरं 
स्तनक्षोरव्यज्ञनौदनादाहाराम्पवहारादाहारकं; एवं वनस्पतिशरीरमपि भूजलाद्याहाराभ्यवहारादा- 
हारकम्‌। न चेतदाहारकत्वमचेतनानां दृष्टम्‌। अतस्तत्सद्भावात्सचेतनत्वमिति । 

$ १५२. तथा यथा मनुष्यशरीरं निग्नतायुष्क तथा वनस्पतिशरीरसपि नियतायुष्कम्‌ । 
तथाहि--अस्थ दह्वषंसहस्राप्युत्कृष्मायुः॥ तथा यथा सनुष्यशरीरमिष्टानिष्टाहारादविध्राप्त्या 
चृद्धिहान्यात्मकं तथा वनस्पतिशरीरसपि। तथा यथा मनुष्यदारीरस्य तत्तद्रोगसंपर्काद्रोगपाण्ड्त्वो: 
दरवद्धिशोफकृशत्वाड्रलिनासिकानिस्तीभवनविगलनादि तथा व्नस्पतिश्रीरस्थापि तथाविधरो- 
गोज्धवात्पुष्पफलपत्रत्वगाद्यन्यधाभवनपतनादि। तथा यथा मनुष्यशरीरस्पोषधप्रयोगाद द्विहानिक्षत- 
भुग्ससंरोहणानि; तथा वनस्पतिशरीरस्थापि। तथा यथा मनुष्यद्वरीर॒स्य रसायनस्नेहादपयोगादिः 


रात्रिमें चन्द्रका उदय होनेपर विकसित होता है। मेघकी वृष्टिका अवसर आते ही शमीवक्ष 
झड़ने लगता है। छताएँ योग्य आश्रयको खोजकर उनपर चढ़ जाती हैँ । _छजवन्ती आदि हाथकी 
अंगुली दिखाते ही लजाकर मुरझा जाती हैं; उनके पत्ते संकुच जाते हैं। ये सव विशिष्ट क्रियाएँ 
वनस्पतिमें चैतन्यका स्पष्ट अनुमान कराती हैं । सभी वनस्पतियाँ अपनी अपनी ऋतुमें ही फल 
देती हैं। यह सब वनस्पतियोंका विचित्र खेल ज्ञानके ब्रिना नहीं हो सकता । अतः वनस्पतिमें 
चेतन्य मानना चाहिए ॥ 

$ १५१, देखो, यदि आदमीका हाथ कट जाय तो उसका सारा शरोर दःखी होकर 
म्लान हो जाता है उसी प्रकार पत्ते फूल या फलोंके टूटनेसे वृक्षमें भी म्लानता--मुरझाना देखा 
जाता है। यदि वृक्ष अचेतन होते; तो उन्तमें यह सव मुरझाना, लजाना या फूलना फलना नहीं हो 
सकता था। जिस प्रकार मनुष्यका शरीर माँका दूध, शाक, भात आदिका आहार करता है उसी 
तरह वनस्पति शरीर भी मिट्टी पानी आदिको ग्रहण कर पुष्ट होता है। अचेतन तो भोजन-- 
पोषक वस्त्रुको ग्रहण नहीं कर सकता। अतः वनस्पतिका -मनुष्य शरीरके समान आहार पाकर 
पुष्ट होना उसकी सचेतनताका ज्वलन्त प्रमाण है। 

६ १५२, जिस तरह मनुष्यके शरीरकी आयु--उमर निश्चित है, उमर पूरी होनेपर 
वह निर्जीव हो जाता है उसी तरह वृक्ष भी अपनी उमर पूरी होने पर उखड़ जाते हैं। वक्ष 
अधिकसे अधिक दश हजार वर्ष तक ठहरते हैं। जिस प्रकार इष्ट--अनुकूल भोजन 
मनुष्यके शरीरमें ताजगी तथा बाढ़ देखी जाती है और प्रतिकल भोजन मिलनेपर रोग आदि 
होकर शरोर क्षीण हो जाता है उसी तरह वनस्पतिमें भी अनुकूल खाद पानी मिलनेसे बाढ़ 
एवं प्रतिकूल खाद आदि मिलनेसे म्छानता तथा क्षय देखा जाता है। जिस प्रकार भनुष्यके 
शरीरमें अनेक पाण्डु जलोदर आदि रोग हो जानेपर पीलापन, पेटका फूल जाना, सुजन, दुरवलूता 
अंगुली नाक आदिका टेढ़ा हो जाना तथा गलकर गिर जाना आदि अनेकों विकार देखे जाते हैं 
उसी तरह वनस्पतियोंमें भी रोग हो जानेपर फूल फल पत्ते छाल आदिका पीला पड़ जाना, झड़ 
जाना आदि विकार बराबर होते हैं। जिस प्रकार औषधि सेवनसे मनुष्यका शरीर नीरोग होकर 











१. विशेषमुप-भ० २, क०। २, हाराम्यवहारकं म० २। ३. अतस्तद्भावात्‌ म० 4, स० २, 4० १, 
प० २। ४, तत्तद्रोगपांडत्वो-भ० २। 


- का० ४९. $ १५३ ] , जनमतम्‌। २४५ 


शिष्टकान्तिरसबलोपचयादि तथा वनस्पतिशरीरस्पापि विशिष्टेष्टनभोजलादिसेकाहिशिष्टरसवीरय॑- 
स्निग्धत्वादि। तथा यथा स्त्रीशरीरस्थ तथाविधदोहृदपुरणात्पुत्नादिप्रसवतं तथा वनस्पतिशरीर- 
स्पापि तत्पुरणात्पुष्पफलादिप्रसवनसित्यादि । 

$ १५३, तथा च प्रयोगः--वनस्पतयः सचेतना बालकुमारवृद्धावस्था-प्रतिनियतवृद्धि- 
स्वापप्रबोधस्पर्शादिहेतुकोल्लाससंकोचाश्रयोपस पंणादिविशिष्टानेकक्रिया--छित्नावयवस्लानि--प्रति- 
नियतप्रदेशाहारग्रहण - वृक्षायुवेंदाभिहितायुष्केष्टानिष्टाहारादिनिमित्तकवृद्धिहानि - आयुर्वेदोदित- 
तत्तद्रोग-विशिष्टीषयप्रयोगसंपादितवुद्धिहानिक्षतभुग्नसंरोहण- प्रतिनियतविशिष्टशरी ररस॒वीयस्नि- 
रधत्वरूक्षत्व- विशिष्टदौहदादिसत्त्वान्यथानुपपत्तें: विद्विए्टस्त्रीशरीरवत्‌। अथवेते हेतवः प्रत्येक 
पक्षेण सह प्रयोक्तव्या अं वा संगृहीतोक्तार्थ: प्रयोग:--संचेतना चनस्पतयों, जन्मजरामरण- 


बढ़ने लगता है उसके घाव आदि मलूहम पट्टी करनेसे भर जाते हैं, हड्डी टूट जानेपर भी उसमें-से 
नये अंकुर निकलकर वह फिरसे जुड़ जाती है,--जो हाथ-पैर टेढ़े हो जाते हैं वे सीधे हो जाते हैं 
उसी तरह वनस्पतिमें भी औषधिका सींचना या लेप करनेसे उसको म्लानता दूर हो जाती है वह 
अपनो प्रकृत दशामें आकर हरी-भरी हो फलने फूलने रूगती है। जिस तरह रसायनका सेवन 
करनेसे या घी आदि पौष्टिक पदार्थोके खानेसे मनुष्यका गरीर गुलाबकी तरह छाल होकर 
चमकने लगता है वह अत्यन्त ताकतवर तथा रसीला बन जाता है उसी तरह वनस्पतियाँ भी 
समयपर हुई अच्छी वरसातसे तथा अनुकूछ खाद-पानी आदिके मिलतेसे खूब हरी-भरी हो 
स्वादु और पुष्ट फलोंसे छद जाती हैं। उनके सुहावने और लुभावने फलोंको देखकर जीभमें 
पानी आ जाता है। जिसे नपतियाक सुन्दरीके वर ताकत होना आदि तरह गर्भिणी स्त्रीके दोहले--इच्छाओंकी पूति करनेसे सुन्दर शक्तिशाली 
-इहलज्ञ दूत करे जन्म होता है उसी तरह बकुल आंदि ताड़ित होना आदि 
दोहलोंको पूरा करते ही उनमें फूल फल आदि हरभराकर छूग आते हैं। इस तरह मनुष्योंके 
शरीर तथा वनस्पतियोंकी समानताका कहाँ तक वर्णन करें ? इस समानतासे स्पष्ट मालूम होता 
है कि वनस्पतियाँ हम लोगोंके शरीरकी तरह सचेतन हैं । 
$ १५३, इस विचेतनके आधारसे हम अनुमान कर सकते हैं कि--वनस्पतियाँ सचेतन 
हैं, क्योंकि वे अंकुर पौधे तथा वृक्षके रूपमें बचपन जवानी आदिको पाती हैं, खाद पानी मिलनेसे 
उनकी अंकुर, पत्ते निकलना, छोटो छोटी डालियाँ फूठना आदि रूपसे क्रमश: सिलसिलेवार 
वृद्धि होती है, वे सोती हैं, जागती हैं, छू जानेसे जाकर मुरक्षा जातो हैं, सुन्दरीके पाद प्रहार 
आदिसे फूलती हैं, लताएँ आश्रयकों पा कर उससे लिपट जाती हैं, उनकी टहनी पत्ते आदि 
तोड़नेसे वे कुम्हलाने लगती हैं, वे जड़ोंके द्वारा खाद-पानी रूप आहारको ग्रहण करती हैं व॒क्षोंके 
वैद्यक शास्त्रके अनुकूल खाद पानीसे उन्तकी आयुकी वृद्धि तथा प्रतिकूल खाद पानोसे आयुका 
हास बताया गया है, वृक्षायुवेंदमें वनस्पतियोंके अनेक रोगोंका वर्णन किया गया है, और विशेष 
ओषधियोंके सींचने या छेप करनेसे उनके काटे हुए अवयबोंकी पूर्ति आदि देखी जाती है, औषधि 
प्रयोगसे उनके रौग नष्ट हो जाते हैं, पोषक खाद मिलनेसे उन्तमें स्वाढु तथा पुष्ट फल लगते हैं, 
तथा बुकुछ आदि वृक्षोंको विचित्र-विचित्र दोहले होते हैं। इन सब कारणोंसे वनस्पतिमें चेतनता 
सिद्ध होती है। जैसे किसी स्त्रीके शरीरमें उपरोक्त सब बातें देखकर उसकी सजीवता निश्चित 
होती है उसी तरह वनस्पतिमें भी इन सब हेतुओंसे चेतनाका निविवाद निश्चय हो जाता है। 
इन हेतुओंका प्रयोग तत्तत्‌ अंशोंको पक्ष बनाकर करना चाहिए। हम अब इत्त सब हेतुओंका 
संक्षिप्त रूपसे एक ही हेतुमें समावेश करके प्रयोग करते हैं--वनस्पतियाँ सजीव हैं, क्योंकि उनमें 
जन्म बुढ़ापा मरण तथा रोग आदि होते हैं। किसी स्त्रीके शरीरमें जन्मादि देखकर उसकी 


१, विशिष्टभो-स० २। . 


र२४द पड़दर्शंनसमुच्चये [ का० ४९. $ १५८ - 


रोगादीनां समुदितानां सद्भावात्‌, स्त्रीवत्‌। |: 

& १५४. अन्न समुदितानां जन्मादीनां *ग्रहणात्‌ जात॑ तद्ृ॒धि' इत्यादिव्यपदेशदर्नाइथ्यादि- 
भिरचेतनेने व्यभिचारः दद्धाचः । 

6 १५५, तदेवं पृथिव्यादीनां स्चेतनत्वं सिद्धमु । आप्तवचनाह्वा सर्वेषां सात्मकत्वसिद्धिः । 

६ १५६. द्वीन्द्रियादिषु च कमिपिपीलिकाभ्रमरमनुष्यजलचरस्थलचरखचरपश्चादिषु न 
केषांचित्सात्मकत्वे विगानसिति । ये तु तन्नापि विप्रतिपच्चन्ते तान्‌ प्रतीदसभिधोयते । 

6 १५७, इन्द्रियेभ्यो व्यतिरिक्त आत्मा, इन्द्रियव्युपरमेडपि तदुपलब्धार्थानुस्मरणात्‌ । 
प्रयोगो5त्र-इह यो यद्॒परमे यदुपलब्धानामर्थानामनुस्मर्ता स तेभ्पो व्यतिरिक्तःर, यथा गवाक्षरुपल' 


व्यानामर्थानां गवाक्षोपरमेडपिः देवदत्तः । . अनुस्सरति चायसात्मान्धबधिरत्वादिकालेध्पीन्द्रियोप- _ 


लब्धानर्थान्‌ अतः स तेस्योर्ष्धान्तरमिति 
$ १५८, अथवेब्द्रियेभ्यो व्यतिरिक्त आत्मा, इन्द्रियव्याप्तावषि कदाचिदनुपयुक्तावस्थायां 





सचेतनता निर्विवाद रूपसे सिद्ध हो जाती है उसी तरह वनस्पतियाँ भी जन्म, जीर्णता, उखड़ना, 
म्लान होना आदि अवस्थाओंकों धारण करनेके कारण सचेतन सिद्ध हो जाती हैं। 

6 १५४. दांका--दही भी उत्पन्न होता है, परन्तु वह तो अचेतन है अतः उत्पन्न होनेके 
कारण हो किसीको चेतन केसे कहा जा सकता है ? 

ससाधान--हमने केवल उत्पन्न होनेको ही सचेतनतामें हेतु नहीं बताया है किन्तु जो 
उत्पन्न होकर बढ़ता है, वृढ़ा होता है, रोगी होता है तथा अन्तमें मरता है इस जन्म जरा रोग 
और मरणकी चतुष्पुटीको एक साथ हेतु रूपमें उपस्थित किया है। दही आदि अचेतन पदार्थ 
कारणोंसे उत्पन्न तो हो सकते हैं पर उनमें सिलसिलेवार बुढ़ापा आदि अवस्थाएँ तो हरगिज नहीं 
पायी जातीं । अतः दही आदिसे व्यभिचार देता नासमझीकी ही बात है। 

6 १५५. इस तरह पृथिवी जल अग्नि वायु और वनस्पति सभीमें चेतनता सिद्ध हो जाती 
है। अथवा वीतरागी सर्वज्ञ देवके वचन रूप निर्दोष आगमसे सभी पृथिवी आदि सचेतन सिद्ध 
हो ही जाते हैं । 

९ १५६. कीड़े, चींटियाँ, भौंरा, मनुष्य, जलूचर--मछली आदि, थरूचर--हाथी घोड़ा 
आदि, खचर-चिड़िया आदि पक्षी इन सब द्वीन्द्रिय आदिको चेतन माननेमें, तो किसीको विवाद 
नहीं है । ये कीड़े मकोड़े आदि तो निविवाद रूपसे जीव माने जाते हैं, इनकी सजीवता प्रत्यक्षसे 
ही सिद्ध है। परन्तु जो परमनास्तिक व्यक्ति इस प्रत्यक्ष सिद्ध वस्तुमें भी विवाद करते हैं उनके 
अनुग्रहके लिए कुछ युक्तियाँ देते हैं-- 


. $ १५७. आत्मा इन्द्रियोंस भिन्न है, क्योंकि उसे इन्द्रियोंके नष्ट हो जानेपर भी उनके द्वारा 


जाने गये पदार्थोका भली भाँति स्मरण होता है। जो जिसके नष्ट होनेपर भी उसके द्वारा जाने 


गये पदार्थोका स्मरण करता है वह उनसे भिन्‍न है, जेसे कि मकानकी खिड़कियोंके नष्ट हो जानेपर 


भी उन खिड़कियोंके द्वारा देखे गये पदार्थोका स्मरण क्रनेवाला देवदत्त खिड़कियोंसे भिन्‍न वस्तु 


है उसी प्रकार आँखके फूट जाने और कानके तड़क जानेसे अन्धा और वहरा देवदत्त भी देखे और 
सुने गये पदार्थोका स्मरण करनेके कारण आँख और कान आदि इन्द्रियोंसे अपनी पृथक स्वतन्त्र 
सत्ता रखता है। यदि इन्द्रिय हो आत्मा हो तो इन्द्रियोंके नाश होनेपर स्मरण आदि ज्ञान नहीं 
होने चाहिए। 


___ _$ १५८. अथवा आत्मा इंचियोंसे भिन्न है क्योंकि आँख कान आदिके खुले रहनेपर भी 


१. स्त्रीवर्त' नास्ति स० १, भम० २, पं० १, प० २। २. ग्राहकाणां ज्ञात तद्वद्धीत्यादि व्यपदेश- 
दशना-भम० २। '३. -पि ( तदलुंस्मर्ता ) दे-भम० २। 


॥ 


->का० ४९, $ १५०] जैनमतम । २४७ 


: बस्त्वनुपलम्भात्‌ । प्रयोगश्वात्र--इन्द्रियेस्यो व्यतिरिक्त आत्मा, तहदापारेष्प्यर्थानुपलम्भात्‌। इह 
यो यहचापारेषपि येरुपलस्पानर्थान्ञोपलभते स तेम्यो भिन्नो दृष्ठः, यथास्थगितगवाक्षों ध्प्यन्यसनस्क- 
तयानुपयुक्तो5पद्य॑स्तेम्यो देवदत्त इति ॥ ' | 
$ १५९, अथवेदमनुमानम्‌-समस्तीरिद्रियेभ्यो भिन्नो जीवोइ्न्येनोपलस्यान्येत विकार- 
- ग्रहणात्‌ । इह योध्न्येनोपलस्यान्येन विकारं प्रतिपद्यते स तस्माडिलो दृष्टट, यथा प्रवरप्रासादो- 
परिपृवंवातायनेन रमणीसवलोक्यापरवातायनेंन समायातायास्तस्थाः करादिना क्ुचस्पर्शादि- 
विकारमुपदर्शयन्देवदत्तः । तथा चायमात्मा चक्षुषास्लीकासइनन्तं दृष्टवा रसनेन हल्लासलाला- 
ल्रवणादिक विकार प्रतिपद्यते | तस्मात्तयोः ( तास्‍्यां ) भिन्न इति। 

६ १६०. अथवेन्द्रियेम्यों व्यतिरिक्त आत्मा अन्येनोपलस्यान्येन ग्रहणात्‌ | इह यो घटादिक- 
सन्येनोपलब्यान्येत गृह्लाति स तास्यां भेदवान्‌ दृष्ट: यथा पुवंवातायनेन घटमुपलभ्यापरवातायनेन 
गुह्लानस्ताम्यां देवदत्तः । गृह्ह्ञाति* च चक्षुबोपलब्धं घटादिकमर्थ हस्तादिना “जीवः; ततस्ताम्यां 
भिन्न इति - 


इनका, व्यापार होनेपर भी आत्माका उपयोग--चित्त व्यापार-न होनेपर पदार्थोका परिज्ञान नहीं 
होता । कितनी ही बार चित्त दूसरी ओर होनेसे सामनेकी वस्तु भी नहीं दिखाई देती, पासकी 
बात भी नहीं सुनाई देती । प्रयोग--आत्मा इन्द्रियोंसे भिन्‍न है; क्योंकि इन्द्रियोंका व्यापार होनेपर 
भी कभी पदार्थोकी उपलब्धि नहीं होती । जिस - शंक्तिके न होनेसे इन्द्रियाँ पदार्थों नहीं जान 
पातीं वही शक्ति आत्मा है। जिस प्रकार खिड़की खुली हो, पर जब देवदत्त अन्यमतस्क होकर 
कुछ विचार करता है तब उसे खिड़कीमें-से कुछ भी नहीं दिखाई देता उसी तरह दूसरी ओर 
उपयोग होनेसे आँखें आदि खिड़कियाँ खुली रहनेपर भी जब सामनेकी वस्तु नहीं दिखाई देती, 
पासका मधुर संगीत भी नहीं सुनाई देता तब यह मानना ही होगा कि आँख कानके सिवाय 
कोई दूसरा जाननेवाऊा अवबय है। जिसका ध्यान उस ओर न होनेसे दिखाई या सुनाई नहीं 
दिया। वही ध्याऩवाली वस्तु आत्मा है। यदि इन्द्रियाँ ही आत्मा होतीं तो आँख खुली रहनेपर 
सदा दिखाई देना चाहिए था, कानसे सदा सुनाई देना चाहिए था। पर इनकी सावधानी रहनेपर 
भी जिस चित्तव्यापार उपयोग या ध्यानके अभावसे सुनाई और दिखाई नहीं दिया वही 
आत्मा है। 

. $ १५९, अथवा, आत्मा इच्चियोंसे भिन्न है क्योंकि वह आँखों आदिसे पदार्थको जानकर स्पर्शन 
या रसना आदि इन्द्रियोंमें विकारको प्राप्त होता है । जो किसी अन्य जरियेसे पदार्थमी जानकर अन्य 
ज॑रियेसे विकार प्रदर्शन करे वह उन जरियोंसे भिन्‍न होता है जैसे मकान की पूरब की खिड़कीसे किसी 
सुन्दरीको देखकर उसे पर्चिमका ओर जाता देख पद्चिमकी खिड़कीमें जाकर हाथ आदिसे कुच- 
मर्दनको चेष्टाएँ दिखानेवाला देवदत्त | यदि आत्मा इन्द्रिय रूप हो होता तो एक इन्द्रियसे पदार्थको. 
न पर आन रा पर जा दसरी इन्द्रियमें विकार नहीं हो. ) यह तो दोनों इन्द्रियोंके स्वामीकोी ही हो सकता 

। किसीको इमली खाते देखकर हृदयमें उसके खानेकी इच्छा तथा जीभमें पानी आना इस वात्तको 
सूचित करता है कि आँख हृदय और जीभके ऊपर पूरा-पूरा अधिकार रखनेवाला कोई निय्ता 
अवश्य है जो ययेच्छ जिस किसी भी जरियेसे अपने विकारोंको दिखाता हा । रमणीको आँखोंसे 
देखकर हृदयमें गुदगुदी होना तथा इंन्द्रियमें विकार होना आत्माकों इन्द्रिय भिन्‍न होकर भी 
उनका अधिष्ठाता माने बिना नहीं बल सकता। अतः यह निश्चित है कि इत सब, इल्द्रिय रूपी. 
झरोखोंसे यथेच्छ देखनेवाला इन सबका स्वामी आत्मा स्वतन्त्र पदार्थ हैं पदार्थ है, इन्द्रियाँ तो उसके ज्ञान 





.._ १, गवाध्षेष्यन्य-भा०, क० । २. -यातस्तस्थाः भ० २। ३. रसने हल्लास-म० १, स० ३२, प० 
१, प० २। ४. -ति चक्षु-म० २। ५, जीव्स्ताम्यां भ 
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8 १६१. एवमन्रानेकान्यनुमानानि नेकाश्व युक्तमों विशेषावइयकटीकादिश्यः स्वयं करत्तें 
(वक्तीव्यानीति । प्रोक्त॑ विस्तरेण प्रश्नम॑ जीवतत्त्वमु । 

$ १६२, अजीवतत्त्वं व्याचिख्यासुराह--मश्ेतह्रिपरीतवान्‌! इत्यादि। यश्वेतस्माहिपरी- 
तामि विशेषणानि' विद्यन्ते यस्यासावेतद्विपरीतवान्‌ सोइ्जीवः समाख्यातः। यहचेतद्वैपरीत्यवान' 
इति पाठे तु यः पुनस्तस्माज्जीवाह परीत्यमन्यथात्व॑ तहानजीवः' स समाल्यातः। अज्ञानादिषघमेंस्यो 
रूपरसगन्धस्पर्दादिश्यो भिन्नाभिन्ञो नरामरादिभवान्तराननुयायों ज्ञानावरणादिकर्समणामकर्ता 
तत्फलस्य) चाभोक्ता जडस्वरूपग्राजीव इत्यर्थ: । 

६ १६३, स च “धर्माधर्माकाशकालपुद्गलभेदात्‌ पद्नविधोषभिधीयते। तत्र धर्मों छोकव्यापी 
नित्योध्वस्थितो5रूपी द्रव्यमस्तिकायो$संख्यप्रदेशो गत्युपप्रहकारी च भवति। अन्न नित्यशव्देन 
स्वभावादप्रच्युत आख्यायते । अवस्थितद्ब्देनान्यूनाधिक आविर्भाव्यते । अन्युनाधिकश्वानादिनिधन- 
तेयत्ताम्यां न स्वतत्त्वं व्यभिचरति । तथा अरूपिग्रहणादमूर्त उच्यते । अमूर्तंइच रूपरसगन्धस्पश्े- 


आदिके साधन मात्र हैं । 
$ १६० अथवा, आत्मा इन्द्रियोंसे भिन्न है, क्योंकि किसी अन्य जरियेसे जानकर किसी 
अन्य जरियेसे ही वस्तुको अहण करता है। जो घड़ा आदि प॒दार्थोकी अन्य जरियेसे देखकर किसी 
दूसरे जरियेसे हो उन्हें उठाता है वह उन जरियोंसे भिन्न होता है जेसे पूरवको खिड़कीसे घड़ेको 
देखकर पश्चिम वाली खिड़कीसे उस धड़ेको उठाने वाला देवदत्त उन खिड़कियोंसे भिन्न है उसी 
तरह आत्मा भी आँखसे घट आदिको देखकर हाथोंसे उठाता है अतः वह भी इन आँख और हाथ 
आदिसे भिन्न सत्ता रखता है। यदि आत्मा आँख रूप हो तब वह घड़ेकों केसे उठायगा ? इसी 
तरह यदि हाथ रूप ही हो तो देखेगा केसे ? अतः दोनों इन्द्रियोंसे भिन्न होकर भी इनको अपने 
अधीन रखनेवाला उनपर यथेच्छ हुक्म चलछानेवाला एक आत्मा अवश्य है। जो सभी इन्द्रियोंका 
अधिष्ठाता नियन्ता तथा यथेच्छ उपयोग करनेवाला है। ः 
$ १६१, इस तरह अनेकों अनुमान तथा युक्तियाँ आत्माको सत्ताको स्पष्ट रूपसे सिद्ध 
- करती हैं। इन युक्तियोंकी विशेष चर्चा विशेषावश्यक भाष्यकी टीका तथा अन्य जीवसिद्धि आदि 
ग्रन्थोंस देख लेनी चाहिए। इस तरह ज्ञानादि स्वरूपवाला जीवतच्व॒का वर्णन हुआ | “५; २- 
&६ १६२, अब अजीव॑तत्त्वका व्याख्यान करते हुए कहते हैं कि---'जीवसे उलटे लक्षणोंवाला 
अजीव होता है! इत्यादि। जो जीवसे विपरीत लक्षणवाला हो वह अजीव पदार्थ है। एतहे- 
पंरीत्यवात' यह पाठ भी कहीं-कहीं मिलता है। इंसका तात्पयं है--जिसमें जीवसे विपरीतता-- 
उलटापन पाया जाये वह अजीव पदार्थ है। तात्पर्य यह है कि जहाँ जीवमें ज्ञान आदि घर्म पाये 
जाते हूँ वहाँ अजोवमें अज्ञानादि धर्म पाये जायेंगे। यह अजीव अज्ञान आदि धर्मोसि रूप रस, गन्ध 
स्पर्श आदि गुणोंसे कथंचिद्‌ भिन्न भी है तथा अभिन्न भी, यह मनुष्य नरक आदि पर्यायोंको 
धारण नहीं करता, न यह ज्ञानावरण आदि कर्मोका कर्त्ता ही है और न इसके फलका भोक्ता ही । 
तात्पयं यह कि अजीव पदार्थ सब॑ रूपसे जड़--अचेतन है। 
$ १६३. अजीव पदार्थके पाँच भेद हँ--९ धर्मास्तिकाय, २ अधर्मास्तिकाय, ३ आकाशास्ति- 
काय, ४ काल, ५ पुद्गलांस्तिकाय । धर्मंद्रव्य चलनेबाले जीव और पुद्गलोंकी गतिमें तटस्थभावसे 
सहायक होता है। यह समस्त लोकमें"व्याप्त है, नित्य है, अवस्थित हे, अरूपी है, तथा असंख्यात 
प्रदेशवाला, अस्तिकाय द्रव्य है । लित्यका तात्पय है_स्वभावका नष्ट नहों होना। _अवस्थित॒का 
खिलय है इसमें न्यूनाविकता नहीं हो है इसमें न्यूनाधिकता नहीं होती, यह एक हो रहता है न तो दो होता है और न शून्य ही । 
१, “नि यस्या-म० २। २. --वः समा--स० २, प० १। ३. -स्याभोक्ता म० १, स० २, प० १, 
प० २। ४ धर्माधर्मकाछाकाशपुद्यल-स० २ । हे - 


नका०ड९ 8 १६७] | : जेनमतमव. रष् 
प्रिणामबाह्मवर्त्यंभिधीयते | न खलु. मूर्ति स्पर्शादयों व्यंभिचरंन्ति, सहचारित्वात्‌ | यत्र'हि रूप- 
परिणामस्तत्र स्पर्शरसगन्घैरपि भाव्यम्‌ १ अतः सहचरमेतंच्चतुष्टयसन्ततः पंरसाणावपि विद्यते। 

$ १६४. तथा द्रव्यग्रहणाद्गुणपर्यायवान्‌ प्रोच्यते;: गुणप्॑यवद्द्रव्यस! [त्त० सू० ५३४] 
इति वचनातु+.._ 

$. १६५: तथास्तयः--प्रदेशाः प्रह्ृष्टा -देशाः- प्रदेशा - निविभागानि; खण्डानीत्यर्थ: 4 ,तेष़ां. 
कायः समुदाय: कथ्यते ।_ 
०२ $ १६६, तथा लोकव्यापीति वचनेनासंल्यप्रदेश इति वचनेन चलोकाकाश्नप्रदेशप्रमाणप्रदेशो 

निदिश्यते | तथा स्वत एवं गतिपरिणतानां जींवपुदूगलानामुपकारकरोष्पेक्षाकारणमित्यथ्थ: । 

$ १६७, कारणं हि त्रिविधमुच्यते, यथा घटस्य मृत्परिणामिकारणम्‌, दण्डादयो प्राहकाइच 

'निसित्तकारणम्‌, कुम्भकारो निव॑तंक कारणम्‌॥ तदुक्तम्‌-- 
हे /निर्वततक निमित्तं परिणामी च त्रिषेष्यते हेतुः। - 
ल्‍* कुम्भस्य कुम्भकारो, घर्ता मृच्चेति समसंख्यस्‌ ॥ १.१” 





यह अनादि अनन्त है कंभी भी अपने द्रव्यपनेकी नहीं छोड़ सकता-। अरूपीका अर्थ है अमूत्त 
रूपादिसे रहित निराकार | रूप रस गन्ध तथा:स्पर्श जिसमें पाये ज़ाँय उसे. मत कहते हैं -ओरः 
, जिसुमें रूपादि न हों वह अमूर्त कहलाता है । स्पर्श आदिवाली वस्तु किसी न-किसी मूत्ति--शक्‍्लः 
. मेंरहेगीं ही ।. तात्पय॑ यह कि रूप रस आदि तथा मूर्तिका सहचारी सम्बन्ध है । दोनों एक साथ*« 
. रहते हैं । ये रूप आदि भी नियत सहचारी हैं-जहाँ एक होगा वहाँ दूसरा अवश्य होगा । जहाँ, रूप: 
होंगा वहाँ स्पर्श रस गन्ध भी अवश्य ही होंगे-। “यह तो हो सकता है कि.कहीं कोई गुण अनुद्भूत 
रहे;और कहीं उद्भूत | पर सत्ता सबकी सब पुद्गछोंमें पायी जाती है.] ये. रूपादि चारों गुण पर- 
माणुसे लेकर स्कन्ध पयनत सभी मत पदार्थों में पाये. जाते हैं । 
$ १६४. द्रव्यं कहनेको मतलब है कि--पलूममें-गुण तथा पर्यायें पायी जाती हैं. गण तथा पर्यायें -/गुण.और 
पर्यायवाल् द्रव्य होता है” यह पूर्वाचायंका सिद्धान्त वाक्य-है। - - 
$ १६५. अस्तिकायका- तात्पय॑ है-बहु -अदेशी अस्ति--है :-कीय--जिनके टुकड़े न. हो- 
सकें ऐसे अविभागी प्रदेशोंका समुदाय. के ऐसे अविभागी प्रदेशोंकी संमुर्दाय जिसमे हो उसे अस्तिकाय--बहुप्रदेशी--कहते हैं । - :..- - 
- $:१६६., लोकव्यापी- और असंख्यात प्रदेशीक़ा.मतलब है क्--धमंद्रव्य लोकाकाशके ,अंसं- 
. खुयात प्रदेश वाले सभी प्रदेशोंमें पूरे रूपसे-व्याप्त.है, इसके भी लोकाकाशकी तरह असंख्यात प्रदेश 
- हैं। यह स्वयं गमन करने वाले जीव और पुंदगलोंकी गतिमें सहायता-देता है, उनकी-गतिमें 
. अपेक्षा.कारण है। .प्रेरणा करके इनको चलाता नहीं है किन्तु यदि ये चलते हैं तो इनके चलनेमें 
सहकारी.होता है।  . -: 200 
$ १६७. कारण तीन प्रकारके होते हैं--१ परिणामिकारण, २ निमित्तकारंण, न 
कारण। जो कारण स्वयं कार्यरूपसे ' परिणमन करे, कारयके आकारमे वदछ जाये वह प्रिणार्म 
कारण है जेसे कि घड़ेमें मिट्री । निमित्त कारण वे हैं जो स्वयं कार्यरूपसे. परिणत तो न हों पर कर्त्ता- 
- को कार्यकी. उत्पत्तिमें सहायक हों, जैसे घड़ेकी उत्पत्तिमें दण्ड चक्र आदि । 
5 वाद लि प्रकारक होत हैए होता है जैसे कि घड़ेको उत्पत्तिमें कुम्हार। कहा भी है--“निव॑तंक, निमित्त और परिणामी 
के. भेदसे कारण तीन प्रकारके होते हैं। घड़ेकी उत्पत्तिमें कुम्हार निवंतंक--बनानेवाला--कारंण है, 
धर्ता-धारण करनेवाले चाक आदि . निमित्तकारण हेँ--तथा मिट्टी परिणामी--उपादानकारण है। 






१. खलु मूर्ते्स्य स्पर्शा-म० २। . २. यः प्रकृष्ट म० २॥ ३. -ख्येयप्रदेश-स० _२।.. ४. -णामम 
च त्रिघे-आ०, क० । ५. उद्घृतेयं त० मा० टी० ७१७ | व 


डरे 
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6 १६८, निमित्तकारणं च द्वेघा निमित्तकारणमपेक्षाकारणं च। यत्र दण्डादिषु प्रायोगिको 
वेखसिंकी च क्रिया भवति तानि दण्डादीनि निमित्तकारणम्‌। यत्र तु धर्मादिद्रव्येषु वेख्नसिक्येव 
क्रिया तानि निमित्तकारणान्यपि विशेषकारणताज्ञापनाय॑मपेक्षाकारणान्युच्यन्ते ।- 

8 १६९, धर्मादिद्रव्यग॒तक्रियापरिणाममपेक्षमाणं जीवादिक गत्यादिक्रियापरिर्णात पुष्णा- 
तीति कृत्वा ततोष्च्र धर्मोश्पेक्षाकारणम्‌ । एवमेधर्सो५पि लोकव्यापितादिसकलूविशेषणविशिष्टो 
“धर्मंवश्चिविशेष॑ सन्तव्यः, नवरं स्थित्युपग्रहकारी स्वत एवं स्थितिपरिणतानां जीवपुद्गलानां 
स्थितिविषये अपेक्षाकारणं वक्तव्यः । ४ े 

8 १७०, एवमाकाशसपि लोकालोकव्यापकसनन्तप्रदेशं नित्यमवस्थितमरूपिद्रव्यम्स्ति- 
कायोप्वगाहोपकारक॑ च्‌ वक्तव्यं, नवरं लोकालोकव्यापकसिति । 

$ १७१, ये केचनाचार्याः काल द्रव्यं नास्‍्पुपंयन्ति कितु धर्मादिद्रव्याणां पर्यायमेव, तन्‍्मते 
धर्माधर्माकाशपुद्गलजीवाल्यपत्नास्तिकायात्मको लोक: । ये तु काल द्रव्यमिच्छन्ति, तन्मते षड़्‌- 
द्रव्यात्मको लोकः, पन्चानां धर्मादिद्रव्याणां कालद्रव्यस्य च तत्र सद्भावात्‌। आकाइद्रव्यमेकमेवास्ति 


$ १६८. निमित्तकारण भो दो भ्रकारके होते हैँ--एक तो शुद्ध निमित्तकारण तथा दूसरे 
अपेक्षा _निमित्तकारण। जिन निमित्तकारणोंमें स्त्राभाविक तथा क्ताके प्रयोगसे क्रिया होती 
है, वे दोनों प्रकारकी क्रियावाले दण्ड आदि कारण शुद्ध निमित्तकारण हैं | परन्तु जिन 
धर्मास्तिकाय आदिमें केवल स्वाभाविक हो परिणमन होता हो. कर्ताके प्रयोगसे जिसमें क्रियाकी 
संभावना न हो वे निमित्तकारण अपेक्षाकारण कहलाते हैं । यद्यपि साधारण रूपसे अपेक्षा कारण 
भी निमित्तकारण ही हैं, पर उनमें केवल स्वाभाविक परिणमन रूप विज्ेषतरा होनेके कारण ये 
अपेक्षा कारण कहे जाते हैं। 

$ १६९, धर्मंद्रव्यमें होनेवाले स्वाभाविक परिणमनकी अपेक्षा करके ही चलनेवाले 
जीवादि द्रव्य अपनी गततिको पुष्ट करते हैं । स्वयं , चलनेवाले जीवादि द्रव्योंकी गतिमें धर्मद्रव्यकी 
वटस्थभावसे अपेक्षा होती है अतः धर्मद्रव्य जीवादिकी ' गतिमें अपेक्षा कारण कहा जाता है। 
धरमद्रव्यकी तरह अधर्मद्रव्य भी होकव्यापी, अमूं, नित्य, अवस्थित आदि विश्येपणोंवाल्ा है 
परन्तु जहाँ धर्मद्रव्य गतिमें अपेक्षा कारण होता है वहाँ.अवर्मद्रव्य स्थिति-ठहरनेमें अपेक्षा 
कारण होता है। स्वयं ठहरनेवाले जीव और पुद्गल अधर्मंद्रव्यकी अपेक्षा रख कर ही ठहरते हैं। 
अध॑मंद्रव्य तटस्थमावसे उनके ठहरनेमें सहायक होता है उन्हें 5हरनेकी प्रेरणा नहों करता। 
वे हरते हैं तो उन्हें सहायता दे देता है। 

५ १७०. आकाशद्रव्य भी धर्म और अधम द्रव्यकी तरह नित्य, अवस्थित, _अमूतं तथा 
अस्तिकाय--वहुप्रदेशी है। इतनी विशेषता है कि यह , अनन्त प्रदेश वाला है तथा छोक और 
अलोक सत्र व्याप्त है। इससे बड़ा कोई द्रव्य नहीं है। यह अन्य समस्त द्र॒व्पोंके अवगाह--रहनेमें 
अपेक्षा कारण होता है। । 

. हक 208 आचार्य काछको स्व॒तन्त्र नहीं मानते, इनका अभिप्राय है धर्म आदि जड़ 
और चेतन द्रव्योंको पर्यायें हो काल हैं.॥ इनके मतसे लोक घ॒र्मं अधर्म आकाश पुदू्गल और जीव ये 
पाँच अस्तिकाय रूप हैं। जो आचाये कालको स्वतन्त्र छठवाँ द्रव्य मानते हैं उनके मतानुसार इस 
लोकमें छहों द्रव्य पाये जाते हैं अतएव ०-28 न का लेलक इसमें धर्मादि पाँच तथा काल ये 
छह ही द्रव्य हैं। जहाँ केवल आकाश ही आकाश है, आकाशके सिवाय दूसरा द्रव्य नहीं है वह 


१. -वन्निविशेषेष मन्त-भ० २। २. वक्तव्य॑ यें- के च-म० २। 


- का० ४९, $ १७२ ] जेनमतम्र ! श्षशि 


यत्र सोपलोकः लोकालोकयोर्व्यापकसवगाहोपकारकमिति स्वतं एवावगाहमानानां द्रव्याणामवगाह- 
दायि भवति न पुनरनवगाहमानं पुदूगलादि बछादवगाहयति ॥ अतो निमित्तकारणसाकाशसस्बु- 
वन्मकरादीनामिति । अलोकाकाहं कथसवगाहोपकारकं, अनवगाह्मत्वादिति चेत्‌। उच्यते। तद्ि 
व्याप्रियेतेवावकाशदानेन यदि गतिस्थितिहेतु .धर्माधर्मास्तिकायों तत्र स्यातां, न च तो तत्र स्तः, 
तदभावाच्च विद्यसानो5प्यवगाहनग्रुणो नाभिव्यज्यते किलालोकाकाशस्येति । 
$ १७२. कालो«्धंतृतीयद्वीपान्तवंर्ती परमसुक्ष्मो निविभाग एकः सम्यः॥ स चास्तिकायों 
न भण्यते, एकसमयरूपस्थ तस्य निःप्रदेशत्वात्‌) आह च-- - 
“तस्मान्मानुषलोकव्यापी काछो5स्ति समय एंक इह । 
एकत्वाच्च स कायो न भवति कायो हि समुदाया ॥ १! 
स च॒ सुर्यादिग्रहनक्षत्रोदयास्तादिक्रियाभिव्यड्भच एकोयसतेन द्रव्यमभिधीयते | स चेक- 


अलोक कहलाता है तथा जहाँ आकाशके साथ ही साथ. अन्य पाँच द्रव्य भी पाये जाते हैं वह छोक 
है । आकाश छोक और अछोक दोनों ज़गह व्याप्त है। आकाश द्रव्य समस्त स्वयं रहनेवाले द्रव्योंको 
अवकाश देता है। जो नहीं रहते उन्हें जबरदस्ती अवकाश देनेकी प्रेरणा नहीं करता। रहो तो 
अवकाश दे देगा, न रहो तो वह प्रेरणा नहीं करेगा । इसलिए आकाशद्रव्य अवकाश देनेके कारण 
अपेक्षा निमित्तकारण है। जिस प्रकार स्वयं जलमें रहनेवाले मछली आदि प्राणियोंको पानी 
अवकाश देता है, पर उनको बलात्‌ पानीमें रहनेको बाध्य नहीं करता उसी प्रकार आकाश भी 
रहनेवाले द्रव्योंकी स्थान--भकाश देता है, प्रेरणा नहीं करता | 

शंका--अलोकमें तो अन्य कोई द्रव्य रहता ही नहीं है अतः अछोकाकाश भवगाह रूप 
उपकार किसका और केसे करता है। जब कोई बसुनेवाला ही नहीं है तब बसायेगा ही किसे ? 

सप्ताधान--यदि वहाँ चलने और ठहरनेग्रें कारण धर्म और अधर्म द्रव्य होते और जीवादि 
वहाँ तक पहुँच सकते तो अवश्य ही अलोकाकाश उन्हें अवकाश देता, पर न तो वहाँ धर्मादि हीं 
हैं ओर न जीवादि ही। अतः अलोकाकाशमें अवकाश देनेका गुण विद्यमान होते हुए भी प्रकट 
कार्यरूपमें नहीं दिखाई देता ॥ आकाश एक अख़ण्ड द्रव्य है, अतः लोकाकाशमें होनेवाला अवगाह 
अलोकाकाशमें भी होता ही है। आकाश जब एक अखण्ड द्रव्य है तब उसके दो परिणमन नहीं 
हो सकते कि वही लोकमें अवकाश दे तथा अलोकमें अवकाश नं दे) उसमें तो एक ही अवकाश 
देने रूप परिणमन होगा। हाँ, अलोकाकाशके प्रदेशोंमें उसका कार्य प्रकट नहीं दिखाई देता, पर 

उस गुणका परिणमन तो अवद्य होता ही है । 

$ १७२, कालद्रव्य मनुष्य लोकमें विद्यमान है। ज॒म्ब॒ूद्वीप, धश्लातकीखण्ड तथा आधा पुष्कर- 
दीप इस तरह ढाई द्वीपोंमें ही मनुष्य पाये नाते हैं। अतः इन ढाई ढीपको ही मनुष्यलोक कहते 
हैं। कालद्रव्यका परिणमन या काये इन्हीं. ढाई द्वीपोंमें देखा जाता है अतः कालद्रव्य इन ढाई 
द्वीपोंमें ही वह है। यह अत्यन्त सुक्ष्म है तथा अविभागी एक समय शुद्ध कालद्रव्य है। यह 
एकप्रदेशी होनेके कारण अस्तिकाय नहीं कहा जाता, क्‍योंकि प्रदेशोंके, समुदायको अस्तिकाय 
कहते हैं । वह एक समय मात्र होनेके का रणु नि:प्रदेशी प्रदेशसे रहित है। कहा भी है--“कालद्रन्य 
एक समय रूप है तथा मनुष्य लोकमें व्याप्तःहै । वह एक प्रदेशी होनेसे अस्तिकाय नहीं कहा जा 
सकता; क्योंकि काय तो प्रदेशोंके समुदायको कहते हैं।” सूर्य चन्द्र ग्रह नक्षत्र आदिके ऊँगने और 
ड्बनेसे--इनके उदय और अस्तसे कालद्रव्यका परिज्ञान होता है। कालद्रव्यका कार्य इन्हीं सूर्य 


१. उद्धतेयं त० सा० टी० ७३२२। २. -मते तद्द्रव्य-म० २॥ ३. चेक: सम-भ० 4, सम०२॥। 


#एर - घड्दर्शनसमुच्चये '[ का० ४९, ६ ,१७३- 


समसयो द्रव्यपर्यायोभयात्मेव, द्रव्याथरूपेण प्रतिपर्यायमुत्पादव्ययधर्मापि स्वरूपानन्यभूतक्रमाक्रम- 
भाव्यनाचपर्यंवसानान॑न्तसंख्यपरिसाण:, अत एवं च स स्वपर्यायप्रवाहव्यापी द्रव्यात्मना नित्यो- 
उभिधीयते ॥ अतीतानागतवतंमानावस्थास्वपि कालः काल इत्यविशेषश्नतेः॥ यथा होकः परसाणुः 
पर्यायिरनित्योडपि द्रव्यत्वेन सदा सच्नेच न कदाचिदसत्त्व॑ भजते, तथेकः समयोष्पीति। ...., 

$ १७३, अय॑ च कालछो.न निव॑तंक कारणं नापि परिणामि कारणं, कितु स्वयं संभवतां 
भावानासस्मिन्‌ काले भवितव्यं उनान्यदेत्यपेक्षाकारणम्‌ ॥ कालकृता 'वर्तनाद् वस्तुनामुपकाराः। 
अथवा चतंनाद्या उपकाराः कालस्य लिज्भगनि, तंतस्तानाह :वर्तंता परिणाम: क्रिया परत्वापरत्वे 
च” [ त०सू० ५१२२] तत्न वत॑न्ते स्वयं पदार्था:, तेषां वत्तसानानां प्रयोजिका कालांश्रया वृत्तिवंत्तेना, 
“प्रथमसमयाश्या स्थितिरित्यर्थ: १ । परिणासो द्रव्यस्थ स्वजात्यपरित्यागेन परिस्पन्देतरप्रयोगज- 
स्वभावः परिणामः।॥ तद्यथां--वृक्षस्थाडूुरमुंछाद्यवस्थाः परिणामः, आसोदडुःरः, संप्रति स्कन्ध- 
बान्‌, ऐंषमं: पुष्पिष्यतीति । पुरुषद्रव्यस्थ बालकुमारयुवाद्यवस्थाः परिणासः । एव्सन्यत्रापि । 





आंदिके उदय तथा अंस्तसे प्रकट होता है । किन्‍्हीं आचारयोके मतसे यह द्रव्य रूप है। अत: एक- 
समय रूप होकर भी उसमें द्रव्य--गुण और पर्यायें पायी जाती हैं । यद्यपि कालमें प्रतिक्षण-परिण- 
मन होनेसे उत्पाद और व्यय होते रहते हैं फिर भी द्रव्य दुृष्टिसे वह जेसाका तैसा रहता है उसके 
स्वरूंपमें कोई परिवर्तन नहीं होता--वहू कभी भी कालान्तर रूप या अकाल रूप नहीं हो जाता 
वह क्रमसे तथा एक साथ होनेवाली अनन्तपर्यायोंमें अपनी अखण्ड सत्ता रखता है। इसीलिए द्रव्य 
रूपसे अपनी सम॑स्त पर्यायोंके प्रवाहमें पूरी तरह व्याप्त होनेके कारण वह नित्य कहा जाता है। 
अतीत वतंमान या भविष्यत्‌ कोई भी अवस्था क्‍यों न हो सभीमें 'काल, काल' यह साधारण 
व्यवहार पाया ही जाता है। जिस प्रकार परमाणु पर्यायोंके परिवर्तित होते'रहनेसे अनित्य होता 
है फिर भी द्रव्य रूपसे कभी भी अपने परमाणुत्वकी न छोड़नेके कारण नित्य है, सदा सत्‌ है, 
कभी भी असत्‌ नहीं होता, उसी तरह समय रूप काल भी द्रव्यरूपसे नित्य है वह.कभी भी अपने 
कालत्वको नहीं छोड़ सकता । _ । पर 
:...$ १७३. यह काल न तो निवंतंक कारण है और न परिणामी कारण ही किन्तु अपने-आप 
परिणमन करनेवाले पदार्थोके परिणमनमें “ये परिणमन इसी कालूमें होने चाहिए दूसरे कालसें 
नहीं! इस रूपसे अपेक्षा कारण होता है। बंलछात्‌ किसीमें परिणमन नहीं कराता। कालके :द्वारा 
पदार्थोके वर्तता परिणमन आदि उपकार होते हैं । अंथवा वर्तंना आदि उपकार कालके चिह्न हैं 
इसीलिए वर्तता आदिका निरूपण करते हैं॥ “बतंना परिणाम क्रिया तथा परत्वापरत्व ये काल- 
द्रव्यके उपकार हैँ ।” पदार्थ स्वयं वर्त॑ते हैं--हो रहे हैं, उन स्वयं वर्तनेवाले पदार्थोको सहायता 
देनेवाली क्वाछकी शक्ति वर्तंता कहछाती है। प्रथम समयमें होनेवाली पदार्थोकी स्थिति वर्तना है । 
अपने निजतत्त्वको न छोड़कर अपने मूल स्वभावमें हेर-फेर किये बिना एक अवस्थाको छोड़कर 
दूसरी अवस्थाको धारण करना परिणाम कहलाता है। परिणाम हलनचलन रूप भो होता है तथा 
बिना हिले-डुले ही अवस्थाओंमें :हेरूफेर होनेसे भी होता है। 'जेसे--वृक्षकी अंकुर जड़ आदि 
'अवस्थाएँ परिणाम हैं। यही वृक्ष पहले एक नन्‍हाँ-सा अंकुर था वही अब बड़ी-ब्ड़ी डालियोंवाला 
वृक्ष हो गया और इसीमें आगे फूल छगेंगे। यही मनुष्य बच्चेसे कुमार तथा कुमारसे जवान हो 
गया है, “बूढ़ा भी यही होगा। इस तरह वृक्षत्व और मनुष्यत्वको कायम रखते हुए ही अवस्थाएँ 
“बदली हैं । इसी तरह समस्त पदार्थोमें परिणाम होता रहता है । ३ न 


१. -नन्तरमसंख्यपरि-म० २। २, निर्वतंकका-आ०, क०) ३. नान्यस्मिन्नित्यपे-स० २। ४, वर्ते- 
मानाया स० २१ ५, प्रथमसमयस्थितिरि-ल० २॥ ६, -णः स्वभाव: परि-मण० २। 


»“का० ४९०, $ ९७७] . हर जेनमतम्‌ ल्‍ः श्ष३ 


. ; $ १७४. “ परिणामों * द्विविषः, अनादिसमु्तेषु धर्मादिषु, मुर्तेषु तु. साविरश्रेच््रधनुरादिषु 
स्तम्भकुम्भाम्भोर॒हादिषु च। ऋतुविभागकृतो वेलाविभागकृतश्च॒ परिणामस्तुल्यजातीयानां 


* - अनस्पत्यादीनामेकस्मिन्काले विचित्रो भवति  ' 


... 3 १७५. प्रयोगविल्नसाभ्यां जनितो जीवानां परिणमनव्यापारः करण क्रिया तस्या अनुग्राहकः 
काल:। . तद्यथा--नष्टो घढः, सूर्य पद्यामि, भविष्यति वृष्टिरित्यादिका अतीतादिव्यपदेश्ाः परस्परा- 
“संकीर्णा यदपेक्षया प्रवत॑न्ते, स काछ:॥. . - हि 
५ $ १७६: इदं परसिदसपरमितिप्रत्ययाभिधानें कालनिमित्ते | ' 

"8 १७७. तंदेवं  वत्तेनोद्यपकारानुमेयः कालों “द्रव्ये' सानुषक्षेत्रे  मनुष्यलोकादबहिः- 
कालद्रवंयं नास्ति। सन्‍्तो हि भावास्तंत्र स्वयमेबोत्पचनन्ते व्ययन्त्यवत्तिष्ठन्ते च॥ अस्तित्वं च भावानां 
स्वेंत एव, न तु 'कालापेक्षम्‌ ।. न॑ च तन्नत्याः प्रांणापांननिमेषोन्मेंषायु:प्रभाण[दिवृत्तयः कालंपेक्षाः, 
तुल्यजातीयानां सर्वेषां गुगपदभवनात्‌ । कालापेक्षा हर्थस्तुल्यजातीयानामेकस्सिनू काछे भवन्ति, 
: न विजातीयानाम्‌ | ताश्व प्राणादिवृत्तयस्तद्वतां नेकस्मिन्‍्काले भंवन्त्युपरमन्ति चेति। तस्मान्न 


हा 6 १७४. परिणाम दो प्रकारका है--एक अनादि परिणास्त और दूसरा सादि परिणात्न। 
'अमूत धर्म आदि द्रव्योंके परिणमनकी कोई शुरूआत नहीं हैं, बह अनादि है। मूत्ते पदार्थों का 
वादल, इन्द्रधनुष आदि रूपसे परिणमन्त सादि परिणाम है। इसके प्रारम्भका समय निश्चित है। 
- पुद्गल द्रव्य खम्भा बन जाता है, घड़ा बच जाता हैं तथा कमल आदि रूप हो जाता है। यह 
: सब सादि परिणाम है। एक हो जातिके वृक्षोंमें ऋतुमेद्‌ तथा समय भेदसे एक ही समयमें विचित्र- 
विचित्र परिणमन देखे जाते हैं।..., ..... ...  ... .... :. 
, . $ १७५, पुरुषके प्रयोग्से अथवा स्वाभाविक रूपसे परिणमनके लिए होनेवाला व्यापार 
“क्रिया है। काल इस क्रियामें सहायक होता- है।. घड़ा, फूट गग्मा, सूर्यको देख रहा हूँ, वृष्टि होगी 
, इत्यादि भूत वर्तमान ' तथा भविष्यत्‌ कालके सब व्यवहार . कालकी अपेक्षासे ही होते. हैं। ये 
. व्यवहार एक दूसरेसे भिन्न हैँ, अतीत व्यवहार वर्त॑मानसे तथा वर्तमान भविष्यत्से । 
| $ १७६, “यह जैठा है, यह लहुरा है, यह पुराना है, यह नया है' इत्यादि ज्ञान तथा व्यव- 
हार भी कालके निमित्तसे ही होते हैं।. *« “४ ४ हक * 
6 १७७, इस तरह इस मनुष्यलोकमें वर्तता परिणाम आदि चिह्नोंसे कालद्रव्यका अनुमान- 
. पहचान-किया जाता है। मनुष्य छोकसे बाहर कालद्रव्यका सद्भाव नहीं है। मनुष्य लोकके बाहर 
' से विद्यमान पदार्थ स्वयं हो उत्पन्न होते हैं, - नष्ट होते हैं तथा ठहरते हैं। वहाँके पंदार्थोकी सत्ता 
' भी स्वभावसे हो है। मनुष्य छोकके बाहरके पदार्थोके 'परिणमन या अस्तित्वमें कालद्रव्यकी ' कोई 
अपेक्षा नहीं है । वहाँके आणियोंके श्वासोच्छवास, पलकोंका ' झपकना, आँखोंका खुलना आदि 
व्यापार कालकी अपेक्षासे नहीं होते; क्योंकि सजातीय पदार्थोंके उक्त व्यापार एक साथ नहीं होते । 
* सजातीय पदार्थोके एक साथ होनेवाले ही व्यापार कालकी “अपेक्षा रखते हैं “विजातीय . पदार्थोके 
: *नहीं। वहाँके प्राणियोंके ब्वासोच्छूवासादि व्यापार चः तो एक ' कालमें उत्पन्न ही होते हैं और न 
: नष्ट ही होते हैं जिससे उन्हें काछकी आवश्यकता है।' वहाँके पदार्थोंमें पुराना नया या जैठा और 


हु 





१, “अनादिरादिमांक्च ॥४श॥ तत्रानादिररूपिषु ' धर्माधर्माकाशजीवेष्विति । रूपिष्वादिमान्‌: ॥४३॥ 
रूपिषु तुं द्रव्येषु आदिमान्‌ परिसाणोश्नेकविर्ध: स्परशपरिणामादिरिति ।--त७ सू० सा० उा४२,४३। 
२. . -धोष्मूतेंषु -धर्मादिष्ववादि: मूर्तेबु .म०  २॥,८ है. नया नष्टो आ०,, क० । ४४. द्वब्य॑ 
मानुषछोकाई-म० २।. 


र्पड षड्दर्शनसमुच्चये [ का० ४९. $ १७८- 


कालापेक्षास्ताः । परत्वापरत्वे अपि तत्र 'चिराचिरस्थित्यपेक्षे, स्थितिश्वास्तित्वापेक्षा, अस्तित्व 
च स्वत एवेति। न्‍ 

$ १७८. ये तु काल द्रव्यं न मन्यन्ते, तन्मते सर्वेषां द्रव्याणां बर्तनादयः पर्याया एव सन्ति, 
न त्वपेक्षाकारणं कश्वन काल इति | 

$ १७९, अथ पुदुगला:। “स्पर्शरसगन्धवर्णवन्तः पुदूगला:” [ त० सु० ५२३ |। अन्न 
स्पश्ंग्रहणमादौ ।स्पशें सति रसादिसद्भावज्ञापनाथ॑म्‌ । ततोध्वादीनि चतुग्रुणानि स्पशित्वात्‌, 
पृथिवोवर्त । तथा सनः स्पर्शादिसत्‌, असवंगतद्रव्यत्वात्‌, पार्थिवाणुवदिति प्रयोगौ सिद्धी । 

$ १८०, तत्न स्पर्शा हि मृदुकठिनग्रुरुूघुशीतोष्णस्तिग्धरूक्षा:। अत्र च स्तिग्धरूक्षश्षीतोष्णा- 
अत्वार एवाणुषु संभवन्ति । स्कन्धेष्वष्टावपि यथासंभवमभिधानोया: । रसास्तिक्तकटुकपायास्ल- 
सधुरा: । लवणो मधुरान्तर्गत इत्येके, संसर्गज इत्यपरे । गन्धौ सुरभ्यसुरभी । कृष्णादयों वर्णाः । 
तहन्तः पुदूगला इति। न केवल पुदुगलानां स्पद्ादियों धर्मा;, दाव्दादयदचेति “दह्यते ॥ “शब्दवन्ध- 
सौक्ष्म्यस्थौल्यसंस्थानभेदतमरछायातपोद्योतवन्तश्च” [त्त० सू० ५१२४] पुद्गला:। अत्र पुदूगलूपरि- 
णामाविष्कोरी सतुप्रत्ययो नित्ययोगार्थ -विहितः ॥ तत्र शब्दों ध्वनिः॥ बन्धः परस्पराइलेषलक्षणः 


लहुरा आदि व्यवहार भो चिरकालीन स्थिति या अल्पकालीन स्थितिकी अपेक्षासे ही होते हैं, 
स्थिति अस्तित्वकी अपेक्षा रखती है तथा अस्तित्व तो पदार्थोका स्वतः ही स्वाभाविक रूपसे ही 
- रहता है। अतः वहाँ अस्तित्वसे ही सब व्यवहार चलते है। 
$ १७८. जो आचार्य कालद्रव्य नहीं म।नते, उनके मतसे मनुष्य लोकके वाहर या भीतर 
सभी जगह रहनेवाले सभी पदार्थोके वर्ततना आदि पर्याय रूप ही हैं, इनके होनेमें काल नामके 
किसी अपेक्षा-कारणकी आवश्यकता नहीं है। पर्यायें तो स्वतः ही पदार्थोमें उपजती तथा नष्ट होती 
रहती हैं । | 
$ १७९, अब पुद्गलद्वव्यका वर्णन करते हैं--“पुदुगलद्रव्य स्पर्श रस गन्ध तथा रूपवाले 
होते हैं ।” इस सूत्रमें सबसे पहले स्पशंके प्रयोगका तात्पयें यह है कि--'जहाँ स्पर्श होगा वहाँ रस 
आदि अवश्य हो होंगे ।” इस अविनाभावके ज्ञापनके लिए ही स्पर्श शब्दका आदियें ग्रहण किया 
है। इसलिए हम अनुमान करते हैं कि--जल आदि सभी पुदुगल द्रव्योंमें स्पर्श रूप रस और गन्ध 
ये चारों ही गुण पाये जाते हैं क्योंकि इन सबमें स्पर्श पाया जाता है जैसे कि पृथिवीमें। इसी तरह 
मत भी स्पर्शंवाला है; क्योंकि वह अव्यापी द्रव्य है जेसे कि पृथिवीका परमाणु। 
$ १८०. स्पर्श आठ प्रकारका है--१. कोमल, २, कठोर, ३. भारी, ४. हलका, ५. ठण्डा 
६. गरम, ७. चिकना और ८. रूखा। इनमें चिकना .रूखा गरम तथा ठण्डा ये चार ही स्पर्श 
परमाणुआओंमें पाये जाते हैं, क्योंकि कोमछता, कठोरता या भारीपन या हलकापन स्क्धोंमें ही 
पाये जाते है। स्कन्धोंमें तो यथासम्भव आठों ही स्पर्श पाये जाते हैँ। रस पाँच होते हैं--१ कड॒वा, 
२ तीता-चरपरा, ३ कसैला, ४ खट्टा और ५ मीठा । खारे रसको कोई आचार्य मीठे रसमें ही 
शामिल्ल करते हैं तथा कोई आचाय इसे अन्य रसोंके संसगंसे पैदा होनेवाला मानते:हैं। सुगन्ध 
तथा दुर्गन्धके भेदसे गन्ध दो प्रकारकी है। काला, पीछा, न्ोला आदि रूप है। पुद्गलोंमें रूप रस 
गन्ध तथा स्पदय ये चारों गुण पाये जाते है। पुदुगलोंमें केवल स्पर्श आदि धर्म ही नहीं पाये जाते 
किन्तु शब्द आदि भी पुद्गलोंके ही धर्म-पर्यायें हैं। “शब्द, बन्ध, सूक्ष्मता, स्थूता, आकार, भेद, 
जन्धकार, छाया, सा ताप तथा चाँदको चाँदनी आदि इन सबवाले भी पुद्गलद्रव्य होते हैं या 
ये सभी पुदुगल ब्रव्योंके ही पर्याय हैं, सूत्रमें पुदुगछकी पर्यायोंके कथनके समय मतुप्‌ प्रत्ययके 


१. चिराचिसत्वे स्थित्यपेक्षे म० २। २. पृथिव्यादीनि तथा म० २। ३. सुरभिदुरभी म० ३॥ 
४. दब्यच्ते स० २। ५, -विष्कारे मतु-आ०, क० | 


«- का० ४९. ६ १८२ ] जेनमतम्‌ | २५५ 


प्रयोगवि्षसादिजनित ओऔदारिकादिशरीरेषं जतुकाष्ठाविश्लेषयत्‌_ परमाणुसंयोगजवह्रेति । 
सोक्ष्म्यं-सुक्मता । स्थौल्यं-स्थुछता । संस्थानमाकृति:। भेद:-खण्डशो भवनम्‌। तमइछायादय: 
प्रतीताः | स्व एवँते स्पर्शादयः शब्दादयदच पुद्गलेष्वेव भवन्तीति । 
$ १८१. प्र॒दगला हेघा, परमाणवः स्कन्धाइच | तत्न परसाणोलेक्षणसिदसू-- 
“कारणमेव तदलन्त्यं, सृक्ष्मो नित्यरंच भवति परमाणु: । 
एकरसवर्ंगच्धो, द्विस्पर्श: कार्यलिज्भरच ॥ १॥” 
$ १८२, व्याख्या | सकलभेदपर्यन्तवर्तित्वादन्त्यं तदेव कारण तन ॒पुनरन्यद्द्द॒णुकादि तदेव 
किसमित्याह सूुक्ष्म:--आगसगस्‍्यः; अस्मदादीन्द्रियंव्यापारातीतत्वात्‌ । नित्यश्वेति--दरव्याथिकनया- 
पेक्षया* श्रुवः, पर्यायाथिकनयापेक्षया तु नीोलादिभिराकारेरनित्य एबेति। न ततः परसणीयों 
द्र्यसस्ति, तेन परसाणु:। तथा पद्ञानां रसानां दयोगेन्‍्धयो: पद्थविधस्य वर्णस्येकेन रसादिना 
युक्त: । तथा चतुर्णा स्पर्शानां भध्ये द्वावविरुद्धों यौ स्पा स्निग्धोष्णो स्निग्पशीतो रूक्षशीतों 


प्रयोगसे इनका नित्य सम्बन्ध सूचित होता है। शब्द--ध्वनि या कानसे सुनाई देनेवाी आवाज 
है। प्रस्पुर चिपकनेको बन्ध कहते हैं। यह बन्ध कहीं तो पुरुषके प्रयोगसे किया जाता है और 
कहीं अपने ही आप स्वाभाविक रूपसे ही हो -जाता है। कोई कारीगर छाख और छकड़ीको 
परस्पर चिपका देता है, यह प्रायोगिक बन्ध है। हमारे स्थुठ ओदारिक आदि शरीरोंमें अवयवोंका 
बन्ध या परमाणुओंका परस्परमें वन्ध स्वभावसे ही होता रहता है। सौद्षम्य--पतलापन बारीक- 
पन | स्थोल्य-मुटाई। संस्थान--शक्‍्ल-आकार । भेद--टुकड़े-टुकड़े हो जाना । अन्धकार, छाया 
॥ “कक प्रत्यक्षसे ही प्रतीत होते हैं। ये सब स्पर्श आदि तथा शब्द आदि पुद्गल द्रव्यमें ही 
बह के 

$ १८१. पृद्गलछ सामान्यतः दो प्रकारके होते हैं--१ स्कन्ध रूप, रे परमाणु रूप) पर- 
माणुका लक्षण शास्त्रमें इस प्रकार बताया है--परमाणु कारण ही होता है--वह स्कन्ध आदि 
कार्योको उत्पन्न करनेके कारण हो है। वह कभी भी किसीसे उत्पन्न नहीं होता अतः कार्य रूप नहीं 
है। परमाणुको कोई भी उत्पन्न नहीं कर सकता | वह अन्त्य-आखिरी हिस्सा है उससे छोटा कोई 
द्रव्य नहीं हो सकता । सूक्ष्म है, नित्य है। इसमें कोई एक रूप, एक रस, एक गन्ध, शीत और 
उठ्णमें-से कोई एक तथा चिकने और रूखेमें-से कोई एक स्पर्श पाया जाता है। यह प्रत्यक्षसे नहीं 
दिखाई देता फिर भी स्कन्ध रूप कार्योसे इसका अनुमान किया जाता है ४” 

६ १८२. किसी पदार्थके टुकड़े-टुकड़े करते-करते जो आखिरी टुकड़ा हो, जिसका दूसरा 
खण्ड न हो सके वह अन्तिम भाग ही परमाणु है। वह कारण ही होता है,_हृद्यणुकु--दो परमा- 
णुओंसे बना स्कन्ध तो कार्य भी है। वह परमाणु सूक्ष्म है। हम लोगोंकी इन्द्रियोंके व्यापारसे 

“उसका परिज्ञान नहीं हो सकता | आगमसे उसकी सत्ता जानी जाती है। वह परम सूक्ष्म होनेसे ही 
परमाणु कहा जाता है। द्रव्य दृष्टिसे वह भ्रुव है, सदा रहनेवाला है, किसीकी ताकत नहीं है कि 
वह परमाणुका नाश कर सके सके । हाँ पर्यायाथिक नयकी अपेक्षासे--उसकी हालतोंपर दृष्टिपात 
करनेसे- उसके नोल पीतादि विकारोंके ऊपर नजर रखनेसे वह अनित्य प्रतीत होता है। उससे 
छोटा और कोई टुकड़ा नहीं हो सकता अत्तः वह परमाणु.है। उसमें पाँच रसमें-से कोई एक रस, 
सुगन्ध और दुर्गन्धमें-से एक गन्ध, तथा काले-पीले आदि पॉच रंगोंमें-से कोई एक रंग पाया जाता 
है। चार स्परशोमेंस्से कोई दो अविरोधी स्पर्श होते हैं। वह या तो चिकना और गरम 


जा 


१. >शरीरजतुका-स० १, स० २, प० १, प०३। २. परमाणुवद्ेंत भ० २। हे. उद्घृत्तोश्यं 
त० मा० २७० | ४. -या नित्यः श्रुवः स० २। ५. स्निग्वशीतौ रूक्षोष्णो वा स० २१ 
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रूक्षोष्णा वा, तास्यां युक्तः॥ तथा कार्य हचणुकाद्यचित्तमहास्कन्धपय॑न्तं तस्थ लिझ्भामिति।* 
एवंविधलक्षणा निरवयवाः परस्परेणासंयुक्ताः परमाणवः। 'स्कन्धाः पुनहचंगुकादयोइनन्ताणुक- 
प्यन्ताः सावयवाः प्रायोग्रहणादादानादिव्यापारसमर्था: परमाणुसंघाता इति। ' 

$ १८३. एते धर्माधर्माकाशकालपुद्गला जीबैः सह्‌ षड्द्रव्याणि। एष्वाद्यानि चत्वार्येक- 
द्रव्धाणि, जीवाः पुद्गलाग्चानेकद्रव्याणि, पुदूगलरहितानि तानि पश्चामूर्तानि, पुदगलास्तु मूर्ता 
एवेति। ननु जीवद्रव्यस्पारूपिणोध्प्युपयोगस्वभावत्वेन स्वसंवेदनसंवेद्यत्वादस्तित्वं श्रद्धानपथमवतार- 
यितुं दक्पम्‌। धर्माधर्मास्तिकायादीनां तु न जातुचिदपि स्वसंवेदनसंवेद्यत्वं समस्ति, अचेतनत्वात्‌। 
नापि परसंवेदनवेद्यता, नित्यमरूपित्वेन । तत्कथ तेषां धर्मास्तिकायादीनां सतां सत्ता श्रैंद्ेया 
स्थादिति चेत्‌; उच्यते, प्रत्यक्षेण योष्थों नोपलम्यते स सर्वथा नास्त्येव, यथा द्ाशविषाणमित्ये-' 
'कान्तेन न मन्तव्यम्‌। यत इह लोके हिविधानुपलूब्धिभंवति, तत्रेका असतो वस्तुनोध्तुपलब्धि:, यथा' 
तुरड्भमोत्तमाडसंसर्गानुषद्धिश्वुद्धस्य, द्वितीया तु सतामप्यर्थानामनुपलव्धिभंवति | या च सत्त्व-- 
भावानामपि भावानामनुपलब्धि:, सात्राष्टघा भिद्यते । तथाहि-अतिदूरात्‌, अतिसामीप्यात्‌, इचिय- 
घाताद, मनसो5नवस्थानात्‌, सौक्ष्म्यातू, आवरणात्‌, अभिभवात्‌, समानाभिहाराच्चेति । ; 





होगा, या चिकना और ठण्डा होगा, अयवा रूखा और ठण्डा होगा या रूखा और गरम होगा ।- 
इृथ्यणुकसे लेकर अनन्त परमाणुवालले तक महास्कन्ध रूप कार्योसे इस परमाणुका अनुमान किया 
जाता है। इस तरह परमाणु निरवयव--जिसके अन्य अवयव न हों, तथा एक दूसरेसे असंयुकत 
होते हैं । द्यणुक्से लेकर अनन्त परमाणुवाले सभी स्कन्‍्ध सावयव--हिस्सोंवाले जिनके टुकड़े हो 
सकें तथा-परमाणुओंके संघातसे विशिष्ट सम्बन्धसे उत्पन्न होते हैँ। प्रायः इन्हें र् सकते हैं, उठा 
सकते हैं, दूमरोंको दे सकते हैं । तात्यय॑ यह कि संसारका समस्त व्यवहार पुद्गलके स्कन्योंसे हीं 
चलता है। न्‍ 

$ १८३. इस तरह धर्म अधमं आकाश काल पुद्गल और जीव ये छह द्रव्य होते हैं। इसमें 
धर्म अधर्म आकाश और काल ये चार द्रव्य एक ही हैं। ये जीव और पुद्गछ तो अनन्त द्रव्य हैं। 
पुद्गलको छोड़कर वाकी पाँच द्रव्य अमूर्त हैं। पुद्गल मूत ही हैं । 

हांका--जीवद्रव्य यद्यपि अरूपी है फिर भी उसका ज्ञानदर्शनरूप उपयोग स्वभाव "मैं सुखी 
हैं! इत्यादि स्वसंवेदन प्रत्यक्षसे अनुभवमें आता है । अतः इसको सत्ता तो ठीक तरह समझमें आ 
जातो है परन्तु धर्म अधर्म आदि द्रव्योंकी सत्तापर विश्वास नहीं किया जा सकता। ये अचेतन 
हैं अत: इनका स्वसवेदन तो हो ही नहीं सकता तथा सदा अरूपी रहते हैं इसलिए दूसरा कोई भी 
इनको प्रत्यक्षते नहीं जान सकता। तब आप ही वत्ताइए कि इन्हें आँख मूंदकर बिना प्रमाणके 
केसे मान लिया जाय ? 

समाधान- जो प्रत्यक्षते नहों दिखाई देते वे गधेके सींगकी तरह सर्वथा असत्‌ हैं, हैं ही 
नहीं' यह नियम किसी भो,तरह युक्तिसंगत नहीं कहा जा सकता; क्योंकि बहुत-से अतीन्द्रिय पदार्थ 
हमारे प्रत्यक्ष नहीं होते अत! इतने मात्रसे उनका अभाव तो नहीं किया जा सकता। पदार्थोंकी 
अनुपलब्धि दो प्रकारसे होती है--एक तो जो पदार्थ विरुकुछ हैं ही नहीं, -अत्यन्त असूतू हैं उनकी 
असत्‌ होनेके कोरण ही अनुपलूव्धि, जेसे घोड़ेके सिरपर सींगकी | दूसरी अनुपलब्धि विद्यमान 
प्रदार्थीकी उपलब्धिके पूरे-पुरे कारण न मिलनेसे होती है। मौजूद पदार्थोकी अनुपलूब्धि आठ 
कारणोंम होती है--पदार्थोके अत्यन्त दूर होनेसे, या बहुत पास होनेसे, इन्द्रियोंका नाश होनेसे, 
चित्तका उस ओर उपयोग न होनेसे, पदा्थोकी अत्यन्त सुक्ष्मता होनेसे, आवरण आ जानेसे, 


१. नित्यरूपित्वेन स० १, क० । नित्यारूपित्वेग म० २। २. सत्स्यभावानामनुप-स० २। 
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६ १८४. तत्रातिदूराहेशकालस्वभावविप्रकर्षात्‌' त्रिविधानुपलब्धि:। तत्र देशविप्रकर्षात्‌ यथा 
कश्वित्‌ देवदत्तो प्रामान्तरं गंतो न दृश्यते, ,तत्कर्थ स नास्ति । सोष्स्त्येव, पर॑ देशविप्रकर्षान्नो- 
- प्रलब्धिः। एवं समुद्रस्य परतर्ट सेर्वादिकं .वा सदपि ;नोपलभ्यते ॥ तभा .कालविप्रकर्षाद भृता 
निजपुवंजादयों भविष्या9ं वा पद्मनाभादयों जिना नोपलभ्यन्ते, अभुवन्‌ भविष्यन्ति च त्ते१ तथा 
स्वभांवविप्रकर्षानज्नभोजीवपिश्ञाचादयो नोप॑लम्यन्ते, न च ते न.सन्ति। 

६ १८५, तथातिसामीप्याद्‌ यथा-नेन्नकज्जल नोपलूण्पते तत्कर्थ .तन्नास्ति। तदस्त्येव 
पुनरतिसामीप्यान्नोपलभ्यते । 

$ १८६. तथेन्द्रिययाताद यथा अन्धबधिरादयों रूपशब्दादीज्नोपलभन्‍्ते. तत्कर्थ रूपादयों 
न सन्ति। सन्त्येव, ते पुनरिन्द्रिययाताझोपलम्यन्ते । 

$ १८७, तथा सनो$नवस्थांनाद यथा अनवस्थितचेता न पश्यति । उत्त च-- 


सबल पदार्थंके द्वारा तिरस्कृत हो जानेसे, या समोन पदार्थोमें मिल जानेसे मौजूद.भी पदार्थ 
अनुपलब्ध होते हैं, वे आँखोंसे नहीं दिखाई देते । ५“ +<८ 

6 १८४. अत्यन्त द्र होनेके कारण दरदेशवर्ती पदार्थ अतीत तथा अनागतकालीन पदार्थ 

एवं स्वभावसे ही अतीन्द्रिय परमाणु आदिकी अनुपेलूब्धि होती है। मान लो देवदत्त अपने गाँवसे 

किसी सुद्दर गाँवको चला. गया, इसलिए वह दिखाई नहीं देता तो क्या इतने मात्रसे उसका अभाव 


मान लिया जाय-? वंह है तो पर दूर देशमें चले,जानेके. कारण दिखाई नहीं देता। इसी तरह 


समुद्रकां दूसरा किनारा, मेरुपवेत आदि मौजूद रहकर भी दूरदेशी होनेके कारण उपलब्ध नहीं 
होते । अपने मरे हुए बाप दादा परदादा आदि पुरुखे तथा आगे होनेवाले पद्मनाभ आदि तीर्थंकर 
कालकी दूरीके कारण नहीं दिखाई देते। पुरुखा हुए तो अवश्य थे तथा तीर्थकर होनेवाले भी अवश्य 
हैं परन्तु .कालकी दूरीके कारण आँखोंसे नहीं दिखाई देते। आकाशमें रहनेवाले छोटे-छोटे जीव 
तंथा पिशाच आदि स्वभावसे ही इन्द्रियोंक विषय नहीं हो सकेते अतः वे नहीं दिखाई देते | इनमें 
स्वंभावकी अपेक्षा अति दूरी है। परल्‍्तु पिशांच आदिका" अभाव तो नहीं किया जा सकता, वे हैं 
- तो अवद्य ही । 
6 १८५, आँखोंका काजर अत्यन्त संमीप होनेसे दिखाई नहीं देता, पंर इससे उंसका अभाव 
: नहीं हो सकता। वह आँखोंमें छूगा तो अवरेय है परन्तु अत्यंन्‍्त निकट्ताके कारण दिखाई 
नहीं देता । . 
$ १८६. आँख फट जानेसे या कान तड़क जानेसे अन्घे और बहरे रूप और शब्दको नहीं 
जान पाते, तो क्या रूप और शब्दका अभाव मान लिया जाय ? .बात यह है कि रूप और 
शब्द सव कुछ मौजूद हैं परन्तु आँख और कान इन्द्रियोंके नष्ट हो जानेसे उनकी उपलब्धि 
नहीं होती । ; 
6 १८७, चित्तका उस ओर झुकाव न होनेसे भी. वह वस्तु उपलब्ध नहीं होती । जिसका 
चित्त उस ओर नहीं लगा वह उस वस्तुको आँख खुली रहनेपर भी नहीं देख सकता । कहा भी 





' १. प्रकर्षानपएछ-भ० २। २. अस्त्येव म० २॥ ३. -व देश-म० १, स० २, प० १, प०२। 
* ७, भविष्या वा पद्मनाभादयो जिना वा. स० १, प० १, प० २, क०। ५. -प्यान्नेत्रकज्ज- 
स० २। ६. परमतिसा-भम० २। ७. -घातादन्ववधिरादिभी रूपशब्दादयो नोपलम्यन्ते तत्कि 
. ते. न सच्ति स० २। ८. परमिन्द्रि-न्० २ । ९. -न्ते मनो--तवस्थानात्तथा यथा स०२॥ 
१०, -चेतनो न स० २। 
३३ 


२५८ 'पड़्दर्शनसमुच्चये [ का० ४९, ६ १८८- 


“इपुकारनरः कर्चिद्राजानं सपरिच्छदम्‌ । 
न जानाति पुरो यान्तं यथा ध्यानं समाचरेत्‌ ॥ १॥* 
तत्कि राजा न गतः । स गत एव, पुनरनवस्थितचेतस्कत्वान्न दृष्टवान्‌। नष्टचेतसां वा सत्तोषपि 
भावस्यानुपलूब्धि: । 
$ १८८, तथा सौक्ष्म्यात्‌ यथा जालकान्तरगतधृुमोष्मनीहारादीनां त्रसरेणवों नोपलब्पन्ते, 
परमाणुद्दययणुकादयो वा सुक्ष्मनिगोदादयों नोपलभ्यन्ते, तत्कि न सन्ति । सन्त्येच ते, पुनः सौदम्या- 
चोपलब्धिः । ह 
$ १८९, तथावरणात्‌ कुड्यादिव्यवधानाज्ज्ञानाद्यावरणाद्ानुपरूब्धि: तत्र व्यवधानाद यथा 
कुडदयान्तरे व्यवस्थितं वस्तु नोपरूष्यते तात्क नास्ति । कि तु तदस्त्येव, पुनव्यंबधानान्नोपलब्धि: 
,एवं स्वकर्णकन्धरासस्तकपुछ्ठानि नोपलम्यन्ते, चरद्रमण्डलस्य च्‌ सन्नपि परभागो न दृद्यते, अर्थार- 
* भागेन व्यवहितत्वात्‌ । 
$ १९०, ज्ञानाद्यावरणाच्चानुपलब्धि: यथा मतिमान्यात्सतामपि शास्त्रसृक्स्यायविश्ेषाणा- 
मनुपलब्धिः, सतोषपि" वा जलधिजलपलप्रमाणस्पानुपलढूब्धिः, विस्मृतेर्वा पर्वॉपलब्धस्य वस्तुनो5नुप- 
लब्धिः, मोहात्‌ सतामपि तत्त्वानां जीवादीनामनुपलब्धिरित्यादि । 
है--“जिस तरह अपने लक्ष्यपर एकाग्र दृष्टि रखनेवाला तीरन्दाज़ बड़ी ठाट-बाव्से अपनी मण्डली- 
के साथ सामनेसे लिकलनेवाले राजाको भी नहीं जानता है इसी प्रकार एकाग्र ध्याव करना 
चाहिए ।” यदि तीरन्दाजने राजाकी तरफ ध्यान्त न होनेसे उसे जाते हुए नहीं देखा तो क्या राजा 
वहाँसे निकला ही नहीं । राजाकी सवारी तो वहाँसे अवश्य निकली है परन्तु उस ओर उपयोग ने 
होनेसे वह दिखाई नहीं दिया | जिनका चित्त विक्षिप्त हो जाता है उन पागलोंको मौजूद पद्ार्थोका 
भी परिज्ञान नहीं होता । 
$ १८८. इसी तरह पदार्थोकी सूक्ष्मता भी उनकी अनुपलब्धिमें कारण होती है। घरके 
छप्परके छेदोंसे निकलनेवाले या आनेवाले धुएँ, गरमी तथा कुहरेके परमाणु सूक्ष्म होनेसे नहीं 
दिखाई देते, परमाणु हचणुक आदि भी दृष्टियोचर नहीं होते तथा सूक्ष्म निगोदिया जीव भी चर्म- 
चक्षुओंसे नहीं दिखाई देते; तो क्या इन सबका अभाव मान लिया जाय ? वे सब परमाणु आदि हैं 
तो सभी, परन्तु अत्यन्त सुक्ष्म होनेसे नज़रमें नहीं आते । 
$ १८९ दीवाल आदिका व्यवधान आनेसे अथवा ज्ञानावरण कर्मसे वुद्धिकी मन्‍्दता होनेके 
कारण व्यवहित पदार्थोकी अनुपलब्धि होती है, दौवाल आदिके उस तरफ रखे हुए पदार्थ नहीं 
दिखाई देते तो क्या वहाँ दीवालके उस ओर पदार्थ हैं ही नहीं? पदार्थ हैं तो, परन्तु व्यवधान 
होनेके कारण आड़ आ जानेसे दिखाई नहीं देते । इसी तरह अपने ही कान कन्वे तथा मस्तकका 
पिछला भाग आड़ आ जानेसे नहीं दिखाई देता। चन्द्रमाके उस्त तरफक्ा हिस्सा इस तरफके 
भागसे व्यवहित हो जानेसे मौजूद होकर भी नहीं दिखाई देता | 
._$ १९०, ज्ञानावरण कर्मके उदय आ जानेसे बुद्धिकी मन्दता होनेपर शास्त्रोंके गहन अर्थो- 
को नहीं समझ पाते। 'समुद्रमें कितनी रत्ती पानी है' यह समुद्रक्े पानोका रत्तियोंका प्रमाण 
मौजूद होकर भी हम लोगोंके ज्ञानमें नहों आता । विस्मरण हो जानेसे भूछ जानेसे पहले जाने 
. गये पदार्थकी याद नहीं आती। मिथ्यात्व या मोहके कारण विद्यमान भी जीवादि तत्त्वोंका यथार्थ 
परिज्ञान नहीं हो पाता । तो इससे इन सब वस्तुओंका अभाव नहों किया जा सकता। इनकी 
अनुपलूब्धि तो आवरणके कारण हो रही है न कि पदार्थोको गैरमौजूदगीसे। 
९. गत: गत एव सः म० २। २. चास्ति तदस्त्येव म० २। ३. अर्वागभावेन स० २। ४. -पि 
जलधि-भ० २ || 


“का० ४०, है १९४ ] जेसमतस्‌ | रप्‌य 


| $ १९१, तथाभिभवात्‌, सुर्यादितिजसाभिभृतानि ग्रहनक्षत्राणि नोपलस्यस्ते, तत्कथं तेषास- 
भावः । कि तु तानि सन्त्येव, पुनरभिभवाज्न दृद्यन्ते । एवमन्धकारेडपि घटादयो नोपलब्यन्ते । 
6 १९२, समानाभिहाराच्च यथा मुद्गराशो सुद्गमुष्टिः तिलराशो तिलसुष्टिवा क्षिप्ता सतो 
सूपलक्षितापि नोपलस्यते, जले क्षिप्तानि लऊवणादीनि वा नोपलस्पन्ते। तत्कर्थ तेषामभावः । तानि 
सनन्‍्त्येव, पुनः समानाभिहाराज्ोपलब्धि: । 

$ १९३, तथा चोक्तं सांच्यसप्त तो ७ ; 

“अतिदूरात्साग्रीप्यादिन्द्रियधातान्मनोनवस्थानात्‌ । 

हि सौक्ष्म्याह्यवधानादभिमवात्समानाभिहाराज्च ॥१॥” इति। 

एवसप्टधा "सत्स्वभावानामपि भावानां यथानुपलम्भो5भिहितः एवं धर्मास्तिकायादयो5पि 
विद्यमाना अपि स्वभावविप्रकर्षान्नोपलम्पन्त इति सन्तव्यम्‌ 

$ १९४, आह परः येधन्न देशान्तरगतदेवदस्तादयो दर्शिताः, तेअन्नास्माकमप्रत्यक्षा अपि 
देशान्तरगतलोकानां केषांचित्प्रत्यक्षा एव सन्ति तेन तेषां सत्त्वं॑ प्रतीयते, धर्मास्तिकायादयस्तु 

कैश्विदपि कदापि नोपलम्यन्ते तत्कथं तेषां सत्ता” निश्चीयत इति। अन्नोच्यते; यथा देवदत्तादयः 


$ १९१, सूर्य आदि अधिक तेजवाले पदार्थेके प्रखर तेजसे कम चमकोले ग्रह नक्षत्र आदि 
ढेंक जाते हैं. उत्का प्रकाश तिरस्क्ृत हो जाता है, सूर्यके प्रकाशसे ही दब जाता है अतः वे दिनको 
नहीं दिखाई देते तो क्या दिनको ग्रह नक्षत्र आदिका अभाव मान लिया जाय ? दितको भी. ग्रह 
सक्षत्र आदि बराबर मौजूद रहते हैं परच्तु सुर्यके तेजसे उतका तेज दब जाता है--अभिभूत हो 
जाता है अतः वे दृष्टिगोचर नहीं हो पाते। इसी तरह अन्धकारमें अभिभूत हो जानेके कारण 
रात्रिमें घड़े आदि नहीं दिखाई देते | 

$ १९२. एक मुट्ठी भर मेँ ग॒ या मुट्ठी भर तिल मूंगके ढेर या तिलके ढेरमें डाल दिये जायें 

वह समान वस्तुमें मिल जानेके कारण अच्छी तरह नहीं दिखाई देतीं, जलमें नमक डाछ 
दीजिए परन्तु वह उसोमें घुल जानेसे अछग नहों दिखता तो क्या इन सबका अभाव मान लिया 
जाय ? मुट्ठी भर मूंग आदि उस मूँगके ढेरमें हैं तो सही परल्तु समानवस्तुमें घुछ मिल जानेसे पृथक्‌ 
नहीं दिखाई देते । 

$ १९३. सांख्यसप्ततिनामक अन्थमें कहा भी है--“अत्यन्त दूरो, अति समीपता, इन्द्रिय- 
घात, मनका उस ओर उपयोग न होना, सुक्ष्मता, व्यवधानं, अभिभव तथा समान वस्तुमें मि् 
जानेके कारण पदार्थोकी अनुपलब्धि होती है ।” इस तरह मौजूद पदार्थोको आठ कारणोंसे अनु- 
पलब्धि होती है । धर्मास्तिकाय आदि अमूतत पदार्थ विद्यमान हैं परन्तु स्वभावसे ही दूर अतीन्द्रिय 
होनेके कारण आँखोंसे नहीं दिखाई देते । अमूत॑ पदार्थोका स्वभाव ही ऐसा .होता है कि वे आँख 
आदि इन्द्रियोंके ग्राह्म नहीं हो सकते । 

६ १९४. दांका--आपने जिन दूर देशमें गये हुए देवदत्त आदिकी बात कही है, वे तो हम 
लोगोंमें-से किसो न किसीके प्रत्यक्ष हो ही ज़ाते हैं । देवदत्त हमें न दिखे पर जिस देशमें वह गया 
है वहाँके लोगोंको तो दिखाई देता ही है अतः उन्तकी सत्ता मानी जा सकती है पर ये धर्मास्तिकाय 
आदि तो किसीको कभी भी किसी भी तरह प्रत्यक्ष नहों होते अतः इनकी सत्ता कैसे मानी जा 
सकती है ? इनका तो अनुपरूब्धि होनेसे अभाव ही होना चाहिए। - 





१, -वः सन्त्येव तानि स० २। २. -वः सन्त्येव तामि भ० २। ३. एवमष्टघापि सत्स्व-आा०, क० । 
४. सत्स्वभावानामनुपलम्भो$भिहित: म० २ ५. यत्र म० २। ६. अपि तत्रस्थलोकानां भत्यक्षा 
एवं भ० २। ७, सत्व म० २। ८ न्यः कस्यचित्र->म० २ । 


२६० - षड्दर्शंनसमुच्चये [ का० ४९, $ १९५- 


'कैषांचित्पत्यक्षत्वात्सन्तो निश्चीयन्ते, तथा धर्मास्तिकायादयो5पि केवलिनां प्रत्यक्षत्वात्कि न सनन्‍्तः 
प्रतीयन्ताम्‌ । यथा वा परमाणवो नित्यमप्रत्यक्षा अपि स्वकार्यानुमेया: स्युः, तथा धर्मास्तिकाया- 
दयो5पि कि न स्वकार्यातुमेया भवेयुः । धर्मास्तिकायादीनां कार्याणि चामुनि। तन्न धर्मों गत्युपग्रह- 
कार्यातुमेयर, अधर्म:ः स्थित्युपग्रहकार्यातर॒मेयः, अवगराहोपकारानुमेयसाकादं, चतंनाद्युपकारानुमेय: 
काल;, प्रत्यक्षानुसानावसेयाश्व पुदूगला: । ; 

$ १९५, नन्वाकाह्ादयः स्वकार्यानुमेया भवन्तु, धर्माधर्मों तु कथम्‌। अन्नोच्यते युक्तिः, धर्मा- 
धर्मों हि स्वत एवं गतिस्थितिपरिणतानां द्रव्याणामुपगृह्लीतोष्पेक्षाकारणतया आकाशकालादिवतू, न 
पुननिवंतंककारणतया, निर्वतंक॑ हि कारणं तदेव जीवद्रव्यं पुद्यलद्गव्यं वा गतिस्थितिक्रियाविशिष्ट, 
धर्माधर्मो पुनगंतिस्थितिक्रियाविशिष्टानां द्रव्याणानुपकारकावेव न पुन्रबंलादगतिस्थितिनिवंर्तको । 
यथा चर सरित्तटाकह्नदसमुद्रेष्ववेगवाहित्वे सति मत्स्यस्थ स्वय्सेव संजातजिग्रमिषस्योपग्राहकं 
जल निमित्ततयोपकरोति, दंण्डादिवत्कुम्भकारे कतेरि मृदः पंरिणामित्याः, नभोवद्वा नभवचरतां 
नभवचराणामपेक्षाकारणं, न पुनस्तज्जलं गतेः कारणभाव॑ बिश्राणसगच्छन्तमपि सत्स्यं बलात्मेय 


समाधान--जिस तरह देवदत्त आदिकी किसो देशान्तरवर्ती प्रुरुषोंके प्रत्यक्ष होनेसे सत्ता 
मान ली जाती है उसी तरह धर्मास्तिकाय आदि भी तो केवलज्ञानियोंके प्रत्यक्ष होते हैं। अतः 
उनकी सत्ता भी क्यों न मानी जाय ? जिस प्रकार सदा अप्रत्यक्ष रहनेवाले भी परमाणु अपने 
स्थूछ कार्योके द्वारा अनुमित होते हैं उसी प्रकार धर्मास्तिकाय आदिका भी उनके गति स्थिति 
आदियमें सहकारिता रूप कार्योके द्वारा अनुमान किया जाना चाहिए। धर्मास्तिकाय आदि के 
निम्नलिखित कार्य तो प्रसिद्ध ही हैं। गतिमें अपेक्षा कारण होना धर्म द्रव्यका कार्य है। स्थिति- 
ठहरनेमें सहकारी होना अधर्म द्रव्यका कार्य है, बसनेमें अवकाश देनेमें सहायता करना आकाशका 
काये है तथा पदार्थोके परिणमन आदिमें मदद करना कालद्रव्यका कार्य है। इन कार्योके द्वारा 
धर्म आदि द्रव्योंका सहज ही अनुमान हो सकता है| पुदुगलके स्थूल स्कन्ध तो प्रत्यक्षसे ही देंखे 
जाते हैं तथा सूक्ष्म स्कल्ध और परमाणुओंका अनुमानसे परिज्ञान होता है । 

$ १९५, दांका--पुद्गल परमाणु तथा आकाश आदिका तो कार्यो के द्वारा अनुमान होना 
ठीक जँचता है, इनको सत्ता समझमें आती है; इनके इन धर्म और अधम द्रव्यका अनुमान कैसे 
होता है ? इनके कार्य भी प्रत्यक्ष से नहीं दिखाई देते तव अनुमान किस प्रकार किया जाय ? 

समाधान--जिस प्रकार आकाश और काल स्वयं रहनेवाले तथा परिणमन करनेवाले 
पदार्थों में तटस्थ रूपसे अपेक्षा कारण होते हैं उसी तरह ये धर्म और अधर्म द्रव्य स्वतः गति और 
स्थिति करनेवाले जीव और पुद्गलोंकी गति और स्थितिमें अपेक्षा कारण होते हैं । ये जीव 
पुद्गलोंकी गति और स्थितिके निवंतंक कारण नहीं हैं । जो जीव या पुदूगल चलते या ठहरते हैं वे 
ही जीव और पुदूगल अपनी गति और स्थितिके निव॑तंक कारण होते हैं । धर्म और अधर्म द्रव्य 
तो स्वयं चलने तथा ठहरनेवालें जीव पुद्गलोंके तटस्थ उपकारक हैं, जबरदस्ती प्रेरणा करके 
उन्हें बलात्‌ चछाते या ठहराते नहीं हैं। जिस प्रकार नदी तालाब या समुद्र आदि जलाशयोंमें 
जलके स्वभावत: बहनेसे स्वयं चलनेवाले मछली आदिका उपकार होता है, जल उनकी गतिमें 
साधारण अपेक्षा कारण होकर ही उपकार करता है, उसी तरह धर्म द्रव्य भी चलनेवाले पदार्थो- 
की गतिमें साधारण सहकारी होता हैं। जिस तरह परिणामिकारण मिट्टीसे कुम्हारके घड़ा वनानेमें 
दण्ड आदि साधारण निमित्त होते हैं या जिस प्रकार आकाशमें विचरनेवाले पक्षी आदि नभचरोंके 
उड़नेमें आकाश अपेक्षा कारण होता है उसी तरह घर्मंद्रव्य गतिमें अपेक्षा कारण होता है। जछू 





.१. वर्तमानादुप-भ० २। २. -समुद्रेपु वेग-आ०, क० । -समुद्रेष्वगाहित्वे म० २ । 
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गमयति, क्षितिर्वा स्ववमेव तिप्ठतो द्रव्यस्थ 'स्थानभुयमापनीपद्यते, त्त पुनरतिष्ठददरव्य बलादवनिर- 
वस्थापयति। व्योम वावगाहमानस्य स्वत एव द्रव्यस्य हेत॒तामुपेत्यवगाह प्रति, त्त वीक के 
मवगाहयति स्वावष्टम्भात्‌ । स्वयमेव कृषीवलानां कृष्पारम्भसनुतिष्ठतां अकेली  ग कप 
नूनकुव्॑तस्तांस्तदर्थमारम्भयदरष॑वारि प्रतोतम्‌, प्रावृषि वा तवास्भोधर निमित्तोपा अब 
मानगर्भा स्वत एवं प्रसूते बलाका, न चाप्रसुयसानों तामसिनवजलधरनिनादः प्रसभे गो गे 
प्रतिबुध्य वा पुरुष: प्रतिबोर्धा नो दृष्टो; न च पुसांससविरतं विरमय 
बलात्प्रतिबोधः | न च गत्युपकारोप्वगाहलक्षणाकाशस्योपपदते, कि तहिं। धर्मस्येवोपकारः स 
दृष्ट: । स्थित्युपकारश्वाधर्मस्य नावगाहरुक्षणस्य व्योम्तः॥ अवध्यमेव हि ब्रव्यस्य ह्रव्यान्तरादसा- 
धारणः कश्रिदगुणोः्पुपेयः*। दरव्यान्तरत्वं च युक्तेरागमाद्मा निश्ेयम्‌॥ युक्तिर्मन्‍्तरमेवाप्रतो 
बक्ष्यते | आगसस्त्वयम-- कइणं भंते, दव्वा पण्णत्ता। गोयमा, छ दव्वा पण्णत्ता। ते जहा-वस्म- 
: त्थिकाए, अधम्म॒त्यिकाए, आगासत्यिकाए, पुग्गलत्यिकाए, जीवत्थिकाए, अद्धासमए ।” ननु धर्स- 





कुछ नहीं चलनेवाली मछलियोंकों जबरदस्ती प्रेरणा करके धक्का देकर नहीं चलाता । पृथिवी 
स्वयं ठहरनेवाले पदार्थों के ठहरनेमें निमित्त तो हो जाती है परन्तु जो ठहरना नहीं चाहते उन 
पदार्थोंकी टाँग पकड़कर उन्हें जबरदस्ती नहीं ठहरा छेती। आकाश स्वयं अवकाश चाहनेवाले 
पदार्थों को यद्यपि अवकाञ देकर उत्तका उपकार करता है पर वह नहीं रहनेवाले पदार्थों को अव- 
काश लेनेके लिए बाध्य नहीं करता। रहेंगे तो अवकाश दे देगा नहीं तो अपने तटस्थ रहेगा। वर्षा 
स्वयं खेती करनेवाले किसानोंको खेतीमें अपेक्षा कारण है परन्तु जबरदस्ती किसी किसानके हाथ- 
में जोतनेके लिए हल नहीं पकड़ा देतो | बरंसातमें पहले-पहले आकाशमें घिरनेवाले नवमेघोंकी 
ध्वनि सुनकर गर्भमिणी बगुली स्वयं ही प्रसव करती है, मेघकी गर्जना उसे प्रसवके लिए बलात्‌ 
प्रेरणा नहीं करती । पापाचार या संसारसे स्वयं विरक्त पुरुषको ही संसारकी असारताका उप- 
देश उसके पापाचार या संसार त्यागमें निमित्त होता है, पर उपदेश पुरुषका हाथ पकड़कर 
30283 नहीं हटाता। इसी तरह धर्मंद्रव्य किसी नहीं चलनेवालेपर जोर-जुल्म नहीं करता 
नहें बाध्य नहीं करता कि वे चलें ही। हाँ, वे चलेंगे तो उन्हें मदद अवश्य देगा। यह गतिमें 
उपकारी होना धर्म द्रव्यका ही कायें है, यह अवकाश देनेवाले आकाशका कार्य नहीं हो सकता। 
इसी तरह ठहरनेमें अपेक्षा कारण होना अधर्मद्रव्यका ही कार्य है इसे अवकाश देनेवाल्ा आकाश 
नहीं कर सकता। एक द्र॒व्यको दूसरे द्रव्यसे पृथक करनेवाला कोई असाधारण गुण अवश्य ही 
मानना होगा । यदि आकाश ही गति और स्थिति रूप कार्यों में सहकारी हो जाय; तो धर्म और 
अधर्म द्रव्य जो कि युक्ति और आगमसे स्वतन्त्र द्रव्य सिद्ध हैं, निरर्थक ही हो जायेंगे । जब धर्म 
अधर्म और आकाश तीनों ही युक्ति और आयमसे स्वतन्त्र द्रव्य हैं तव इनके असाधारण गण तथा 
कार्य भी पृथक्‌ होने ही चाहिए। इन तीनोंका स्वतन्त्र रूपसे पृथक द्रव्य होना युक्ति तथा आगम 
हक 325 2 ह आगे देंगे। आगम इस प्रकार है--'भस्ते, द्रव्य कितने हैं? हे 
, प्ैव्य छह कहे गये हैं। वे इस प्रकार हैं-- 
पुद्गलास्तिकाय, जीवास्तिकाय और अंजाम 02028 30088 ७0228 





3 अकंल खेद ९। रे, -तस्तां तदु-म० ३, भ० २, प० ३, प० २। ३. -ध्वनि- 
कक कक २। ४. “मानामभितव-म० ९ै। ५. गत्युप्रहकारोध्च-भ० २। ६. -पेत्यः 
7० १, १० 3, प०२। -पेतव्य; म०२। ७, “छत्विहे दव्वे पण्णत्ते, त॑ जहा--धमत्थयिकाए 
अवस्मत्यिकाए, आगासत्थिकाए, जीवत्यिकाए, पुग्गलत्यिकाए अड्धासमये अ, सेत॑ मे ! 
242 कक 2 केक ब कक हे , सेत॑ दब्वणामे । 
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द्रव्योपकारनिरपेक्षमेव 'शकुनेरत्पतनम्‌, अग्नेरूध्वंज्वलनं, मरुतत्व तियंक्पवरन" स्वभावादेवानादि- 
कालीनादिति । उच्पते | प्रतिज्ञामान्नमिदं नाहंन्‍तं प्रति हेतुदृष्टान्तावनवदों स्तः, स्वाभाविक्‍या 
गतेर्ध॑र्मद्रव्योपकारनिरपेक्षायास्तं प्रत्यसिद्धत्वातू, थतः सर्वेषामेव जीवपुद्गलानामासादितगतिपरि- 
णतीनामुपग्राहक॑ धर्ममनुरुध्यन्तेइनेकान्तवादिनः, स्थितिपरिणामभाजां चाधर्म:, आम्पां च ने गति- 
स्थिती क्रियेते, केवल राचिव्यमात्रेणोपक्कारकत्वं, यथा ,भिक्षा वासवति, कारीषो४ग्निरध्यापयतीति। 

8 १०६, ननु तवाषि लोकालोकव्यापि (त्वापि लोकव्यापि) धर्माधमंद्रव्यास्तित्ववादिन: संज्ञा- 
मात्रसेव 'तदुपकारों गतिस्थित्युपग्रहौ' इति) । अन्न जागद्यते युक्तिः अवधत्तां भवान्‌ | गतिस्थिती 
ये जीवानां पुद्गलानां चते स्वतःपरिणामाविर्भावात्‌ परिणामिकतृ निमित्तकारणत्रयव्यतिरिक्तो- 
दासीनकारणास्तरसापेक्षात्मलाभे, अस्वाभाविकपर्यायत्वे सति कदाचिड्धावात्‌, उदासीनकारणपाती- 
यापेक्षात्मछाभझयगतिवत्‌ । इति धर्माधर्मयो: सिद्धिः। 


शंका--पक्षियोंका आकाझमें स्वच्छन्द रूपसे उड़ना, आगकी ज्वालाका ऊपरकी ओर 
जाना, वायुका तिरछा बहना ये सब अनादिकालीन अपने-अपने स्व॒मावसे ही होते हैं। इसमें धर्म- 
द्रव्यकी कोई आवश्यकता नहीं है । स्वभाव तो परको अपेक्षा नहीं करता । आग पक्षी आदिका 
ऊपरको जलना या आकाशमें उड़ना स्वाभाविक ही है। धर्मंद्रव्य इसमें क्या करेगा । 
समाधान--आपकी शंका केवल प्रतिज्ञा--कहना मात्र हो है, न तो उसमें कोई हेतु ही 
दिया गया है और न दृष्टान्‍्त ही । यह सुनिश्चित है कि धर्म द्रव्यकी सहायताके बिना न अग्निका 
ऊपरको जलना ही हो सकता है और न वायुका तिरछा बहना ही । संसारमें ऐसी कोई भी गति 
नहीं है जो धर्म द्रव्यकी सदक्षायताके विना हो सकती हो । जेन सिद्धान्तके अनुसार स्वयं चलनेवाले 
सभी जीव और पुद्गछोंकी गतियाँ धर्म द्रव्यकी मददसे ही होती हैं । इसी तरह संसारमें कोई भी 
ऐसी स्थिति नहीं जो अधम द्रव्यकी सहायताके विना हो सकती हो । ये घर्म और अथर्म किसीकी 
चलने या ठहरनेके लिए बाध्य नहीं करते किन्तु यदि पदार्थ चलते और ठहरते हैँ, तो उनकी 
तटस्थ भावसे मदद कर देते हैं। जेसे कहीं सदाव्रत--अन्नक्षेत्र रहंनेसे भिक्षा मिलनेका पूरा-पूरा 
सुयोग रहता है तो भिक्षुक वहों जाकर बस जाते हैँ और कहते हैँ कि 'भिक्षा हमको बसा रही है ॥' 
तो क्‍या अज्नक्षेत्र या उनसे मिलनेवाली भीख उत्त भिक्षुओंको पकड़कर वहाँ बसा रही है ? वसने- 
वाले तो स्वयं भिखारी हें, हाँ भिक्षा उसमें निमित्त अवश्य हो जाती है। इसी तरह कोई लड़का 
रातको कण्डेकी आगके घु धले प्रकाशमें किताब पढ़ता है। वह सहज भावसे कहता है कि 'हमें तो 
यह-कण्डेकी अग्नि पढ़ाती है !! तो क्‍या कण्डेकी अग्नि जबरदस्ती उस लड़केको सोतेसे जगाकर 
किताब हाथमें दे पढ़ाना शुरू कर देती है ? लड़का पढ़ता तो अपनी रुचिसे ही है, हाँ उसके घुँधले 
प्रकाशसे किताबके अक्षर देखनेमें सहायता अवश्य मिल जाती है। 
$ १९६. शंका--आपने भी तो धर्म और अधर्म द्रव्यको लोकव्यापी माननेमें कोई युक्ति 
हीं दी । आपने जो उन्तके गति और स्थितिमें सहायता करना उपकार बताये हैं वह भी संज्ञा- 
भात्र--कथन मात्र ही है, युक्तिसे सवथा शून्य है। 
समाधान--धर्म और अधर्म द्रव्यकी सिद्धिमें हम युक्तियाँ देते हैँ, आप कृपाकर सावधानीसे 
सुनिए । जीव और पुद्गलोंकी स्वतः होनेवाली भी गति और स्थितियाँ अपनी उत्पत्तिमें परिणामी, 
कर्ता--निर्वतंक और निमित्त रूप तीन कारणोंके अतिरिक्त किसी चौथे ही उदासीन कारणको 
| अपेक्षा रखती हैं, क्योंकि वे गति और स्थितियाँ स्वाभाविक पर्यायें नहीं हैं तथा कभी-कभी होती 
हैं। जेसे कि स्वतः चलनेवाली मछलियोंकी गति जलरूपी उदासीन कारणकी अपेक्षाके बिना नहीं 





१. शब्दशकुने-भ० २। २. -पतनं म० २। ३. “गतिस्थित्युपग्रहौ धर्माधर्ममोरुपकार: ।” ---त्० सू० 
५३७ । ४. भगवान्‌ स० २। ५. -त्तरमपेक्षा-भ० २ । ६. छाभे झप भ० २। 
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$ १९७. अवगाहिनां धर्मादीनामवकाशदायित्वेनोपकारेणाकाशमनुसीयते । अवकाहादायित्व॑ 
चोपकारोघ्वगाहःः स चात्मभूतोष्स्य लक्षणमुच्यते । सकरादिगत्युपकारकारिजलादिदृष्टान्ता 
अन्राप्यनुवतेंचीया: । 

,.. » १९८. सन्‍्वयमवगाहः पुद्गलादिसंबन्धी व्योम्संबन्धी च ततः स उभयोधंर्म: कथसाकादा- 
स्पंव छक्षणम। उभयजन्यत्वात्‌, दृचद्भुलसंयोगवर्त्‌। न खलु द्रव्यद्रयजनितः संयोगो द्रव्येणकेन 
व्यपदेष्दू पायंते छक्षणं चेकस्थे भवितुसहंत्रीति, सत्यमेतत्‌; सत्यपि संयोगजन्यत्वे लक्ष्यमाकां 
प्रधानम्‌ ततोष्वगाहनमनुप्रवेशो यत्न तदाकाशसवगाह्ममवगाहरुक्षणं विवक्षितम्‌ इंतरत्तु पुद्गला- 
दिकसवगाहकम्‌, यस्माहयोमेवासाधारणकारणतयावगाह्मत्वेनोपकरोति, अतो द्रव्यात्तरासंभविना 
स्वेनोपकारेणातीन्द्रियमपि व्योसानुमेयम्‌ आत्मवत्‌, धर्मादिवहा। यथा पुरुषहस्तदण्डकर्संयोगभेर्यादि- 
कारण: शब्दों भेरीशब्दो व्यपदिव्यते, भूजलानिलयवादिकारणश्राद्भूरो यवाड्धूरोषभिधीयते, असा- 


होती अतः वह जलकी अपेक्षा रखती है। गति और स्थितिमें उदासीन कारण है धर्म और अधर्म 
द्रव्य | इस समर्थ युक्तिसे धर्म अधर्म द्रव्यकी सिद्धि होती है। 

$ १९७, धर्स अधर्म आदि सभी अवकाश चाहनेवाले द्वव्योंको अवकाश-स्थान देने रूप 
कार्यसे आकाशका अनुमान किया जाता है। अवकाश देना ही आकाशका अवगाह रूप उपकार 
है। यह आकाझका स्वाभाविक असाधारण लक्षण है। मगर आदिकी गति आदियें जिस प्रकार 
जल आदि उदासीन अपेक्षा कारण हैं उसी तरह आकाश समस्त वस्तुओंको अवकाश देनेमें 
उदासीन निमित्त है। इस तरह ऊपर जो जल आदिके दृश्न्त दिये हैं वे सब आकाशकी सिद्धिमें 
भी लगा लेने चाहिए। 

$ १९८. शंका--अवकाश या अवगाह तो यदि देनेको दृष्टिसे आकाशका धर्म है तो पानेकी 
दृष्टिसे पुद्गछ आदिका भी है। आकाश्में पुद्गलादि रहते हैं. तो यह 'रहना' आकाश और 
पुदुगल दोनोंका ही धमं हो सकता है क्योंकि उसमें समान रूपसे दोनों ही कारण होते हैं। जैसे 
अँगुलियोंका आपसी संयोग दोनों अँगुलियोंकां ही धर्म होता है किसी एक अँगुलीका नहीं। दो 
द्व्योंसे उत्पन्न होनेवाला संयोग किसी एक द्रव्यका ही नहीं कहा जा सकता, वह तो दोनों द्रव्योंका 
ही संयोग कहा जायगा । इसी तरह जब अवगाह भी आकाश और पुद्गरादि दोनोंका ही धर्म है 
तब उसे केवल आकाशका ही धर्म केसे कह सकते हैं ? 

समाधान--आपका कहना सत्य है। यद्यपि अवगाहमें आकाशकी तरह पुद्गलादि भी 
निमित्त होते हैं परन्तु आकाश अवकाश देनेवाला है अतः दाता आकाश प्रधान है तथा अवकाश 
माँगनेवाल या पानेवाले पुदूगलादि गौण हैं। आकाशमें अवगाह मिलता है, पुद्गछादि आकाशमें 
घुसकर रहते हैँ अतः आकाश तो अवगाह्य--जिसमें अवगाह मिलता है--है। तथा पुद्गल आदि 
अवगाह प्राप्त करनेके कारण अवगाहक--अवकाश पानेवाले हैं । इसीलिए अवगाह गुण प्रधानभूत 
अवकाश देनेवाले आकाशका ही धर्म.माना गया है, अप्रधान--पानेवाले पुदगछ आदिका नहों। 
इस तरह आकाश ही अवगाह देनेमें असाधारण कारण होनेसे, अवगाह्य होनेके कारण पुद्गलादि- 
का उपकारं करता है। दूसरे द्रव्यमें नहीं पाये जानेवाले अपने इसी असाधारण ध्मसे अतीन्द्रिय- 
इन्द्रियोंके द्वारा गृहीत नहीं होनेवाले भी आकांशका अनुमान किया जाता है। आत्मा या धर्मादि 
अतीन्द्रिय पदार्थोकी सिद्धि भी इसी तरह असाधारण धर्म या कार्योसे की जाती है। देखो, भेरी-- 
नगाड़ा वजानेमें भेरीके साथ ही साथ बजानेवाला आदमी, उसका हाथ, दण्डा, तथा डण्डेका भेरी- 
से संयोग आदि अनेकों कारण होते.हैं परन्तु उससे उत्पन्न होनेवाला शब्द प्रधान कारण भेरीका 
ही शब्द कहा जाता है। हाथ या डण्डेका नहीं । अथवा, जिस प्रकार जौके अंकुरमें जौके साथ ही 





१. “आकाशस्यावगाह: । --त० सू० ७१८ । 
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धारणकारणत्वात्‌, एवमवगाहोःप्यम्बरस्य प्रतिपत्तव्यः । 

$ १९९, बैशेषिकास्तु, शब्दलिज्भमाकाशं संगिरन्ते, गुणगुणिभावेन व्यवस्थानादिति 
तदयुक्तमु;रूपादिमत्त्वाच्छब्दस्प, रूपादिसत्ता च प्रतिघाताभिभवाम्यां विनिश्वेया । 

६ २००, कालस्तु वतंनादिभिलिड्भेरनुमीयते । यतो व्तंनाः प्रतिद्रव्यपर्यायमन्तर्णीतिकसमय- 
स्वसत्तानुभूतिलक्षणा, सा च सकलचस्त्वाश्रया कालमन्तरेण प्रतिसमयमनुपपन्ना, अतो$स्ति 
कार्यानुमेयः कालः पदार्थपरिणतिहेतुः लोकप्रसिद्धाश्व॒ कालद्रव्याभिधायिनः दब्दाः सन्ति नतु सूर्य- 
क्रियासात्राभिधायिनः । यथाह-- 

“युगपदयुगपत्क्षिप्रं चिरं चिरेण परमपरमिदर्मिति च | 
वत्स्य॑ति नेतद्वत्स्यंति *वृत्तं तत्तन्न वृत्तमपि ॥ १॥ 





साथ भूमि जल हवा आदि अनेकों कारण होते हैं, पर उन सबसे उत्पन्न होनेवाला यवांकुर हो 
कहा जाता है भूमि या जलका अंकुर नहीं । उसी तरह अवगाहमें आकाशके साथ भले ही पुद्गल 
आदि कारण रहो, पर प्रधान या असाधारण कारण तो आकाश ही है अतः अवगाह असाधारण 
कारण रूप आकाशका ही धर्म हो सकता है साधारण कारण पुद्गलादिका नहीं । 

$ १९९. वेशेपिक लोग शब्दको आकाशका गुण मानकर शब्दसे आकाशका अनुमान करते 
हैं। वे शब्दको गुण तथा आकाशको गुणी कहकर इनमें गुणगुणी भाव स्थापित करते हैं। उन्तकी 
यह मान्यता युक्ति तथा अनुभव दोनोंसे विरुद्ध है। पौद्गलिक शब्दमें तो रूप रस आदि पाये जाते 
है जब कि आकाशमें इनकी गन्ध भी नहीं है वह तो निखालिस अमूर्त है। जब आकाझमें और 
शब्दमें इतना वड़ा विरोध--मेद है तव इनमें गुणगुणिभाव कैसे बन सकता है ? शब्दका मूर्त होना 
या पौद्गलिक होना प्रतिघात तथा अभिभवसे सिद्ध होता है। देखो, शब्द दीवालसे टकरा जाता 
है, विजली आदिको तीत्र तड़तड़ाहट कानके परदेको फाड़ देती है, शब्दकी प्रतिध्वनि 
होती है, बाजोंके जोरदार शब्द मन्द शब्दोंका अभिभव--तिरस्कार कर देते हैं, उन्हें ढक देते 
हैं। यदि शब्द अमूतं होता तो उसमें प्रतिघात--टकराना तथा अभिभव--मन्द शब्दोंका 
अभिभव--तहीं हो सकता था । आकाश या धर्मादि अमूर्त वस्तुएँ न तो किसीसे टकराती हैं और 
न किसीका अभिभव ही करती हैं। ये प्रतिघात और अभिभव ही शब्दको मूर्त तथा पौद्गलिक 
सिद्ध कर देते हैं। 


$ २००, काल द्रव्यका अनुमान वर्तना परिणाम आदि लिगोंसे किया जाता है। प्रत्येक 
द्रव्य और पर्याय प्रतिक्षण जो अपनी एक समयवाली सत्ताका अनुभव करता है वह सभी वस्तुओं- 
की एक क्षणवाली सत्ता ही वर्तता कहछाती है। यदि कालद्रव्य न हो तो यह समस्त पदार्थोकी 
एक समयवाली सत्ता नहीं वन सकतो। अतः इसी एक समयवाली पदार्थो'की सत्ता रूप वरतंनासे 
पदार्थों के परिणमनमें निमित्त होनेवाले काका अनुमान किया जाता है। सुय्येकी, क्रियाको ही 
8४ नहीं कह सकते; क्योंकि संसारमें कालके वाचक ही जल्दी, देरी, एक साथ, ऋ्रमसे' इत्यादि 
ब्दोंका प्रयोग या व्यवहार होता है, सुर्यकी गतिका वाचक शब्द तो कालके अ्थ॑में कहीं भो 
प्रयुक्त नहीं होता | अत: लोक व्यवहारके अनुसार कालको स्वतत्त्र द्रव्य मानना चाहिए। कहा 
भी है--सभी आप्त-प्रामाणिक प्रुष युगपत्‌,अयुगपत्‌-क्रमसे, क्षिप्र-शी घ्र, चिर-देर, चिरेण-बहुत्त 
देर, पर-बड़ा पुराना, अपर-चया छोटा, यह होगा, यह नहीं होगा, यह हुआ था, यह नहीं हुआ, 


१. “'शब्दोअवरगुण: श्रोत्रग्नाह्मः ।'--.प्रश० भा०, व्यो० घ० ६४५ ।' २. -येति कालस्तु भ० २ । 
३. प्रतिद्वव्यपर्यायमन्तर्नीतिकसमया स्वश्तत्तानुभूतिवर्तना ।” ---त० चा० ५ा२२। ४. वृत्त तन्‍न आ० । 
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वर्तंत इदं न वतत इत्ति कालापेक्षमेवोप्ता यत्‌ । 

सर्वे ब्रुवस्ति तस्मान्ननु सर्वेषां मतः कार: ॥ २ ॥। 

ह्वः ध्वोष्य संप्रति परुत्परारि नक्‍त॑ दिवेषमः प्रातः | 
सायमिति कारूवचनानि कथ्थ॑ युक्तान्यसति काले॥ ह ॥।” 

6 २०१. परिणासो5षपि सजातीयातां वृक्षादिवस्तूनामेकस्मिन्काले ऋतुविभागकृतो चेला- 
नियमकृतश्व॒ विचित्र: कारणं नियामकमन्तरेणानुपपन्नः ततः सम्स्ति तत्कारणं काल इत्यवसीयते। 
तथा विनष्टो विनश्यति विनड्क्षयति च्‌ घट इत्यादिक्रियाव्यपदेशा अतीतवरतंमानानागतकालत्रय- 
विभागनिमित्ताः परस्परासंकीर्णाः संव्यवहारानुग्रुणा: कालमन्तरेण न भवेयुः, ततो5स्ति फालः। 
तथेदं परसिदसपरमिति यज्निमिते प्रत्ययाभिधाने, स समस्ति काल इति। 

$ २०२ पुद्गलाः प्रत्यक्षानुमानागसावसेया:, तत्र “कट्घटपटलकुटशकटादयोःध्यक्षसिद्धाः । 
अनुसानगस्या इत्यमु--स्थूलवस्त्वन्यथानुपपत्त्या सूक्ष्मपरमाणुद्रथरणुकादीनां सत्तावसीयते, आगम- 
गस्यता चैव॑ “पुद्गलत्यिकाए” इत्यादि ॥ तथा परमाणवः सर्वेष्प्पेकरूपा एवं वि्स्ते, न पुल- 


यह हो रहा है, यह नहीं हो रहा है, इत्यादि काछकी अपेक्षा हो व्यवहार करते हुए देखे जाते हैं । 
इसलिए यह मानना ही होगा कि सब लोग कालके अस्तित्वको स्वीकार करते हैं। यदि कालद्रव्य 
न हो तो--'बोता हुआ दिन, आज, आगे आनेवाला दिन, इसी समय, पीछे, बहुत जल्दी, रात, 
दिन, अभी, सबेरे, शाम” इत्यादि काछ सम्बन्धी व्यवहार केसे बनेंगे। ये व्यवहार काल द्रव्यके 
माने बिना सिद्ध नहीं हो सकते ॥ १-३ ॥ 

6 २०१. एक ही जातिके वृक्ष आदि पदार्थो'में एक ही समय ऋतुविभाग तथा प्रातः, 
दुपहरी और सायंकारू आदि समय विभागसे विचित्र-विचित्र परिणमन-हालतें देखी जाती हैं। 
ये परिणमन बिना किसी निमित्तकारणके तो हो ही नहीं सकते। अत्त: इनसे परिणमन्तमें साधा- 
रण निमित्त होनेवाले काका अनुमान किया जाता है। इसी तरह घड़ा फूट गया, फूट रहा है 
या फूटेगा ये भिन्न कालवर्ती क्रियात्मक व्यवहार अतोत वर्तमान और अनागत काछके बिना 
नियत रूपमें नहीं हो सकते। तोनों कालके माने बिना तो संसारके व्यवहार ही रुक जायँगे। 
अतः काल द्रव्य मानना ही चाहिए। यह बड़ा है, जेठा है; यह छोटा है, लहुरा है” ये ज्ञान तथा 
ऐसे शब्दोंका प्रयोग भी कालके निमित्तसे ही होते हैं। है 

$ २०२. पुद्गल द्रव्य तो प्रत्यक्ष अनुमान तथा आगम. प्रमाणसे प्रसिद्ध हैं। चटाई, घड़ा, 
कपड़ा, डंडा, गाड़ी आदि पौद्गलिक पदार्थ भप्रत्यक्षमे ही दिखाई देते हैं। घट, पट आदि स्थूछ 
पदार्थों को देखकर दृथ्णुक तथा सुक्ष्म परमाणुओंका अनुमान किया जाता है। आमममें भी 

: पुद्गलास्तिकाय की चर्चा आती ही है ! पुद्गलद्वव्यके परमाणु सभी एक पुद्गल जातिके ही हैं 
उनमें पाथिव जलोय आदि रूपसे भीतरी जाति भेद नहीं है । वेशेषिक परमाणुओंकी चार जातियाँ 
मानते हूँ। उन्तमें पाथिव जातिके परमाणुओंमें रूप रस गन्ध और स्पर्श ये चारों ही गुण पाये जाते 
हैं, जछीय परमाणुओंमें गन्धके अतिरिक्त शेष तीन गुण पाये जाते हैं । अग्निके परमाणुओंमें रूप 
और स्पर्श ये दो ही गुण होते हैं तथा वायुके परमाणुओंमें केवल एक स्पर्श गुण ही पाया जाता 
है। वेशेषिकोंकी यह परमाणुओंमें जातिमेदकी कल्पना बिलकुल असंग्रत तथा प्रमाण शून्य है; 


१. -मेंव सर्वे यत्‌ आप्ता ब्रुवन्ति भ० २। २. परत्परारि म० २। ३. समस्ति स काछू स० २ | 
४. घटपटकटलकुट-स० २। ५. “चत्तारि अत्यिकाया अजीवकाया पण्णत्ता, तं॑ जहा +-धम्मत्थिकाए, 
अधम्मत्यिकाए, आगासत्थिकाए, पोग्गकृत्यिकाए ।” ---स्थानांग स्थान ४ उद्दे० $ सू० २७५१ । 
ब्या० प्र० श० ७ उद्दे० ६० सू० ३०७। 

शेड 


श्द्६्‌ षड़्दर्शनसमुच्चये [ का० ४९, $ २०३- 


बैशेषिकाभिसतंचतुस्त्रिह्यमणुकस्पर्शादिग्रुणवरतां पार्थिवाप्यतेजसवायवीयपरसाणूनां जातिभेदाच्चतु- 
रूपा:। यथा लवणहहगुनी स्पर्शनचक्षुरसनप्राणयोग्येषपि जले बिलीने सती लोचनस्पर्शनाम्यां 
प्रहीतुं  शक्ये परिणामविशेषवत्त्वात्‌, एवं पार्थिवादिपरमाणवोध्प्येकजातीया एवं परिणतिविज्ेष- ' 
बत्त्वात्‌ न सर्वेन्द्रियग्राह्मा भवन्ति, न पुनस्तज्जातिभेदादिति । 

$ २०३, दाब्दादीनां तु पौदूगलिकतैवं जेया--शब्दः पुद्गलद्वव्यपरिणामः, तत्प्रिणामता 
चास्य सुतंत्वात्‌, मुतंता चोरःकण्ठशिरोजिद्दायुलदन्तादिद्रव्यान्तरविक्रियापादनसामर्थ्यातृ, पिप्प- 
ल्यादिवत्‌ । तथा ताड्यमानपटहमभेरीझल्लरितलस्थकिलिश्नादिप्रकम्पनातू । तथा शद्भूगविद्वव्दा- 
तामतिमात्रप्रवुद्धानां भ्वणबधिरीकरणसामरथ्य॑म्‌ * तच्चाकाशादावमूर्ते नास्ति | अतो न तद्गुणः 
बब्दः । तथा प्रतोषयायित्वात्‌*, परव॑तप्रतिहतप्रस्तरवत्‌ । तथा शब्दों नाम्बरग्रुण: *, द्वारानुविधा- 


क्योंकि इन पृथिवी आदियें परस्पर उपादान-उपादेय भाव देखा जाता है--पृथिवीका जल वन 
जाता है, जलका मोती तथा बाँस आग बन जाते हैं। आप जाति भेदकी कल्पना इसीलिए करते 
हैं कि--सभी पृथिवी आदि द्रव्य सभी इन्द्रियोंके द्वारा गृहीत नहीं होते, सो इसका कारण तो 
पुद्गल द्रव्यके परिणमनक्रों विचित्रता है। देखो, जो नमक और हींग अपनी स्थूछ पार्थिव अवस्था- 
में कालके सिवाय सभी इन्द्रियोंके द्वारा ग्रहण किये जाते थे वे ही जब पानीमें घुल-मिलूकर पानी 
बन जाते हैं तब आँखसे तथा स्परशंन इन्द्रियसे ग्रहण नहीं किये जा सकते । इसी तरह पृथिवी-- 
जल आदि द्र॒व्योंके सभी परमाणु साधारण रूपसे एक पुदुंगलजातिके होकर भी अपने विचित्र 
परिणमन्के कारण.सभी सब इन्द्रियोंके ग्राह्म नहीं होते। जिसमें जो गुण उद्भूत होगा वह उसी 
गुणको ग्रहण करनेवाली इन्द्रियसे गृहीत होगा। इसके लिए परमाणुओंमें जातिभेद मानना 
निरथथंक है। पुदगलोंके परिणमनकी विचित्रतासे ही अमुक-अमुक परमाणुओंको अमुक्र-अमुक 
इन्द्रियोंके द्वारा ग्रहण होनेका निर्वाह हो जाता है। 

.._$ २०३, शब्द आदि पौदगलिक हैं। शब्द मृत होनेके कारण पौद्गलिक हैं । शब्दको 
पेदा करते समय हृदय गला सिर जीमका आखिरी मूल भाग, दांत आदिमें जोर छगगाना पड़ता 
है। इनमें विकार आनेसे क्रिया होनेसे ही शब्दकी उत्पत्ति होती है। जिस प्रकार पीपल आदिके 
खानेसे गला आदि कुछ विक्नत हो जाते हैं उसी तरह शब्दका उच्चारण करते समय भी गले- 
आदिमें विकार आता ही है। अतः मू्त पदार्थोमें विकार पैदा करनेकी सामर्थ्य रखनेके कारण 
शब्द भी पीपल आदिकी तरह मूर्त है। जब मेरी नगाड़ा झालर तबला आदि बजाते हैं तो इनमें 
कम्प पेदा होता है। यदि शब्द अमृत होता तो उससे मूते झालर आदियें कम्प कभो नहीं हो 
सकता था। शंख आदिको जोरसे फूकनेपर उत्पन्न होनेवाला तोन्र शब्द कानके परदे फाड़ देता 
है, मनुष्यको. बहरा बना देता है। ये सब मूर्त पदार्थों में विक्रिया करनी, उन्हें केपाना तथा 
सुननेवालेको वहरा बना द्वेनेकी शक्तियाँ अमूर्त आकाशमें तो सम्भव ही नहीं है अतः शब्द आकाश- 


१. “कर्थ तहि इमे गुणा विनियोक्तव्या इति। एककश्येन उत्तरोत्तरगुणसड्र/बादुत्त राणां तदनुपलूब्बि: । 
““नयायसू ० ३।$६9 | २. -गुनिम्बस्पर्शन-स० २। ३. “पृथिव्यप्तेजोबायुमनांसि पुद्गलद्रव्येप्त- 
भवन्ति, रूपरसगन्धस्पर्शवत्त्वात्‌ ।“” न च केचित्पाथिवादिजातिविशेषयुक्ता: परमाणव: सन्ति; जाति- 
संकरेणारम्भदर्शनात्‌ ।/----सर्वाधसि० ७॥३ । ४. “कर्णशष्कुल्यां कटकटायमानस्य प्रायश्ञः प्रतिघात- 
हेतोभ॑वनाद्ुपधातिन: शब्दस्य प्रसिद्धिः अस्पर्शत्वकल्पनामस्तंगमयति' ।” --अश्श०, #ष्टसह० एछ० 
4०4 । “द्रव्यं शब्दः, स्प्शाल्पत्वमहत्त्वपरिणामसंख्यासंयोगगुणाश्रयत्वात्‌, यद्यदेव॑विध॑ तत्तदुद्रव्यम्‌ यथा 
बदरामलकविल्वादि, तथा चाय॑ शब्द:, तस्मादृद्॒व्यम्‌ ।---प्रमेयक्र० छू० ५५७० । ५. -पत्यापित्वात्‌ 
भ०२। ६. “गुणकान्‌ शब्द: स्पर्श-अल्पत्व-महत्त्वपरिमाण-संख्या-संयोगाश्रयत्वातू, यद्‌ एवंविध तद्‌ 
गुणवत्त यथा बदर-आमलकादि, तथा च शब्द:, तस्मात्तथा इति ।--न्यायकुसु० छ० २४३ | 





- का० ४९, ६ २०५ ] जेनमतस्‌ । २६७ 


यित्वातू, आतपवत्‌। तस्मिन्नेव पक्षे सनिदर्शनं साधनपन्चक प्रपञच्यते | यथा शब्दोष्म्बरगुणो न 
भवति संहारसामर्थ्यात्‌ अगुरुधुपवत्‌, तथा वायुना प्रेयंम्राणत्वात्‌ तृणपर्णादिवत्‌, स्वदिग्याह्य- 
त्वात्‌ प्रदीपवत्‌, अभिभवनोयत्वात्‌ तारासमुहादिवत्‌, अभिभावकत्वात्‌ सवितृमण्डलूप्रकाशवत्‌ । 
महता हि दब्देनाल्‍पीयानभिभूयते शब्द इति प्रतीतमेव, तस्मात्युदूगलपरिणासः शब्द: । 
$ २०४. अथ शाड्डे तहिनाशे तदीयखण्डेषु चर यथा पौद्गलिकत्वाद्रपमुपलम्यते, तथा 
दब्देषपि कुतो नेति चेत्‌ , उच्चते, सुक्ष्मत्वात्‌, विध्यातप्रदीपशिखारूपादिवत्‌ गन्धपरमसाणुव्यवस्थित- 
रूपादिवद्वेति । गन्धादीनां तु पुद्गलपरिणामता प्रसिद्धेव । 
$ २०५. तमइछायादीनां त्वेवमु--तमः पुद्गलपरिणामो दृष्टिप्रतिबन्धकारित्वात्‌ कुड्यादि- 
वत्‌, आवारकत्वात्‌ पटादिवत्‌ । 
का गुण नहीं है । वह तो मूर्त तथा पौदगलिक है। जिस तरह पर्दतकी तरफ फेंका गया पत्थर 
उससे टकराकर वापिस उल्टा आता है उसी तरह शब्द भी दीवाल आदिसे टकराकर वापिस 
प्रतिध्वनि करता है अतः इसे पत्थरकी हो तरह मूर्त मानना चाहिएं। शब्द आकाशका गुण 
नहीं है; क्योकि जहाँ उसे रास्ता मिलता है वह वहोंसे चला जाता है जेसे कि सूर्यका प्रकाश | 
शब्द यदि अमूतं होता तो वह सब जगह अप्रतिहत निर्बाधरूपसे गमन कर सकता था फिर उसे 
हार--रास्तेकी आवश्यकता ही क्‍यों होती । शब्दको पौदूगलिक सिद्ध करनेके लिए तथा उसको 
आकाशका गुण न होनेमें निम्नलिखित पाँच हेतु और दिये जा संकते हैं--शब्द आकाशका गुण 
नहीं है क्योंकि उसमें अगुरुधपकी तरह फैलनेकी शक्ति पायीं जातो है, वह तिनके पत्ते आदिको 
तरह वायुसे यहाँ वहाँ फेंका जा सकता हैं, वायु उसे अपने अनुकूल प्रेरणा कर सकतो है, वह सभी 
दिशाओंमें रहनेवालोंके द्वारा ग्रहणं किया जा सकता है जेसे कि दीपकका प्रकाश, जैसे सुय्यंका 
प्रकाश तारोंको ढँक देता है उसी तरह तीव्र शब्दोंसे मनद शब्दोंका अभिभव होता है वे सुनाई 
नहीं देते, अतः वे अभिभवके योग्य हैं जैसे कि तारागण, तथा अभिभव करनेवाले भी हैं जेसे सूर्य- 
का प्रकाश । बड़े जोरसे कहे जानेवाले शब्दोंसे छोटे शब्दोंका अभिभव प्रसिद्ध ही है। इस तरह 
फेलना, दूसरेसे प्रेरित होना, सब तरफ सुन्ताई देना, दूसरेकों ढेकना तथा दूसरेके द्वारा ढेँके जानेके 
कारण शब्द पौद्गलिक है। ये धर्म अमूर्त वस्तुओंमें नहीं पाये जाते अतः शब्द मूर्त है। 
$ २०४. हाँका--जिस तरह शंख या शंखके टूटे हुए टुकड़े पौदगलिक हैं तो उन्का रूप भी 
आँखोंसे दिखाई देता है, उसी तरह शब्द आँखोंसे क्यों नहीं दिखाई देता? हि 
समाधान--शब्द पौद्गलिक है अतः उसमें रूप विद्यमान है तो सही, परन्तु सृक्ष्म होनेके 
कारण वह आँखोंसे गृहीत नहीं होता । जिस तरह बुझा देनेपर दीपककी लौके रूप आदि होते 
हुए भी सूक्ष्म परिणमन होनेसे नहीं दिखाई देते, अथवा जिस प्रकार गुछाब आदि फूछोंकी जब 
सुवास आती है तब उस आये हुए गन्ध द्वव्यके रूप आदि अनुद्भूत होनेके कारण प्रत्यक्ष नहीं 
होते उसी तरह शब्दका रूप भी सूक्ष्म और अनुद्भूत होनेके कारण दृष्टिगोचर नहीं हो पाता। 
गन्ध आदिका पुद्गलपन तो प्रसिद्ध ही है; क्योंकि वे प्राण आदि बाह्य इन्द्रियोंसे गृहीत होते हैं। 
6 २०५, अन्धकार और छायाको इस प्रकार पुद्गलात्मक सिद्ध करना चाहिए--अन्धकार 
पौद्गलिक है क्योंकि वह नेत्रको देखनेमें रुकावट डालता है जेसे कि दीवाल आंदि। वह दूसरे 
पदार्थोकों ढेंक देता है उनका आवरण बन जाता है --जेंसे कि कपड़ा आदि | हे 
१. सति दर्शनसाधनपंचक॑ स० १। सल्तिदर्शन॑ साधने पंचर्क प० १ » प० २। सन्तिदर्शन॑ 
साधनपंचक॑ भ० २। २. अगुरुवतू सम० २। ३. च ग्रत्पों स० २। ४. “तमस्तावत्पुद्गूूपरि- 
णाम: «दृष्टिप्रतिबन्वकारित्वात्‌ कुड्यादिवत्‌ू, आवारकत्वात्‌ पढादिवत्‌ ।* --तत्त्वाथं० भा० व्या० 
पृ० ३६३ । न्यायकुम्ुु० ४० ६७१ । 
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6 २०६, छायापि शिशिरत्वात्‌ आप्यायकत्वात्‌ जलवातादिवत्‌।4 छापाफारेण परिणम- 
सात प्रतिबिम्बमपि पौद्गलिक साकारत्वात्‌ । 

$ २०७, अथ कर्थ कठिनसादर्श प्रतिभिद्य मुखतो निर्गताः पुदूगला: प्रतिन्रिम्वमाजिहत इति 
चेतू । उच्यते; तत्प्रतिभेदः कठिनशिलातलपरिज्गुतजलेनायस्पिण्डेंडरितिपुदूगलप्रवेशिन दारीरात्मस्वेद- 
चारिलेशनिर्गंसनेन च व्यास्येयः । 

$ २०८, 'आतपोषपि द्रव्यं तापकत्वात्‌, स्वेदहेतुत्वात्‌, उप्णत्वातू, अग्निवत्‌ । उद्योतश्व | 
चन्द्रिकादिदंब्यं आह्वादकत्वात्‌ जलवत्‌, प्रकाशकत्वात्‌ अग्निवत्‌ । तथा पश्चरागादीनामनुष्णाजीत 
उद्योत्त: । अतो सृतंद्रव्यविकारस्तमइछायादिः इति सिद्धाः पुदृगला: । इति सुस्थितमजीवतत्त्वम्‌ । 

$ २०९, अथ पुण्यतत्त्वमभिधत्ते पुण्यं सत्कर्मपुदूगला: इति॥। पुण्य सन्तस्तीर्थकरत्व- 
स्वर्गादिफलनिवंतंकत्वात्पशस्ताः कर्मंणां पुदूगला जीवसंबद्धा: कर्मंवर्गणा: ॥ ४८-४२ ॥ 

$ २१०. अथ पापास्रवतत्त्वे व्यास्याति-- 


$ २०६, छाया भी पीद्गलिक है क्योंकि वह ठंडी तथा झरीरका पोपण करके भान्ति-- 
तरावट देती है जेसे कि गरमीके दिनोंमें अचानक चलमेवाली ठंडी हवा । दर्पण आदिमें छाया रूप- 
से पड़ा हुआ प्रतिविम्व भी पौदुगलिक है क्योंकि वह आकारवाला है । 

$ २०७, शंका--मुखसे निकलनेवाले छायापुद्गल अत्यन्त कठोर दर्पणको मेदकर प्रतिबिम्ब 
केसे बन जाते हैं ? 

समाधान--जिम्त प्रकार किसी पत्थरकी बड़ी शिलापर पानी टपकनेसे उसमें पानीके 
परमाणुओंका प्रवेश हो जाता है और वह उस शिलाको ठंडा कर देते हैँ तथा आयमें लोहेके गोछे- 
को तपानेसे उसमें अग्निके परमाणु घुस जाते हैँ और वे उसे आगकी तरह छाछ और गरम बना 
देते हैं अथवा जिस तरह शरीरको भेदकर पसीना निकछू आता है उसी तरह मुखके छायापुद्गल 
दर्पणमें घुस जाते हैं और प्रतिविम्ब रूपसे परिणत हो जाते हैं। पुदगलोंके परिणमनक्री विचित्रताएँ 
ही इसका एक मात्र सहज उत्तर है। 

५ २०८. आतप--धूप भी पुद्गल रूप है वर्योकि वह ताप देती है, पसीना छाती है तथा 
उष्ण होती है जेसे कि अग्नि। इसी तरह प्रकाश तथा चाँदनी आदि भी पुदंगल रूप ही हैं क्योंकि 
ये जलको तरह तरावट पहुँचाते हैं, इन्हें देखकर-तवियत उसी तरह ठंडी और आनन्दित हो जाती 
है जिस प्रकार झरते हुए शोतछ झरनेको देखकर। ये प्रकाश करते हैँ जेसे कि अग्नि । पद्मराग 
आांदि मणियोंका प्रकाश अनुष्णाशीत--न ठंडा और न गरम किन्तु सम--होता है । इस तरह 


अन्धकार और छाया आदिको मूतं तथा पीद्गलिक समझ लेना चाहिए । इस तरह बजोव तत्त्वका 
व्याख्यान हुआ | 
ही ५ २०९, अब पुष्यतत्त्वका निरूपण करते हैं--सत्‌-भ्रशस्त कर्म पुद्गलोंको पुण्य कहते हैं । 
कर चक्रवर्ती स्वर्ग आदि प्रशस्त पदोंपर पहुँचानेवाले कर्मपुद्गल पुण्य कहलाते हैं । ये कर्म 
पुदुगल जीवसे सम्बद्ध रहते ; जीवसे सम्बद्ध रहते हैँ | ४८-४९ ॥| ॥ 
$ २१०. अब पाप ओर आखब तत्त्वका व्याख्यान करते हैं-- 





९. #व्यं छायाद्यन्वकारः: धटाद्यावारकत्वात्‌ काण्डपटादिवत्‌। गतिमत्त्वाच्चासो वाणादिमद्द्वव्यम्‌ 
“-न्यायकुसु० ४० ६७१ । २. -कारे परि-म० २। “आतपः उष्णप्रकाशरुक्षण: |” _.त० चा० 
५।२४ | ३. “उद्योत्तरचन्धमणिसद्योतादिविपय: ।” -त्त०. चा० चा२४। 


- का० ५०. $ २१३ ] जेनमतम्‌ । २६५ 


. याप॑ं तद्विपरीतं तु मिथ्यात्वादास्तु हेतवः | 


ये बन्धर्य स विजेय आखबयों जिनशासने ॥४०। 

$ २११. व्याख्या--तुर्भिन्नक्रसे, पाप॑ तु तस्मात्युण्पादि परीतमु--वरकादिफलनिवं्तेकत्वाद- 
प्रशस्ता जीवसंबद्धाः कसंपुद्गलाः पापसित्यथे: । 

९ २१२, इह च॑ वक्ष्यमाणबन्धतत्त्वान्तर्मृत्तयोरपि प्रुण्पपापयो: पृथर्निर्देशः पुण्यपापविषय- 
तानाविधपरमतभेदनिरासा्थं: | परसतानि चासमुन्ति-- केषांचित्तेथिकानासय॑ प्रवादः पुण्पमेवेक- 
मस्ति, न पापम्‌ । अच्ये स्थाहुः पापमेवेकसस्ति न पुण्यमु । अपरे तु वदन्ति उभयभप्यन्योन्यानु- 
विद्धस्वरूपं सेचक्मणिकल्पं सन्मिश्रसुखदुःखास्यफलहेतुः साधारण पुण्यपापास्यमेक॑वस्त्विति । 
अन्‍्ये पुनराहु: । घुछतः कर्मेंव नास्ति स्वभावसिद्धः सर्वोष्प्ययं जगत्प्रपन्न इति तदेतानि निखिलानि 
सतानि न सम्पगिति सन्तव्यानि यतः सुखदु/खे विविक्ते एदोभे सर्वेरनुभुयेते, ततस्तत्कारणसूते 
पुण्यपापे अपि स्वतन्त्रे एवोभे अद्भीकतेव्ये, न पुनरेकतरं तदूद्यं वा तन्सिश्नसिति। 

6 २१३. अथ कर्माभाववादिनो नास्तिका वेदान्तिनइच वदन्ति, ननु पण्यपापे नभोष्स्भोजनिभे 

एव सन्तव्ये, न पुनः सदूभुते, कुतः पुनस्तयों: फलभोगस्थाने स्वर्गंनरकाबिति चेत्‌ । 


पुण्यसे विपरीत, अप्रशस्त कसंपुद्गल पाप हैं। जिनशासनसें कर्मंबन्धके कारण सिथ्यात्व 
आदिको आज्रव कहते हैं, ऐसे बिकारी साव जिससे कर्म आते हैं ॥ ५० 0७ 

6 २११. इलोकमें 'तु' शब्द भिन्नान्वयी है। अतः इसका सम्बन्ध पाप छब्दके साथ रृगा 
लेना चाहिए। पाप तो उस पृण्यसे ठोक उलठा होता है। नरक आदि अशुभ फलको देनेवाले 
अप्रशस्त कमपुद्गल पाप कहलाते हैं । ये पदगल भी जरिवसे सम्बन्ध रखते हैं । 

$ २१२. यद्यपि आगे कहे जानेवाले बन्ध तत्तवमें इन पुण्य ओर पापका अच्तर्भाव हो जाता 
है फिर भी प्रतिवादियों-हारा पृण्य और पापके विषयमें की गयी कल्पतताओंका निराकरण करनेके 
लिए उनका स्वतन्त्र निर्देश किया है। पुण्य-पापके विपयमें प्रतिवादी इस प्रकार कल्पनाएँ करते 
हैं--कोई अपनेको तीर्थकर माननेवाले कहते हैं कि 'संसारमें पुण्य ही पुण्य है पापका तो नाम भी 
नहीं है, इस पाप शब्दको कोशसे निकाल देना-चाहिए । तो दूसरे कहते हैं कि--यह संसार पाप 
रुप ही है इसमें पृण्यका छेश भी नहीं है । तो तीसरे कहते हैं कि---'संसारमें पुण्य और पाप 
दोनों हो एक दूसरेसे मिले हुए हैं। जिस तरह मेचक मणिमें अनेकों रंगोंका मिश्रण रहता है उसी . 
तरह पुष्य और पाप परस्परमें मिले हुए हैं। ये दु:खमिश्चित्‌ सुख तथा सुखमिश्रचित दुःख रूप फल- 
को देते हैं। अतः एक पण्य-पाप रूप तीसरी ही मिश्चित वस्तु माननी चाहिए। तो चौथे पुण्य और 
पाप दोनोंका समूल उच्छेद करते हैँ । वे कहते हैं कि--जगत्‌में पुण्य और पाप कुछ नहीं है। यह 
सारा जगत्‌ स्वाभाविक है स्वतः सिद्ध है। ये सब मत प्रमाणविरुद्ध हैं, क्योंकि जब संसारमें सभी 
प्राणियोंकी सुख और दुःखका भिन्न ही भिन्न अनुभव होता है तब उनके उत्पन्न करनेवाले पृण्य 
ओर पापको भी स्वतन्त्र तथा भिन्न ही भिन्न स्वीकार करना चाहिए, न तो पुण्य और पापमें-से 
किसी एकको माननेसे ही काम चल सकता है और न दोनोंको मिश्रित माननेसे ही । 

६ २१३, नास्तिक तथा वेदान्ती लोग पुण्य और पाप कर्मी सत्ता नहीं मानते । उन्तका 
अभिप्राय यह है कि--जब पृण्य और पाप आकाशके फूछकी तरह असत्‌ हो हैं वे किसी भी 
तरह सत्‌ नहीं हैं तब उन्तके फल भोगनेके लिए स्वर्ग नरक आदि मानना कोरी निरर्थक कल्पना 
है। ये तो जीवोंको छुभाने तथा डरानेके लिए कुशल व्यक्तियोंके दिमागकी उपज हैं। 


१. इह वर््य-स० २। २. -चित्तीथिकाना-भ० 4, भ० २, प० १, प० २, क०। ३, पापमैकम- 
भ० २ ६ ४. -ख्यहेतु: म० २। ५. सन्मि-स० २। ६. कुतस्तयो; स० २। 
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$ २१४, उच्यते, पुण्यपापयोरभावे सुखदुःखयोनिहँतुकत्वादनुत्पाद एवं स्थात्‌, स च प्रत्यक्ष- 
विरुद्ध, तथाहि--सनुजत्वे समाने४पि दृश्यन्ते केचन' स्वासित्वमनुभवन्तो, अपरे पुनस्तत्परेष्मभाव- 
साविश्नञाणा:, एके च लक्षकुक्षिभरयः, अन्ये तु स्वोदरदरीपूरणेध्प्यनिपुणाः / एके देवा इव निरन्तरं 
सरसबविलाससुखशालिनः, इतरे पुनर्नारका इवोह्निद्रदःखविद्राणचित्तवृत्तय इति। अतोध्नुभूयसान- 
सुखदुःखनिबन्धने पुण्यपापे स्वीकतंव्ये । तदड्भीकरणे च विशिष्टयोस्तत्फलयोभेगस्थाने स्वर्गनरका- 
चि प्रतिपत्तव्यों, अन्यथार्धजरतीवन्यायप्रसड्भ: स्थात्‌। प्रयोगश्ात्र--सुखदुःखे कारणपूर्वके, 
कार्यत्वात, अद्भारवत्‌ । ये च तयोः कारणे, ते पुण्यपापे मन्तब्ये, यथाद्भुरस्प वीजम्‌ । 

6 २१५. अथ नीलादिक मृत॑ वस्तु यथा स्वप्रतिभासिज्ञानस्थामुर्तस्प कारण भवति, तयान्न- 
ख्रक्चन्दनाड्रतादिक सुर्त दृदयसानमेव सुखस्यामू्तस्प कारण भविष्यति, अहिबिषकण्टकादिक 
च दुःखस्य । ततः किमदृष्टाम्यां पुण्यपापास्यां परिकल्पितास्यां प्रयोजनमिति चेत्‌ । 


$ २१४. नास्तिकोंका यह कथन विलकुल निराचार तथा अप्रामाणिक है; क्योंकि बदि 
संसारमें पुण्य और पाप कोई चीज ही न हों तो सुख और दु खकी विशित्रताकी बात तो जाने 
दीजिए, सुख दुःख उत्पन्न हो नहीं हो सकेंगे । बिता कारणके कार्यकी उत्पत्ति न तो देखी ही गयी 
है और न सुनी हो । इस तरह पुण्य और पापके अभावमें जगतुस सुख-दुःखकी चर्चा ही उठ 
जायगी पर जगतसे सुख-दुःखका उठा देना तो सरासर आँखोंमें धूछ झोंकना है| देखो, मनुष्य तो 
सभी हैं, पर एक तो राजा बने हुए हुक्म चलाते हैं दूसरे उनकी टहल चाकरी करते हैं। एक 
लखपती है जो लाखों भुखमरोंका भरण-पोपण करता है तो दूसरा बेचारा दिन-भर कठोर 
मेहनत करनेपर भी अपना पेट भी पूरी तरह नहीं भर पाता । एक देवोंकी तरह निरन्तर भोग- 
विलास करते हैं तो दूसरेकी दुःख दूर करनेको चित्तामें सेकड़ों रातें जागते हुए ही वीतती हैं, 
वे नारकियोंकी तरह दुःखको दारुण ज्वालामें दिन-रात जलते हुए त्राहि-बाहि पुकारते हूँ ॥ अतः 
सबको अनुभवमें आनेवाले सुख-दुःखका कारण पुण्य और पाप मानना हो चाहिए । जब पुण्य और 
पाप हैं तब तीत्र पुण्य और तीज पापके भोगनेके लिए सुखके विशिष्ट स्थान स्वर्ग तथा दुःखके 
विशि४ स्थान नरकको भी स्वीकार करना ही चाहिए। परुण्य-पापकों मानकर भी स्वर्ग-नरकके 
माननेसे इनकार करना तो लाभमें शामिल तथा घाटेमें न्‍्यारा होनेके समान है, यह तो स्पष्ट ही 
अरधधंजरतीय न्याय है। जब कोई स्त्री वूढ़ी हो जाय तव उसके मुख आदि सुडौल अंगोरोंकों तो 
चाहना तथा अन्य स्तन आदि शिथिल अवयवोंकी ओर देखना भी नहीं अर्वजरतीय न्याय कह- 
लाता है। तात्पयं यह कि जब पुण्य और पापके माने बिना काम चल ही नहीं सकता तब स्वर्ग 
ओर नरकको जो कि उनके ही भोगके स्थान हैं, तो पहले मानना होगा। प्रयोग--सुख और दुःख 
कारणसे उत्पन्न होते हैं क्योंकि ये अंकुरकी तरह कार्य हैं। जिस प्रकार अंकुरका कारण वीज होता 
है उसी तरह सुख-दुःखके बीज पुण्य और पाप हैं। ७८ 
.., 9 २१५, शंका--जिस तरह मूत॑ नीछादि' पदार्थ नीछादिको जाननेवाले अमूर्त नीलादि 
जशञान्में कारण होते हैं उसी तरह जब अन्न माला चन्दन स्त्री आदि सामने दिखाई देनेवाले मूर्त 
पदार्थ ही अमूत॑ सुखमें तथा साँप विष काँटा आदि दु:खमें कारण होते हैं तव अद्ए--नहीं दिखाई 
देनेवाले पुण्य और पापकी कल्पना क्यों की जाय ? क्योंकि पुण्य और पाप मानकर भी आखिर तो 
इन्हीं सुन्दरों आदि पदार्थेसि हो काम पड़ता है. विना इनके सुख-ढुःखका भोग हो ही नहीं सकता । 
१. केचित्‌ स्वा-म० २। २. न्यायस्य प्रश-भ० २। “तथथा--अर्धे जरत्या: कामयन्ते बर्च 
नेंति |” --पातं० महासा० ४३१७८ | “मुखं न कामयन्ते बज्भान्तरं तु कामयन्ते जरत्या:।” 
“-भहाज्ा० भ्रवीप । “अर्थ मुखमात्र जरत्या: वृद्धायाः कामयते नाद्भानोति सोध्यमर्धजरतीन्यायः 7” 
“-म्ह्मस्‌ू० शा[० सा० रत्नप्रमा ११२८ | ऐ 
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६ २१६, तदयुक्त, व्यभिचारात्‌, तथाहि--तुल्यान्नलगादिसाधनयोरपि हयोः पुरुषयो: सुख- 
दुःखलक्षणे फले महान्‌ भेदों दृइयते । तुल्ये5पि ह्यत्नादिके भुक्ते कस्याप्याह्वादो दृदपते , अपरस्प 
तु रोगायुत्पत्ति,, अयं॑ च फलभेदोइवश्यमेव सकारणः, निःकारणत्वे नित्यं सत्त्वासत्त्वप्रसद्भात्‌। 
यच्च तत्कारणं तददृष्ट पुण्यपापरूपं कर्मेति ॥ तदुक्तम्‌-- 

(जो तुल्लसाहणाणं फले विसेसो न सो विणा हेउं । 
कज्जत्तणओ गोयम घडो व्व हेऊ अ सो कम्मं ॥१॥ *इति। 

६ २१७, अथवा कारणानुमानात्कार्यानुमानाच्चेवं पुण्यपापे गस्‍्पेते ॥ तन्न कारणानुसान- 
सिदम्‌-दानादिशुभक्रियाणां हिसाद्यशुभक्रियाणां चास्ति फलभूतं कार्य, कारणत्वात्‌, कृष्यादिक्रिया- 
बत्‌ । यच्चासां फलभूतं कार्य तत्पुण्य॑ पापं॑ चावगन्तव्यं, यथा कृष्पादिक्रियाणां झालि- 
यवगोधुसादिकस्‌ । 


6 २१६, समाधान--स्त्री आदि पदार्थोके सुख-दुःख उत्पन्न करनेमें व्यभिचार देखा जाता 
है। देखो, दो व्यक्ति हैं, जिनके पास बराबर-बराबर अन्न मारा चन्दन स्त्री आदि सुखके साधन 
मौजूद हैं, तो क्या आप समझते हैं कि दोनोंको एक सरीखा सुख हो रहा है । सामग्री एक बराबर 
होनेपर भी उनके सुख-दु खमें मुहुर कौड़ी जितना अन्तर पाया जाता है। वहो मिष्टान्न एक स्वस्थ 
व्यक्तिको आनन्द तथा पुष्टि देता है और वही दूसरे दुर्बल व्यक्तिको बदहजमी आदि रोगोंका कारण 

' हो जाता है। वही वस्त्र वही माला तथा वही सुख भोगकी सामग्री कामीके लिए रागका कारण 
होती है तथा वही सामग्री मुमुक्षुको वन्धन रूप मालूम होती है। इस तरह तुल्य सामग्री होनेपर 
भी सुख-दुःख रूप फलमें यह जमीन और आसमान जितना अन्तर अवश्य ही किसी अन्य अदुष्ट 
कारणपे होता है। यदि यह निष्कारण हो तब या तो यह सदा होगा या बिलकुल ही नहीं होगा; 
परन्तु यह भेद कभी-कभी देखा जाता है अतः यह सकारण है निष्कारण नहीं । इस महान्‌ भेदका' 
कारण है अदृष्ट--पुण्य पाप रूपी कम । वही सामग्री पुण्यशालीको सुख देती है जब कि उसी 
सामग्रीसे पापी दुःख भोगता है। वही केशरिया दूध एक व्यक्तिको आनन्द देता है जब कि उसीके 
पीनेसे दूसरा बीमार होकर यमराजके घरका मेहमान तक भी बन जाता है। कहा भी है--तुल्य 
सामग्रीवाले पुरुषोंके सुख-दुःखमें जो विशेषता देखी जाती है, अर्थात्‌ वही सामग्री एकको अधिक 
सुख देती है ओर दूसरेकी कम सुख या दुःख देती है यह विचित्रता बिना कारणके नहीं हो 
सकती, क्योंकि यह कार्य है, को गयी है, कभी-कभी होती है । है गौतम, जिस तरह घड़ा बिना 
कारणके उत्पन्न नहीं होता उपी तरह यह समान सामग्रीवालोंके सुख-दुखकी विचित्रता भी बिना 
कारणके नहीं हो सकती : इस विचित्रताका कारण है कर्म ।” यदि ये दृश्य पदार्थ ही स्वयं सुख- 
दु:खके कारण होते हों तो फिर एक ही वस्तु एकको सुख तथा दूसरेको दु:ख क्‍यों देती है ? इस 
तरह इस संसारकी विचित्रता स्वयं ही अपने कारण पुण्य और पापको सिद्ध करतो है। 

$ २१७. अब कारण तथा कार्य हेतुसे पुण्य और पापकी सिद्धि करते हैं। दान देना, अहिंसा 
भाव रखना आदि शुभ क्रियाओंका तथा हिंसा आदि अशुभ क्रियाओंका फल अवश्य देता है 
क्योंकि ये कारण हैं । जिस प्रकार खेती आदि करनेका फल धान्य आदि मिलता है उसा तरह 
अहिसा, दान और हिंसा आदि क्रियाओंका भी कुछ न कुछ अच्छा और बुरा फल मिलना हो 
चाहिए। इनका जो कुछ अच्छा और बुरा फल होता है वही पुण्य और पाप है।- इनके सिवाय 
कोई दूसरा फल हो ही नहीं सकता । 


१. -धनयोरपि पुरु-म० २। २. -ते परस्थ म० १, भ० २, प० १, प० २। ३, यस्तुल्यसाधनातां 
फले विशेष: न सो विना हेतुम्‌ । कार्यत्वात्‌ गौतम घट इब हेतु च तत्‌ कर्म ॥' , 
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6 २१८, ननु यथा हृष्यादिक्रिया दृष्टश्माल्यादिफलसात्रेणेवावसितप्रयोजना भवन्ति, तथा 
दानादिकाः पशुहिसादिकाश्व सर्वा अपि क्रियाः इलाधादिना मांसभक्षणादिना च वृष्टफलसात्रेण वाव- 
सितप्रयोजना भवन्तु, किसदृष्टधर्माधमंफलकल्पनेन | छोको हि भश्रायेण सर्वोष्षि वृष्टमात्रफलास्वेव 
कृषिवाणिज्यहिसाविक्रियासु प्रवर्तते, अवृष्ठफलासु पुनर्दानादिक्रियास्वत्यल्प एवं लोकः आह न 
बहु; | तत्व कृषिहिसादशुभक्रियाणामदृट् फलाभावाद्वाना दिशुभक्रियाणामप्यदृष्फछाभावो - 
तोति चेत्‌ । न, यत एव कृष्याद्शुभक्रियासु दृष्षफलासु चहबः प्रवर्तन्ते, अदृष्टफलासु पुनर्दानादि- 
शभक्रियास्वत्यल्प एव लोकः प्रवतंते, तत एवं कृषिहिसादिका दृष्टफला: क्रिया अदृष्टपापहूपफला 
अपि प्रतिपत्तव्या:, अनन्तसंसारिजीवसत्तान्यथानुपपत्तें:। ते हि कृपिहिसादिक्रियानिम्ित्तमनभि- 
लषितमप्यदष्टं पापलक्षणं फल बद्धवा अनन्तसंसारं परिश्रमन्तोध्नन्ता इह ॒तिपए्ठन्ति। यदि हि 
कृषिहिसादशुभक्रियाणामदृष्टं पापरूप फल नाम्युपगस्पतते तदा तत्कर्तारोष्दृष्षफलाभावान्मरणा- 

६२१८. शंका-जिस तरह खेती व्यापार आदिका फछ यहींका यहीं धान या नफा आदि , 
रूपसे मिल जाता है, प्रत्यक्ष ही जैसा वोते हैं वेया हो काट छेते हैं, इनका कोई अदृष्ट-जहीं दिखाई 
देनेवाला परोक्ष फल नहीं होता, उसो तरह दान देनेका भी फल प्रशंसा, अखबारोमें नाम छपना 
आदिके रूपमें तथा हिंसाका फल मांस भक्षण ओर उससे होनेवालो तृप्तिके रूपमें यहींका यहीं 
'इस हाथ दे उस हाथ ले' के अनुसार मिल ही जाता है और यह उचित भी है, तब इनका एक 
अदृष्ट--परोक्ष आँखोंसे नहीं दिखाई देनेवाला पुश्य-पाप रूप फल क्‍यों माना जाय ? संसारकी 
प्रवृत्ति भी साक्षात्‌ तुरत फल देनेवाली क्रियाओंमें ही अधिक देखी जाती है। खेतों व्यापार या 
शिकार खेलना आदियमें छोग इसीलिए अधिक प्रवृत्त होते हैँ कि इनका फल लगे हाथ तुरन्त मिल 
जाता हैं। यही कारण है कि परलोकमें अंदृष्ट फल देनेवाली दानादि क्रियाओंमें छोगोंकी प्रवृत्ति 
कम होती है। यहाँ तो नगदीकी दूकानदारी है उधारका घन्वा करना तो अपने हाथका पिल्ला 
छोड़कर फिर उसे वुलानेके लिए कूर-कूर करनेके समान ही हैं। अतः जब खेतो हिंसा आदि 
अशुभ क्रियाओंका कोई अदृष्ट पाप रूप फल नहीं है तव दान आदि शुभ क्रियराओंका भी अदुष्ट- 
पुण्य रूप फल क्यों माना जाय ? यहीं जो कीति आदि मिल जाती है वही दान आदिका साक्षात्‌ 
फल है। 

समाधान--आपके कहनेका तात्पर्य यहो हुआ क्रि--जिनक्ा साक्षात्‌ लगे हाथ' फल 
मिल जाता है उन्त खेती हिसा आदि अशुभ क्रियाओंमें लोगोंकी प्रवुत्ति अधिक होती है तथा दान 
आदि शुभ क्रियाओंमें कम' आपके इसो कथनसे तो यह बात सिद्ध हो जातो है कि--हिंसा आदि 
अशुभ क्रियाएँ पाप रूप अदृष्ट फलको देती हैं, नहीं तो इस संसारमें इतने पापी जीव कहाँसे 
आते ? यह संसार चलता हो कंसे ? इन्होंकी कृपा है कि आज संसारकी स्थिति बनी है। ये हिसक 
लोग अपने सुखोपभोगके लिए दूसरोंका घात आदि करके ऐसे तीत्र पापका अनचाहा बन्ध करते 
हैं जिससे अनन्तकाय तक इसी संसारमें दु:ख उठाते हुए नाना योनियोंमें परिभ्रमण करते फिरते 
हैँ। यदि हिसा आदि बुरे कार्योका पाप नामका कोई अदुष्टं--परोक्ष फल न होता; तो ये हिंसक॑ 
या बुरे कार्य करनेवाले इस लोकमें थोड़ा-बहुत मजामौज करके परलोकमें पापके न होनेसे अनायास 
ही मुक्तिको चले जायेंगे; तब यह संसार तो शून्य ही हो जायेगा । संसारमें कोई दुःखो ढूंढ़नेपर भी 
न मिलेगा; क्योंकि अशुभ क्रियाओंका पाप नामका फल तो होगा हो नहीं जिससे क्रिसोको दुःख 
हो। फिर तो संसारमें दान आदि अच्छे कार्य करनेवाले कुछ इने-गिने छोग ही सदा सुखद भोगत्ते 
हुए मिलेंगे। परन्तु आप हिसाब लगाकर देखिए तो संसारमें दुःखी जीव ही बहुत अधिक हैं सुखी 


१. -क्रियासु स्वत्प्य एव भ० २। २. -क्रियासु अल्पा एवं छोकाः प्रवर्तन्ते तत्‌ प०-१, प० २। 
-क्रियासु स्वल्पा एव प्रवर्तन्ते भ० १। ३. तहि स० +। 
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नन्तरमेव सर्वेः्प्ययत्नेव मुक्ति गच्छेयु:॥ ततः प्रायः शुन्य एवं संसारः स्थात्‌ ततश्थ संसारे दुःखी 
को5पि नोपलभ्येत । दानादिशुभक्रियानुष्ठातारः जुभतत्फलविपाकानुभवितार एवं केवलाः सर्वेत्रो 
पलभ्पेरन्‌ । दुःखिनश्वात्र बहवो दृश्यन्ते सुखिनस्त्वल्पा एवं तेन ज्ञायते कृषिवाणिज्याहिसादिक्रिया- 
दिबन्धनो5दृष्टपापरूपफलविपाको दुःखिनां, इतरेषां तु दानादिक्रियाहेतुकोष्दृष्टधभंरूपफलविपाक 
इति। 

6 २१९. व्यत्ययः कस्मान्न भवतीति चेत्‌ । उच्यते, अशुभक्रियारस्भिणामेव च बहुत्वात्‌ 
शुभक्रियानुष्ठातणामेव च स्वल्पत्वादिति कारणानुमानम्‌ 

६ २२०, अथ कार्यानुमानमु--जीवानाम त्मत्वावदेषेषपि नरपश्वादिषु देहादिवैचित्पस्प 
कारण मत्ति, का्यत्वातू, यया घटर्य “मुहण्डवक्रवोत्ररादिसामप्रीकलितः कुलालः। न च दृष्ट एव 
साता-पिन्नादिकस्तस्थ हेतुरिति वक्तव्य॑, दृष्टहेतुसाम्ये<पि, सुरूपेतरादिभावेन देहादीनां वेचित््यदशनात्‌, 
तस्य चादृष्टशुभाशुभकर्मास्यहेतुमन्तरेणाभावात्‌ +। अत एवं शुभदेहादीनां पुण्यकायेत्वं, इतरेषां 


तो आटेमें नमकके बराबर गिने-चुने ही लोग होंगे । इसलिए यह स्पष्ट ज्ञात हो जाता है कि इन 
दुःखी जीवोंते पूर्वजन्ममें कुछ ऐसे हिंसा आदि बुरे कार्य किये थे जिसके पापका फल आज इन्हें 
भुगतना पड़ रहा है और ये ही महानुभाव संसारमें अपना-बहुमत सदा बनाये रखते हैं क्योंकि 
पापकी ओर ही प्रायः अधिक प्रवृत्ति देखी जाती है। इससे यह भी मालूम हो जाता है कि खेती 
व्यापार हिसा आदिसे पापका बन्ध होता है और उसके फलस्वरूप दुःख मिलता है तथा दान 
आदि शुभ कामोंसे पुण्यका वन्‍्ध होकर उससे सुख मिलता है। ये संसारके थोड़े सुली और अधिक 
दुःखी व्यक्ति ही पुण्य और पापकी सत्ता तथा उत्तकी न्यूनाधिकताके जीते-जागते प्रमाण हैं । 

6 २१९, दांका--दानादि अच्छे कामोंका बुरा फल और हिसा आदि बुरे कार्योका अच्छा 
फल क्यों नहीं मिलता ? 

समाधान--यदि दान आदि अच्छे कार्योका बुरा तथा हिंसा आदि बुरे कार्योका अच्छा 
फल होता तो आज संसारमें सुखी ही सुखी प्राणी दिखाई देते क्योंकि हिंसा आदि बुरे कार्य करने- 
वाले ही संसारमें अधिक पाये जाते है तथा दान आदि शुभ कार्य करनेवाले तो बिरले ही हैं। पर 
रुसारकी पापमय प्रवृत्तिको देखते हुए सुखियोंका कम और दुखियोंका अधिक पाया जाना ही इस 
वातका ज्वलन्त प्रमाण है कि अच्छे कार्मोंका अच्छा तथा बुरे कार्योका बुरा फल होता है। 'जेसी 
करनी तैसी भरनी' यह बात तो मूर्ख ग्वाले भी जानते हैं । 

६ २२०, अब कार्यानुमान बताया जाता है--य्रपि सभी जीवोंमें आत्मा तो एक सी है 
परन्तु कोई नरकमें पेदा होता है, किसीको पशुकी देह मिलती है तो कोई मनुष्यका चोला घारण 
करता है; उनमें भी कोई सुन्दर सुहावना लगता है तो कोई भद्दा बेडौल--कुरूप होता है । ये सब 
विचित्र शरीर किसी न किसी कारणसे ही मिलते हैं क्योंकि ये कार्य हैं। जिस तरह अनेक छोटे- 
बड़ें चपटे आदि घड़ोंमें मिट्टी चाक डण्डा तथा कुम्हार कारण होते हैं उसी तरह इन विचित्र- 
विचित्र देहोंकी प्राप्तिमें कोई न कोई छिपा हुआ अदुष्ट कारण अवद्थ है। प्रत्यक्ष मोजूद माता- 
पित्ताको तो इस विचित्रतामें कारण नहों कहा जा सकता, क्‍योंकि सुन्दर माँ बापके कुरूप लड़के 
कुरूप मॉ-वापके सुन्दर लड़के, तथा उन्हीं माँ-वापके कभी सुन्दर और कभी कुरूप बाल-बच्चे 
पेदा होते हैँ। अतः माँ-बाप आदि दुष्ट कारणोंकी समानता होनेपर भी जिस छिपे हुए अदृष्ट-- 
कारणसे अच्छे और बुरे शरीर प्राप्त होते हैं वही तो.पुण्य-पाप हैं। इसलिए अच्छा-स्वस्थ सुडौल 

१. दुःखितरचात्र म० १, प० १, प० २। दुःखिताश्चात्र म० २। २. -ल्‍्पा: तेन आ०, क०, स० १, 
प० ३, प० २। ३. “मेव बहु-म० २। ४. -मानं जीवाना-आ०। ५. मृत्पिड्कक्र-स० २। 
६, मातापितादि-आ०, क० । ७, -षां पाप- भ० २। 
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तु पापकायंत्वसिति कार्यनुमानम्‌ । सर्वज्ञवचनप्रासाण्पाद्दा पुण्यपापयोरभयों: सत्ता प्रतिपत्तव्या। 
विशेषा्िना तु विशेषावश्यकटीकावलोकनीयेति । रे के 

६ २२१. अथास्रवमाह। 'मिथ्यात्वाद्यास्तु हेतवः” इत्यादि । असद्देवगुरुधमेंपु सद्देवादियुद्धि- 
सिथ्यात्वम्‌ । हिसाद्यनिवृत्तिरविरति: । प्रमादों मद्यविषयादिः । कपाया: क्रोधादयः । योगा सनो- 
वाककायब्यापारा: । अनत्रेवसक्षरघटना । मिथ्यात्वाविरत्यादिकाः पुनर्वन्धस्थ ज्ञानावरणीयाविकर्म- 
बन्धस्पां ये हेतवः, स आख़वो जिनशासने विज्ञेयः। आस्रवति फर्म एन्य: से आस्रवः। ततो 
मिथ्यात्वादिविषयाँ सनोवाककायव्यापारा एवं शुभाशुमकर्मवन्वहेतुत्वादात्रव इत्पर्य: 

६ २२२. अथ वन्धाभावे कथमाल्रवस्योपपत्तिः, आख़वात्‌ प्राग्वन्धन्तद्भावे वा न तस्य बन्ध- 
हेतुता, प्रागपि बन्धस्य सख्भावात्‌। न हि्‌ यहदेतुर्क तत्तदभावेषपि भवति, अतिप्रसज़ातु । 

६ २२३. असदेतत्‌, यतत आख्रवस्य पूर्वबन्धापेक्षया कार्य॑त्वमिप्यते, उत्तरचन्धपेक्षया च 
कारणत्वम्‌ । एवं वन्धस्थापि पृर्वोत्तराल्वापेक्षया कार्यंत्वं कारणत्वं च ज्ञातव्यं, बीजादूरयोरिव 
सुहावना निरोग। शरोर पृण्यके उदयसे मिलता है तथा भद्ठा काना लूला लंगड़ा कुदप शरीर 
पापका कार्य है। इस तरह इन शरीरोंकी विचित्रता रुपो कार्यसे भी पुण्य और परापका अनुमान 
होता है। सर्वज्ञके द्वारा प्रणीत आगममें इनका प्रतिपादन होनेस आगमके द्वारा भी उनकी सत्ता 
निविवाद रूपसे सिद्ध हो जाती है। इन पुण्य और पाप सम्बन्धी विशेष चर्चा विनेषादस्यक 
भाष्यकी टीकामें देखनी चाहिए। डे 

$ २२१. मिथ्यात्व आदि बन्चके कारणोंकों आसृव कहते हैं। कुदेव कुगुरु तथा कुधर्मको 
सच्चा देव, सच्चा गुरु तथा सच्चा धर्म मानना मिथ्यात्व है। असत्‌में सत्‌ बुद्धि करना ही मिव्यात्व 
है। हिंसा आदि पाप कार्येसि विरक्त न होना उनमें छगे रहना अविरति है। घरात्र पीना और 
विपय आदि सेवन करनेसे जो अच्छे कार्योमें अनादरका भाव होता है बह प्रमाद है। क्रोाघ मान 
माया और लोभ, जो आत्माके बान्त स्पररूप को कस देते है--उस स्वरूपको बिगाड़ देते हैँ व कमाय 
हैं। मन वचन और शरीरके व्यापारकों योग कहते हैँ । मिथ्यात्त और अविरति आदिको जिनसे 
ज्ञानावरण आदि कर्मो' का बन्व होता है, जिनशासनमें आज्रव कहते हैं। जिन भात्रों या क्रियाओं 
से कर्म आते हैं ( आ-समन्तात्‌ चारों तरफसे ख्रवति-कर्मोंका ठपकना ) उन्हें आमख्रव कहते हैं । 
तात्पयं यह है कि--मिथ्यात्व अविरति आदि रूपमें जो मन वचन कायको प्रवृत्ति होतों है, और 
जिससे शुभ और अशुभ कर्म आते हैं उसे आख्रव कहते हैं । 

6 २२२. शंका--जबतक आत्माके साथ कर्मोका बन्ध नहीं .होगा तवतक उसमें मिथ्यात्व 
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आदि बुरे भाव हो उत्पन्न नहीं होंगे। और जत्र बुरे भाव और बुरी क्रियाएं ही नहीं हैं तब कर्मों 
का आख्तव--आना किस जरियेसे होगा ? यदि आत्मामें पहलेसे ही कर्म बन्च माजूद है तव आखव 
निरथंक ही है वह वन्धमें कारण नहीं हो सकेगा; क्योंकि वन्‍्ध तो अ।ख्नरवत्ते पहले ही आत्मामें 
मौजूद है। जो जिसके अभावमें हो जाती है उसमें उस वस्तुको कारण नहीं कह सकते । जब आन्व 
था ही नहीं और वन्ध पहले हो हो चुका तब आखवको वन्धके प्रति कारण कैसे कहा जा सकता 
है ? जब आखव है ही नहीं तब बन्च किसका ? जो चोज आयी ही नहीं उसका सम्बन्ध कहना त्तो 
निरी मूर्खता ही है । 

$ २२३. ससाधान--आज जिन भावोसे कर्मोका आख्रव हो रहा है वे भाव पहले दँचे हुए 
कर्मोके उदयसे हुए हैं, अतः आजका आख्तर पूर्ववन्धका तो कार्य है तथा आगे होनेवाले कमंवन्धका 
कारण है। इसी तरह बन्ध पूर्व आस्रवका कार्य तथा उत्तर आम्रवमें कारण होता है। जिस प्रकार 
जिस वीजको आज वोते हैं वह पहलेके वृक्षका तो काये है और आगे ऊँगनेवाले अंकुरका कारण 


अब लीन नीम णन3 नि बन्‍ननगरगए- भ>न.32 नल्‍जन | 


१. -स्या हे-भ० २। २. विपयमनोवाक्‌कायव्यापार एव म० २।॥ 





लव 


- का० ५१. $ २२८ ] - जेनमतम। २७५ 


बस्धाल्रवयोरन्योस्यं कार्यकारणसावनियमात्‌ ९ 

६ २२४. न चेवमितरेतराश्रयदोषः, प्रवाहापेक्षयानादित्वात्‌ । 

$ २२५, अय॑ चास्रवः 'पुण्यापुण्यबन्धहेतुतया द्विविधः । द्विविधोष्प्पय॑ मिथ्यात्वाययत्तरभेदा- 
पेक्षेयोत्कर्षापकषंभेदापेक्षया वारनेकप्रकार: । 

$ २२६. अस्प च शुभाशुभसनोवावकायव्यापाररूपस्थास्रवस्थ सिद्धिः स्वात्मनि स्वसंवेद- 
नाचध्यक्षतः, परस्मिश्व वावकापव्यापारस्य कस्पचित्प्रत्यक्षतः, देषस्थ च तत्काय॑प्रभवानुसानत- 
आवसेया, आगमाच्च ॥ ५० 0 - 


$ २२७, अथ संवरबन्धो विवृणोति 
संवरस्तन्निरोधस्तु बन्धो जीवस्य कर्मणः । 
अन्योञ्न्याजुगमात्मा तु यः संबन्धों दयोरपि ॥४१॥ 
$ २२८, व्याख्या--तेषां-सिथ्यात्वाविरति'*प्रसादकषाययोगानासालवाणाँ"'. सम्पग्द्शन- 


होता है, उसी तरह आसूब और बन्वमें बीज और अंकुरके समान ही परस्परमें कार्य-कारण भाव 
मौजूद है। | ह 
भर $ २२४. शंका--यदि आख्रव बन्धसे उत्पन्न होता है तथा बन्ध आख़बसे तो अन्योन्याश्रय 
दोष होनेसे एककी भी सिद्धि नहीं हो सकेगी | 
समसाधान--यदि उसी आखवको बन्धका हेतु तथा उसी बन्धका ही कार्य मानते तो इत्तरे- 
तराश्रय होता। परन्तु हम तो आख़व और बन्धका प्रवाह अनादि मानते हैं । अनादिकालसे पूरे 
बन्धसे आख्व तथा उससे उत्तर बंन्ध होता चछा आया है। जिस तरह आजका बीज पूछ्व॑ वृक्षसे, 
वह वृक्ष पू्वे बीजसे इस तरह अनादि परम्परा चलती है उसी तरह आजका आखव पृर्वबन्धसे, वह 
पूर्व आखवसे, वह तत्यूर्व बन्धसे इस तरह आख््रव और बन्धको अनादिकालसे अविच्छिन्न धारा 
चली आती है। का 
$ २२५. यह आखव पुण्य बन्धमें कारण होनेसे पुण्यात्व॒ तथा पाप बन्धर्में कारण होनेसे " 
पापाखव कहलाता है। ये दोनों ही पुण्यात्वव और पापास्रव मिथ्यात्व आदिकी तीब्ता मन्दता 
- आदिके भेदोंसे अनेक प्रकारके होते हैं। इस तरह शुभ और अशुभ रूपसे होनेवाले मत वचन 
कायकी प्रवृत्ति ही आख्रव है । 
$ २२६, यह आख्रव अपनी आत्मामें तो स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ही अनुभवमें आता है । दूसरे- 
की आत्माकी कुछ शारीरिंक वाचनिक प्रवृत्तियाँ तो प्रत्यक्षसे ही जानी जाती हैं तथा. कुछ मान- 
सिक प्रवृत्तियाँ तदनुकूल कार्योसे अनुमित होती हैं । मनके भाव भी चेहरेकी प्रसन्नता आदिसे जान 
लिये जाते है। आगमसे भी टूसरेकी आत्माकी तथा अपनी आत्माकी प्रवृत्तियोंका यथावत्‌ परिज्ञान 
होता है। अतः आगम भी आख्रवतत्त्वकी सत्ता सिद्ध करता है ॥ ५० ॥. 52 
$ २२७, अब संवर और बन्धका व्याख्यान करते हैं... -३#5 
आल्वके निरोधको संवर कहते हैं। जीव और कर्मका एकसेक होकर मिल जाता, दोनों- 
का परस्पर-अनुप्रवेश रूप सम्बन्ध बन्ध कहलाता है ॥ ५१ 0॥ 


6 २२८. मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय और योगरूप कर्मके आनेके ह्वारोंको सम्यग्दर्शंत 


१. -पुण्यहेतु- म० २। २. -क्षया चानें-स० २। ३, वाम० २। ४. -ति कषा-स्० १, 
स० २, प० १, प० २, क०। ५. “मिथ्यादर्शनाविरतिप्रमादकषाययोगा: बन्धहेतव: |” --त० 
सू० 4१ । 


६७६ पड़दर्शनसमुच्चये [ का० ५१, ६ २२०९ - 


विरतिप्रमादपरिहारक्षमावियुप्तित्रयधर्मानुप्रेक्षाभिनिरोधो-निवारणं स्थगरन संचरः, पर्वायकरयनेन 
व्याख्या । आत्मनः कर्मोपादानहेतुभूतपरिणामाभाव्वे: संवर इत्यभिप्रायः । 

६ २२९, स थ देशसर्व भेदाद्‌ हेधा। तत्र वादरसुक्ष्ममोगनिरोधकाले सर्वत्तवरः । शेपकाले 
चरणप्रतिपत्तेरारभ्य देशसंवरः । 

$ २३०, अथ बन्धतत्त्वमाह--बन्धो जीवस्प कर्म: दृत्यादि। तम्न बन्धर्न बन्धः-- 
परस्पराइलेषो जोवप्रदेशपुद्गलानां क्षीरनीरवत्‌, भथवा वध्यते येनात्मा पारतन्त्यमापश्चते ज्ञाना- 
वरणादिना "स बन्धः--प्रुदूगलपरिणामः । 

$ २३१. ननु जीवकर्मणों: संबन्धः कि गोछ्ठामाहिलपरिकल्पितकश्नुयसंयोगकल्प उत्तान्य: 
कश्रिदित्याशडूयाह हृयोरपि' कमंवर्गंणायोग्यस्कन्धानां जीवस्य चान्योन्यानुगमात्मा- वन्योन्यानु- 
गतिस्वरूपः परस्परानुप्रवेशरूप इत्यथें:॥ अयमत्र भाव:ः-वह्दयस्पिण्ठसंवन्धदत्‌ क्षीरोदकर्स- 
पर्कंवद्वा जीवकर्मणोमिथोश्नुप्रवेशात्मक एवं संबन्धों चन्धो बोद्धव्यों न पुनः कप् दिकल्तुकर्सपोय- 
कल्पोष्न्यो वेति । 

$ २३२. अन्नाह--कथममृर्तस्यात्मनो हस्ता्यसंभवे सत्यादानशक्तिविरहातु कर्मंग्रहणमुच्यत 
इति चेत्‌ । _ 
ब्रत, अप्रमादपरिणति, क्षमादिधर्म मन वचन कायके व्यापारोंका निरोव तथा संसारकी जनित्यता 
आदिका सतत चिन्तवन रूप धर्मानुप्रेक्षा आदि उपायोंस बन्द कर देना संबर है। आाश्तचोंका 
निरोध निवारण या स्थगन ही संवर है। तात्पर्य यह कि जिन भावोसे कर्म आते हैं उनके आत्मायें 
उत्पन्न न होने देना ही संवर है। 

$ २२९. सर्वसंवर ओर देशसंवरके भेदसे संवर दो प्रकारका है। जिस समय मन वचन 
कायके स्थूछ और सूक्ष्म दोनों व्यापारोंका सर्वथा अभाव हो जाता है उस समय अवोधि--योग- 
रहित गुणस्थानमें सर्वसंवर होता है। इसके पहले मन बचन कायकी _संयत प्रवृत्ति झा चारिप्रस 
.देशसंवर होता है । 

$ २३०. जीवके प्रदेश और कर्म पुद्गछोंके दूध पानीकी तरहू परख्वर मिलमेको-एक दुसरे 
से वंधनेको बन्ध कहते है। अथवा जिस ज्ञानावरण आदिके द्वारा आत्मामें परतन्नता होती है उस 
कर्मपुद्गलके परिणमनको बन्ध कहते हैं । । 

3 र३१. शंका-वया जिस प्रकार गोष्ठामाहिलने जीव ओर कर्मके सम्बन्धतों धरीरपर 
पहिनी हुई चोली या साँपके शरीरपर लिपटी हुई काँचलीकी तरह माना है उसी प्रकारसे कर्मेवल्थ 
होता है अथवा और किसी प्रकारसे ? 
है समाधान--जीव और कर्म बननेके योग्य पुदृगल स्कन्धोंका परस्पर-अनुप्रवेश, एकका दूसरे 
में घुस जाना एकमेक हो जाना ही वन्ध है। जिस तरह अग्नि और लोहेके गोलेफा एक शैमावगाह 
रुप सम्बन्ध होता है या हुध और पानी मिलकर एकरस हो जाते हैं उत्ती तरह जीव ओर कर्म 
आपसमें मिलकर एक जैसे हो जाते हूँ, यही उनका परस्परानुप्रवेण बन्‍्च कहलाता है। झरीर और 
चोली या साँप ओर काँचछी जेसा साधारण सम्बन्ध नहीं है कि जिसे जोरकी हवा हो फाइकर 
अलग फेंक दे। और न इसी तरहका कोई अन्‍य अकारका ही सम्बन्ध माना जा सकता है। आत्मा 
और कर्मपुद्गल वच्चके समय एक जेसे हो जाते हैं एक दुसरेमें घुछ-मिल जाते हैं । 

$ २३?. शंका--आत्मा तो अमूर्त है। अतः जब उसके हाथ ही नहीं है तब बह कर्मोको 

६. “स गुतिसमितिधर्मानुपरेक्षापरिपहजयचारितर: ।/” --..त० सू० ९२। २. “आस्रवनिरोध: संवरः ।* 


हे 


“त० खू० ९१॥। हे. “भाव इत्यभि-स० २। ४, संवन्ध: स७ १ »? पें० १, प० २१ ५, गोछ्ठा- 
माहिलाल्यो निक्नव: । ६, संबन्धों बोद्ध-म० २। 





- का० ५९. $ २६४ ] जेसमतम्‌ । २७७ 


6 २३३, उच्यते; इयमेव तावदस्थानारेकाप्रक्रिया भवतो5नभिन्नतां ज्ञापपति, यतः केना- 
मृतंतास्युपेतात्मन:। कर्मेजोव्ंबन्धस्यानादित्वादेकत्वपरिणासे सति क्षीरोदकवन्मूर्त एवं कर्म- 
भ्रह॒णे व्याप्रियते, न व हस्तादिव्यापारादेयं कर्म, कितु पौदूगलमपि सदध्यवसायविशेषाद्रागद्रेषमोह- 
परिणासाभ्यज्ञनलक्षणादात्मनः कर्मयोग्यपुदूगलजालइलेषणमादानं स्नेहास्पक्तवपुषो रजोलगन- 

« वबदिति। प्रतिप्रदेशानस्तपरमाणुसंइलेषाज्जीवस्थ कसंणा सह लोलीभावात्कथंचिन्सूर्तत्वमपि 
संसारावस्थायामभ्युपगम्पत एव स्पाह्मदवादिभिरिति । 

$ ९३४, सच प्रशस्ताप्रदस्तभेदाद्‌ देघा। प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशभेदाच्च चतुर्धा । 
प्रकृति:-स्वभावो यथा ज्ञानावरणं ज्ञानाच्छादनस्वभावमित्यादि । स्थितिः--अध्यवसायकुतः काल- 
विभागः । अनुभागो-रसः । प्रदेश+--करमंदलसंचय इति। पुनरपि सृलप्रकृतिभेदादट्धा ज्ञाना- 
वरणादिकः । उत्तरप्रकृतिभेदादष्टपद्माशइदधिकशतभेदः | सो४पि तीब्रतीव्नतरसन्दसन्दतराविशेदा- 
दनेकविध इत्यादि कमंग्रन्थादवसेयमु “। उक्त बन्धतत्वस्‌ । 


कैसे ग्रहण कर सकता है ? ग्रहण करनेकी शक्ति तो हाथवालछोंके होती है । 

६ २३३. ससाधान--इसी प्रकारको बेमौकेकी भद्दी शंकाएँ आपकी मूखेताका खुला प्रदर्शन 
कर देती हैं । आत्माकों स्वंथा अमूर्त मानता ही कौन है ? कर्म और जीवोंका अनादिकालीन 
सम्बन्ध होनेसे दूधमें मिला हुआ पानी जिस प्रकार दूध जेसा ही हो जाता है उसी तरह यह 
आत्मा भी मृत हो रहा है। और यही कर्मशरी रवाछी मूत॑ आत्मा नये कर्मोको अपनी ओर खींच- 
कर उन्हें उसी कर्मशरीरसे चिपटा लेती है। कर्म हाथसे उठानेकी स्थूछ चोज़ नहीं हैं। ये तो 
पुदुगलोंक्े-अत्यन्त सुक्ष्म भाग हैं । पान यान बच उस  5 न आत्मामें राग हेष मोह या अन्य विकारी भावोंकी चिकनाई 
कर है तभी यह पदुगल कर्मोकी अत्यन्त बारीक धूल उसपर आकर जम जाती है। जिस प्रकार 
तेल लगे हुए शरीरपर घूलछ स्वभावतः ही आकर जम जाती है और मैलका रूप घारण कर हवा- 
से उड़ने छायक नहीं रहती उसी तरह राग-हेष आदि चिकनाईसे जमे हुए कर्म प्रायः अपना फल 
दिये बिता नहीं झड़ते | कर्मके योग्य पुद्गल धूलिको चिपकानेमें कारणभूत चिकनाईका होना 
तथा उससे कारण कर्मोका चिपकना ही उनका ग्रहण करना है। इस तरह संसारी अवस्थामें 
आत्माके प्रत्येक प्रदेशसे कर्मोके_ अतलन्त पुरसाणुओंका , एक _छोली-भाव--बिलूकुल घुछमिलकर 
सम्बन्ध हो रहा है इसीलिए स्याह्मादी जेन आत्माको कर्थचित्‌ मूते भी स्वीकार करते हैं। 

$ २३४. बन्ध शुभ और अशुभके भेदसे दो प्रकारका है | इसके चार भेद भी हैं--१ प्ररति 
बन्ध, २ स्थितिबन्ध, रेन्अनुभाग वन्ध, ४ प्रदेश बन्ध । प्रकृति-स्वभा व, जेसे ज्ञानावरणका स्वभाव 
है ज्ञानको ढेंकना, प्रकट नहीं होने देना | स्थिति---अपने कषाय रूप परिणामोंके अनुसार कमेकी 
ठहरनेकी मर्यादा । अनुभाग--रस तीज मन्द या मध्यम रूपसे फल देनेकी शक्ति | प्रदेश--कर्मके 
परमाणुओंका संचित होना । ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अन्तराय, वेदनीय, आयु, नाम 
और गोत्र रूप मूल प्रकृतियोंके भेदसे आठ प्रकारका है। इनकी उत्तर प्रकृतियाँ तो एक सौ अट्ठा- 
वन १५८ होती हैं। इनके भी तीक् तीव्नतर मन्द मन्दतर आदि तारतम्यसे होनेवाले अनेकों भेद 
हा इन भेदोंका विशद और विस्तृत वर्णन कर्म ग्रन्थोंसे जान लेना चाहिए । बन्ध तत्त्वका कथन 

चुका । 





१. ज्च चतुर्विधा आ०, क० | -च्वतुर्धा सम० २। “प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशास्तद्रिघय: ।” --त० 
सू० 4(३। २. “आयो ज्ञानदर्शनावरणवेदनीयमोहनीयायुर्नामगोत्रान्तराया: ।/---त० सू० <॥४ । 
३. “पञ्वनवद्रयष्टाविशतिचतुद्विचत्वारिशद्द्धिपज्वभेदा यथाक्रमम्‌ ॥” -न्त० सू० ८५ । 


४, -यमिति म० २। 


२७८ पड्दर्शनसमुच्चये .* [ का० ५२. $ २३५ - 


$ २३५, निर्जरातत्त्वमाह-- 


बद्धस्य कर्मणः साटो यस्तु सा निजेरा मता । 
आत्यन्तिकों वियोगस्तु, देहादेमेक्षि उच्यते ॥५२॥ 

6 २३६. व्याख्या--यस्तु बद्धस्य-जीवेन संबद्धस्प कर्मणों-ज्ञानावरणादे: साट:--सटनं 
हृषदशविष्लेन तपसा विचटने सा निर्जरा सता संमता | सा न द्विधा, सकामाकामभेदात्‌ | तत्राद्या 
चारिनिणां दुष्करतरतपश्च रणकायोत्सगंकरणद्वाविशतिपरीषहपरिषहणपराणां_ लोचादिकाय- 
ब्लेशकारिणासष्टादशशीलाजड्भधारिणां बाह्माम्यन्तरसबंपरिग्रहपरिहारिणां निःप्रतिकर्मशरीरिणां 
भवति १ द्वित्तीया त्वन्यशरीरिणां तीन्नतरशारीरमानसानेककटुकडुःलशतसहससहनतो भवति। 

६ २३७. अथोत्तरा्ेंन मोक्षतत्वमाह--आत्यन्तिकः इत्यादि। देहादे:--शरी रपश्नके रिद्रि- 
यापुरादिबाह्मप्राणपुष्यापुण्यवर्णगन्‍्धरसस्पश्पुनजन्मग्रहणवेदत्रयक बाय दिस ज्ञाज्ञाना सिडत्वादेरा - 
त्यन्तिकों वियोगो विरहः पुनर्भोक्ष इष्पते। यो हि शभ्वद्भूवति न पुनः कदाचिन्न भवति, स 
आत्यस्तिकः । 


6 २३५, अब निज॑रातत््वका कथन करते हैं-- 
बंधे हुए कर्मोंके साट--झड़नेको निजेरा कहते हैं। कर्मोका अत्यन्त वियोग होनेपर शरीर 
आदिसे भी सम्बन्ध छूट जाना सोक्ष कहछाता है ॥ १९ ॥ हु 
. $ २३६, जीवसे चिपटे हुए ज्ञानावरण आदि कर्मोकी बारह प्रकारके तप या अन्य धर्म 
आदि उपायोंसे उचटाना--क्षड़ा देना निर्जरा कहलाती है। . यह .निर्जरा सकाम और अकामके 
“भेंदेसे दो प्रकारकी है। 'कर्मों को झड़ा देनेकी इंच्छांसे जी साधु दुष्कर तप तपते हूँ, रात्रिमे इमशान 
आदि भयावने स्थानोमें खड़े होकर ध्यान करते हैं, भूख प्यास सरदो गरेमी आदिको वाईस 
परीषह--बाधाएँ सहते हैं, वालोंको लोंचते हैं, अठारह प्रकारके शोलोंको धारण कर पूर्ण ब्रह्मचर्य- 
का पालन करते हैं, बाह्य स्त्री-पुत्रादि तथा आस्यन्तर राम-ढेष मोहादि सभी परिग्रहोंका त्याग 
करते हैं, जिन्हें अपने शरीरसे भी मोह नहीं है उन उम्रतपश्चरण करनेवाले देहका अनेक उपायों- 
से दमन करनेवाले साधुओंके सकाम:-इच्छापृर्वक की जानेवाली--निर्जरा होती। सकाम--इच्छापर्थक की जानेवाली-निर्जरा होती है। ये साधु 
कर्मो को जान-वूझकर एक-एकको ढूढ़-ढ ढ़कर झड़ा देते है। यहो निजरा वस्तु: कार्यकारिणी एवं 
पुरुषा्थसे होनेवाली है। जो शान्त परिणामी व्यक्ति कर्मो के- उदयसे होनेवाले लाखों प्रकारसे 
तीत्र शारीरिक तथा मानसिक दुःखोंको सातासे भोग लेते हैं उनके अकाक्ष--( आये हुए कर्मो को 
सहना न कि उन्हें झड़ानेकी इच्छासे छेड़वान करना ) निर्जया होती है। सकाम निर्जरामें 
कर्मों को जबरदस्तो पकड़-पर्कड़कर उदयमें छूकर रुखसत किया जाता है उन्हें खारिज किया 
जाता है जब कि अकामनिर्जरामें कर्म अपने आप समय पर पेन्शन ले छेते हैं, रिटायर्ड हो 
जाते हैं । 
$ २३७, शरीर, पाँचों इन्द्रियाँ, आयु आदि बाह्य प्राण, पुण्य, पाप, रूप, गन्ध, रस, स्पदों; 
फिरसे शरीर ग्रहण, स्त्री-पुरुष और नपुसक वेद, कषाय आदि परिग्रह, अज्ञान तथा असिद्धत्व 
आदिका आत्यन्तिक वियोग होना ही मोक्ष है। इन देहादिका एक वार चष्ट होकर फिरसे उत्पन्न 
. नहीं होना ही आत्मन्तिक नाश है। इनका इस प्रकारका नाश हो कि वंह नाश सदा बना रहे- 
गनत्तकाल तक वह चाश जेसाका तैसा रहे। ये देह आदि उत्पन्न होकर उस नाशका अभाव न 
कर सके । नाशके इस सदा स्थायित्वको ही आत्यन्तिक कहते हैं । 





१. -परिषहुपराणां जा०, क० । २, -शरोरभा-आ०, क०, १० १, प० २। 


। 


>- का० ५२, ६ २४० ] जैनमतम । २७९, 


$ २३८, अन्न पर आह, ननु भवतु देहस्थात्यन्तिको वियोगः तस्य सादित्वातू, पर रागा-. 
 दिभिः सहात्यन्तिको वियोगो इसंभवी प्रसाणबाधनात्‌ । प्रमाणं चेदमू-यदनादिमत्‌ न तहिनाशसा- 
विशति यथाकाह्मम्‌ १ अनादिभन्तश्व॒ रागादव इति चेत्‌ । 

$ २३९, उच्यते, यद्यपि रागादयों दोषा जन्तोरनादिमन्तः--तथापि कस्यचिद्यथावस्थित- 
स्त्रीशरोरादिवस्तुतत्वावगमेन तेषां रागादीनां प्रतिपक्षभावनातः प्रतिक्षणमपत्रयों दृश्यते। ततः 
संभाव्यते विशिष्टकालादिसामग्रीस:द्भावे भावनाप्रकर्षतो निर्मुलसपि क्षयः, निर्मुलक्षयानस्पुपगमेध्प- 
चयस्याप्यसिद्धे: १ यथा हि--शोीतस्परशंसंपाद्या रोमहर्षादयः शीतप्रतिपक्षस्प वद्ेम॑न्दतायां सन्‍्दा 
उपलब्धा उत्कर्षे च निरन्वयविनाशिनः। “एवमन्यत्रापि सन्दतोसज्भावे निरन्वयविनाशो5वह्य- 
मेष्टव्यः । 

$ २४०, अथ यथा ज्ञानावरणीयकर्मोदये ज्ञानस्य सन्‍्दता भवति तत्प्रकर्ष च॒ ज्ञानस्थ न 
. निरन्वयों बिनाशः, एवं प्रतिपक्षभावनोत्कषेंडपि न रागादीनामत्यन्तमुच्छेदों भविष्यतीति । 


$ २३८. शंका--देह तो उत्पन्न होता है, सादि है अतः मोक्ष अवस्थामें उसके नाशकी 
बात तो समझमें आती है; क्योंकि जो बीज उत्पन्न होता है उसका एक न एक दिन नाश होता ही 
है। पर राग आदि अनादिकालीन वासनाओंका अत्यन्त विनाश बुद्धिगम्य नहीं है । अनादि वस्तु- 
का विनाश तो प्रमाणसे बाधित है। जो अनादि होते हैं, जो कभी उत्पन्न नहीं हुए उनका नाश 
नहीं होता जेसे कि अनादि कालसे बराबर चले आनेवाले आकाशका ।' ये रागादिभाव भी आत्मा- 
हक पक ही. रहते हैं। अतः इन पुश्तैनी चीज़ोंका नाश करना न तो युक्तिसंगत है और न 
उचित ही । 

$ २३९, ससाधान--यद्यपि रागादि दोष अनादि कालसे इस आत्माके सगे-सम्बन्धी हो रहे 
हैँ फिर भी प्रतिपक्षी--विरागी भावनाओंसे इनका नाश होता हो है। देखो, कोई स्त्रीमें अत्यन्त 
आसक्त कामी व्यक्ति जब स्त्रीके शरीरको वास्तविक रूपमें . मरू मृत्र माँस हड्डी रक्त आदिका एक 
लोथड़ा हो समझ लेता है तब उसके रागका स्रोत इतना सूख जाता है कि वह उस स्त्रीको एक 
क्षण भी आँख भरकर देखना नहीं चाहता। जब हम प्रतिपक्षी भावनाओंसे राग आदिका क्रमशः 
कम होना देखते हैं तव विशिष्ट समय आदि सामग्रीके मिलने पर प्रतिपक्षी--विरागी भावनाओंकी 
पूरी बढ़ती -होनेसे अवश्य ही रागादिका समूल उच्छेद हो _सकता है। यदि प्रतिपक्षी भावनाएँ 
अपनी आखिरी ह॒द पर पहुँचकर भी रागको बिलकुल समूल नष्ट नहीं कर सकतीं तो उनसे रागकी 
कमती न्यूनता भी नहीं होनी चाहिए। जिस प्रकार कड़ी सरदीसे ठिठुरकर शरोरमें होनेवाले 

: रोमांच शीतकोी विरोधी आगके मन्द रूपसे सुलगनेपर कम हो जाते हैँ तथा खूब घधककर जल 

उठने पर समूल नष्ट हो जाते हैं इसी तरह जब बिरागी भावनाओंकी तीज्र ध्यानाग्नि पुरी तरह 
जल उठेगी तब दंग बादिकी नमी-- मीखापन आस मिजकत जह आयी आदिकी नमी--गीलापन भी आत्मासे उड़ जायगी। इस तरह 
अनादिकालीन रागादि भी प्रबल विपक्षाक मिल जाने पर अत्यन्त नष्ट हो जाते हैं। 

$ २४०, शंका--जिस प्रकार ज्ञानावरण कर्मके उदय होने पर ज्ञानमें मन्दता तो होती है 
परन्तु ज्ञानावरणका कितना ही तीज उदय क्यों न हो, पर उससे ज्ञानका समूल नाश तो न होता 
ही है ओर न आप ही मानते हैँ उसी तरह विरागी भावनाओंसे क्रमशः मन्द पड़नेवाले भी रागको 
दा भावनाओंकी हदसे भी ज्यादा बाढ़ समूल नष्ट नहीं कर सकेगी। कुछ न कुछ रागांश बच 

जायगा। 


१. -गो न संभवी स० २। २. इत्युच्यते आ०, क०, स० १, प० १, प० २। ३. -स्य च व-झा०, 


क० | ४. -त्राप्यमन्दता-भा०, क० । ५. -ता निरन्वयविनाशोध्वस्यमेव द्रव्य: स० २। ६. -सामु- 
उ्छेदी म० २। हे ह 





२८० घड़्दर्शनसमुच्चये [ का० ५२, $ २४१ - 


$ २४१. तदयुक्तम; द्विविध हि बाध्यं, सहभुस्वभाव॑ सहकारिसंपाच्स्वभाव॑ च। तत्र 
यत्सहभुस्वभावं, तन्न बाघकोत्कर्षे कदाचिदषि निरन्वययं विनाश्माविशति। ज्ञान चात्मनः सह- 
भुस्वभावम्‌॥ आत्मा च परिणासिनित्यः, ततोष्त्यन्तप्रकर्षवत्यपि ज्ञानावरणीयकर्मोदिये ज्ञानस्य न 
निरत्वयों विनाशः । रागादयस्तु लोभादिकर्सविपाकोदयसंपादितसत्ताकाः, ततः कर्ंणो निर्मुलमप- 
गे तेडपि निर्मुलसपगच्छन्ति । प्रयोगग्रात्र--ये सहकारिसंपाद्या यदुपधानादपर्काषिणः ते तदत्यन्त- 
ब॒द्धो 'निरन्वयविनाशधर्माणः, यथा रोमहर्षादयों वह्निवृद्धों । भावनोपधानादपकर्षिणश्व॒ सहकारि- 
क्मसंपाद्या रागादय इति। अत्र 'सहकारिसंपाद्या' | इति विशेषणं सहभुस्वभावज्ञानादिव्यवच्छे- 
दार्थम्‌ । यदपि च॒ प्रागुपन्यस्तं प्रमाणं यदनादिमतु, न तद्विनाइसाविशति' इति, तदस्यप्रमाणम्‌ 
प्रागभावेन हेतोव्य॑ंभिचारात्‌ । प्रागभावों ह्वतादिसानपि विनाहमाविद्ञति, अन्यथा उकार्यातुत्पत्तेः | 
काग्नोपलयो: संयोगेत चर हेतुरनेकान्तिकः। तत्संयोगो४पि ह्यनादिसंततिगतो&पि क्षारमृत्पुट- 
पाकादिनोपायेन्र विघटमानो दृष्ट इति। 


$ २४१. समाधान--बाधित होनेवाली वस्तुएँ दो प्रकारकी होती हँ--एक तो स्वाभाविक 

और दूसरी सहकारियोंसे उत्पन्न होनेवाले आगन्तुक विकार । जो स्वाभाविक धर्म हैं, उनका प्रति- 
पक्षीका अत्यन्त उत्कर्ष होने पर भी कभी भी समूल नाश नहीं होता । लय आत्माका ऐसा ही 
स्वाभाविक धर्म है, अतः ज्ञानावरणीय कर्मोका कितना ही तीत्न उदय क्यों न हो उसका जड़से 
नाश नहीं हो सकता । यदि ज्ञानका समूल नाश हो जाय, तो उस समय आत्माका भी नाश नियम- 
से हो जायगा वह बच नहीं सकता । आत्मा परिणमनशील होकर भी द्रव्य रूपसे नित्य है अतः 
ज्ञानावरणीय कर्मके कारण ज्ञानमें व्यूनाधिकता रूपसे परिवर्तत होने पर भी द्वव्य-मूल स्वभावका 
वित्ताश नहीं किया जा सकता। उसकी नित्यताका तात्पयं ही यह है कि वह कभी भी ज्ञान- 
स्वरूपसे अज्ञानस्वरूपमें परिवर्तित नहीं हो सकती। राग आदि वासनाएँ तो छोभ आदि क्मोके 
उदयसे उत्पन्न होनेवाले विकार हैं, आगन्तुक हैं। स्वाभाविक नहीं हैं। अतः जब लोभ आदिको 
उत्पन्न करनेवाले कर्म पुदगलोंका समूछ उच्छेद हो जागगा तव इनकी सत्ता तो अपने ही आप 
समाप्त हो जायगी। जो विकार सहकारियोंसे उत्पन्न होते हैं स्वाशगविक नहीं हैं वे जिस प्रतिपश्नी 
भावनासे कम होते हैं या मन्द्र पड़ते हैं, उस प्रतिपक्षी भावनाकी अत्यन्त चूद्धि होने पर उनका 
समूछ नाश हो जाता है। जैसे ठण्डकसे होनेवाले रोमांच अग्निके पूरी तरह जल जाते पर नष्ट हो 
जाते है उनका नामोनिश्ञाँ नहीं रहता उसी तरह विरागी . भावनाओंसे मन्द पड़नेवाले वाह्म 
कर्मो से उत्पन्न रागादि भावोंका भी विरागी भावनाओंकी अत्यन्त वृद्धि होने पर समूल नाश हो 
ही जाना चाहिए। इस अनुमानमें सहकारिसंपाद्य--जो ययार्थ आगन्तुक कारणोंसे उत्पन्न हें 
-.वाभाविक नहीं हैं'--विशेषण आत्माके सदा स्थायी स्वाभाविक ज्ञान आदि धर्मों के समछ नाश- 
का व्यवच्छेर करनेको दिया है। तथा यह भी तो नियम नहीं हो सकता कि--'जो अनादि हैं 
उन्तका विनाश होवे नहीं ? देखिए--प्रागंभाव अनादि है परेंन्तुं उसको विनाश देखा जाता है । यदि 
आगभावषका नाश न हो तो कार्योकी उत्पत्ति ही नहीं हो सकेगी । अतः आपका उक्त नियम प्राग- 
भाव ( जब तक कार्य उत्पन्न नहीं होता तब तक उस कार्यका अभाव ) से व्यभिचारी है । खानिसे 
निकले हुए मलित सुवर्णमें रहनेवाले सुवर्ण और पत्थर आदिके संयोगसे भी यह नियम व्यभिचारी 
आग है। जो सोना अनादिकाल्‍से खदानमें पड़ा था, आज वह निकाछा गया। उसके साथ पत्थर 
मिट्टीकी 230 53035 ० सुहागा आदि तोक्ष्ण पदार्थों के साथ जब उसे 
भरमें खतम हो जाता है और सोना अपनी -पवे वह पत्थरका अनादिकालका भी संयोग क्षण 
शुद्ध अवस्थामें निखर आता है। अतः यह कोई नियम 


६. तर सहभू स्वभाव यत्तन्त स० २॥ २, -यनाशि घ-स० २। ३, -तुपपत्ते: भ० २ 
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६ २४२. अथ रागादयो धर्मा धर्मिण आत्मनो सिन्नाः, अभिन्ना वा। भिन्नाश्वेत्‌; तदा 
सर्वेषां चीतरागत्वसिद्धत्वप्रपद्भूग, रागादिश्यो भिन्नत्वात्‌, मुक्तात्मवत्‌॥ अभिन्नाश्रेत्‌; तदा तेषां 
क्षये घर्मिणोषपि क्षय इति । 

$ २४३, तदसयुक्तम्‌, भेदाभेदपक्षस्प जात्यन्तरस्पाभ्युपपमात्‌॥ कथमिति चेत्‌ ॥ उच्पते। 
घमिषर्माणां न भेद एव, अभेदस्थापि सत्त्वात्‌ । नाप्यभेद एव, भेदस्पाषि सद्भावात्‌ । ततो नोक्त- 
दोषावकाश' इति। 


$ २४४. अथ कार्मणदरीरादेः सर्वथावियोगे कर्थ जीवस्पोध्यंमालोकान्तं गतिरिति चेतु ॥ 
पू्वप्रयोगादिभिस्तस्योध्वंगतिरिति_ ब्रूसः । तदुक्त तत्वाथंभाष्ये-- 
“तदनन्तरमेवोध्व॑मालोकान्तात्स गच्छति। 

पू्व॑प्रयोगास ज्भुत्ववन्धच्छेदोध्वंगौ रवे: ॥ १॥ 

कुलालचक्रे दोलायामिषों चापि यथेष्यते । 

पुवृप्रयोगात्कमेंह, तथा सिद्धग॒तिः स्मृता॥ २॥ 
हि मुल्लेपसद्भनिर्मोक्षा्था दृष्टाप्स्वलाबुन! । 

कमंसद्भविनिर्मोक्षात्‌, तथा सिद्धगतिः स्मृता ॥ हे ॥ 


हो ही नहीं सकता कि “जो अनादि है वह नष्ट नहीं होता । ही हे 

$ २४२. दांका--रागादि धर्म आत्मासे भिन्न हैं कि अभिन्न ? यदि रागादि धर्म आत्मासे 
भिन्‍न हों तो सभी आत्माएँ अनायास ही रागादिरहित होकर मुक्त जोवोंकी तरह वीतरागी बन 
जायेंगी क्‍योंकि रागादि तो आत्मासे भिन्‍न हैं ही। यदि रागादि धर्म आत्मासे अभिन्‍न हैं तो 
राग़ादिके नाश होने पर आत्माका भी नाश होना चाहिए। धर्मके नाश होने पर उससे अभिन्न 
अर्थात्‌ तद्गप घर्मी को नष्ट हो हो जाना चाहिए 


$ २४३. समाधान--हम लोग न तो धर्म और धर्मीका सर्वथा भेद ही मानते हैं और न 
. अभेद ही। किन्तु सर्वथा भेद और अभेदसे विलक्षण कथंचिद्‌ भेदामेद मानते हैं। राग्रादि और 
पार बाप वा जज गह दोत जग गे मिस -जुदा नहीं रख सकते अतः वे अभिन्‍ल हैं रागादिके नाश या उत्पाद होने पर भी 
आत्माका नाश या उत्पाद नहीं अतः वे भिन्‍न हैं। इसलिए अत्यन्त भेद और अमभेद पक्षमें 
आनेवाले दोष कथंचिद्‌ भेदामेदमें लागू नहीं हो सकते 

६ २४४. शंका--जब कार्माण शरीर आदिका अत्यन्त वियोग हो गया तब यह जीव क्‍यों 


लोकके अग्रभाग तक ऊपर गमन कंरता है ? क्योंकि गमन आदिमें कारण तो कार्माण शरीर ही 
था, जब वह नष्ट हो गया तब शुद्ध जीव किस कारणसे ऊपरको जाता है? 

समाधान--पूरवंके गमत करनेके संस्कार आदिसे शुद्ध जीवकी ऊध्वंगति होती है। तत्त्वार्थ- 
भाष्यमें इसका बहुत सुन्दर तथा सयुक्तिक विवेचन इस प्रकार किया गया है--“कर्म बन्ध छटनेके 
बाद ही यह जीव छोकके ऊपरी भाग तक ऊध्वंगमन करता है। इस ऊध्वंगमनके कारण हैं-- 
अयोग, असंग॒त्व-निलेप, बन्धच्छेद-निर्बन्ध तथा ऊध्व गौरव स्व॒भाव। जिस प्रकार कुम्हारके 
चाकको एक बार धघुमा देने पर पीछे घुमानेवाला डण्डा हट भी जाय तब भी वह पूर्व प्रयोगके 
कारण बहुत देर तक अपने आप घूमता रहता है अथवा जिस प्रकार झलाको एक बार झलानेपर 
वह पीछे अपने आप झूलता रहता है अथवा जेसे वाणको एक वार अच्छी तरह खींचकर छोड़ने 
पर वह बहुत दूर तक पूर्व प्रयोगके कारण स्वतः चला जाता है उसी तरह इस जीवने कमंके 


१. -श अथ म० २। २. चेन्नैवं पूर्व-भ० २। ३, -ध्व॑ंगति-आ० । 
३६ 


मल 
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एरण्डयन्त्रपेडासु, वन्वच्छेदाद्यया गति: । 
कर्मबन्धनविच्छेदात्सिद्धस्यापि तथेष्यते ॥| ४॥ 
ऊध्वंगौखवधर्माणो, जीवा इति जिनोत्तमे: । 
अधोगौरवधर्माणः पुद्गला इति चोदितम्‌ ॥ ५॥ 
यथाघस्तियंगूर्ध्व च, लोष्टवास्व्निनीचय: । ' 
स्वभावततः प्रवर्तन्ते, तथोध्वंगतिरात्मनः ॥ ६॥ - 
अधघस्तियंक्‌ तथोधध्व॑ च, जीवानां कर्मजा गति। । 
ऊरध्व॑मेव तु तद्धर्मा, भवति क्षीणकर्मणाम्‌ ॥ ७ ॥ 
ततोष्प्यूध्वंगतिस्तेपां, कस्मान्नास्तीति चेन्मतिः | 
धर्मास्तिकायस्याभावात्‌, स हि हेतुर्गतेःः परम्‌ ॥ ८ ॥* [त्० भा० १०७] 
धर्मास्तिकायस्य गतिहेतुत्वं पुरापि व्यवस्थापितमेवेति “ । 
6 २४५, ननु भवतु कर्मणामभावेषपि पूर्वप्रयोगादिभिर्जीवस्योध्वंगतिः, तथापि सर्वेथा 
शरीरेन्द्रियादिप्राणानामभावान्मोक्षे जीवस्पाजीवत्वप्रसड्भ: | यतो जीवन प्राणधारणमुच्यते, तच्चे- 
न्ञास्ति, तदा जीवस्य जीवनाभावादजीवत्वं स्थात्‌ू, अजोवस्य च सोक्षाभाव इति चेतु॥ न; अभि- 


सम्बन्धसे खूब गमन किया है आज भले ही गमन करानेवाले कर्मका सम्बन्ध छूट जाय परन्तु 
पूवंके गमन प्रयोगके कारण वह ऊध्वंगति करता ही है।॥ जिस प्रकार मिट्टीसे लिपटी हुई तृम्वड़ी 
पानीमें मिट्टीका लेप धुल जाने पर ऊपर उतरा आतो है उसो तरह कर्म लेपके घुल जाने पर 
सिद्ध जोवोंको ऊपरकी ओर गति होना स्वाभाविक हो है । जिस प्रकार एरण्डके फलका बकला 
फटतें ही बीज ऊपरको उचटता है तथा जिस तरह ब्रेक--रुकावट हटते ही यन्त्रका चक्र खूब पूरे 
वेगसे गत्ति करता है उसी तरह कर्म बन्चनके टूट्तें ही यह शुद्ध जीव क्रपरको गति करता है। 
जिनेन्द्रदेवने जीवोंको ऊर्ध्व गौरव धर्मवाा तथा पुद्गलोंको अवोगीरव धर्मबाव्य- बताया है । 
जीवोंमें ऐसा गौरव है जिससे वे स्वभावतः ऊपरको गमन करते हूँ तथा पुद्गलोंमें ऐसा गीरव 
है जिससे वे नीचेकी ओर गिरते हैं। जिस प्रकार पत्थर स्वभावसे ही नीचेकी ओर गिरता है, 
वायु तिरछी बहती है, तथा अग्निकी ज्वालाएँ ऊपरको-जाती हूँ उसी तरह आत्माकी भी ऊब्वें- 
गति स्वाभाविक ही है। जीव कर्मो के संसर्गसे नीचे नरकमें, ऊपर स्वर्गमें तथा तिरछे मध्यलोकमें 
गमन करते हैं, यह उन्तकी कर्मजन्य अस्वाभाविक गति है। परन्तु जब ये जीव नीचे या त्तिरछे 
घुमानेवाले कमसि छूटकर शुद्ध हो जाते हैँ तव उनकी गति स्वभावतः ऊपरकी ही ओर होती है । 
लोकसे भी ऊपर अछोकाकाशमें तो सिद्ध जीवोंकी गति इसलिए नहों होती कि वहाँ गमन करनेमें 
असाधारण सहायता देनेवाला धर्मंद्रव्य नहीं है। यदि वहाँ घमंद्रव्य होता तो अवच्य ही गत्ति हो 
सकती थी, पर धर्म द्रव्य तो लोकाकाशमें पाया जाता है अलोकमें नहों ।” “धर्मास्तिकाय गमनमें 
सहायक है' यह पहले सिद्ध कर चुके हैं। 

“- 9 र४५, हंका--अच्छा, कर्मोके अभावसे आपके मुक्त जीव पूर्व प्रयोग आदिस ऊपरको 
खूब गमन करें और लोकान्तमें विराजमान भी हो जायें, परन्तु जब भोक्षमें शरीर, इन्द्रियाँ तथा 
इ्वासोच्छवास आदि जीवन सामग्री नहीं है तव वे अजोच--जड़ ही हो जायेंगे । जीवनका अर्थ है 





१. तथोध्व गति-म० १, भ० २, प० १, प० २। २. -व च स० १, म० २, प० १, प० २। 
“व स्वभावेन भवति क०। ३. परम्‌ आ०, क० । पर इति म० १, स० २। ४. -मेव तनु स० २। 
५, -घ्वें गति: स० १, स७० २, प० १, प०२, कु०। ६८ “-पि बारी-भ० १, भ० २, प० १, 
पृ०३२ ! 


- का० ५२. $ २४५ ] जेनमतम] | “श्ट३ 


प्रायापरिज्ञानात्‌, प्राणा हि द्विविधा:, द्रव्यप्राणा भावप्राणाश्व। सोक्षे च द्रव्यप्राणानामेवाभावः, 
न पुनर्भावप्राणानास्‌ । भावप्राणाश्रव मुक्तावस्थायासपि सनन्‍्त्येव ॥ यदृक्तमु-- 


' “०यस्म्रात्कायिकसम्यक्त्ववीयदर्शनज्ञाने: । 
आत्यन्तिकेः स युक्तो निद॑न्द्देनापि च सुखेन ॥ १॥ 


ज्ञानादयस्तु भावप्राणा मुक्तो5पि जीवति स तैहिं। 
तस्मात्तज्जीवत्व॑ नित्यं सर्वस्य जीवस्य ॥ २ ॥।” 


- ततश्वानन्तज्ञानानन्तदर्ानानस्तवीर्यानन्तसुखलक्षणं जीवन सिद्धानामपि भवतीत्यर्थ: | 
सुख च सिद्धानां सर्वंसंसारसुखविलक्षणं परमानन्द्मयं ज्ञातव्यम्‌ । उक्त च-- 


“तवि अत्थि माणुसाणं त॑ सुक्खं नेव सव्वदेवाणं । 
ज॑ सिद्धाणं सुकखं अव्वाबाहं उवगयाणं ॥ १॥ 
सुरुगणसुहं समग्गं सव्बद्धा पिडियं अनन्तगुणं । 
नवि पावइ मुत्तिसुहं णन्ताहिबि वर्गवग्यूहिं | २॥ 
सिद्धस्स सुहो रासी सब्बद्धा पिंडिउं जइ हविज्जा | 
सो5णंतवरगभइओ सब्वागासे न माइज्ज ॥ हे ॥ 


प्राणोंका धारण करना तथा श्वासोच्छवास लेना | यदि प्राण ही नहीं हैं तब जीवन कैसा ? उन्हें 
जीव क्यों कहा जाय ? वे तो सोलह आने अजीव हो गये । और अजीबको तो मोक्ष होता नहीं है 
अतः उन्हें मुक्त भी नहीं कह सकते। मे 
.. समाधान--आप अभिप्रायको ठीक तरह समझे बिना ही अण्ट-सण्ट शंका ठोक देते हो । 
'जैन सिद्धान्तमें प्राण दो प्रकारके माने गये हैं---एक द्रव्य प्राण और दूसरे भाव प्राण। मोक्षमें शुद्ध 
जीवोंके पाँच इन्द्रियाँ, मनोबल, वचनबल, कायबल,. आयु और इ्वासोच्छवास इन दस प्रकारके 
द्रव्य प्राणोंका ही अभाव हुआ है ज्ञान दर्शन जीवत्व॒ आदि भाव प्राणोंका नहीं । ये द्रव्यप्राण संसारो 
अवस्थामें चैतन्यकी अभिव्यक्तिमं सहायता करते हैं तथा उसे एक शरीरमें जीवन देते हैं शुद्ध 
आत्माको, जिसका चैतन्य अपने पूर्णरूपमें विकसित हो चुका है, इस द्रव्य प्राणोंकी कोई आवश्य- 
कता नहीं है वह तो अपने स्वाभाविक ज्ञान दर्शन आदिसे सदा जीव रहता है । भावप्राण तो मुक्त 
'अवस्थामें पूर्ण रूपसे विद्यमान हैं ही | कहा भी है--“मुक्त जीव क्षायिक सम्यग्दर्शन अनन्तवीये, 
अनन्तदर्शंत, केवलज्ञान तथा अबाधित अनन्त सुखसे युक्त है। उसमें ये गुण अपना स्वाभाविक 
पूर्ण बिकास कर चुके हैं। ज्ञान दर्शन आदि भावप्राण हैं। मुक्त जीव इन्हीं भावप्राणोंसे जीता है 
अतः: उसमें नित्य ही जीवन रहता है। इस तरह मुक्त जीवोंमें भी जीवत्व सिद्ध होनेपर समस्त 
जीवोंमें नित्य जीवत्वकी सत्ता सिद्ध हो जाती है ।” इस तरह अनन्तज्ञान अनन्तदर्शन अनन्तवीर्य 
'औरं अनन्त सुख रूप भावध्राण-भावजीवन सिद्धोंमें भी है ही । 


१. यस्मात्सतत्त क्षा-म० २ । २. नन्दरूपं ज्ञा-म० १, भस० २, प० १, प० २, क०। ३. आह च 

/ परमेश्वर: स० २। उक्तं च सिद्धान्ते प० १, प० २, म० १। ४. -ज्जा इत्यादि तथा भम० २। 

नापि अस्ति मनुष्याणां तत्सुखं नैव सर्वदेवानाम्‌ । यत्‌ सिद्धानां सुखमव्याबाधमुपगतानामृ ॥ सुरगणसु्॑ 

* समग्न॑ सर्वाद्धा पिण्डितम्‌ अनन्तगुणम्‌ | नापि भ्राप्तोति मुक्तिसुखम अन्ताभिरपि वर्गवर्ग: ॥ सिद्धस्य 
सुख॑ राशि: सर्वाद्धा पिण्डितं यदि भवेत्‌ | तदनन्तभागवर्गभाजित: सर्वाकाशे न मायात। - . 


२८४ षड्दर्शनसमुच्चये [ का० ५२. $ २४६९ - 


तथा योगशास्त्रेध्प्युक्तमू-- 

“सुरासुरनरेन्द्राणां यत्सुखं भुवनत्रये : 
तत्स्यादनन्तभागे5पि न मोक्षयुखसंपद: ॥। १॥ 
स्वस्वभावजमत्यक्ष॑ यस्मिन्वे शाश्वत सुख । 
चतुवेर्गाग्रणीत्वेन तेन मोक्ष: प्रकोतित: ॥ २॥ 

6 २४६. अन्न सिद्धानां सुखसयत्वे त्रयों विप्रतिपचचन्ते । तथाहि--अत्मनो सुक्तो चुद्याद्य- 
दोषगुणोच्छेदात्कर्थ सुखमयत्वमिति वैशेषिकाः । अत्यन्तचित्तसंतानोच्छेदत आत्मन एवासंभवादिति 
सौगताः । अभोक्त्त्वात्कथसात्मनो मुक्तो सुखमयत्वस्रिति सांख्याः । - 

३ २४७. अत्रादो वैश्ेषिकाः स्वशेसुषों विशेषयन्ति ननु मोक्षे विशुद्धज्ञानाविस्वभावता 
आत्मनोः्नुपपन्चा, बुद्धधादिविशेषगुणोच्छेदरूपत्वान्मोक्षस्प । तथाहि--प्रत्यक्षादिप्रसाणप्रतिपन्ने 
जीवस्वरूपे परिपाक प्राप्ते तत्त्वज्ञाने तबानां जीवविशेषगरुणानामत्यस्तोच्छेदे स्वरूपेणात्मनोष्वस्थान 
मोक्षः। तदुच्छेदे च प्रमाणमिदम्‌ः। यथा, नर्वानामात्मविशेषगुणानां संतानोध्त्यन्तमुच्छिचते, 


सिद्ध जीवोंका सुख तो समस्त संसारी जीवोंके ऐन्द्रियक सुखसे विलक्षण है वह तो परमा- 
सन्द रूप है। कहा भी है--“जो निर्वाध सुख सिद्धोंको होता है वह न तो किसी मनुष्यकों नसीब. 
होता और न किसी देवकी तकदी रमें हो लिखा है। समस्त देवताओंके त्रिकालवर्ती सुखको 
इकट्ठा करके उसे अनन्तसे गुणा भी कर दोजिए पर वह॒सिद्धोंक सुखके अनन्तवें भाग बरावर 
भी नहीं हो सकता। यदि सिद्धोंके समस्त सुखोंको इकट्ठा करके उसके अनन्‍्तवें भागको भी रूपी 
बनाया जाय तो वहु इस लोक तथा अलोक तक फैले हुए अनन्त आकाझमें भी नहीं समा सकता।” - 
योगशास्त्रमें भो कहा है कि--'स्वर्ग पाताल तथा मत्यंछोकमें सुरेन्द्र असुरेन्द्र तथा नरेन्‍्द्रोंको 
जो कुछ भी सुख होता है वह सवका सब मिल करके भी मोक्ष सुखके अनस्तवें भागकी वरावरी 
नहीं कर सकता ।” मोक्षका सुख स्वाभाविक है नियत शक्तिवाली इन्द्रियोंकी अपेक्षा न रखनेके 
कारण अतीन्द्रिय है तथा कभी नष्ट नहीं होनेके कारण नित्य है। इसीलिए यह मोक्ष धर्म अर्थ 
काम और मोक्ष इन चार पुरुषाथों में परम पुरुपार्थ तथा चतुर्वंग शिरोमणि, कहा गया है ।" 
$ २४६. मुक्त जीवोंको सुखमय होनेमें वादियोंमें तीन प्रकारके विवाद पाये जाते हैं। 
वैशेपिकोंका कहना है कि जब मुक्तिमें आत्माके बुद्धि सुख-दुःख आदि विशेष गुणोंका उच्छेद हो 
जाता हैं. तब आत्मा सुखमय केसे हो सकती है ? नल बढ़कर हैं वे मोक्ष अवस्थामें 
आत्माका ही सख्भाव नहीं मत्तते। उन्तका तात्पय है कि--मुक्ति अवस्थामें चित्त सन्‍्तानका अत्यन्त 
उच्छेद हो जानेसे चित्त प्रवाह रूप आत्माकी 'सत्ता ही जब नहीं है तब सुख होगा किसे ? , सांख्य, 
"आत्माकी नित्य सत्ता मानकर भी उसे मुक्तिमें भोक्ता नहीं मानते। अतः सुख भछे हो रहो, पर 
जब आत्मा उसे भोगता ही नहीं है तब मोक्षकों सुखमय कैसे कह सकते हैं ? 
५ २४७. इनमें सबसे पहले वेशेपिक लोग अपनी बुद्धिकी विशेषता बताते हुए कहते हैं-- 
कि वेशेषिक ( पुर्व॑पक्ष )--मोक्ष अवस्थामें आत्माको विशुद्ध ज्ञान सुखादिरूप मानना उचित 
हीं है; क्योंकि जब बुद्धि सुख आदि आत्माके विशेष गुणोंके उच्छेदको मोक्ष कहते हैं. तब उसमें 
शुद्ध ज्ञान आदिका सद्भाव कैसे हो सकता है? जब प्रत्क्षादि प्रमाणोंसे प्रसिद्ध आत्माका तत्त्व- 


- १. “अआस्त्रेषि सुरा-्म० २। २. “तवानामात्मविशेपगुणानामत्यन्तोच्छित्तिमेक्ष: ।॥* --अ्रश० 
च्यो० प्रृू० 4३८ ! न्यायमं० छू० ५०८। ३. प्रत्यक्षप्रमा-म० २। ४. “तवानामात्मगृणानों 

* संतानो/तयन्तमुच्छियते, संतानत्वातू, यो यः संत्तान: सः सोश््यन्तमुच्छिद्यमानों दृष्ट: यथा प्रदीपसंतानः 
तथाचायं सन्तानः, तस्माद्‌ अत्यन्तमुच्छियते ।? --प्रद्य० च्यो० घू० २० क० । "घुःहसंततिस्वन्त- 
मुच्छियते संततित्वातू प्रदीपसंततिबदित्याचार्या: ।” --अश० किरि० एू० ५। | 


- का० ५२. $ २४८ ] जैनमतम्‌। * २८५ 


संतानत्वात्‌, प्रदीपादिसंतानवत्‌३ न चायमसिद्धों हेंतुः, पक्षे वतंमानत्वात्‌ ॥ नापि विरुद्ध, सपक्षे 

प्रदीपादों सत्त्वात्‌ । नाप्यनैकान्तिकः, केवलपरसाण्वादावप्रयुत्ते: १ नापि कालात्ययापविष्ट:, विप- 

रीतार्थोपस्थापकयो: प्रत्यक्षानुसानयोरत्रासंभवात्‌ । नन्रु संतानोच्छेदे हेतुवेक्तव्य इति चेत्‌। 

उच्पते,_निरन्तरज्ञास्त्रामप्रांपातु कल्यचित्पुंसल्तस्वज्ञानं जायते, तेन च सिथ्याज्ञा ननिवृत्तिवि- 

घोयते, तस्य निवृत्तों तत्काय॑भ्रुता रागादयो निवततन्ते, तदभावे तत्कार्या मनोवाक्कायप्रवृत्तिव्या- 

वर्तते, तद्॒चावृत्तो च॒ धर्माधर्मयोरनुत्पत्ति:। आरब्धशरीरेन्द्रियकार्ययोस्तु सुखादिफलोपभोगा- 
' स्मक्षयः॥ अनारब्धद्रीरादिकायंपोरप्यवस्थितयोस्तत्फलोपभोगादेव प्रक्षयः । ततम्ध सर्वेसंतानो- 
च्छेदान्मोक्ष इति स्थितम्‌ । है | 
४... 9 रेढ८, अन्न अतिविधीयते १* यत्तावदुक्त 'संतानत्वात्‌र इत्यावि; तदससोचीनम्‌; यत 
आत्मनः सर्वथा भिन्नानां बुद्धयादिगुणानां संतानस्योच्छेद्ः साध्यते अभिन्नानां वा, कर्थंचिद्धित्ानां 
न िक-अ किक पिकी + अल जी: 2 


. ज्ञान परिपूर्ण रूपमें विकसित हो जाता है तब उस तत्त्वजञानसे आत्माके बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, 
देध, प्रयत्न, धर्म, अधमं, और संस्कार इन न प्रयत्न, धर्म, अधमं, और संस्कार इन नौ विशेष गुणोंका अत्यन्त उच्छेद करके आत्माका अपने 
शुद्ध रूपर्म छीन हो जाना ही मोक्ष है। बुद्धि आदि गुणोंका उच्छेद सिद्ध करनेवाछा प्रमाण यह 
>है-“आत्माके नौ विशेष गुणोंकों सत्तान-परम्परा कभो अत्यन्त नष्ट हो जातो है क्योंकि वह 
सन्तान-परम्परा है जैसे कि दोपक आदिको परम्परा । सन्तानत्व हेतु आत्माके विशेष गुण रूप 
पक्षमें रहता है: अतः असिद्ध नहीं है। सपक्षभूत दीपक आदियें पाया जाता है अतः विरुद्ध नहीं 
है। परमाणु आदि विपक्षमें नहीं पाया जाता अतः व्यभिचारी नहीं है। साध्यसे विपरीत अर्थको 
साधनेवाले प्रत्यक्ष और अनुमान नहीं हैं अतः यह हेतु कालात्ययापदिष्ट--बाधित भी नहीं है। 
बुद्धबादि गुणोंकी सन्‍्तानका उच्छेद तत्त्वज्ञानसे इस क्रमसे है--सतत शास्त्रोंका अभ्यास एवं _ 






प्रत्संग आाँ नररू भाग्यवानुको जब तत्त्वज्ञान उत्पन्न होता है तव उससे उसका मिथ्या-. 
कण नष्ट हो जाता हूं। मिथ्याज्ञानके नष्ट होते ही मिश्थाज्ञानसे होनेवाले राग आदि दोष नष्ट 


हो जाते हैं। जोकगी। उस ये को प्लस जन वचन कायके व्यावार स्थ दोषोंका नाश होने पर दोषोंसे मन वचन कायके व्यापार रूप 

पास आह कण बाप बसे अचल उलज दोनेवाल- पुष्य और वापकी आागे वत्तिके न होनेसे प्रवृत्तिसे उत्पन्न होनेवाल पुण्य और पापकी आगे 
अलत्ति नहीं होगी। जो पुष्य और वाप पहले संचित हैं, उनमें-से जिन्होंने शरीर इन्द्रिय आदिको 
उत्पन्त करके फल देना प्रारम्भ.कर दिया है उनका तो फल भोगकर विनाश किया जायगा, तथा 
- जिसने अभी तक फल देता प्रारम्भ नहीं किया सत्ता रूपसे विद्यमान हैं उनका भी एक 
साथ अनेक शरीर आदि उत्पन्न कर फलोपभोगके द्वारा ही क्षय होगा । इस प्रकार पुष्य पाप आदि_ 
की परम्पराका >वेथा उच्छेद होने पर सर्व सन्तानोच्छेद रूप मोक्ष हो जाता है उच्छेद होने पर सर्व सन्तानोच्छेद रूप मोक्ष हो जाता है। स्‍ 

५ र४८. जेन--( उत्तरेपक्ष )--आपका सन्तानत्व हेतु प्रमाण बाधित होनेसे साध्यकी 

सिद्धि नहीं कर सकता। आप जिन बुद्ध्यादि गुणोंकी सल्तानका भिन्न है, या उपथा अमल अबबा कवद | सह पट उच्छेद सिद्ध करना 
है तो हे जगत ही जाफण, आदि, तो हैतु आश्रयासिद्ध हो जायगा, क्योंकि सन्तानीसे अत्यन्त भिन्न सन्‍्तान उपलब्ध ही नहीं 


न +ल-ततबत33ललईीसती न तल नी जनम निरीन-ननीनननन>--++++-०-०००+८-......इु......... 


१. “यदा तु तत्त्नज्ञानात्‌ मिथ्याज्ञानमपैति तथा भिथ्याज्ञानापाये दोपा अपयान्ति दोषापाये प्रवृत्तिर- 
पैति, प्रवृत््यपाये जन्मापैति, जन्मापाये दुःखमपैति, दुःखापाये चात्यन्तिकोध्पवर्गों निश्रेष्यसमिति। 
“ज्यायज्ना० ६१॥२। “निवृत्ते च सिथ्याज्ञाने तन्मूलत्वाद्रागादयो नश्यन्ति कारणाभावे कार्यस्था- 
नुत्पादादिति । राग्राद्भावे च तत्तार्याश्रवृत्तिव्यावर्तते, तदभावे - च धर्माधर्मयोरनुत्पत्ति:। आख्ब- 
कार्ययोश्चोपभोगात्‌ प्रक्षयः ।”--प्रश० च्यो० पू० २० क० | २, यदुक्त म० २ । ३. “थस्मादात्मनः 
सर्वथा भिन्नानां बुद्धघादिविशेषगुणानां .संतानस्य उच्छेद: प्रसाध्यतेि, अथ “अभिन्नानाम, कर्थ- 
चिद्भिन्‍नानां वा ?” --न्यायकुसु० ए० ८२५। भ्रमेयक० घृ० ३१७। ४ 
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वा। आचपक्षे आशभ्रयासिद्धों हेतु: संतानिस्योध्त्यन्तं भिन्नस्थ संतानस्थासत्कल्पत्वात्‌ । ट्वितीय- 
पक्षे तु स्वंथाभिन्नानां तेषामुच्छेदसाधने संत्ानवत्‌ संतानिनोः्प्युच्छेदप्रसड्भः। ततश्व कस्यासौ 
सोक्ष: । सिन्नाभिन्नपक्षास्युपगमे चापसिद्धान्तः॥ किच, विरुद्धअचायंः हेतुः, कार्यकारणभूत्तक्षण- 
प्रवाहलक्षणसंतानत्वस्प नित्यानित्यैकान्तपोरसंभवात्‌ । अथेक्रियाकारित्वस्थानेकान्त एवं प्रति- 
पादिष्पमाणत्वात्‌ । साध्यविकलइ्च दृष्टान्तः, प्रदीपादेरत्यन्तोच्छेदासंभवात्‌, तैजसपरसाणुनां भास्वर- 
रूपपरित्यागेतान्धकाररूपतपावस्थानाप्रयोगाश्वात्र-- पूर्वांपरस्वभावपरिहाराज्भीकारस्थितिलक्षणा- 
परिणामवानुप्रदीपः, सत्त्वातू, घटादिवदिति। अन्न बहु वक्तव्यम्‌, तत्त्वभिधास्यते विस्तरेणानेका- 
न्तप्रघटुके । 

$ २४९, किच' इन्द्रियजानां बुद्धयादिगुणानामुच्छेदः साध्यमानो5$स्ति भवता, उतातीनिद्रि- 
याणाम्‌ । तत्रा्यपक्षे सिदसाधनम्‌ अस्साभिरपि तन्न तदुच्छेदास्युपगसात्‌ । द्वितोयविकल्पे मुक्तो 
कस्यचिदपि प्रवृत्त्यनुपपत्तिः। सोक्षार्थी हि सर्वोष्पि निरतिशयसुखज्ञानादिप्राप्त्यभिलाषेणेव 





होती असत्‌ है। आत्मासे भिन्न सत्ता रखनेवाले बुद्धि आदि गुण रूप आश्रय हो सिद्ध चहों है 
जिसमें आपका हेतु रहेगा, अतः आश्रयासिद्ध होनेसें साध्यकी सिद्धि नहीं कर सकता। यदि 
बुद्ध्यादिगुण आत्मासे अभिन्न हैं; तो बुद्ध्यादि गुणोंका उच्छेद होनेसे तदभिन्न आत्माका भी 
उच्छेद हो हो जायगा तब मोक्ष किसे होगा ? कौन बुद्ध्यादिगुण शल्य स्वरूपमें स्थिर होगा ? 
यदि बुद्ध्यादिगुण आत्मासे कथ्थंचिद्‌ भिन्नाभिन्न हैं; तो जैनमतकी सिद्धि होनेसे आपके स्वथा 
भेदवादका विरोध हो जायगा। सच्तानका-अर्थ है--कार्य कारणभूत क्षणोंका प्रवाह । यह कार्य 
कारणभाव भ तो स्वंथा नित्यवादमें ही बनता है और न सवेथा अनित्यवादमें हो। अथक्रिया 


- करनेकी शक्ति तथा अर्थक्रियामूछक कार्यकारणभाव तो अनेकान्त सिद्धान्तमें ही घटित होता हैं। 


इसका 


जा नज5 


-विशेष समर्थन आगे करेंगे। अतृ:सन्तानत्व हेतु ढ्वारा आपके सर्वथा नित्यसे विपरीत 


.अथ॑चित्रित्या सत्य पदार्थकी ही सिद्धि होगो और इस लिए सन्तानत्व हेतु विरुद्ध भी है। 


दृष्टन्तरूप प्रदीपका अत्यन्तोच्छंद नहीं होता अतः आपका दृष्टान्त साध्यविकल होंनेसे दृष्टान्ता- 
भास है। जब दीपक बुझता है तब दोपकके वे चमकते हुए भासुर रूपवाले तैजसपरमाणु अपने 
भासुररूपको छोड़कर अन्धकाररूपमें परिणत हो जाते हैं, उनका केवल रूप परिवर्तन होता है 
अत्यन्त उच्छेद नहीं। प्रयोग--दीपकका पूर्वस्वभावका त्याग उत्तरस्वभावका उत्पाद तथा 
पुदगलरूपसे स्थिति रखनेवाला ही परिणमन होता है अत्यन्त उच्छेद नहीं, क्योंकि वह सत्‌ है 
जेसे कि धड़ा | इस विषयको बहुत कुछ विस्तारसे कहना है, पर उसे यहाँ ल कहकर आगे 
अनेकान्त' के प्रकरणमें कहेंगे । ह 

५ २४९. यह बताइए कि--आप मोक्षमें . इन्द्रियोंसे उत्पन्त होनेवाले वुद्धि आदि गुणोंका 
अत्यन्त उच्छेद सिद्ध करना चाहते हैं या इन्द्रियोंकी सहायताके बिना ही मात्र आत्मासे ही उत्पन्त 
होनेवाले अतीन्द्रिय बुद्धि आदि का ? मोक्षमें इन्द्रियजन्य बुद्धि सुख आदि गुणोंका अत्यन्त उच्छेद 
तो हम छोप भी मानते हो हैं अत: सिद्ध साधन होनेसे आपका अनुमान हो व्यर्थ है। यदि 


-: इन्द्रियोंकी सहायताके विना हो उत्पन्न होनेवाले अतीन्द्रियज्ञान सुख आदिका भी मोक्षमें उच्छेद 





अं आ किच गे र। २. “विरुद्धश्चायं हेतु:, शब्दवुद्धि प्रदीपादिप॒ अत्यन्तानुच्छेदवत्स्वेव 
 आवातू। -सनन्‍्मति० टी० घू० १७७। न्यायकुसु० पृू० ८२७। प्रमेयक० पू० ३१८। 


रत्नाकराव ० ७।५७ । रे. “किंच, अतोथ्नुमानात्‌ इच्द्रियजानां वुद्धादिविदेषगुणानामत्यन्तोच्छेद: 
साध्यंत, अतीन्द्रियाणां वा [” “-*चन्यायकुमझु ० घू० ८२७ । 
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प्रवतंते, न पुनः शिलाइकलफल्पसपगतसकलसुखसंवेदनमात्मानसुपपादयितु' यतते, यदि सोक्षा- 
.वस्थायासपि पाषाणकल्पो5्पगतसुखसंवेदनलेश: पुरुषः संपद्यते, तदा कृतं सोक्षेण, संसार एव 
वरीयान्‌। यत्न सानन्‍्तरापि सुखलेशप्रतिपत्तिरप्यस्ति। अतो न वैजशेषिकोपकल्पिते सोक्षे कस्य- 
चिद्गन्तुमिच्छा । उक्त च 
“बरं वुन्दावने वासः, श्रगालेश्च सहोषितम्ु १ 
न तु वेशेषिकीं मुक्ति, गौतमो गन्तुमिच्छति ॥१॥” 
$ २५०, एतेन यदूचुर्सीमांसका [ चुनेंयायिका ] अँपि-- 
हु “यावदात्मगुणा: सर्वे नोच्छिन्ना वासनादयः । 
तावदात्यन्तिकी दुःखब्यावृत्तिर्नावकल्प्यते ॥१॥ 
धर्माधम॑निमित्तो हि संभवः सुखदुःखयो: | 
मूलभूतो च तावेव स्तम्भौ संसारसझन: ॥ २॥ 
तदुच्छेदे च तत्कार्यशरीराच्यनुपप्लवात्‌ । 
“ नात्मनः सुखदुःखे स्त इत्यसौ मुक्त" उच्यते ॥३े॥ 
ननु तस्यामवस्थायां कीदुगात्मावशिष्यते । 
स्वरूपैकप्रतिष्ठान: परित्यक्तोडखिलगुंणे: ॥४॥ 


हो जाय; तो इस सर्वविनाशी मोक्षके लिए कौन प्रवृत्ति करेगा ? सभी मुमुक्षु मोक्ष में निरतिशय 
अनन्तसुख तथा अनन्तज्ञान आदिके प्राप्त होनेकी अभिलाषासे ही तपश्चरण योगसाधन आदि 
दुष्कर प्रयत्न करते हैं, न कि अपनी आत्माके रहे सहे सुख ज्ञान आदिका भी समूल नाश करके 


उसे पत्थर जेसा जड़ बनानेके लिए। युदि मोक्षमें तमाम ज्ञान सुख आदि गुणोंका उच्छेद होकर 


तप रत यई पंप की जी जा पत्थरकी तरह जड़ बन जाता है, तो ऐसे मोक्षकों दरसे ही नमस्कार, वह आपके लिए 
ही मुब , हम तो यह संसार | अच्छा है जिसमें बोच-बोचमें कभी-कभी भूले- 
भर्टके ही सही थोड़े बहुत सुखका अनुभव तो हो जाता है। अतः वेशेषिकके द्वारा माने गये इस 


सर्वविनाशी जड़ मोक्षमें जानेकी किसीको इच्छा तक नहीं हो सकती ॥ कहा भी है--- गोतम 
ऋषि व॒न्दावनके जंगलोंमें सियारोंके साथ बसना अच्छा समझते हैं पर वे वेशेषिकोंको जड़ 
मुक्तिमें किसी भी तरह नहीं जाना चाहते ।” 

6६ २५०, इस विवेचनसे मीमांसकों (? ) ( नेयायिकों ) का यह कथन भी खण्डित हो 
जाता है कि---/जब तक आत्माके पुण्य-पाप संस्कार आदि सभी विशेष गुणोंका उच्छेद नहीं होता 
तब तक आत्यन्तिक दुःखनिवृत्तिका होना सम्भव ही नहीं है। प्राणियोंको सुख दुःख आदिकी 
उत्पत्ति पुण्य और पापसे ही होती है, ये 4 की हो रा हिया आायगा पे इनक कार्यरत 
मुलस्तुम्भ हैं। जब इन पुण्यपापरूप मूल हो जायगा तब इनके कार्यभूत 
शरीर आदिकी स्वस्थतासे होनेवाले सुख और दुःख तो अपने ही आप समाप्त हो जायँगे, न तो 
ये आगे उत्पन्न ही होंगे और न मौजूद ही रहेंगे । इस तरह सुख-दुःख आदिके नाश होने पर 
यह जीव मुक्त हो जाता है। 'उस समय आत्माकी क्या दद्या होतो है ?” इस. प्रश्नका तो सीधा- 
सा उत्तर है कि--यह जीव मोक्षमें तमाम बुद्धि आदि गुणोंसे रहित होकर शुद्ध स्वरूपमात्रमें 


१. “यदि हि मोक्षावस्थायां शिलाशकलक॒ल्प: अपगतसुखसंचेदनलेशः «पुरुष: संपद्यते तदा कृत मोक्षेण ।” 
“-न्यायकुम्ु० घू० ८२५ । २. “अपि वुन्दावने शून्ये श्वगालत्वं स इच्छति । न तु निविषयं सोक्ष कदा- 
चिदपि गौतम: ।” --लंबन्धचा० इलो० ४२३ । विचरणप्र० ७० १३७ | “वर वृन्दावने रस्ये श्यूगालत्वं 
प्रपच्ते ।--न्यायकुसु ० ए० ८२८ । “वर वृन्दावने रस्ये क्रोष्ट्त्तमभिवाडिच्छितम्‌ । --स्या० सं० छू० 
4६ । ४ न हि वेश्े--म० २॥ ४, कल्पते स० १, स० २, प० १, प० २, क० । ५, सोक्ष ख० २। 


च्ध 


पडदशेनसमुच्चये [ का० ५२, $ २५१ - 


ऊ्मिपटकातिगं रूप॑ तदस्याहुमनोपिण:। 
संसारबन्धनावीनदुःखबलेशाद्यदुपितस्‌ ॥५॥” [ न्यायम० प्रमे० पृ०७ ] 

ऊर्मयः' कामक्रोधमदगवंलोभदम्भाः । 

8 २५१, “नहि वे सशरीरस्य प्रियाप्रिययोरपहतिरस्ति, अशरोरं वा वसन्तं प्रिया प्रिये न 
स्पृशतः” [ छान्‍्दो० 4१२१ ] "इत्यादि, तदप्यपास्त व्रष्टव्यम्‌ । यतः कि शुभकमंपरिपाकप्रभवाणि 
भवसंभवानि सुखानि मुक्तो निषिध्यसानानि सन्त्पुत संधा तदभावः॥ आये सिद्धसाधनम्‌। 
५द्वितीयोएसिद्धः आत्सनः सुखस्वरूपत्वांत्‌। नज्न पदार्थानां स्वरूपमत्यन्तमुच्छिद्यते, अतिप्रसद्भगतु । 
न च सुखस्वभावत्वमेवासिद्धं,तत्स:्भावे प्रमाणसद्भावात्‌ । तथाहि--आत्सा सुखस्वभावः, अत्यन्त- 
प्रतिष्ठि--लीन हो जाता है। वह मोश्न छह प्रकारको ऊमियों-लहरोंसे 20 समुद्रकी 
तरह शान्त है। उसमें संसारके वन्चनोंसे होनेवाले दुःख क्क्ेश आदिकू | गन्वु/भो नहीं रहती । 
तात्पय यह कि वह केवल दुःखनिवृत्ति रूप ही है। काम, क्रोध, मद, गवें, छोम और दम्भ ये छह ' 
लहरें हैं जो चित्तको सदा विकारी तथा चंचल बनाये रखती हैं । 

6 २५१. “शरीरघ्गरी आत्माके सुख और दुःखका अभाव नहीं होता वह सुखी या दुखी 
बना हो रहता है, परन्तु अशरीरी आत्माको सुख-और दुःख प्रिय और अप्रिय छू भी नहीं सकते, 
वह इनसे परे हो जाता है ।” 

हम इन नैयायिकोंसे पुछते हैं कि आप लोग मुक्तिमें णुभकर्मके फलस्वरूप सांसारिक सुखों- 
का निषेध करते हो या सभी प्रकारके सुखोंका ? यदि कर्म जन्य सांसारिक सुखोंका मोक्षमें निपेष 
करना ही आपको दइष्ट है; तो इतना तो हम पहिलेसे हो मानते हूँ, हम मोक्षमें इन्द्रिय जन्य कर्मसे 
होनेवाला सुख मानते ही नहीं हैं हम तो मोक्षमें परम अतीन्द्रिय स्वाभाविक सुख मानते हैं, अतः 
आपका हेतु सिद्धसाधन होनेसे अर्क्रिचित्कर हो ज़ायगा। मोक्षमें सभी प्रकारके सुखोंका उच्छेद 
मानना तो प्रमाणविरुद्ध है; क्योंकि दम स्वयं सुख रूप है, सुख तो उसकां निजी स्वभाव है। 
पदार्शेके निजी स्वभावका उच्छेद करनेसे तो पदार्थोका ही अभाव हो जायगा और यह जगत्‌ 
शुत्य हो जायगा । उस समय जब सुख रूप आत्मा हो न रहेगी तब मोक्ष होगा किसे ? आत्माकी 
सुखस्वभावता निम्नलिखित अनेक प्रमाणोंसे प्रसिद्ध है अतः उसे असिद्ध नहीं कह सकते। आत्मा 
सुखस्वभाववाला है क्योंकि वह अत्यन्त प्रियबुद्धिका विपय है, वह सबसे अधिक प्यारा है, वह 
दूसरेके लिए नहीं किन्तु स्वयं अपनो शान्तिके लिए ग्रहण किया जाता है जैसे कि विषयजन्य 
सुख । धन आदिका संग्रह स्त्रोके निमित्त तथा स्त्री आदिका परिग्रह आत्माके लिए किया जाता 


१. “प्राणस्य क्षुत्पिपासे हे छोभममोहौ थे चेतस:। शीतातपोौ शरीरस्य पड़ूमिरहित: शिव ॥--- 
न्‍्यायस० भ्रमे० छ० ७७। २. “तस्य च न ह वे सणरीरस्य सतः प्रियाप्रिययोः वाह्यविपयसंयोगवियोग- 
निमित्तयो: वाह्यविपयरसंयोगवियोगो ममेति मन्‍्यमानस्य अपहतिविनाश उच्छेद: संततिरूपयोर्नास्तोति । तं 
पुरर्देहाभिमानादशरी रस्वरूपविज्ञानेन निवर्तिताविवेकज्ञानमशरीरं ससन्तं प्रियाप्रियेन स्पृशतः । स्पृशिः प्रत्येक 
संवब्यत इति प्रियं न स्पृशति अप्रियं न ,स्पृशतोति वाक्यद्य भवति"“धर्माधर्मकार्ये हि ते, अशरोरता तु 
स्वरूपमिति तत्र धर्मावर्भरसंभवात्तत्कार्यभावो दुरत एवेत्यतो न प्रियात्रिये स्पृशतः ।--छान्दो० शा० 
सा०। रे. -वानि स० १, स० २, प० १, प० २। ४. दितीयेईसि---आ०, क ० । ५. “तदेत्प्रेय: पुत्रात्मेय: 
अन्यस्मात्सर्वस्मादन्तरतरं यदयमात्मा आत्मानमेव प्रियमुपासीत ।--बूहदा ० १।४।८। “एप एवं प्रियतमः 
पुत्रादपि धवादपि । अन्यस्मादपि सर्वस्मादात्मायं परमान्तरः ॥”--सबबेदान्तसि० इछो० ६२७। 
“आत्मा सुखाभिन्‍नः सुखलक्षणवत्त्वाद्‌ वैपयिकसुखवत्‌ आत्मा सुखम्‌ अनौपाधिकप्रेमगोचरत्वात्‌ ।*-- 
संक्षेपशा।० टी० घ० ३०-३१ । “परमप्रेमास्पदत्वानुपपत्तिरप्यात्मस: सुखरूपत्वे प्रमाणम्‌ ।”--चित्सु० 
घरृ० ३५८ ॥ सिद्धान्त वि० घु० ४४५। 


र्८८ 


- का० ५२. $ २५१ ] जनमतम्‌ ॥.. २८९ 


प्रियबुद्धिविषयत्वात्‌ु॒अनन्यपरतयोपादीयमानत्वाच्च, वैषयिकसुखवत्‌ । यथा सुखार्थों मुमुक्ष- 
प्रथत्नः, प्रेक्षापुवंकारिप्रयत्तत्वात्‌, कृषीवलप्रयत्नवदिति । तच्च सुख मुक्तो परमातिशयप्राप्तं, सा 
चास्यानुमानात्रसिद्धा यथा, सुखतारतम्यं क्चिद्विश्रान्तं, तरतसशब्दवाच्यत्वात्‌, , “परिमाणतार- 
तम्यवत्‌ । तथा-- * 
““आनन्दं ब्रह्मणो रूपं तच्च मोक्षेउ्भिव्यज्यते । 

यदा दुष्ट्वा परं ब्रह्म सर्व त्यजति बन्धनस्‌॥१॥ 

तदा तन्तित्यमानन्दं मुक्त: स्वात्मनि विन्दति* ॥! 
इति श्रुतिसद्भधावात्‌ । तथा-- ४ 

“सुखमात्यन्तिक यत्र बुद्धिग्राह्ममत्तीन्द्रियम। 

तं॑ वै मोक्ष विजानीयाददु:प्रापमक्ृतात्मभिः: ॥ १”? 
इति स्मृतिवचनाच्च सोक्षस्प सुखमयत्व॑ प्रतिपत्तव्यमिति स्थितम्‌ ७ 


है परन्तु आत्माका ग्रहण किसी दूसरेके लिए नहीं स्वयं उसीके सुखके लिए ही किया जाता है। 
अपना विषय सुख अत्यन्त प्यारा है तथा स्वयं अपने ही लिए है अतः वह सुखरूप है इसी तरह 
आत्मा भी सुखरूप है। मुमुक्षुओंका तपदचरण योगसाधन आदि प्रयत्न सुखके लिए हैं, क्योंकि 
वह समज्दार व्यक्तिका बुद्धिपुवंक किया गया प्रयत्न है जैसे कि किसानका धान्यकी पभ्राप्तिके लिए 
किया गया खेतीका प्रयत्न मोक्षमें सुख अपने पुरे विकासको पा लेता है वहाँ परम अतीन्द्रिय 
अनन्त सुख होता है। मोक्षकी परमानन्दरूपता इस अनुमानप्ते सिद्ध होती है--सुखकी तरतमता- 
क्रमिक विकास कहींपर अपनी पूर्णंताको प्राप्त होती है क्योंकि वह तरतमता है क्रमिक विकास है 
, जैसे कि मापका क्रमिक विकास आकाझमें पूर्णता प्राप्त करता है। अथवा सुखकी न्यूनाधिकता 
कहीं समाप्त हो जाती है अर्थात्‌ वहाँ सुख आखिरी मर्यादा को पहुँच जाता है कमोवेश नहीं रहता, 
क्योंकि वह न्यूनाधिकता है जैसे कि नापकी न्यूनाधिकता । “आनन्द ही ब्रह्मका शुद्ध स्वरूप है, 
वह मोक्षमें प्रकट होता है। जिस समय' परब्रह्मका साक्षात्कार करके समस्त अविद्याबन्धनोंको 
काट दिया जाता है उस समय बन्धनोंसे मुक्त आत्मा अपने स्वरूपमें उस परमानन्दका अनुभव 
करता है।” ये श्रुतियाँ भी मोक्षमें आनन्दरूपताका स्पष्ट प्रतिपादत कर रही हैं। स्मृतिमें 
भी कहा है कि. बह इखियोने छा कक लत तोता शत है। बह वीज़ जतजान न्द्रियोंके द्वारा ग्रहण करनेके अयोग्य अतीर््िय अनन्त सुख होता है 
“वही मोक्ष है ) यह अतीन्द्रियसुख केवल बुद्धिके द्वारा ही गृहीत होता है। यह मोक्ष आत्मज्ञानसे 
रहित मूढ़ संसारियोंको “कठिनतासे- हो प्राप्त होता है।” इत्यादि श्रुतिस्मृतिके प्रमाणोसे भो 
मोक्षको आनन्दरूपता प्रसिद्ध होती है । ह 


१. वित्तस्त्रीपुत्रादयों हि आत्मार्थमुपादोयन्ते, परं चात्मन उपादानं तु वान्यार्थमू, स्वयमात्मा आत्मार्थमे- 
वोपादीयते इत्यर्थः । “प्रवृत्तिश्व निवृत्तिर्व यच्च यावच्च चेष्टितम्‌ | आत्मार्थमेंव नान्यार्थ नातः प्रियतम 
परः ।“--स्ववेदान्तसि० इछो० ६३० । २. “इष्टार्थों मुमुक्षुप्रयत्त,, प्रेक्षापूर्वकारिप्रयलत्वातू, कृष्यादि- 
प्रयत्ववेत्‌ इति ।--न्यायकुसु० पएृ० 4३१ । ३. परमाणुतार--म० २। ४. तथाहि आ०, म० २। 
५. मोक्षेडभिपद्यते--प्रश० व्यो० ४०२० ख। “आनन्द ब्रह्मणो रूपं॑ तच्च मोक्षे प्रतिष्ठिम्‌ ।--- 
चेदान्तसि० छए० १५१। तुलना--“नित्यं॑ सुखमात्मगों महत्त्ववन्मोक्षेद्रिव्यज्यते ।--न्‍्यायमा० 
१।१॥२२ । न्याय मं० छू० ७०९ । प्रकृतपाठः--लन्मति० दो० छ० १५१ । न्यायकुसु० ए० <३१। 
६. उद्घृतोध्यमु--म्यायकुसु० छए० ८३१। ७. “सुखमात्यन्तिकं यत्तदवुद्धिग्राह्मततीचछियम्‌ । 
--मगवद्गी० ६३२१। यो० सि०३।१७ | 
रे७ 
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6 २५२, अत्र सांख्या ब्रवते । इह शुद्धचेतन्यस्वरूपो5्यं पुरुषः, तृणस्य कुब्जीकरणेध्प्यद्षक्त- 
त्वादकर्ता, साक्षादभोक्ता, जडां प्रकृति सक्रियामाश्रितः। अज्ञानतमरछतन्नतया प्रकृतिस्थसपि सुखादि- 
फलसात्सनि प्रतिबिम्बितं चेतयमानो मोदते सोदसानइच प्रकृति सुखस्वभावां सोहान्मन्यसानः 
संसारसधिवसति । यदा तु ज्ञानमस्यथाविभंवति “दुःखहेतुरियं न समानया सह संसर्गो 30 
इति, तदा विवेकख्यातेन तत्संपादितं कर्मफल भुडक्ते ॥ सापि च विज्ञातविरूपाहूं न सदीयं कर्म- 
फलसनेन भोक्तव्यम्‌'! इति सत्वा कुष्ठिनीस्त्रीवद्‌दूरादवसपंति । तत उपरतायां प्रकृतो पुरुषस्य 
स्वरूपेणावस्थानं मोक्ष: । स्वरूप॑ च चेतनाशक्तिरपरिणामिन्यप्रतिसंक्रमा प्रतिदर्शितविषया- 
नन्‍्तां च अतस्तद्युक्त एव मुक्तात्मा न पुनरानन्दादिस्वभावः, तस्य प्रकृतिकार्य॑त्वातू, तस्याइव 
जीवनाशं नप्टत्वात्‌ 

$ २५३. अन्न वर्य त्रूसः। यत्तावदुक्तमु-संसार्यात्मा अज्ञानतमइछतन्नतया” इत्यादि, तद- 
सुन्दर; यतः किसज्ञानमेव तसः, उताज्ञानं च तमदचेति। प्रथमपक्षे सुक्तात्सापि प्रकृतिस्थमपि 





$ २५२. ( सांख्य पुर्वंपक्ष )--पुरुष तो शुद्ध चैतन्यस्वरूपी है, वह तिनकेको ठेढ़ा 
करनेकी भी शक्ति न रखनेके कारण अकर्ता है। वह भोक्ता भी साक्षात्‌ नहीं है किन्तु करने-घरने 
वाली जड़ प्रकृतिके द्वारा ही भोगता है। वह अज्ञानरूपी अन्धकारसे व्याप्त होनेसे प्रकृतिमें होने- 
वाले सुखादिफछोंको अपने स्वरूपमें प्रतिविम्बित होनेके कारण अपना ही मानता हुआ सुखी 
होता है। और अपन्ती इस खुशीमें मोहसे प्रकृतिको सुखरूप मानकर संसार चक्रमें पड़ा हुआ है। 
जब इसे यह तत्त्वज्ञान उत्पन्न होता है कि--अरे, यह प्रकृति ही समस्त दुःखोंकी जड़ है, मेरा 
इससे संसर्ग होता उचित नहीं है” तब इस भेदविज्ञानसे यह आत्मा उस प्रकृतिके द्वारा लाये गये 
कर्मफछोंको नहीं भोगता, उनकी तरफ देखता भी नहीं है। प्रकृति भो बड़ी शरमदार है। 
उसने जब एक वार ही यह जान लिया कि--यह पुरुष मुझसे विरक्त हो गया है, इसने - 
मुझे कुरूपा समझ लिया है और अब यह मेरे द्वारा छाये गये कर्मफलोंको नहीं भोगेगा” तव 
वह कोढ़वालो स्त्रीकी तरह स्वयं ही पुरुषके पास नहीं जायगी, उससे खुद दूर रहेगी। इस 
तरह प्रकृतिका संसर्ग हट जानेपर पुरुष अपने निजी शुद्ध चेतन्य मात्रमें स्थित हो जाता है, 
यही स्वरूपावस्थिति मोक्ष है। पुरुषका स्वरूप चेतन्यमय है। यह चेतनाशक्ति, अपरिवतंन- 
शोल नित्य है, अप्रतिसंक्रमादपंणकी तरह स्वयं विषयोंके आकार तो नहीं होती, परन्तु 
प्रदशितविषया बुद्धिके दरा विपयोंका प्रदर्शन करती है और अनन्त है। मुक्तात्मा इसी शुद्ध 
चैतन्य स्वरूपमें अवस्थित होता है सुख आदि स्वरूप नहीं; क्योंकि सुख पुरुषका स्वभाव नहीं 
है यह तो प्रकृतिका कार्य है। प्रकृति तो संसारका नांश होनेसे मुक्त जोवके प्रति नष्ट 
हो चुकी है उसका अधिकार अब मुक्त पुरुपपर नहीं रहा वह मुक्त पुरुपके प्रति चरितार्थ 
.हो चुकी है। 

$ २५३. जेन ( उत्तरपक्ष )--आपने संसारी आत्माको अज्ञानान्धकारसे आच्छादित 
वताया था; तो क्या अज्ञानका नाम ही अन्धकार है या अज्ञान और अन्धकार दो वस्तुएँ है ? यदि 
अज्ञान का नाम ही अन्धकार है और अज्ञानी पुरुष प्रकृतिके सुको अपना सुख मानता है; तो 





१.  तत्मधानावगम प्रति यदा पुरुषस्य सम्यग्‌ ज्ञानमुत्पयते तदा तेन ज्ञानेन दुष्ट प्रकृतिः पुरुषसज्भान्षि- 
वर्तते । स्वैरिणीव पुरुषेणोपरक्षिता । अये इयमसाध्वी मां मोहयति तस्मरान्न ममानया कार्यमितिवत्‌ । 
तस्याँ च निवृत्तायां मोक्ष गच्छति ।”--सांख्य० माठरब्ु० इलो० ६६ । २. “चितिशक्तिरपरि- 
णामिन्यप्रतिसडक्रमा दर्शितविषया शुद्धा चाननता च ।” --योगम[० १॥१९। ३. --माउप्र--भ० १ | 
४. “या अत--मस० २। 
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सुलादिफर्ल कि-नात्मस्थं मन्येत, ज्ञानस्य चुद्धिधर्मत्वादबुद्धेरच प्रकृत्या सममुपरतत्वात्‌, मुक्तात्म- 
नो5पि ज्ञानाभावेनाज्ञानतमइछत्नत्वाविशेषात्‌ । ट्विंतीयपक्षे तु किसिदसज्ञानादन्यत्तमों नास। 
रागादिकमिति चेत; तन्न; तस्पात्मनोध्त्यन्तार्थान्तरभुतप्रकृतिधसंतयात्माच्छादकत्वानुपपत्तें: 
आउच्छादकत्वे वा सुक्तात्मनोष्प्याच्छादनं स्थात्‌, अविशेषातु । 
६ २५४, कि च॒ संसार्यात्मनो$कतुरपि भोक्त्त्वेडड्रीोक्रियमाणे कृतनादाकृतागसादयों दोषा: 
प्रसज्यन्ते । 
$ २५५. कि च, प्रकृतिपुरुषयो: संयोगः केन क्ृतः कि प्रक्ृत्योतात्मना वा। न तावत्प्रकृत्या, 
” तस्याः सबंगतत्वान्मुक्तात्मनोषपि तत्संयोगप्रसड्भःः | अथात्मना, तहि स आत्मा शुद्धचैतन्यस्वरूप: 
सन्‌ किमर्थ प्रकृतिमादत्ते । तत्र कोषपि हेतुरस्ति न वेति वक्तव्यम्‌  अस्ति चेतु, ताह स हेतुः प्रकृति- 
वा स्थात्‌ आत्मा वा। अन्यस्य कस्याप्यनम्युपगसात्‌॥ आद्यपक्षे यथा सा प्रकृतिस्तस्पात्मनः 
प्रकृतिसंयोगे हेतुः स्पात्‌, “तथा सुक्तात्मनः कि न स्थात्‌। प्रकृतिसंयोगात्पूर्व शुद्धचेतन्यस्वरूपत्वेनो- 


मुक्त पुरुष भी अज्ञात्ी ही हैं, बयोंकि ज्ञान तो बुद्धिका धर्म है और बुद्धि प्रकृतिके साथ ही साथ 
मुक्त पुरुषसे बिदा हो चुकी है। तात्पयं यह कि मुक्त पुरुष भी बुद्धिके नष्ट हो जानेसे अज्ञानी ही 
है, अतः अज्ञान अन्धकारसे व्याप्त होनेके कारण वे भी प्रकृतिके सुखको अपना सुख क्यों नहीं 
मानते और हमारी ही तरह संसारी क्‍यों नहीं हो जाते ? क्योंकि यदि हममें अभीतक विवेकज्ञान 
उत्पन्न न होनेके कारण अज्ञान है तो मुक्त पुरुषोंमें विवेकज्ञान उत्पन्न होकर भी नष्ट हो जानेके 
कारण अज्ञान है। ज्ञानका उत्पन्न न होना और होकर नष्ट हो जाना करीब करीब एक हो बात 
है।. यदि अज्ञानसे अन्धकार भिन्न वस्तु है; तो बताइए वह कौन सा अज्ञान से भिन्‍न अन्धकार है 
जिससे आच्छादित होकर आत्मा अपने स्वरूपको भूल जाता है? राग आदि तो अन्धकार होकर 
आत्माके आवरण नहीं हो सकते; क्योंकि ये भी आत्माके धर्म न होकर अत्यन्त भिन्‍न प्रकृतिके 
ही धर्म हैँ, अतः वे आत्माके आच्छादक नहीं हो सकते । यदि अत्यन्त भिन्‍त प्रक्ृृतिके घर्म होकर 
भी आत्माके आवारक हों तो भुक्तात्माओंके स्वरूपको भी ये ढेंक देवें, जिस तरह प्रकृति हमारी 
आत्माओंसे भिन्‍न होकर भो उसके रागादि धर्म हमारी आत्मामें अपना प्रभाव जमा सकते हें 
उसी तरह मुक्तात्माओंपर भी उन्हें अपना असर दिखाना ही चाहिए । 

$ २५४. संसारी आत्माको कर्त्ता नहीं मानकर भी भोक्ता माननेमें कृतनाश और अक्ृतागम 
नामके बड़े भारी दोष होंगे। जिस बिचारी प्रकृतिने परिश्रम करके काम किया उसे तो उसका फल 
नहीं मिला और जिस निकम्से पुरुषने कुछ भी किया-कराया तो है नहीं पर फल भोगनेको उसे ही 
बिठाया जाता है। यह तो 'करे कोई और भोगे कोई” वाली बात हुई। 

$ २५५. आप यह बताइए कि--प्रकृति और पुरुषका संयोग किया किसने ? क्या प्रकृति 
अपने आप पुरुपपर रीक्ष गई या पुरुष ही प्रकृतिपर मोहित हुआ है ? यदि प्रकृतिने स्वयं. संयोग 
किया होता; तो प्रकृति तो सर्वव्यापी है अतः मुक्तपुरुषोंसे भी उसे संयोग करना चाहिए। 
यदि आत्माने ही प्रकृतिपर मोहित होकर इससे सम्बन्ध किया है; तो यह शुद्ध चेतन्य स्वरूप 
आत्मा क्‍यों इस प्रकृतिपर मोहित हुआ और किस प्रयोजनसे उसने इसके साथ अपना सम्बन्ध 
किया ? आत्माके इस प्रकृति संयोगका कोई कारण है या नहों? यदि कोई कारण है, तो वह 
कारण या तो प्रकृति ही हो सकती है या आत्मा ? इन दोसे भिन्‍न तीसरी वस्तु तो है हो नहीं जो 
इनके सेयोगमें कारण हो सके । यदि प्रकृति ही कारण है, तो जिस तरह प्रकृति संसारी आत्माका 

१, -जान॑ नाम सम० २। २. अंपि च स० १, स० २, प० १ अ+ ० २। ३. -गः अथां--भस० २। 
४. तथात्मन: स० २१ 
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भयोरप्यविशिषात्‌ नियामकाभावाच्च । ह्वितीयपक्षे स आत्मा भ्रकृत्यात्मनो: संयोगे 35220 
पद्यमानः कि' स्वयं प्रकृतिसहुकृतः सन्‌ हेतुर्भवति तहियुक्तो वा। आधे 08 ; 
कथमित्यनवस्था । द्वितीये पुनः स प्रकृतिरहित आत्मा शुद्धचेतन्यस्वरूप: सन्‌ क्रिमय प्रकृत्यात्मनों 
संयोगे हेतुत्वं प्रतिप्यते ॥ तत्न कोषपि हेतुविकोक्य इति तदेवावत्तंत इत्यनवस्था । इति सहेतुकः 
*प्रकृत्यात्मसंोगो निरस्तः । अथ निहेंतुक: तहि मुक्तात्मनोषपि प्रकृतिसंयोगप्रस ड्भ: । 

6 २५६, कि च, अयमात्मा प्रकृतिमुपाददानः पूर्वावस्थां जह्यात्‌, न वा। आधे अनित्यत्वा- 
पत्तिः। ह्वितीये तदुपादानमेव दुघंटम्‌ | न हि वाल्यावस्थामत्यजन्‌ देवदत्तस्तरुणत्वं प्रतिपद्यते । तैन्न 
कथमपि सांख्यमते प्रकृतिसंयोगो घटते ततश्व संयोगाभावाद्वियोगो5पि दुघंट एवं, संयोगपुर्र कत्वा- 
द्वियोगस्य । 

6 २५७, कि च, यदुक्त विवेकस्याते:' इत्यादि; तदविचारितरमणीयम्‌ ॥ तन्न केय॑ रघाति- 
नाम प्रकृतिपुरुषयोः स्वेन स्वेन रूपेणावस्थितयोर्भेदेन प्रतिभासनमिति चेतृ; सा कस्य-प्रक्ृतेः 


प्रकृतिके साथ संयोग करनेमें कारण होती है उसी तरह वह मुक्तात्माओंके साथु अपना संयोग क्यों 
नहीं करा देती ? प्रकृति संयोगके पहले तो संसारी ओर मुक्त दोनों ही आत्माएँ शुद्ध चेतन्य- 
स्वरूपवाली ही हैं उनमें कुछ भी ऐसो विशेषता नहीं है जिससे संसारी आत्माके हो साथ प्रकृति 
संयोगको अवसर मिले । यदि आत्मा प्रकृतिसंयोगमें कारण है; तो वह आत्मा जब प्रकृति संग्रोग- 
में कारण होता है तब वह अकेला ही बिना प्रकृतिके कारण हो जाता है या प्रकृतिके साथ ? 
यदि प्रकृति सहित होकर आत्मा प्रकृतिसंयोगमें कारण होता है; तो 'यह्‌ प्रकृतिका संयोग किससे 
हुआ--भ्रकृतिसे या आत्मासे' इस प्रइनकों वार-वार दृहरानेसे अनवस्था दूपण होगा। यदि अकेला 
ही कारण होता है; तब वही प्रश्न फिर होगा कि--'प्रकृति रहित, शुद्ध चेतन्यस्वरूपी पुरुष किस 
कारणसे आत्मा और प्रकृति संयोगमें कारण होता है ? उसमें कोई हेतु है या नहीं! इस तरह इसी 
प्रझनके बराबर चालू रहनेसे अनवस्था नामका दूपण होगा। इस तरह प्रकृति और आत्माका संयोग 
सहेतुक तो सिद्ध नहीं हो पाता । यदि प्रकृति संयोग निहेनुक माना जाय; तो मुक्त भत्माजोंसे 
भी प्रकृतिका संयोग हो जाना चाहिए। | 
$ २५६, यह आत्मा जिस समय प्रकततिको ग्रहण करता है उस समय अपने पहलेके 
अकेलेपनको छोड़ता है या नहीं ? यदि अपने अकेल्पनको छोड़ देता है; तो परिवतंन होनेके 
कारण अनित्य हो जायगा। यदि अकेलेपनको नहीं छोड़ता; तब वह प्रकृतिको ग्रहण करके दुकेला 
वन हो नहीं सकता । जिस देवदत्तने अपना बचपन नहों छोड़ा है वह जवान कैसे हो सकता हैं ? 
जवानीका आना वचपनको त्यागे बिना हो ही नहीं सकता। जब तक पुरुष अपना कुंआरापन 
अकेलापन नहीं छोड़ेगा तब तक वह प्रकृतिसखी का संगी वन गृहस्थ नहीं हो सकेगा । इस तरह 
सांख्यमतमें प्रकृत्तिका संयोग किसो भी तरह सिद्ध नहीं होता, जब संयोग ही नहीं तब प्रकृति- 
वियोगरूप मोक्षकी बात ही दूर है, क्योंकि वियोग तो संयोगपूर्वक ही होता है। 
$ २५७, आपने जिस विवेकख्याति--मेदज्ञानकी चर्चा की थी वह भी एक तरहसे बिना 
विचारे हो भली मालूम होनेवाली है। आप बताइए कि विवेकख्यातिका अर्थ क्या है ? अपने- 
अपने स्वरूपमें स्थित प्रकृति और पुरुषको भिन्न-भिन्न प्रतिभास होना हो यदि विवेकण्याति है, 


१. कि प्रकृति--म० २। २. प्रकृत्यात्मम संयो--भा०| क०। -३. तनन्‍न सांस्यमते कृथमपि 
प्र-भ० २। ४ संयोगविधिपूर्व--स० २। ५. “तत्र केय॑ विवेकल्यातिर्नाम प्रकृतिपुरुषयो: सेन 
स्वेन रूपेणावस्थितयो: भेंदेन प्रतिभासनमिति चेतू, सा कस्य-प्रकृतेर, पुरुपस्य, तद्व्यतिरिक्तस्य वा 
कस्यचित्‌ ।--न्यायकुमु ० पृ० ८२१ | | ह 


-का० ५१. $ २५८] ..' जैनमतथ। रे 


पुरुषस्थ वा। न प्रकृते:; *तस्था असंवेद्यपवेणि स्थितत्वादचेतनत्वादनम्पुपयमाच्च । नाप्यात्मनः, 
त्त्पाप्यसंवेद्यपर्देणि स्थित्तत्वात्‌ १ बट - 

$ २५८, तथा यदपि “विज्ञातविरूपाहम्‌' इत्यायुक्तम्‌, तदप्यससीक्षिताभिधानस्‌, ड- 
तयेत्थं विज्ञानानुपपत्तेः॥ कि च, विज्ञातापि प्रकृति: संसारदशावस्सोक्षेष्प्पात्मतो भोगाय स्वभावतों 
वायुवत्प्रवर्ततां तत्स्वभावस्थ नित्यतया तदापि सत्त्वात्‌ । नहि प्रवृत्तिस्वभावो वायुविरूपतया येन 
ज्ञातस्तं प्रति तत्व्वभावादुपरसत इति कुतो मोक्ष: स्थात्‌ *१ तदा तदसर्तवे वा प्रकृतेनित्येकरूपता- 
हानिः, पु्वस्वभावत्यागेनोत्तरस्वभावोपादानस्थ, नित्यैकरूपतायां विरोधात्‌, परिणासिनि* नित्य 
एवं तदविरोधात्‌ । प्रकृतेश्व परिणामिनित्यत्वाम्युपपमे आत्मनोष्पि तदद्भीकतंव्यं त्स्पापि 
प्राक्ततसुखोपभोक्त्स्वभार्वपरिहारेण सोले तदभोक्तृस्वभावस्वीकारातू, अमुक्तादिस्वभावत्यागेन 
मुक्तत्वादिस्वभावोपादानाच्च । सिद्धे चास्य परिणासिनित्यत्वे सुललादिपरिणामैरपि परिणासित्वम- 


तो ऐसी विवेकख्याति प्रकृतिको होती है या पुरुषको ? प्रकृतिको तो नहीं हो सकती; क्योंकि वह 
स्वयं असंवेद्यपवं--जहाँ किसी पदार्थका ज्ञान नहीं होता--में स्थित है अर्थात्‌ ज्ञानसे शून्य है, 
अचेतन है और आप स्वयं प्रकृतिमें विवेकर्याति मानते भी नहीं हैँ। इसी तरह आत्माको भी 
विवेकस्यांति--भेद विज्ञान नहीं हो सकती; क्योंकि वह भी स्वयं असंवेद्यपव में स्थित होनेसे 
अज्ञानी है--ज्ञानशून्य है । * 

जो आपने कहा था कि प्रकृति भी समझ लेती है कि पुरुषने मुझे कुरूपा समझ लिया है 
इत्यादि; वह तो निरा बेसमझीका कथन है; क्योंकि जब प्रकृति अचेतन है, जड़ है, तब वह इतनी 
समझदार कैसे हो सकती है ? इतना परिज्ञान किसी भी जड़ या अचेतन पदार्थों कभी भी 
सम्भव नहीं है । 

मान लो कि पुरुषने उसे कुछपा समझ भी लिया है तब भी अचेतन प्रकृतिकों संसारद्याकी 
तरह मोक्ष अवस्थामें भो स्त्रभावसे ही भोगके लिए पहुँच जाना चाहिए जिस तरह कि वायु 
स्वभावसे ही सर्वत्र चलतो रहती है। प्रकृतिका पुरुषके पास भोगको जाना' रूप स्वभाव तो नित्य 
होनेसे सदा वना ही रहता है, अतः बिना रोक-ठोक मोक्षमें भो पुरुषके पीछे छयकर भोगकी 
सृष्टि करनो चाहिए | मान छो किसी आदमीको वायु अच्छी नहीं छूगती या वायुसे चिढ़ है, तो क्या 
स्वभावत्तः बहनेवाली वायु उस आदमीसे बच करके किनाराकशो करके चलेगी ? इस तरह जब 
मुक्त आत्माओंके पास भी भोगके निमित्त प्रकृति पहुँच जायगी तब मोक्ष कहाँ रहा? वह तो 
भोगभूमि ही हो जायगा। यदि उस समय प्रकृतिका पुरुष भोगरूप स्वभाव नष्ट हो जाता है; तो 
बह नित्य एक रूप नहीं रह सकेगी; क्योंकि जिस पदार्थमें किसो एक पृ्व॑स्वभावका त्याग तथा 
नये स्वभावका उत्पाद होता है वह नित्य एक रूप नहों रह सकता) परिणामी नित्य पदार्थमें ही 
पूर्वस्वभावका त्याग तथा उत्तर स्वभावके ग्रहणकी व्यवस्था हो सकती है। यदि प्रकृति परिणामी- 
परिवतंनशील होकर भी नित्य है; तो आत्माको भी कूटस्थनित्य न मानकर परिणामी नित्य ही 
मानना चाहिए। आत्मा भी तो मोक्ष अवस्थामें अपने पहलेके भोगीस्वभावकों छोड़कर अब एक 
नये योगो-अभोगी-स्वभावको घारण करता है, अस्तु-संसारी स्वभावकों छोड़कर मुक्त स्वभावको 
ग्रहण करता है। इस तरह जब आत्मा कूटस्थ नित्यकी जगह परिणामी नित्य सिद्ध हो गया तब 
उसमें सुत्न ज्ञान आदि परिणाम भी मान लेने चाहिए। यदि उसको अनन्त सुख ज्ञान आदि रूपसे 


१. “तस्थाः असंवेद्यपर्वणि स्थितत्वातू, अचिद्रूपत्वात, अनम्युपगमाच्च ।--स्यायकुमु० ० 
4<२२। २.--तत्त्वादनमभ्यु--म० २। ३. “प्रकृते्जडतया इत्थं विज्ञानानुपपत्तें:--न्यायकुसु ० 
<२२ । ४, णामिनित्य--म० २ | 


२९४ पड़्दशनसमुच्चये [ का० ५२, $ २५९-- 


स्थास्युपगन्तव्यम्‌ अन्यथा सोक्षाभावप्रसड्भधः | ततश्न न कथसपि सांख्यपरिकल्पितो सोक्षो घढत 
इति यथोक्तस्वरूप एवानन्तसुखादिस्वरूपो$स्युपगन्तव्यः | 
६ २५०, अथ सौगताः संगिरन्ते। ननु ज्ञानक्षणप्रवाहव्यतिरेकेण कस्याप्यात्मनो$मावात्कस्य 
मुक्तो ज्ञानाविस्वभावता भ्रसाध्यते। मुक्तिश्वात्मदर्शिनो दूरोत्सारिता--यो हि पदयत्यात्मानं 
स्थिरादिरूप तस्पात्सनि स्थैयंगुणदर्शननिमित्तस्नेहो5वदयं भावी, आतमस्नेहाच्चात्मसुखेपु परितृप्यन्‌ 
सुरेषु तत्साधनेषु च दोषांस्तिरस्कृत्य गुणानारोपयति, गुणदर्शी च परितृप्यन्ममेति सुखसाधनान्यु- 
पादत्ते । ततो यावदात्मदर्शनं तावत्संसार एच ॥ तदुक्तमु-- 
“्य: पर्यत्यात्मानं तत्रास्याहंमिति शाइवत:' स्नेह: । 
स्नेहात्सुखेषु 'तृप्यति तृष्णा दोपांस्तिरस्कुरुते ॥ १॥ 
गुणदर्शी परितृप्यन्ममेति सुखसाधनान्युपादत्ते । 
तेनात्माभिनिवेशो यावत्तावत्स संसार: ॥ २॥ 
आत्मनि सति परसंज्ञा स्वपरविभागात्परिग्रहद्वेपी । 
अनयो: संप्रतिबद्धा: सर्वे दोषा: समायान्ति ॥ ३ ॥” [ प्र० व० १२१५-२२१ ] 


परिणमत नहों होता तो उसे मोक्ष भी नहों हो सकेगा। इस तरह सांख्योंके द्वारा माना गया 
मोक्षका स्वरूप किसी भी तरह सिद्ध नहीं होता अतः हमारे द्वारा हा 54 गुया अनन्तसुख ज्ञान 
आदि स्वरूप वाला ही मोक्ष युक्तिसंगत है तथा वही माननेके योग्य है। 

6 २५५, बौद्ध ( पुवंपक्ष )--जब प्रतिक्षणमें नष्ट होनेवाले ज्ञानक्षणोंकी घाराके सिवाय 
किसी स्थायी आत्माका सद्भाव हो नहीं है तब आप मुक्तिमें किसको ज्ञानादि स्वभाववाका सिद्ध 
करना चाहते हैं ? यदि कोई ज्ञान आदि स्वभावोंमें रहनेवाला अनुयायी आत्मा होता तो वही, 
मोक्षमें अनन्तज्ञान आदि स्वभावोंको घारण कर लेता । पर ज्ञानधाराको छोड़कर आत्मा नामका 
कोई पदार्थ ही नहीं है। सच्ची वात तो यह है कि आत्मदर्शी--आत्माको सत्ता माननेवालेको 
मुक्ति ही नहीं हो सकती | जो आत्माको नित्य सदा रहनेवाली देखता है उसे आत्मामें नित्यत्व 
आदि गुणोंके कारण राग अवश्य ही होगा। जब आत्मामें रागका सिलसिला जारी हुआ तो वह 
आत्माके सुखके लिए प्रयत्व करता है, 'सुखके साधनोंको जुटाता है। वह सुखके साधनोंको जुटाते 
समय उसमें होनेवाले हिसा आदि दोपोंकी ओरसे आँखें बन्द कर उनमें गुण ही गुण देखता है और 
भमतायुवंक “यह मेरे हैं” इस बुद्धिसि सुखके साधनभूत स्त्री घनघान्य आदिका संग्रह करता है 
और मकड़ीके जालकी तरह इस संसारके जालमें फेंसता जाता है । तात्पयँ यह कि तमाम संसार- 
को जड़ यह आत्मदर्शन ही है। सब पदार्थोको आत्माके लिए ही जोड़ते हैँ, यदि आत्माकी ओरसे 
ही दृष्टि हट जाय तो कोई किसलिए इस संसारके चकक्‍करमें पड़ेगा फिर तो 'न रहेगा वाँस भौर न 
बजेगी बाँसुरी' वाली वात होगी। कहा भी है-- “जो आत्माको नित्यत्व आदि रूपमें देखता है 
उसे आत्मामें 'अहं में” इस प्रकारका शाइवत-बहुत दिनों तक टिकाऊ स्नेह हो जाता है। जहाँ 
स्नेह हुआ कि उसके सुखकी चिन्ता हुईं। सुखकी तृष्णामें यह मनुष्य ' सुखके साधनोंके इकट्ठे 
करते समय होनेवाले हिसा आदि दोपोंको दृध्सि ओझल करके उनमें गुण ही गुण देखता है. 
और तृष्णापूर्वक 'यह मेरा है यह मेरा है” इस ममकारके साथ उन पदार्थोके मोहमें पड़ जाता है 
उनसे ब्री तरह चिपट जाता है। तात्पर्य यहकि जब तक “आत्मा है! यह दुराग्रह चित्तमें 
रहता है तब तक यह सब जाल रचना पड़ता है, यह आत्मदर्शन ही संसारके फेलनेका मूल 
कारण है। जब हम किसी एकको अपना आत्मा' मान लेते हैँ तब यह स्वाभाविक ही है कि 





१, --हमिति हि जा०, क० । २.--तस्ने-आ० । ३, तृष्यति प० २। 
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ततो सुक्तिमिच्छता पुत्र॒कलत्नादिक॑ स्वरूप . चानात्मकर्सनित्यसशुचि दुःखसिति श्षुत्सय्या 
चिन्तामय्या च भावनया भावयितव्यम्‌ एवं भावयतस्तत्राभिष्वद्भाभावादसम्यासविज्येषाहरराग्यमुप 
जायते, ततः सास्नवचित्तसंतानलक्षणसंसारविनिवृत्तिरूपा मुत्तिरुपपच्यते । 

6 २६०, अथ तड्भावनाभावेषपि कायक्लेशलक्षणात्तपसः सकलकसंप्रक्षयान्मोक्षों भविष्य 
तीति चेत्‌; न; कायवलेदस्प कमंफलतया नारकादिकायसंत्तापवत्‌ तपस्त्वायोगात्‌ १ विचित्रशक्तिकं 
च कस, विचित्रफलंदानान्यथानुपपत्ते: । तच्च कर्थ कायसंतापमात्रात्‌ क्षीयते, अतिप्रसद्भगत्‌ 

6 २६१. अथ तपःकर्सदक्तीनां संकरेण क्षयकरणशीलमिति कृत्वा एकरूपादपि तपसश्रित्र- 
दाक्तिकस्य कर्मणः क्षय: नन्‍्वेवं* स्वल्पक्लेशेनोपवासादिनाप्यशेषस्थ कर्मंणः क्षयापत्तिः , शक्तिसांक- 


दूसरे पदार्थ 'पराये” माने जायें। और इस स्व और परका विभाग होते ही स्व-अपनेका 
परिग्रह-राग तथा परसे द्वेष होने लगता है। इन, परिग्रह और ह्वेषके होते ही क्रोध मान काम 
लोभ आदि अनेकों दोष आकर अपना अधिकार जमा लेते हैं; क्योंकि ये सब छोटे-मोटे दोष 
राग-हेषकी सेनाके ही सेनिक रूप हैं ।” अतः जिस व्यक्तिको मुक्ति चाहना है उसे पुत्र स्त्री आदि 
पदार्थोकों अनात्मक--आत्मस्वरूपसे भिन्‍न, अनित्य, अशुचि तथा दुःखरूप देखना चाहिए। 
और श्रतमयी-शास्त्राभ्यास .या शब्द्से होनेवाला परार्थानुमान-त्था चिन्तामयी-स्वयं विचारना 
या स्वार्थानुमान--भावनाओं उक्त विचारोंकों खूब दृढ़ करना चाहिए--उनकी वा रम्बार भावना 
करते रहना चाहिए | इस तरह संसारके समस्त स्त्रो पुत्रादि पदार्थोमें अनित्य आत्म- 
स्वरूपसे भिन्‍न तथा दुःखादिरूप भावना भानेसे इनसे ममत्व हटकर धीरे-धीरे वैराग्य हो जायगा | 
इस-वेराग्यसे अविद्या ओर तृष्णा रूप आसूवसे युक्त चित्तसन्तत्ति स्वरूप संसारका नाश हो 
जायगा। यही अविद्या तृष्णायुक्त चित्तसन्ततिका नाश ही मोक्ष है। - 

8 २६०. हांका--इस तरहकी अनित्य या दु:ख रूप भावना न्न भाकर भी जत्र कायक्लेश 
रूप तपसे भी समस्त कर्मोका नाश होकर मुक्ति हो सकती है तब आप भावनाओंपर ही अधिक 
भार'्यों देते हैं? - 

समराधान--जिस प्रकार नरकके दुःख पूर्व क्त कर्मोके फल हैं, उसी तरह कायबलेश भी 
पू्वक्रुत॒कर्मोका फल ही है, उसे तप हो नहीं कह सकते । तप तो इच्छाओंका निरोध करके स्वयं 
किया जाता है पर यह कायक्लेश तो कर्मके फलसे होता है किया नहीं जाता । कर्मोकी विचित्र 
शक्तियाँ है जिनसे नाता प्रकारके कायक्लेश आदि रूप फल मिलते हैं। ऐसे विचित्रफल देनेवाले 
विचित्र शक्तिधारी कर्म मामूली शरीरको बलेश देनेवाले तपसे केसे नष्ट किये जाते हैं? एकरूप 

-कारण अनेक रूपवालछो वस्तुको नष्ट नहीं कर सकता। 

$& २६१. शंका--तपमें ऐसी शक्ति है जिससे वह कर्मोकी शक्तिमें परिवर्तत करके उन्हें 
संकर--एक रूप बनाकर उनका नाश कर देता है। अथवा तप ओर पुर्वकर्म दोनोंको शक्ति मिलकर 
कर्मोका नाश कर देगी, अत: एक रूपवाले अकेले तपसे ही विचित्र शक्तिवाले कर्मोका क्षय हो 





१. “तत्र श्रुतमयी श्रूयमाणेम्य: परार्थानुमानवाक्येम्य: समुत्यय्यमानेन श्रुतशब्दवाच्यतामास्कन्दता 
निर्वृत्ता पर॑ं प्रकर्ष प्रतिपद्यमाना स्वार्थानुमानलक्षणया -चिन्तया निवृत्तां चिन्तमयीभावनामारमते 
“+आप्तप» का० ८३। २. --तवरानभि--स० २। ३. “फलवैचिब्यदृष्टेद्च शक्तिभेदोध्तुमीयते । कर्मणां 
तापसंबलेशात्‌ नैकर्पात्ततः ( क्षय )॥ फल कथंचित्तज्जन्याल्पं स्थात्‌ न विजातिमत्‌ । अथापि तपस: 
शक्‍्त्या शक्तिसंकरसंक्षय: | क्लेशात्‌ कुतश्चिद्धीयेताशेपमक्लेशलेशतः । यदीष्टमपर॑ वलेशातू तत्तप: क्लेश 
एब चेतू । तत्‌ कर्मफलमित्यस्मात्‌ च शक्तेः संकरादिकम्‌ ॥--प्र० चा० १॥२७६-७८ । ४, क्षयसंकरेण 
शी--भ० २। ५. तन्‍्नैवूं स० २। ६, पत्तिशवितः सा--मभ० २। उद्धृतौ इमौ । न्‍्यायकुसु० घु० 
4४१ । स्या० र० थु० १११८। 
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यन्यिथानुपपत्ते: । उक्त च-- 
“कर्मक्षयाद्धि मोक्ष: स च॒ तपसस्तच्च कायसंताप: | 
कमंफलत्वान्नारकदु:खमिव कथं तपस्तत्स्यात्‌ ॥ १॥ 
अन्यदपि चैकरूपं 'तच्चित्रक्षयनिमित्तमिह न स्यात्‌ । 
"तच्छक्तिसंकर: उक्षयकारी' त्यपि वचनमात्रस्‌ ॥ २ ॥” 
तस्मान्नेरात्म्पभावनाप्रकषंविशेषाच्चित्तस्थ निःक्लेशावस्था सोक्षः । 
6 २६२, अन्न प्रतिविधीयते॥ तत्र यत्तावदुक्त॑ 'ज्ञानक्षणप्रवाह' इत्यादि; तदविचारित- 
विलपितमु; ज्ञानक्षणप्रवाहव्यतिरिक्त मुक्ताकणानुस्यृतसृत्नरोपमसन्वयिनसात्मानमन्तरेण कृतनाशा- 
कृतागमादिदोषप्रसक्तेः स्मरणादयनुपपत्तेश्व । 





ही जायगा, तब भावनाओंके ऊपर इतना जोर देनेका क्या कारण है ? 

समाधान--तव मामूलो उपवास आदि कायक्लेशसे भी सभी कर्मोको श्क्तिमें परिवर्तन 
होकर उनमें एकरूपता हो जाय और उन कर्मोका नाश हो जाना चाहिए; क्योंकि आप तो तप 
ओर कर्मोकी शक्तिके मिश्रणमें ऐसी हो शक्ति बताते हैं जिससे विचित्र शक्तिवाले कर्मोकी विचित्रता 
परिवर्तित होकर एकरूपता वन जाती है और एक रूपवाले तपसे एक रूपवाले कर्मोका नाश 
सहज हो हो जाता है। कहा भी है--“कर्मोके क्षयसे मोक्ष होता है, और कर्मोका क्षय होता है 
तपसे । जब तप मात्र कायक्लेश रूप ही है, जो कि नारकी जीवोंके दारुण दुःखकी तरह मात्र 
पूर्वकृत कर्मो का फल ही हो सकता है, तो उन कर्मोके फलरूप कायक्लेशको तप कैसे कह सकते 
हैं? अन्यथा नारकियोंके कायक्लेशको भो तप कहना चाहिए । एकरूप तपसे विचित्र शक्तिवाले 
कर्मोका क्षय होना तो नितान्‍्त असम्भव है। तपको कर्मोकी शक्तिमें परिवतंन करके उत्तमें संकर-- 
एकरूपता लानेवाला मानकर कर्मोका क्षय करनेवाला कहना अथवा तप और कर्मोकी मिश्रित 
शक्तिको कर्मक्षय करनेवाला कहना तो केवल बकवाद करना ही है। तपमें ऐसी शक्ति हो ही नहीं 
सकती ।” इस तरह “आत्मा नहीं है या संसार मिरात्मक है--आत्मस्वरूप नहीं है' इस प्रकारको 
नेरात्य भावना जब उत्कृष्ट अवस्थामें पहुँच जाती है तब उसके धारा चित्तके अविद्या तृष्णा आदि 
क्लेशोंका नाश होकर उसकी निःक्लेश अवस्थाका नाम ही मोक्ष है । यहो चित्त जब अविद्या तृष्णा 
रूप आख़वसे युक्त होता है तब संसार कहलाता है और जब अविद्या तृष्णारूप वलेशोंका, आखवों- 
का नाश होकर वह निराख्रव निःक्लेश हो जाता है तब वही मोक्ष कहा जाता है। 

५ २६२. जेन ( उत्तरपक्ष )--आपने जो ज्ञानप्रवाहको ही आत्मा कहा है वह तो सचमुच 
विना विचारे ही यद्वा तद्य कुछ कह दिया है। यदि मोतियोंमें पिरोये गये धागेकी तरह पूर्व तथा 
उत्तर ज्ञानक्षणोंमें आत्मस्वरूपसे अनुयायी कोई आत्मा नहीं है; तब कतनाश अकृतागम आदि 
दोष होंगे । जिस ज्ञानक्षणने किसी जीवकी हत्या की वह तो उसी समय नष्ट हो जायगा अतः उसे 
तो अपने कियेका कुछ भी फल नहीं मिला, यह तो ऋतनाश हुआ। और अन्य जिस ज्ञानक्षणने 
हत्या नहीं की उम्र विचारेको ह॒त्याके अपराधमें फाँसीको सजा मिली, यह हुआ अक्ृतका आगम 
करे कोई और भोगे कोई” इस नियमसे तो जगत्‌ अन्घेर नगरो वन जायेगा । जिसे हमने रुपये 
दिये थे वह भी नष्ट हो गया तथा हम भी, तब कौन किससे स्मरण करके रुपयेका लेन-देन करेगा ? 
जिसने पदार्थोका अनुभव किया था जब वह समूल नष्ट हो गया तब स्मरण प्रत्यभिज्ञान आदि 
केसे हो सकेंगे ? 





१. तच्चित्रं क्षय--म० २। २, तत्कर्मशक्ति--म० २। ३. करक्षय-प० १, प० २। ४. 
क्षयकरी--आ०, कृ० | 
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$ २६३. यत्युनरक्त आत्मानं यः पदयति' इत्यादि; तत्यक्तमेव; 'कित्वज्ञों जनो दुःखानुषक्तं 
सुखसाधन पदयच्नात्मस्नेहात्सांसारिकेषु दुःखानुषक्तंसुखसाधनेषु प्रवरतेतेष्पध्यादौ: सुर्खातुरबत्‌। 
हिताहितविवेचकस्तु “तादात्विकसुखसाधनमज्भनादिक॑ परित्यज्यात्मस्नेहादात्यन्तिकसुखसाधने 
मुक्तिमागें प्रवर्तते, पथ्यादी चतुरातुरवत्‌ ॥ हे 

$ २६४, यदप्युक्तं 'मुक्तिमिच्छता' इत्यावि; तदप्यज्ञानविजुम्भितमु; सर्वथा$नित्यानात्म- 
कत्वादिभावनाथा निविषयत्वेन मिथ्यारुपत्वात्सबँथा नित्यादिभावनावस्मुत्तिहेतुत्वानुपपत्तें:) नहिं 
कालान्तरावस्थाय्येकानुसंधातृव्यतिरेकेण भावनाप्युपपद्यते । तथा यो हि. निगडादिभिव॑द्धस्तस्पेव 
तन्मुक्तिकारणपरिज्ञानानुष्ठानाभिसंधिव्यापारे सत्ति मोक्षः, इत्येकाधिकरण्ये सत्येव बन्धमोक्ष- 


8 २६३. आपने जो आत्मदर्शीको संसार होता है” इत्यादि विवेचन किया है, वह किसी 
हद तक अच्छा है-। बात यह है कि--अज्ञानी मोही आत्मा दुःखसे मिश्रित सुख-साधनोंको देखकर 
आंत्माके सिथ्यारागसे उस दुःख सिथ्चित सांसारिक सुखके स्त्रो-पुत्रादि साधनोंको जुटानेमें प्रवृत्ति 
करता है। जिस तरह कोई मूर्ख रोगी अपथ्यको ही पथ्य मानकर खा लेता है और दिन दूना 


रोगमें फेंसवा जाता है, उसी तरह यह -मूढ आत्मा दु:खको ही सुख मानकर स्त्री पुत्नादिमें ममता - 
अहम जाय इस हु राग करता है 'और संसारके जालमें उलझता जाता है। परन्तु जो विवेकी हैं जिन्हें हित्त 
और अहितका यथार्थ परिज्ञान है वे ज्ञानी जीव इस मिथ्या सांसारिक सुखके कारण स्त्री 
आदिको छोड़कर आत्माके शुद्ध स्वरूपमें प्रेम करके अतीन्द्रिय सुखके स्धनभूत मोक्षमागंमें 
प्रवृत्ति करते हैं। जिस तरह समझदार रोगी वेद्यके द्वारा बताये गये पथ्यका सेवन कर जल्दी हो 
नीरोग हो जाता है उसी तरह आत्माके यथार्थ स्वरूपकी प्राप्तिके उपायोंका आचरण करनेसे 
आत्माके परम अतीन्द्रिय सुख स्वरूपकी भी प्राप्ति सहज ही हो जाती है । 

६ २६४. आपने जो मुमुक्षुओंके लिए अनित्यत्व आदि भावनाएँ बतायी हैं वह तो सचमुच 
आपके अज्ञानका ही फेलाव है | संसारमें पदार्थ ही जब सर्वंथा अनित्य नहीं हैं तब सर्वेथा अनित्यत्त 
आदिकी सलिविषयक काल्पनिक मिथ्या भावनाएँ सोक्षमें कारण नहीं हो सकतीं। जिस तरह 
संसारमें सवंथा नित्य पदार्थ कोई नहीं है उसी तरह सर्वेथा अनित्य पदार्थेकी सत्ता भी संसारमें 
नहीं है। अतः जेसे सवंथा नित्यत्वकी भावना निविषयक है और उस मिथ्या काल्पनिक भावनासे 
मोक्षकी प्राप्ति चहीं होती उसी तरह सर्वथा क्षणिकत्वकी मिथ्या भावना भी मोक्षकी प्राप्तिमें किसी 
भी तरह सहायक नहीं हो सकती। जबतक अनेक ज्ञान क्षणोंमें रहनेवाला एक भावना करनेवाला 
पूर्व और उत्तरका अनुसन्धान करनेवाला आत्मा नहीं माना जायगा तबतक भावनाएँ बन ही नहों 
सकतीं | देखो, जो व्यक्ति बेड़ो आदि बन्धनोंमें पड़ा है वही जब उन बच्धनोके काटनेका ज्ञान, 
काटनेकी इच्छा तथा तदनुकल प्रयत्त करता है तब उम्तोके बन्धन कटकर उसीको मुक्ति मिलती 
है इस तरह बंधनेसे लेकर कारणोंका ज्ञान इच्छा प्रयत्न आदि छुटने तककी सब बातें जब एक हो 
गात्मामें होती हैं तमी छटनेकी भावना तथा उससे छटना सम्भव होता है। एक अनुयायी आत्मा 


१. किन्तु अज्ञों जनः दुःखाननुपक्तसुखसाधनमपद्यन्‌ आत्मस्नेहात्‌ सांसारिकेषु दुःखानुपक्तसुखसाधनेपु 
प्रवर्तती । हिताहितविवेकस्तु--।/”--न्यायकुझु० ४० <४२। स्था० २० ए० १११८। २, “--दौ 
मुर्खा--आ०, क०। ३. --विवेकस्तु सअ० २, प०२। ४.--कस्त्वतात्तिक--जा०, क७ | 
५. “क्षणिकादिमावनाया मिथ्यारूपत्वातू, वन च मिथ्याज्ञानस्थ निःश्रेयसंकारणत्वम॒तिप्रसद्भात्‌ ।-- 
प्रश० ब्यो० घु० २० घ० । “भावनाया विकल्पात्मिकाया:” श्रुत्तमय्याश्चिन्तामय्यादचावस्तुविषयाया 
“बस्तुविषयस्थ योगिज्ञानस्थ जन्मविरोधात्‌ । कुतदिचिदतत्वविपयाद्‌ विकल्पन्नानात्तत््वविपयस्य ज्ञानस्यानु- 
पलव्घे: ।--आप्तर० का० ८३ । तत्त्ताथइको० ध्‌० २ं१। घड्दु० बृद० इलो० ५२। न्यायकुझु० 
घृ० 4४४२ । 
३८ 


र०८... पड़दर्शनसमुच्चये [ का० ५२. $ २६५ - 


व्यवस्था लोके प्रसिद्धा । इह त्वन्यः 'क्षणो बढ्धोह्न्यस्थ च॒ तन्पुक्तिकारणपरिज्ञानमन्यस्य चानु- 
घानाभिसंधेव्यपारश्रेति वैयधिकरण्यात्सबंसयुक्तम्‌ । दल 

6 २६५, कि च, सर्वो वुद्धिमान्‌ बुद्धिपुर्व॑ प्रबतंसानः किचिदिदमतो सम स्थादित्यनुसंबानेन 
प्रवतते । 'इह च कस्तथाविधो मार्गास्यासे प्रवतंमानों मोक्षो मम स्पादित्यनुसंदव्यात्‌ क्षणः, 
संतानो वा। न तावत्क्षण:; तस्यैकक्षणस्थायितया निविकल्पतया चेतावतो व्यापारान्‌ कतुमसमथ्थ- 
त्वात्‌) नापि संतानः; तस्य संतानिव्यतिरिक्तस्य सौगतेरनम्युपगमात्‌ | ह 

६ २६६. कि च, निरन्वयविनमश्वरत्वे च संस्काराणां मोक्षार्थ: प्रयासो व्यर्थ एव स्थात्‌, यतो 
रागाद्यपरमो हि भवस्मते सोक्ष), उपरस्न विनाद्ः, स चनि्लेंतुकतयाब्यलसिद्ध', ततस्तदर्थों- 
ध्नुष्ठानाविप्रयासो निष्फल एवं । 


माननेपर हो जो वँधा है वही छूटा' इस प्रकारकी वन्ध-मोक्षकी नियत व्यवस्था हो सकतो है। 
संसारमें भी वंघना और छूटना एक अधिकरणमें ही देखे जाते हैँ। पर आप तो जब किसी 
अनुयायी. आत्माकी सत्ता हो नहों मानते तव अन्य ज्ञानक्षण बँधेगा तो छूटनेके कारणोंका ज्ञान 
किसी दूसरे ज्ञान क्षणको होगा तो उन उपायोंके आचरण करनेकी इच्छा किसो तोसरेकों होगी 
और आचरण कोई चौथा ही क्षण करेगा, इस तरह सभी बातें भिन्न-भिन्न ज्ञान क्षणोंकों होंगी 
तब वन्ध-मोक्ष आदिकी व्यवस्था किसी भो तरह नहीं वन सकेगी 

$ २६५, संसारमें कोई भी वृद्धिमातु जब्र किसी कार्यमें जान-वूज्ञकर प्रवृत्ति करता है तो 
यह सोचकर ही उसमें प्रवृत्त होता है कि---इस कार्यके करने से मुझे अमुक लाभ होगा' अब 
आप बताइए कि आपके यहाँ मोक्षमार्गके अभ्यासमें प्रवृत्ति करनेवाला तथा “इससे मुझे मोक्ष 
होगा” इस अभिप्रायको रखनेवाला विचारक कोन है ? ऐसा विचार ज्ञानक्षण करेंगे या सन्‍्तान ? 
ज्ञांनक्षण तो एक हो क्षण तक ठहर कर नष्ट हो जानेवाले हैँ तथा निविकल्पक हूँ, अतः वे इतना 
लम्बा विचार नहीं कर सकते | इतना बड़ा विचार तो दस बीस क्षण तक ठहरनेवाला सविकल्प 
ज्ञान ही कर सकता है। परस्पर भिन्‍न ज्ञान क्षणरूप सन्तानियोंसे पृथक्‌ सत्ता रखनेवाली सन्‍्तान 
तो बोद्ध मानते ही नहीं हैं, अतः जिस तरह क्षणिक ज्ञानक्षण उतना लम्बा विचार नहीं कर 
सकते उसी तरह उन ज्ञानक्षणरूप सन्‍्तान भी उस विचार को करने में समर्थ नहीं हो सकती । 


$ २६६. जब आपके यहाँ सभी पदार्थ क्षणिक हैं तथा रागरादि संस्कार भी दूसरे क्षणमें 
निरन्वय-समूल नष्ट हो जाते हैं; तब रागादिका नाश भी अपने ही आप हो जायगा, और मोक्ष- 
की प्राप्ति भी स्वतः ही हो जायगो, अत: सिर मुड़ाकर कपायसे वस्त्र धारण कर बुद्ध दीक्षा लेना 
व्यथे ही है, क्योंकि आपने रागादिके उपरमको ही मोक्ष माना है। उपरम का अथ॑ है नाश | और 
नाश तो आपके यहाँ निहेंतुक है, वह कारणों से नहों होता किन्तु स्वभावसे ही अपने आप हो 
जाता है। अतः रागादिका नाश भी अपने ही आप अनायास ही हो जानेवालछा है उसके लिए 
प्रव्नज्या लेता आदि प्रयत्न करना निरथंक हो है। 





१. “न वन्धमोक्षो क्षणिकेकसंस्थो--क्षणिकमेक॑ यच्चित्त तत्संस्थी बनन्‍्यमोक्षौ न स्पाताम। यस्य 
चित्तस्थ वन्चः तस्य निरन्वयप्रणाझ्ादुत्तरचित्तस्यावड्धस्थैव मोक्षप्रसद्भात्‌ । यस्यैव वन्व: तस्वैव मोक्ष इति 
एक चित्तसंस्थों बन्धमोक्षों ।/--युकत्यचु० टी० घृ० ४१ । न्यायकुमु ० ए० <४२। २. “इह च 
कस्तथाविधो मार्गाम्यासे प्रवर्तमान: "मोक्षों मम स्यात्‌' इत्यनुसंदष्यातृ--क्षण: संतानो वा ।--न्याय- 
ऊसु ० ४० <४२ | ३. “अहेतुकत्वान्नाशस्य हिंसाहेतुर्न हिसकः । चित्तसंततिनाशइ्च मोक्षो ताष्टाज़ू- 
हँंतुक: ॥ --आप्तमी० का० ५२। युक्‍त्यज्ञु० टो० पृ० ७० । “निहेंतुकतया विनाशस्य उपायवयर्थ्यम्‌ 
अयलसाध्यत्वातू ।--प्रश० च्यो० घछू० २० । न्‍्यायकुसु० ए० ८4४३ । हु 


|] 


“-का० ५२. $ १६८ ] जैेनमतस।. | - > २९०९, 


$ २६७, कि च तेन' सोक्षार्थानुष्ठानेन प्राक्ततस्य रागादिक्षणस्थ नाद्ाः क्रियते, भाविनों 
वानुत्पाद:, तद॒त्पादकशक्तेर्वा क्षयः, संतानस्पोच्छेदः, अनुत्पादों वा, निराश्रय (स्रव) चित्तसंत्त्यु- , 
त्पादों वा, तत्राद्योध्तुपप्चः, विवाद्मस्य निर्ेतुकतया भवस्मते कुतश्रिदुत्पत्तिविरोधात्‌ । द्वितीयोष्प्पत 
एवासाघीयान्‌, उंत्पादाभावों हमनुत्पादः, सोइ्भावरुपत्वात्कर्थ कुतश्रिदुत्पच्यते, अपसिद्धान्तप्रसड्भात्‌ । 
तच्छक्ते:' क्षयोड्नुपपन्नः, तस्पाप्यभावरूपतया नि्ेतुकत्वेन भवन्मते कुतश्रिदृत्पत्तिविरोधातु । 
संतानस्पोच्छेदार्थो5 चुत्पादार्थों वा तत्प्रयास इत्यप्यनेत निरस्तम्‌, क्षणोच्छेदानुत्पादवत्‌ । तयोरप्प- 
भावरूपतया* , निहेतुकत्वात्कुतोध्प्युत्पतत्यनुपपत्ते:। कि च, वास्तवस्थ संतानस्थानस्थुपगर्मात्कि 
तदुच्छेदादिप्रयासेत १ न हि मृतस्य सारणं क्लापि दृष्टभ, तन्न संतानोच्छेदलक्षणा* सुक्तिघंदते ६ 
: $ २६८, अथ निराश्नय (ज्नव) चित्तसंतत्युत्पत्तिकक्षणा सा तत्प्रयाससाध्येति पक्षस्तु 
ज्यायान्‌ । केव॒र्ल सा चित्तसंततिः सान्‍्वया निरन्वया वेति वक्तव्यम्‌। आधे सिद्धसाधनमु; 


$ २६७. अच्छा यह बताइए कि--मोक्ष के लिए जो प्रव्नज्या आदि धारण करते हैं उनसे 
क्या होता है ? क्या मौजूद रागक्षणका नाश होता है, या आगे राग उत्पन्त नहीं हो पाता, 
. अथवा रागको पैदा करनेवाली शक्तिका नाश हो जाता है, किवा सन्‍्तानका उच्छेद हो जाता है, 
अथवा रागादि सन्तति आगे उत्पन्त नहीं हो पाती, या निराख्रव चित्तसन्तति उत्पन्त हो जाती 
है ? प्रश्नज्यासे रागादिका नाश तो नहीं हो सकता; क्योंकि आपके मतसे विनाश तो निर्हेतुक है 
वह किसी प्रव्नज्या आदि कारण से उत्पन्न नहीं हो सकता वह तो स्वतः ही होता है। रागादिके 
अनुत्पादको मतलब है रागादिके उत्पादका अभाव; सो वह भी उत्पादका नाश ही है, अतः उसका 
कारणेसे उत्पन्त होना असम्भव है क्योंकि आप विनाशको निर्हंतुक मानते हैँ) यदि रागादि 
' नाशकी किसी प्रव्नज्या आदि कारणसे उत्पत्ति मानो जायगी; तो आपके अहेतुक विनाशवाले 
सिद्धान्तका विरोध हो जायेगा । इसी तरह शक्तिका क्षय भी विनाश रूप ही है, अतः इसकी भी 
उत्पत्ति कारणों से नहीं हो सकती | इसी प्रकार सनन्‍्तानका उच्छेद या उसका अनुत्पाद-उत्पादा- 
भाव भी विन्ताशरूप होनेसे क्षणोंके नाश और, अनुत्पादकी तरह निहेतुक ही होंगे अत: इनके लिए 
' भी प्रन्नज्या आदि अनुष्ठानोंका कोई उपयोग नहीं है ॥ आप सनन्‍्तानको तो वास्तविक मानते ही 
नहीं हैं उसे तो आप काल्पनिक कहते हैं; त्तब ऐसी काल्पनिक सन्‍्तानके उच्छेदके लिए क्‍यों प्रयत्न 
किया जाय । वह तो काल्पनिक होनेसे है ही नहीं, बिचारी अपने ही आप अ्छिन्न है। इस मरी 
हुई सन्‍्तानको मारनेके लिए इतनो दुष्कर प्रव्नज्या आदिका धारण करना मह॒ज् सनकोपन ही है। 
इस तरह सन्‍्तानोच्छेद रूप मुक्ति किसी भी प्रमाणसे सिद्ध नहीं होती | 
$ २६८. हाँ, 'जो चित्तसन्तत्ति पहले साख्रव-अविद्या और तृष्णासे संयुक्त थी, प्रव्नज्या 
आदि अनुष्ठानोंसे वही *चित्तसन्तति निरास्रव-अविद्या तृष्णासे रहित हो जाती है” आपका यह 
विचार उचित प्रतीत होता है। केवल उस चित्तसन्ततिको सान्‍्वय तथा वास्तविक मानना 
 चाहिए। बेताइए--आप उसे सान्वय मानना चाहते हैं या निरन्‍्वय ? निरास्रव चित्तसन्ततिको 
सान्वय-वास्तविक रूपसे पूर्व उत्तर क्षणोंमें अपनी सत्ता रखनेवाली--मानना ही सच्चा मोक्षका 


१. "तेन हि प्रावतनस्य राग्रादिचित्तरक्षणस्य नाश: क्रियेत, भाविनों वानुत्पाद: तदुत्पादकशक्तेर्वा 

, कयः, संतानस्य वोच्छेद:--अनुत्पादों वा,. निराखवचित्तसंतत्युत्पादों वा ।”--न्यायकुमु० पू० «४२ ॥ 

२. दो वानुत्पा--प० १, प० २, भ० १ ।--दो वानुच्छेदों वा निराश्रयः चित्त--म० २। 

' ई.ब्छेदोध्नुत्पादा--म० २। ४. भावतया निहेंतुकतया कु--म०-२। ५, दा युक्ति--म० २१ 

६. निराश्रयरूपच्तति--जा० क०। ७. साध्येत्यपि प-- -स० २। ८. “केवर्ल सा चित्तसंतति: 
सान्वया, निरन्वया वा इति वक्तव्यम्‌ ।--न्यायकुमु० छू० ८३४ ॥। 


३०० घड़्दर्शनसमुच्चये [ का० ५२. $ २६९- 


तथाभूत एवं चित्तसंताने मोक्षोपपत्ते, बद्धों हि म्रुच्यते  नावद्धः। द्वितोयोश्लुपेपन्न;' निरन्‍्वये 
हि संतानेष्न्यो बध्यतेष्न्यश्व मुच्यते, तथा च बद्धस्य मुक्त्यथ प्रवृत्तिनें स्थात्‌, झतनाशादयस्थ दोषाः 
पृष्ट (8)छग्ना एवं धावन्ति । ह 

६ २६९. तथा यदुक्त 'कायकक्‍लेश” इत्यादि; -तदप्यसत्यम; हिसाविरतिरूपब्रतोपबूंहकस्य 
कायक्लेशस्य *कर्मफलत्वेषपि तपसत्वविरोधात्‌, ब्रताविरोधी हि कायकक्‍लेदः कर्मनिजंराहेतुत्वात्तपो- 
इभिधोयते । न चैवं नारकादिकायक्लेशस्थ तपस्त्वप्रसद्भः, तस्य हिलाद्यावेह्प्रधानतग्रा तपस्त्व- 
विरोधात्‌' , अतः कर्थ॑ प्रेक्षावतां तेन समानता साधुकायकलेशस्थापादयितुं शक्‍्या । 

६ २७०. तदपि शक्तिसंकरपक्षे स्वल्पेन! इत्यादि प्रोक्तमु; तत्सृक्तमेव; विचित्रफलदान- 
समर्थानां कर्मणां शक्तिसंकरे सति क्षीणमोहान्त्यसमयेड्योगिचरमससये 'चाकलेशतः : स्वल्पेनेव 
शुक्लध्यानेन तपसा प्रक्षयास्युपगमात्‌, जीवन्मुक्तेः परसमुक्तेक्चान्यथानुपपत्तेड, स ” तु तच्छक्ति- 


स्वरूप है और इसे तो हम लोग भी मानते ही हैं अतः सिद्ध साधन है। जो बँवता है वही मुक्त 
होता है बिना बँधा नहीं । इस तरह बन्धनसे मोक्ष तक की अवस्थाओंमें उस चित्तसन्ततिकी 
वास्तविक सत्ता मानती चाहिए। चित्तसन्ततिको निरन्‍्वय मानना तो किसी भी तरह उचित 
नहीं है; क्योंकि ऐसी चित्तसन्ततिको निरन्वय--पूर्व और उत्तर क्षणोंकों परस्पर सम्बन्ध शून्य- 
मानने पर तो बंधेगा कोई और छूटेगा कोई, जो बँधा है उसीकी मोक्षके लिए प्रवृत्ति नहीं होगी । 
इसी तरह कृतनाश आदि दोष इस पक्षके पीछे ही पीछे चले आयेंगे | तात्पयं यह्‌ कि निरन्चय 
चित्तसन्तति माननेमें 'करे कोई और भोगे कोई' आदि अनेक दोषोंका प्रसंग होगा | 

$ २६९, आपने जो कायक्लेश रूप तपके -बाबत कहा वह तो बिलकुल हो ' असत्य है; 
कायक्लेश भले ही कर्मका फल हो परन्तु जब वह अहिसाब्नतकी वृद्धिमें सहायता देता है तो-उसे 
तप ही कहना चाहिए। जो कायकलेश व्रतोंका अविरोधी है, अहिंसा और संयमकी स्थिरता 
करता है वह कर्मोकी निज रामें-कारण होनेसे तपरूप ही है। नारकी आदि जीवोंको होनेवाले 
कायक्लेशमें तो हिंसादिका आवेश पाया जाता है वह इच्छा निरोध करके स्वयं तपा नहीं जाता 
अतः उसे त्तप केसे कह सकते हैँ । अत* नारकियोंकी हिंसात्मक दु.खरूप शरोर पीड़ासे मुनियोंके 
हा इच्छायुवंक तपे गये अहिसात्मक कायक्लेशकी तुलना करना वुद्धिमानोंको तो शोभा 
नहीं देता । 5 

$ २७०, आपने जो तपके द्वारा शक्ति संकर माननेसे स्वल्प उपवास आदिसे ही समस्त 
कर्मोका क्षय होना चाहिए इत्यादि कहा है, वह आपने ठोक ही कहा है। वास्तवमें बात ऐसी 
ही है। जिसका मोह कर्म नष्ट हो गया है उस बारह॒वें गुणस्थानवर्ती क्षीणमोही व्यक्तिके थोड़े-से 
शुक्लध्यान रूपी तपसे विचित्र फल देनेवाले ज्ञानावरण आदि कर्मोकी शेक्तिमें परिवर्तत होकर 
उनमें संकर--एकरूपता आकर उनका नाश हो जाता है। और दूसरे ही क्षण वह क्षीणमोही 
व्यक्ति जीवन्मुक्त केवछी हो जाता है। जिनके मन वचन कायके समस्त व्यापार रुक गये हैं उन 
चौदह॒वें गुणस्थानवर्ती अयोगी जीवोंका थोड़ा-सा ही शुक्लूध्यान रूपी तप एक ही क्षणमें सब कर्मों 





१. पृष्ित्म--म्र०-१, स० २, प० १, पृ० २, क०। २. तदसत्यमू आ०। ३. “हिंसादिबि- 
रतिलक्षणवृत्तोपबृंहकस्यकायवलेशकर्मफलत्वेषपि तपस्त्वाविरोवात्‌ ॥--न्यायकुसु० पर० ८४७ । 
४. कर्मत्वेषपि आ०, क० । ५. “विरोधित्वात्‌ू-म० १, म० २, प० १, प० २। ६. कं समानता 
प्रेज्ञावतता तेव साघु-स० २। ७. -समययोग्रि-स० २। ८. चाक्लेशेन स्व-स० १, भ० २, प० १, 
प० २ । ै. अत्यवा-आ०, क० । १०. एतदन्तगंतः पाठो नास्ति भ० $, स० २, प० १, प०-२। 


- का० ५२.६ २७२ ] जेनमतम्‌ । ३०१ 


संकरो बहुतरकायक्लेशसाध्य इति युक्तस्तदर्थेश्निकोपवासादिकायक्लेशाडनुष्ठानप्रधास:; तसन्त 
रेण तत्संकरानुपपत्ते, ततः कर्थंचिदनवच्छिन्नो ज्ञानसंतानोंइ्नेकविधतपोनुछानान्मुच्यते, तस्य * 
चानन्तचतुष्टथलाभस्वरूपो सोक्ष इति प्रतिपत्तव्यम्‌ । 


६ २७१. अथात्र दिगम्बरा: स्वयुक्तोः स्फोरयन्ति। ननु भवतु यथोक्तलक्षणों सोक्षः, पर 

स पुरुषस्येव घठते न त्वड्रनायाः, तथाहि--न स्त्रियों सोक्षमाजनं भवन्ति, पुरुषेस्थो हीनत्वात्‌, 
नपुंसकवत्‌' । 

६ २७२. अन्नोच्यते--रन्नीणां पुरुषेभ्यो हीनत्व॑-कि चारित्राद्यभावेन, विशिष्टसामर्थ्यासत्वेन 

पुरुषानभिवन्दत्वेन, स्मा(क्षा)रणाद्यकत्‌ त्वेन, अमहंद्धिकत्वेन, सायादिप्रकर्षवत्वेव वा। तत्र न 

तावदाद्यः पक्ष: क्षोदक्षमः: यतः कि चारित्राभाव:ः सचेलत्वेन, सन्दसत्त्वतथा वा। तत्र यद्याद्य- 

- पक्ष; तदा चेलस्थापि चारित्राभावहेतुत्वं कि परिभोगमात्रेण, परिग्रहरूपतया वा। यदि परि- 


का नाश कर ही देता है । और वह परमयोगो योगी दूसरे ही-क्षणमें परममुक्तिको पा लेता है। 
परन्तु उस शुक्लूध्यान रूपी तपमें वह विशिष्ट शक्ति पहले किये गये अनेकों उपवास आदि कठोर 
कायक्लेशसे हो आती है । अतः उस विशिष्ट शक्तिकी प्राप्तिके लिए अनेक उपवास रसत्याग आदि 
कायक्लेश करना ही चाहिए। इन बाह्य तपोंको तपे बिना तपमें ऐसो शक्ति तथा कर्मोमें 
परिवतंन नहीं हो सकता । इस तरह अन्वयी ज्ञान सन्तान ही अनेक प्रकारके अन्तरंग और बाह्य 
तपोंको तपनेसे कर्मोका नाश करके मोक्ष प्राप्त करती है। उस अन्वयी ज्ञान सनन्‍्तान-आत्माको 
अनन्त दर्शन अनन्त ज्ञान अनन्त युख और अनन्‍न्तवीर्य इस अनन्त चतुष्टयवाले स्वरूपकी प्राप्ति 
होना ही मोक्ष है । 

हे २७१, दिगम्वर सम्प्रदाय वाले स्त्रियोंको मोक्ष नहीं मानते हैं, उनका अभिप्राय इस 
प्रकार है। 

दिगम्वर--मोक्षका उक्त स्वरूप तथा उसकी सिद्धिका प्रकार तो वस्मुतः ऐसा ही है 
परल्तु यह मुक्ति पुरुष हो पा सकते है, स्त्रियोंको अपनो उसी योनिवाली स्त्रीपर्यायसे मुक्ति नहीं 
मिल सकती । वे उस पर्यायको छोड़कर पुरुष शरीर धारण करने पर ही मुक्त हो सकती हैं । 
स्त्रियाँ मोक्ष नहीं जा सकतीं क्‍योंकि वे पुरुषोंसे -हीन है जिस प्रकार नपुंसक-हीजड़ा पुरुषोंसे 
हीन होने के कारण मोक्ष जाने की सामर्थ्य नहीं रखता उसी तरह स्त्रियाँ भी पुरुषोंसे हीन है 
अबलाएँ हैं अतः वे भी अपने उस कमजोर शरीरसे मुक्तिका साधन नही कर सकतीं और न 
मोक्ष हो जा सकती है। 

$ २७२. दवेताम्बर--स्त्रियोंको पुरुषोंसे हीन या कमजोर क्यों समझा जाय ? क्या वे 
चारित्र आदि धारण नहीं कर सकती या उनमें -विशिष्ट शक्ति नहीं है, अथवा पुरुष साधु उन्हें 
नमस्कार नहीं करते, या वे श[स्त्रोंका पठन पाठन या स्मरण नहीं करा सकतीं, दूसरोंको पाठका 
स्मरण नहीं करातों; किवा उन्हें कोई छौकिक ऋद्धि सिद्धि प्राप्त नहीं होती. अथवा उनमें तोत्न 
छल कपट मायाचार -आदि पाये जाते है ? पहला पक्ष तो 'चारित्र न होनेसे स्त्रियाँ कमजोर हैं 
विचारको सहन नहीं कर सकता। आप बताइए कि स्त्रियोंको चारित्रका अभाव क्यों है ? 
क्या वे कपड़ा पहनती हैं इसलिए चारित्र नहों पाल सकतीं, या उनमें शक्ति या घेर्यँकी कमी है ? 
यदि वे कपड़ा-धारण करती हैं इसीलिए चारित्र नही पाल सकतीं; तो वस्त्र क्या पहिनने मात्रसे 
ही चारित्रका विघात कर देता है, अथवा परिग्रहरूप होनेसे उसमें ममता होनेसे चारित्र नहीं हो 


१. -तयानुष्ठा- म० २। २. “ततः स्त्रीणां न मोक्ष: पुरुषेम्यों हीनत्वात्‌ नपुंसकादिवत्‌ ।” -- 
न्यायकुसु ० ए० <७०६। ३, -वः कि स चे-म० २। ४, -दः प-म० 9, स० २, प० १, प० २। 


३०२ पड्दर्शनसमुच्चये [ का० ५२. $ २७३ - 


भोगसात्रेण; तदा परिभोगोषपि' कि वस्त्रपरित्यागासमर्थत्वेन संयमोपकारित्वेन वा। तत्र न 
तावदाद्य; यतः प्राणेस्योषपि नापरं प्रियम्‌, प्राणानप्येताः परित्यजन्त्यो दृष्यन्ते, वस्त्रस्य का कथा । 
अथ संयसोपकारित्वेन; तहि कि न पुरुषाणामपि संयमोपकारितया वस्त्रपरिभोग: १ 

९ २७३. अथाबला एता बलादपि पुरुषेरुपभुज्यन्त इति तद्दिना तासां संयमवाधासंभवों 
न पुननेराणामिति न तेषां तदुपभोग इति चेत्‌ 

$ २७४. तहि न वस्त्राच्चारित्राभाव:, तदुपकारित्वात्तस्य, आहारादिवतु । नापि परियग्रह- 
रूपतया; यतो5स्प तद्गपता कि मुच्छहितुत्वेन, धारणसात्रेण वा अथवा स्परशंमात्रेण जीवसंसक्ति- 
हेतुत्वेन वा | तत्र यद्याद्य; तहिं शरीरसपि सुर्छावा हेतुनं वा। तावदहेतु:; तस्यान्तरज्भग्तत्वेन 
दुर्लभतरतया विशेषतस्तद्वेतुत्वात्‌३ अथ मुर्च्छाया हेतुरिति पक्ष-ः; तहि वस्त्रवत्तस्थापि कि 


पाता ? यदि वस्त्रके पहिनने मात्रसे ही चारित्रमें बाधा आती है चारित्र पूर्ण नहों हो पाता; तो 
यह विचारना चाहिए कि स्त्रियाँ क्‍यों वस्त्रको धारण करतीं हैं ? क्या वे वस्त्रका त्याग करनेमें 
असमर्थ हैं, अथवा वे उस्ते संबमका साधक मानकर पहिनती हैं ? वस्त्रके त्यागनेकी असामर्थ्य॑ तो 
नहीं कहो जा सकतो; वस्त्र कुछ प्राणोंस अधिक प्यास तो है ही नहीं, जब्र ये घर्मप्राण माताएँ 
अपने धर्मंकी रक्षाके लिए अपने प्राणोंको भी हँसते-हँसते निछावर. कर देती हैँ तव उस चिथड़ेकी 
तो वात ही क्या ? यदि स्त्रियाँ वस्त्रको संयमका उपकारी समझकर उसे पहिनती हैं; तो पुरुष 
साधु भी यदि संयमके साथनेके छिए उसकी स्थिरताके लिए वस्त्र पहिन लेते हैँ तो क्या हानि हद १ 
वस्त्र पहिन लेनेसे ही उनका परम चारित्र क्यों छूजाः जाता है ? न्‍ 
$ २७३. दिगम्बर--स्त्रियाँ तो अबला हैं, इनके शारीरिक अवयवोंकी रचना ही ऐसी है 
कि पुरुष पशु इनकी छाज बलात्कार करके लूट सकते हैं, अतः वस्त्र पहिने बिना इनका संयम 
साधना इनके शीलकी रक्षा होना असम्भव है इस लिए स्त्रियोंका तो संयमकी रक्षाके लिए वस्त्र 
पहिनना उचित और आवश्यक है परन्तु पुरुषोंकी तो कोई जवरदस्ती छाज नहीं लूठता, ये तो 
नग्न रहकर भी संयम साथ सकते हैं अतः इनका वस्त्र पहिनना किसो भी तरह उचित तथा 
संयमका उपकारी नहीं माना जा सकता | 
$ २७४. इवेतास्वर--आपके उपरोक्त कथनसे यह तात्पर्य तो सहज ही निकल आता है 
कि वस्त्रके पहिनने मात्रसे स्त्रियोंके चारिन्रका अभाव नहीं होता, वह तो उनके संयमका उसी 
हक है जिस प्रकार कि भोजन-पानी आदि शरीरकी स्थिरताके द्वारा संयमके उपकारक 
न वस्त्रकी परिग्रहमें गिनती है अतः वह चारित्रमें बाधक होगा उसके पहिननेसे चारित्र 
नहीं हो सकता' यह कथन भी विचारणीय है। बताइए वस्त्र ममत्व परिणाम उत्पन्न करता है 
इसलिए परिग्रह रूप है, अथवा धारण करने मात्रसे, या छू लेने मात्रसे अथवा जीवोंकी उत्पत्तिका 
स्थान होनेसे ? यदि वस्त्र ममताका कारण होनेसे परिग्रह रूप है, तो शरीर भी ममताका कारण 
होता है या नहीं ? 'शरीर ममताका कारण नहीं है” यह कथन तो नितान्त असंगत है; क्योंकि 
शरीर तो वस्त्रसे भी अधिक दुल्लंभतर है। वस्त्रको फेंक देनेपर भी दूसरा इच्छानुकूल वस्त्र मिल 
' सकता है। वस्त्र वाह्य है पर शरी रको छोड़ देनेपर इच्छानुकूल दूसरा शरीर मिलना असम्भव 
ही है वह अन्तरंग है। अतः अत्यन्त घन्निष्ठ सम्बन्ध होनेके कारण शरीर तो और भी अधिक 
कक लक है तथा करता भी है। यदि शरीर वस्त्रका ही तरह ,ममताक्रा उत्पादक 
- है; तो उसे पहलेसे ही क्यों नहीं छोड़ते ? क्या उसका छोड़ना वस्त्र त्यागकी तरह अत्यन्त 


१. किमपरत्याग: म० २। ३, वस्त्रभोग: स० २। ३, -अथवा स॒० २। 
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दुस्त्यजत्वेन, सुक्त्यड्रातया वा न प्रथमत एवं परिहारः | यदि दुस्त्यजत्वेनेति' पक्ष: तदा तदपि 
कि स्वपुरुषाणाम्‌, केषांचिद्या। न तावत्सवेंषामू, दृष्यन्ते हि बहवो वन्निप्रवेशादिभिः शरीरमप्ि 
* त्यजन्तः। अथ केषांचितु, तदा वस्त्रसपि बिल न परिहार्थ शरीरबतु१ अथ 
म॒क्त्यड्धत्वेनेति पक्ष; तहि वस्त्रस्यापि तथाविघद्षक्तिविकलानां द्युपष्टस्भकत्वेन शरौीर- 
वन्मुक्त्यड्धत्वात्किमिति परिहार: । अथ धारणमात्रेण; एवं सति शीतकाले प्रतिमापन्नं साधु वृष्टवा 
फेनाप्यविषज्योपनिपातमद्य ज्ीतसिति विभाव्य घर्माथिना साधुशिरसि वस्त्र भ्रक्षिप्तें 'सपरिग्रहता 
स्थात्‌ । अथ यदि स्परशंमात्रेणफ; तदा सुम्यादिना निरन्तर स्पर्शसद्भावात्सपरिग्रहत्वेन तोर्थंकरादी- 
नामपि न सोक्षः स्थादिति लाभसिच्छतो' भवतो सुलक्षतिः संजाता। अथ जीवसंसत्तिहेतुत्वेन; 
तहिं शरीरस्यापि जीवसंसत्तिहेतुत्वात्परिग्रहहेत॒त्वमस्तु, कृमिमण्डुकायुत्पादस्य तत्र प्रतिप्राणिप्रतीत- 
त्वाद्‌। अथास्ति, परं यतना तत्र विधीयते, तेनायसदोष इति चेत्‌; तहि वस्त्रेष्प्ययं न्‍्यायः कि 
काकेभक्षितः १ वस्त्रस्यापि यतनयैव सीवनक्षालनादिकरणेव जीवसंसक्तिनिवारणात्‌ । तल्न वस्त्र- 


कठिन है अथवा वह संयम का साधक होकर मोक्षका कारण होता है ? यदि शरीरका त्याग 
अत्यन्त कठिन है; तो सभी पुरुषोंको उसका छोड़ना अत्यन्त कठिन है, या कुछ अल्पशक्ति वालों 
को ? सब पुरुषोंको शरीरका छोड़ना अत्यन्त कठिन है' यह तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 
बहुत-से साहसी पुरुष धर्मके छिए अग्तिमें जलकर, परवेतसे गिरकर त्तथा काशी करवट बादि 
लेकर खुशीसे शरीरको छोड़ देते हैं। यदि किन्‍्हीं हीनशक्तिक पुरुषोंके लिए शरीरका छोड़ना 
अत्यन्त कठिन है, तो वस्त्रका छोड़ना भी तो किन्हींके लिए अत्यन्त कठिन होता है अतः शरीरकी 
ही तरह उसके छोड़ने का आग्रह नहीं होना चाहिए। यदि शरीर मुक्ति का साधक होने से 
अपरिहाये है, तो वस्त्र भी तो किन्हीं वृद्ध दुबंल आदि शक्तिहीन लोगोंको स्वाध्याय संयम 
आदिको प्रवृत्तिमें स्थिरता लाता है और इस तरह वह उन लोगोंको शरीरकी हो तरह संयम- 
का साधक होनेसे मोक्षका अंग है अतः क्‍यों वस्त्रके परिहारका ऐकान्तिक आग्रह किया जाता 
है ? यदि वस्त्र शरीरपर आ जाने मात्रसे ही परिग्रहरूप हो जाय, तो कड़ी सरदीके दिनोंमें नदीके 
किनारे ध्यानावस्थ साधुके ऊपर किसी सहृदय धर्मात्मा भक्तने सरदीकी भोषणताका खयाल 
करके कपड़ा डाल.दिया तो क्या इतने मात्रसे वह साधु परिग्नही या वस्त्र परिग्रहरूप हो जायगा ? 
यदि छू लेने मात्रसे वस्त्र परिग्रहरूप हो जाता हो, तो पृथिवी आदि कितने हो पदार्थोकोी निरन्तर 
छंते रहने के कारण तीर्थंकर आदि भी परिग्रही हो जायेंगे और इस तरह वे केवली या सिद्ध नहीं 
हो पायेंगे । यह तो नफेके लिए किये गये रोजगारमें मूल पूँजीके घाटेकी ही बात हुई। चाहा 
तो था कि वस्त्रको परिग्रह सिद्ध कर दिया जाग्न पर वहाँ तीर्थंकर ही परिग्रही बच गये। यदि 
चीलर आदि जीवोंके रहने तथा उनके उत्पन्न होने का स्थान वस्त्र परिग्रह रूप है, तो शरीर भी 
अनेकों जीवोंके रहनेका स्थान है अतः इसे भी परिग्रह मान लेना चाहिए, शरीरमें भी कीड़े 
पड़ जाते हैँ, वह सड़ जाता है. गल जाता है आदि। शरीरेके भीतर निगाह डालिए कितने हो 
कीड़े उसमें विछूबिलाते हुए दिखाई देंगे । यदि यह कहा जाय कि शरीरमें कीड़े रहो, पर यत्ना- 
चार पूर्वक सावधानीसे प्रवृत्ति करने पर उनकी विराधना बुद्धि पूवंक हिंसा नहीं होतो अतः यह 
दोष नहीं -हो सकता' तो वस्त्रमें भी इसी युक्तिसे दोषका परिहार किया जा सकता है, यहाँ 
भी उस न्यायको कोए नहीं खा जायेंगे । वस्त्रको भो सावधानो पूवंक सीनेसे तथा धोने आदि 


* - २. -ति तदापि स० २। २. -याद्यवष्टम्भ-म० २॥। ३. -मा प्रतिपन्नम स० १, स० २, प० १, 
_ प० २। ४. सति परिग्र-म० २॥ ५. -रन्तरस्पर्श-म० २॥ ६. -तो “'मूलक्षति: स० २, प० १, 
प०२१॥ 


३०४ घड्दर्शंनसमुच्चये [ का० ५२.:$ २७५- 


सद्भावेन चारित्रासंभवः । 

६ २७५. नापि सन्दसत्त्वतया; यतः सत्त्वमिह ब्रततपोधारणविषयमेषितव्यम्‌, तच्च तास्व- 
नतप॑ सुदुर्धरशोलवतीषु संभवति | अतो न चारित्रासंभवेन तासां हीनत्वम्‌ । पा भवत्वविशििष्ट 
चारित्र स्‍्त्रीणां, परं परमप्रकर्षप्राप्तं यथाख्याताभिय॑ तासा न- स्थादिति पुरुषेभ्यों हीनत्वमिति 
चेत्‌ । तहि चारित्रपरस्प्रकर्षाभावोडपि तासां कि कारणाभावेन, विरोधसंभवेन वा। न ताव- 
दाद्य: पक्ष; अविशिष्टचारित्राध्यासस्येव -तन्तिबन्धतत्वात्‌, तस्य च स्त्रीष्वनन्तरमेव समयितत्वात्‌ । 
नापि द्वितीय; यथाख्यातचारित्रस्यार्वाग्दृशामत्यन्तपरीक्षतया. केनचिह्विरोधानिर्णवादिति न 
चारित्राभावेत स्त्रीणां हीनत्वम्‌ । 

$ २७६, नापि विशिष्टसामर्थ्यसित्त्वेल; यतः इदसपि कि सप्तमनरकपृथ्वीगमनायोग्यत्वेन, 
वादादिलब्धिरहितत्वेन, अल्पश्रुतत्वेत वा । न तावदाद्यः पक्ष; यतस्तदभावषः कि बत्रेव जन्मनि 





से उसमें जोवोंकी उत्पत्तिको ही कम सम्भावना है तथा होने पर भी बुद्धि धृर्वक हिंसा न होने 
से उक्त परिग्रहका दोष नहीं होना चाहिए। अतः वल्त्रके रहने मात्रसे स्त्रयोंसें चारित्रका 
अभाव नहीं किया जा सकता | 


ह २७५. शक्ति या घैय की कमीसे भी स्त्रियोंको हीच कमजोर नहीं कहा जा सकता, 
क्योंकि यहाँ शक्तिका तात्पय है ब्रत उपवास तप आदि घारण करनेकी सामथ्य । सो यह सामथ्ये 
तो कोई-कोई स्त्रियोंमें पुरुषोंसे भो अधिक पायो जाती है] वे भी अत्यन्त दुघेर व्रत उपवास 
आदि घेयेपूर्वक करती हैँ। उनका अखण्ड शीरू और कठिन कायक्लेश उनकी इस सामर्थ्यका 
पक्का का ॥ अतः चारित्रका अभाव होनेके. कारण स्त्रियोंकी पुरुपसे हीन नहीं माना जा 
सकता। 


दिगम्बर--साधारण व्रत उपवासादि रूप चारित्र स्त्रियोंमें भले ही हो जाय, परन्तु 
परम उत्कृष्ट यथार्यात--स्वरूपस्थिति रूप चारित्र स्त्रियोंमें नहीं- हो सकता अतः वे पुरुषोंसे 
हीन हैं । 

इवेतास्वर--परम उत्कृष्ट यथार्यात चारित्र स्त्रियोंमें क्यों नहीं होता ? - कौन-सा ऐसा 
बाधक है जिसके कारण उत्तका यथाख्यात्त चारित्र परमोत्कृष्ट दशाक्रो नहों पहुँच पाता-? क्या 
उनमें उसके कारण हो नहीं जुट पाते अथवा कोई विरोधी कारणके आनेसे वह रुक जाता है? 
कारणोंका अभाव तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि साधारण व्रत उपवास आदि- चारित्रका 
अभ्यास हो यथार्यात चारित्रमें कारण होता है। सो -स्त्रियोंमें इस श्षत उपवासादि रूप चारित्रका 
सद्भाव तो अभी ही वता आये हैं । यथाख्यात चारित्रे अतीन्द्रिय होने के कारण अत्यन्त परोक्ष है, 
अतः उसका किसके साथ विरोध है। इसका-निर्णय अल्पज्ञानवाले हम छोग नहीं कर सकते | इस 
तरह चारित्रके अभावके कारण हम स्त्रियोंको पुरुषोंसे हीन नहों कह सकते । 

$ २७६. विशिष्ट शक्तिके अभावसे भी स्त्रियाँ पुरुषोंसे हीन नहीं कही जा सकतीं, आप 
बताइए कि स्त्रियोंमें कोच सो विशिष्ट शक्तिका अभाव है? क्या वे सातवें नरक नहीं जा सकतीं, 
या -वाद आदि ऋट्धियाँ प्राप्त नहीं कर पातीं । वे बाद नहीं कर सकतीं अथवा उनमें अरतज्ञानकी 
पृर्णता नहीं का सातवें नरक नहीं जा सकनेके कारण विशिष्ट शक्तिका अभाव नहीं माना 
जा सकता, पुथोंकि वे जिस जन्ममें मोक्ष जाती हैं उसी हो जन्ममें सातवें नरक नहीं जा 





१. विरोधिसं-म० १, -म० २, प० १,: पए० २। 


२. सप्तमपृुथ्वी-स० २, क० । ३, अलब्धश्रुत- 
म० २। पर 
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तासां सुक्तिगामित्वं तत्रेबोच्यते, सामान्येल वा। यद्याद्यपक्ष:; तहिं पुरुषाणास्तपि यत्र जन्मनि 
भक्तिगासित्वं तत्र सप्तमपृथ्वीगमनयोग्यत्वं ', ततस्तेषासपि सुक्त्यभावः स्थात्‌। अथ हविंतोय: 
तदायमाशयो भवतः, यथा सर्वोत्कृष्टपदप्राप्तिः सर्वोत्कृष्टेनाध्यवसायेन प्राप्यते, सर्वेत्कृष्टे च ढ्े एव 
पदे स्वोदुःखस्थानं 'सप्तमी नरकपुृथ्वी सवंसुखस्थानं सोक्षश्र, ततो यथा स्त्रीणां सप्तमपृथ्वीगसन- 
भागसे निषिद्धं तद्गमनयोग्यतथाविधसरत्कृष्टमैनोबीर्याभावात्‌, एवं “सोक्षोईपि तथाविधशुभसनो- 
वोर्यासावात्न स्त्रोणां भविष्यति। प्रयोगश्वात्र--नास्ति स्त्रीषु “सुक्तिकारणशुभस्ननोवीयपरस-* 
प्रकर्ष: प्रकर्षत्वात्‌॒ सप्तसपृथ्वीगसनकारणाशुभमनोवीयंपरमप्रकषंवत्‌;” तदेतदयुक्तम; “्याप्तेर- 
भावात्‌। न हि बहिर्व्यप्रिमात्रेण हेतुगंसकः स्पातू, कि त्वन्तरव्याष्त्या, अन्यथा तत्पुत्रत्वादेरपि 
गमकत्वप्रसद्भू:, अन्तर्व्याप्रिश्व॒ प्रतिबन्धबलेनेव सिध्यति, न चात्र प्रतिबन्धों विद्यते, ततः संदिस्ध- 


सकतीं इसलिए उनमें विशिष्ट शक्तिका अभाव है या सामान्यरूपसे किसी भी जन्मसें वे सातवें 


नरक नहीं जा सकतीं ? यदि उसी जन्ममें सातवें नरक नहीं जानेके कारण वे अशक्‍्त समझी 
जाँय; तो चरमशरीरी पुरुष भी तो जिस जन्मसे मोक्ष जाते हैं उसी जन्ममें सातवें नरक नहीं 
जाते अतः उन्हें भी असमथे करार दिया जाय तथा मोक्ष जानेके अयोग्य मान लिया जाय।॥ 
एक ही जन्ममें वही व्यक्ति सातवें नरक भी जाय और मोक्ष भी यह तो असम्भव बात है।., 
दिगम्बर-हमारा अभिप्राय यह है कि--सर्वोत्कृष्ट पदकी प्राप्ति सर्वोत्कृष्ट ध्यानसे ही 
होती है। सबसे ऊँचे दो ही पद हो सकते हैं--एक तो सबसे अधिक दुःखका स्थान सातवाँ नरक 
भौर दूसरा सबसे अधिक सुखका स्थान मोक्ष । तो जिस तरह आगमसमें स्त्रियोंकी सातवें नरक 
जानेका निषेध है क्योंकि उनमें सातवें नरकको जानेके योग्य तीन्र मानसिक संवलेश तथा उतनी 
हिम्मत नहीं होती, ठोक उसी तरह उनमें मोक्ष जानेके योग्य हिम्मत तथा शुभ मानसिक भाव 
नहीं होते अतः वे मोक्ष भी नहीं जा संकतीं। प्रयोग--स्त्री जातिमें मोक्ष जानेके कारण शुभ 
भाव तथा शक्तिकी -प्रकरषंता नहीं है, उनमें इतनी अधिक हिम्मत तथा तीत्र शुभभाव नहीं.हैं, 
क्योंकि वह परम॑ प्रकर्ष--सर्वोच्च दशा है. जिस तरह सातवें नरक जानेमें कारण तीज संक्लेश 
भाव तथा उतनी हिम्मत स्त्रियोंमें इसीलिए नहीं पायी जाती कि वह ॒सर्वोच्चदशा है उसी तरह 
मोक्ष जानेके छायक शक्तिः तथा सर्वोच्च विशुद्धभावोंके प्राप्त करने की योग्यता अबलाओंमें 
नहीं है । ; तु 
इवेताम्बर---आपका कथन अयुक्त है, क्योंकि वेसा नियम नहीं है। किसी दुष्टान्तमें हेतु 
और साध्यकी व्याप्ति मिल जानेसे ही वह हेतु सच्चा नहीं हो सकता, किन्तु पक्षमें भी उसका 
अविनाभाव विधिवत्‌ मिलना चाहिए। उसको अचन्‍्तर्व्याप्ति पक्षमें साध्य साधनकी व्याप्ति ही 
सचमुच उसमें सत्यता छाने का प्रधान कारण होती है। यदि बहिर्व्याप्ति-दृष्टान्तमें साध्यसाधनकी 
व्याप्ति-भात्रसे ही हेतु सच्चा मान लिया जाय, तो गर्भगत लड़केमें साँवलापन सिद्ध करनेके 


लिए दिया जानेवाला तत्ुत्रत्व-चंंकि यह भी उसीका लड़का है--हेतु भी सच्चा हो जाना 


१. गमनायोग्य-आ० । २. सप्तमनरक-म्० २। ३. सर्वोत्कष्ठाशु म-इत्यादि पाठ: आा० पा०। 
४. यथा मुक्तिगमनमपि तद्गमनयोग्यतथाविघक्ुभभनोवीर्याभिःवात्‌ इत्यपि पाठ: आ० पा०। ५. -रणं 
शुभ-स० २, क०। ६. -अ्रकर्षात्ससम-क० । ७. ““निर्वाणकारणज्ञात्तादिपरमप्रकर्ष: स्त्रीषु चास्ति, 
परमप्रकर्षत्वातू, सप्तमपुथिवीगसनकारणाध्युण्यपरमप्रकर्षवत्‌ /--न्यायकुसु० छू० <६०॥ प्रमेयक० 
पृ० ३२८। ८. -ौिचिन्तव्य-आ०, क०। “सप्तमपृथिवीगमनाद्यभावमव्याप्तमेव मन्यन्तें। निर्वाणा- 
. भावेनापश्चिमतनवों नतां यान्ति ॥ --स्त्रीमु० इंठो० ७। सन्मति० टी० घूृ० ७णदे । भ्रज्ञा० 
-.. मरूय० पृ० २० 3.। नन्दि० सहूय० छू० १३२ 3, रत्नाकराव० ७७७ | शास्त्रवा० यशो० 

पृ० ४२८ 58. । युक्तिप्र० ४० ११७५ | 
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विपक्षव्यावत्तिकमिदं साधनम्‌॥। चरसदरीरिभिनिद्िचतव्यभिचारं' च, तेपां हि सप्तमपृथ्वीगसन- 
हेतुमनोवीर्यप्रकर्षाभावेषपि मुक्तिहेतुमनोवीयंप्रकषंस:द्भावात्‌॥ तथा मत्स्पेरपि व्यभिचार:, तेषां 
हि नोवीय॑प्रकर्षस:डावेषपि न मुक्तिगमनहेतुशुभमनोवीयप्रकर्पल-द्राव इति। 
तथा हे प25 घेषासधोगमनद्ाक्ति: स्तोका तेपापूर्ध्वगतावपि द्वाक्ति: स्तोकेव, भुजपरिसर्पादिभि- 
व्यभिचारात्‌ । तथाहि-- भुजपरिसर्पा अधो हितीयामेच पृथ्वीं गच्छन्‍्ति न ततोष्घः, पक्षिणस्तृतीयां 
यावत्‌, चतुर्थी चतुष्पदाः, पद्नमीमुरगाः, अथ च सर्वेष्प्युष्ब॑मुत्कपंतः सहल्ारं यावदुगच्छन्ति, अतो 
न सप्तमपथ्वीगमनायोग्यत्वेन विशिष्टसासर्थ्यासत्त्वम्‌ । 
६ २७७, नापि वादादिलब्धिरहितत्वेन , मूककेवलिभिव्यभिचारात्‌ । 
चाहिए। अन्तर्व्याप्तिकी सिद्धि तो निर्दोप अविनाभावसे होती है। परन्तु सातवें नरक जानेमें 
तथा मोक्ष जानेमें कोई अविनाभाव नहीं है। कोई सातवें नरक न भी जाय तब भो मोक्ष जा 
सकता है। इस तरह यह हेतु सन्दिग्ध व्यभिचारी है। चरमशरोरो सातवें नरक नहीं जाकर भा 
मोक्ष जाते हैं अतः निश्चित रूपसे ही उक्त नियम व्यभिचारों है। चर्मशरीरियोंके सातवें नरक 
जानेके लायक तीत्र अशुभ भाव तथा शक्ति नहीं है फिर भो उनमें माक्षके कारण विशुद्ध भाव 
तथा शक्ति पायो जाती है । महामत्स्यके सातवें नरक जानेके योग्य तीन्न संवलेश भाव तथा झाक्ति- 
का विकास तो देखा जाता है पर उसमें मोक्ष जानेके लायक विशुद्ध भाव तथा श्ञक्तिका उच्च 
विकास नहीं पाया जाता, अतः महामत्स्यसे भो आपका नियम व्यभिचारी हा जाता है। यह भी 
कोई नियम नहीं है कि--'जिनमें नीचे नरकमें जाने की शक्ति कम है उनमें ऊपर स्वर्ग जानेकी 
भो दाक्ति कम ही होनो चाहिए' भुजपरिप्तप आदिसे उक्त नियम व्यभिचारों हो जाता है। देखों, 
भुजपरिसपं नीचे दूसरे ही नरक तक जाते हैँ, पक्षी तीसरे नरक तक, चौपाये पश्मु चौथे नरक तक, 
तथा सप पाँचवें ही नरक तक जाते हैं परन्तु ये सभी ऊपर सहस्नार नामके बारहवें स्वर्ग तक ही 
जाते हैं । इसलिए यह कोई नियम नहों है कि जो जितना नोचे जाय वह उतना ही ऊपर जा सके 
अतः सातवें नरक जाने की योग्यता न होने से स्त्रियोंमें मोक्ष जानेकी विशिष्ट शक्तिका अभाव 
नहीं माना जा सकता है। 
$ २७७, वाद ऋद्धि आदि न होनेके कारण वाद आदि करने की कुणलता न होनेके कारण 
भी स्त्रियोंको पुरुषसे हीन मान कर उनका मोक्षका रास्ता बन्द नहीं किया जा सकता, क्योंकि 
इस तरह तो मूक केचली भो, जो एक भो शब्दका उच्चारण नहीं करके चुपचाप हा मोक्ष चले 
जाते हैं, मोक्ष न जा सकेंगे । 


१. -क्तिस्तेपा-स० २। २. “विपमगतयोश्यधस्तादुपरिष्टात्तुत्यमासहुस्तारम्‌ । गच्छन्ति च तिर्यज्वस्तद- 
घोगत्यूनताश्हेतु: ॥--स्त्रीमु० इलो ० ६ । “अपि च भुजपरिसर्पा: द्वितोयामेव पृषियों यावत्‌ गच्छन्ति न 
परत: परपृथिवीगमनहेतुतथारूपमनोवीर्यपरिणत्यभावात्‌,तृतीयां यावत्‌ पक्किण;। चतुर्यी चतुप्पदा', पञुसमी- 
मुरगा:, अथ च सर्वेष्प्यूध्बमुत्कर्पत: सहस्नारं यावद्‌ गच्छन्ति । तप्नाधोगतिविपयें मनोवीर्मपरिणतिवैपम्य- 
दर्शनादृष्वंगतावपि च न तहंपस्‍्यम्‌ ।---प्रज्ञाण सहय० घू० २१ 8. । नन्द्ि० मरूय० पु० १३३ /.,। 
शास्त्रवा० यश्ञो० ए० ४२८ 3, । युक्तिप्र० पृू० ११५। ३. “यतो यप्र ऐहिकवादविक्रियाचारणादि- 
लव्धीनामपि हेतु: संयमविश्ेपो नास्ति तत्र मोक्षहेतुरसो भविष्यतीति कः सुधी श्रदधीत ?” --न्याय- 
झुभु० ४० 4७२। प्रमेयक> ४० ३३० । ४. “वादादिविकुर्वणत्वादिलव्धिविरहे श्रुते कनीयसि च । 
जिनकल्पमन:पर्ययविरहे४पि न सिद्धिविरहो5स्ति ॥ वादादिलब्ब्यभाववदभविष्यद्‌ यदि च सिद्धधभावो5पि । 
तासामवारयिष्यद्‌ य्थव जम्बूयुगादारातू ।” --स्त्रीसमु० इलो० ७-८ | पभ्रज्ञा० मलय० पृ० २५ 8.,॥ 


रत्नकराव० ७।५७ | “सापतुपादोनां रूब्धिविशेपहेतुसंयमाभावेधपि मोक्षहेतुतच्ट्वणात्‌, क्षायोपक्षमिक- 
रूव्धिविरहेर्णप क्षायिकलब्धेरप्रतिघातात्‌ ।” --शास्त्रवा० यश्ञो० पृ० ४२७ 3, ॥ 
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$ २७८, तथाल्पश्चतत्वेनेति पक्षस्त्वनुद्घोष्प एवं; सकक्‍त्यवाप्पानुभितविशिष्टसासर्थ्यर्सा- 
घतुषादिभिरनेकान्तिकत्वात्‌, तन्न विशिष्टसासर्थ्यासत्त्वं स्त्रीणां घटते । 

$ २७९, नापि पुरुषानभिवन्दत्वेन स्त्रीणां हीनत्वमू, यतस्तदपि कि सामान्येन गुणाधिक- 
पुरुषापेक्षया वा। आद्योडसिद्ध; तीर्थंकरजनन्यादयों हि शक्रेरपि पुज्यन्ते किसड्भः शेषपुरुषः 
द्वितीयहचेत्‌; तदा गणधरा अपि तीर्थकरेर्नाभिवन्धन्त इति तेबामपि हीनत्वान्मोक्षो न स्पात्‌ । 
तथा चतुचंणंस्थ सद्धस्य 'तोर्थकरवंन्दत्वात्सद्धगन्तगंतत्वेत संयततीनामपि तीर्थंकरवन्द्त्वास्युप- 
गसात्कर्थ स्त्रीणां होनत्वम्‌ ॥ 

६ २८०, अर्थ” स्मा(सा)रणाह्यकत त्वेनेति पक्ष:; तदाचार्याणामेव स॒क्तिः स्पानत्न शिष्याणां 

$ २७८, इसी तरह श्र॒तज्ञानकी अपूर्णता या अल्प श्रुतज्ञान होनेके कारण भी स्त्रियाँ हीन 
या मोक्षके अयोग्य नहीं हैं ॥ अल्पश्ुत होने की तो दरअसल आपको बात ही नहीं छेड़नी चाहिए 
क्योंकि मोक्षके साथ पूर्ण श्रुतज्ञानकी कोई व्याप्ति नहीं है। जिन्हें केवल 'उड़दकी बिजी अलग है 
तथा ऊपरका छिलका अलछग है' इतना ही भेदज्ञान था ऐसे माषतुष आदि मुनियोंने भी मोक्ष 
प्राप्त किया है अत: श्रतज्ञानकी पूर्णता या अपूर्णताका मोक्षके साथ कोई सम्बन्ध नहों है। मोक्ष 
जानेके लिए तो अन्तरंगकी भाव श्रत्तरूप विशिष्ट शक्ति चाहिए, सो स्त्रिंमें हो ही सकतो है। 
अतः अल्पश्नत होनेसे मोक्ष नहीं जा सकने का नियम माषतुषादिसे व्यभिचारी है। इस तरह 
विशिष्ट सामर्थ्यंके अमावके कारण स्त्रियोंको हीन कहकर उन्हें मोक्ष जानेसे नहीं रोक सकते। 

6 २७९, 'पुरुष 5नहें नमस्कार नहों करते अतः वे हीन हैं' यह्‌ कथन भा युक्त नहीं है; 
क्योंकि स्त्रियाँ सामान्यरूपसे ही सब पुरुषोंके द्वारा अवन्द हैं या किसी अपनेसे विशिष्ट गु «) पुरुषके 
हारा । पहला पक्ष तो असिद्ध है; क्योंकि तीथंकरकी माता आदिको जब बड़े-बड़े इन्द्र भी आकर 
नमस्कार करते हैं तब अन्य साधारण मनुष्योंकी तो बात ही क्या। यदि अपनेसे अधिक गुण 
वालोंके द्वारा अवन्ध होनेंके कारण स्त्रियाँ-हीन हों और इसीलिए उनका मोक्षका दरवाजा बन्द 
होता है; तो तीर्थंकर गणधरोंको भी नमस्कार नहीं करते अतः: गणघर भी हीन दरजेमें आकर 
मोक्ष जानेंसे रोक दिये जाँय । जब तीर्थंकर मुनि, आर्या, श्रावक और श्राविका इन चारों प्रकारके 
सेंघको सामान्य रूपसे नमस्कार करते हैं, तब संघके अन्तर्गत साथ्वी और श्राविकाएँ भी तीर्थकर- 
के द्वारा नमस्कृत हो हो जाती हैं, अतः स्त्रियोंको हीन क्यों समझा जाय ? 

$ २८०, यद्दि स्त्रियाँ पढ़ा नहीं सकतीं या दूसरेको कतंव्य या पाठका स्मरण . नहीं करा 


१. -सत्त्वं घट-म० २। २. स्त्रीणां न निर्वाणपदप्राप्ति, यतिगृहिदेववन्यपदाब्नहँत्वात्‌,नपुंसकादिचत्‌ ।/ 
--न्यायकुमु० छ० ८७७५। ३. तीर्थकरपरमेश्वरजनन्यादयो वज्जिभिरपि भ० २। ४. शेषे: म० २। 
५, तोर्थकरपरमेश्वरैर्ना-स० २। ६, तीर्थकरवन्य-म० ३3, सम० २; प० १, प० २। ७. कथ्॑ हीनत्व॑ 
स्त्रीणाम्‌ स० २। ८. “अप्रतिवन्धत्वाच्चेत्संयतवर्गंेण नायिकासिद्धि: । वन्दतां ता यदि ते नोनत्वं कल्प्यते 
तासाम्‌ ॥ सन्त्यूनाः पुरुषेम्यस्ताः स्मारणचारणादिकारिम्य: । तोर्थकराकारिम्यो न च जिनकल्पादिरिति 
गणघरादीनाम्‌ । अहंन्‌ न वन्दते न तावताउंसिद्धिरंगगते । प्राप्तान्यथा विमुक्ति: स्थान स्त्रीपुंसयोस्‍्तु- 
ल्यम्‌ ॥ --स्त्रोमु० इको० २७-२६ । “अथ महाव्रतस्थपुरुषावन्धत्वात्‌ न तासां मुक्त्यवाप्ति:, तहिं 
गणवरादेरपि अहंदवन्धत्वात्‌ न मुक्त्यवाप्ति: स्थात्‌ ।” --सनन्‍्मति० टी० एू० ७५४ | रत्नाकराच० 
७।५७ । शास्त्रता० यशो० ए० ४२९ 8. | युक्तिप्र० ए० ११४ । ९. “इतश्च तत्सिद्धम यतः सारण- 
वारणपरिचोदनादीनि स्त्रोणां पुरुषाः कुर्वन्ति न स्त्रियः पुरुषाणाम्‌, तीर्थकराकारधराइ्च पुरुषा न 
स्त्रिय:। उक्त च--“सारणवारणपरिचोयणणइ पुरिसा करेई रतहु इत्थी--न्यायकुसु० छ० ८७६ | 
“घारणा हिते प्रवर्ततलक्षणा कृत्यस्मारणलक्षणा वा, उपलक्षणत्वाद्‌ वारणा अहितान्निवारणलक्षणा, 
चोयणा संयमयोगेषु स्खछित: सन्नयुक्तमेत्तद्‌ भवादूृशां विधातुमित्यादिवचनेन प्रेरणा, प्रतिचोदना 
तथव पुन:पुत्र: प्रेरणा ।” --गच्छा० दु० गा० १७) ओघनि० टी० गा० ४४८। 
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तेषां स्मा(सा)रणाइकत्‌ त्वात्‌ । 
डे हर न्‍ अथामहड्धिकत्वेनेति पक्ष', सोषपि न दक्षः, यतो दरिद्राणामपि केषांचिन्मुक्तिः 
श्रयते केषांचिन्महद्धिकाणामपि चक्रवर्त्यादीनां तदभावः॥ ; ह 
१ २८२, अथ सायादविं प्रकष॑वत्त्वेनेति, तदपि न युक्तस, नारददृढप्रहारिभिव्यभिचारात्‌। 

6 २८३, तन्‍न हीनत्वं कथमपि स्त्रीणां जाघदीतीति हीनत्वादित्यसिद्धो हेतुः । कु ततदचा- - 
विगानेन पुरुषाणासिव योषितासपि निर्वाणं प्रतिपत्तव्यम्‌ । प्रयोगशचात्र-- अस्ति स्त्रीणां सुक्तिः, 
अविकलकारणवत्त्वातू, पूंवत्‌, तत्कारणानि सम्यग्दर्शनादीनि स्त्रोषु संपूर्णान्युपलम्यस्ते । ततो 
भवत्येव स्त्रीणां मोक्ष इति सुस्थितं सोक्षतत्त्वम्‌ ९ एतेन | 

६ २८४, "ज्ञानिनो धर्मतीर्थंस्य कर्तारः परम पदस्‌। 

गत्वागछन्ति भूयो5पि भवं तीथनिकारतः ॥१॥”* 
इति परपरिकल्पितं पराकृतम्‌ ॥५श५॥ 
सकती इसलिए पुरुषोंसे होन होकर मोक्षके अयोग्य मानी जाँय; तो फिर पढ़ानेवाले आचार्योंकी 
ही मुक्ति होनी चाहिए और पढ़नेवाले शिष्योंको संसारमें हो चक्कर काटते रहना चाहिए। 

6 २८१. स्त्रियोंको ऋद्धि नहीं होती इसलिए हीन कहना तो वस्तुतः जेन शासनकी अन- 
भिनज्ञता ही प्रकट करना है। भरा वीतरागी मोक्षका ऋद्धिसे क्या सम्बन्ध .है। बहुत-से दरिद्र 
भी मुक्ति गये हैं तथा बड़े-बड़े चक्रवर्ती आदि इसी संसारमें पड़े हुए हैं । 

6 २८२. माया आदिकी प्रकर्षता होनेसे स्त्रियोंकी हीन तथा मोक्षके अयोग्य कहना भी 
उचित नहीं है; क्योंकि अत्यन्त कलहग्रिय नारद तथा तीत्र हिंसक दृढ़प्रहारी आदिमें कपायकी 
तीव्रता होने पर भी वे पुरुषोंमें हीन नहीं समझे जाते और न उनकी मुक्तिकी योग्यतामें ही किसी 
प्रकारका वट्टा लगा। - 

$ २८३. इस प्रकार किसी भी तरह स्त्रियाँ पुषषोंसे हीन कमजोर सिद्ध नहीं हो पाती ।. 
अतः उन्हें हीन कहना असिद्ध ही है। अतः निविवाद रूपसे . पुरुषोंकी तरह स्त्रियोंकों भी मोक्ष. 
मानना चाहिए। प्रयोग--स्त्रियोंको भी मोक्ष होता है क्योंकि उनमें पुरुषोंकी ही तरह मोक्षके 
कारणोंकी समग्रता तथा पूर्णता पायी जाती है। मोक्षके कारण हैं सम्यग्दर्शन, ज्ञान और. चारित्र | 
सो ये तीनों ही पुरुषोंकी तरह स्त्रियोंमें भी पूर्णूपसे पाये जाते हैं। अतः स्त्रियोंको मोक्ष होता 
ही है, इसमें किसी प्रकारकी शंका नहीं है। इस तरह मोक्षत्तत््वका . निरूपण हुआ । 

$ २८४. यह मोक्ष जिसे हो जाता है उसे अनन्तकाल तक रहता है। वह कभी भी वहांसे 
लोटकर संसारो नहीं बनता ॥ अतः परवादियोंका यह कथन खण्डित हो जाता है कि-- “घमंतीर्थ 
के प्रवतंक ज्ञानी जीव अपने मी या तिरस्कार, देखकर मोक्षसे फिर वापस आकर 
अवतार ग्रहण करते हैं ।” ॥५श५॥ ॥ ॥क्‍ 

१. -प्रकर्षकत्वेनेति आ०, क०। २. “अस्ति स्थ्रीनिर्वाण पुंचर यदविकलहेतुक स्त्रीप॥ न 
विरुद्धाथति हि रत्नत्रयसंपदनिवृतिहंतु: ॥” --स्त्रीसु« इलो० २। सनन्‍्मति० टो० घू७ छण२। 
एतदर्थम्‌ उत्तराष्ययनस्थ पाइयटीकांपि विलोकतीया । “इत्यीलिज्भुसिद्धा--सम्यर्दर्शनादीनि 
पुरुपाणामिव स्त्रीणामप्यविकलानि दृश्यन्ते तथाहि'“” --भ्रज्ञाण मरूय० पू० २० ४. | नन्दि० 
मरूय० ४० १३१ 8.। रत्नाकराव० ७५७। “यथोक्त यापनीयतन्त्रे-णो खलु इत्वी अजीवो, ण 
याविं अभ्नव्वा, ण यावि दंसणविरोहिणी, णो अमाणुसा, णो अणारिउप्पत्तो, णो असंखेज्जाउया, णो 
अइकूरमई, णो ण उवसन्तमोहो, णो ण सुद्धाचारा, णो असुद्धवोंदी, णो ववसायवज्जिया णो अपुव्वकरण- 
विरोहिणी, दम णो अजोगा छद्धीए, णो अकल्लाणभायणं ति कह न उत्तमधम्मसाहि- 
गत्ति ।7--लछलछितवि० घु० ५७ 3, | श्ास्त्रवा० यशो० घृू० ४२५ 8, ३. इति स्थितं आ०, क० । 
४. *एतदन्तर्गत: पाठो नास्ति स० १, स० २, प० १ +प०२। ह 
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' $ २८५, एतानि नव तत्चवानि-यः भ्रद्धत्ते स्थिराशयः । 


सम्यवत्वज्ञानयोगेन तस्य चारित्रयोग्यता ॥४३े)॥ 
६ २८६. व्याख्या--एतानि-अनन्तरोदितानि नवसंख्यानि तत्त्वानि यः स्थिराशयो-त 
पुनः शड़गदिना चलचित्तः श्रद्धानस्प ज्ञानपूर्वेकत्वाज्जातोते श्रद्धत्त च--अवैपरीत्येन सनुते १ 
एतावता जानस्नप्यश्रदृदधानो मिथ्यादुर्गेवेति सुचितम्‌ । यथोक्त॑ श्रोगन्‍्धहस्तिना सहातके “ द्वाद- 
शाज्भरमपि-श्रुतं विदर्शनस्थ मिथ्या” इति। तस्य श्रदृदधानस्थ सम्यवत्वज्ञानयोगेन-- सम्पग्दशन- 
ज्ञानसंद्भावेन चारित्रस्य--सर्वंसावद्धव्यापारनिवृत्तिरपस्थ देशसर्वभेदस्थ योग्यता भवति, अन्न 
ज्ञानात्सम्यकत्वस्प प्राधान्येन पृज्यत्वांत्पाग्निपातः, अनेन सम्यकत्वज्ञानस्भाव एवं चारित्रं भवति 


नान्ययेत्यावेदितं द्रष्टव्यम्‌ ॥५३॥ है 
$ २८७, तथाभव्यत्वपाकेन यस्येतत्त्रितयं भवेत्‌ । 


सम्यम्ज्ञानक्रियायोगाजायते मोक्ष माजनम्‌ ॥५४॥ 
.._6 २८८, व्याख्या--जीवा देधा भव्पाभव्यभेदात्‌ु, अभव्यानां सम्पक्त्वाद्भावः, भव्या-. 
त्तामपि भव्यत्वपाकमन्तरेण तदभाव एवं, तथाभव्यत्वपाके तु तत्सड्भाबः, ततोष्त्रायसर्थों -८ 
- भविष्यति विवक्षितपर्यायेणेति भव्यः, तद्भावों भव्यत्वमु, भव्यत्वं नाम सिद्धिगसनयोग्यत्वसू,, 


8२८५. इन नवतत्तवों पर जो स्थिरचित्त तथा अडिग श्रद्धासे विश्वास करता है उससें 
सम्यग्दशन और ज्ञानकी प्राप्ति हो जानेसे चारित्रकी योग्यताका विकास होने लगता है ॥५३॥ 

6 २८६. इन जीवादि नव तत्त्वोंका जो स्थिर अभिपष्नायसे शंका आदिसे होने वालो चित्तकी 
चंचलताको छोड़ कर अविपरीत यथावत्‌ ज्ञान तथा श्रद्धान करता है वह सम्यग्यदृष्टि तथा ज्ञानी 
है। श्रद्धान ज्ञानपुवंक होता है अतः इन तत्त्वोंके श्रद्धानमें इनका ज्ञान भी अन्तभूंत रहता ही है। 
श्रद्वान शब्दके प्रयोगमरे यह सूचित होता है कि जो व्यक्ति जानकर भो ययावत्‌ श्रद्धा नहीं 
करता वह मिथ्यादृष्टि है। उसका ज्ञान मिथ्याज्ञान है निरथंक है। गन्धहस्तिने महातकंमें कहा है 
कि--“यदि मिथ्यादृष्टिको द्वादश्ांग श्रुतंका भी परिज्ञान हो जाय तब भी वह भिथ्या ही है 
निरथंक है ।” उस श्रद्धालु सम्यग्दृष्टिके सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानका सद्भाव होनेसे समस्त पाप, 
क्रियाओंसे निवृत्ति करनेवाले चारित्रकी योग्यताका अंशतः या पूर्णरूपसे विकास होने लगता है। 
सवव चारित्र तथा देश चारित्रके भेदसे चारित्र दो प्रकारका होता है। ज्ञानसे १हले सम्यग्दशनका 
प्रयोग सम्यग्दशनको प्रधानता तथा पृज्यताका सूचन करता है। यह सम्यग्दशंन ही ज्ञानमें 
'सम्यग्‌' व्यवहार करता है। सम्यग्दर्शन और ज्ञानके होने पर ही सम्यक्‌ चारित्र हो सकता है, 

. इनके बिना होनेवाली क्रियाएँ मिथ्या चारित्र रूप ही हैं ॥५३१॥ 

6 २८७, जिस भव्यको भव्यत्व गरुणके परिपाकसे ये रत्नत्रय प्राप्त हो जाते हैं वही भव्य, 
सम्परज्ञान तथा सम्पक्चारित्रकी पुर्णतासे सोक्षको प्राप्त कर लेता है ॥५४॥ 

6 २८८. जीव दो प्रकारके होते हैं एक भव्य-- होनहार तथा दूसरे अभव्य। अभव्य जीवोंको 
सम्यग्दर्शन आदि नहीं होते । भव्यजीवोंके भी जब तक भव्यत्वगुणका परिपाक नहीं होता तब तक 
सम्यग्दर्शन आदि नहीं होते, जब्र इनके भव्यत्वगुणका परिपाक हो जाता है तभी सम्यग्दर्शन 
आदि विकसित हो जाते हैं। जो अपनी उस विवक्षित सम्यग्दशंन आदि पर्याय रूपसे परिणत 
होगा उसे भव्य कहते हैं। भव्यके असाधारण स्वरूप या खासियतको भव्यत्व कहते हैं। भव्यत्वका 
सीधा अर्थ है मोक्ष जानेकी योग्यता4 यह भव्यत्व जीवोंका अनादिकालसे रहनेवाला पारिणामिक- 


: १. मन्तव्यम्‌ू म० २। २. भव्या अभव्याइच अभ-भ० १, स० २, प० १, प० २। ३. -थ:ः विवक्षित- 
पर्यायेण भवत्तीति भव्यः स० २ । 


३१० । पड़दर्शनसमुच्चये [ का० ५४. $ २८९- 


जीवानाभनादिपारिणामिको भाव: । एवं सामान्यतों भव्यत्वमभिधायाय' तदेव प्रतिविशिष्टमभि- 
घातुमाह॒ तथा-तेना(न)नियतप्रकारेण भव्यत्वं 8) अय॑ भाव:--भव्यत्वमेव 
स्वस्वकालक्षेत्रगुर्वादिद्रव्यलक्षणसामग्रीभेदेन नानाजीवेपु मिथ्यमान सत्तयाभव्यत्वम्॒च्यत अन्यथा 
तु सर्वे: प्रकारेरेकाकारायां योग्यतायां सर्वेपां भव्यजीवानां युगपरदेत घमप्राप्यादि भवेत्‌, 
तथाभव्यत्वस्प यः पाकः फलदानाभिमुख्य॑ तेन तथाभव्यत्वपाकेन, थस्य कस्यापि सागरोपसकोटा- 
कोटचम्यन्तरानीतसर्वकर्मस्थितिकस्य भव्यस्थ एततृत्रितय॑ ज्ञानवर्शनचारित्रत्रयं, ५ वि, 
यत्तदोनित्याभिसंबन्धात्‌, स भव्यः सम्यकू-समीचीने ये ज्ञानक्रिये-ज्ञानचारित्रे तयोयोगा त्संयी- 
गान्मोक्षस्प-बन्धवियोगस्पानन्तज्ञानदर्शनसम्पक्त्वसुखवीयंपञचकात्मकस्प भाजनं-त्थानं जायते, 
एतेन केवलास्यां ज्ञानक्रिय्राम्यां न मोक्ष: कि तुभास्यां संयुक्तास्यां तान्यामिति ज्ञापितं भवति। 
अन्न ज्ञानग्रहणेन सदा सहचरत्वेन दर्शनमपि ग्राह्मम्‌ ॥ यदुवाच चाचक्रमुस्यः “सम्परणानदशनत- 
चारित्राणि मोक्षमार्ग:” [ त० सू० ११ ] इति 0 

९ २८९, प्रत्यक्षादिप्रमाणविशेषलक्षणमत्र ग्रन्यकारः स्वयमेव वक्ष्यति । तच्च विशेषज्ञक्षर्ण 
सामान्यरक्षणाविनाभावि, सामान्यरक्षणं च विशेषलक्षणाविनाभावि, सामान्यविशेषज्ञक्षणयोरन्यो- 
न्यापरिहारंण स्थितत्वात्‌। तेन प्रसाणविज्ेषलक्षणस्पादो प्रमाणसामान्यलक्षणं सर्वत्र वक्‍्तव्यमु, 
अतोष्च्रापिः प्रथमं तदभिधोयते । 


स्वाभाविक भाव है। इस तरह सामान्यरूपसे भव्यत्वका निरूपण करके अब विशेय भव्यताका कथन 
करते हैँ। तथा उस निश्चित रूपसे होनेकी योग्यत्ता तथाभव्यत्व कहो जाती है। तात्पर्य यह कि--- 
यद्यपि साधारण रूपसे भव्यत्व एक है परन्तु वह अपने-अपने द्वव्प, क्षेत्र, काल, गुरु आदिका उपदेद- 
रूप सामग्रीको भिन्नतासे भिन्न-भिन्न जीवों में जुदे-जुदे प्रकारका पाया जाता है। यदि सब जीवोमें एक 
ही प्रकारका भव्यत्व हो तो सभी जीवोंमें एक ही साथ एक ही प्रकारकी योग्यताका विकास होनेसे 
युगपद्‌ मुक्ति हो जानो चाहिए। अतः भिन्न-भिन्न प्रकारके भव्यत्वोंमें-से एक अमुक प्रका रके भव्यत्व- 
का परिपाक होनेसे मुक्तिको योग्यता विकसित होतो हैं। जिस जीवके समस्त कर्मोकी स्थितियाँ कम 
करते-करते एक कोटाकोटी सागरके भीतर आ गयी हो उस न्यून कर्म स्थितिवाले भव्यजोवके 
सम्यग्दर्शन आदि रत्नन्नय होते हैं। यत्‌ और ततूका नित्य सम्बन्ध होता है, अतः वहो न्यू नकर्म 
स्थितिवाला भव्य समीचीन ज्ञान और चारित्रके द्वारा कर्मबन्बनोंको काटकर मोक्षपद पा लेता है, 
वह अनन्त ज्ञान, अनन्तदर्शंन, सम्यवत्व, अनन्तसुख तथा अनन्तवीर्य इस अनन्तपंचकका स्वामी हो 
जाता है। इससे यह भी सूचित होता है कि अकेले ज्ञान और अकेली क्रियासे ज्ञानशून्य चारित्र 
तथा चारित्ररहित ज्ञानसे मुक्ति नहीं होती किन्तु जब सम्यग्लान और सम्यक्‌ चारित्र दोनों परि- 
पूर्ण होते हैं तभी मोक्षकी प्राप्ति होती है। सम्यग्जञानको मोक्षका कारण वतानेसे उसका सहचारी 
सम्यग्द्शन तो आ ही जाता है। सम्यग्दशंनके बिना तो ज्ञान और चारित्रमें सम्यक्‌' व्यपदेश 
ही नहों हो सकता । श्री तत्त्वार्थयृत्रकार वाचकमुख्यने कहा भो है कि--“सम्पग्न्ञान, सम्यर्दर्शन 
ओर सम्यक्चारित्रकी पूर्णता ही मोक्षका मार्ग है।” इति। 

$ २८९, प्रत्यक्ष आदि विशेष प्रभाणोंके लक्षण ग्न्थकार स्वयं ही कहेंगे । प्रमाण विश्षेपके 
लक्षणका कथन तो तब हो सकता है जब पहले सामान्यका लक्षण कर दिया जाय। सामान्य 
लक्षण और विशेष छक्षण दोनों हो परस्पर सापेक्ष हैं, अविनाभावी हैं| अतः प्रमाण विशेष 





१. -थ प्रति-भ० २। २. -रायां सर्वेपां म०२। ३. -मकोटिकोट्यन्त-स० २ | -मकोटचन्त-- 
आ०। ४. -नरूपरत्लत्रयं म० २। ५. -गान्मोक्षस्य भ० २, प० $, प० २। ६. -पि स प्रयर्म 
तद-क०, -पि तद-भ० २। 


- का० ५४, $ २९५ ] जेनमतम्‌ | ३११ 


6 २९५०, स्वपरव्यवसायि ज्ञानं प्रसाणं' इति प्रकर्षण संशयाद्यभावस्वभावेत्र सीयते परि- 
छिद्यते वस्तु येन तत्प्रसाणम्‌ । स्वसात्मा ज्ञानस्य स्वरूप परः स्वस्मादन्यो5थें इति यावत्‌ तो 
विशेषेण यथावस्थितस्वरूपेणावस्यति निश्चिनोतीत्येबंशील यत्तत्स्वपरव्यवसायि । 

$ २०१, ज्ञायते प्राधान्येन विशेषों गह्मतेइ्नेनेति ज्ञानम्‌ अन्न ज्ञानसिति विशेषणमज्ञान- 
रूपस्थ व्यवहारसार्गनिवतारिणः सन्सान्रगोचरस्प स्वसमयप्रसिद्धस्थ दशनस्य संनिकषदिश्था- 
चेतनस्प नेयायिकादिकल्पितस्य प्रामाण्यपराकरणार्थम्‌ । 

$ २०२, ज्ञानस्थापि च॒ प्रत्यक्ष रूपस्य शाक्येनिविकल्पतया प्रामाण्येन्र कल्पितंस्प संद्य- 
विपर्ययानध्यवसायानां च प्रमाणत्वव्यवछेदार्थ व्यवसायीति । 

6 २०३, पारमार्थिकपदार्थंसार्थापलापिज्ञानाह्ेतादिवादिमतसपाकतु परेति । 

6 २०४, नित्यपरोक्षबुद्धिवादिनां सीमांसकानासेकात्मससवायिज्ञानान्तरप्रत्यक्षज्ञानवादिनां 
वेशेषिकयौगानामचेतनज्ञानवादिनां कापिलानां व कदाग्रहनिग्रहाय स्वेति । 

$ २९०५. समग्र तु लक्षणवाक्थं परपरिकल्पितस्पार्थोपलूब्धिहेत्वादेः प्रमाणलक्षणस्य प्रति- 
क्षेपार्थम्‌ 





के लक्षणके पहले सब जगह सामान्य लक्षणके कहनेकी परिपाटी है। इसोलिए प्रमाण सामान्यका 
लक्षण कहते हैं-- 

$ २९०. स्व--अपने स्वरूप तथा परपदार्थोका व्यवसाय निश्चय करनेवाला ज्ञान प्रमाण है। 
प्र--प्रकषंसे अथोत्‌ संशय विपर्यय आदिका निराकरण करके मोयते--जाना जाता है वस्तुतत्त्व 
जिसके द्वारा उसे प्रमाण कहते हैँ। स्व- आत्मा ज्ञानका स्वरूप, पर अप्रनेसे भिन्न बाह्य पद।र्थे इन 
स्व परका वि--विशेष रूपसे यथावत्‌ जिस रूपमें पदार्थ हैं ठोक उसी रूपसे निश्चय करनेवाला 
पदार्थंका ज्ञान प्रमाण है। - 

6 २९१, जाना जाता है प्रधान रूपसे गृहीत होता है विशेष अंश जिसके द्वारा उसे ज्ञान 
कहते हैं। इस 'ज्ञान' विशेषणसे ज्ञानसे भिन्न अर्थात्‌ अज्ञानरूप, सामान्यमात्रका आलोचन करने 
वाले तथा प्रवुत्ति आदि व्यवहारके अनुपयोगी जेन आगममें प्रसिद्ध दर्शन और नेयायिक आदिके 
द्वारा माने गये अचेतनात्मक सन्तनिकर्प आदिमें प्रमाणताका व्यवच्छेद हो जाता है, क्योंकि दर्शन 
चेतन होकर भी ज्ञानरूप नहों है तथा सन्निकर्ष आदि तो अवचेतन होनेसे स्पष्ट ही अज्ञान 
ख्प हैं। 

६ २९२. व्यवसायी-निश्चयात्मक विशेषणसे बौद्धोंके द्वारा प्रमाण रूपसे माने गये निवि- 
कल्पक् प्रत्यक्षका तथा संशय विपयंय और अनध्यवसायको प्रमाणताका व्यवच्छेद होता है। 

8 २०३. 'पर व्यवसाय” विशेषण वास्तविक घट-पटादि बाह्य पदार्थोका छोप करके मात्र 
ज्ञानकी हो सत्ता माननेवाले विज्ञानाहेतवादीके मतका निराकरण हो जाता है। 

$ २०४. ज्ञानकी सर्वेथा परोक्ष माननेवाले भीमांसुकोंके ज्ञाकका द्वितोय अनुव्यवसाय रूप 
से प्रत्यक्ष माननेवाले जेयायिक्‌ और वेशेपिकोंके, तथा ज्ञानको प्रकृतिका धर्म मान कर अचेतन 
माननेवाले सांख्योंके दुरभिप्रायका निराकरण करनेके लिए 'स्व व्यवसाय” पद दिया है। 
ः 6 २०५. पूरे «५: पूरेछ लक्षण वाक्यसे नेयायिक आदिके अर्थकी उपलब्धिमें जो कारण है उसे प्रमाण 

कहते हैं इत्यादि प्रमाणके लक्षणोंका निषेध हो जाता है। ह 


१. “स्वपरव्यवसायि ज्ञान प्रमाणम्‌ !” --प्रसा० त० १२ । जैनतकभा० ए० १। २. -णयात्मज्ञानस्य 
स० २। ३. -ण्यभिराकर-म० २। ४. -क्षस्वरुपस्थ स० २। ५. -तस्यापि संश-आ«०। 
६. प्रमाणत्वलक्षणत्व प्र० आ० | प्रमाणलक्षणत्वप्र-स० १, स० २, प० १, प०२। 


रे१२ पड्दर्शनसमुच्चये [ का० ५५, ६ २९८- 


8 २९६, अन्न च स्वस्थ पग्रहणयोग्यः परोषथ: स्वपर इत्यस्यापि समासस्याश्रयणाह्यवहारि- 
जनापेक्षया यस्य यथा यत्र ज्ञानस्थाविसंवादः, तस्य तथा तत्न प्राम्ताण्यमित्यभिहितं भवति, तेन 


संदयादेरपि घमिसात्रापेक्षया न प्रामाण्यव्याहतिः ॥५४॥ कमल : 
$ २९७, अथ विशेषलक्षणाभिधित्सया प्रथम तावत्प्रमाणस्य संख्यां चिषयं चाह-- 


प्रत्यक्॑ च परोच्च॑ च हे अ्रमाणे तथा मते । 
अनन्तघर्मक॑ वस्तु ग्रमाणविपयरित्वह ॥५४५॥ 
$ २९८, व्यास्या--अक्षमु-इन्द्रियं प्रति गतमिन्द्रियाधोनतया यदुत्यच्यते तत्परत्यक्षमिति 


तत्पुरुष:, इद व्युत्पत्तिनिमित्तमेव प्रवृत्तिनिमित्तं तु स्पष्टत्वमू, तेनानिन्द्रियादिप्रत्यक्षमपि-प्रत्यक्ष- 
दाब्दवाच्यं सिद्धम, अक्षो-जीवो वात्र व्यास्येयः, जीवमाश्ित्येवेन्द्रियनिरपेक्षमनिन्द्रियादि- 


6 २९६. स्वपरका 'अपने ग्रहण करनेके छायक पर” ऐसा अर्थ करनेपर' अपने-अपने योग्य 
पदार्थोको जाननेवाले संशयादिज्ञान भो स्वरूपको अपेक्षासे तथा सामान्य वस्तुकों जाननेको अपेक्षा 
से कथंचित्‌ प्रमाण है यह बात सुचित हो जातो है। “जो ज्ञान वस्तुके जिस अंशमें अविसंवादी 
हो वह ज्ञान वस्तुके उस अशमें प्रमाण है” इस व्यवहार प्रसिद्ध नियमके अनुसार संशयादिज्ञानं भी 
वस्तुके सामान्य अंदमें प्रमाण हैं। स्वरूपकी दृष्टिसि तो संशय विपर्यय या सम्यग्ज्ञान सभी 
ज्ञानमान्र प्रमाण हैं ॥५४॥ 

$ २९७. अब भ्रमाण विशेषके लक्षणोंको 'कहनेको इच्छासे पहले प्रमाणकी संख्या तथा 
विषयका निरूपण करते हैं-- ६ 

प्रमाणके दो भेद हैं एक प्रत्यक्ष और दूसरा परोक्ष है। अनस्तधमंचराली चस्तु प्रमाणका 
विषय होतो है, प्रभाणके द्वारा अनन्तर्मात्मकपदार्थ जाना जाता है ॥५५॥ । 

: $ २९८. आक्ष-इन्द्रियोंक आधीन जिन ज्ञानों की उत्पत्ति है वे प्रत्यक्ष,हैं । यह प्रत्यक्षश्वब्द- 
की शाब्दिक व्युत्पत्ति हैं। प्रत्यक्षशव्दकों प्रवृत्तिका निमित्त तो स्पष्टता है। जो ज्ञान स्पष्ट 
है वह चाहे इन्द्रियसे उत्पन्न हो या इन्द्रियोंके.विना हो उत्पन्न हो जाय'अवदय हो प्रत्यक्ष होगा | 
इससे जो ज्ञान इन्द्रियोंसे उत्पन्न नहीं होते वे अतोन्द्रियज्ञान भी प्रत्यक्षकी मर्यादामें आकर प्रत्यक्ष 
शब्दके वाच्य हो जाते हैं। अथवा, अक्षका अथ है जोव । जीवमात्रको निमित्त लेकर इन्द्रियादिके 
बिना ही जो ज्ञान उतन्न होते हैं वे भी प्रत्यक्ष ही हैं। इस व्युत्पत्तिके अनुसार अतीन्द्रिय और 
अलिन्द्रिय-मानसज्ञानमें प्रत्यक्षता सिद्ध हो जातो है। तत्युरुप समास करने पर प्रत्यक्ष शब्दका 


१. 'वक्षाश्रितत्वं च व्युत्त्तिनिमित्तं शब्दस्य | न तु प्रवृत्तिनिमित्तम्‌ । - जनेन त्वक्षाश्रितत्वेनैकार्थलमवेत- 
मर्थसाक्षात्कारित्वं लक्ष्यते । तदेव शब्दस्य प्रवृत्तिनिमित्तम्‌ । ततदच यत्किचिदर्थस्य साक्षात्कारिज्ञानं त्त्‌ 
प्रत्यक्षमुच्यते। यदि च अक्षाश्रितत्वमेच प्रवृत्तिनिमित्त स्थात्‌ इन्द्रियज्ञानमेव प्रत्यक्षमुच्येत, न मानसादि, 
यथा गच्छतीति गौ: इति गमल्क्रियायां व्युत्पादितोषपि गोंशब्द: गमनक्रियोपलक्षितमेकार्थसमवेतं गोत्व॑ 
भ्रवृत्तिनिमित्तीकरोति, तथा च गचछति अगच्छति च गवि गोशब्द: सिद्धो भवत्ति ।” --न्यायवि० टी० - 
3३ । “यद्‌ इन्द्रियमाश्रित्य उज्जिहीते अर्थंसाक्षात्कारिज्ञानं तत्‌ प्रत्यक्षम इत्यर्थ,, एतच्च प्रत्यक्षशब्द- 
व्युत्पत्तिनिमित्तं ल॒ प्रवृत्तिनिमित्तम्‌”'---इत्यादि, न्‍्यायच० टी० घू० १६। “बैज्ञचयांशस्य सद्भावात्‌ व्यवहार- 
असिद्धित: ।/ --तख्वाथइडो० घ० १८२ न्यायकुमु० ए० २६। २. "अद्ष्णोति व्याप्तोति जाना- 
तीत्यक्ष आत्मा तृमेव प्रापक्षयोपक्षमं प्रक्षीणावरणं वा प्रतिनियत प्रत्यक्षम्‌ ।” --सर्वाथसि० ।॥१२। 
त० ब० $4/२। श्रमाणप० घृ० ६८। “तथा च भेद्रवाहु:---जीवो अच्खो तं॑ पइ ज॑ बद्ठई तं तु होइ 
पच्चवर्स | परओ पुण अक्खस्स वहून्तं होई पारोक्‍र्ख ।” ( नियुक्ति ) न्‍्यायाव० दी० टि० घरू० १७। 
“जीवो अवेखो अत्थव्वावण भोयण गुणण्णियो जेण । त॑ पई बद्ुई णाणं ज॑ पच्चकर्ख तये तिविहम्‌ 
॥८९॥”” --विश्ेषाच० सा० । न्‍्यायकुमु० ए० २६। है 





- का० ५५. ६ ३०० ] जेनमतस्‌। श्श्३ 


- प्रत्यक्षस्पोत्पत्ते:। तत्र तत्पुरुषाश्रयणात्प्रत्यक्षो बोध: प्रत्यक्षा बुद्धिरित्यादौ स्त्रीपुंसभावोषपि सिद्धः। 
$ २००, अक्षाणां परं-अक्षव्यापारनिरपेक्ष सनोव्यापारेणासाक्षादर्थंपरिच्छेदक्‌  परोक्ष- 
सिति परदब्दसमानार्थेन 'परस्‌” दब्देन सिद्धम्‌ । | 
$ ३००, चशब्दौ दृरोरपि तुल्यकक्षतां लक्षयतः, तेनानुमानादेः परोक्षस्य प्रत्यक्षपुर्वकत्वेन 
“प्रवृत्तेय॑त्केश्विद्रत्यक्षं ज्येठ्मभीष्ठमेतन्न श्रेष्ठसिति सुचितम्‌, हृयोरपि प्रामाण्यं प्रतिविशेषाभावात्‌ 
'पश्य सृगो घावति! | इत्यादो प्रत्यक्षस्थापि परोक्षपुर्वंकस्य प्रवृत्तेः परोक्षस्प ज्येष्ठताप्रसडागात्‌ । 
प्रत्यक्षपुव॑ंकमेव च्‌ परोक्षमुपजायत इति नाय॑ं सर्वश्रेकान्तः, अन्यथानुपपन्नतावधारितोछवासनिः- 
श्वासादिजीवलिड्धास-्भावाभ्पां जीवसाक्षात्कारिप्रत्यक्षलक्ष णेषपि जीवन्पृतप्रतीतिदर्शनातू, अन्यथा 
लोकव्यवहाराभावप्रसडगात्‌ । 


विशेष्यके लिंगके अनुसार तीनों लिंगोंमें प्रयोग होता है जैसे प्रत्यक्षो बाघ; प्रत्यक्षा बुद्धि; इत्यादि। 
यहाँ वोध और बुद्धिरूप विशेष्य क्रमसे पुल्लिग तथा स्त्रीलिंग हैं अतः प्रत्यक्ष शब्द भी उक्त दोनों 
लिगोंमें प्रयुक्त हुआ है। 

$ २९९. इन्द्रियोंसे जो परे हो अर्थात्‌ जिसमें इन्द्रियव्यापारुकी अपेक्षा न हो केवल मनके 


परत बन्द यो है। जता परत + बत अकर पत यन जात हन ही जो ज्ञान वस्तुको असाक्षात्‌ रूपसे जाने उसे परोक्ष कहते हैं। पर शब्दका पर्यायवाची 
परस' शब्द भो है। अतः परस्‌ + अक्ष मिलकर परोक्ष बन जाता है। 
$ ३००. 'च' शब्दसे प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों का ही समान बल या एकश्रेणीपन सुचित 
होता है। ये दोनों ही ज्ञान तुल्यवलवाले हैं और समानरूपसे अपने-अपने विषयमें प्रमाण हैं। इससे 
जो वादो अनुमान आदि परोक्षज्ञानोंकी उत्पत्ति प्रत्यक्षपुवंक होने से प्रत्यक्षको ज्येष्ठ तथा प्रधान 
कहते हैँ, उनका निराकरण हो जाता है। उनका प्रत्यक्षकी ज्ये'्ताका कथन किसो भी तरह श्रेष्ठ 
नहीं कहा जा सकता, क्योंकि प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों ही अपने-अपने विषयमें स्वतन्त्र तथा 
समान बलवाले हैं इनमें कई ज्येष्ट नहों है। 'देखो. हरिण दौड़ रहा है! इस वाक्यको सुनकर 
उसका अर्थ विचार कर होनेवाला मृगका प्रत्यक्ष शब्दज्ञानरूप परोक्षपुर्वंक हुआ, अतः परोक्षको 
' भी प्रत्यक्षसे ज्येछ्ठ मानना चाहिए। प्रत्यक्षपु्वक ही सब जगह परोक्ष उत्पन्न होता है” यह 
ऐकान्तिक नियम नहीं है । देखो, जिस समय हम दूसरेकी आत्माको देख रहे हैं उसी समय जीवन 
के साथ अविनाभाव रखनेवाले इ्वासोच्छवास आदि चिह्नोंसे उप्तको सत्ताक़ो तथा इ्वासोच्छवास 
आदिके अभावसे उसके अभावको भो जानते हैं। जिस समय हम उसे देखते हैं उसो समय हमें 
उसके जीने और मरने का भी अनुमानसे परिज्ञान हो ही जाता है। अतः ये दोनों प्रत्यक्ष और 
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१. स्त्रीपुंस्भा--भ० २। २. “जं परदो विषण्णाणं तं तु परोखत्ति भणिदसत्येसु ॥५९॥”---प्रव० 
सार ए० ७७५। “पराणीन्द्रियाणि मनश्च प्रकाशोपदेशादि च वाह्मनिमित्त प्रतीत्य तदावरणकर्मक्षयोपशमा- 
पेक्षस्य आत्मन उत्पद्यमानं मतिश्रुतं परोक्षम्‌ इत्याख्यायते ।?---सर्वाथसि० १॥११ । “उपात्तानुपात्तपर- 


प्राधान्यादवगम: प्रोक्षम ।” --तर्वाथरा० वा ११११ ॥ “कक्षाद्‌ आत्मनः परावृत्तं परोक्षम्‌ । ततः परे: 
इन्द्रियादिभि: उक्ष्यते सिज्च्यते अभिवर्ध्यते इति परोक्षम्‌ /” --तत्त्वाथेइको० घू० १८२ । प्रमाणप० 


पृ० ६५ । परीक्षास्ुख ३१ । पद्चाध्यायीइलो० ६९६ । न्‍्यायाव० इलो० ४ । विशेषाव० सा० इलो० 
९० । सन्मति० दो० छ० ५९५ । न्‍्यायकुमु० घू० २७। श्रमाण० त्० ३॥१। प्रसाणमी० ३॥३। ३. 
“चकारः भत्यक्षानुमानयोस्तुल्यवलत्व॑ समुच्चिनोति ।”---न्यायवि० दी० ११६। ४. “आदोौ पत्यक्ष- 
ग्रहण प्राधान्यात्‌“'तत्र कि झब्दस्यादाबुपदेशों भवतु आस्वोस्वित्‌ प्रत्यक्षस्थेति । प्रत्यक्षस्थेति युक्तम्‌ । 
कि कारणम्‌। सर्वग्रमाणानां प्रत्यक्षपूर्वकत्वात्‌ इति ।” न्‍्यायचा० १, १, ३ । साड्ख्यत० का० ५। 
न्यायम० ४० ६५, १०९ | “न च ज्येष्प्रमाणप्रत्यक्षविरोधादाम्नायस्यैव तदपेक्षस्याप्रामाण्यमुपचरितार्थ- 


त्व॑ं चेति युक्तम्‌, तस्य पोरुपेयतया निरस्तसमस्तदोषाशद्भुस्य वोघकतया स्वतः सिद्धप्रमाणभावस्य स्वकायें 
प्रमितावनपेक्षत्वात्‌ ।?--मामती छृ०६। * 


है] 
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६ ३०१, तथाद्व्दः प्रायुक्ततवतत्त्वाच्पेक्षया समुच्चये, वाक्यस्थ सावधारणत्वात्‌, ह्वे एव 
प्रत्यक्ष परोक्षें' प्रमाणे सते-सम्मते । 

६ ३०२, यदपि परेरुक्त॑ हयातिरिक्त प्रमाणसंख्यान्तरं पत्यज्ञायि, तत्नापि यत्पर्योलोच्य- 
मानमुपसानार्थापत्यादिवतृप्रमाणतासात्मसात्करोति तदनयोरेव॒प्रृत्यक्षपरोक्षयोरन्त्भविनीयम्‌ ॥ 
यत्युनविचायंभाणं सीमांसकपरिकल्पिताभाववंत्‌ प्रामाण्पलेव नास्कन्दति न तेन वहिर्भुत्तेनान्तमुंतेन 
वा प्रयोजनम्‌, अवस्तुत्वादित्यपकर्णनीयम्‌। तथाहि-- प्रत्यक्षानुमानागमोपमानार्थापत्त्यमावसम्भवैति- 
ह्प्रातिभयुक्त्यनुपलव्ध्यादीनि प्रसाणानिं यानि परे प्रोचु, तत्रानुमानागसी परोक्षप्रकारावेव 
विज्ञातव्यो । 

६ ३०३. 'उपमानं तु नैयायिकमते कश्रित्पेष्यः प्रभुणा प्रेषयाश्वक्े गवयमानय' इति स 
अनुमानज्ञान साथ ही साथ हुए हैं। ऐसा न माना जाय तो लोकव्यवहारका अभाव हो जायगा। 
अत: प्रत्यक्ष और परोक्षमें किसी प्रकारका ज्येछ-कनिछठ भाव नहीं है । 

६ ३०१. तथा शब्द पहले कहे गये जीवादि नवतत्त्वोंके समुच्चयाथ है। सभी वाक्य 
निश्चय वाचक होते हैं अतः ये प्रत्यक्ष और परोक्ष दो ही प्रमाण हैं, तीक्षरा नहीं । 

६३ २. जिन प्रतिवादियोंने प्रमाणकी इन दोसे अतिरिक्त संख्याएँ मानी हैं उनका विचार 
करके जो अर्थापत्ति उपमान आदिकी तरह प्रमाणकोटिमें आते हैं--प्रमाणभूत सांबित होते हैं 
उनका इन्हीं प्रत्यक्ष और परोक्षमें अन्तर्भाव कर लेना चाहिए । जो विचार करने पर भी मीमांसक 
के द्वारा माने गये अभाव प्रमाणकी तरह प्रमाण ही सिद्ध न हों उनके अन्तर्भाव या वहिर्भावकी 
चर्चा ही निरर्थक है, क्योंकि ऐसे ज्ञान तो अप्रमाण ही होंगे अत: उन्तकी उपेक्षा ही करनो 
चाहिए। परवादी, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, उपमान, अर्थापत्ति, अभाव, सम्भव, ऐतिह्य, प्रातिभ, 
युक्ति और अनुपरूब्धि आदि अनेक प्रमाण मानते हैं । इन प्रमाणोंमेंने अनुमान और आगम तो 
परोक्ष प्रमाणके ही भेद हैँ । 

6 ३०३, नैयायिक आदि उपमानको प्रमाण मानते हैँ) नेयायथिक उपमानका स्वरूप इस 

प्रकार बताते हैं--किसी राजाने अपने नौकरको गवय--रोज छानेके लिए भेजा । बेचारा नौकर 


१. “अर्थसंवादकत्वे च समाने ज्येष्ठतास्य का। तदभावे तु नैव स्थात्‌ प्रमाणमनुमादिकम्‌ पर 
--तत्वसं० का० ४६० | न्‍्यायचि० टी० १,३ | अप्टश० अष्टस० छ० 4५ ॥। प्रसाणमी० छु० ७। 
२. परोक्षप्रमाणे आ०, क० । ३. -साक्षात्तरो-आ०, क०। ४. प्रमाणभावमेव म० २। ५. -नि परे 
यानि प्रो-म० २। ६. “प्रसिद्धसाधर्म्यात्‌ साध्यसाधनमुपमानम्‌ ।” --न्यायसू ० १।१॥६ । “प्रसिद्धसा- 
धर्म्यादिति-प्रसिद्धं साधर्म्य यस्य, प्रसिद्धेत वा साधर्म्य यस्य सोथ्यं प्रसिद्धसाधरम्यों गवयस्तस्मात्‌ साध्यसा- 
घनमिति समाख्यासंवन्धप्रतिपत्तिरुपमानार्थ: । किमुक्त भवति । आगमाहितसंस्कारस्मृत्यपेक्ष सारूप्यज्ञान- 
मुपमानम्‌ ॥ यदा हानेन श्रुत॑ भवति यथा गौरेव॑ गवय इति, भ्रसिद्धे गोगवयसाधर्स्य पुनर्गवा साधर्म्य 








* पश्यतोषध्स्य भवति अये गवय इति समाख्यासंवन्धप्रतिपत्ति: ।---न्‍्यायवा० ए० ५७ । “प्रसिद्धसाधर्म्यातू - 


इत्यत्र प्रसिद्धिर्भयी श्रुतिमयी प्रत्यक्षमयी च । श्ुतिमयों यथा ग्रौरेवं गवय इति। प्रत्यक्षमयी च यथा 
गोसादृश्यविशिष्टोज्यमीदृश्: पिण्ड, इति । तत्र प्रत्यक्षमयी प्रसिद्धिरागमाहितस्मृत्यपैक्षा समासख्यासंवन्धप्रति- 
पत्तिहेंतु: ।'*“तस्मादागमप्रत्यक्षास्थामस्यदेवेदमागमस्मृतिसहित॑ सादृश्यज्ञानमुपमानाझ्य प्रमाणमास्येयम्‌ । 
--न्यायवा० ता० ए० १९८। “अद्यतनास्तु व्याचक्षते-श्रुवातिदेशवाक्यस्य प्रमातुरसिद्धे पिण्डे प्रसिद्ध 
पिण्डसारूप्यज्ञानमिन्द्रियजं संज्ञासंज्िसंबन्धप्रतिपत्तिफलमुपमानम्‌ । तद्धीन्द्रियजनितमपि धुमज्ञानमिव-तद- 
गोचरप्रमेयप्रमितिसाधनात्‌ प्रमाणान्तरम्‌ । श्रुतातिदेशवावयो हि लागरक: कानने परिभ्रमन्‌ गीसदृशं प्राणि- 
नमवगच्छति, ततो वनेचरपुरुषकथितं यथा गौस्तया गवय इति वचनमनुस्मरति, स्मृत्वा च प्रतिपयते अयं 


गवयशब्दवाच्य इति । दरेत्संज्ञासंज्िसंवन्वज्ञानं तज्जन्यमित्युपमानफलमित्युच्यते ।”” --न्यायमं० 
घृ० १४२ । न्‍्यायकलि० घ० ३। ७. कशिचत्मैष्य: स० २१ हु 


श्र 


- का० ५५, $ ३०५ ] जेनमतम॥। ३१५ 


गवयशब्दवाच्यसर्थमजानानः कन्नन वनेचरं पुरुषमप्राक्षीत्‌। कीदृगू गवयः इति, स प्राह यादुग्गो- 
स्तादुग्गवयः' : इति ततस्तस्य प्रेष्पपुरुषस्याप्तातिदेशवाक्यार्थस्म्रणसहकारि ग्रोसदृशगवयपिण्ड- 
ज्ञान अय॑ स गवयशब्दवाच्योडथें:! इति प्रतिर्पात्त फलरूपामुत्पादयत्प्रमाणमिति । 

६ ३०४. भीसांसकमते तु येन प्रतिपत्रा गौरुपछब्धो न गवयो न चातिदेशवाक्य गौरिव 
गवयः इति श्रुतृ, तस्थ विकटाटवीं पर्येटतो गवयदरशने प्रथमे समुत्यज्ने सर्ति यत्परोक्षे गति सादृइ्य- 
ज्ञानमुन्मज्जति 'अनेन सदृद्मः स गौः इति 'तस्प गोरनेन सादृइ्यं' इति वा, तदुपमानम्‌ । 

$ ३०५. तस्मादवत्स्मय॑ते तत्स्यात्सादृश्येन विशेषितम्‌ । 

प्रमेय मुपमानस्य सादुइ्यं वा तदन्वितम्‌॥ [| मी० इलो० उप० इलो० ३। 
इति वचनादिति ॥ एतच्चः परोक्षभेंदे प्रत्यभिज्नायामन्तर्भाव्यम्‌ ॥ 


गवयको जानता ही न था। उसने डरके मारे राजासे गवयको पहिचान नहीं पुछी और वह 
चुपचाप जंगलकी ओर चला। रास्तेमें एक भीलसे पूछा कि भाई, गवय केसा होता है ? भील 
बोला--“अरे तुम इतना ही नहीं जानते, जेसी गइया होती है ठीक वैसा ही गवय होता है” नौकर 
उस भीलके वचनोंको याद करता हुआ जंगलमें जा पहुँचता है और वहाँ भीलके वचनोंको याद 
करके सामने एक गायके समान अवयववबाले प्राणोको देखते ही 'यही गवय है, इसे ही गवय. शब्दसे 
पुकारते हैं" इस उपमितिको उत्पन्न करता है। इसमें 'गायके समान गवय होता है” इस अतिदेश 
वाक्यके स्मरणके साथ हो साथ गो सदुश गवयका ज्ञान भी कारण होता है अतः यही गो सदृश 
गवयका ज्ञान अर्थात्‌ सादुश्य ज्ञान उपमान प्रमाण कहलाता है। तात्पर्य यह्‌ कि सादृश्य-ज्ञान तो 
उपमान प्रमाण है तथा 'इसकी गवय संज्ञा है' यह संज्ञा संज्ञि सम्बन्ध ज्ञान उपमित्तिरूप फल है। 


6 ३०४. मीमांसक उपमानका स्वरूप इस प्रकार कहते हैं---जिस व्यक्तिने गायको तो देखा - 
है पर गवयको अभी तक नहीं देखा और न गायके समान गवय होता है” इस अतिदेश वाक्य--- 
परिचय वाक्यको ही सुत्ता है। वह विकट जंगलमें घृमते-घूमते अचानक पहले ही पहले गवयको 
देखता है। गवयको देखते ही उसे परोक्ष गौ का स्मरण हो आता है और वह सोचता है कि 
गाय तो ठीक इसी गवयके समान होती है' “उस गौ में इस गवयकी बड़ी सदृशता है' इस तरह 
परोक्ष गौमें जो सादृव्य ज्ञान उत्पन्त होता है उसे उपमान कहते हैं। कहा भी है--“गवयको 
देखकर जिस गायका स्मरण होता है वही गाय गवयकी समानतासे विशिष्ट होकर उपमान प्रमाण- 
के द्वारा जानी जाती है। अथवा गायसे विशिष्ट गवयकी समानता उपमान प्रमाणका विषय होती 
है। गोविशिष्ट सादृश्य या सादृश्यविशिष्ट गो दोनों ही उपमान प्रमाणके प्रमेय हैं ।” 


$ ३०५, ये दोनों हो प्रकारके उपमान प्रत्यभिज्ञान नामक परोक्ष प्रमाणमें अन्तर्भूत हो जाते 
हैं। दोनों ही उपमानोंमें गवयका प्रत्यक्ष तथा अत्तिदेश वाक्य या गायका ही स्मरण कारण होता 
है और सादृश्यरूपसे उनका संकलन किया जाता है अतः प्रत्यक्ष और स्मरणसे उत्पन्न होनेवाले 
तथा सादुश्यको संकलित करनेवाले सादृश्य प्रत्यभिनज्ञानमें ही इनका अन्‍्तर्भाव हो जाता है।- 
प्रत्यक्ष और स्मरणसे उत्पन्न होनेवाले एकत्व सादृश्य विलक्षणता आपेक्षिक आदि रूपसे जितने 
भी संकलन ज्ञान होते हैं वे सभी प्रत्यभिज्ञानरूप ही हैं । | 


. १. ईंति तस्य प्रेष्य-म० २। २. -दयतः प्रमा-म० २। ३. “ततो य: सेकलनात्मक: प्रत्ययः स 

: प्रत्यभिज्ञानमेव यथा स एवायम्‌” इति प्रत्ययः संकलनात्मकक्च 'अनेन सदृश्ों गौ:” इति प्रत्यय इति ॥” 
-“जयायकुसु० ४० ४९४ । “आप्तेनाप्रसिद्धस्थ गवयस्य -गवा गवयप्रतिपादनादुपमानमाप्ततचनमेव ।” 
“-+भश० सा०, कन्दु० ए० २२० ॥। 
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$ ३०६. अर्थापत्तिरपि -- 
“प्रमाणघट्कविज्ञातों यत्रार्थोष्तन्यथा भवन्‌ 
अदृष्टं कल्पयेदन्यं साथपित्तिर्दाहृता ॥ ॥/ [मी० इलो० अर्था० इछो० १ ] 

इत्येबंलक्षणा अनुमानान्तर्गतेव," अर्थाप्त्युत्थापकस्याथस्पान्यथानुपपत्तिनिश्र येनेवाबट्रार्य- 
परिकल्पनातू, अन्यथानुपपत्तिनिश्चयस्यानुमानत्वात्‌ । 

$ ३०७, अभावासूय तु प्रप्ताणं प्रमाणपशञ्ञकाभावः, तदन्यज्ञानम्‌, आत्मा वा ज्ञानविनिमुक्तः 
इति त्रिधाभिधीयतेः, तत्राद्यपक्षस्यासंभव एच; प्रसज्यवृत्त्या प्रमाणपन्चकाभावस्य तुच्छत्वेता- 
वस्तुत्वात्‌, अभावज्ञानजनकत्वायोगात्‌ । द्वितीयपक्षे तु पर्युदासवृत्पा यत्तदन्‍्यज्ञानं तत्परत्यक्षमेव, 


$ ३०६. प्रत्यक्षादि छहमें-ले किसी एक भी प्रमाणसे जाने गये किसी भी पदार्थसे 
अविनाभावी परोक्ष पदार्थवी कल्पना करना अर्थापत्ति कही जाती है। यह अर्थार्पात्त अतुमान- 
स्वरूप ही है अत: इसका अनुमानमें हो अन्तर्भाव कर छेना चाहिए। जिस प्रकार अनुमानमें 
लिंगसे अविनाभावी परोक्ष साध्यका ज्ञान होता है उसी त्तरह अअथर्षित्तिमें भो एक पदार्थसे 
अविनाभावी परोक्ष पदार्थकी हो कल्पना को जातो है। दोनोंमें अविनाभावके बलसे ही अन्य 
परोक्ष पदार्थका अटकल लगाया जाता है। जहाँ भी अविनाभावसे अन्य पदार्थका ज्ञान होता है 
वह सब अनुमानरूप हो तो है। 

$ २०७. अभाव प्रमाणके तीन रूप होते हँ--(१) जिस पदार्थवा अभाव करना है उसको 
सत्ताको साधनेवाले प्रत्यक्षादि पाँच प्रमाणोंका नहीं मिलना अर्थात्‌ प्रमाणपंचकाभाव | 
(२) अथवा जिस आधारमें या जिस पदार्थके साथ उसे देखा था, केवल उसी आधार या पदार्थका 
परिज्ञान होना, जिसका अभाव करना है उससे भिन्‍न वस्तुका ज्ञान होना, जैसे घड़ेको भूतरमें 
या भूतछूके साथ देखा था, अब यदि केवल भूतल ही दिखाई देता है तो घड़ेका अभाव हो 
जायगा। (३) अथवा आत्मामें ज्ञान हो उत्पन्न न हो। जब घड़ेका ज्ञान ही उत्पन्न न होगा तब 
उसका सद्भाच न होकर अभाव ही सिद्ध होगा। इनमें प्रथ्म पक्ष तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि 
यमाण पंचकका अभाव प्रसज्यपक्षमें तुच्छरूप होनेसे जब अवस्तु रूप ही पड़ेगा त्तव चह अभाव 
विषयक ज्ञान उत्पन्न नहीं कर सकता। जो वस्तुरूप होता है वही ज्ञान उत्पन्च कर सकता है। 





१. “अर्थापत्तिरपि दृष्ट: श्रुतो वार्थोष्यथा नोपपच्चते--इत्यर्थकल्पता, यथा जीवति देवदत्ते गृहाभावदर्शनेन 
वहिर्भावस्थादृष्टस्य कल्पना (”” ---शावरसा० १३१५ । भ्रकरणपं० ४० ११३ । शास्त्रदी० घधू० २९५० । 
नयचि० घ० १५२ । तल्त्ररह० प० १ ३। भ्रभाकरवि० घु० ५३। २. “शब्दादीनामप्यनुमाने5न्तर्भावः 
समानविधित्वात्‌” मद्र० भा०, कल्द० ४० २१३ । “दब्द ऐतिहानर्था्तरभावाद्‌ अनुमानेःर्पापत्ति- 
संभवानर्थान्तरभावाच्चाप्रतिपेध: ।” “न्यायसू० २।२२। “““प्रत्यक्षेणाप्रत्यक्षस्प संबद्धस्थ प्रति- 
पत्तिरनुमानं तथा चार्थापत्तिसंभवाभावा: । चाकक्‍्यार्थत प्रत्ययेनानमिहितस्यार्थस्य॒प्रत्यनीकभावाद प्रहण- 
मर्थापत्तिरुमानमेव (” -न्यायभा० २॥२॥२। न्यायवा० ० २७६ । न्यायलूँ० घु० ५७ | 
न्यायकुमु० ३॥१९। तत्त्वाथंइलो० घरू० २३७। प्रसेयक्र० पृ ४९३ ॥ न्यायकुमु० ए० ५१३ । 
सनन्‍्मति० टी० पृ० ७८५। जैनतकंचा० घू० ७७। स्था० र० घू० २८३ । रत्नाकराद० शा३ । 
“दशतार्थादथपित्तिविरोध्येव अवणादनुमितानुमानम्‌ ।! --प्रश० मा०, कनन्‍्द० छ० २२३ । ३. 
:  अल्पक्षादेरनुलत्ति: प्रमाणाभाव उच्चते । सात्मनोध्परिणामों वा विज्ञान वान्यवस्तुनि ॥”-भी० इलो० 
अमाव० इछो० ११। ४. यत्तदन्यज्जा-आ०, क०। «, “अभावोध्प्यनुमानमेच, यथोत्पस्न॑ कार्य 
हर कारणसद्भावे लिजुम्‌, एवमनुत्पन्त कार्य कारणसड़ावे लिज्रमृ।” --प्रश० सा० पू० ७७७ | बुलवा-- 
' अत्यादिनेवाभावस्थ प्रतीतेः, तथा चाक्षग्यापारादिह्‌ भूतछे घटो नास्तीति शानमपरोक्षमुत्वचमान दृष्टम।'/ 


- का5 ५५, $ ३०८ ] - जेनमतम। ' ३९७ 


'प्रत्यक्षेणेव घटादिविविक्तस्य भूतलादेग्रहणात्‌। क्चित्तु तदघर्ट भृतलूमिति प्रत्यभिज्ञानेन, योडग्नि- 
भान्न भवति नासौ धुमवानिति तकेंण, नात्र धुमोध्नाग्नेरित्यनुमानेन, गृहे गर्गों नास्तीत्यागमेन 
अव्वाभावप्रतीतेः क्राभावः प्रमाणं प्रवतंतामु । तृतीयपक्षस्प पुनरसंभव एवं, आत्मनो ज्ञानाभावे 
कर्थ वस्त्वभाववेदकत्वं, वेदनस्थ ज्ञानधर्मत्वातू, अभाववेदकत्वे वा ज्ञासविनिर्मुक्तत्वस्थाभावात्‌, 
तन्नाभावः प्रसाणान्तरम्‌ 

६ ३०८, संभवोडपि सम्रुदायेन समुदायिनोध्वगस इत्येवंलक्षण: संभवति खार्या द्रोण 


जो स्वयं गधेके सींगकी तरह अवस्तु है वह अभावज्ञान रूप काये केसे कर सकता है ? द्वित्तीय 
पक्षमें तो पर्युंदास पक्षके अनुसार घड़ेसे अन्य भूतल आदिका ज्ञान प्रत्यक्षते ही हो रहा है, वह 
प्रत्यक्षरूप ही है। जब प्रत्यक्षसे ही घड़ेसे रहित शुद्ध भूतछका परिज्ञान हो जाता है तब उससे 
अतिरिक्त अभाव प्रमाणकी क्या आंवश्यकता है। कहीं पर 'यह वही भूतछ आज घड़ेसे शून्य है 
जिसमें करू घड़ा रखा था” इस प्रकारका अभावज्ञान प्रत्यभिज्ञानसे हो जाता है। कहों जो 
अग्निवाला नहीं है वह धूमवाला भी नहीं है” यह सार्वत्रिक अग्नि और धूमके अभावका ज्ञान 
तकसे होता है। कहीं यहाँ धूम नहों है क्योंकि अग्नि नहीं पायो जाती” यह धूमके अभावका 
ज्ञानं अनुमानसे हो रहा है । कहीं गे घरमें नहीं है” इस प्रामाणिक वाक्यसे घरमें गर्गके अभाव- 
का ज्ञान आगम प्रभाणरूप ही है। इस तरह यथा सम्भव प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे ही जब अभावका 
ज्ञान हो जाता है तब अभाव प्रमाणकी क्या आवश्यकता है ? वह कहाँ प्रवृत्ति करेगा ? अभावका 
शाननिमुंक्तआत्मावाला प्रकार तो बन ही नहीं सकता; क्‍योंकि जब आत्मामें बिलकुल ही किसी 
प्रकारका ज्ञान नहीं रहेगा, तब वस्तुके अभावका परिज्ञान किससे होगा ? अभाव हो या सद्भाव, 
दोनोंका जानना तो ज्ञानका ही कार्य है। यदि आत्मा अभावको जान रहा है; तो फिर उसे ज्ञान 
निमुंक्त--ज्ञान शुन्य केसे कह सकते हैं ? इस तरह अभाव प्रमाण स्वतनत्र प्रमाण नहीं है, वह 
यथासम्भव इन्हीं प्रत्यक्षादिमें अन्तभूत है | 

$ ३०८. समुदायसे समुदायीका ज्ञान सम्भव प्रमाण है। बड़ी चीजसे अपने अवयवभूत 
किसो छोटी वस्तुका अनुमान सम्भव प्रमाण है। जेसे खारी (5१८ द्वोण) में द्रोणकी सम्भावना 


--अ्रश० ब्यो० ४०५९२ । प्रश० कन्द० ए० २२६ । “शब्दे ऐतिह्यानर्थान्‍तरभावात्‌ अनुमानेडर्थापत्ति- 
संभवाभावानर्थान्तरभावाच्चाग्रतिपेष: । --न्यायसू० २।२६। “अभावोः्प्यनुमानसमेव --- न्‍्यायवा० 
घू० २७६। “सत्यमभाव: प्रमेयमम्युपगम्यते. प्रत्यक्षादयसीयमानस्वरूपत्वान्न प्रमाणान्तरमात्म- 
परिच्छित्तये मृगयते । अदूरमेदिनिदेशवर्तिनस्तस्य चक्षुपा | परिच्छेद: परोक्षस्य क्वचिन्मानान्तरैरपि-॥ 
“+ज्यायमं० छू० ७१ । “अन्यस्यथ घटादिविविक्तत्थ भूतलस्योपलब्ध्या घंटानुपलब्धिरिति प्रत्यक्ष- 
सिद्धानुपलब्बि:ः । एतदुक्तं भवति--घटग्राहकत्वस्य भूतलग्राहकत्वस्य चैकज्ञानसंसगित्वात्‌ यदा भूतलग्राह- 
कमेव तज्ज्ञानं भवति तदा घटग्राहकत्वाभाव॑ निशचाययतीति प्रतीतिप्रत्यक्षसिद्धेव घटानुपलब्धि: ।” 
प्रमाणवा० स्वद्० दी० 9६ | तच्ततसं० प्ू०- ४७५॥ तत्त्वाथइछो० एू० १८२ ॥ न्यायकुसु० 
, घृ० ४६4। स्था० र० घरृ० ३१०। न्‍्यायाव० दो० टि० छू० २१। | 
१. तत्ात्य-भ० २। २. “अभावोष्प्यनुमानमेक्, यथा उत्पन्न कार्य कारणसखझ्भावे लिज्म, एवमनुत्पन्नं 
कार्य कारणासद्भावे लिज्भरम्‌ ।” --प्रश० सा०, कन्दु० ४० २२५। “करश्चित्पुन्नरसंनिक्ृषष्देशवृत्तिरनु- 
मेयोषपि भवत्यमाव: ।” --न्यायमं ० ० ५४। न्यायकुसु० छए० ४६९५। ३. चाभाव-भ० २। 
४. वस्तुभा-म० २। ५. “संभवोध्प्यविनाभावित्वादनुमानमेव” «-प्रश० भा०, कन्दु० छ० २२७। 
“हंमवो नाम अविनाभाविनोडर्थस्य सत्ताग्रहणादन्यस्य सत्ताग्रहणं यथा--द्रोणस्य सत्ताग्रहणादाढ़कस्य सत्ता- 
प्रहणम्‌, आढ़कस्य ग्रहणात्‌ प्रस्थस्पेति ।” --न्यायसमा» २२१ । 


३१८ पड़दर्शनसमच्चये [ का० ५५. $ ३०९, « 


इत्यादिको नानुमानात्पुथकू, तथाहि--खारी द्रोणवर्ती, खारीत्वात्यूबोपलन्धबारीवत्‌ । 

8 ३०९, 'ऐतिह्ां त्वनिद्दिष्टप्रवक्‍्त॒क प्रवादपारंपयंमू, एव्सूचुबूँद्ा यया 'इह बे यक्ष 
प्रतिबसत इति, तदप्रमाणं, अनिर्दिष्टवक्तुकत्वेन सांशविकत्वातू, अप्मप्रवक्तृकत्वनिश्रये 
त्वागस इति। 

$ ३१०, यदपि प्रातिभमक्षललिद्भदव्दव्यापारानपेक्षमकस्सादेव_अद्य से महीपतिप्रसादो 
भविता! इत्याकारं स्पष्टतया वेदनमुदयते तदप्यनिन्द्रियनिबन्धनतया सानसमिति--प्रत्यक्षकुक्षि- 
निक्षिप्रमेव । 

6 ३११. यत्पुनः प्रियाप्रियप्राप्तिप्रभूतिफलेन सार्थ गृहीतान्ययानुपपत्तिकात्मनः प्रसादोदेगा- 
देलिज्भादुदेति तत्पिपोलिकापटलोत्सपंणोत्यज्ञानवदस्पष्टमनुसानमेव । 


$ ३१२, एवं युवत्यनुपलब्ध्योरादिशव्दाद्िशिप्टोपठव्धिजनकस्प वोधाबोधरूपविशेषत्यागेन 





है वह उसमें धमा जाना हो है। यह भी अनुमानमें ही अन्तर्भूत है। इस खारीमें द्रोण की पूरी- 
पूरी सम्भावना है क्योंकि वह खारी है जेसे कि पहले देखो गयो खारी । 

६ ३०९, जिनके कहनेवालोंका कुछ भी पता न हो ऐसे परम्परासे चले आये प्रवाद-- 
जनश्रतियाँ ऐतिह्य हैं । जेसे--वूढ़े पुराने लोग कहते थे कि 'इस बट वृक्षमें एक यक्ष रहता है'। 
यह ज्ञान प्रमाणभूत ही नहीं है, क्योंकि इसके वक्ताका पता न होनेसे यह निश्चित नहीं 
सन्दिग्ध है, मुमकिन है कि उसमें यक्ष न रहता हो। जिन प्रवादोंके वक्ता तथा उनकी प्रामाणिकता 
निश्चित है वे तो आगमप्रमागमें ही अन्तर्भूत हो जायेंगे । 

६ ३१०. इन्द्रियाँ लिग तथा शब्दके व्यापारके बिना ही अचानक “आज मुझ पर राजा 
प्रसन्‍त होंगे' इत्यादि प्रकारके स्पष्ट भानको प्रातिभ ज्ञान कहते हैं। यह ज्ञान मनोभावनासे उत्पन्न 
होनेके कारण मानस प्रत्यक्षमें अन्त्भृत हो जाता है। 

३११. जिस प्रातिभ ज्ञानमें मतकी सहज प्रसन्नतासे या मनकी उद्विग्नता-उचाट रहनेसे 
इष्ट-अनिष्टका अस्पष्ट भान होता है वह तो अनुमान रूप ही है। जेसे चींटियोंको अण्डे लेकर जाते 
हुए देखकर वृष्टि होनेका अनुमान | तात्यर्य यह कि मनमें सहज उल्लास होनेसे पहले कई बार 
इष्टकी प्राप्ति हो चुकी थी इसी तरह मनके उचाट रहनेसे अनिष्ट भी हुआ था। आज यदि सहसा 
मनमें प्रसन्‍तता होती है और उससे हृदय अपने आप कहे कि आज कुछ लाभ होगा! तो यह 
अस्पष्ट ज्ञान एक प्रकारका अनुमान ही है । क्योंकि मनकी प्रसन्तता आदिका इष्ट प्राप्ति आदिसे 
28 पहले ही ग्रहण किया जा चुका है और अवित्ताभावजन्य ज्ञान तो अनुमानरूप ही 

ताहै। 

$ ३१२, इसी तरह युक्ति और अनुपलब्धि इन्हीं प्रमाणोंमें अन्तर्भाव कर लेना चाहिए। 
युक्ति यदि अविनाभाव रखती है तो अनुमानमें अन्तर्भृत होगी। यदि अविनाभार्व नहीं है तो प्रमाण 





ऐतिह्ामर्थापत्ति: संभवोष्भाव इत्येंतान्यपि प्रमाणानि तानि कस्मान्नोक्तानि । इति होच नि- 
दिष्टप्रवक्तुकं--प्रवादपारंपर्यम्‌ ऐतिहाम ।” ---न्यायमा० २॥२॥१। “तथ॑वेतिहाममप्यवितथमाप्तोपदेश 
एवेति ।” --प्रश० मा०, कन्द० पू० २३० । २: “आम्नायविवातणामपीणामतीतानागतवर्तमानेष्वती- 
द्दियेष्वर्थप्‌ धर्मादिपु ग्रन्योपनिवद्धेष्वनुपनिवर्धेपु चात्ममनसो: संयोगाद--धर्मविशेषाच्च यत प्रातिम - 
यथार्थनिवेदन ज्ञानमुत्यच्यते तदार्पमित्याचक्षते । तत्त--प्रस्तारेण देवपीणाम्‌ । कदाचिदेषप लौकिकानां यथा 
कन्यका ब्वीति दवो में भ्राता गन्तेति हृदयं मे कथयतीति ॥” --प्रश० सा० छए०-६२१ । जैनतर्कमा० 


४० ७७ | ३. “स्मृत्यूहादिकमित्येके प्रातिभं च तथापरे। स्वप्तविज्ञानमित्यन्यें स्वसंवेदनमेव नः ॥ 
_+-न्यायावता० इछो० १९। 


& का० ५५. $ ३१४ ] जैनमतस्‌ ] ३१९ 


सासान्यतो लिखित साक्षिणो भुक्ति: प्रमाणं त्रिविधं॑ स्मृतम्‌”* [ याज्ञव० स्मृ० २२२ ] इत्युक्तस्प 
' प्रसाणस्पान्येषां च केषांचित्प्रसाणान्तरत्वेन परपरिकल्पितानां यथालक्षणं प्रत्यक्षपरोक्षयोरन्त- 
भावों निराकरणं च विधेयस्‌ । तदेवं न प्रत्यक्षपरोक्षलक्षणद्विध्यातिक्रमं शक्रो5पि कतु क्षमः । 

अथ तयोलंक्षणाद्यन्रिधीयते--स्वप रव्यवसायि ज्ञान स्पष्ट प्रत्यक्षम | तदृद्विप्रकारं, सांव्य- 
बहारिक पारमाथिक च्‌ 

6 ३१३, तत्न सांव्यवहारिक बाह्मेन्द्रियादिसासग्रीसापेक्षत्वादपारसाथिकसस्सदादिप्रत्यक्षम्‌ । 
व्वारसाथिक त्वात्ससंनिधिमात्रापेक्षमवध्यादिपध्रत्यक्षम्‌ । 

6 ३१४, सांव्यवहारिक हेधा, चक्षुरादीन्द्रियनिमित्तं सनोनिमित्तं च । तद्द्विविधमपि चतुर्घा, 
“अवग्रहेहावायधारणाभेदात्‌। तत्र विषयविषयिसंनिपातातन्नन्तरसमुद्भूतसत्तासात्रगोचरदद्वांना ज्जा- 





रूप हो नहीं है। अनुपलब्धि तो अभाव प्रमाण रूप है अतः उसका यथासम्भव प्रत्यक्षादियें 
अन्तर्भाव हो जायगा। आदि शब्दसे प्रतिवादियों-हारा माने गये अन्य प्रमाणोंका भी इन्हींमें 
अन्तर्भाव कर लुना चाहिए। जेसे वृद्ध नैयायिक विशिष्ट उपलरूब्ध्रिको उत्पन्न करनेवाले ज्ञानात्मक 
या अज्ञानात्मक सभी पदार्थोकोी साधारण रूपसे प्रमाण मान लेते हैं। उन्होंने कहा है कि 
'(छूखित स्टाम्प आदि, साक्षी--गवाही तथा भुक्ति--अनुभव सभी प्रमाण हैं” तथा अन्य वादियों- 
द्वारा भी प्रमाणान्तर माने जाते हैं उन सबके लक्षणोंको विचार करनेपर यदि वे स्वपर व्यवसायी 
ज्ञानरूप हों तो उन्हें प्रमाण मानकर इन्हों प्रत्यक्ष और परोक्षमें शामिल कर लेना चाहिए। यदि 
वे प्रमाणहोन हों तो उनका निराकरण करना चाहिए। इस तरह प्रमाणको प्रत्यक्ष और परोक्ष 
रूपसे कही गयी दो संख्याका उल्लंघन इन्द्र भी नहीं कर सकता, वह सर्वंतः अबाधित है। 

$ ३१३. अब प्रत्यक्ष और परोक्षके लक्षण आदि कहते हैं। स्व और परके निश्चय करने- 
वाले स्पष्ट--पर निरपेक्ष ज्ञानको प्रत्यक्ष कहते हैँ। प्रत्यक्ष दो प्रकारका है--१ सांव्यवहारिक, 
२. पारमाथिक। बाह्य चक्षुरादि तथा प्रकाश आदि सामग्रीसे उत्पन्न होनेवाला हमलोगोंका 
इन्द्रिय प्रत्यक्ष तथा मानस प्रत्यक्ष सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष है। वस्तुतः यह इच्द्रियादिकके परतस्त्र 
होनेसे परोक्ष है--अपारमाथिक है परन्तु लोक व्यवहारमें इसको, प्रत्यक्षरूपमें प्रसिद्धि होनेसे इसे 
सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। पारमार्थिक प्रत्यक्ष तो आत्ममात्रसे हो उत्पन्न होता'है। यह - 
अवधिज्ञान मन:पर्ययज्ञान तथा केवलज्ञानके भेदसे तीन प्रकारका है । 


6 ३१४, सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष दो प्रकारका है--एक तो चक्षरादि इन्द्रियोंसे उत्पन्न . 
होनेवाला इन्द्रिय प्रत्यक्ष और दूसरा मात्र मनसे उत्पन्न होनेवाला मानस प्रत्यक्ष | ये दोनों ही 
- प्रत्यक्ष अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणाके भेदसे चार प्रकारके होते हैं। इन्द्रिय और पदार्थंके 
योग्य देश स्थितिरूप सम्बन्ध होनेपर सत्तामात्रका आलोचन करनेवारा दर्शन होता है। इस 


१. -तमित्यस्थ स० २। २. “प्रत्यक्ष विशदं ज्ञानं मुख्यसंव्यवहारतः।” --छूघी० इलो० ३ । 
३. “इन्द्रियमणोभव॑जं॑ त॑ संववहारपच्चकंखम्‌ ॥९५॥ --विशेषा० सा०। “तत्र सांव्यवहारिकम्‌ 
इन्द्रियानिन्द्रियंप्रत्यक्षम्‌ /” --लछघी० स्वद्व० इलो० ४। भ्रसाणपरी० छू० ६८। सनन्‍्मत्ति० टी० 


घृ० ७७०२ । जैनतकंवा० घू० १०० । परीक्षासु० २७५। प्रमाणमी० १११॥२१ | न्यायदी० घु० ९ । 
४. “अतीन्द्रियप्रत्यक्ष व्यवसायात्मक॑ स्फुटमवितथमतीन्द्रियमव्यवधानं. छोकोत्तरमात्मार्थविपयम्‌ ।”” 
--छघी० स्वत्वृ० इलो० ६९ । “सामग्रोविशेषविश्लेषिताखिलावरणमतीन्द्रियमदोषतो मुख्यम्‌ ।” 
परीक्षाम्र० २।११ । “पारमारथिक पुनरुत्पत्ती आत्ममात्रापेक्षम्‌ ।” --प्रमा० तत्ता० २।१५ | प्रमाणमी ० 
१११८ । न्‍्यायदी० ४० १० । ५. “अवग्रहेहावायधारणा: ।” ---तत्वासू० ॥१५॥। ६, -नाज्जातम- 
वात्तर-स० १, स० २, प० १, प० २। ह 


३२० षड़्दर्शनसमुच्चये [ का० ५५, $ ३१४ - 


तमाद्यमवान्तरसामान्याकारविशिषटवस्तुप्रहणमवग्रह: । अस्यार्थ:--विषयो, द्रव्यपर्यायात्मको्थों, 
विषयी चक्षुरादिः, तयोः समीचीनो जन्त्याद्यजनकत्वेनानुकूछो निपातो योग्यदेशाद्यवस्थानं तस्मा- 
दनन्तरं समुद्भुतमुत्पत्न॑ यत्सत्तामात्रगोचरं 'दशेन निराकारों बोधस्तस्माज्जातमाद्य सत्तासामान्या- 
चवान्तरेम॑नुष्यत्वादिभिविशेषेविशिष्टस्थ वस्तुनो यद्ग्रहणं ज्ञानं तदवग्रहः। प्रुनरवगृहीतविषयसं- 
वयानन्तरं तहिशिषाकाइक्षणमीहा' 4 तदनन्तरं तदीहितविवोषनिर्णयोध्वायः” | अवेतविषयस्मृति- 
हेतुस्तदनन्तरं धारणा।' 


दर्शनसे उत्पन्न होनेवाला घटत्व आदि विशेष सत्तासे युक्त घट आदि पदार्थोको विषय करनेवाले 
प्रथम ज्ञानको अवग्नरह कहते हैं। विषय-द्रव्यपर्यायात्मक पदार्थ, विषयी चक्षु आदि इन्द्रियाँ, इनके 

समीचीन विपयय संशय आदिको उत्पन्न नहीं करनेवाले निपातसे योग्यदेश स्थिति रूप सम्बन्धसे 

सत्तामात्रका आलोचन करनेवाला निराकार ज्ञानरूपी दर्शन उत्पन्न होता है। इस सामान्य 

सत्ताका भान करनेवाले दर्शनके बाद ही उससे मनुष्यत्व आदि अवान्तर-विशेप सामान्यसे युक्त 

वस्तुको 'यह मनुष्य है' इत्यादि रूपसे जाननेवाला जो सबसे पहला ज्ञान उत्पन्न होता है उसे 

अवग्रह कहते हैं। अवग्रहके द्वारा जाने गये पदार्थमें उत्पत्न होनेवाले संशयके बाद विशेष निर्णयक्रे 

लिए होनेवाला यह ऐसा होना चाहिए' ऐसा भवितव्यता प्रत्यय ईहा कहा जाता है। जेंसे 

सामानन्‍्यरूपसे पुरुषको जान लेनेके बाद यह दक्षिणी है या उत्तरी' यह संशय होता है, इस 
संशयके बाद होनेवाले 'इसे दक्षिणी होना चाहिए! इस सम्भावना प्रत्ययको ईहा कहते हैं । ईहाके 

द्वारा सम्भावित विशेषका यथार्थ निर्णय अवाय कहलाता है। जिस पदार्थका पक्‍का निश्चय हो 

गया है उसका कालान्तरमें स्मरण करानेवाले कारणको _घारणा कहते हैं। इतना दृढ़ निश्चय 

होना जिससे उसकी बहुत दिन तक याद बनी रहे । 


१. “तत्र अव्यक्त' यथास्वमिन्द्रियः विषयाणामालोचनावधारणमवग्रह: ।” ---तत्त्वार्थाघि० मा० १११७५॥ 
/ विषयविषयिसंनिपातसमयानन्तरमाद्यग्रहणमवग्रहः ।  विषयविपयिसंनिपाते सति दर्शन॑ भवति, 
तदनन्तरमर्थस्य ग्रहणमवग्रह: |” ---सर्वाथसि० १॥१७। रूघो० इलो० ५। राजवा० ११५ | 
घधवलारी० सझ्ररू० । प्रमाणप० घुू० ६८। सनन्‍्मति० टी० घू० छण२ | प्रमा० नय० २७ । 
न्‍्यायदी० एू० १०। २. दर्शनाज्जातमू म० १, सम० २, प० 9, प०२। ३. “अवगुहीतेड्थे 
विषयार्थेक्रदेशाच्छेषानुगम नं निशचचयविद्येपजिज्ञासा ' चेष्ठा ईहा ।॥” --त्त्वार्थाघि० १॥१७५ । 
“अवग्रहग्रहीतेष्थें तद्रिशेषाकाइक्षणमीहा ।--सर्वाथ० १॥१५ । रूघी० इको० ७ | राजचा० 
१।१५। धवछा टी० सत्ररू० । तत्त्वाथरछो० एू० २२०। प्रमाणप० घृ० ६८। सन्‍्मति० टी० 
घू० जए३ | प्रमा० नय० २।८ | प्रमाणमी० १॥११॥२७ । न्यायदी० पू० ११ | जैनतकसा० पूृ० ५। 
४. “अवगृहीते विपये सम्यगसम्यग्रिेति गुणदोषविचारणाध्यवसायापनोदोपाय: ।” --तत्त्वार्थाघधि० सा० 
१।१५। “विशेषनिर्ज्ञनाद्याथात्म्यावगमतमवाय: ।” --सर्वाथसि० १॥१७। छघी० इलो० ७। 
राजवा० $$५ | धवछाटी० सत्प्ररू० | तत्त्वाथंइलो० ए० २२०। प्रमाणप० पृ० ६८ । सन्‍्मति० टी० 
४० पणरे । प्रसा० नय० २।९। प्रमाणमी० ५।१॥२८। न्‍यायदी० पुृ० ११ | जैनतकसा० पू० ५। 
५. “धारणा प्रतिपत्तियथास्व॑ मत्यवस्थानमवधारणं च धारणा प्रतिपत्ति: अवधारणमवस्थान॑ मिश्चयो- 
आ्वगमः अवबोध: इत्यनर्थान्तरम्‌ ।” --तत््वार्थाधि० भा० ११५ । “अथैतस्य कालान्तरेषविस्मरणकारणं 
धारणा ।” --सर्वाथेसि० ५॥४५। रूघी० इलो० ६। राजवा० १॥१५। घवलरादी० सझरू० । 
प्रमाणप० घू० ६८। सनन्‍्मति> टी० प्रू० णण०३। प्रमा० नय० २॥३०। प्रमाणमी० १॥१॥२९। 
न्‍्यायदी० पृ० १३ । जैनतकंसा० घू० ५। 
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: ६-३१५. अन्न च॒ पु्॑पुव॑स्थ प्रमाणतोत्तरोत्तरस्थ च फलतेत्येकस्यापि सतिज्ञानस्य चातुविध्य॑ 
कर्थचित्‌ प्रमाणफलभेदश्रोपपन्नः | तथा यद्यपि क्रमभाविनामवग्रहादीनां हेतुफलतया व्यवस्थितानां 
पर्यायार्थादड्ेंदः तथाप्येकजोवतादाल्येन द्रव्याथदिश्ञादसीषासैक्यं कर्षचिदविरुद्धमु, अन्यथा हेतुफल- 
भावाभावप्रसक्तिभंवेदिति प्रत्येयम्‌ । 


६ ३१६. 'घारणास्वरूपा च मतिरविसंवादस्वरूपस्पृतिफलस्य हेतुत्वात्ममाणं, स्पृतिरपि 
तथामुतप्रत्यवमशंस्वभावसंज्ञाफलजनकत्वात्‌, संज्ञापि तथासृततकेस्वभावचिन्ताफलजनकत्वात्‌, 
चिल्ताप्यनुमानलक्षणाभिनिबोधफलजनकत्वात्‌, सो5पि हानादिवुद्धिजनकत्वात्‌ ॥ तदुक्तमु-- 
“मत्ति: स्मृति: संज्ञा चिस्ताभिनिबोध इत्यनर्थान्तंरमु ।” [ त०्सु० ११३ ] अनर्थावतरमिति-- कब शाम 
कर्थंचिदेकविषयं प्राकृहब्दयोजनान्सतिज्ञानमेतत्‌। क्षेषसनेकप्रभेदं शब्दयोजनादुपजायसानसविद्यद 


6 ३१५. इन अवग्रहादि ज्ञानोंमें पहले-पहलेके ज्ञान उत्तरोत्तर ज्ञानोंमें कारण होनेसे 
प्रमाण रूप हैं तथा आगे-आगेके ज्ञान कार्य होनेसे फलरूप, हैं। अवग्रह प्रमाण है तो ईहा फेल, 
ईहाको प्रमाणतामें वस्तुतः यह एक ही मतिज्ञान है परन्तु अवाय फल होता है। पर्याय भेदसे 
उसके ही ये चार रूप हो जाते हैं ओर इनमें परस्पर प्रमाण और फलरूपसे क्थंचिद्‌ भेद भी हो 
जाता है। इस तरह यद्यपि _क्रमसे उत्पन्न होनेवाले इन अवग्रह आदि चारों ज्ञानोंमें, जो कि 
क्रमश: कारण कार्य रूप हैं, पर्यायाथिक-अवस्थाओंके भेदसे भेद है परन्तु ये सभी ज्ञान एक 
आत्मासे तादात्म्य अभेद रखते हैं अत: उस आधारभूत आत्मद्रव्यकी अपेक्षासे ये सभी ज्ञान कथथंचिद्‌ 
अभिन्‍न भी हैं। यदि इनमें आत्मद्रव्यकी अपेक्षा क्थंचिदेकता तथा अवस्था भेदसे अनेकता न 
हो तो इनमें परस्पर उपादान-उपादेयभाव या कार्यकारणभाव नहीं बन सकेगा । कार्य और कारण 
ये दो तो अवस्था भेद होनेपर ही हो सकते हैं तथा उपादान-उपादेय भावके लिए एक द्रव्यात्मक 
होना आवश्यक ही है। क्र 

$ ३१६. धारणा नामका मतिज्ञान अविश्षंवादी स्मरणमें कारण होता है अतः वह प्रमाण ' 
है तथा स्मरण फल है। स्मरणसे “यह वहो है” इत्यादि. संकलन रूप संज्ञा-प्रत्यभिज्ञान उत्पन्न 
होता है अतः प्रत्यभिनज्ञान फल है और स्मरण प्रमाण-। प्रत्यभिज्ञान भी अविनाभावकों ग्रहण 
करनेवाले तक रूप चिन्ताको उत्पन्न करता है अतः वह प्रमाण है तथा तक फल । तकसे 
अविनाभावका परिज्ञान कर आभिनिवोधअनुमान ज्ञान उत्पन्न होता है अतः तक प्रमाण है तथा 
अनुमान फल । अनुमानसे हेयोपादेय बुद्धि रूप फल उत्पन्न होता है अतः अनुमान भी प्रमाणरूप 
है। कहा भी है--“मति, स्मृति, संज्ञा, चिन्ता और अभिनिबोध ये अनर्थान्तर हैं। कथचिद्‌ 
अभिन्‍न हैं” अनर्थान्तर-कर्थंचिद एकविषयक | अकलंकदेव इस सूत्रका निम्न तात्पये बताते 
हैं--जब तक इन ज्ञानोंका शब्द रूपसे उल्लेख नहीं किया जाता, इनमें शब्द योजना नहीं होती" 
तब तक ये सब मतिज्ञान रूप हैं| शब्द योजनासे उत्पन्न होनेवाला अनेक प्रकारका अविद्वद ज्ञान 


१. “पूर्वपूर्वप्रमाणत्व॑ फर्ल स्यादुत्तरोत्तम्‌ । प्रमाणफलयो: क्रमभेदेषपि तादात्म्यमभिन्नविषयत्वं च 
प्रत्येयम्‌ ।---छूघी ० स्वद्बु० इको० ७ । “ूर्वपूर्वप्रमाणमुत्तरोत्तरं फलमिति क्रम: ।7--प्रमाणवार्तिकालँ० 
३॥६३१० । “तथा पूर्व पूर्व प्रमाणमुत्तरमुत्तरं फलमिति ॥” --न्यायवि० टी० टि० घु० ४० | 
सन्‍्मति० दी० ए० -५५३। “अवग्रहादीनां क्रमोपजनधर्माणां पूर्व पूर्व प्रमाणमुत्तरमुत्तरं फरुम ।” 
--प्रमाणमी० १॥१।३९ । २. “अविसंवादस्मृते: फलस्य हेतुत्वात्‌ प्रमाणं घारणा। स्मृतिः संज्ञायाः ; 
प्रत्यवमर्शस्थ । संज्ञा चिन्ताया: त्कस्य। चिन्ता अभिनिवोधस्थ अनुमानादे: |” ---छघी० स्वजू० 
इको० ११ । सन्‍्मति० टी० ७णई | ३, -दं श्रुत-म० २ । 
४१ 
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ज्ञानं श्रममिति केचित्‌ ।  सैद्धान्तिकास्त्ववग्रहेहावायधारणाप्रभेदरूपाया सतेवचिकाः पर्याय- 
शब्दा सतिः स्मृतिः संज्ञा चिन्ताभिनिबोध इत्येते शब्दा इति प्रतिपन्ना:। स्पृतिसंज्ञाचिन्तादीनां 
च॑ कर्थचिद्गृहीतग्राहित्वेष्प्पविसंचादकत्वादनुसानवत्प्रमाणताम्युपेया,. अन्यथा . व्याप्तिग्राहक- 
प्रसाणेन गृहीतविषयत्वेनानुमानस्थाप्रमाणताप्रसक्तेः । “अन्न च यच्छव्दंयोजनात्माक्‌ स्मृत्यादि- 
फसविसंवादि व्यवहारनिवतंनक्षमं वर्तते तन्मतिः शब्दसंयोजनात्प्रादुभृतं तु सर्व श्रुतसिति 
विभाग: । स्मृतिसंज्ञादीनां च स्मरणतकतुसानरूपाणां परोक्षभेदानामपि यदिह प्रत्यक्षाधिकारे 
भणन तन्मतिश्रुतविभागज्ञानाय प्रसड्भेनेति विज्ञेयम्‌ । | 

$ ३१७, अथ परोक्षम्‌-अविद्यदसविसंवादि ज्ञानं परोक्षम । स्सरणप्रत्यभिज्ञानतर्कातु- 


श्रुत है। तात्पर्य यह कि जब तक मति स्मृति आदिमें शब्द योजना नहों होतो तव तक वे 
मतिज्ञान रूप हैं तथा शब्दयोजना होनेवर ये, तथा अन्य भी शब्द योजनासे उत्पन्न होनेवाले 
शान श्रतज्ञान हैं। परन्तु सैद्धान्तिक तो इन मति स्मृति संज्ञा चिन्ता और अभिनिवबोधको अवग्रह 
ईहा अवाय और धारणा रूपसे चतुर्भेदवाले मतिज्ञानके पर्यायवाची शब्द ही मानते हैं। वे इनमें 
शब्दयोजनाके द्वारा मति और श्रुत रूपसे भेद नहीं करते। स्मृति प्रत्यभिज्ञान और तर्क आदि 
यद्यपि पूर्व प्रत्यक्ष आदिके द्वारा जाने गये पदार्थोको हो जानते हैं फिर भी कुछ विज्येप अंशका 
परिच्छेद करनेके कारण तथा अविसंवादी होनेसे अनुमानकी तरह ही प्रमाण हैं। जिस प्रकार 
व्याप्तिज्ञान तकके द्वारा जाने गये सामान्य अग्नि और धूमको हो कुछ विशेष रूपसे जाननेवाला 
अनुमान कथंचिद्‌ अगृहीतग्राही मानकर प्रमाण समझा जाता है उसी तरह स्मृति आदि ज्ञान भी 
प्रमाण ही हैं। अन्यथा अनुमान भी प्रमाण नहीं हो सकेगा | इंनमें अविसंवादी तथा लछोक व्यवहार 
के चलानेमें समर्थ स्मृति आदि ज्ञान शब्द योजनासे पहले मतिज्ञान रूप हैं तथा शब्द योजनासे 
उत्पन्त होनेवाला हर एक ज्ञान श्रुत रूप है। ये स्मृति आदि भी शव्द योजनाके अनन्तर श्रुत 
रूप हो जाते हैं। इस प्रत्यक्षके प्रकरणमें स्मृति-स्मरण, संज्ञा--प्रत्यभिन्नान, चिन्ता--तक, अभि- 
निबोध--अनुमान आदि परोक्षके पक निरूपण इसलिए किया है जिससे इनमें मति और 
श्रुतका स्पष्ट विभाग मालूम हो जाय । | 

$ ३१७, अस्पष्ट अविसंवादि ज्ञानको परोक्ष कहते हैं। परोक्षके पाँच भेद हैं---१ स्मृति, 


१. “ज्ञानमाद्य मतिः संज्ञा चिन्ता वा ( चा ) भिनिवोधकम्‌ ॥ प्राइनामयोजनाच्छेप॑ श्रुत॑ शब्दानुयो- 
जनात्‌ ।”''प्राक्‌ शब्दयोजनात्‌ हेप॑ श्रुतज्ञानमनेकप्रभेदम्‌ ॥” --रूघी० स्वबू० इछो० ३०। २. “आ- 
भिनिवोधिकज्ञानस्यैव त्रिकालविपयस्थैते पर्याया नार्थान्तरतेति मतिः स्मृति: संज्ञा चिस्ताईभमिनिवोध 
इत्यस्यानर्थान्‍्तरमेतदिति ।” --तत्त्वार्थाधि० भा० दी० +।१३६। ३. -प्रमाणागृहीतत्रि-मभ० २। 
४. “अब च यत्‌ शब्दसंयोजनात्‌ प्राक्‌ स्मृत्यादिकमविसंवादिव्यवहारनिरव॑र्तनक्षमं प्रवर्तते तन्मति:, शब्द- 
संयोजनात्‌ भ्रादुर्भूतं तु सर्व श्रुतमिति विभाग: ।” ---सन्मति० टी० घ्ू० ण५३। ५. -तं सर्व भ० १, 
भ० हे, प० १, प० २। ६. -कारेण भणनं स० २। ७. “जं परदो विण्णाणं त॑ तु -परोक्‍खत्ति भणि- 
दमत्थेसु ॥५९॥” --प्रव० सार ए० ७५। “पराणीन्द्रियाणि मनश्च प्रकाशोपदेशादि च वाह्मनिमित्तं 
पतीत्य तदावरणकर्णक्षयोपशमापेक्षस्य आत्मन उत्पययमान मतिश्रुतं परोक्षम्‌ इत्याख्यायते ।” --..सर्वा- 


९ कक 
थसि० हें चिल्स पोग्गलकया जं॑ दबव्विदियमणा परा तेण॑ । तेंहि तो जं णाणं परोक्‍्खमिह 
” तमगुमाण व ॥९०॥ --विशेषाव० सा० । “परोक्ष॑ शेपविज्ञानम |” +>लूघी० इलो० ३। “भअक्षाद 


आत्मनः परावृत्त परोक्षम, ततः ,परैः इन्द्रियादिभि: ऊक्ष्यते सिज्च्यते अभिवर्ध्यत इति परोक्षम ।” 
“- तत्त्वाथइछो ० घू० १८२ । “परोक्षमविशद्‌ ज्ञानात्मकम्‌ ।” --.प्रमाणप० छु० ६९। सन्मति० 
टी० पू० ५९५ | “परोक्षमितरत्‌ ।” --परीक्षासु० ३१ । नयायाव० इलो० ४। प्रसाणनय० ३॥१ | 
प्रमाणमी० ३।३ । पद्चाध्या० इलो० ६९६ । ह 
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मानागमशभेदतस्तत्पद्नधा । संस्कारप्रबोधसंसूतमनुभृतार्थविषयं तदित्याकारँ वेदन॑ स्मरणम्‌ , 
यथा तत्तीर्थकरबिम्बसिति। अनुभवस्सरणकारणक सडधूलून॑ प्रत्यभिज्ञानमू, तदेवेद॑ . तत्सदृरश 
तहिलक्षणं तत्प्रतियोगीत्यादि, यथा स एवायं देवदत्तः: गोसद्ज्ञो गवयः गोविलक्षणो महिषः 

स्माद्दी॑ छुस्वमणीयों सहीयो दवीयो वा दूरादय तीज़ो वह्तिः सुरभीद चन्दनसित्यादि । अब्ादि- 
दब्दात्‌ स एवं वह्निरनुमीयते स एवानेनाप्यर्थ: कथ्यत इत्यादि स्मरणसचिवानुसानागभादिजन्य च॑ 
संकलनमुदाहायंभम्‌ ॥ उपलब्भानुपलस्भसंभव॑ “त्रिकालीकलितसाध्यसाधनसंबन्धाद्यालस्बनमिद- 
मस्मिन्‌ सत्येव भवतीत्याद्याकार॑ संवेदन तक, यथाग्नौ सत्येव धुमो भवति तदभावे न भवत्येवेति 


२ प्रत्यभिज्ञान, ३ तक, ४ ५ आग्रम। पहले देखे गये पदाथके संस्कारके प्रबोधसे उत्पन्न 
होनेवाला, अनुर्भूत पदक विधय विषय करनेवाला, वह था” इत्यादि रूपमें 'चह' छब्दसे जिसका 
निरूपण होता है उस अविसंवादी ज्ञानको स्मरण कहते हैं। जैसे तीर्थकरकी वह प्रतिमा कितनी 
मनोज्ञ थी। अनुभव और न व त वकत जान बट पान लए उत्पन्न होनेवाले 'होनेवाले संकलस-ज्ञान पूर्व और उत्तरमें सादृइय 
आदि रूपसे सम्बन्ध, या उन दोनोंके जोड़को प्रत्यभिज्ञान कहते हँँ। यह प्रत्यभिज्ञान अनेक 
प्रकारका है। एकत्व प्रत्यभिज्ञान-यह वही है, जसे यह वहीं देवदत्त है। सादर्य प्रत्यभिज्ञान-यह्‌ 
उसके समान है, जेसे गायके सद॒श गवय है। वेलक्षण्य प्रत्यभिज्ञान-पह उससे विलक्षण है, जैसे 
भैंस गायसे विलक्षण है। प्रतियोगि प्रत्यभिज्ञान-यह्‌ उसकी अपेक्षा दुर समीप छोटा बड़ा इत्यादि 
रूपसे होता है । जैसे यह इससे लम्बा है, यह छोटा है, कम वजनका है, बहुत दूर है। अग्नि तेज 
है, चन्दन सुगन्धि है। आदि दब्दसे के पलावश के लत जाहिए। जे बह उसी जिद, और. अनुमानके द्वारा तथा स्मरण और आगमसे 
होनेवाले संकलतका भी _प्रत्यभिज्ञानमें श॒ कर लेना चाहिए। जसे “यह उसी अग्निका 
अनुमान किया जा रहा है जिसे पहले देखा था यह शब्द भी उसी अर्थको कह रहा है'। 
उपलूम्भ और अनुपलम्भसे उत्पन्त होनेवाले त्रिकाल त्रिकोकवर्ती सभी साध्य साधनोंके सम्बन्ध- 
को विषय करनेवाला ज्ञान तक कहलाता है। 'साध्यके होनेपर'ही साधन होता है” इस साध्य 
और साधनके सद्भावरूप अन्वयको जाननेवाला ज्ञान उपलम्भ कहलाता है। 'साध्यके अभावमें 
साधन नहीं होता' इस साध्य ओर साधनके अभावरूप व्यतिरेकको जाननेवाला ज्ञान व्यतिरेक 
कहलाता है। यह इसके होनेपर हो होता है, इसके अभावमें तो कभी भी नहीं होता” यह तके 
प्रमाणका आकार है। जेसे अग्निके होनेपर ही धम होता है अग्निके अभावमें तो कभी भी नहों 


' होता। इस तरह साधारण रूपसे संसारके समस्त अग्नि और धूमोंके अविनाभाव सम्बन्धको 
तक॑ प्रमाण जान लेता है। 


१. “प्रत्यक्षादिनिमित्त स्मृतिश्रत्यभिज्ञानतर्कानुमानागमं भेदम्‌ ।” --परीक्षास्मु० ३।२ । रूघी० स्वबू० 
- इलो० १०। प्रमाणनय० ३॥१। प्रमाणमी० ११२३। २.. -कारवेदन॑ स० २। ३. “संस्कारो- 
दुवोधनिवन्धना तदित्याकारा स्मृति: । से देवदत्तो तथा ॥” --परीक्षासु० ३२ ३-४ । “तत्र 
संस्कारप्रवोधसंभूतमनुभूतार्थविपयं तदित्याकारं वेदनं॑_ स्मरणमिति । तत्तीर्थकरविस्बमिति 
यथेति । --अ्रमाणनय० ३॥३-४ । प्रमाणप० घू० ६५ ॥ प्रमाणमी० ५॥२।३ । ४. “दर्शनस्मरण- 
कारणक संकलन प्रत्यभिज्ञानम्‌ । तदेवेदं तत्सदुशं तदह्दिलक्षणं तत्अतियोगीत्यादि। यथा स एवाय॑ 
देवदत्त:। गोसदृशों गवयः । ग्ोविरक्षणो महिष:। इदमस्माद्‌ दूरम्‌। वृक्षोड्यमित्यादि।” --परीक्षामु ० 
.३।७-१० | प्रमाणप० ४० ६५॥। प्रमाणनय० ३॥४-६। प्रमाणमी० १९॥४ । ५. -कालकलित- : 
आ०, क०। ६. “उपल्म्भानुपलम्भनिमित्तं व्याप्तिज्ञानमूहः । इृदमस्मिन्सत्येव भवत्यसति न भवत्ये- - 
वेति च। यंथासनावेव धूमस्तदभावे न भवत्येवेति च ।” --परीक्षासु० ६१११-१६ । “उपलम्भानुप- 
लम्भसंभवं त्रिकालीकलितसाध्यसाधनसंबन्धाद्यालम्बनमिदमस्मिन्सत्येव भवतीत्याकारं संवेदनमृहापरनामा 
तक इति ।” --प्रमाणनय ० ३॥७। प्रमाणसं०, का० १३ । प्रमाणप० छू० ७० । ,प्रमाणमी० ,$।२।५। 


पड़्दर्शनसमुच्चये [ का० ५५ $ ३१८ - 


$ ३१८. अनुमान हिघा, स्वार्थ परार्थ च। हेतुग्रहणसंवन्धस्मरणहैतुक साध्यविज्ञानं 
स्वार्थम १ निश्चितान्यथानुपपत्येकलक्षणो हेतुः ॥ इष्टरमवाधितमसिद्धं साध्यम्‌ । साध्यविशिष्ट: 
प्रसिद्ध धर्मो पक्षः"। पक्षहेतुवचनात्मक॑ परार्थमनुमानमुपचारात्‌ । मन्दमतोंस्तु च्युत्पादग्रितु 
दृष्टान्तोपतयनिगमनान्यपि प्रयोज्यानि | दृष्टान्तो द्विधा, अन्वयव्यतिरेकभेदात्‌ । साधनसत्तायां 
यत्रावदय॑ साध्यसत्ताप्रदर्व्यते सोष्ल्वयवृष्टास्तः | साध्याभावेन साधनाभावों यत्र फण्यते स व्यतिरेक- 
दृष्टान्तः । हेतोरुपसंहार उपनयः *। प्रतिज्ञायास्तुपसंहारों निगमनमं ॥ एते पक्षादयः पश्चावयवाः 


6 ३१८. साधनसे साध्यके ज्ञानको अनुमान कहते हैं। अनुमान दो प्रकारका है-- 
१ स्वार्थानुमान २ परार्थातुमान । हेतुका ग्रहण त्था अविनाभावके स्मरणसे होनेवाला साब्यका 
शान स्वार्थानुमान कहलाता है। जिसको साध्यके साथ अन्यथानुपपत्ति-(अन्यथा साध्यके अभावमें 
अनुपपत्ति नहीं होना अर्थात्‌ अविनाभाव) सुनिश्चित हो उस एक मात्र अविनाभाव लक्षणवालले 
पदार्थको हेतु कहते हैँ | जिसे सिद्ध करना वादीको इष्ट है जो प्रत्यक्षादि प्रमाणोंस बाधित नहीं 
होता तथा जो अभी तक प्रतिवादीको असिद्ध है उसे साथ्य कहते हैं। साध्यत्ते युक्त वर्मी पक्ष 
कहलाता है। धर्मी प्रसिद्ध होता है। पक्ष और हेतुके कथनको सुनकर श्रोत्ाकों उलन्न होनेबाला 
साध्यका झान परार्थातुमान कहलाता है। यद्यपि मुख्यरूपसे तो परार्थानुमान ज्ञानात्मक हो होता 
है फिर भी जिन वचनोंसे वह शाम उत्पन्न होता है उन वचनोंको भी कार्य मृत झानका कारण- 
भूत वचनोंमें उपचार करके परार्थानुमान कहते हैँ । अनुमानक्े प्रतिज्ञा और हेतु ये दो ही अवयव 
१. “तनत्र हेतुग्रहणसंवन्धस्मरणकारणक साव्यविज्ञानं. स्वार्थमिति ।” --प्रमाणनय०  ३॥१७ | 
२. “अन्ययानुपयन्नत्वं हेतोलक्षणमीरितम्‌ । --न्यायाव० इलो०» २२। “सावन प्रहुतामावे:नुप- 
पत्नमू (7 --प्रमाणसं० पघू० १०२। स्यायवि० इलो० २६९। तस्याथइ्ो० ए० २१४। परीक्षासु० 
: हे।३५। “तथा चाम्यघायि कुमारनन्दिभट्वारकै:--अन्यवानुपपत्येकलक्षणं लिश्गमदूग्यते । प्रयोगपरिपादी 
तु प्रतिपादानुरोधत: ॥” --प्रमाणप० घृ० ७२।, प्रमाणनय० ३॥११। ३. “पक्ष: प्रसिद्दी धर्मी, 
प्रसिद्धविशेषणविशिष्टतया स्वयं साध्यत्वेनेप्सित: प्रत्यक्षायविरुद्ध इति बाक्यदेप:।” --स्यायप्रवें० 
४० १। “साध्याम्युपगमः पक्षः प्रत्यक्षायनिराकृतः ।” --न्यायाब० इलो० १४। -स्वरूवेणैव स्वव- 
मिष्टोईनिराकृत: पक्ष: इति ।” --न्यायवि० ए० ७२ “साब्य॑ इवयमभिप्रेतमप्रसिद्धमू । --स्वायबि० 
इलो० १७२। परीक्षामु० ३।१५। प्रमाणनय० ३१२ । जैनतकमा० ए० १३। प्रमाणमो० १ ॥२१३ । 
४. “साध्यं धर्म: क्वचित्तद्विशिप्टो वा धर्मी। पक्ष इत्ति यावत्‌ । प्रसिद्धों धर्मो।” --परोक्षामु ७ 
रे।२५-२७ | न्यायप्र० ४४० १। प्रमाणमी० १२१५-१६। ५. /प्रिल्पलिज्वास्यान परायोनु- 
मानस्‌ ।” --न्यायचि० ३१ । “साध्याविनाभुवो हेतोर्वचो यक्ततिपादकम्‌ । परार्यमनुमानं तलक्षादि- 
वचनात्मकम्‌ ॥7 --न्यायाव० इलो० १३ । परीक्षामु० ३॥५७ | प्रमाणमी० २॥१॥३-२ । “पक्षहेंतु- 
वचनात्मक॑परार्थमनुमानमुपचारादिति ।” --.प्रमाणनय० ७॥२३। ६. “वाल्ब्युत्वत्यर्थ तत्मयोपगमे 
' शास्त्र एवासी न वादेश्नुपयोगात्‌ ।” --परीक्षामु० ३॥४६ । “मन्दमतोंस्तु व्युत्पादयितु दृष्टान्तोपनय- 
निगमवान्यपि श्रयोज्यानीति ।” --प्रमाणनय० ३॥४२ । प्रभाणमी० २११३० । ७. “दृष्टान्तों हेधा । 
अन्वयव्यतिरेकभेदात्‌ ।”” --परीक्षासु० ६४७ । न्यायप्र० पृ० ६१। प्रमाणनय० ३॥४१ | प्रमाणमा० 
3।२२३ | ८. “साध्यव्याप्त॑ साधन यत्र प्रदर्शयते सोध्वयदृष्टान्तः ।” “-परीक्षामु० ३४८ । न्यायप्र० 
४० $ न्यायाव० इलोौ० $८॥ प्रमाणनय० ३॥४२, ४३। प्रसाणमी० $ 2।२२। ९. 'साध्याभावे 
साधनाभावों यत्र कथ्यते से व्यत्तिरेकदृष्टन्तः ।” “परीक्षामु० ३४७९। न्यायप्र० पृ० २१! 
जब: इलो० १९। प्रमाणनय० ३। ४४, ४५। प्रमाणमी० १२२६। १०. “हेतुरुपसंहार 
उपनय: । परीक्षाजु० ३५० | प्रसाणनय० ३॥४६, ४७ । प्रप्नाणमो० २१११३४। ११. “प्रति- 
ज्ञायास्तु लिगमनम्‌ ।” --परीक्षासु० ३७५३ । प्रमाणनय० ३४८, ४९ । प्रसाणमी० २११५ | 


३२४ 


- कां० ५५. $ ३१९ ] जेनमतम्‌ । | श्र 


कीरत्त्य॑ंन्त इत्यादि । अन्नोदाहरणसु--'परिणासी शब्दः कृतकत्वात्‌, यः कृतकः से परिणामी दृष्टो 
यथा घट:, कृतकश्चायम्‌ तस्मात्परिणाम्री । यस्तु न परिणासी स न कृतको दृष्टः, यथा वन्ध्यास्तन- 
न्धयः। कृतकदचायम्‌ तस्सात्परिणासी इत्यादि। छ 

8 ३१५, नन्वत्र निश्चितान्यथानुपपत्तिरेवैक हेतोलक्षणसम्पधायि कि न पक्षधर्मृत्वादि- 
त्रैरूप्यमिति चेत्‌, उच्यते; पक्षधर्मत्वादो त्रेरूप्पे सत्यपि तत्पुत्नत्वादेहँतोगंमकत्वाददोनात , असत्यपि 
च त्रेरूप्ये हेतोगमकत्वदर्शनात्‌, तथाहि--जलूचद्धात्‌ नभश्रन्द्र,, कृतिकोदयात्‌ शकटोदय:, पुष्पिते- 





होते हैं परन्तु मोटी बुद्धिवाले मन्द शिष्योंको समझानेके लिए दुष्टात्त उपनय और निगमन इन 
तीन अवयवोंका भी प्रयोग कर सकते हैं। दुष्टान्त दो प्रकारक[ है--१ अन्वय दुष्टान्त, २ व्यतिरेक_ 
दष्टान्त । जहाँ साधनकी सत्तामें नियत रूपसे अवश्य हो साध्यकी सत्ता दिखायी जाय वह अन्चय 
दृष्टान्त है। जहाँ साध्यके अभावमें नियमसे साधनका अभाव बताया जाय वह व्यतिरेक दुष्टाल्त 
है। दृष्टान्‍्तका कथन करके पक्षमें हेतुको सत्ताके दुहरानेको उपनय कहते हैं। पक्षमें हेतुकी 
सत्ताका उपसंहार करके साध्यके सद्भावको दुहराना निगमन कहलाता है। ये पक्ष हेतु दुष्टान्त 
उपनय और निग्रमन 'पंचावयव' कहे जाते हैं। जेंसे, शब्द परिवतंतशील है, परिणामी है, 
क्योंकि वह उच्चारणसे उत्पन्न किया गया है, कृतक है, जो इृतक होते हैं वे परिणामी होते हैं 
जेसे घड़ा, चूं कि यह शब्द भी कृतक है, अतः उसे परिणामी होना ही चाहिए, जो परिणामी नहीं 
होते वे कृतक भी नहीं होते जेसे वन्ध्याका लड़का, चूँकि शब्द कृतकं है, अतः - वह परिणामी 
होगा ही । 

8 ३१९. शंका--आपने एक मात्र अविनाभावको ही हेतुका लक्षण माना है। पर हेतुके 
लक्षणमें तो 'पक्षमें रहना, सपक्षमें रहना तथा विपक्षमें नहीं रहना? इन तीन रूपोंका भी विशिष्ट 
स्थान है अतः इन्हें लक्षणमें शामिल क्यों नहीं किया ? 

समाधान--त्रेरूप्य हेतुका अव्यभिचारी लक्षण नहीं है। 'गर्भमें रहनेवाला मेत्रका लड़का 
सांवला है क्योंकि वह मेत्रका लड़का है जेसे कि उसके पाँच सांवले लड़के” इस मेत्रतनयत्व हेतुमें 
त्रेरूप्य पाया जाता है फिर भी यह सच्चा हेतु नहीं है, क्योंकि मेत्रतनयत्वका सांवलेपनसे कोई 


अविनाभाव नहीं । त्रेरूप्यके न होनेपर भी केवल अविन्ाभाव मात्रसे अनेकों हेतु अपने साध्यका 


१. “परिणामी शब्द:, कृतकत्वात्‌"“' --परीक्षाम्ु० ३४६५ । प्रमाणनय० ३॥७३ ॥ २. -णामी शब्द 

इत्यादि आ०, क० । ३. “त्रेरूप्यं पुनलिज्भस्यानुमेये सत््वमेव, सपक्ष एवं सत्त्वमू, असपक्षे चासत्त्वमेव 

निश्चितम्‌ ।! --न्यायवि० २।७। ४. “न च सपक्षे सत्त्वं पक्षधर्मत्वं विपक्षे चासत्त्वमा्न साधनलक्षणम्‌, 

स॒ श्याम: तत्पुत्रत्वात्‌ इतरतत्पुत्रवदित्यत्न साधनाभासे तत्सद्भावसिद्धेः । सपक्षे हीतरत्र तत्पुत्रे तत्युत्नत्वस्य 
साधनस्य व्यामत्वव्याप्तस्थ सत्त्वं प्रसिद्धमू, विवादाध्यासिते च तत्पुत्रे ,पक्षोकृते तत्पुत्रत्वस्य सद्भावात्‌ 
पक्षधर्मत्वमू,' विपक्षे वाश्यामे क्वचिदन्यपुत्रे तत्पुत्नत्वस्थाभावात्‌ विपक्षेश्सतत्वमात्र च। न च तावता 
साध्यसाधनत्व॑ साधनस्य ।” --प्रमाणप० ए० ७०। न्यायकुसु० ए० ४४० । सन्मति० दी० 

घृ० ५९१० | स्यथा० २० एपृ० ५३.४ | प्रसेयर० ३।१५। भप्रमाणमी० पृ० ४०। ५. “वत्सड्भावे पक्ष- 
धर्मत्वाद्यभावेषपि साधनस्य सम्यक्त्वप्रतीते: उदेष्यति शकर्ट कृतिकोदयादित्यस्य पक्षघर्मत्वाभावे5पि प्रयोज- 
कत्व व्यवस्थिते: ।” --प्रमाणप० छ० ७१। “तस्मात्यतीतिमाश्रित्य हेतुं गमकमिच्छता । पक्षघर्मत्व- 
शून्योध्स्तु गमक: कृत्तिकोदय: ॥ पल्वलोदक्नैर्मल्यं तदेगस्त्युदये स च। तत्र हेतु: सुनिर्णीतः पूर्व शरदि 
सनन्‍्मतः ॥ चन्द्रादो- जलूचन्द्रादि सोईपि तत्र तथाविधः। छायादिपादपादौ च सोड5पि तत्र कदाचन ॥ 

“-तर्त्वाथ्इ्छो० प्रृू० २०१ । 


३२६ पड़दर्शनसमुच्चये [ का० ५५ $ ३१५९ -- 


कचूततः पुष्पिताः शेषचुताः, शब्माड्रोदयात्‌ समुद्रवृद्धिः, सूर्योदयात्‌ पद्माकरबोधः, वृक्षात्च्छाया 
चैते 'पक्षयमंताविरहेषपि स्वंजनेरनुमीयन्ते। कालादिकस्तत्र धर्मी समस्त्येवेति, चेत्‌॥ न; अति- 
प्रसज्धात्‌ । एवं हि शब्दस्थानित्यत्वे साध्ये काककाए्ण्यादिरपि गमकत्वप्रसक्ते:, लोकादेधंमिणस्तत्र 
कल्पयितं शक्‍्यत्वात्‌। अनित्यः शब्दः भ्रावणात्‌, मद्श्रातायम्‌ एवंविवस्वरान्यथानुपपत्ते:, सर्वे 
नित्यमनित्यं वा सत्त्वादित्यादिषु सपक्षे सत्त्वस्पाभावेषपि गमकत्वदर्शनाच्चेति । 


सफल अनुमान कराते हैं। जंसे--आकाशमें चन्द्रमा ऊँग आया है क्योंकि जलमें उसका प्रतिविम्त 
पड़ रहा है' इस अनुमानमें जलमें पड़ा हुआ चन्द्रका प्रतिबिम्ब रूप हेतु, 'रोहिणी नक्षत्रका एक 
मुहत्तके वाद उदय होगा क्योंकि अभी कत्तिका नक्षत्रका उदय हो रहा है” इसमें कृतिकोदय हेतु, 
'सभी आमोंमें वौर आ गये हैं क्योंकि वे आम हैँ जैसे कि यह वीरबाछा आम' इसमें पुप्पित 
आम्रत्व हेतु, 'समुद्र में ज्वारभाटा आ रहा है क्योंकि चन्द्रका उदय हो रहा है! इसमें चन्द्रोदग 
हेतु, “कमल खिल गये क्योंकि सूयंका उदय हो गया है! इसमें सूर्योदय हेतु, 'छाया पड़ रही है 
क्योंकि घृप भी है और वृक्ष भी' यहाँ वृक्षत्व हेतु, इत्यादि अनेक हेतुओंमें पक्षवर्मत्व नहीं पाया 
जाता, ये हेतु अपने पक्षमें नहों रहते फिर भी अविनाभावके कारण सच्चे हेतु हैँ । देखो क़त्तिकोदय 
हेतु शकट रूप पक्षमें नहों पाया जाता, इसी तरह चब्द्रोदय हेतु समुद्र रूप पक्षमें नहीं रहता फिर 
भी अविनाभावी होनेसे अपने साध्यका यथार्थ अनुमान कराते ही हैं। 
शंका--कतिकोदय हेतुमें आकाश या कालको धर्मी बनाकर पक्षवर्मता घटायी जा सकती 
है। जेसे काल या आकाश एक मुहतमें रोहिणीके उदयसे युक्त होगा क्योंकि अभी उसमें कृत्तिका 
का उदय हो रहा है। 
समाधान--इस तरह व्यापक चीजोंको पक्ष बनानेकी परम्परा कायम की जायेगी और 
इसके बलपर हेतुको सच्चा माना जायगा; तो बड़ी गड़बड़ हों जायगी। संसारमें कोई भी हेतु 
पक्षधर्मसे रहित नहीं हो सकेगा। “शब्द अनित्य है क्योंकि कीआ काछा है' यह पक्षधर्मसे रहित 
हेतु भी लोकको धर्मी मानकर पक्षधर्मवाला बनाया जा सकेगा--छोक अनित्यशव्दवाला है क्योंकि 
उसमें काला कौआ पाया जाता है। अतः कार आकाश आदि तटस्य व्यापक पदार्थोकों धर्मी 
मानकर किसीमें पक्षधर्मत्व सिद्ध करता केवल कल्पना जाल है। इसमें अतिप्रसंग--अव्यवस्था 
नामका दूषण होता है। 'शब्द अनित्य है क्योंकि वह सुना जाता है” यहाँ मेरा भाई है वर्योकि 
इस प्रकारकी आवाज भाईके बोले विना नहीं आ सकती' 'समस्त पदार्थ नित्य वा अनित्य हूँ 


१.-धर्मतो विरहेषपि म० २। “तो हि शकठे धमिणि उदेप्यतायां साध्यायां कृत्तिकाया उदयोउत्ति तस्य 
कत्तिकाधर्मत्वात्‌ ततो न पक्षघर्मत्वमू । --प्रमाणप० छ० ७१ । न्यायकुझु० पए० ४४० | प्रमेयक० 
घु० ३५४ । स्था० र० ४० ७१५ । प्रमेयर० ३३१७ प्रमाणमी० पृ० ४०। २. "तथा न चन्द्रोदयात्‌ 
समुद्रवृद्धयनुमान॑ चन्द्रोदयात्‌ ( पूर्व पक्चादपि ) तदनुमानश्रसद्भातू । चन्द्रोदयकाल एवं तदनुमान तदेव 
व्याप्तेग ही तत्वादिति चेत्‌, यद्येवं तत्कालसंवन्धित्वमेव साध्यताधनयो:, तदा च स एवं कालो धर्मी तम्ैव 
च साध्यानुमानं चन्द्रोदयश्च तत्संवन्धीति कथमपक्षधर्मत्वम्‌ ।” --प्रमाणचा० स्वक्व० टी० १॥३ । 
३. “कालादिधमिकल्पनायामतिप्रसज्भ: । --प्रमाणसं० ए० १०४ । “यदि पुनराकार्या कालो वा धर्मी 
तस्योदेष्यच्छकटवत्त्व॑ साध्य॑ कृत्तिकोदयसाधन पद्षर्म एवेति मतमू, तदा धरिनीधमिणीं महोदब्याधारा- 
म्निमत्त्वं साध्यं महानसधूमवत्त्वं साधन पक्षघर्मोस्स्तु तथा च॑ महानसधूमो महोदघों अर्ग्नि गमयेदिति न 
कश्चिदपक्षधर्मो हेतु: स्थात्‌ ।” --प्रमाणप० पघु० ७३ । तत्त्याथइको० प० २०० । “काककाण्ण्यादिरपि- 
प्रासादधावल्ये साध्ये जगतो धमित्वेन् पक्षवर्मर्ंवस्थ कल्पयितुं सुशकत्वात्‌ ।” --स्यायकुसु० घृ० ७४० । 
सनन्‍्मति० टी० पृ० ५९१ । स्या० २० घृ० ५१९। जैनतकेसा० पु० १२ । ४. “अनित्य: शब्दः श्राव- 
गत्वात्‌, सर्व क्षणिक सत्त्वात्‌, इत्यादेः सपक्षे सत्त्वाभावेधषप गमकत्वप्रतीतेः ।” --न्यायकुसु० ४४० । 


- का० ५५. $ ३२१ ] जेसमतम्‌ । ३२७ 


6 ३२०. 'आप्तवचनाज्जातसर्थज्ञानमागसः, “उपचारादाप्ततचनं॑ च यथाएस्त्यन्न निधि, 
*सन्ति सेवादियः । “अभिषेयं वस्तु यथावस्थितं यो जानोते यथाज्ञानं चाभिधत्ते, स आप्तो जनक- 
तोर्थंकरादिः । इत्युक्तं परोक्षम्‌ । तेन १ 
“मुख्यसंव्यवहारेण संवादिविशदं मतस्‌ | 
ज्ञानमध्यक्षमन्यद्धि, परोक्षमिति संग्रह: ॥१॥ इति ॥ 
यच्थैवाविसंवादि प्रमाणं तत्तथा मतस्‌ । 
विसंवाद्यप्रमाणं च तदध्यक्षपरोक्षयो: ॥२॥” [सन्मतितकंटीका , पृ० ५०] | 
8 ३२१, तत एकस्येव ज्ञानस्य यत्राविसंवादस्तन्न प्रसाणता, इतरत्र च तदाभासता, यथा 
'तिमिराह्यपप्लुतं॑ ज्ञान चन्द्रादावविसंवादकत्वात्ममाणं तत्संख्थादा च॒ तदेव विसंवादकत्वाद- 


क्योंकि वे सत्‌ हैं' इन अनुमानोंके श्रावणत्व आदि हेतु सपक्षमें नहीं रहते फिर भो अविनाभावके 
बलसे सच्चे हैं, और अपने साध्योंका प्रामाणिक ज्ञान कराते हैं । 
, $ ३२०, आप्तके वचनोंसे होनेवाले पदार्थके ज्ञानको आगम कहते हैँ। उपचारसे आप्नके 
वचनोंको भी आगम कहते हैं; क्योंकि उन्होंके द्वारा ही तो ज्ञान उत्पन्न होता है। जो व्यक्ति जिस 
वस्तुका कथन करता है उसे अविसंवादी यथार्थरूपसे जानता हो तथा जिस प्रकार उसे जाना 
है ठोक उसी प्रकार उसका कथन करता हो उसे आप्त कहते हैं। जेसे माता पिता या तीर्थंकर 
आदि। जैसे यहां धन गड़ा है” 'मेरु पर्वत है” इत्यादि वाक्योंके अर्थो पिता और तीर्थंकर अच्छी 
तरह जानते हैं अतः वे उक्त वाक्‍्योंके आप्त हैं। एक बार भप्तताका निश्चय होनेपर उन्तके द्वारा 
कहे गये अन्य वाक्य भी आगम प्रमाण हैं। इस तरह परोक्ष प्रमाणका निरूपण हुआ। अतः 
“अविसंवादी विशद ज्ञान प्रत्यक्ष है, वह मुख्य ओर सांव्यवहारिक रूपसे दो प्रकारका है, प्रत्यक्षसे 
भिन्‍न समस्त ज्ञान परोक्ष हैं। यह सामान्य रूपसे प्रमाणों का संग्रह है। जो श्ञान वस्तुके जिस 
अंशका जिस रूपसे अविसंवादी ज्ञान कराता है वह उस अंशमें उस रूपसे प्रमाण है तथा जिस 
अशमें विसंवादी है उस अंशमें अश्रमाण है। यही व्यवस्था प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों प्रकारके 
ज्ञानोंकी है। ये भी अविसंवादी अंशमें प्रमाण तथा विसंवादी अंशमें प्रमाणाभास हैं।' 

6 ३२१. इसलिए एक ही ज्ञान जिस अंशमें अविसंवादी होगा उस अंझमें प्रमाण माना 
जायेगा तथा जिस अंशमें विसंवादी होगा उस अंशमें अप्रमाण यां प्रमाणाभास समझा जायेगा। 


१. “आप्तवचनादिनिवन्धनमर्थज्ञानमागमः ।” --परीक्षामु० ३४९९ । प्रमाणनय० ४९। २. “उप- 
चारादाप्तवचन चेति ।--प्रमाणनय० ४३२। ३. “समस्त्यत्र प्रदेशे रत्नविधानं सन्ति रत्नसानुप्रभुतय 
इति ।--प्रमाणनयय० ४३ ॥ ४. “यथा मेर्वादय: सन्ति ।” --परीक्षासु० ३॥१०१ । ५. “अभिषेय॑ 
वस्तु यथावस्थितं यो जानाति यथाज्ञानं चाभिधत्ते स आप्त इति ।” --.प्रमाणनय० ४।४ | ६. “सच 
हैधा छोकिको लोकोत्तरदचेति । लोकिको जनकादिलंकोत्तरस्तु तीर्थंकरादिरिति ।” --प्रमाणनय ० ४।६, 
७। ७. तत्‌ भ० २। “तिन मुख्यसंव्यवहारेण “|” --सन्मति० टदी० घू० ७५५५॥ ८. “यद्यथवा- 
विसंवादि प्रमाण तत्तथा मतम्‌ ।--लछघी० इको० २२। सिद्धिवि० । तस्त्वाथइलो० छू० १७० । 
अधष्सह० घू० १६३ । सनन्‍्मति० टी० ए० ७५९५। ९, “तिमिराद्युपप्लवज्ञानं चन्द्रादावविसंवाद्क 
प्रमाणम्‌ यथा तत्संख्यादी विसंवादकत्वादप्रमाणं प्रमाणेतरव्यवस्थाया: तल्लक्षणत्वात्‌ ।” छूघी० 
स्वब्ृ० इछो० २२। “येनाकारेण तत्त्वपरिच्छेद: तदपेक्षया प्रामाण्यमिति । तेन प्रत्यक्षतदाभासयोरपि 
प्रायशः संकोर्णप्रामाण्येतरस्थितिरन्नेतव्या, प्रसिद्धानुपहतेन्द्रियदृष्टेरपि चन्द्रार्कादिषु देशप्रत्यासत्त्याथ 
भूताकारावभासनातू, तथोपहताक्षादेरपि संख्यासंख्यादिविसंवादेषपि चन्द्रादिस्वभावतत्त्वोपलम्भात्‌ । 
तत्मकपपिक्षया व्यपदेशव्यवस्था गन्धद्रव्यादिवत्‌ ” --अष्टश ०, अष्टसह० धू० २७७ । तर्वाथइलो० 
पृ० १७०। सनन्‍्मति० टो० छएृ० ७९५ | 
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प्रमाणम्‌ । प्रमाणेतरव्यवस्थाया:* विसंवादाविसंवादलुक्षणत्वादिति स्वितमेतत्‌-प्रत्यक्षं परोक्ष च 
ह्वे एव प्रमाणे'। अन्न च सतिश्ुतावधिमतःपर्यायकेवलज्ञानानां* सध्ये सतिश्षुते परमार्थतः परोक्षे 
प्रसाणम्‌, अवधिमनःपर्यायकेवलानि तु प्रत्यक्ष प्रसाणमिति । 

$ ३२२, अथोत्तराघ॑ व्याख्यायते । 'अनन्तघर्मक॑ वस्तु” इत्यादि। इह॒प्रमाणाधिकारे 
प्रमाणस्य प्रत्यक्षस्य परोक्षस्य च विषयस्तु ग्राह्मं पुनरनन्तघमंक वस्तु, अनन्तास्त्रिकालविषयत्वा- 
दपरिमिता धर्मा:--स्वभावाः सहभाविन:ः क्रमभाविनश्व स्वपरपर्याया यस्मिस्तदनन्तवमंमेव स्वार्थ 
कप्रत्ययेडनन्तधमंकसनेकान्तात्मकमसित्यर्थ: । अनेकेघन्ता अंश घर्मा वात्मास्वरूपं बस्य तदनेकान्ता- 
त्मकमिति व्युत्पत्तेः, वस्तु--सचेतनाचेतन सर्व द्रव्यमू, अन्न अनन्तथर्सक॑ बस्त्विति पक्षः, प्रमाण- 
विषय इत्यनेन प्रमेयत्वादिति केवलव्यतिरेकी हेतु: तुचितः, अन्यथानुपपत्त्येकलक्षणत्वाद्धेतोरन्त- 
व्याप्त्येवो साध्यस्प सिद्धत्वात्‌ वृष्टान्तादिभिन प्रयोजनम्‌, यदनन्तघर्मात्मक न भवतति तत्प्रमेयमपि 
न भवति, यथा व्योमकुसुससिति केवलो व्यतिरेकः, साथम्यंदष्टान्तानां पक्षकुक्षिनिक्षिप्तत्वेनान्वया- 


जिस तरह तिमिर रोगीको एक ही चन्द्रमा दो दिखाई देते हैँ। उसका यह ह्विचन्द्र ज्ञान चन्द्र अंद् 

में यथार्थ तथा अविसंवादी ज्ञान पैदा करनेके कारण प्रमाण है, और वही द्वित्व अंभमें विसंवादी 
होनेसे अप्रमाण है। चन्द्र तो है पर दो चन्द्र नही हैं। प्रमाणकी व्यवस्था अविसंवादसे तथा 
अप्रमाणकी व्यवस्था विसंवादसे होती है। जिस ज्ञानमें अविसंवादी अंश अधिक होंगे वह ज्ञान 
प्रमाण कहा जायेगा तथा जिसमें विसंवादो अंश अधिक होंगे वह अप्रमाण। जैसे कि कस्तूरोमें 
गन्ध उत्कट होनेसे वह गन्ध द्रव्य कही जाती है। “पर्वंतपर चन्द्र ऊग रहा है' यह सत्य ज्ञान भी 
चन्द्रांशमें प्रमाण होकर भो 'पर्वत्त पर' इस अंशमें अप्रमाण है। अतः इस विवेचनसे यह बात 
सिद्ध हो जातो है कि प्रत्यक्ष और परोक्ष दो ही प्रमाण हैं। मति श्रुत अवधि मन:पर्यय और 
केवलज्ञान इन पाँच ज्ञानोंमें मतिज्ञान और श्रुतज्ञान वस्तुतः तो परोक्ष हैं, तथा अवधि मन:पर्यय 
ओर केवलज्ञान प्रत्यक्ष हैं। हाँ मतिज्ञानको छोक व्यवहारमें प्रत्यक्ष रूपसे प्रसिद्ध होनेके कारण 
सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष भो कहते हैं। 


$ ३२२. अब प्रमाणके विपयका निरूपण करते हैं--अनन्तधर्मवाली वस्तु प्रमेय है। इस 
प्रमाणके प्रकरणमें प्रत्यक्ष और-परोक्ष दोनों हो प्रमाणोंका विषष जानने छायक अनन्तधर्मवाल़ा 
पदार्थ होता है। जिसमें अनन्त तीनों काछोंमें रहनेवाले अपरिमित सहभावी तथा क्रमभावी 
धर्मत्वभाव पाये जाते हैं वह वस्तु अनन्तधर्मक या अनेकान्तात्मक कही जाती है। अनस्तधर्मसे 
स्वार्थमें 'क' प्रत्यय होनेसे 'अनन्तधर्मक' शब्द सिद्ध होता है। अनेकान्तात्मक--अमेक अन्त- 
धर्म या अंश ही जिसका आत्मा--स्वरूप हों वह पदार्थ अनेकान्तात्मक कहा जाता है। 'चेतन 
या अचेतन सभी वस्तुएँ अनन्तधर्मवाली हैं' यह पक्ष है। 'प्रमाण विपयः' शब्दसे प्रमेयत्वात्‌-प्रमेय 
होनेसे” यह केवलव्यतिरेकी हेतु सूचित होता है। हेनुका अविनाभाव हो एकमात्र असाधारण 
लक्षण है तथा पक्षमें हो साध्य और साधनके अविनाभावको ग्रहण करनेवाली अस्तर्व्याप्तिके 
वल्से ही हेतू साध्यका ज्ञान कराता है अतः उक्त अनुमानमें दृष्टानत आदिको कोई आवश्यकता 
नहीं है। जो अनन्तधमंवाला नहीं है वह प्रमेय भी नहीं है जैसे कि आकाशका फूल' यह 
व्यत्तिरेक व्याप्ति हो. प्रमेयत्वहेतुको पायी जातो है अतः यह केवलव्यतिरेकी हेतु है। अन्वय- 


१. “नया: संवादावि स० 3, सम० २, प० १, प० २, क०। २. “मतिश्रुतावधिमन:पर्ययकेवलानि 
जानम्‌ - त० सू० १॥९। ३, “आये परोक्षम”-त० सू० ११११। ४. -नि प्रत्य-म० २। 
५. “प्रत्यक्षमन्यत्‌*-त० सू० ११२ । ६. ग्राह्म तत्पुन भ० २। ७, “अन्तर्व्याप्त्येव साथ्यस्य सिद्धौ 
वहिरुदाहृति: । व्यर्था स्यात्तदसद्भावेष्प्येवं न्‍्यायचिदों विदुः ॥ --न्यायावत्ता० इल्गो० २०। 
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थोगादिति । अस्य च हेतोरसिद्धविरुद्धानेकान्तिकादिदोषाणां सर्वंधानवकाश एव प्रत्यक्षादिना प्रसा- 
णेनानन्तधर्मात्मकस्येव सकलस्य प्रतोतेः । ड 

६ ३२३. ननु कथमेकस्मिन्‌ वस्तुन्यनन्ता धर्माः' प्रतीयन्त इति चेत्‌। उच्पते; प्रमाणप्रसेय- 
रूपस्थ सकलसस्‍्य क्रमाक्रमभाव्यनन्तधर्माक्रान्तस्येकरूपस्य वस्तुनों यथेव स्वपरद्रव्याद्यपेक्षया सर्वत्र 
सवंदा सर्वप्रमातृणां प्रतीतिर्जायमानास्ति तथेव वयमेते सोवर्णघटदृष्टान्तेच सबिस्तरं द्वोयासः। 
विवक्षितो हि. घटः स्वद्रव्यक्षेत्रकालभावेविद्यते, परद्रव्यक्षेत्रकालभावेश्व न विद्यते, तथाहि--स 
घटो यदा सत्त्वज्ञेयत्वप्रमेयत्वादिधमेंश्विन्त्यते तदा तस्य सत्त्वादयः स्वपर्याया एवं सन्ति, न 
तु केचन परपर्यायाः, स्वस्थ वस्तुनः, सत्त्वादीन्धर्मानधिकृत्य सजातीयत्वाहिजातीयस्येवा- 
भावाज्न कुतो5पि व्यावृत्ति: । द्रव्यतस्तु यदा पौदूगलिको घटो विवक्ष्यते, तदा स पौद्गलिकद्रव्य- 
त्वेनाइस्ति, धर्माधर्माकाशादिद्रव्यत्वेस्तु नास्ति । अन्न पौद्गलिकत्वं स्वपर्यायः, धर्मादिस्यो- 
धनन्‍्तेभ्यो व्यावुत्तत्वेस  परपर्याया अनन्ताः, जीवशद्रव्याणामनन्तत्वातु, पौदूगलिकोषपि' स घटः 
पाँथिवत्वेनास्ति न पुनराष्यादित्वैः, अन्न पारथिवर्व॑ स्वपर्यायः, आप्यादिद्रव्येभ्यस्तु बहुभ्यो 
व्यावृत्तिः ततः परपर्याया अनन्ताः ॥ एचमग्रेंषपि स्वपरपर्यायव्यक्तिवेंदितव्या | पार्थियोषपि स॒धातु- 


दृष्टान्त तो पक्षमें ही आ गये हैं, क्योंकि संसारके सभी चेतन-अचेतन पदार्थोको पक्ष बनाया गया 
है। यह प्रमेयत्वहेतु असिद्ध विरुद्ध या व्यभिचारी नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष आदि सभो प्रमाण 
अनन्तघमंवाली ही वस्तुको विषय करते हैं ' अतः इस प्रमाण प्रसिद्ध अनेकान्तको सिद्ध करनेके 
लिए प्रमेयत्व हेतु सवेथा उपयृक्त-है । | 

6 ३२३. दांका--एक वस्तुमें परस्पर विरोधी अनन्तघर्म केसे हो सकते हैं ? एक वस्तुको 
अनेकरूप मानना तो 'स्पष्ट हो विरोधी है। 

समाधान--सभी प्रमाण या प्रमेय रूप वस्तुमें स्व-पर द्रव्यकी अपेक्षा क्रम और युगपतु 
रूपसे अनेक धर्मोकी सत्ता पायी जाती है। वस्तुकी अनेकान्तात्मकता तो सभी प्राणियोंको सदा 
अनुभवमें आती है। हम उसो सर्वप्रसिद्ध अनेकान्तात्मकताको सोनेके घुड़ेके उदाहरणसे विस्तारपूर्वक 
समझाते हैं। देखो, अमुक घड़ा अपने द्रव्यमें है अपनी जंगह है अपने समयमें है तथा अपनी 
पर्यायसे है दूसरे पद्षर्थेकि द्रव्यक्षेत्र काल भावकी दृध्सि नहीं है घड़ा घड़ा रूप हो है कपड़ा या 
चटाई रूप नहीं है, वह अपनी जगह है कपड़े और चटाई की जगह नहों है, वह अपने समयमें है 
दूसरेके समय या अत्तीत अनागत समयमें नहीं है, चह अपनी घट पर्यायमें है कपड़ा चटाई आदिकी 
हालतमें नहीं है । जिस समय उसी घड़ेका सत्त्व ज्ञेयत्व या प्रमेयत्व आदि सामान्य धर्मोको दृष्टिसे 
विचार करते हैं तव वे सत्त्व आदि सामान्य धर्म घड़ेके स्वपर्याय रूप ही हो जाते हैं, उस समय 
कोई भी पर पर्याय- नहीं रहती, क्योंकि सृत्‌ ज्ञेय या प्रमेय... कहनेसे सभो वस्तुओंका ग्रहण हो 
जाता है। सत्‌की दृष्टिसि तो घट-पट आदि अचेतन तथा मनुष्य पशु आदि चेतनमें कोई भेद नहीं 
है। सभी सत्‌को दृष्टिसे सजातोय हैं, कोई विजातीय नहीं: है जिससे व्यावृत्ति की जाय। अतः 
घड़ेका सत्‌ ज्ञेय प्रमेय आदि सामान्यदृष्टिसे विचार करनेपर सभो सत्‌ रूपसे घड़ेके स्वपर्यायरूप 
'फलित होते हैं सभी सजातोय हैं उस समय घड़ेकी किससे व्यावृत्ति की जाय ? व्यावृत्ति तो 
विजातीयसे होती है । सत्‌ शेय आदिकी दृष्टिसे तो घड़ेका विजातीय कोई है हो नहीं । जब पुद्गल 
द्रव्यकी दृष्टिसे घड़ेका विचार करते हैँ तो घड़ा पुद्गल द्रव्यकी दृष्टिसे सत्‌ है धर्म अधर्म 


१. -नन्तघर्मा: आ०, क० । २. “सदेव सब॑ को नेच्छेत स्वरूपादिचतुष्टयात्‌ । असदेव विपर्यासात्‌ न चैव 
व्यवतिष्ठते ॥/ ---आएमी० इलो० १५३ “>-भावैर्न वि-म० २, प० १, प० २॥ ३. -पर्येयाः 
जू० २१ ४. स्वपर्थथ: स० २३१ ५. परपर्यपा स० २१ ६, -पि चट: अू० २। 
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पुनमृत्वादिभिः । घातुरूपोषपि स सोवरणंत्वेनाईस्ति न पुना राजतत्वादिभिः। 
हक हर घटितसुवर्णात्मकत्वेनास्ति न त्वघटितसुवर्णात्मकत्वोदिना । घटितसुवर्णात्मापि 
देवदत्तघटितत्वेनास्ति न तु यज्ञदत्तादिघटितत्वादिना । देवदत्तघटितो5पि पृथुयुध्नाद्याकारेणा- 
स्ति न पुनर्मुकुटादित्वेत | पृथुबुध्नोदराद्याकारो5पि वृत्ताकारेणास्ति नावृत्ताकारेण । वृत्ताकारोष४पि 
स्वाकारेणास्ति न पुनरन्यघटाद्याकारेण । स्वाकारो5पि स्ववल्किरस्ति न तु परदलिकेः। एवमनया 
दिल्लाँ परेणापि स येन येन पर्यायिण * विवक्ष्यते स तस्य स्वपर्यायः, तदन्ये तु. परपर्यायाः। तदेव॑ं 
द्रव्यतः स्तोकाः स्वपर्याया:, परपर्पायास्तु व्यावत्तिष्षा अनन्ता, अनन्तेस्यों द्रव्येन्यो 
“व्यावृत्तत्वातु । 
. 6 ३२९, क्षेत्रतश्च' स च्रिछोकीव्तित्वेन विवक्षितों न कुत्तोषपि व्यावर्तते ॥ ततः स्वपर्या- 
योषस्ति न परपर्यायः "। त्रिलोकीवर्त्पपि स तियंग्लोफवर्तित्वेनास्ति न पुनरु्ष्वाबोलोकबर्तित्वेन । 


आाकाशादि द्र॒व्योंकी दृष्टिति असत्‌ है। पौदगलिक घड़ेका पौदगलिकरत्व ही स्त्रपर्याय है तथा जिन 
धर्म अधमं आकाश और अनन्त जीव द्रव्योंसे घड़ा व्यावृत्त होता है वे सत्र अनन्त हो पर पदार्थ 
परपर्याय हैं। घड़ा पौद्गलिक है धर्मादिद्रव्यरूप नहीं है। घड़ा पुदुगछ होकर भी पाथिव-पृथिवीका 
बना है जल आग या हवा आदिसे नहीं बना है। अत्त: पार्थिवत्व घट़ेकी स्वपर्याय है तथा जलू 
आदि अनन्त परपर्याय हैं जिनसे कि घड़ा व्यावृत्त रहता है । इस तरह आगे भी जिस रुपसे धड़ेकी 
सत्ता हो उसे स्वपर्याय तथा जिससे घड़ा व्यावृत्त होता हो उन्हें परपर्याय समझ लेना चाहिए। 
घड़ा पाथिव होकर भी धातुका बना हुआ है मिट्टी या पत्थरका नहीं है अतः वह वातृह्पसे सत्‌ है 
मिट्टी या पत्थर आदि अन॒न्तरूपसे असत्‌ है। घड़ा घातुका बना होकर भी सुवर्णका है चाँदी 
पीतल तब आदिका नहीं है गा चाँदी या पीतल सैकड़ों धातुओंको दुष्टिसि _ 
_असतु है। सोनेका होकर भी जि गढ़ा गया है वह उस गढ़े गये सुवर्णकी दृष्ट्िसे. 
सत्‌ है तथा नहीं गढ़े गये खदान आदिमें पड़े हुए अधटित सुवर्णकी दृष्टिसि असत्‌ है। गह गये 
सुवर्णकी दृष्टिसे होकर भी वह देवदत्तके द्वारा गढ़े गये उस मगर सती को कल है। यन॒दत्त मादि 
परे तथा वजन बडे सम यम है। गढ़े हुए सुवर्णकों दृष्टिस होकर भी बह मुंहपर 
पता वॉच चोड़े आकारसे सत्‌ है तथा मुकुट आदिके आकारोंको दृष्टिसि.असत्‌ है। घड़ा 
मुंहपर सकरा तथा बीचमें चौड़ा होकर भी वह गोल है अत: गोल आकारसे स॒त्‌ है तथा अच्य_ 
गो बजक ना है आदि आकारोंसे है। गोल होकर भी घड़ा अपने नियत गोल आकारसे सत्‌ है अन्य 
गोल घड़ोके गोल आकारसे असत्‌ है। अपने गोल आकारवाला होकर भी घड़ा अपने उत्पादक 
परमाणुओंसे वने हुए गोल आकारकी दृष्टिसे सत्‌ है तथा अन्य परमाणुओंसे बने हुए गोल आकार 
से असत्‌ है। इस तरह घड़ेको जिस-जिस पर्यायसे सत्‌ कहेंगे वे पर्यायें स्वपर्याय हैं तथा जिन 
अन्य पदार्थोसि वह व्यावृत्त होगा वे सभी परपर्याय होंगी । इस तरह घड़ेको द्रव्यकी दृष्टिसे कुछ 
पर्यायें बतायीं तथा स्वपर्यायें परपर्यायोंसे कम भी होती हैं । परपर्यायें तो अनन्त हैं वर्योंकि अनन्त 
ही द्रव्योंसे वह घट व्यावृत्त होता है। 

9 ३२४. क्षेत्रकी दष्टिसि जब घड़ेको त्रिलोकमें रहनेवाले रूपसे व्यापक त्षेत्र द्ष्ट्सि 
विचार करते हैं तो वह किसीसे व्यावृत्त नहीं होता अत: बरिलोक रूप व्यापक क्षेत्रको दृष्टिसे 
परपर्याय तो बच सकती है परपर्याय नहीं । यद्यपि अलोकाकाझमें घड़ा नहीं रहता अत: अछोका- 

१. “कादिता म० २। २. -ना घाटितोइपि स० १, प० १, प० २, जा०, क०। ३. -श येन म० 
२। ४ पर्ययेण म० २। ५. -पर्यया: म० २। ६. स्वपर्यया: स० २। ७. अनन्तेम्यो व्या- स० १, 


स० २, प० १, प०२।॥।॥ ८. व्यावृत्तित्वात्‌ जआजा० कृ० ॥ ९. -तश्च त्रि-मा० २।१ १०. >»योईरित 
वि-म० २। 


«- का० ५५. $ ३९५ ] जेनमतम्‌ । ३३१ 


तियग्लोकवरत्यंपि स जस्बृद्वीपवर्तित्वेचास्ति न पुनरपरद्वीपादिवर्तितया | सोइपि भरतव्तित्वेना- 
स्ति न पुनविदेहवर्तित्वादिना। भरतेष्पि स पाठलिपुत्रवतित्वेनास्ति न पुनरन्यस्थानीयत्वेन 
पाठलिपुत्रेषपि देवदत्तगृहवर्तित्वेनास्ति न पुनरपरथा। गृहेड४पि गृहैकदेशस्थतथास्ति न पुनरन्य- 
देशादितया। गृहैकदेशीषपि स येष्वाकाशप्रदेशेष्वस्ति तत्स्थिततयास्ति न पुनरन्यप्रदेशस्थतया ॥ 
एवं यथासंभवसपरप्रकारेणापि वाच्यम्‌ । तदेव॑ क्षेत्रतः स्वपर्याया: स्तोकाः परपर्यायास्त्व- 
संख्येया,, लोकस्यासंख्येयप्रदेशत्वेन ॥ अथवा सनुष्यलोकस्थितस्थ घटस्यथ तदपरस्थानस्थितद्व्ये- 
भ्योष्नन्तेस्यो व्यावत्तत्वेनानन्ता: परपर्याया:' ॥ एवं देवदत्तगृहादिवर्तिनोईपि॥ ततः परपर्याया 
अनन्ता:। 

. $ ३२५. कालतस्तु नित्यतया स स्वद्रव्येणावतत वर्तते वर्तिष्पते! च ततो न कुतोडपि 
व्यावत्तंते । स चेदंयुगीनत्वेन विवक्ष्यममाणस्तद्रपत्वेनास्ति न त्वतीतानागतादियुगवर्तित्वेन । अस्सिन्‌ 
युगेषपि स “ऐषसस्त्यवषंतयास्ति न पुनरतीतादिवषंत्वादिना । ऐषमस्त्योषपि स वासन्तिक- 


काशको परपर्याय कह सकते हैं; परन्तु चाहनेपर भी अलोकमें घड़ा कभी भी नहीं रह सकता 
बह सर्वंदा छोकमें ही रहता है अतः उस रूपसे परपर्यायकी विवक्षा नहीं की है। यदि विवक्षा 
की जाय तो फिर घड़ा आकाशमें रहता है” इस रूपमें जब आकाश स्वपर्याय होगी तब 
परपर्याय कुछ भी नहीं होगी॥ तरिलोकवर्ती भी घड़ा मध्यलछोकमें रहता है स्वर्ग या नरकमें 
नहीं अतः मुध्यलोककी दृष्टिसे सत्‌ है तथा ऊध्व॑ और अधोलोककी दृष्टिसे असत्‌। मध्यलोकंवबर्ती 
होकर भी घड़ा जम्बूद्वीपमें रहता है अतः असल ते तगा वन ष्टिसि संत तथा अन्य द्वीपोंकी दृष्टिसे 
असत्‌ है। जम्बूद्वीपमें भो वह भरत क्षेत्रमें रहता है विदेह आदि क्षेत्रोंमें नहीं अतः जत फने.। 
दृष्टसिं सत्‌ है तथा विदेह आदिकी दश्सि असत्‌ । भरतक्षेत्रमें भी वह पटनामें रहता हैं अतः पढने- 
की दृष्टिस संत है.तथा अन्य शहरोकी दृष्टिसे असत्‌) पटनेमें भी वह देवदत्तके घरमें रखा है, अतः 
बे एक ओम हा हे घरकी दृष्टिसे सतू तथा भृन्य घरोंकी दृष्टिसे असत्‌ है। देवदत्तके घरमें भी वह 
घरके एक कोनेमे रखा हैं, अत 32 0800425::20%% 2 कोनेकी दृष्टिसे वह तथा म॒कानके अन्य भागोंकी 
दृष्टिसिे असत्‌ । कोनेमें भी वह आकाश रखा है उन्न आकाश _प्रदेशोंकी दृष्टिसे 
सत्‌ हैं तथा अन्य आकाशोंकी दुष्टिसे असत्‌ । इस तरह यथासम्भव और भी प्रकारोंसे सदसत्त्वका 
विचार करना चाहिए। जिनको अपेक्षा अस्तित्वका विचार किया जाता है वे स्वपर्यायें थोड़ी हैं 
तथा जिनकी अपेक्षा नास्तित्वका विचार होता है वे परपर्यायें तो असंख्य हैं; क्योंकि लोकके 
असंख्य प्रदेश होते हैं। घड़ा जिस समय कुछ अमुक प्रदेशोंमें रहेगा तब स्वपर्याय तो एक होगी 
तथा परपर्यायें तो लोकके वाकी असंख्य प्रदेश हो होंगे। अथवा मनुष्यलोकवर्ती घड़ा अन्य अनन्त 
क्षेत्रोंसे व्यावृत्त होगा अत: समस्त आकाशके अनन्त ही प्रदेश परपर्याय हो सकते हैं। इस तरह 
क्षेत्रकी अपेक्षा भी पुरपर्यायें अनन्त दो सकती हैं। देवदत्तके घरमें रहनेवाला भी घड़ा घरके 
बाहरके अनन्त आकाशदप्रदेशोंमें नहीं रहता अतः परपर्यायें अनन्त हो सकती हैं । 

6 ३२५. कालको दुष्टिसे दृष्टिसि जब घड़ेको द्रव्यकी अपेक्षा नित्य मानते हैं तब वह वत्तंमानमें 
रहता है अतीतमें था तथा आगे भी होगा इस तरह त्रिकालवर्ती होनेके कारण त्रिकाल तो स्वपर्याय 
है तथा कोई ऐसा काल है ही नहीं जिसमें घड़ा न रहता हो अत: त्रिकालको स्वपर्याय माननेपर 
कोई भी परपर्याय नहीं है। त्रिकालवर्ती भी घड़ा इस युगमें रहता है अतः वह इस युगकी_ दष्टिसे 
सत्‌ है तथा अतोत या अनागत्‌ युगकी दुष्टिसे अस॒त् दृष्टिसे असत्‌ ॥ इस युगमें भो वह इस वर्षमें सत्‌ है तया 


१. -तया जम्बूद्वीपवर्त्तमपि भरत-स० २॥ २. परपर्यया-स० २। ३. -ष्यति ततो मभ० १, स० २, 
प० १; प० २। ४. -मस्त्यतया-भ० १, स० २, प० १, प० २। 


शे३२ | पड्दर्शनसमुच्चये [ का० ५५, $ ३१६० 


तयास्ति न पुनरच्यतुंनिष्पन्नतया । तत्रापि नवत्वेन विद्यत न पुनः पुराणत्वेन। तत्राप्यग्यतनत्वे- 
नास्ति म॒॒ पुनरनद्यतनत्वेन ॥ तत्रापि वर्तमानक्षणतयास्ति न पुनरन्यक्षणतया। एवं काहतो5- 
संख्येया: स्वपर्यायाट, एकस्य द्रव्यस्यासंस्पकालस्थितिकत्वात्‌। अनन्तक्ालवर्तित्वविवक्षायां तु 
तेब्नन्ता अपि वाच्या: । परपर्यायास्तु विवक्षितकालादन्यकालवर्तिद्रव्येम्पो अनन्तेस्यों व्यावृत्तत्वेना- 
नन्‍्ता एव । 

$ ३२६, भावतः पुनः स पीतवर्णेनाइस्ति न पुनर्नालादिवर्ण: । पीतो5पि सो5परपीतद्रव्या- 
पेक्षयेकगुणपीतः, स एवं च तदपरापेक्षया ह्विगुणपीतः, स एव च तदन्यापेक्षया त्रिग्रणपीतः, एवं 
तावद्रक्तव्यं यावत्कस्यापि पीतद्रव्यस्थापेक्षयानन्तगुणपीत:॥ तथा स एवापरापेक्षयेकग्रुणहीनः, 
तदन्यापेक्षया द्विगुणहीन इत्यादि तावद्गक्तव्यं यावत्कस्याप्यपेक्षयानन्तगुणहीनपीतत्वेईपि स भवति। 
तदेवं पीतत्वेनानन्ताः स्वपर्याया लब्धाः। पीतवर्णवत्तरतमंयोगेनानन्तर्भेदेश्यो नीलादिवणेम्यो 
व्यावृत्तिरृपा: परपर्याया अप्यनन्ताः। एवं रसतो5पि स्वम्रधुरादिरसापेक्षया पीतत्वचत्स्वपर्याया 
अनन्ता ज्ञातव्या:, 'नीलादित्ववतु क्षारादिपररसापेक्षया परपर्याया अप्यनन्ता अवसातव्या: | एवं 
सुरभिगन्धेनापि स्वपरपर्याया अनन्ता अवसातव्या:। एवं ग्रुरुूघुमृदुखरशीतोप्णस्निग्धरुक्षस्पर्शा- 
एकापेक्षयापि तरतमयोगेन प्रत्येकमनन्ताः स्वपरपर्याया अवगन्तव्या:, यत एकस्समिन्नप्यनन्तप्रदेशके 





अतीत आदि वर्षोकी दृष्टिसे अस्तत्‌ । इस वर्पमें भो वह व4षन्त ऋतुमें उत्पन्न होनेके कारण सतत 
हैं तथा अन्य ऋतुओको दृष्टिसे असत्‌॥ वसन्‍्त ऋतुमें भी वह नया है अतः नृतन अवृस्थाकी 
दृष्टिस सत्‌ है. तथा जीर्ण या पुरानी अवस्थाको दृष्टिसे असतु॥ नया होकर भी वह आज ही 
बनाया गया है अत्तः आज को दृष्टि से सत्‌ है कछकी दृष्टिसे असत्‌] आज भो वह अभी-अभी 
बनाया गया है अतः वर्तमान क्षणरूपसे सत्‌ है तथा अन्य क्षणोंकी दृष्टिसि असत्‌ ॥ इस तरह 
कालकी दृष्टिसे असंख्य स्वपर्यायं होती हूँ; क्योंकि एक द्रव्य असेख्य काला अपनी स्थिति 
रखता हैं । अनन्तकालकी विवक्षासे तो द्रव्य अनन्तकाल तंक ठहरनेवाला है अतः अनन्त हो. 
स्वपर्यायें हैं। विवक्षित कालसे भिन्‍न अन्य अनन्तकालोंसे तथा उनमें रहनेवाले अनन्त हो द्रव्योंसे 
घड़ा व्यावृत्त रहता है अतः परपर्यायें भी अनन्त ही हैं । 

$ ३२६. भावकी दृष्टिसे घड़ा पीछा है अतः पीले कक अपेक्षा सत्‌ है तथा अन्य नीले 
िशल बगन यम । घड़ेका वह पीलापन किसो पौले द्वव्यसे दुगुना पीछा है किसीसे लिगना। 
किसीसे चोगुना इस तरह किससे एक गुना कब वोल ह कर पल अत्यन्त कम पोले द्रव्यसे अनन्तगुना पीछा भी होगा। इसी 
तरह घड़ेका वह 'स तरह किलो परिपर्ण पी दल अनन्तगणा कम पीछा मो का हद किसीसे एक गुना कम पीछा हैं किसीसे दोगुना कम पीला है किसीसे _ 
तीनगना कम । इस तरहे पीले द्रव्यस अनन्तंगुणा कम पीछा भी तो है। तात्वयं यह 
कि तरतम रूपसे पीलेपनके ही अनन्त भेद हो सकते हूँ, वे सब उसको स्वपर्यायें हैं। तथा पीलेपन- 
की ही तरह नोले और छाल आदि रंग भी तरतम रूपसे अनन्त प्रकारके होते हैं उत्त सब 
अनन्तनीछादि रंगोंसे इस घड़ेका पीछापन पृथक्‌ है अतः परपर्यायें भी अनन्त ही हैँ । इसी तरह 
उस घड़ेका अपना जो भो मीठा आदि रस होगा उसके भो रूपकी हो तरह तर्तम रूपसे अनन्त 
भेद होंगे, ये सभी उसकी स्वपर्यायें हैं तथा नील आदि पर रूपोंकी तरह खारे आदि पर रस भी 
तरतम रूपसे अनन्त हैं, उन सबसे इसका रस व्यावृत्त होता है अतः परपर्यायें भी अनन्त हैं । इसी 
तरह उसकी सुगन्धके तरतम रूपसे अनन्त हो भेद होंगे जो कि उसकी स्वपर्यायें कहे जायेगे तथा 
जो गन्ध उसमें नहीं पायी जाती उसके अनन्त भेद परपर्याय होंगे। इसी तरह भारी हलका कोमल 
खुरदरा ठंडा गरम चिकना और रूखा इन आठ स्पशोके भो प्रत्येकके त्तरतम रूपसे अनन्त भेद 





१. नोछादिवत्‌ म० २। २. अवेतव्याः स० $, स० २.। अचेतव्या: क०। 
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स्कन्धेष्टावपि स्पर्शा: प्राप्यन्त इति सिद्धान्ते प्रोचानम्‌। तेनात्रापि कंलशेष्टानामभिधानम्‌ । 

6 ३२७. अथवा सुवर्णंद्रव्येष्प्पनन्तकालेब पन्नापि वर्णा द्वावपि गन्धो घडपि रसा अष्ट- 
वि स्पर्शाश्व॒ सर्वेषपि तरतसयोगेनानन्तद्यों भवन्ति । तत्तदपरापरचर्णादिश्यो व्यावृत्तिश्य भवति 
तदपेक्षयापि स्वपरधर्मा अनन्ता अवबोधव्या: | शब्दतम्व घटस्थ नानादेशापेक्षया घठाह्मनेकदाब्द- 
वाच्यत्वेनानेके स्वधर्मा घटादितत्तछब्दानभिधेयेष्योष्परद्रव्येम्पो व्यावृत्तत्वेनानन्ता: परधर्माः॥ 
अथवा तस्य घटस्य ये ये स्वपरधर्मा उक्ता वक्ष्यन्ते च तेषां सर्वेषां वाचका “यावन्तो ध्वनयस्ता- 
वन्‍्तो घटस्य स्वघर्मा;, तदन्यवाचकाम्व परघधर्मा: ।संख्यातश्व॒घटस्प तत्तदपरापरद्रव्यापेक्षया 


' भ्रथमत्वं द्वितीधत्वं॑ ततीयत्व॑ यावदनन्ततमत्वं स्यादित्यनन्ताः स्वधर्मा:, तत्तत्संस्थानभिधेयेम्यों 


व्यावत्तत्वेनानन्ता: परधर्मा:। अथवा परसाणुसंख्या पलादिसंख्या वा यावतो ततन्न घंटे वर्तते सा 
स्वधर्म:, तत्संख्पारहितेम्यो व्यावृतत्वेनानन्ताः परपर्याया: । अनन्तकालेन तस्थ घटस्य सर्वेद्रव्य 
सम॑ संयोगवियोगभावेनानन्ताः स्वधर्मा, संयोगवियोगाविषयोकृतेम्पो व्यावृत्तस्पानन्ताः 
परघमाणश्च 4: 


होते हैं। .इनमें जो स्पर्श जिस रूपसे उसमें पाये जाते हैं उनको अपेक्षा अनन्त स्वपर्यायें तथा जो 


स्पर्श नहीं पाये जाते उनको अपेक्षा अनन्त हो परपर्यायें समझ लेनी चाहिए। सिद्धान्तमें स्पष्ट 
कहा है कि--एक अनन्त प्रदेशवाले स्क्रन्धमें भारी आदि आठों ही स्पर्श पाये जाते हैं, अतः इस 
घड़ेमें भी आठों ही स्पशंका कथन किया गया है। 


$ ३२७: अथवा उसी सुवर्ण द्वव्यमें, जिसका कि घड़ा बनाया गया है, अनादिकालसे अभी 
तक पाँचों ही रंग, दोनों गन्ध, छहों रस तथा आठों ही स्पश॑ तरतम रूपसे अनन्त ही प्रकारके 
हुए हैँ ॥ तो उसमें जिस जातिका रूप रस गन्ध तथा स्पर्श होगा उसकी अपेक्षा अनन्त स्वधम तथा 
जो रूपादि उसमें नहीं रहते होंगे उनकी अपेक्षा अनन्त ही परधर्म समझ लेने चाहिए। धघड़ेको 
भारतवपंके विभिन्‍न प्रदेशोंमें घड़ा, झज्ञर, हेड़िया, कलश आदि अनेक शब्दोंसे कहते हैं इसी 
तरह विदेशोंमें उसे पाट ( ० ) आदि अनेक शब्दोंसे पुकारते हैं इस तरह अनेकों शब्दोंके द्वारा 
वाच्य होनेसे अनेक ही स्वधर्म होंगे तथा जिन पटादि अनन्त पदार्थोमें घटके वाचक शब्द्रोंका 
प्रयोग नहीं होता उन सबसे घड़ा व्यावृत्त होता है अतः अनन्त ही परधर्म होते हैं ॥ अथवा, घड़ेके 
जितने स्वघर्म कहे हैं तथा कहे जायेंगे उनके वाचक जितने भी शब्द हैं उतने ही घड़ेके स्वधर्म हैं 
तथा अन्य पदार्थेके वाचक जितने शब्द हैं उतने ही परधर्म हैं। संख्याकी अपेक्षा भी घड़ेमें स्वघर्म 
और परधमंका इस प्रकार विचार करना चाहिए। भिन्‍्व-भिन्‍न द्रव्योंकी अपेक्षा घड़ेमें पहला 
दूसरा त्तीसरा चौथा अनन्तसंख्या तकके व्यवहार हो सकते हैं ये सभी स्वधम हैं तथा इन संख्याओं 
के अविषय भूत पदार्थेसि व्यावृत्त होनेके कारण वे 'सब परधमं हैं। अथवा, घड़ेके परमाणुओंकी 
जितनी संख्या तथा उसके चजनके रत्तियोंको जितनी संख्या है वह संख्या स्वधर्म है और वह 
संख्या जिन .अनन्त पदार्थोमें नहीं पायी जातो वे सब परधर्म हैं। अनन्तकालसे उस घड़ेका “सभी 
द्रव्योंके साथ संयोग तथा विभाग होता रहा है अतः वे संयोग और विभाग स्वधर्म है तथा जिनमें 
वे संयोग और विभाग नहीं पाये जाते उन अनन्त पदाथ्थ?से घड़ेकी व्यावृत्ति होती है अतः वे 
परधम हैं। 


१. “अत्र च स्निग्घरुक्षशीतोष्णाइचत्वार एवाणुपु संभवन्ति, स्कन्धेष्वष्टावपि-यथासंभवमभिधानीया: ।”” 
४. “-तच्चार्थाधि०ण भा० टो० ७४२३। २. -काले पञ्चापि स० २॥ ३. तत्तदपेक्षयापि स० २। 
४. -वन्तो घटस्य भ० २। 


३३४ घड्दर्शनसमुच्चये . [ का० ५५, $ ३२८- 


$ ३२८. परिमाणतश्च तत्तद्द्नव्यापेक्षया तस्याणुत्वं॑ महत्त्वं हृस्वत्वं दोघेत्त॑ चानन्तभेदं 
स्पादित्यनन्ताः स्वधर्माः॥ ये सर्वद्रव्येस्यो व्यावृत््या तस्या परपर्याथाः संभवन्ति ते सर्वे 
पृथक्त्वतो ज्ञातव्या:। दिग्देशतः परत्वापरत्वाभ्यां तस्य घटठस्यान्यान्यानन्तद्रव्यापेक्षयासतन्नतासन्न - 
तरतासन्नतमता दूरता दूरतरता दूरतमता एकद्चाह्यसंख्यपय॑न्तयोजनेरासच्नता दूरता च भवतोति 
स्वपर्याया अनन्ताः । अथवा परवस्त्वपेक्षया स पूर्वस्यां तदन्यापेक्षया. पद्चचिमायां स इत्येवं दिल्लो 
विविद्यश्वाश्ित्य दूरासन्लादितयाइसंख्याः “स्वपर्यायाः । मम 

$ ३२५, फालतश्व परत्वापरत्वाम्यां सर्वद्रव्येम्यः क्षणलवघटीदिनमासवर्षग्रुगादि 
पुव॑त्वेन परत्वेन चानन्तभेदेनानन्ताः स्वधर्मा: । | 

$ ३३०. ज्ञानतो5पि घटस्थ ग्राहकेः सर्वजीवानामनस्तेमंत्यादिज्ञानेविभद्भगद्ज्ञानेद्च स्पष्टा- 
स्पष्टस्वभावभेदेन ग्रहणादग्राह्मस्थाप्यवदयं स्वभावभेदः संभवी, अन्यथा तद्ग्राहकाणाम्पि 
स्वभावभेदो न स्पात्तथा च तेषासमेक्यं भवेत्‌ । प्राह्मम्य स्वभावभेदे च ये स्वभावाः ते स्वधर्माः। 
सर्वंजीवानासपेक्षयाल्पबहुबहुतराद्यनन्तभेदभिन्नसुखदुःखहानोपादानोपेक्षा. गोचरेच्छापुण्यापुण्य- 


$ ३२८. परिमाण-मापकी अपेक्षा भी घड़ेमें स्वधर्म और परघर्म होते हैं। घड़ा किन्‍्हीं 
बड़े मकान आदि द्वेव्योंकी अपेक्षा छोटा, छोटे छोटा आदि को अपेक्षा बड़ा, लम्बा ठिगना आदि 
अनन्त प्रकारके मापवाछा कहा जा सकता है ये सब स्वधर्म हैँ तथा अन्य परघर्म [ घड़ा जिन 
समस्त पर पदार्थोंसे पृथक्‌ है वे सब परपर्याय हैं तथा जिनसे पृथक नहीं है वे स्वपर्याय हैं। 
यह पृथक्त्वकी अपेक्षा स्व-परधर्मोका निरूपण है उसी घड़ेमें अन्य अनन्त द्रव्योंकी अपेक्षा पास, 
बहुत पास, अत्यन्त पास, दुर, बहुत दूर, अत्यन्त दूर, एक योजन दो योजन आदि अनन्त योजन 
टूर, तथा एक दो या चार योजन पास इत्यादि दिशा और देशकी अपेक्षा अनन्त ही व्यवहार 
होते हैं ये सभी स्वधर्म हैं। अथवा, वही घड़ा किसी वस्तुको अपेक्षा पूर्वमें किसीकी अपेक्षा पहिचिम- 
में किसीकी अपेक्षा उत्तरमें तो किसीकी अपेक्षा दक्षिणमें रहता है। तात्पयं यह कि दिशाओं और 
विदिशाओंकी अपेक्षा परत्व और अपरत्वका विचार करनेसे असंख्य स्वपर्यायें हो सकती हैं । 


$ २२९. कालकी अपेक्षा वही घड़ा किसीसे एक क्षण पुराना है तो किसीसे दो क्षण, किसी 
से एक घड़ी दो घड़ी एक दिन माह वर्ष युगादि पुराना है, तो वही घड़ा किसीसे एक दो चार क्षण 
नया किसीसे एक दिल माह वर्ष या युग भर नया होता है। तात्पय॑ यह कि घड़ा अन्य पदार्थोकी 
अपेक्षा ् क्षणसे लेकर अनन्त वर्ष तकका नया या पुराना होता है अतः ये सब उसके 
स्वधर्म हैं । हक 

$ ३३०. जानकी दृष्टिसे वही घड़ा संसारके अनन्त जीवोंके अनन्त ही प्रकारके मतिज्ञान 
श्रुतज्ञान विभंगादि अवधिज्ञान आदिका स्पष्ट या अस्पष्ट रूपसे विपय होता है। ग्राहक ज्ञानमें 
भेद होनेसे उसको अपेक्षा ग्राह्म-विषयभूत पदार्थमें भी भेद होता ही है। यदि पदार्थ एक रूप ही 
रहे तो उसको जाननेवाले ज्ञानोंमें भी स्वभाव भेद नहों होगा, वे सर्वथा एकरूप ही हो जायेंगे। 
इस तरह घड़ेको जाननेवाले अनन्त ज्ञानोंकी अपेक्षा घड़ेमें भी अनन्त हो स्वभाव भेद हैं और ये 
सब उसके स्वधर्म हैं | एक ही घड़ा किसीको थोड़ा सुख किसीको अधिक तथा किसीको बहुत 
अधिक सुख उत्पत्न करता है। इस तरह अन्त जीवोंकी अपेक्षा अनन्त प्रकारके हो सुख-दुःखको 
उत्पन्न करनेके कारण, अनन्त जीवोंकी हान उपादानता उपेक्षा बुद्धिवा विषय होनेसे, अनन्त 
जीवोंकी अनन्त इच्छाओंका अवलूम्बन होनेसे, अलस्त .ही प्रकारके पुण्य और पापके बन्धका 
कारण होनेसे, अनन्त हो जीवोंपर अपना भिन्न-भिन्न असर डालनेके कारण, उसे देखकर किसीको 


१, तस्यापरपर्या-म० २ । २, स्वपर्यया स० २। ३. तदनपेक्षया स० २। ४. स्वपर्यया स० २। 


|! 


- का० ५५, ६ ३३४ ] जेनमतम्‌ । ३३५ 


कर्मेब न्धचित्तादिसंस्कारक्रोधाभिमानसायालो भरागह्ेष' सोहाद्यपाधिद्रव्यत्वलुठन पतना दिवेगादी नां 
कारणत्वेन सुखादीनामकारणत्वेन वा घटस्पानन्तघमंत्वम्‌ । 

$ ३३१. स्नेहगुरुत्वे तु पुरापि स्पर्शभेदत्वेन प्रोचाने ।_ 

$ ३३२. कमंतश्रोत्क्षेपणावक्षेपणाकुख्ञनप्रसारणअ्रसणस्यन्द तरेचनपुरणचलनकस्पनान्य - 
स्थानप्रापपजलाहरणजलादिधारणाविक्रियाणां * तत्तत्कालभेदेव तरतमयोगेन वानन्तानां हेतुत्वेन 
घटस्यानन्ता: क्रियारूपाः स्वधर्मा:, तासां क्रियाणामहेतुम्योःन्येभ्यो व्यावृत्तत्वेनानन्ताः परधर्माश्व 
*_ ६ ३३३. सामान्यतः पुनः प्रायुक्तनीत्यातीतादिकालेषु ये ये विश्ववस्तुनामनन्ताः स्वपर- 
पर्याया भवन्ति तेष्वेकद्वित्याद्यनन्तपय॑न्तघमैं: सदृद्ास्य घटस्यानन्तभेदस्थानन्तभेदसादृश्यभावे- 
नानन्ताः स्वधर्साः १ 

$ ३३४. विशेषतश्थ घटोइनन्तद्रव्येष्वपरापरापेक्षेयेकेन हाभ्यां त्रिभिर्वा यावदनन्ते्वा धर्मे- 
चलक्षण इत्यनन्तप्रकारबेलक्षण्यहेतुका अनन्ताः स्वधर्मा:, अनन्तद्रव्यापेक्षया च घटस्य स्थुलता- 


क्रोध किसीको मान किसोको माया तथा किसीको लोभ होता है, इस तरह भिन्न-भिन्न व्यक्तियों- 
को क्रोध मान माया लोभ राग द्ेष मोह आदि विकारोभावोंकी उत्पत्तिमें निमित्त होनेसे. 
लुढ़कना गिरना वेग आदिमें कारण होनेसे, अथवा किंसीके सुख आदिमें निमित्त न होनेके कारण 
भी अनन्त स्वभाववाला होता है। , 
6 ३३१. चिकनापन और भारीपन तो स्परशके ही भेद हैं अतः स्पर्शंका वर्णत करते समय 
इनकी अपेक्षा स्व-परपर्यायोंका निरूपण कर दिया गया है। 
$ ३३२. क्रियाकी दृष्टिसे वही सोनेका घड़ा ऊपर फेंका जा सकता है नीचे पटका जा 
सकता है मोड़ दिया जा सकता है फैछाया जा सकता है तथा इधर-उधर अनेक तरहसे चलाया 
जा सकता है, वह चू सकता है, वह खाली भी रहता है, भरा भी जाता है, यहाँसे वहाँ पहुँचाया 
जाता है, हिलता है, पानी भरनेके काम आता है, उसके द्वारा कुएँसे पानी भी खींचा जाता है इस 
तरह असंख्य क्रियाओंका कारण होनेसे अनेक स्वभाववाला है। तथा इन्हीं क्रियाओंके तीनों कालू 
और जोरसे धोरेसे मध्यमरूपसे इत्यादि तरतमभावोंसे अनन्त भेद हो सकते हैं। वह घड़ा इन 
अनन्त क्रियाओंका कारण होता है अतः वह घड़ा अनन्त क्रियावाला होनेसे अनन्तवमंवाला है। 
ये सब उसके स्वधमं हैं तथा इन क्रियाओंमें जो पदार्थ कारण नहीं होते उन सबसे व्यावृत्त होनेके 
कारण उसमें अनन्त ही परधमम हैं। ह 
$ ३३३. पहले जितने प्रकारके स्वधर्म या परधर्म कहे गये हैं उन सबमें प्रकृत घड़ा अन्य 
घड़ोंसे एक दो तीन आदि अनन्तथमोसे समानता रखता है, घड़ोंसे हो क्या, अन्य प॒दार्थेसि भी 
घड़ेकी एक दो आदि सेकड़ों धर्मोसे समानता पायी जाती है। अतः सादृश्य रूपी सामान्यको 
दृष्टिसे घड़ेके अनन्त ही सदृशपरिणमन् रूप स्वभाव हो सकते हैं । इस प्रकार सामान्यकी अपेक्षा 
घड़ेमें स्वपर्याय तथा उससे भिन्‍त धर्मोको अपेक्षा परपर्यायें विचारनी चाहिए। 
$ ३३४. इसी तरह यह घड़ा अन्य अनन्त ही द्रव्योंसे एक दो तोन आदि अचन्त हो 
धर्मोकी अपेक्षा विलक्षण है उनसे व्यावृत्त होता है, अतः उसमें अन्य पदार्थोस्े विलक्षणता कराने- 
. वाले अनन्त ही धर्म विद्यमान हैं ओर इसीलिए वह विशेष विलक्षणताकी दृष्टिसे भी अनन्त 
स्वभाववाला है। अनन्त हो द्वव्योंकी अपेक्षा इस घड़ेमें किसीको अपेक्षा मोटापन तो किसीकी 
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३३६ पड़दर्शनसमुच्चये [ का० ५५, $ ३३५ - 


कृशतासमताविषमतासुक्ष्मतावादरतातीतव्रताचाकचिक्य - सीम्यतापृथुतासंकीणंतानीचतोच्चता- 
विज्ञालमुखतादयः पत्येकम नन्‍्तर्विधाः स्पुः॥ ततः स्थूलताविद्ारेणाप्यनन्ता धर्मा:। संबन्व॒तस्त्व- 
ननन्‍्तकालेनानस्तैः परेवस्तुनिः सम॑ प्रस्तुतथटस्थाघाराधेय्रांचोइनन्तविधो भवति, ततस्तदपेक्षया- 
प्यनन्ताः स्वधर्मा:। एवं स्वस्वामित्वजन्यजनकत्वनिमित्तिनेमित्तकत्वपोढाकारकत्वप्रकाश्यप्रकाद- 
कत्वभोज्यभोजकत्ववाह्मवाहकत्वाश्रयाश्नयिभाववध्यवधकत्वविरोध्यविरोधकत्वज्ञेयज्ञा पकत्वादि - 
संख्यातीतसंबन्धेरपि प्रत्येकमनन्ता धर्मा ज्ञातव्या: 

6 ३३५. तथा ये येष्त्र घटस्य स्वपर॒पर्याया' “अनन्तानन्ता ऊचिरे, तेपामुत्पादा विनाञ्ा: 
स्थितयम्व पुनः पुनर्भेवनेनाननन्‍्तकालेनानन्‍्ता अभूवन्‌ भवन्ति भ्रविष्यन्ति च, तदसेक्षयाप्यनन्ता 
धर्मा:। 

$ ३३६. एवं पीतवर्णादारम्य भावतोध्नन्ता धर्माः। 

$ २३७, तथा द्रव्यक्षेत्रादिप्रकारेयें ये स्वधर्मा: परधर्माश्राचचक्षिरे तैरुमबेरपि युगपदाविष्टो 
घटोष्वक्तव्यः स्यात्‌, यत्ः कोषपि स दाब्दो न विद्यते येन घटस्य स्वधर्मा: परधमाश्ोच्यमाना 
हृये४पि युगपदुक्ता भवन्ति, दब्देनाभिधीयमानानां क्रमेणेव प्रतीते: । 


अपेक्षा पतछापन किसीकी अपेक्षा समानता, असमानता, सूक्ष्मता, स्थृूलता, तीत्रता, चकचकाहद, 
सुन्दरता, चौड़ापन, सकरापन, नीचता, उच्चता, विशाल्मुखपना आदि अनन्त ही प्रकारके धर्म 
पाये जाते हैं। इस तरह इन स्थूलता आदि धर्मोकी अपेक्षा भी घड़ेमें अनन्त स्वथर्म हैं। सम्बन्धकी 
दृष्टिसे अनन्त कालमें अनन्त परवस्तुओंके साथ प्रस्तुत घटका आधाराधैयभाव अनन्त प्रकारका 
होता है अतएवं उस दृष्टिसे भी घटके अनन्त स्ववर्म होते हैं। इसी तरह इस सोनेके घड़ेका अपने 
स्वामीके साथ स्वस्वामिभाव सम्बन्ध, पेदा करनेवाले सुनारके साथ जन्यजनक भाव, स्वामीमें 
धनी आदि व्यवहार करानेमें या जल आदि खींचनेमें निमित्त नैमित्तिक भाव, किसी जल लाने 
आदि पदार्थसि कर्ता, कर्म, करण आदि छहों कारक रूप सम्बन्ध, दोपक आदिसे प्रकाश्य प्रकाशक- 
भाव, जिसके उपभोगमें आता है उस भोक्तासे भोज्य-भमोजकभाव, जिस जलू इूथ आदि पदार्थोको 
ढोता है उससे वाह्यवाहकभाव अथवा जिन खच्चरों आदिसे या पानी भरनेवालोंकि सिरसे ढोया 
जाता है उनसे वाह्मयवाहक भाव, जिस स्थानपर रखा जाता हैया उसमें जो चोौज रखी जाती 
है उससे आधार-आधेयभाव, जो उस घड़ेको फोड़ता है तथा जिसके सिरमें लगनेसे उसका कपार 
फूट जाता है उनसे वध्यधातकभाव, उस घड़ेके कारण जिनसे ' विरोध होता है या उसमें रखनेसे 
जो वस्तु खराब हो जातो है उससे विरोध्यविरोदकभाव, तथा ज्ञानके साथ जेयन्ञापक भाव 
आदि असंख्य सम्बन्ध हैं । इन सम्बन्धोंकी अपेक्षा एक हो घड़ेमें अनन्त स्वभाव हो जाते हैं । 

$ ३३५, इसी तरह घड़ेकी जिन-जिन स्व-परपर्यायोंका कथन किया है उनके उत्पाद विनाश 
तथा स्थिति रूप धर्म अनादिकालसे वरावर प्रतिक्षण होते आ रहे हैं पहले भो होते थे तथा 
आगे भी होते जायेंगे । इन त्रेकालिक उत्पाद विनाश तथा स्थिति रूप त्रिपदीसे भी धड़ेंमें अनन्त 
धर्म सिद्ध होते हैं । न्‍ 

$ २१६, इसो तरह पोलेपन आदि पर्यायोंसे भी अनन्त धर्म होते हैं। इस प्रकार एक ही 
घड़ेमें स्व॒थरधोकों अपेक्षा अस्तित्व तथा प्रधर्मोको अपेक्षा नास्ति्व समझना चाहिए। 

$ २२७. जब ऊपर कहे गये स्व द्रव्य क्षेत्र आदि तथा परद्वव्य क्षेत्र आदिको अपेक्षा घटको 
एक ही शब्दसे एक ही साथ कहनेकी इच्छा होतो है तो घड़ा अवक्तव्य हो जाता है, क्योंकि 
संसारमें ऐसा कोई शब्द हो नहीं है जिससे घड़ेके स्व-पर. कथन किया 

१. “वैेय सौ-आ०, क० | २. संवन्धस्त्वनन्तानन्तकालतो5नन्त स० २] ३. -भावेज्वन्त-स० २। 
४. “वायक:-म० १, भ० ३, प० ३, प० २। ५. -पर्यया स० २। ६. सानन्तानन्तका-म० २। 
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$ ३३८. संकेतितो5पि शब्दः क्रमेणेव स्वपरघर्मान्‌ प्रत्याययति, न तु युगपत्‌, 'शतृज्ञानचौ 
सत्‌' इति शतृश्ञानचो: संकेतितसच्छब्दव॒त्‌ ॥ 

$ ३३९, ततः प्रतिव्रव्यक्षेत्रादिप्रकारं घटस्पावक्तव्यतापि स्वधर्म: स्थात्‌, तस्प चानन्तेम्यों 
वक्तव्येभ्यो धर्मेस्यो5न्यद्रव्येभ्यश्व व्यावृत्तत्वेतानन्ता अवक्तव्या: परधर्मा अपि भवन्ति । 

$ ३४०, तदेवसनन्तघर्मात्मकत्वं यथा घटे दक्षितं, तथा सर्वेस्मिन्नप्यात्मादिके वस्तुनि 
भावनीयम्‌ । 

$ ३४१, तत्राप्यात्मनि तावच्चैतन्यं कत्‌ त्वं भोक्त्‌ त्वं-प्रमातृत्व॑ प्रसेयत्वममृतेत्वमसंस्यात- 
प्रदेशत्वं* निम्च लाष्ट्प्रदेशत्वं लोकप्रमाणप्रदेशत्वं जीवत्वमभव्यत्वं भव्यत्वं परिणामित्वं स्वशरीर- 
व्यापित्वसित्यादय: सहभाविनों धर्माः, हषंविषादो सुखदुःखे सत्यादिज्ञानचक्षुदंशांनोपयोगो देव 
नारकतिर्य॑स्तरत्वानि शरीरादितयवा परिणसितसर्वपुद्गलत्वमनाद्यनन्तत्व॑ सबेजीबेः सह सवव- 
संबन्धवत्त्वं संसारित्वं क्रोधाद्यसंख्याध्यवसायवत्त्वं हास्पादिषद्क स्त्रीपुंनपुंस कत्वमृूखंत्वान्धत्वा- 
दीनीत्यादय: क्रमभाविनो धर्माः। 


जा सके। दब्दके द्वारा वे दोनों धर्म क्रमसे ही कहें जा सकते हैं एक साथ प्रधान रूपसे नहीं । 

$ ३३८. यद्यपि शब्दकी प्रवृत्ति संकेतके अनुसार होती है, अतः यह शंका की जा सकती है 
कि--जिस तरह शतृ और शानच्‌ दो प्रत्ययोंकी 'सत्‌! संज्ञा दोनों ही प्रत्ययोंका कथन करती है 
उसी तरह दोनों धर्मोमें जिस शब्दका संकेत किया गया है उसके द्वारा दोनों धर्मोका युगपत्‌ 
कथन हो जायगा' पर शंकाकारको यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि--शतृ्‌ और 
शानचूकी 'सत्‌' संज्ञा दोनों प्रत्ययोंका क्रमसे ही ज्ञान करातो है, अतः संकेत करनेपर भी किसी 
भी शब्दके द्वारा दोनों धर्मोका प्रधानभावसे युगपतु कथन नहीं हो सकता । 

$ ३३९, इस तरह प्रत्येक स्वधर्म और परधरंकी एक साथ कहनेकी इच्छा होनेपर घड़ेमें 
सता व रा शत बा रह. 
वक्तव्य तथा अन्य पदाथसि व्यावृत्त है अतः इसकी अपेक्षा अनन्त ही परणपर्याय होते हैं । 

8६ ३४०. जिस तरह घड़ेमें अनन्त धर्मोकी योजना की गयी है उसी तरह समस्त आत्मा 
आदि पदार्थोमें अनन्तधर्मोमें अनन्त धर्मों का सद्भाव समझ लेना चाहिए। अतः वस्तु अनन्त धर्म 
वाली है क्योंकि वह प्रमेय है यह हेतु अबाधित सिद्ध हो जाता है । 

$ ३४१. आत्मा चेतन है, कर्ता है, भोक्ता है, प्रमाता है,_भ्रमेय है, _अमू्त॑ है, _असुंख्यात 
प्रदेशवाला है, करे मे जोन मा नि।िय मध्यके आठ प्रदेश निष्क्रिय रहते हैं, लोव राबर ही इसके अस 
प्रदेश हैं, जीव है, भव्य है, अभव्य है, परिणामो-परिवतंनशीर है 


परिमाणवाला है अत्तः आत्मामें ये सब अनेक सहभावी--एक साथ रहनेवाले धर्म पाये जाते हैं तथा 
हंष-विषाद, सुख-दुःख, मति आदि ज्ञान, चक्षुदर्शंन आदि दर्शन, देव नारक तिर्यच और मनुष्य ये_ 


चार अवस्थाएँ, शरीर रूपसे परिणत समस्त पुद्गलोंसे सम्बन्ध रखना, अना[दि अचच्त- होना, 
"आए आय 
सब जीवोसे सब प्रकारके सम्बन्ध रखना, संसारी होना, क्रोधादि अस 









४ समर पा अनार लड़ा बाई आह तगबर भी बरो अर यथा पाये जाते हैं 


कक 


१. -च्येम्यद्च भ० २। २. कर्तृत्वं प्रमा-प० $, प० २। ३. -क्तृत्वं प्रमे-स० २। ४. -शता 
लो- स० १, स० २, प० १, प० २, क० । ५. -शत्वमभ-म० २, प० १, प० २ | ६, -षठकत्व॑ 
सत्री-म० २।७, -मूर्तत्वा-म० २। 

४रे 
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$ ३४२, मुक्तात्मनि तु सिद्धत्व॑ साचनल्तत्व॑ ज्ञानदर्शनसम्यक्त्वसुखवीर्याण्यनस्तद्रव्यक्षेत्र- 
कालसवंपर्यायज्ञातत्वदशित्वानि अशरोरत्वमजरामरत्वसरूपरसगन्धस्पशंशब्दत्वानि निम्वलत्व॑ 
नोख्वत्वसक्षयत्वमव्याबाघत्वं प्राकूसंतारावस्थानुभुतस्वस्वजीवधर्माश्रेत्यादय: । े 

$ ३४३, धमर्थि्काशकालेष्वसंस्यासंस्यानन्तप्रदेशाप्रदेशत्वं सवेजीवपुद्गलानां गतिस्थि- 
त्यवगाहवतेनोपग्राहकत्व॑ तत्तदवच्छेदकावच्छेद्यत्वमवस्थितत्वमनाइनन्तत्वप्ररूपित्वमगुरुलघुतेक- 
स्कन्धत्वं मत्यादिज्ञानविषयत्व॑  सत्त्वं द्रव्यत्वमित्यादयः । 

$ रे४ंड, पौद्यलिकद्रव्येषु४ घटदृष्टान्तोक्तरीत्या स्वपरपर्यायाः ! शब्देखु चोदात्तानुदात्त- 
स्वरितविवृतसंवृतघोषवद्घोषताल्पप्राणमहाप्राणताभिछाप्पानभिलाप्पायंवाचकावाचकताक्षेत्रकाला- 
दिश्नेवहेतुकतत्तदनस्ताथ्थप्रत्यायनशकत्यादयः ॥... 

$ ३४५, आत्मादिषु च सर्वेषु नित्यानित्यसासान्यविशेषसद्सद्िलाप्यानभिलाप्यत्वात्मकता 
परेभ्यदच वस्तुष्षो व्यावृत्तिधर्माइचावसेयाः ॥ े 

$ ३४६. आह--ये स्वपर्यायास्ते तस्य संबन्धिनो भवन्तु, ये तु परपर्यायास्ते विभिन्न- 


$ ३४२. मुक्त जीवोंमें सिद्धल्ल, सादि-अनन्तत्व-सिद्ध अवस्थाकी शुरूआत तो होती है पर 
अनन्त नहीं होता, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीय, अनन्त द्रव्य क्षेत्र तथा कालमें रहनेवाली समस्त 
पर्यायोंका जानना देखना, अद्वरीरी होना, बुढ़ापा मृत्यु आदिसे रहित होना, रूप रस गन्ध स्परशे 
और हब्दसे शून्य होना, निरचलत्व, रोग रहित होना, अविनाशी होना, निर्वाध रूपसे सुखी होना, 
संसारी अवस्थामें रहनेवाले जीवद्रव्यके अपने-अपने जीवत्व आदि सामान्य धर्मोका पाया जाना 
आदि अनेकों धर्म पाये जाते हैं। अतः जीवद्नव्यमें इनको अपेक्षा अस्तित्व तथा इनसे भिन्‍न 
पररूपोंको अपेक्षा नास्तित्व आदिका विचार कर लेना चाहिए। ; 

$ रे४३, धर्म अवर्म आकाश तथा काल द्र॒व्यमें क्रमश: असंख्यात असंख्यात अनन्त तथा 
एकप्रदेशका होना, समस्त जीव और पुद्गछोंके चलने ठहरने अवकाश पाने तथा वर्तना परिणमन 
में अपेक्षा सरकारी होना, भिन्‍न-भिन्‍न पदार्थोंकी अपेक्षा घटाकाशू- मठाकाश, घटकाल प्रातःकाल 
आदि व्यवहारोंका पात्र होना, ढना हो. अल रहना. अनादि अनन्त होना, अरूपित्व-अमूत॑त्व, 
अगुरुलघुत्व न कम होना और न बंढ़नों हों, अखण्ड एक द्रव्य होना, मतिज्ञान आदि ज्ञानोंका 
विषय होना, सत्ता, द्रव्यत्व आदि झनेकों घम्म पाये जाते हैं। 

$ ३४४. पुद्गल द्रव्यमें घड़ेके दृष्टान्तमें कहे गये अनन्त स्व-परधमं पाये जाते हैं। शब्दमें 
उदात्तत्, अनुदात्तत्व, स्वरितत्व, विवृत्तत्व संवृतत्व, घोषता, अघोषतता, अल्पप्राणता, महाप्राणता, 
कहें जाने छायक पदार्थका कथन करना तथा जिसका कथन नहीं हो सकता हो उसका कथन 
नहीं करना, भिन्‍न-भिन्‍न समयोंमें तथा भिन्न-भिन्न क्षेत्रोंमें बदलनेवाली भाषाओंके अनुसार 
अनन्त पदार्थोके कथन करनेको शक्ति रखना आदि बहुत-से धर्म हैं । 

५ २४५. आत्मादि सभी पदार्थोमें नित्यत्व, अनित्यत्व, सा मान्य, विशेष, सत्त्व, असत्त्व, 
पक्तव्यत्व, अवक्तव्यत्व॒ तथा अनन्त परपदार्थोसे व्यावृत्त होनेका स्वभाव होना आदि अनेकों 
धर्मोका सद्भाव है। 

9 ३४5, शंका--आपने जिस-जिस प्रकारसे जिन-जिन स्वपर्यायोंका विवेचन किया है वे 
सब स्वपर्यायें तो वस्तुके घर्म अवश्य हो सकती हैं तथा हैं भी परन्तु परपर्यायें तो भिन्‍न वस्तुओंके 
आधीत हैं अतः उन्हें वस्तुका धर्म केसे कह सकते हैं? घड़ेका अपने स्वरूप आदिकी अपेक्षा 

१. -स्थानभूत-म० २ । २. -प्वसंख्यातप्रदेशवत्तवं सर्व- स० २ | -प्वसंख्यानन्तप्रदेशत्वं सर्व-क० + 


भ० 3, प०३, प० २। ३. -यत्वं द्रव्य-म० २। ४, -#ब्ये छु घट-स० २॥ ५. -पर्यया- 
स० २। ६. स्वपरपर्ययै-म० २। ५ 
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वस्त्वाश्रयत्वात्कथं तस्प संबन्धिनों व्यपदिद्यन्ते । 

6 ३४७, उच्पते, इह हिधा संबन्धो5स्तित्वेत नास्तित्तनेन च। तत्र स्वपर्यायरस्तित्वेन 
संबन्धः यथा घटस्य रूपादिभिः ॥ परपययिस्तु नास्तित्वेत संबन्धस्तेषां तन्नासंभवात्‌, यथा 
घटावस्थायां प्रुद्रपतापययिण, यत एवं च ते तस्य न सन्‍्तीति नास्तित्वसंबन्धेन संबद्धा, अत्त 
एव च ते परपर्याथा* इति व्यपदिद्यन्ते ॥ 

$ ३४८, ननु ये यत्न न विद्यन्ते ते कर्थ तस्येति व्यपदिश्यन्ते, न खलु घन दरिद्वस्पों 
न विद्यत इति तत्तरप संबन्धि व्यपदेष्ट शक्‍यम्‌, सा प्रापल्लोकैव्यवहारातिक्रसः, तदेतन्सहासोह- 
मृूढमनस्कतासूचकं, थयतो यदि नाम ते नास्तित्वसंबन्धमधिकृत्य तस्पेति न व्यपदशियन्ते, तहि 
सामान्यतस्ते परवस्तुष्वपि न सन्‍्तीति प्राप्तमू, तथा च ते स्वरूपेणापि न भवेयुन चेतद्दृष्टसिष्ट वा. 
तस्मादवदयं ते नास्तित्वसंबन्धमधिकृत्य तस्पेति व्यपदेश्या,, धनसपि च नास्तित्वसंबन्धसधिकृत्य 
दरिद्रस्पेति व्यपदिश्यत एवं, तथा च लोके वक्तारों भवन्ति 'धनसस्प दरिद्रस्थ न विद्यते 
इति। यदि चोक्तं 'तत्तस्पेति व्यपदेष्ठु न शक्‍य॑! इति, ततन्नापि तदस्तित्वेन तस्येति व्यपदेष्ट 
न शक्‍यं, न पुनर्नास्तित्वेतापि, ततो न कश्चिल्लोकव्यवहारातिक्रसः । 


अस्तित्व तो उसका धर्म हो सकता है परन्तु पट आदि परपदार्थोका नास्तित्व तो पट आदि पर 
पदार्थोके आधीन है अतः उसे घटका धर्म कँसे कह सकते हैं ? जब वे परणपर्यायें हैं तो उसकी केसे 
कही जा सकती हैं ? 
$ ३४७. ससाधान--वस्तुसे पर्यायोंका सम्बन्ध दो प्रकारसे होता है एक अस्तित्व रूपसे 
और दूसरा नास्तित्व रूपसे। स्वपर्यायोंका तो अस्तित्व रूपसे सम्बन्ध है तथा परपर्यायोंका' 
नास्तित्व रूपसे | जिस तरह रूप रसादिका घड़े अस्तित्व है अतः उनका अस्तित्वरूप सम्बंन्ध 
है उसी तरह स्वपर्यायें घड़ेमें पायी जाती हैं अतः उनका भी अस्तित्वरूप सम्बन्ध है। परपर्यायें तो 
घड़ेमें नहीं पायी जातीं अतः उनका नास्तित्व रूपसे सम्बन्ध है। जिस प्रकार घटावस्थामें मिट्टीकी 
पिण्ड आदि पर्यायें नहीं पायी जातीं अतः उनका घड़ेके साथ नास्तित्वरूपसे सम्बन्ध है। जिस 
- कारणसे वे परप़र्यायें उस पदार्थमें नहीं रहतीं भसत्‌ हैं इसीलिए तो वे परपर्यायें कही जाती हैं। 
यदि वे उसमें अपना अस्तित्व रखतीं तो वे स्वपर्याय ही हो जातीं। परकी अपेक्षा नास्तित्व 
नामका धमं तो घट आदि वस्तुओंमें पाया ही जाता है। यदि घड़ा पटरूपसे असत्‌ न हो तो बह 
भी प्रटरूप हो जायगा। अतः परपर्यायोंसे वस्तुका नास्तित्व रूप सम्बन्ध मानना ही चाहिए। ; .... 
$ ३ “८. धांका--जो परणपर्यायें उस वस्तुमें पायी ही। नहीं जातीं वे उसकी कैसे कही जा 
सकतो हैं ? दरिद्रीके धव नहीं पाया जाता तो क्या कहीं भी 'दरिद्रीका धन' ऐसा व्यवहार होता 
है ? जो चीज़ जहाँ नहीं पायो जाती उसका उसमें सम्बन्ध जोड़ना तो स्पष्ट ही लोकव्यवहारका 
विरोध करना है । आपको इस तरह लोकव्यवहारको नहीं कुचलछना चाहिए। 
ससाधान--आपकी यह शंका महामूखंता तथा पांगलपन की निशानी है, यदि परपर्यायें 
नास्तित्व रूपसे भी घड़े की न कही जायें; तो वे परपर्यायें सामान्यरूपसे तो परवस्तुमें भी नहीं 
. रहेंगी; क्योंकि परवस्तुमें तो वे स्वपर्याय होकर रह सकती हैं सामान्‍्यपर्याय होकर नहीं । अत 
जब घड़ें में तथा अन्य परवस्तुओंमें उनका कोई सम्बन्ध नहीं रहा तब उन्हें पर्याय ही केसे कह 
सकते हैं ? परन्तु उन्हें पर्याय मानना इष्ट है तथा अनुभवका विषय भी है। इसीलिए उन पर- 
पर्यायोंको नास्तिरूपसे घड़ेकी अवश्य ही कहना चाहिए। यदि घड़ेमें उनका अस्तित्व कहा जाता 


१. एवं ते म० २। २. -पर्यया स० २॥ ३. -न्‍्त कथय॑ ते त-म० २॥ ४. -स्य सद्रय-स० २। 
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रेशे२ पड्दर्गनसमुच्चये [ का० ५५, ६ ३४०- 


6 ३४९, ननु तास्तित्वमभावो5भावश्व तुच्छठपस्तुच्छेत च सह फर्य संयन्ध:, सुन्छस्य 
सकलदक्तिविकलतया 'संवन्धव्त्तेरप्यसावात्‌ । अन्यच्च, यदि परपर्यायाणां तत्र नास्तित्व॑ न्‍ तह 
मास्तित्वेन सह संबन्धो भवतु, परपयययिस्तु सह फर्थ संबन्‍्धः, ने खलु घढठ: पटाभावत्र संबद्ध: 
पटेनापि सह॒'संबद्धों भवितुमहंति, तथाप्रतीतेरभावात्‌, तदेतवसमीचोरन, सम्यग्वस्तुतत्त्वापरि- 
ज्ञानातू, तथाहि--नास्तित्वं नाम तेन तेन रुपेणाभवनमिष्यते तेन तेन रुपेणामवर्न थे यस्तुतों 
धर्म:, ततो नैकान्तेन तत्तुच्छरुपमिति न तेन सह॒संबन्धाभावः । तेन तेन “रस्पेणाभचनं च॒ ते ते 
' पर्यायमपेक्ष्येव भवति नान्‍्यथा, तथाहि--यो यः पटादिगत्ः पर्यावः लेन लेन संपेण मथा ने भवि- 
तव्यम्रिति सामर्थ्याद घटस्त॑ त॑ पर्यावमपेक्ष्यते इति सुप्रतीतमेततू, ततस्तेन तेन पयपिणाभवनस्य 
ते त॑ं पर्यायमपेक्ष्य संभवात्तेषषि 'परपर्यायास्तस्पोपयोगिन इति तत्पेति व्यपदिदयन्से । एवंटपायां 
च चिवक्षायां पटोषपि घटस्प सम्बन्धी भवत्येव, पटमपेढ्य घटे पटरपेणानवनस्य भावात्‌, तथा 
लोकिका अपि घटपूटादोनू परस्परमितरेतराभावसधिक्ृत्य संवद्धान्‌ व्यवहुरन्तीत्यविगीतमेतत्‌ ॥ 
इतग्व ते पर्यायास्तस्थेति व्यपदिष्यन्ते, स्वपर्धाषविशेषणत्वेन तेपामुपपोगात्‌ | झइहु मे यस्य 
स्वपर्यायविशेषकत्वेनोपयुज्यन्ते ते तस्य पर्याया, यया घटस्य रुपादय:' पर्याधाः परस्परविशेषका:। 


तो अवश्य ही लोकविरोध होता, परन्तु हम तो उत्तका नास्तित्व ही घड़ेमं चतला रहे हैँ। दरिद्र 


और धनका भी नास्तित्व रूपसे राम्बन्ध है ही। संसारमें समी छोग कहते ही हैं कि 'इस दरिद्रके 
धन नहीं है' अर्थात्‌ धन ओर दरिद्रका अस्तित्व हप सम्बन्ध न होकर नास्तितस्वस्प सम्बन्ध हैं । 
इसी तरह परपर्यायोंका भो पदार्थके साथ अस्नित्वरूप सम्बन्ध न होकर नास्तित्वरूपसे ही सम्बन्ध 
माना जाता है। परपर्यायें अस्तित्वरूपसे उसकी न कही जायें पर नास्तित्वक पे तो वे उसकी 
कही ही जा सकती हैं। और नास्तित्वरूपसे परपर्यायोंका वस्तुमें सम्बन्ध माननेसे किसी भी 
लोकव्यवहारका विरोध नहीं होता । 

$ ३४९. शंका--नास्तित्व तो अभावको कहते हैं, अभाव तो तुच्छ या नीरग होता है, 
उसका कोई भी वास्तविक स्वरूप नहीं होता, भत्त: उम्र तुच्छ अभावके साथ बस्तुका सम्बन्ध बसे 
माना जा सकता है ? निःस्वरूप अभाव तो समस्त शक्तियोंसे रहित होता है, उसमें वस्तुके साथ 
सम्बन्ध रखने की भी शक्ति नहों होती । यदि घड़ेमें परपर्यायोंका नास्तित्व है तो नास्तित्व नामके 
धर्मसे घड़ेका सम्बन्ध माना जा सकता है न कि परपर्यायोंके साथ । यद्दि पटका अभाव घड़ेमें रहता 


; है--पटके नास्तित्वसे घड़ेका सम्बन्ध है तो इससे पटसे भी घड़ेका सम्बन्ध कैसे कहा जा सकता 
'है ? कहीं भी ऐसी प्रतोति नहीं होती कि जिस पदार्थका अभाव जिसमें पाया जाता ह वह पदार्थ 


भी उसमें पाया जावे । घड़ेका अभाव भूतलमें पाया जायेगा ? 

सस्ाधान--आपकी शंका बिलकुल मिथ्या है, आपने वस्तुके तत्त्वको ठोक तरह नहीं 
समझा। “जो जो पट आदिकी पर्यायें हूँ उस रूपसे मुझे परिणमन नहीं करना चाहिए' इस रूपसे 
ही घड़ा उन उन पटादि की पर्यायोंकी अपेक्षा करता है न कि उन पदादिपर्याय रुपसे अपना 
परिणमत करनेके लिए। यह वात तो सर्व प्रसिद्ध है। उन्त पठादिपर्याय रूपसे अपना परिणमन 


नहीं होने देना उन पर्यायोंकी अपेक्षा रखकर ही हो सकता है। अतः उस रुपसे परिणमनके निषेध 


के लिए हो वे परपर्यायें घड़ेके उपंयोगी हैं। और इसी उपयोगिताके कारण हो वे घड्ठेकी पर्यावें 
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- का5 ५५. $ ३४० ] जैनमतमु १ श्रेरे 


उपयुज्यन्ते च घटस्य पर्यापाणां विधेषतया पटादिपर्यायाः, तानन्तरेण तेषां स्वपर्यायव्यपदेदा- 
भावात्‌, तथाहि--यदि ते परपर्याया न भवेयुः तहि घटस्य स्वपर्याया: स्वपर्याया इत्येव॑ न व्यपदि- 
इयेरन्‌, परापेक्षया स्वव्यपदेशस्य सज्भावात्‌, ततः स्वपर्यायव्यपदेशकारणतया तेषपि परपर्याया- 
स्तस्पोपयोगिन इति तस्थेति, व्यपदिध्यन्ते ॥ अपि च, सर्व॑ वस्तु प्रतिनियतस्वभावं, सा च प्रति- 
नियतस्वभावता प्रतियोग्यभावात्मकतोपनिबन्धना । ततो यावद्न प्रतियोगिविज्ञानं भवति तावन्ना- 
धिकृतं वस्तु तदभावात्मकं तत्त्वतो ज्ञातुं शक्यते, तथा च सति पढादिपर्यायाणास्रपि . घटप्रतियोगि- 
त्वात्तदपरिज्ञाने घटो न याथात्म्पेततावगन्तुं शक्यत इति पदादिपर्याया अपि घटस्य पर्याया: । तथा 
चात्र प्रयोग:--यदनुपलब्धो यस्पानुपलब्धि: स तस्य संबन्धी, यथा घटस्यथ रूपादयः, पटादिपर्या 
यानुपलब्धी च घटस्य न याथात्म्येनोपलब्धिरिति ते तस्य संबन्धितः॥ न चायमसिद्धो हेतुः, 
पटादिपर्यायरूपप्रतियोग्यपरिज्ञाने तदभावात्मकस्पं घटस्य तत्त्वतो ज्ञातत्वायोगादिति । आह 
च भाष्पकृतु -- 

कही जाती हैं। इन निषेधकी विवक्षासे तो घड़े और कपड़ेका भी सम्बन्ध कहा जा सकता है। 
चड़ा कपड़ा नहीं है' इस प्रयोगमें घड़ा और कपड़ा नास्तित्वरूपसे एक दूसरेके सम्बन्धी हैं ही । 
घड़ेका 'पटरूपसे न होना” पटकी अपेक्षाके बिना कैसे हो सकता है। यदि पट नहीं है या अज्ञात 
है तो घड़ेका पटरूपसे अपरिणमन केसे कहा जा सकता है? 'घड़ा पटरूप नहीं है तथा पट 
घटरूप नहीं है' इस तरह घट और पटका परस्परमें अभाव है; इसी इतरेतराभावको निमित्त लेकर 
लोकमें भी घट और पटमें नास्तित्वरूप सम्बन्धका व्यवहार होता है यह बिलकुल निविवाद है और 
इस अनुभावसे भी कि--जिनका परस्पर अभाव होता है वे नास्तित्वछूपसे एक दूसरेके सम्बन्धी 
होते ही हैं। इन परपर्याथों स्वपर्यायोंका भेद होनेपर ही ये स्वपर्याय कहे जाते हैं, अतः भेदक होने 
के कारण भी परपर्यायें घड़ेकी कही जाती हैं। भेद करनेमें उनका असाधारण उपयोग-है। जो 
स्वपर्यायोंमें भेद डालनेमें उपयागी होते हैं वे उसीके पर्याय हैं जैसे कि घड़ेमें रहनेवाले परस्पर 
भेदक रूपादि पर्यायें। चूंकि घटकी पर्यायोंका पटादि पर्यायोंसे भेद करनेमें पंटादिपर्यायोंका पुरा- 
पुरा उपयोग होता है अतः विशेषक--भेदक होनेके कारण परणपर्यायें भी घड़ेकी ही कही जानी 
चाहिए। परणपर्यायोंके बिना घड़ेकी स्वपर्यायोंमें स्व” व्यपदेश ही नहीं होता | यदि पटादिपर्यायें 
नहों तो धड़ेकी स्वपर्यायोंमें 'स्व' व्यपदेश ही नहीं हो सकता। किसी परकी अपेक्षा ही दूसरे 
को 'स्व' कह सकते हैँ । इस तरह स्वपर्यायोंमें स्व” व्यपदेश करानेमें कारण होनेसे वे परपर्यायें 
भी घड़ेंकी उपयोगी हैँ तथा इसी दुष्टिसे घड़ेकी कही जा सकती हैं। संसारकी समस्त वस्तुएँ 
अपने-अपने प्रतिनियत--निश्चित स्वरूपमें स्थित हैं, किसीका स्वरूप दूसरेसे मिलता नहीं है अपने- 
अपने स्वाधीन “है । वस्तुओंकी यह ॒प्रतिनियत स्वभावता--असाधारण स्वरूपका होना--जिन 
.वस्तुओंसे उसका स्वरूप भिन्न रहता है उन प्रतियोगी पशर्थोके अभावके बिना नहीं बन सकती । 
' घड़ेका स्वरूप पटादिसे भिन्न है तो जबतक पटादिका अभाव न होगा तब तक घड़ेमें अपना असा- 
धारण पटस्वरूप भी सिद्ध नहीं हो सकता | इसलिए जबतक उन प्रतियोगी परपदार्थों का परिज्ञान 
नहीं होगा तबतक हम घटादिको उनसे व्यावृत्तरूपमें परमार्थतः नहीं जान सकते । जिस पदार्थका 
अभाव किया जाता है उसे प्रतियोगी कहते हैं। जबतक पटादि प्रतियोगियोंका परिज्ञान नहीं होगा 
* तबतक 'घड़ा पटाभावरूप है' यह जानना ही नितानन्‍्त असम्भव है। घड़ेंसें पटादिका अभाव पाया 
जाता है अतः घड़ेके ज्ञानके लिए प्रतियोगी पटादिका ज्ञान तो पहले हो चाहिए। इस दृष्टिसे भी 
परपर्यायें घड़ेकी कही जा सकती हैं । जबतक उन्त परपर्यायोंका ज्ञान न होगा तबतक घड़ेके यथा 


१. -पर्यय भ० २॥ ३. -स्य भावात्‌ स० ३, सम० २, प० २। ३. -स्य तत्त्व-भ० २। 
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“जेसु' अनाएसु तओ, न नज्जाए नज्जाए य नाएसु । 
किह तस्स ते न धम्मा, घडस्स रूवाइधम्मव्व ॥ १ ॥7 
तस्मात्पटादिपर्पाया अपि घटस्य संबन्धिन इति। परपर्यायाइच स्वपययिश्यो5नन्तगुणाः 
उभये तु स्वपरपर्यायाः सर्वेद्रव्यपर्यायपरिमाणाः ।* न चेतदनाष॑ यत उक्तमाचाराड्रे-- 
“जे एगं जाणइ, से सब्ब॑ जाणइ | जे सव्वं॑ जाणइ, से एगं जाणइ ।” 
अस्थायसर्थ:--यं एक वस्तृपलभत्ते सर्वपर्यायेः स नियसात्सवंमुपलभते, सर्वोपलव्धिमन्तरेण 
विवक्षिनस्पेकस्प स्वपरपर्यायभेदभिन्नतया सर्वात्मनावगन्तुमशक्यत्वातूु, यहच सर्व सर्वात्मना 
साक्षादुपलूभते, स एक स्वपरपर्याधरभेदशिन्न॑ जानाति, अन्यत्राप्युक्तम्‌ “-- 
“एको भाव: सर्वथा येच दृष्ट:, सर्वे भावाः सर्वथा तेन दुष्टाः । 
सर्वे भावा: सर्वथा येन दृष्टाः, एको भाव: सर्वथा तेन दुष्टः ॥शा/ 


स्वरूपका परिज्ञान हो नहीं हो सकता। प्रयोग जिसकी अनुपलूब्धि रहनेसे जिसके स्वरूपका 
यथार्थ परिज्ञान न हो सके वह उसका सम्बन्धी है, जेसे कि रूपादिकी अनुपलरूव्धि रहनेपर घड़ेका 
परिज्ञान नहीं हो पाता अतः रूपादि घड़ेके सम्बन्धी हैं, चूँकि पटादिपर्यायोंकी अनुपलूविधि रहने 
पर भी घड़ेका यथार्थ परिज्ञान नहीं हो पाता अतः पठादिपर्यायें भो घड़ेके साथ सम्बन्ध रखती 
हैं। यह हेतु असिद्ध नहीं है; क्योंकि जबतक पटादियर्यायरूप प्रतियोगियोंका परिज्ञान नहीं होगा 
तबतक उनका निषेध करके परपर्यायाभावात्मक घड़ेका तत्त्वतः ज्ञान ही नहीं हो सकता | भाष्य- . 
-कारने कहा भो है--'जिनके अज्ञात रहनेपर जिसका ज्ञान नहीं हो पाता और जिनका ज्ञान होने 
से ही जिसका ज्ञान होता है वे उसके धर्म क्यों नहीं कहे जायेंगे ? जिस तरह रूपादिका ज्ञान न 
होनेपर घड़ा अज्ञात रहता है तथा रूपादिका ज्ञान होनेपर ही घड़ेका ज्ञान होता है अतः रूपादि 
घड़ेके धर्म हैँ उसी तरह. परपर्यायोंका ज्ञान न होनेपर घड़ा यथार्थ रूपसे अज्ञात रहता है तथा 
परपर्यायोंके ज्ञानसे ही परपर्यायाभावात्मक घड़ेका परिज्ञान होता है अतः परपर्यायोंको भी घड़ेका 
धर्म मानना चाहिए।” अत: पटादिपर्यायें भी घड़ेकी सम्बन्धी हैं उनमें और घड़ेमें नास्तित्वरूपसे 
ही सही, सम्बन्ध तो मानना हो पड़ेगा। स्वपर्यायोंसे परपर्यायोंका प्रमाण अनन्तगुना है। दोनों 
ही स्व-परपर्यायें सभी द्रव्योंमें पायो जाती हैं, सभी द्रव्योंका स्वपर्याय तथा परपर्यायरूपसे परिणमनर 
होता है। यह बात पुराने ऋषियोंकी परम्परानुसार हो कही गयी है, क्योंकि आचारांग सृत्रमें हो 
कहा है कि--“जो एकको जानता है वह सवको,जानता है, जो सबको जानता है ' वही एकको 
जानता है” इसका तात्पय॑यंह है कि जो एक वस्तुको उसकी समस्त पर्यायोंके साथ निश्चित 
रूपसे जानता है उसे नियमसे समस्त पदार्थोका ज्ञान हो ही जाता है। समस्त पदार्थोको जाने 
बिना विवक्षित एक वस्तुमें स्वपर्याय और परपर्यायोंक्रा भेद करके उसका ठीक-ठीक पूरे रूपसे 
ज्ञान हो ही नहीं सकता । इस वस्तुका परपर्यायोंसे भेद समझनेके लिए परपर्यायोंका ज्ञान आवश्यक 
है। जो समस्त पदार्थोको पूरे-पुरे रूपसे साक्षात्‌ जानता है वही एक वसस्‍्तुका स्वपर्याय और पर- 
पर्यायका भेद करके यथार्थ परिज्ञान कर सकता है। स्व और परका भेद तो स्व और परके यथार्थ 
ज्ञानको आवश्यकता रखता है। दूसरे शास्त्रोंमें भो इसी बातको इस रूपसे कहा है--“जिसने एक 
भी पदार्थकों सब रूपसे--स्व-परका पूर्ण भेद करके पूर्णहपसे जान लिया है उसने सभी पदार्थोका 
सब रूपसे परिज्ञान कर लिया। क्योंकि सवको जाने बिना एकका पूरा परिज्ञान नहीं हो सकता । 
जिसने सब पदार्थोंको सब रूपसे जान लिया है वही एक पदार्थंको पूरे रूपसे जान सकता है।” 


१. येपु अज्ञातेपु ततो न ज्ञायते ज्ञायते च जञातेपु ॥ कर्थ.तस्य ते न घर्मा: घटस्य रूपादिघर्मा इब ॥ 
२. न चैतर्थ यदाह परमेश्वर: जे भ० २। ३. य एक॑ जानाति सः सर्व जानाति। यः स्व जानाति 
स एक जानाति॥ ४. उद्घृतोध्यम्‌-तत््तोप० घू० ७९ | न्यायवा० ता० टी० ० बे७ | 


5फ्छ 





>का० ५६, 8 ३५१] - .. जेनमतमु। 4 


ततः सिद्ध प्रमेयत्वादनन्तधर्मात्मकरत्व' सकलूस्य वस्तुन इति ॥ ५५॥ 
$ ३५०, अथ सूत्रकार एव प्रत्यक्षपरोक्षयोलंक्षणं लक्षयति-- 
अपरोचतयार्थस्य' ग्राहक ज्ञानमीर्शम्‌ । 
प्रत्यक्षमितरज्ज्ेयं परोह्त ग्रहणेक्षया ॥ ५६ ॥ 


6 ३५१, व्याख्या--तत्न प्रत्यक्षमिति लक्ष्यनिर्देशः। अपरोक्षतयार्थस्प ग्राहक शञानसिति 
लक्षणनिर्देशः । परोक्षोउक्षणोचरातीतः, ततोष्न्यो5्परोक्षस्त:ड्रावस्तत्ता तया5परोक्षतया--सपाक्षात्का- 
- रितया, न पुनरस्पष्टसंदिग्धादितया, अरथस्प--आस्तरस्यात्मस्वरूपस्थ, बाह्मस्थ च घटकटपट- 
दाकटलकुटादेव॑स्तुनों ग्राहक व्यवसायात्मकतया साक्षात्परिच्छेदक्क ज्ञानम्‌ “ईदृशम्‌ विदोषणस्थ_ 
व्यवच्छेदकत्वादीदुदेव प्रत्पेक्ष न त्वन्यादृशम्‌ १ अपरोक्षतयेत्यनेन परोक्षरक्षणसंकीणंतामध्यक्षस्प 
परिहरति १ एतेन परपरिकल्पितानां* कल्पनापोढत्वादीनां प्रत्यक्षकक्षणानां निरासः कृतो व्रष्टव्यः । 





इस विवेचनसे सिद्ध हो जाता है कि--सभी वस्तुएँ अनन्त धर्मवाली हैं क्योंकि वे प्रमेय हैं 
इति॥ ५५॥ हि ह 

6 ३५०, अब स्वयं सुत्रकार प्रत्यक्ष ओर परोक्षके लक्षण कहते हैं--पदार्थोकी अपरोक्ष--- 
स्पष्ट रूपसे जाननेवाला ज्ञान प्रत्यक्ष कहलाता है, प्रत्यक्षसे भिन्न अस्पष्ट ज्ञान परोक्ष है। ज्ञानमें 
परोक्षंता वाह्मपदार्थके ग्रहण को अपेक्षासे ही है; क्योंकि स्वरूपसे तो सभी ज्ञान प्रत्यक्ष 
'ही हैं ।” ॥ ५६ ॥ | ् 
”.. -6 ३५३१, प्रत्यक्ष लक्ष्य है तथा 'अपरोक्ष रूपसे पदार्थका ग्रहण करनेवाला ज्ञान! यह लक्षण 
है। परोक्ष--इन्द्रियोंका अविषय, उससे भिन्न अर्थात्‌ इन्द्रियोंके द्वारा जाने गये पदार्थकी तरह 
साक्षात्‌ रूपसे, न कि अस्पष्ट या सन्दिग्ध रूपसे, अथंका--अपने आन्तरिक स्वरूपका तथा घट, 
चटाई, कपड़ा, गाड़ी और लकड़ी आदि बाह्य वस्तुओंका ग्राहक--साक्षात्‌ रूपसे निश्चय करते 
वाला ज्ञान ही प्रत्यक्ष है। विशेषण अन्यसे' व्यवच्छेद कराते हैं अत्तः ऐसा ही ज्ञान प्रत्यक्ष है न कि 
किसी दूसरे प्रकार का । अपरोक्षतया' पदसे इस - प्रत्यक्षके छक्षणकां परोक्षके लक्षणसे भेद सिद्ध 
हो जाता है। प्रत्यक्षका इस प्रकार विशदज्ञानात्मक लक्षण करनेसे बौद्ध आदिके द्वारा माने गये 
प्रत्यक्षके कल्पंनापोढ-निविकल्पक-आदि लक्षणोंका निरास हो जाता है ॥ 


१.-कत्वं वस्तुन: म० २ ।२ “अपरोक्षतयार्थस्य ग्राहक ज्ञानमीदुशं प्रत्यक्षम्‌ ।--न्‍्यायाव० इलो० ४ । 
“प्रत्यक्षलक्षणं प्राहुः स्प्ट साकारमंज्जसा ।” --न्‍्यायविनि० १।३ | प्रमाणप० ए० ६७ | परीक्षामु ० 
२३ । पत्चाध्यायी १॥६५६॥ न्‍्यायाव० इलो० ४॥ जैनतकवा० छ० ९३१ प्रमाण० तत्वा० २।२। 
प्रसाणमभी० १।१॥१३ । ३. घटपटकट --भम० २। ४. ईदृशविशेषण-म० २। ५. “प्रत्यक्ष कल्पनापोढ॑ 
नामजात्यायसंयुतम्‌ ॥३॥--प्रमाणस ५ पू० ८ । “तत्न कल्पनापोढ्मश्रान्तं प्रत्यक्षम्‌ । न्‍्यायवि० घु० 
१६ । तत्वसं० का० १२१४। “इन्द्रियार्थसं निकर्पोत्पन्नमव्यपदेश्यमव्यभिचारि व्यवसायात्मक प्रत्यक्षम्‌ । 
- नान्या० सू० १॥॥॥७ | “अक्षस्य अक्षस्य प्रतिविषयं वृत्ति: प्रत्यक्षम्‌, वृत्तिस्तु सन्निकर्षों ज्ञानं वा ।” 
- न्यायसा० पृ० १७। न्‍्या० चा० छृ० २८। “सम्यगपरोक्षानुभवसाधनं प्रत्यक्षम। --नन्‍्यायसार ए४०२। 
“आत्मेन्द्रियार्थसंनिकर्षाद्‌ यन्निष्पद्यते तदन्यत्‌ ।” --चैशे ० दु० ३।१॥१८ । “भअक्षमक्षं प्रतीत्य उत्पयते 
इति प्रत्यक्षम्‌““'सर्वेपु पदार्थेपु चतुष्टयसंनिकर्षाद अवितथमव्यपदेदयं यज्ञानमुत्पयते तत्पत्यक्ष प्रमा- 
णम्‌।” --प्रशस्तपा० पू० १८६। “इन्द्रियजन्यं ज्ञान प्रत्यक्षमू, . अथवा ज्ञानाकरणक ज्ञान प्रत्यक्षम्‌ ।” 
' “-आुक्तावछोी इकछो० ५२ । न्‍्यायबो० ४७ । “साक्षात्कारहूपप्रमाकरणं प्रत्यक्षम्‌ ।” --न्यायसि० सं० 
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6 ३५२. ज्ञानवादिनोध्वादियुः । अहो आहूंताः, अर्थस्यात्मस्वरूपस्थ यद्ग्राहक॑ तत्प्त्यक्ष- 
मित्येव अन्न व्याख्यायताम्‌, अर्थशब्देन बाह्मो5प्येथः कुतो व्याख्यातो बाह्मार्थस्यासत्त्वादित्याबद्धायां 
अर्थस्य ग्राहकों इत्यत्रापि 'ग्रहणेक्षया' इति वक्ष्यमाणं पर्व संबन्धनीयं, वहिरथंनिराकरण- 
परान्‌ यौगाचारादीनधिक्वत्येव 'ग्रहणेक्षया' इति वक्ष्यमाणपदस्थ -योजनात्‌, ततोध्यमर्थ:--प्रहण 
ज्ञानात्प॒थग्‌ बाह्यार्थस्प यत्संवेदन तस्पेक्षयापेक्षयार्थस्प यद्ग्राहुक तत्प्रत्यक्षम्‌ । न चार्थस्य ग्राहक- 
सित्येतावतेंव बाह्यार्थाप्क्षिया यद्ग्राहक तत्पत्यक्षसित्येतत्सिद्धमिति वाच्यं; यत आत्मस्वरुपस्यार्थस्य 
“ग्राहकमित्येतावताप्यर्थस्य ग्राहक॑ भवत्येव, ततो ग्रहणेक्षयेत्यनेन ये यौगाचारादयों वहिरथेकला- 
कलनविकलं सकलसपि ज्ञानं प्रलपन्ति तान्निरस्यति। स्वांशग्रहणे ह्मन्तःसंवेद्न यथा व्याप्रियते 
तथा बहिरथँग्रहणेषपि, इतरथा बहिरथँग्रहणाभावे सर्वप्रसातृणामेकसद््ञो नीलादिप्रतिभासों नियत- 
देशतया न स्थात्‌ । अस्ति च स सर्वेषां नियतदेशतया, ततो$थोडस्तीत्पवसीयते | अथ चि6द्रपस्थेव 
तथा तथा प्रतिभासनान्न. बहिररथग्रहणमिति चेत्‌; तहिं बहिरर्थवत्‌ स्वशञानसंतानादन्यानि संता- 
नान्तराण्यपिः विद्यीर्येरन्‌ू। अथ संतानान्तरसाधकमनुसानसस्ति,” तथाहि--विवक्षितदेवदत्तादे- 
रन्यत्र यज्ञदत्तादौ व्यापारव्याहारों बुद्धिपुर्वकी व्यापारव्याहारत्वात्‌, संप्रतिपन्नव्यापारव्याहार- 


6 ३५२, विज्ञानाहतवादी--अहो, जेनियो, अथंका तात्पयं न्ञानके अपने स्वरूप तक ही 
सीमित रखना चाहिए, उसे बाह्य घटपटादि पदार्थों तक नहों के जाना चाहिए | अथ॑ दब्दसे बाह्य 
घटपट आदिका तात्पय॑ आपने कहाँ से निकाल लिया ? ज्ञानके अतिरिक्त अन्य किसी बाह्य अर्थ 
को तो सत्ता ही नहीं है पा ही पकयाद पपमाल से है !,ज्ञान ही एकमात्र रू वहो अविद्यावासना के विचित्र .विपाकसे 
नोलपीत आदि अनेक के आकारमें प्रतिभासित होने लगता है। इसलिए अर्थग्राहक पदका 
अर्थ ज्ञानका मात्र अपने स्वरूपका ग्रहण करना” इतना हो करना चाहिए। 


५ समाधान--अर्थ॑ग्राहक पदके साथ ्रहणेक्षया' पदका भी सम्बन्ध लगा लेना चाहिए । 
. ग्रहणेक्षया' पद खासकर वाह्य अर्थका छोप करनेवाले योगाचार आदि का निराकरण करनेके 
लिए ही दिया गया है। ग्रहणेक्षया--ज्ञानसे भिन्न सत्ता रखनेवाले' बाह्य घटपटादि पदार्थोके संवे- 
दनको ग्रहण” कहते हैं, इस बाह्यपदार्थंके ग्रहणकी ईक्षा-अपेक्षा करके अर्थंको ग्रहण करनेवाला 
ज्ञान प्रत्यक्ष कहलाता है। ह । 
शंका--जब अर्थग्राहक पदसे ही 'वाह्य अर्थकी अपेक्षा अर्थंक्रों जाननेवाला ज्ञान प्रत्यक्ष है! 
इतना मतलब निकल आता है तब 'ग्रहणेक्षया' पद व्यर्थ ही है । 





४० २ | तकंसा० पृ० ५। “प्रतिविषयाध्यवसायों दृष्टम्‌ ।” --सांख्यक्ा० ५। "इन्द्रियप्रणालिकया 
चित्तस्य वाह्मवस्तृपरागात्‌ तद्िषया सामान्यविशेपात्मनोर्थस्थ विशेपावधारणप्रधाना वृत्तिः प्रत्यक्ष 
प्रमाणम्‌ । --योगदु० व्यासभा० ए० २७। “यत्संवद्धं सत्‌ तदकारोल्लेखिविज्ञानं तत्‌ प्रत्यक्षम्‌ । 
सांख्यद० १।८९। “सत्संप्रयोगे पुरुपस्य इन्द्रियाणां बुद्धिजन्म तत्मत्यक्षनिमित्त विद्यमानोपलम्भ- 

- चत्वात्‌ ।” --मीमां० दू० $। ॥४। “साक्षात्यतोतिः प्रत्यक्षम ।” --.प्रकरणपं० छु० ७३ | “तत्र 
अत्यक्षप्रमाया: करण प्रत्यक्षप्रमाणम्‌ | प्रत्यक्षप्रभ। चात्र चैतन्यमेव ( पृ० १२ ) तथा च तत्तदिन्द्रिय- 
योग्यवर्तमानविषयावच्छिन्नचैतन्याइभिन्तत्व॑ तत्तदाकारवृत्त्यवच्छिन्नज्ञानस्थतत्तदंशे प्रत्यक्षत्वम्‌ ।7 
“ैदान्तपरि० ४० २६। “आत्मेच्द्ियमनोध्थात्‌ संनिकर्पात्‌ प्रवत्तते। व्यक्ता तदात्वे या वुद्धिः 
प्त्यक्षे सा निरुच्यते ।” --चरकसं० १५॥२० । १. इति पदम्‌ म० २। २. ग्राहक भवत्येव स० २ । 

* ३. “राणि च वि-म० २। ४. “बुद्धिपूर्वा क्रियां दृष्ठवा स्वलेहेक््यत्र तद्प्रहात्‌ । मन्यतें बुद्धिसद्धाव: 
सा लयेपुन तेषु घी: ७” ---सल्तान० सि० इछो० ३ । त्त७ चा० छु० २६। ह 
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वरदिति | संतानानतरंसाधकमनुमान स्वस्मिन्‌ व्यापारव्याहांरयो््ञनिकाय॑त्वेन प्रतिबन्धनिश्वयादिति 
चेत्‌, न, एतस्पानुमानस्पार्थस्थेव स्वप्नदृष्टान्तेन भ्रान्ततापत्तें,, तथाहि--सर्वे प्रत्यंया निरालम्बना 
प्रत्ययत्वात्‌, स्वप्नप्रत्ययवदिति, तदभिप्रायेण यथा बहिरथंग्रहणस्थ निरालम्बनतया बाह्मार्था 
भावस्तथा संतानान्तरसाधनस्यापि निरालम्बनतया  संतानान्तराभावः स्यादिति। इतरज्ज्ञेयं 
परोक्ष'' प्रागुक्तात्‌ प्रत्यक्षादितरतु-अस्पष्टतयार्थस्थ स्वपरस्य ग्राहकं-निर्णायक॑ परोक्ष ज्ञेयमु-अव 
गन्तव्यम्‌ । परोक्षमप्पेतत्‌ स्वसंवेदनापेक्षया प्रत्यक्षमेच बहिरथपिक्षया तु परोक्षव्यपदेशमब्नुत इति . 
दर्दायन्नाह 'ग्रहणेक्षया' इति । इह ग्रहणं प्रस्तावादपरोक्षे बाह्यार्थे ज्ञानस्य प्रवतेनमुच्यते न तु स्वस्थ 


ससाधान--अर्थग्राहक पदका तो अपने स्वरूपमात्रका ग्राहक” यह भी अथे होता है, अभी 
विज्ञानवादियोंने ही अर्थग्राहक पदका 'स्वरूपमात्रका -ग्राहक' यह तात्पर्य निकालकर प्रत्यक्षका मात्र 
स्वरूपग्राहक कहा था। अतः '्रहणेक्षया' पदसे जो योगाचार आदि समस्त ज्ञानोंको बाह्य अ्थेके 
निरचायक न कहकर केवल स्वरूपमात्रके ग्राहक मानते हैं, उनका निराकरण हो जाता है। जिस 
प्रकार अन्तःसंवेदन अपने स्व॒रूपको जाननेमें व्यापार करता है उसी तरह वह बाह्म॑ घट पटादि 
पदार्थोको भी जानता है। यदि ज्ञान बाह्य पदार्थोको न जानकर ,मात्र स्वरूपका ही _प्रकाशक-हो 
तो सभी प्राणियोंको नियत बाह्मदेशमें नोछादि पदार्थोका एक सरीखा प्रतिभास नहीं हो सकेगा | 
ज्ञानवादियोंके मतसे अपने-अपने ज्ञानका ही नील आदि आकारोंमें प्रतिभास होता है, सो वे ज्ञान- 
रूप न्नीलादि बाहर नहीं दिखाई.देने चाहिए त्तथा सब प्राणियोंको साधारणरूपसे उनका प्रत्यक्ष 
न्तहीं होना चाहिए ज्ञानका आकार तो स्वसंवेद्य होता है, साधारण जनसंवेद्य नहीं । परन्तु नोछादि 
पदार्थ निश्चित बाह्यप्रदेशमें, सबको साधारणरूपसे ही प्रतिभासित होते हैं। अतः वाह्मयत्रीलादि 
पदार्थोंकी सत्ता अवश्य ही माननी चाहिए। 


विज्ञानवादी--ज्ञान ही अनादि वासनाओंके विचित्र विपाकसे उन्र-उन्त नीलादिरुपोंमें 
बाह्यदेशमें भासित हक बाह्य अर्थ तो कोई है ही नहों, अतः उसका ग्रहण करनेवारा कोई 
ज्ञान भी नहीं है। 

जेन--यदि बाह्यार्थ कोई वास्तविक नहीं है किन्तु ज्ञान ही नीलू-पीत आदि अनेक आकारीं 
में अपनी छठा दिखाता है; तब अपनी ज्ञानसन्तानके सिवाय अन्य ज्ञान सन्‍्तानें, जिन्हें सन्‍्ता- 
नान्तर या आत्मान्तर भी कहते हैं, भी नहीं माननी. चाहिए। वही एक स्वश्ञानसन्तान ही: विचित्र: 
वासनाके कारण नोलादि वाह्मपदार्थ रूप तथा सन्तानान्तर रूपसे प्रतिभासित होती रहेगी अन्य 
ज्ञानसन्तान मानना निरथंक है । 


विज्ञानवादी--ज्ञानकी अनेक सन्‍्तानोंको सिद्ध करनेवाला अनुमान मौजूद है। जेंसे--देवः 
दत्तकी ज्ञान सन्तानसे भिन्‍न यज्ञवत्त आदिकी ज्ञानसन्तानोंमें होनेवाली वचन-व्यवहार या प्रवृ- 
त्तियाँ बुद्धियूवक हैं क्योंकि वे वचन व्यवहार तथा प्रवृत्तिय़ाँ हैं, जैसे कि खुद अपनी ज्ञानसन्तानमें 
होनेवाली बुद्धिपृ्वंक वचन तथा प्रवृत्तियाँ। हम अपनी ज्ञानसन्तानमें ही वचन तथा अन्य प्रवृत्तियों- 
का ज्ञानके साथ कारणकार्यभाव ग्रहण करते हैं--हममें ज्ञान है अतः अच्छी तरह बोलते- हैं तथा 
अन्य' भोजन आदि प्रवृत्तियाँ चलाते हैं। उसी तरह यज्ञदत्त आदि भी बोलते तथा भोजन 
* आदियें प्रवृत्ति करते हैं अतः उनकी ये प्रवृत्तियाँ हो उन्हें स्वतन्त्र ज्ञानसन्तान सिद्ध “करनेके 
लिए पर्याप्त हैं । 


१. “अत - एवं सर्वे प्रत्यया अनाल्‍ूम्बना: प्रत्यत्वात्स्वप्नप्रत्ययवदिति प्रमाणस्य परिशुद्धि: ।” 
--अमाणवार्तिकालुँ० ६।३३१ । २. -नान्तरभावः -म० २। 
8 ह " 


३४६ पड्दर्शनसमुच्चये [ का० ५६. $ ३५२- 


ग्रहणं, 'स्वग्रहणापेक्षया हि स्पष्टत्वेन सर्वेषामेव ज्ञानानां प्रत्यक्षतया व्यवच्छेच्राभावाहिशेषण- 
बैयर्थ्य॑ स्थाद्‌, ततो ग्रहणस्य बहि:प्रवर्तेतस्थ” या ईक्षा-अपेक्षा “तथा, चहि:प्रवृत्तिपर्या लोचनयेति 
यावत्‌ । तदयमत्रार्थ:--परोक्षां यद्यपि स्वसंवेदनापेक्षया भत्यक्ष, तथापि लिड्द्नव्दादिद्ारेण 
बहिविषयग्रहणेष्साक्षात्कारितया व्याप्रिय्त' इति परोक्षमित्युच्यते ॥५६॥ 








जैन--आप नोलादि वाह्मपदार्थोके ग्रहण करनेवाले प्रत्यय-ज्ञानको भ्रान्त कहते ही । 
आपका यह प्रसिद्ध अनुमान है कि--'संसारके समस्त प्रत्यय निरालम्वन हैं--उनका कोई वाह्य- 
पदार्थ विषय नहीं है, वे केवल स्वरूपमात्रको विपय करते हँ--क्योंकि वे प्रत्यय हूं। जान्जा श्रत्वय 
हैं वे सव निरालम्बन--निर्विपयक हैँ जेसे कि स्वप्नप्रत्यय । जिस प्रकार स्वप्तमें घट-पट भादि 
पदार्थोका अस्तित्व न होनेपर भी सैकड़ों घट-पट आदि पदार्थोका साक्षात्‌ नियत्तरूपमें प्रतिभास 
होता है उरी तरह यह जगत्‌ भी एक दीर्घ॑स्वप्त है, इसमें इन घट-पटादि पदार्थोकी कोई सत्ता 
नहीं है मात्र ज्ञान हो इन सब रूपोंमें प्रतिभासित होता है, अतः जिस तरह आप स्वप्नका दुष्टान्त 
देकर नोलादि प्रत्ययोंको भ्रान्त बताकर वाह्मनीलादि पदार्थोका अभाव करते हो उसी तरह यह 
सनन्‍्तानान्तरका साधक अनुमान भी तो प्रत्यय हो है अतः यह भी स्वप्नके हो दृष्टान्तसे भ्रान्त हो 
जायेगा और फिर इससे सनन्‍्तानान्तरको सिद्धि नहों हो सकेगी । सन्‍्तानान्तर साधक अनुमान भी 
स्वप्नप्रत्ययकी तरह निरालम्बन--निविपय्रक होगा अतः सन्तानान्तरका भी अभाव ही हो जायेगा। 
परन्तु सन्‍्तानान्तरका अभाव किसी भी तरह मानना उचित नहों है; क्योंकि गुरु-शिष्यवादी प्रति- 
वादी आदिके रुपसे अनेकों ज्ञान-सन्तानें प्रत्यक्ष हो अपनी स्वतन्त्र सत्ता रखनेवाली अनुभव 
में आती हैं । ' - 

प्रत्यक्षसे भित्त--अस्पष्ट रूपते स्व और परका निरचय करनेवारूा ज्ञान परोक्ष है 
अस्पष्ट ज्ञान परोक्ष होता है| परोक्षज्ञान भी स्वसंवेदनकों अपेक्षा प्रत्यक्ष ही होते हैं; क्योंकि सभी 
स्वरूप संबेदी होनेके कारण स्वरूपमें प्रत्यक्ष होते हैं। आत्मामें चाहे परोक्षज्ञान उत्पन्न हो -या 
संशयज्ञान उसके स्वरूपका प्रत्यक्ष हो ही जायेगा । यह नहीं हो सकता कि ज्ञान उत्तन्न भी हो 
जाये और उसका प्रत्यक्ष भी न हो, वह तो दीपककी तरह अपने स्वरूपको प्रकाशित करता हुआ 
हो उत्पन्न होता है। अतः परोक्ष ज्ञान भो स्वरूपमें प्रत्यक्ष होता है। ये प्रत्यक्ष ओर परोक्ष संज्ञाएँ 
तो वाह्यपदार्थके स्पष्ट और अस्पष्टरूपसे जानने के कारण होती हैं | इसो वातका सूचन करनेके 
लिए 'ग्रहणेक्षया' पद दिया गया है। अर्थात्‌ वह ज्ञान वाह्मपदार्थके ग्रहणकी अपेक्षासे परोक्ष 
है। 'ग्रहण' का मतलूव इस प्रत्यक्षके प्रकरणमें ज्ञानका अपरोक्ष वाह्य पदार्थमें प्रवृत्ति करना' 
है। न कि स्वरूप मात्रका जानना। स्वरूपको जाननेकी अपेक्षा तो सभी ज्ञान स्पष्ट तथा प्रत्यक्ष 
हैं अतः प्रत्यक्षके लक्षणमें 'अपरोक्षतया' विशेषण व्यर्थ हो हो जायेगा। यदि कोई परोक्ष रूपसे 
जाननेवाला ज्ञान होता तो उसकी व्यावृत्तिके लिए 'अपरोक्षतया” विज्येषण साथथंक होता | इसलिए 
ग्रहण-बाह्मपदार्थो में प्रवृत्तिको ईक्षा-अपेक्षासे पदार्थोका अस्पष्ट रूपसे निश्चय करनेवाला ज्ञान 
परोक्ष है। ग्रहणेक्षाकरा सीधा अर्थ है वाह्मपदार्थोमें प्रवृत्तिका विचार या अपेक्षा । यद्यपि स्वसंवेदत 
की अपेक्षा परोक्ष भो स्पष्ट होनेसे प्रत्यक्ष है फिर भी वह वाह्मपदार्थोके हेतु या शब्द आदिके 
द्वारा अस्पष्ट रूपसे जानता है अतः परोक्ष कहलाता है। परोक्षता वाह्य अर्थंकी अपेक्षासे 


ही है। 


'. स्वस्थ ग्रहणा-म० २॥ ३२. -स्पेक्षा स० २॥ ३. तयोर्वहिः-स० २। ४. -ते परो- 
स० २ । - * 


- का० ५७. $ ३५५ ] जैनमतम्‌। ३४७ 
$ ३५३, अथ प्रागुक्तामेव वस्तुनोइनन्तघर्मात्मकतां द्रढयन्नाह- 
येनोत्पादव्ययधौव्ययुक्त॑ यत्तत्सदिष्यते । 
अनन्तधमंक॑ वस्तु तेनोक॑ मानगोचरः ॥शछा। .._ 

6३५४. व्याख्या--पैनेति शब्दो5ग्रे व्यास्यास्यते | वाक्यस्प सावधारणत्वात्‌ यदेव वस्तुत्पाद- 
व्ययभ्रौव्ये: समुदितैयु क्त॑ तदेव सहिद्यमानमिष्यते । उत्पत्तिविनाशस्थितियोग एवं सतो वस्तुनों 
लक्षणसित्यथः । | : 

$ ३५५, ननु पुर्व॑ंभसतो भावस्योत्पादव्ययश्नौव्ययोगाद्यदि पश्चात्सत्त्वमु; तहि शहाश्युद्भादेरपि 
'तद्योगात्सत्त्व॑ स्थात्‌। पूर्व सतबचेत्‌; तदा स्वरूपसत्त्वमायातं किमुत्पादादिभिः कल्पितैः॥ तथोत्पाद- 
व्ययश्नीव्याणासपि यद्यन्योत्पादादित्रययोगात्सत्त्वमु; तदानवस्थाप्रसक्तिः। स्वतदचेत्सत्त्वमू; तदा 
” भावस्थापि स्वत एवं तू विष्यतीति व्यर्थमुत्पादाविकल्पनमभिति चेतु। उच्यते-न हि मिन्नोत्पादव्यय- 

प्रौव्ययोगा:डावस्य सत्त्वमच्युपगस्यते, कि तुत्पादव्ययक्रौव्ययोगात्मकमेव सदिति स्वीक्ियते । 
तथाहि--उर्वीपवंततर्वादिक सर्व वस्तु द्रव्यात्मना नोत्पग्मते विपद्यते वा, परिस्फुर्टमन्वयदर्शनात्‌ 


६ ३५३. अब पहले-कही गयी वस्तुकी अनन्तधर्मात्मकताको और भी प्रमाणोंसे दृढ़ करते हैं- 

जिस कारणसे उत्पाद, व्यय और क्रौव्यवालो ही वस्तु सत्‌ होतो है इसीलिए पहले अनन्त- 
धर्मात्मक पदार्थकों प्रमाणका विषय बताया है ॥ ५७ 0 

$ ३५४. 'येन' शब्दका व्याख्यान आगे किया जायगा। सभी वाक्य सावधारण-- 
निश्चयात्मक होते हैं, अतः जो ही वस्तु उत्पाद, व्यय और शक्रौव्य इन तीचोंसे युक्त होगी वही 
सत्‌-विद्यमान कही जा सकती है। उत्पत्ति, विनाश और स्थितिका पाया जाना ही सत्‌ वस्तु का 
लक्षण है। जिसमें ये तीनों धर्म पाये जायें वही वस्तु सत्‌ कही जा सकती है। 

$ ३५५. दांका--जो पदार्थ पहले असत्‌ हैं वे यदि उत्पाद, व्यय और भ्रौव्यके सम्बन्धसे 
सत्‌ हो जाते हों; तो खरगोशके सींग आदि असत्‌ पदार्थोकी भी उत्पादादिके सम्बन्धसे सत्ता हो 
जानी चाहिए। यदि पहले सत्‌ पदार्थोमें हो उत्पादादिका सम्बन्ध होता हो; तो इसका अर्थ 
यह हुआ कि उत्पादादिके सम्बन्धसे पहले भी वे पदार्थ स्वरूपसे सत्‌ थे, और यदि वे पदार्थ 
स्वरूपसे ही सत्‌ हैं तब उनमें उत्पादादिका सम्बन्ध मानकर सत्ता छाना निरथंक ही है। जिस 
तरह पदार्थों में उत्पाद, व्यय और ध्रौव्यसे सत्ता आती है, उसी तरह यदि उत्पाद, व्यय और 
श्रौव्यमें अन्य उत्पादादिसे सत्ता आवे और उनमें भी अन्यसे तो अनवस्था दूषण होगा। यदि 
उत्पाद, व्यय और अ्रौव्य अन्य उत्पादादिकी अपेक्षा किये बिना स्वतः हो सत्‌ हैं; तो समस्त पदार्थ 
भी उसी तरह स्वतः हो सत्‌ हो जाँयगे, उनमें भी उत्पादादिसे सत्वकी कल्पना निरर्थक ही है। 
. ससाधान--हम लोग “पदार्थ स्वतन्त्र हो, तथा उत्पादादि भो स्वतन्त्र हों, और उनका 
सम्बन्ध होनेसे थैलीमें रुपयोंकी तरह सत्ता आ जाती हो” ऐसा भेद नहीं मानते । किन्तु हमारा 
तो अभिप्राय यह है'कि--उत्पाद, व्यय और श्रौव्य इन तोनोंका तादात्म्य ही वस्तु है और वही 
सत्‌ है उत्पादादि पृथक्‌ तथा वस्तु पृथक नहीं हैं । जेसे, पृथिवी पहाड़ वृक्ष आदि सभी पदार्थ 
द्रव्य दृष्टिसे न तो उत्पन्न ही होते हैं और न विनष्ट ही, क्योंकि उनमें पुदुगल द्रव्यका परिस्फुट 
निर्बाध अन्वय देखा जाता है। यह एक निर्बाध सिद्धान्त है कि--किसी भी अक्षत्‌ द्रव्यकी उत्पत्ति 


१. “उपस्ते वा विगए वा घुवे वा।” --स्था० स्था० १०। “+उत्पादव्ययभश्रौव्ययुक्त सत्‌ । 
“तत्व० सु्‌० ५४३० । २. -गाच्छशत्वमु म० २। ३, “त सामान्यात्मनोदेति सन व्येति व्यक्तमस्वयात्‌ । 


] 
व्येत्यदे 


, च्येत्युदेति विशेषात्ते सहैकत्नोदयादि सत्‌ ।” --आप्तमी० इलो० ज७। ४. -स्फुटान्चय----आ० , क० | 


३४८ षड्दरशंनसमुच्चये [ का० ५७. $ ३५६- 


$ ३५६, लूनपुनर्जातनखादिष्वन्वयवशनेन व्यभिचार इति न वाच्यम्‌, प्रमाणेन चाध्यमान- 
स्पान्वयस्थापरिस्फुटत्वात्‌ । न च प्रस्तुतोषत्वयः प्रसाणविरुद्ध:, सत्यप्रत्यभिज्ञानत्वात्‌ ॥ 

“सुर्वेब्यक्तिषु नियत क्षणे क्षणेष्न्यत्वमथ च न विशेषः | 

सत्योश्चित्यपचित्योराकृतिजातिव्यवस्थानात्‌ ॥” [ ]इति बचनात्‌ 

६ ३५७, ततो द्रव्यात्मना सर्वस्य वस्तुनः स्थितिरेव, पर्यायात्मना तु सर्व वस्तृत्पद्यते 
विपद्यतें वा, अस्खलितपर्यायानुभवसद्भावात्‌ । न चैव॑ शुकले शड्ढे पीतादिपर्यायानुभवेन व्यभि- 
चार:, तस्य स्खलद्गपत्वातू, न खलु सो5्स्खलद्बपो, येन पूर्वाकारविनाशो5जह॒द्वृत्तोत्तराका रोपा- 
दानाविनाभावी भवेत्‌। नच जोवादौ वस्तुनि हर्षामषोदासीन्यादिपर्यायानुभूवः स्खलद्गप:, 
कस्यचिदृबाधकस्पाभावात्‌ । न्‍ 


नहों होती और न सत्‌का अत्यन्त नाश ही होता है हाँ रूपान्तर अवश्य होता रहत्ता है। अतः ॥॒ 
किसी भी द्रव्यकी उत्पत्ति और नाश तो हो ही नहीं सकता । । 

$ ३५६. शंका - देखो, वाल बनवाते समय नख ओर बालोंको कटवाकर फेक दिया है, 
उनकी जगह नये ही बाल तथा नाखून निकले हैँ। इस तरह वालोंका उत्पाद और विनाश 
स्पष्ट ही अनुभव सिद्ध है। परन्तु 'ये वही वाल हैं ये वही नाखून हैं” इस प्रकार अन्वय यहाँ भी 
देखा जाता है अतः अन्वयके बलपर उत्पाद और व्ययका निपेध करना उचित्त नहीं है । 

समाधान--आपको हमारे हेतुपर ध्यान देना चाहिए। हमने 'परिस्फुट अन्वय' को हेतु 
बनाया है। जो अन्वय किसी भी भ्रमाणसे बाधित न हो वह 'अन्वय परिस्फुट' कहलाता है और 
जिसमें वाधा आ जातो है वह तो अपरिस्फुट ही है। कटकर फिरसे उगे हुए वारू या नखोंका 
अन्वय प्रमाणसे बाधित है। वहाँ तो सदुश वालों और नखोंमें यह वही हैं' ऐसा एकत्व भान 
करनेवाल्य झूठा अन्वय है। पर पृथिवी आदियें द्रव्यरूपसे पाया जानेवाला अन्वय किसी भी 
प्रमाणसे बाधित नहीं है। सत्य प्रत्यभिज्ञानके द्वारा यह वही पुद्गल है' इत्यादि अन्चय निर्वाध 
रूपसे अनुभवमें आते हैं। कहा भी है--“सभ्ी पदार्थ प्रतिक्षण परिवर्तित हो रहे हैं वे जो पहले 
समयमें थे तो दूसरे समयमें नहीं रहते । यह प्रतिक्षण परिवर्तन होनेपर भी सर्वथा भेद या विनाश 
नहों होता । उपचय और अपचय होनेपर भी आक्वति जाति या द्रव्यकी सत्ता बनो रहती है ।” 

५ ३५७. अतः द्रव्यदृश्सि समस्त वस्तुओं की स्थिति ही है। पर्यायकी दृष्टिसे वस्तु 
उत्पल्न.भी होती है तथा नष्ट भी। क्योंकि पदार्थंकी पर्याय:--परिवर्तंन निर्वाधरूपसे अनुभवमें आता 
है। 2 हेतु सफेद शंखमें पीले रंगकी पर्यायको जाननेवाले भ्रान्त पीतशंखज्ञानसे व्यभिचारी 
| है; क्योंकि शुक्लशंखमें पीली पर्यायका अनुभव तो भ्रान्त है बाधित है। इसीलिए हमने हेतुमें 

अस्खलतू--निर्वाध' विशेषण दिया है। शुक्लशंखमें पीछे रंगका अनुभव अश्रान्त नहों है जिससे 
वह भी पूर्वपर्यायका विनाश उत्तरपर्यायका उत्पाद तथा दोनोंमें पायी जानेवाली कभी भी नहीं 
टूटनेवाली स्थिति रूप परिणामसे अविनाभाव रख सके। जीव आदि पदार्थोंमें सुख दुख 
उदासोीनता भादि पर्यायों का- परिवर्तनोंका अनुभव भ्रान्त नहीं कहा जा सकता; क्योंकि पदार्थों" 
का न्‍ प्रतिक्षण होने वाला परिवेत्तन सभीके अनुभवमें आता है, उसमें कोई भी प्रमाण बाधक 
नहीं है। जो आदमी अभी खुशहाल है वही एकक्षणमें दुःखी तथा दूसरें क्षणमें फिर सुखी देखा 


बिक ५ कि पदार्थोका परिवतंन त्तो नयेसे पुराना और पुरानेसे जीणं होनेसे प्रत्यक्ष 


१. उद्धृतेयमू--अनेकान्तवादप्र० घू० ७३१ | २. -तेखख-म० २। ३, -पर्यया-भ० २। 


>का०6 ५७. 8३५८ ] जेनमतस्‌ । ई४ऐ, 


6 ३५८, नन्त्पादादयः परस्परं भिल्चन्ते; न वा4 यदि भिद्यन्ते; कथमेक व्यात्मकमू । न 
भिचन्ते चेत्‌, तथापि कथमेक ज्यात्मकमिति चेत्‌; तदयुक्तमु; कर्यचिच्ू झलक्षणत्वेत्र तेषां कथंचि:्रे 
दास्युपगमात्‌ । तथाहि--उत्पादविनाशक्रौव्याणि स्थाडिज्ञानि, भिन्नलक्षणत्वात्‌, रूपादिवतूं। न 
च भिन्नलक्षणत्वससिद्धम्‌; असत आत्सलाभ उत्पाद, सतः सत्तावियोगो विनाशः, द्रव्यरूपतयानु- 
बतंनं प्रौव्यम, इत्येवमसंकीणंलक्षणानां तेषां सर्वे: प्रतीतेः- न चासी परस्परानपेक्षत्वेन भिन्‍ना 
., एव, परस्परानपेक्षाणां खपुष्पवदसत्त्वापत्ते: ।तथाहि--उत्पादः . केवलो नास्ति, स्थितिविगस- 
रहितत्वात्‌, कुमरोमवत्‌॥ तथा विनाशः केवलो नास्ति, स्थित्युत्प्रत्तिरहितत्वात्‌, ,तद्गत्‌, एवं 
स्थितिरपि केवला न्ास्ति, विनाशोत्पादशुन्यत्वात्‌, तहृदेव, इत्यन्योन्यापेक्षाणासुत्पादादीनां वस्तुनि 

सत्त्वं प्रतिपत्तव्यम्‌ । तथा च कथ्थ नेक ज्यात्सकम्‌ । तथा चोक्तमु-- 


6 ३५८. झांका--ये उत्पाद, विनाश और प्रोव्य तीनों ही परस्पर भिन्न अर्थात्‌ स्वतन्त्र 
पदार्थ हैं तो एक वस्तुमें केसे रह सकते हैं ? यदि ये परस्पर भिन्न नहीं हैं अर्थात्‌ एक हैं तब भी 
एक वस्तुमें तीन धर्म कह ट्रै रहे ? ये तीनों मिलकर जब एक ही हो गये तब एकघमंवाली ही वस्तु 
हुई त्रयात्मक नहीं ।. « 

समाधान--इन उत्पाद आदिके लक्षण भिन्‍न-भिन्‍न हैं अतः इनमें कथंचिद्‌ भेद है। ये 
कभी भी वस्तुसे भिन्‍न या परस्पर भिन्‍न उपलब्ध नहीं होते, एक वस्तुके उत्पाद आदिको दूसरी 
वस्तुमें नहीं ले जा सकते अत: ये अभिन्न हैं । उत्पाद, विनाश और श्रौव्य परस्पर भिन्‍न हैं क्योंकि 
इनके लक्षण ही भिन्‍न-भिन्‍न हैं। जेसे रूप रस आदिके लक्षण भिन्‍न-भिन्‍न होनेसे उनमें परस्पर 
भेद है उसी तरह लक्षण भेदसे उत्पाद, विनाश और भ्रौव्यमें भी भेद है। उत्पाद, विनाश आदिका 
,लक्षणभेद असिद्ध नहीं है; क्योंकि उनके भिन्‍न-भिन्‍न ही लक्षण हैं । जो पदार्थ पहले नहीं है असत्‌ 
है उसके स्वरूपलछाभ हो जानेको उत्पाद कहते हैं। मौजूद पदार्थकी सत्ताका च्युत हो जाना--उस 
की सत्ताका वियोग होना विनाश है। इन उत्पाद और विनाशंके होते हुए भी द्रव्यरूपसे अन्वय 
रहना भ्रोव्य है। इस तरह उत्पादादिके असाधारण लक्षण सभीके अनुभवमें आते हैं | ये उत्पादादि 
लक्षणभेदसे कथंचिद्‌ भिन्‍न 'होकर भी परस्पर सापेक्ष हैं एक दूसरेकी अपेक्षा रखते हैं। ये परस्पर 
निरपेक्ष होकर अत्यन्त भिन्‍न' नहीं. हैं। यदि ये परस्पर निरपेक्ष तथा अत्यन्त भिन्‍न हो जायेंगे तो 
इनका गधघेके सींगकी ही तरह अभाव हो जायगा। जेसे अकेला उत्पाद सत्‌ नहीं है क्योंकि वह 
स्थिति और विनाशसे रहित है जेसे कि कछवेके रोम | अकेला विनाश सत्‌ नहीं कहा जा सकता 
क्योंकि' वह्‌ उत्पत्ति और स्थितिसे रहित है जेसे कि कछवेके रोम। स्थिति अकेली सत्‌ नहों है 
क्योंकि वह उत्पाद और विनाशसे रहित है जैसे कि कछवेके रोम। इस तरह परस्पर सापेक्ष ही 


१. कथम्रेकात्मसक-आ ० । २. -दव्ययक्नौ-भ० २। ३. “उत्पादादयो हि परस्परमनपेक्षा: खपुष्पवन्न 
सन्त्येव । तथा हि--उत्पाद: केवलों नास्ति स्थितिविगमरहितत्वाद्वियत्कुसुमवत्‌ तथा स्थितिविनाजौं 
प्रतिपत्तव्यों / ---अष्टश ० अप्टसह० छ० २१५ | ४, स्थित्युत्पादरहि-म० २। ५. नैकमात्मकम , 
स० २; आ० | “द्रव्यं हि नित्यमाकंतिरनित्या““सुवर्ण कयाचिदाकृत्या युक्त पिण्डो भवति, पिण्डाकृति- 
मुपमृथ रुचका: क्रियस्ते, रुचकाकृतिमुपमृथ कटका: क्रियन्ते, कटकाक्ृतिमुपमुद् स्वस्तिकाः क्रियन्ते 
पुनरावृत्त: सुवर्णपिण्ड: पुनर॒परया आाक्षृत्या युक्त: खदिराज्भारसदृब्े कुण्डले भवतः; आकृतिरया अन्या न 
भवति द्रव्य॑ पुनस्तदेव, आद्वृत्युपमर्देन 'द्रब्यमेवावज्षिष्यते /”-- पात० महाभा० ११॥३ । योगभा० 
४१३ | “वर्धमानकभज्े च रुचकः क्रियते यदा। ,तदा पूर्वाथिन: शोक: प्रीतिदचाप्यत्तराथिन: ॥२१॥॥ 
हेमाथिनस्तु माध्यस्थ्यं तस्माहस्तु त्रयात्मकम्‌ ७२२॥ च नाशेन विता शोको नोत्यादेन विना सुखम्‌ । 
स्थित्या बिना ते माध्यस्थ्यं -तेन. सामान्यनित्यता ॥२३॥” --मी० इलो० ए० ६१५। 


रै५० ह पडदर्शनसमुच्चये [ का० ५७, $ रे५८ - 


“ध्रध्वस्ते कलशे शुशोच तनया मौलो समुत्पादिते 
पुत्र: प्रीतिमुवाह कामपि नृप३ शिश्षाय मध्यस्थताम्‌ | 
पुर्वाकार॒परिक्षयस्तदपराका रोदयस्तद्द्॒या- 
धारइचेक इति स्थितं त्रयमयं तत्त्वं तथाप्रत्ययात्‌ ॥”” - 
घटमौलिसुवर्णार्थी, नाशोत्वादस्थितिष्वलम [ ष्वयम्‌ ]॥ है... 
शोकप्रमोदमाध्यस्थ्यं जनो याति सहेत॒ुकम्‌ । । के 
पयोत्रतो न दध्यत्ति, न पयोञषत्ति दधिन्नतः । 
अगोरसत्रतों नोमे, तस्माद्वस्तु चयात्मकम्‌ ॥” [ आप्तमी० इलो० ५९-६० ] . 
परो हि बादोदं प्रप्टव्यः॥ यदा घटो विनश्यति तदा कि देशेन विनश्यति, आहोस्तित्सा- 
भस्त्येनेति । 


उत्पादादि सत्‌ हो सकते हैं तथा वस्तुमें भी इनको परस्पर सापेक्ष हो सत्ता है। वात यह है कि: 
उत्पाद विचाश और स्थिति इन तोनोंसे युक्त ही वस्तु सत्‌ होतो है। यदि उत्पाद आदि विनाश 
आदि धर्मो से रहित हो जायें तो वे सत्‌ ही नहों हो सकते । इस तरह उत्पाद आदिको परस्पर 
सापेक्ष होनेसे वस्तु तऋयात्मक सिद्ध हो जाती है। कहा भी है--'एक राजाने सोनेके कलरूशको 
तुड़वाकर मुकुट वनवाने का विचार किया। सुनार कलूशको तोड़कर मुकुट बनाने छूगा तो. 
राजकुमारीको उसके पान्ती भरनेके घड़ेके टूट जानेसे शोक हुआ, राजकुमारको लूगानेके लिए 
मुकुट वन रहा था, सो वह किसो अनिवर्चनोश्र खुशीके मारे उछला फिरता था, राजा कलश 
और मुकुट दोनों अवस्थाओंमें सोनेको सत्ता रखनेके कारण मध्यस्थ था । उसे तो सोनेको सत्तासे 
ही प्रयोजन था | इस तरह राजकुमारी, युवराज तथा राजाको तीन प्रकारके भाव सोनेके कलश 
आकारके विनाश, मुकुट आकारके उत्पाद तथा सोनेको दोनों अवस्थाओंमें स्थिति रखनेके कारण 
ही हुए हैं। इस प्रकार बस्तुमें उत्पाद, विनाश और स्थिति रूप तीन धर्म होनेसे वह त्रयात्मक है।” . 
“एक सुनार सोनेके घड़ेको गछाकर मुकुट वना रहा था। कलुश खरोदनेवाला कलुशका विनाश 
देखकर दुःखी हुआ, जिसे मुकुट खरीदना था उसको खुशोका पार नहीं रहा और जिसे सोना 
खरीदना था वह हर हालूतमें सोनेकी स्थिति देखकर मध्यस्य हुआ न उसे रंज ही हुआ और 
न खुशी हो । इस तरह विभिन्‍न व्यक्तियोंको एक ही साथ तीन प्रकारके भाव घटनताद, . मुकुट- 
उत्पाद और सुवर्ण-स्थितिके विना नहीं हो सकते अतः वस्तु त्यात्मक सिद्ध होतो हैं।” जिस ब्रतीने . 
आज केवल दूध ही पीऊँंगा' ऐसा पयोत्नत किया है वह ब्रती दहो नहों खाता। यदि दहो 
अवस्थामे दूधका विनाश नहीं हुआ तो उस पयोत्रतोकों दहो भी खा लेना चाहिए; क्योंकि दहो 
अवस्थामे भां दूध मौजूद है उसका नाश नहीं हुआ। पर वह दहो नहां खाता अतः यह मानना 
ही चाहिए कि दही जमते समय दूध नष्ट हो जाता है। जिस ब्रतीने 'आज मैं केवल दही ही 
खाऊंगा' यह दविन्नत लिया है वह दूध नहीं पीता। यदि दबमें दही नामको नयी अवस्थाका 
उत्पाद नहीं होता है ओर दूधका नाम हो दही हो तव दर्िव्रतोकों दूध भी पी लेना चाहिए; 
क्योंकि उसमें किसी लये दहोके उत्पाद होनेको तो आज्या हों - हों है। पर दधित्रती दथ नहों 
पीता अतः यह गन कम हा * नहों. दधिव्नती दूध नहों 

” अतः यह मानना ही चाहिए कि दूबसे उत्पस्न होनेवाछा दहो भिन्‍न वस्तु है, और दहौका . 
उत्पाद होता है। जिस ब्रतीने आज मुझे गोरस--गायके दघसे बनी हुई दूध दही आदि--नहीं 
खाना है ऐसा अगोरस ब्रत लिया है वह दूध और दहो दोनोंको नहों खात पा 

दहीमें हे दू हो दोनोंको हों खाता । क्योंकि गोरसको 

सत्ता तो दृधकी तरह दहीमें भो है। यदि गोरस नामकी एक अनुस्यूत वस्तु दूध और दहीमें न हो 
तो उसे दोचों- ही खा लेने चाहिए। पर वह दोनोंका ही त्याग करता है अतः गोरसकी दोनोंमें 
स्थिति माननी ही चाहिए । इस तरह वस्तु उत्पादादि तीन घ॒र्मवाकी सिद्ध हो जाती है ९” 


, “>का०५छ, 8 २५०] ' '. जेनमतम । - “३५१ 
। 8 ३५५, 'यदि देशेनेति पक्ष;; तदा 'घटस्येकदेश .एवं विनव्येत्‌ न तु स्वः, सर्वद स विनष्ट- 
स्तदा प्रतीयते, न-पुवरघंटस्येकदेद्ो- भग्न इति प्रतीतिः कस्यांपि स्थातृ, अतो न देशेनेति पक्ष 
कक्षोकाराहूं: । सामस्त्येत विनदयतीति पक्षोषपि नं; यदि हि सामस्त्येन घटो विनश्येतु, तदा घटे 
विनष्टे कपालानां सृद्रपस्य च प्रतीतिर्त स्थात्‌, घटस्य सर्वात्मना विनष्टत्वात्‌ु। न च तदा कपालछानि 

सेद्रंपं च न प्रतीयन्ते, सार्दान्येतानि कपालानि न.पुनः सौवर्णानीति प्रतीतेः, अतः सामस्त्येनेत्यपि 

. पक्षों ने युक्त: | ततो बलादेवेद॑ं प्रतिपत्तव्य॑ घटो .घटात्सना विनद्यति कपालात्मनोत्पच्ते सुद्द्वव्या- 

त्मंता तु ध्रुव इति। 

तथा घटो यदोत्पयते, तदा कि-देशेनोत्पयते,'सामस्त्येत वो ? इत्यपि परः प्रष्टव्यो5स्ति । 

यंदि वेशेंनेति वक्ष्यति; तदा घटों देशेनेवोत्पन्नः प्रतीयेत न पुनः ' पूर्ण इति। प्रतीयते व्‌ घटः पूर्ण 

* उत्पन्न इति | ततो देशेनेति पक्षो न क्षोदक्षमः॥ नापि सामस्त्येनेति पक्षः । यदि सांमस्त्येनोत्पन्न' 

स्थात्‌, ततो सृदः प्रतीतिस्तदानों न स्थातृ,'न व्‌ सा नास्ति, सार्दोष्यं न पुनः सौवर्ण* इत्येवसपि 

प्रतोतेः । ततो घटो यदोत्पथ्यते तदा स॑ घटात्मनोत्पद्यते मृत्पिण्डात्मना विनदयति भुदात्मना च 
श्रुव इति ब॒लादश्युपगन्तव्यं स्पातृ .। 


. .. $ ३५९, यदि वस्तु च्यात्मक नहीं है, तो उन न माननेवाले प्रतिवादियोंसे पुछता चाहिए 
कि--जब घड़ा नष्ट होता है तब वह एकदेशसे कुछ नष्ट होता है या सर्वदेशसे पुराका पुरा? यदि घड़ा 
एक देशसे त्ष्ट होता है; तो पूरे घड़ेका नाश न होकर उसके एकदेशका ही नाश होना चाहिए। पर 
हमे-तो घड़ेंकी समचाका समूचा पूराही.नष्ट हुआ पांते हैं। ऐसा तो कोई भी नहीं कहता कि--घड़ेका 
एक.हिस्सा फूटा है / इसलिएं घड़ेका एक देशसे नाश मांनना तो उचित नहीं है। यदि घड़ा पूरा 
ही सर्वदेशसे नष्ट होता है; . तो घड़ेके, नाश होमेपर मिट्टी और खपरियाँ नहीं मिलनी चाहिए; 
क्योंकि आप तो घड़ेका पूरे रूपसे अर्थात्‌ मिद्री और खपरियों आदिके साथ ही साथ सर्वात्मना 
नाश्ष मानते हैं । पर घड़ेके नष्ट होते ही मिट्टी और खपरियाँ वहीं पड़ी हुईं मिलती ही हैं । उस समय 
, देखनेवाले कहते हैं किये मिट्रोको खपरियाँ हैँ तु कि सुवर्णकी ।” इसलिए जब घड़ेके नाश होनेपर 
मिट्टी और खपरियोंका नाश नहीं होता तब घड़ेका सर्वात्मना पूरे रूपसे नाश मानना भी समुचित 

नंहीं है।..अन्तमें अनन्यगत्तिक हो--और कोई तीसरा रास्ता न मिलनेके कारण आपको यह 

मानता हो होगा कि-- घड़ा घटरूप पर्यायकी दृष्टिसि चष्ठ होता है उससे खपरियाँ उत्पन्न होती हैं । 
पा लगरणों जप उह है। 7 मिट्टी ज्योंकी त्यों स्थिर रहती है।” मिट्टो पहले भी थो अब भो है उसको घटपर्याय नष्ट हुई 
तथा खपरियाँ उत्पन्न हुईं हैं। इसी तरह हम पूछेंगे कि जब घड़ा उत्पन्त होता है तब वह एक देश 
से कुछ उत्पन्न होता है या सर्वदेशसे पुराका पुरा ? यह्टि एक देझसे उत्पन्न होता है; तो उसका 
कुछ हिस्सा ही उत्पन्न होना चाहिए पूरा घड़ा नहीं। परन्तु घड़ा तो समूचा उत्पन्न होता है यह 
सर्वेछोक प्रसिद्ध है। इसलिए एक देशसे घड़ेकी उत्पत्तिभावना तो उचित नहीं हैं। .यदि पूरे 
. रूपसे उत्पन्न होता है तो इसका अर्थ यह हुआ कि उसको मिट्टी भी उत्पन्न होती है; परन्‍्त यदि 
मिट्टीके सांथ हो साथ घड़ा पूरे रूपसे उत्पन्न होवे, तो उस मिट्टोकी प्रतोति नहीं होनी चाहिए। 
उस संमय वह मिट्टी नहीं है' यह तो नहीं कहा जा सकंता; क्योंकि “यह मिट्टीका घड़ा है न कि 

' सुवर्णका” यह प्रतीति सभो प्राणियोंको होती है। अतः घड़ा जब उत्पन्न होता है तब “वह घड़ेकी 
. पर्याग्रमें उत्पन्न होता है मिट्टीके पिण्ड रूपसे नष्ट होता है ,त्तथा मिट॒टी द्रव्यके रूपमें प्रव-स्थिर 
रहंता है! यह मानना ही पड़ेगा.। इस त्रयात्मकताके बिता व्यवहार चल ही नहीं सकता। |... 
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१, इति कस्यापि प्रत्ीतिः स्थात्‌ू-स० “२ ॥ २, यदि सा .म० २१ ३. ततो यदा “घट उत्प-म० २ । 


३५२ पड़दर्शनसमुच्चये [ का० ५७. ६ ३२६०- 


6 ३६०, यथा हि वस्तु सर्वे: प्रतीयते तथा चेन्नाभ्युपगम्यते, तदा स्वंवस्तुव्यवस्था कदापि 
न भवेत्‌ । अतो यथाप्रतीत्येच वस्त्वस्त्विति। अत एवं यद्वस्तु नष्ट तदेव नश्यति नहक्ष्यत्ति च 
कथ्थंचित्‌, यदुत्पन्न॑ तदेवोत्पद्यत उत्पत्स्ये च कर्थंचित्‌, यदेवं स्थितं तदेव तिए्ठति स्थास्थति च 
कथंचित्‌ ॥ तथा यदेव केनचिद्रपेण नष्टं तदेव केनचिद्रपेणोत्पन्त केनचिद्रपेण स्थितं च, एवं यदेव 
नव्यति तदेवोत्पच्यते तिएति च, यदेव नडक्ष्यति तदेवोत्पत्स्यते स्थास्यति चेत्यादि सर्वमुपपन्‍नम्‌ । 
अन्तबंहिश्ध॒सर्वेस्थ वस्तुनः.. सर्वदोत्पादादित्रयात्मकस्येवाबाधिताध्यक्षेणानुभूषमानत्वात्‌ू, 
अनुभूयमाने व वस्तुनः स्वरूपे विरोधासिद्धे, अन्यथा वस्तुनो रुपरसादिष्वपि विरोध: 
प्रसक्तेः। प्रयोगश्वाध्त्रायम्‌--सर्व वस्तुत्पादव्ययश्रौव्यात्मकं, सत्त्वात्‌, यदुत्पादव्ययप्रोव्यात्मकं ने 
भवति तत्सदपि न भवति, यथा खरविपाणम्‌, तथा चेदम्‌, तस्मात्तथेति केवलव्यतिरेकानुमानम्‌ 
अनेन च सललक्षणेन नेयायिकादिपरिकल्पितः सत्ता योगः सत्त्वं बीद्धाभिमतं चार्यक्रियालक्षणं 
सत्त्वं हें अपि प्रतिक्षिप्ते द्रष्टव्ये। तन्निरासप्रकारश्व ग्रन्थान्तरादवसातव्यः । 


$ ३६०. जैसी वस्तु सर्वंसाधारणके अनुभवमें आती है यदि वेसी न मानी जाय तथा 
स्वेच्छासे उसमें अप्रतीत स्वरूपकी कल्पना की जाय तो संसारकी सारी व्यवस्था हो नष्ट हो जाये, 
कल्पना तो जलको गरम तथा अग्निको ठण्डा माननेकी भी की जा सकती है, कल्पनापर कोई 
अंकुश तो है ही नहीं। अत: वस्तुको जब जिस प्रकारकी निर्वाव प्रतोति हो उस समय उसे उसी 
ही प्रकारकी मानेनी चाहिए। इसलिए जो वस्तु पहले नष्ट हुई थी वही आज नाशको प्राप्त कर 
रहो है तथा आगे भो कथंचित्‌--पर्यायरूपसे नष्ट होगी । जो उत्पन्न हुई थी वहो उत्पन्न हो रहो 
है तथा आगे भी कथंचित्‌- पर्याय रूपसे उत्पन्न होगो। जो स्थिर थी वही स्थिर है तथा आगे 
भी न हुई के ता नही मो कर्थंचित्‌ स्थिर रहेगी। जो वस्तु किसो रूपसे नष्ट हुई थो वही किसी अन्यरूपसे 
उत्पन्त हुईं थो तथा व कर रूपसे स्थिर थो जो किसी रूपसे नष्ट हो रही है वहो किसी अन्य 
रूपसे उत्पन्न हो रही है तथा किसी रूपसे स्थिर है । जो किसी रूपसे नष्ट होगी वही किसी अन्यरूपसे 
उत्तन्न होगी तथा किसी रूपसे स्थिर रहेगी। इत्यादि न्रिकालवर्ती वस्तुकी उत्पादादि त्रयात्मकता 
युक्ति सिद्ध हो जाती है। संसारकी समस्त चेतन और अचेतन वस्तुओंका सदा उत्पादादि 
त्रयात्मक रूपसे ही निर्वाध प्रत्यक्षसे अनुभव होता है जब वस्तु उत्पादादि त्रयात्मक रूपसे अनु- 
भवमें जा रही है तब उसमें विरोधको शंका भी नहीं हो सकती । वस्तुका स्वरूपसे तो विरोध हो 
ही नहीं सकता; अन्यथा घड़ेका अपने रूप रस आदि प्रतोतिसिद्ध धर्मोसे भा विरोध होना चाहिए | 
दा भ्रयोग--समस्त वस्तुएँ उत्पाद, व्यय और प्रौव्यवालो हैं, क्योंकि वे सत्‌ हैं । जो उत्पादादि 
गाली नहीं है वह सत्‌ भी नहीं है जेसे कि गधे का सींग। चकि ससारकी समस्त वस्तएँ 
सत्‌ हैँ अतः वे उत्पादधर्मवाली हैं। यह केवछ व्यतिरेकी अनुमान वस्तुको उत्पादादित्रयात्मक 
सिद्ध कर देता है। सत्त्वके इस उत्पादादित्रयात्मकत्व रूप लक्षणसे नैयायिक आदिके द्वारा माना 
गया सत्ताक्ा सम्बन्ध रूप सत्तका रक्षण तथा बौद्धके द्वारा माना गया अर्थक्रिया रूप 
लक्षण दोनों हो खंडित हो जाते हैं। क्योंकि इन रक्षणोंमें 'सत्ता सम्बन्ध सतत पवायम तना जाय 
या असतृमे' इत्यादि दूषण तथा “अर्थक्रियामें सत्ता यदि अन्य अर्थक्रियासे मानी जाय तो अनवस्था 





१. “तस्मादयमुत्पित्तुरेव विनश्यति, नश्वर एवं तिष्ठति, स्थास्नुरेवोत्चचते, स्थितिरेवोत्पयते, विनाश एव 
तिष्ठति, उत्पत्तिरेव नश्यति, स्थित्रेव स्थास्यत्युत्पत्स्यते विनड्क्ष्यति, विनाश एव स्थास्पत्युततत्व्पते 
विनदृक्ष्यत्र, उत्पत्तिरेवोत्पत्स्थते विनडक्ष्यति स्थास्यत्तीति न कुतश्चिदुपरमति ।” --अष्टश ० अप्टसह० 
४० १३२। २. “किमिदं कार्यत्वं नाम । स्वकारणसत्तासंवन्ध:, तेन सत्ता कार्यमिति व्यवहारात्‌ ।” 
“जअश० च्यो० शु० १२९। ३. “अर्थक्रियासमर्थ यतु तदत्र परमार्थसत्‌ ।” --.प्र० बा०्श३। 


>का० ५७, $ ३६२ ] जन्मतम् । ३५३ 


। $ ३६१. अथ येनेति शब्दों योज्यते॥ येन कारणेनोत्पादव्ययश्रौव्ययुक्त सदिष्यते, .तेन 
कारणेन सानयो:ः प्रत्यक्षपरोक्षप्रसाणयोगोंचरों विषयः॥ अनन्तधर्माः स्वभावाः सत्त्वज्नेयत्वप्रमेय 
त्ववस्तुत्वादयों यस्मिनु_ तदनन्तधर्मंकसनन्तपर्यायात्मकसनेकान्तात्सकसिति यावत्‌ । वस्तु-- 
'जीवाजीवादि,, उक्तमस्यधायि । अय॑ भावः--यत एवोत्पादादिन्नयात्मक परसार्थंतत्‌, तत एवानन्त- 
ध्मात्मि्क सर्व वस्तु -प्रमाणविषयः, अनन्तर्मात्मकतायामेवोत्पादव्ययश्रौव्यात्मकताया उपपत्ते 
अन्यथा तदनुपपत्तेरिति । 

$ ३६२. अन्नानन्तधर्सेत्सकस्पेवोत्पादव्ययश्रोग्यात्मकत्वं॑ युक्तियुक्ततामनुभवतीति ज्ञापना- 
येव भुयोष्नन्तर्धसंकपदप्रयोगो न पुनः पाश्चात्यपद्मोक्तेनानन्तथमंकपदेनान्न पोनरुक्त्यमाशडूनोय- 
सिति। तथा च प्रयोग:--अनस्तधर्मात्मक वस्तु, उत्पादव्ययश्नोव्यात्मकत्वातू, यदनन्तघर्मात्मक॑ 
न भवति तदुत्पादव्ययप्रौव्यामकसपि न भवति, यथा वियविन्दीवरमिति व्यतिरेक्यनुमानस्‌ । 
अनन्ताइच धर्मा यथैकस्सिन्‌ वस्तुनि भवन्ति, तथा प्रागेव दशितम्‌। धर्माश्चोत्पच्चन्ते व्ययन्ते च. 
धर्मी च॒ द्रव्यरूपतयां सदा नित्यसवतिष्ठते | धर्साणां धर्षिणदच कर्थंचिदनन्यत्वेन धर्सिणः सदां 
सत्त्वे कालत्रयवर्तिधर्माणासपि कर्थंचिच्छक्तिरूपतया सदा सरत्तवें अन्यथा धर्माणाससस्वे कथंचि- 


यदि अरथक्रिया स्वतः सत्‌ हो तो पदार्थ भी स्वत्त: सत्‌ हो जायें” इत्यादि दूषण भाते हैं। इन 
लक्षणोंका विस्तृत खंडन अन्य ग्रन्थोंमें देख लेना चाहिए | 
$ ३६१. अब इलोकके थेन' शब्दका सम्बन्ध, मिलाते हैं--जिस कारणसे वस्तुको, वस्तुको 
उत्पाद, द्यय्र और ध्रौव्यवाली मानकर सत्‌ मानते हैं उसी कारणसे प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों ही 
प्रमाणोके विषय अनन्त धर्मवाले जीवादिपदार्थ कहे गये हैं। जिसमें अनन्त घर्म सत्त्व ज्ञेयत्व 
* -अमेयत्व वस्तुत्व आदि स्वभाव पाये जाते हैं वह अनन्त धर्मक अन्त पर्यायात्मक था 
अनेकान्तात्मक कहा जाता है। तात्पयें यह कि--जिस कारण उत्पादादि. तीन धर्मवाली ही वस्तु 
परमार्थसत्‌ है इसीलिए सभी वस्तुएँ अनन्तधरमंवाली हैं और वे हो प्रमाणके विषय होती हैं। वस्तुको 
अनन्तधर्मवाली म्ाननेपर ही उसमें उत्पाद, व्यय और श्रौव्यघट सकते हैं।॥ यदि वस्तु अनेक 
अपन 8072 न पका जल एन काल चनक 
बन सकते। स्वथा नित्य उत्पाद औरि व्यय नहीं हो सकते तथा क्षणिक स्थिरता--प्रौव्य नहीं 
बन सकता। नित्यत्व क्षुणक्रत आदि अनन्‍्तधर्मवाली वस्तुमें ही उत्पादव्ययप्रौव्यात्मकता 
निर्बाध युक्तियोंसे सिद्ध होता है । 
$ ३६२. इसी अनन्तधर्मात्मकताका उत्पादव्ययश्रोव्यात्मकतासे अविनाभाव बतानेके 
लिए इस इलोकमें भी “अनन्तधर्मात्मक' पदका प्रयोग किया है। इसलिए पहलेके श्लोकमें 
कहे गये 'अनन्तथर्मात्मक' पदके कारण इस पदको पुनरुक्त नहीं कहना चाहिए; क्योंकि यहाँ वह 
उत्पादादित्रयात्मकके साथ अविनाभाव सूचनके लिए प्रयुक्त हुआ है और इसीलिए वह सार्थक है ॥ 
प्रयोग--समस्त वस्तुएँ अनन्तधर्मवालो हैं क्योंकि उनमें उत्पाद, व्यय और  प्रौव्य पाये जाते हैं। 
जो अनन्तधमंवाले नहीं हैं उनमें उत्पाद, व्यय और श्रौव्य भी नहीं पाये जाते जेसे कि आकादके 
कमलमें । यह केवल व्यतिरेकी अनुमान वस्तुको निविवाद रूपसे अनन्तधमंवाली सिद्ध कर देता , 
है। जिस जिस तरह एक वस्तुमें अनन्तधर्म सिद्ध होते हैं वे प्रकार पहले बता चके हैं। धर्म- 
स्वभाव-पर्याय उत्पन्न होते और नष्ट होते हैं तथा धर्मी द्रव्य या स्वभाववान्‌ पदार्थ द्रव्यरूपसे स्थिर 
रहता है, नित्य है। धर्म ओर धर्मीमें कथंचिद्‌ अभेद है, अंतः जब धर्मी सदा स्थायी है नित्य है 
१. >जेत्ववस्तु -म० २। २. -पर्यया-म० २। ३. वस्तु विषयः स० २। ४. -धर्मात्मकपद-आ० | 
५. -मनियमिति म० २। ६. घर्मी द्ृव्य-म० २। ७, -या नित्य-म० १, स० २, प० १, प० २। 
८. कर्थंचिदभि-म० २। ह 
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त्दभिन्नस्थ धर्मिणोः्प्यसत्त्वप्रसड्भात्‌ । 

६ ३६३. न च धर्षिणः सकाझादेकान्तेन भिन्ना एवाभिन्ना एव वा घर्माई, तथानुपलब्धें:, 
कर्थचित्तदभिस्नानामेव तेषां प्रतीतेदद १ 

6 ३६४. न चोत्पद्यममानविपद्यमानतत्तद्धमंस:द्वावव्यतिरेकेगापरस्थ धर्मिणोड्सत्त्वमेवेति 
वक्तव्यं, धर्म्याधारविरहितानां केवलूघर्साणामनुपलब्घेः, एकघर्म्पाघाराणामेव च तेपां प्रतीतेः, 
उत्पय्यमानविपद्यसानधर्माणामनेकत्वेप्प्येकस्प तत्तदनेकधर्मात्मकस्प द्रव्यहूपतया श्षुवस्थ धमिणो६- 
बाघिताध्यक्षगोचरस्पापह्नोतुमशक्यत्वातू, अबाधिताध्यक्षगोचरस्पापि घर्तिणो5पहुवे सकलरूधर्माणा- 
मपह्नवप्रसज्भवव्‌ । तथा च सर्वव्यवहारोच्छेदप्रसक्तिरिति सिद्धमनन्तघर्मात्मकं वस्तु । प्रयोगरचान- 
विवादास्पदं वस्त्वेकानेकनित्यानित्यसदसत्सासान्यविशेषाभिलाप्यनभिलाप्यादिधर्मात्मकं, तयेवास्ख- 
ल्ात्ययेन प्रतीयमानत्वाद, यद्यथैवास्ख॒लत्प्रत्ययेन प्रतोयमानं तत्तथव प्रमाणयोचरतयाम्प्ुपगन्त- 
व्यम्‌ यथा घटो घटरूपतया प्रतीय्तानों घटतमरव प्रभाणरोचरो5स्घुपगम्पते न तु पठतथा, तयैचा- 
स्खलत्प्रत्ययेन प्रतीयमानं च बस्तु, तस्मादेकानेकाञ्यात्मकं प्रसाणयोचरतयास्धुपगन्तव्यम्‌ 





तो उससे अभिन्न कालत्रयवर्ती अनन्तधर्म भो कर्थंचित्‌ शक्तिख़पसे सदा रहते हैं । यदि धर्मोका 
त्रेकालिक सत्त्व न माना जाय तो धर्मोके अभावसे उससे अभिन्‍न धर्मीका भी अभाव हो जायगा। 


$ ३६३, धर्म न तो धर्मसे सर्वथा अभिन्न ही हैं और न सर्वथा भिन्‍न ही । धर्मसि सर्वथा 
भिन्‍न या अभिन्‍न धर्म किसी भी प्रमाणसें उपछव्ध नहीं होते। प्रमाण तो धर्म और घर्मीमें 
कथंचिद्‌ भेद को ही ग्रहण करता है। घर्मीको छोड़कर स्वतन्त्र धर्म कहीं नहीं मिलते और न - 
धर्मेसि शून्य धर्मी ही। धर्म॑धर्म्यात्मक वस्तु ही सदा प्रमाणका विषय होती है।.. * - 

६ ३६४. बोौद्ध--उत्पन्न होनेवा् तथा विनष्ट होनेवाले धर्मोको छोड़ कर किसी अतिरिक्त 
धर्मीका सद्भाव नहीं है। धर्म ही प्रतिक्षण उत्पन्न होते हैं तथा विनप्ट होते रहते हैँ । उत्त धर्मो में 
रहनेवाला कोई स्थायी या अन्वय रखनेवाला घर्मी नहीं है। 


जैन--धर्मीरूप आधारके विना निराधार धर्मोकी उपरूब्धि नहीं होती। धर्म किसी न किसी 
आधारभूत धर्ममें ही प्रतीत होते हैं। यद्यपि उत्पन्न तथा विन्षष्ट होनेवाले धर्मी अनेक--भिन्‍्न या 
अनित्य हैं फिर भो उतर अनेकधर्मोका आधारभूत धर्मी द्रव्यरूपसे एक अभिन्‍न भौर नित्य है। ऐसा 
धर्मी प्रत्यक्षाद प्रमाणोंका निर्बाध रूपसे विषय होता है, उसका लछोप करना असम्भव है। यदि 


प्रत्यक्ष सिद्ध निर्वाध धर्मीका भी लोप किया जाय तो इसी च्यायसे समस्तधर्मोका भी लोप हो जायगा 
और इस तरह धर्म और धर्मो दोनोंका छोप टोनेसे संसारके समस्त प्रवृत्ति-निवत्ति आदि व्यवद्वार इस तरह धर्म और धर्मोा दोनोंका लोप टोनेसे संसारके समस्त प्रवत्ति-निवत्ति आदि व्यवह्रों 


का उच्छेद हो जायगा। हो जायगा। 'घड़ा ही उत्तन्त या विनष्ट होता है” इस प्रतोतिमे उत्पाद ओर विनाश- 
का आधार घटरूप धर्मी अनुभवसिद्ध है हो। इस तरह समस्त पदार्थ अनेकान्तात्मक या अनन्त- 
धर्मवाले सिद्ध हो जाते हैं | प्रयोग--संसारके समस्त विचाराधीन पदार्थ एक अनेक नित्य अनित्य 
सत्‌ असत्‌ सामान्य विशेष वाच्य अवाच्य आदि रूपपे अनेकपर्मात्मक हैं; क्योंकि वे अनन्त- 
धर्मात्मक रूपसे ही निर्वाध प्रतोतिके विपय होते हैं। जो पदार्थ जिस रूपसे निर्वाध प्रतोतिका 
विषय होता है वह उसी रूपसे प्रमाणका विषय होता है जेसे घटरूपसे निर्बाय प्रतीतिमें प्रतिभासित 
होनेवाला घड़ा घटरूपसे ही प्रमाणका विषय होता है न॒ कि पटरूपसे | चंकि नित्य अनित्य एक 
या अनेक आदि रूपसे ही समस्त पदार्थोंका निर्बाध प्रतिभास होता है अतः समस्त वस्तओंको 
एक अनेक आदि अनेकास्तात्मक रूपसे ही प्रमाणका विषय मानना चाहिए। है 





१. धर्म्याघा-म० २॥ एकधर्माघा-क० । २. प्रदीयते तत्त-स० २ । 
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$ ३६५, न चात्र स्वरूपासिद्धो हेतुः, तथैवास्खलत्प्रत्ययेन प्रतीयमानत्वस्थ सर्वत्र वस्तुनि 
विद्यमानत्वात्‌ । न हि द्रव्यपर्यायात्मकास्यामेकानेकात्मकस्प नित्यानित्यात्मकस्य च स्वरूपपर- 
रूपाध्यां सदसदात्मकस्य सजातीयेम्पों विजातोयेस्परचानुवृत्तव्यावृत्तरूपाभ्यां सासान्यविशेषा- 
त्समकस्य स्वपरपर्यायाणां “क्रमेणाभिलाप्यत्वेत य्रुगप्तेषासनभिलाप्यत्वेत चाशिलाप्यानभि- 
लाप्पात्मकस्प* च॒ स्वस्थ पदार्थस्पास्ख॒लत्पत्ययेन प्रतीयसानत्व॑ कस्पचिद्सिदयम्‌। तत एवं न 
संदिघासिद्धोईपि, न खल्वबाधकतया प्रतोयमानस्थ वस्तुनः संदिस्धत्व॑ नाम। नापि विरुद्ध, 


विरुद्धार्थंथंसाधकत्वाभावात्‌ । न हि साड्डघसौगताभिसतद्रव्यैकान्तपर्यायेकान्तयो: काणादयोगास्यु- * 


पगतपरस्परविविक्तद्वव्यपैययिकान्ते च तयैवास्खलत्पत्यपेन प्रतीयसानत्वमास्ते, येन विर्द्धः 
स्पात्‌। नापि पक्षस्य प्रत्यक्षादिबाधा, येन हेतोरकिचित्करत्वं॑ स्थात्‌ ॥ तापि दृष्टान्तस्य साध्य- 
विकलता साधनविकलता वा, न खलु घटस्पेकानेकादिधर्मात्मकत्वम्‌ु तथैवास्खलत्प्रत्ययप्रतोय- 
सानत्वं॑ *चासिद्धं, प्रागेव दर्शितत्वात्‌३. तस्सादनवह्य॑ प्रयोगसुपशुत्य. किसित्यनेकान्तो 
नानुमनन्‍्यते । ' 


हे $ ३६५. हमारा हेतु स्वरूपसे असिद्ध नहीं है, क्योंकि अनेकान्तात्मक रूपसे समस्त 
वस्तुओंका निर्बाघ प्रतिभास होता ही है। द्वव्यरूपसे वस्तु नित्य तथा एक है और पर्याय रूपसे' 


भनित्य तथा अनेक । स्वस्य स्वकेतर आल दिस वस्त सदालक है तथा परडय था पखोन स्वक्षेत्र आदिको दष्टिसे वस्त संदात्मक है. तथा पररूप या परक्ष 
झादिकी दुष्टिसे असदात्मक। से पदार्थों में एक॑ जेसा अनुगत प्रत्थयका कारण होनेसे 


सामान्यात्मक तथा विजातीय पदार्थेसि व्यावृत्त प्रत्ययका कारण होनेसे विशेषात्मक है। स्वपर्यायें 
या परपर्यायें क्रमसे तो शब्दोंके द्वारा कही जा सकती हैं अतः वस्तु अभिलाप्य--वाच्य है तथा 
उनको एक साथ कहनेवाला कोई शब्द नहीं है इसलिए वस्तु अवाच्य है। इस तरह वस्तुके नित्य 
अनित्य आदि अनेकधर्म निर्बाध प्रतीतिके विषय होते ही हैं। इनकी निर्बाधता क्रिसीसे छिपी हुई 
नहीं है, वह तो सर्व प्रसिद्ध है। चूंकि उक्त प्रतीति निर्बाधरूपसे सर्वजन प्रसिद्ध है अतः उसमें 
सन्देह पेदा नहीं किया जा सकता इसीलिए हमारा हेतु सन्दिग्धसिद्ध नहीं है। निर्बाधप्रतीतिमें 
सन्देहका क्या काम ? हमारा हेतु साध्यसे उलठे अर्थकों सिद्ध नहीं करता अतः विहद्ध भी नहीं 
है। सांख्यके द्वारा माने गये द्वव्येकान्त--सर्वथानित्यत्व, बौद्धोंक द्वारा माने गये पर्यायेकान्त 
सर्वथा क्षणिकत्व तथा वैशेषिक और नैयायिकोंके द्वारा स्वीकृत द्रव्य-पर्याय--सामान्य और द्रव्य 
गुण कर्म आदिके सर्वेथा भेदका तो कभी भी अनुभव नहों होता जिससे हमारा अनेकाच्तात्मक 
वस्तुको सिद्ध करनेवाला हेतु विरुद्ध कहा जाय । हमारा अनेकान्तात्मक रूप प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंसे 
बाधित नहीं है जिससे हेतु बाधित होकर अकिचित्कर कहा जाय। हमारा घट नामका दृष्टान्त 
भी साध्यशल्य या साधनशृत््य नहीं है। एक-अनेक आदि अनेक धमंवाला घड़ा जिस प्रकार निर्बाध 
प्रतीतिका विषय होता है वह प्रक्रिया पहले बता ही चुके हैं। इस तरह इस निर्भेष अनुमानके 
हारा जब निर्बाधरूपसे वस्तुकी अनेकान्तात्मकता सिद्ध हो जातो है तब आप प्रामाणिक होनेका 
दावा रखकर भी उसे क्यों नहीं स्वोकार करते ? 





१. द्रव्यपर्ययास्था-स ० २ । द्रव्यपर्यायात्मम्था-म० १, प० १, प० २। २. -स्यं व नि-स० २। 
३. >पर्यया-म० २। ४. क्रमेणाभिलाप्यानमिलाप्पत्वेन युगपत्तेषामभिलाप्यानभिलाप्यात्म-म० २। 
५. -स्य सर्व-क० । ६. सन्दिग्घोइसिद्धोडईपि स० २। ७. पर्ययै-म० २। ८, -मस्ति थेन म० २१ 
९. -उस्पात्मनोषपि पक्षस्य स० २। १०. वा सिद्ध स० २। 


२५६ षड़्दर्शनसमुच्चये . ' [ का० ५७. ६ ३६६- 


$ ३६६, ननु' सत्त्वासत्त्वनित्यानित्याद्नेकान्तो दुर्घरविरोधादिदोपविषमविषधरदष्टत्वेन 
कर्थ स्वप्राणान्‌ धारयितुं धीरतां दधाति । तथाहि-थदेव वस्तु सत्‌॒तदेव कथमसत्‌ । असच्चेत्‌ 
सत्कथसिति विरोधः, सत्त्वासत्त्वयो: परस्परपरिहारेण स्थितत्वात्‌, शीतोष्णस्पर्शवत्‌ । यदि पुनः 


$ ३६६. शंकर--एक ही वस्तुमें सत्त्व-असत्त्व नित्य-अनित्य आदि विरोधी धर्मोका सद्भाव 

रूप अनेकान्तको तो विरोध आदि दोष रूपी काले नागने इस तरह डँस लिया है ४ कि विचारेको 

अपने प्राणोंका धारण करना ही कठिन हो रहा है। इस अनेकान्तमें विरोध आदि भाठों दृपण 
कैसे हो सती है? दे तर तत्व बस कसतन एफ तब नह हैं। ज्ञेसे जो वस्तु सत्‌ -विद्यमान है_ वही असत्‌ कैसे हो सकती है ? यदि असत्‌ है; तो सत्र 

/” केसे हो सकती हैं ? इस तरह सत्त्व ओर असत्व एक साथ नहीं रहते। जहाँ सत्त्व होगा वहाँ 

कक नहीं रह सकता। जेसे शीत ओर उष्णता एक दूसरेका परिहार करके रहतो हैं 

४ उसी तरह सत्त्व और असत्त्व भी एक दूसरेका परिहार--परहेज करके रहते हैँ । यदि सत्त्व 





-पग्य १. “अथोत्पादव्ययप्नौव्ययुक्त॑ यत्तत्सदिष्यते । एपामेव न सत्त्व॑ स्थात्‌ एसद्भावावियोगत: ॥ यदा 
। 7 व्ययस्तदा सत्त्वं कं तस्य प्रतीयते । पूव॑ प्रत्तीते सत्त्वं स्थात्‌ तदा तस्य व्ययः कथम्‌ ॥ क्रौब्येडपि 
कद्मकऋ्र# यदि तास्मिन्‌ घी: कथ॑ सत्तव॑ प्रतोयते | प्रतोतेरेव सर्वस्य तस्मात्सत्त्वं कुतोध्यया ॥ तस्मान्न नित्यानित्वस्य 
जड़ वस्तुनः संभव: क्वचितू । अनित्य॑ नित्यमथवास्तु एकान्तेन युक्तिमत्‌ ॥--प्रमाणवातिकालं० पृ० १४२ । 
2207८ ्रोब्येण उत्पादव्यययोविरोधात्‌, एकस्मिन्‌ घर्मिण्ययोगात्‌ ।” --हेतुबि० टी० ० १४६। “"भावस्स 
!' ग््ि णत्यि 0 वर हे अभावस्स चेव उप्पादा॥ १५॥/”--पेंचास्तिकाय । “द्रव्यपर्यायरूपत्वाद दरुप्यं नल: 
ड्रग "कि । पयोरेकात्मकत् भेद: संज्ञादिभेदतः ॥१॥ भेंदाभेदोक्तरोपाश्च तयोरिष्टी कं न वा । अत्येक ये 
£ प्रसज्यन्ते दयोभ्भावे कथन्न ते ॥६२॥ च चैव॑ गम्यते तेन वादो$यं जाल्मकल्पितः वीडपा। --हेतुवि० टो० 
४० ३०४-३०७ | तत््वसं० ए० ४८६ । “तद्गति सामान्यविशेषयवति वस्तुन्यस्युपगम्यमाने अत्यन्तम- 
भेदभेदो स्थाताम्‌'*“अथ सामान्यविश्ञेपयो: कथंचिद्भेद इष्यते । अन्राप्याह---अन्योन्यमित्यादि । सदृझ्षा- 
सदृशात्मनो: सामान्यविशेषयो: यदि कर्थ॑चिदन्योन्यं परस्परं भेद: तदैकान्तेन तयोमेंद एवं स्थातू"** 
दिगम्बरस्थापि तद्गति वस्तुन्यम्युपगम्यमाने अत्यन्तभेदाभेदो स्थाताम्‌ ।**'मिव्यावाद एवं स्थाह्ाद: ।” 
“7/० वा० स्वज्च० टी० ए० ३३२-४७२। “सदूभूता धर्मा: सत्तादिधमें: समाना भिन्नाश्चापि यथा 
नि््नन्थादोनाम्‌ । तन्मतं न समज्जसम्‌ | कस्मातू। न भिन्नाभिन्‍नमते5$पि पूर्ववत भिन्‍नाभिन्‍्लयोर्दोप- 
भावात्‌'" उभयोरेकस्मिन्‌ असिद्धत्वात्‌ ।*“*भिन्‍नाभिन्‍नकल्पना न सद्भूत॑ न्यायासिद्धं सत्याभासं गृही- 
तम्‌ । --विज्ञप्ति० परि० २ खं० २। “एक हीद॑ं वस्तूपलम्यते । तब्चेदभावः किमिदानीं भावों 
भविष्यति । तद्यदि पररूपतयाभाव:, तदा घटस्य पटरूपता प्राप्नोति । यथा पररूपतया भावत्वेडड्री- 
क्रियमाणे पररूपानुप्रवेश: तथा अभावत्वेध्प्यज्जीक्रियमाणे पररूपानुप्रवेश एव, ततदच सर्व सर्वात्मक स्यात्‌ । 
“स्व प० ४० ७८-४९ । “नित्यानित्ययो: विधिप्रतिपेधरूपत्वात्‌ अभिन्‍ने धमिण्यभाव: एवं सदसत्त्वा- 
देरपीति ।” -प्रश० ब्यो० पृ० २०। “तैकस्मिन्नसंभवात्‌ ।२२२३ ।**न्‍न होकस्मिन्‌ धमिणि 
युगपत्सदसत्त्वादिविरुद्धघधर्मसमावेश: संभवति, शीतोष्णवत्‌ । य एते सप्तपदार्था निर्धारिता एतावन्त एवं- 
रूपाइचेति ते तथैव वा स्पुरनेंव वा तथा स्पु, इतरथा हि तथा वा स्युरतथा वेत्यनिर्धारितरूप॑ ज्ञान 
संशयज्ञानवन्नाप्रमाणमेव स्थातू । अनेकात्मक॑ वस्त्विति निर्धारितरूपमेंव ज्ञानमृत्यच्यमानं संशयज्ञानवन्ता- 
प्रमाणं भवितुमहंति । नेति ब्रूमः । निरडूदं हनेकान्तत्वं सर्ववस्तुपु प्रतिजानानस्य निर्धारणस्यापि वस्तु- 
त्वाविशेपात्‌, स्यादस्ति स्थान्तास्तीत्यादिविकल्पोपनिपातादनिर्धारणात्मकतैव स्यात्‌ । एवं निर्धारयितुनि- 
धरिणफलस्य च स्यात्पक्षे$स्तिता स्याच्च पक्षे नास्तितेति । एवं सति कर्थ॑ प्रमाणभूतः संस्तोर्थकर: प्रमाण- 
अमेयप्रमातृप्रमितिष्वनिर्धारितासूपदेष्टूं शवनुयात्‌ ।” “अह्यसू० शां० सा० २२३३६ । विज्ञानारृत-स०, 
ओकपण्ठमा०, अणुभा०, निम्बाकंभा० २३२३३.। वेदान्तदी० ध० ११३। २. असच्च सत्कथम्‌ू म० २। 


- का० ५७, $ ३६६ ] जेनमंतभ्‌ | ... है५७ 


सत्त्वमसत्त्वात्मना असत्त्वं च॒ सत्त्वात्मना व्यवस्थित स्थात्‌ तदा सत्त्वासत््वयोरविशेषात्रतिनियत- 
व्यवहारोच्छेदः स्पात्‌ । एवं नित्यानित्यादिष्वपि वाच्यमु । तथा सत्त्वासत्त्वात्मकत्वे वस्तुनोडस्यु- 
पगस्थसाने सदिदं चस्त्वसद्देत्यवधारणद्वारेण निर्णीतररभावात्‌ संशयः । तथा येनांशेन सत्त्वं तेन 
कि सत्त्वमेवाहोस्वित्तेनापि सत्त्वासत्वम्‌॥ यद्याद्यः पक्षः, तदा स्पाद्वादहानिः। हितीये पुनः 
येनांशेन सत्त्वं तेन कि सत्त्वमेवाहोस्वित्तेनापि सत्वासत्त्वसित्यनवस्था | तथा येचांशेन भेदः तेन 
कि भेद एवाथ तेनापि भेदाभेदः ३ आशये सतक्षतिः३ द्वितीये पुनरनतवस्था। एवं “नित्यानित्य- 
सामान्यविशेषादिष्वपि वाच्यम्‌ १ तथा सत्त्वस्थान्यदधिकरणमसत्त्वस्प चान्यदिति वैयधिकरण्यम्‌ 
तथा येन रूपेण सत्त्वं तेन सत्त्वमसत्त्वं च स्थादिति संकरः, 'युगपदुभयप्राप्तिः संकरः इति वचनात्‌। 
तथा येन रूपेण सत्त्व॑ तेनासत्त्वमपि स्थात्‌ येन चासत्त्वं॑ तेन सत््वर्माष स्थादिति व्यतिकरः, 
'परस्परविषयगसन् व्यतिकरः” इति वचतात्‌ । तथा सब्वस्थानेकान्तात्मकत्वेडड्भरीक्रियमाणे जलादेर- 
प्यनलादिखू्पता , अनलादेरपि जलरूपता, ततश्र 'जलाथ्यंचलादावषि प्रवरतेत, अनलार्थो च॑ 


ओर असत्त्वकी स्थिति एक दूसरेका परिहार करके न मानी जाय, तो इसका यह अर्थ हुआ 
कि सत्त्व भी असत्त्व रूपसे तथा असत्त्व भी सत्व रूपसे रहता है, तब सत््व और असत्त्वमें 
एकरूपता होनेसे विद्यमानता तथा गैर मौजूदगीमें कोई भेद ही न रहेगा और इस तरह संसारके 
समस्त व्यवहोरोंका लोप हो जायगा (दै' भो 'न॒द्दी' तथा 'नहीं' भी "है? कहा जायगा | इसी तरह 
भिथ्यात्व और अनित्यत्व आदिमें भी विरोध दूषण आता है। यदि वस्तु सत्त्वासत्त्वात्मक है तो 
“उसका सत्‌ या असत्‌' किसी भो रूपसे निर्णय नहीं हो सकता अतः 'वह स॒तू है-या असूत' यह 
संशय हो जाता है । जिस स्वरूपसे वस्तु सत्‌ है उस रूपसे क्या वह सत्‌ ही है या उस रूपसे भी 
वह सत्त्व और असत्त्व दोनों ही धर्मवाली है ? यदि उस रूपसे सत्‌ ही है; तब एकान्तवाद हो 
जायगा ओर सर्वथा सत्‌ हो माननेसे स्याह्माद कहाँ रहा ? यदि जिस रूपसे सतु है उस रूपसे वह 
सदसत्‌ दोनों ही धर्मवालो है; तो अनवस्थानामका दृषण होगा; क्योंकि वहाँ भी यही प्रइन 
बरावर होता रहेगा कि वस्तु जिस रूपसे सतु है उस रूपसे सत्‌ हो या सदसत्‌ ? यदि सत्‌ है तो 
स्याह्गाद हानि, यदि सदसत्‌ है तो वही प्रुएइन फिर होगा इस तरह अनेक अप्रामाणिका धर्मोको कल्पना 
करनेसे अनवस्था दूषण हो जाता है। इसी तरह जिस स्वरूपसे वस्तुमें भेद है उस स्वरूपसे वस्तुमें 
भेद ही है या भेद और अभैद दोनों ही ? यद्दि सर्वथा भेद ही माना जाय तो एकान्तवादका प्रसंग 
होनेसे स्याह्मादकी क्षति होगो | यदि भेद और अभैेद दोनों हैं तो वही प्रश्न बराबर चाल रहेगा। 
इस तरह अनवस्था दूषण आता है। इसो तरह वस्तुको नित्यानित्यात्मक या सामान्यविशेषात्मक 
आदि माननेमें भी अनवस्था दूषण आता है। सत्त्वधर्मंका' अन्य आधार होना चाहिए तथा 
असत्त्वधर्मका अन्य | इस तरह इन विरोधोधर्मोंकी एक आधारमें न रह सकनेके कारण वैयधि- 
करण्य दूषण होता है। वस्तुका सत्त्व और असत्त्व दोनों घर्मोसे आप कर्थ॑चित्तादात्म्य मानते हैं, 
अतः जिस रूपसे वस्तुमें सत्त्व है उस रूपसे उसमें सत्त्व भी होगा तथा असत्त्व भी। इस तरह 
एक ही रूपसे दोनों धर्मोकी युगपत्‌ प्राप्ति होनेसे संकर चामका दृषण होगा । कहा भी है--* दोनों 
धर्मोकी एक साथ प्राप्तिको संकर कहते हैं” जिस रूपसे वस्तुमें सत्त्व है उस रूपसे असत्त्व भी 
होगा तथा जिस रूपसे वस्तु असत्‌ है उस रूपसे सत्‌ भी होगी इस तरह व्यतिकर दूषण होता 
है । कहा भी है--“एक दूसरेके विषयमें हस्तक्षेप करने को व्यतिकर कहते हैं” सत्त्वके विबयमें 
अस्त तथा असत्त्वके विषयमें सत्त्वके, भो पहुँच जानेसे व्यतिकर दोष स्पष्ट ही है। सभो वस्तुओं 
को अनेक धर्मवाली माननेसे जलमें भी अग्निरूपता तथा अग्निमें भी जलरूपताका प्रसंग होगा। 





. १. -होस्वित्सत्वा-भ० २। २, तेन भेद-स० १ $ भें० २, प० $, प० २। ३. -वता तत॒स्च 
स० २। ४, प्रवतंते स० २। 


३५८ पड़दर्शनसमुच्चये *. [ का० ५७. $ ३२६७- 


जलादावपीति, ततश्व प्रतिनियतव्यवहारक्तोपः | तथा च॒ प्रत्यक्षादिप्रमाणबाघः । ततब्य तादृझो 


वस्तुनोड्संभव एवं । जल 
$ ३६७. अत्रोच्यते--यदेव सत्तदेव कृुथमसदित्यादि यदवादि बादिवृन्दवुन्दारकेण तद्॒घन- 


रचनासात्रमेव, विरोधस्थ' प्रतीयमानयों: सत्त्वासत्वयोरसंभवात्‌, तस्यानुपलम्भलक्षणत्वात्‌, 





तब जछ पीनेवाछा आगको पोनेके लिए दौड़ेगा तथा जिसे ठंडक दूर करनेके लिए आग तापने 
की इच्छा है वह जलमें भी प्रवृत्ति करने लगेगा । तात्पयं यह कि संसारके समस्त नियत व्यवहारों 
में गड़बड़ो होकर व्यवहार छोप नामका दूषण होगा। वस्तुको अनेकान्तात्मक माननेमें कोई भी 
प्रत्यक्षादि प्रमाण सहायक नहीं होते उलटे उसमें बाधा हो देते हैं अतः प्रमाणवाघा नामेका दूषण 
होता है । जब ऐसो वस्तु न तो किसो प्रमाणका ही विपय होतो है और न किसी व्यवहारको ही 
सिद्ध करतो है तो ऐसो वस्तुका अभाव हो मानना चाहिए। ऐसी निरथ्थक वस्तुकी सम्भावना ही 
नहीं की जा सकती । 

$ ३६७. समाधान--आपके ये दृपण सर्वथा भिर्मूल तथा कोरे वकवाद रूप ही हैं। 
आपने अपनेको बड़ा भारी समझकर जो जो 'सत्‌ है वही असत्‌ कैसे ? यह विरोध दृपण दिया 
है; वह तो बिलकुल युक्तिशून्य है सिर्फ कहने के ढंगसे हो वह विरोध जैसा मालूम होता है। जब 


१. “विरोधस्तावदेकान्ताइक्तुमत्र न युज्यतें ।***” -.मी० इछो० पू० ५६० | “यदप्युक्त' भेदामेदयों- 
विरोध इति, तदमिघीयते, अनिरूपितप्रमाणप्रमेंयतत्त्वस्थेद॑ चोचम्‌ । एकर्ल्यकत्वमस्तीति प्रमाणादेव 
गम्यते । नानात्वं तस्य तत्यूब॑ कस्माद्‌ भेदोअ॑पि नेष्यते ॥ यत्यमार्ण: परिच्छिन्तमविरुद्ध हि तत्‌ तथा । 
वस्तुजात गवाश्वादि भिन्‍्नाभिन्‍्न॑ प्रतोयते ॥ न हयश्िन्त भिन्‍नमेव वा क्वचित्‌ केनचित दर्णायेतुं दावयते । 
सत्ताज्ञयत्वद्रव्यत्वादिसामान्यात्मना सर्वमभिन्‍न॑ व्यक्तात्मना तु परस्परवेलक्षण्याद्धिननम्‌ । तयाहि प्रतौयते 
तदुभय॑ विरोध: कोध्यमुच्यते । विरोधे चाविरोधे च प्रमाणं कारणं मतम्‌ ॥ एकरूप प्रतीतत्वात्‌ द्विरुपं 
तत्तमंग्यतामू । एकरूप भवेदेकमिति नेश्वरभापितम्‌ ॥**“अन्न प्रागल्म्पात्‌ कश्चिदाह--यथा संशयज्ञानं 
स्थाणुर्वा पुरुषो वेत्यप्रमाणं तथा भैदाप्नेदज्ञाममिति, तदसत्‌, परस्परोपमर्देन न कदाचित्‌ सहस्वित्ति: ॥ 
अमेयानिश्चय।च्चैव परायस्याश्रमाणता॥ अन्न पुनः कारण पूर्वसिद्धं मृत्सुवर्णादिलक्षणं ततः कार्य पढचा- 
ज्ञायमान तदाश्रितमेव जायते”“अतो भिन्‍नाभिन्‍्नरूपं ब्रह्मेत्ि स्थितम्‌ । संग्रहश्छोक:--कार्यरूपेण नाना- 
समभंद: कारणात्मता । हेमात्मता यथाभेद: कुण्डलाद्यात्मना भिदा॥ ---मसास्करसा० पू० ६६-३७ | 
““तस्मात्‌ प्रमाणबलेन भिन्‍नाभिन्‍नत्वमेव युक्तम्‌ । ननु विरुद्धों भेदाभेदो कथमेकत्र स्याताम्‌ ॥) न चिरोष:, 
न्‍ दशनात्‌ । यदि हि “इदं रजतम्‌, नेंद रजतम्‌! इतिवत्‌ परस्परोपमर्देन भेदाभेदौ प्रतीयेयाताम्‌ ततो 
वरुद्धथयाताम्‌, न तु तयो: परस्परोपमर्देन प्रतीति:। इय॑ गौरिति बुद्धिदयम्‌ अपर्यायेण प्रतिभासमानमेक 
अस्तुठ वात्मक व्यवस्थापयति समानाविकरण्यं हि अभ्नेदमापादयति अपर्यायत्व॑ भेदम, अतः प्रतोति- 
वलादविरोध: । अपेक्षाभेदाच्च, “एवं धरमिणो द्वव्यस्य रसादिवर्मान्तरहूपेण रूपादिम्यों भेद: द्रव्यरूपेण 
पर ५०००१* 
है/*8 बयां: ““आास्त्रदी० हे 2० दै५३०५५। “विरोवाभावस्तल्लक्षणाभावात्‌ ।'*“न चैवमस्तित्व- 
3 पे : क्षणमात्रमपि ऋस्‍्मिन वृत्तिरस्ति, इति भवतास्पुपगस्यते, यतो वध्यधातकभावरूपो विरोध: 
52 । आय च तथा जीवस्थास्तित्वनास्तित्वे पूर्वोत्तरकालभाविनि | यदि स्याताम्‌, अस्तित्वकाले 
जहा 002 5 पता मात्र संत आप्नुवीत। नास्तित्वाले च अस्तित्वाभावात्तदाश्रयों वन्‍्धमोक्षा- 
परे: शवों, कक _उर्वेयवासत: पुन: आात्मलाभाभावात्‌, सर्वथा च सतः पुनरभावप्राप्त्यनुप- 
 नेतथी: सहानवस्थान युज्यतें । तथा जोवादिपु प्रतिबन्ध्यप्रतिवन्‍्धक्रभावोईषपि न विरोध: संभवति । 
न्०० स्तित्वं स्तित्व है ग्रेजनं स्मिन्ने 
कल हक ५ स्तित्व नास्तित्वस्थ भेयोजन प्रतिवष्ताति तस्मिन्‍्मेव काले परद्वव्यादिर्पेणानुपरूब्धिवुद्ध- 
बसमाद शनात्‌ ।_ बा वा संदस्तित्वप्रयोजन प्रतिवष्ताति तदैव स्वरुपायपेक्षयोपलब्धिवुद्धिदर्शनात । 
कई व्मानमेव विरोध: |” --त० चा० घृ० २६१ । प्रसाणसं० ए० १०३। अष्टश० अष्टलह ० 
2० २०३। तत््वाथ० इलो० घ० ४३४ । सन्‍्मति० टी० पृू० ४५१ । न्यायकुमु ० ए० ३७० | स्था० 
₹९ ४० ७४१। अमेयरत्न मा० ४॥३ | प्रमाणमी० ए० २८। स्प्राह्ददसं० ए० १९७ | सप्तमंगीत० 
2० १८१ । शास्त्रवा० टी० घ० २६६ । २. -सानयोरसंभ-म० 3, भ० २, प० १, प० २। 


- का० ५७, $ ३६८ ] जेनमतस्‌ । ३५५०, 


वन्ध्यागर्भे स्तननन्‍्धयवत्‌ ५ न च॒ स्वरूपादिना वस्तुनः सत्त्वे तदेव पररूपादिभिरसत्त्वस्थानुप- 
'लम्भो$स्ति, येतर सहानवस्थानलक्षणो विरोधः स्पात्‌, शीतोष्णवत्‌ । परस्परपरिहारस्थितिलक्षणस्तु 
विरोध एकन्नाम्रफलादोी रूपरसयोरिव संभवतोरेव सदसत्त्वयो: स्यातू, न पुंनरसंभवतोः संभवद: 
संभवतोर्वा । एतेन वध्यधातकभावविरोधो5पि फणिनकुलयोबंलवदब लवतोः प्रतीतः सत्त्वासत्वयोर- 
शड्भनीय एवं, तयोः समरनबलत्वात्‌, सयुराण्डरसे नानावर्णवत 


$ ३६८, कि च, अय॑ विरोधः कि स्वरूपमात्रसद्भावकृत:, उतेककालासंभवेन, आहोस्विदेक- 
: द्रव्यायोगेन, किमेककालेकद्रव्याभावतः, उतैककालकद्रव्येकप्रदेशासंभवात्‌, तत्नाद्यो न युक्तः; यतों 
न हि शीतस्पर्शोष्नपेक्षितान्यनिमित्तः स्वात्ससद्भाव एवोष्णस्पदोंन सह विरुध्यते, उष्णस्पर्शो 
वेतरेण, अन्यथा त्रलोक्येउप्यभावः स्थादनयोरिति॥। नापि ह्वितीयः, एकस्मिन्नपि काले पृथक्‌ 


वस्तुसें सत््व और असत्त्व दोनों हो प्रतोत्त हो रहे हैं तब उन्तमें विरोध केसा ? विरोध तो उनमें होता 
है जिन दोनोंकी एक साथ अनुपलूब्धि रहती है। जेसे वन्ध्या--बाँझ स्त्रीके गर्भमें लड़का नहीं पाया 
जाता अतः बन्ध्या स्त्रोके गर्भशा और बालबच्चे का विरोध है । शीत और उष्ण एक साथ नहों 
रह सकते अतः इनमें सहानवस्थान--एक साथ नहीं रहना नामका विरोध माना जाता है। परन्तु 
वस्तुमें जिस समय स्वरूपकी अपेक्षा सत्त्व रहता है उसी समय प्ररूपको अपेक्षा असत्त्वके रहने 
में कोई आपत्ति तो है ही नहीं जिससे इनमें शीत और उष्णको.ः तरह सहानवस्थान नामका 
विरोध माना जाय । यदि सत्त्वके रहते समय असत्त्वको अनुपलूब्धि होती तो कदाचित्‌ उनमें 
विरोध माना जाता । प्र घड़ा जिस समय घट है उसो समय वह पट नहीं है। एक आमके फलमें 
रूप अपनी स्थितिमें इसको अपेक्षा नहीं रखता तथा अपनी स्थितिमें रूपको, अतः इनमें परस्पर- 
परिहारस्थिति--स्वतन्त्रस्थिति--नामका विरोध माना जाता है। यह विरोध दो विद्यमान पदार्थों 
में ही होता है, जब दोनों अविद्यमान हों, या एक विद्यमान और दूसरा अविद्यमान तब उनमें 
यह विरोध नहीं हो सकता। अतः यदि रूप और रप्तकी तरह सत््व और असत्त्वमें परस्पर 
, परिहारस्थितिलक्षण विरोध मानना है तो वस्तुमें दोनोंकी सत्ता माननो पड़ेगी । जब वस्तुमें दोनों- 
: की सत्ता सिद्ध हो गयी तो उसको अनेकान्तात्मकता अपने हो आप सिद्ध हो जाती है । साँप 
भोर नेवलेमें-बध्यधातक भाव नामका विरोध होता है । यह विरोध हमेशा बलवानच्‌ और कमजोरमें 
हुआ करता है। सो सत्त्व और असत्तव तो दोनों हो समान बलशाली हैं इसलिए कोई एक 
दूसरेका घात नहीं कर सकता । जिस प्रकार मोरके अण्डेके द्वव पदार्थमें स्वभावसे ही अनेक रंग 
होते हैं उसी तरह वस्तुमें सत्त्व-असत्त्व आदि अनेक धर्म होते हैं । 


6६ ३६८, आप यह वताइए कि इन सत्त्व-असत्त्व आदि घधर्मोमें विरोध क्यों होता है ? क्या 
दोनोंका स्वतन्त्र स्वरूप होनेसे ही उनमें विरोध होता है, या दोनों एक समयमें एक साथ नहों 
: हो सकते अथवा एक द्वव्यमें दोनों एक साथ नहीं -रह सकते,. अथवा एक कालमें एक द्रव्यमें नहीं 
रह सकते, या एक समयमें एक द्रव्यके एक प्रदेशंमें नहीं रह .सकते ? दोनोंका. स्वतन्त्र स्वरूप 
होनेसे ही तो विरोध नहीं कहा जा सकता, क्योंकि शोतत्परश अपने स्वरूपसे ही अन्य किसी 
जज सकता निराश हो जाय तो संलार के नाक जप है अल ाहिए। अज्टत संयोग_ आदि निमित्तके बिना ही यदि उष्ण स्पर्शका विरोधी हो जाय या उष्ण 
स्पर्श शातस्पशका विरोधी हो जाय; तो संसारसे हो दोनोका लोप हो जाना चाहिए। शीतस्परां 
अपने स्वरूपके सद्भाव मात्रसे जहाँ कहीं भी रहकर सारे त्रिछोकक़े उष्णस्पशंका नाश 
कर देगा तथा उष्णस्पर्श अपने स्वरूपको सत्तासे हो त्रिक़्ोकक्के शीतस्परशंका, छोप कर देगा। 
एक कालकी अपेक्षा भी विरोध नहीं कहा जा सकता; क्‍योंकि एक ही समयमें शीत और 
उष्ण दोनोंका ही पृथक-पृथक सद्भाव हो सकता है तथा है भरी उसी-.समय बरफ ठण्डा 


३६० षड्दर्शनसमुच्चये [ का० ५७. $ ३६९- 


पथर्द्योरप्युपलम्भात्‌ । नापि तृतोय; एकस्मिन्नपि छोहभाजने रात्रों जीतस्प्नो दिवा चोष्णस्पर्श 
समुपलब्यते, न च तत्र विरोधः ॥ नापि तुरीयः, धूपकड॒च्छकादो दयोरप्युपलम्भात्‌ । पत्चनमो5पि 
न घटते, यत एकस्मि्ेव तप्ततोहभाजने स्पद्मपिक्षया यत्रेवोष्णत्वं तत्रेव प्रदेश रूपापेक्षया 
शीतत्वम्‌ । यदि हि ख्पापेक्षयाप्युष्णत्वं स्थात्‌, तहि जननयनदहनप्रसद्धः । 

६ ३६५, नन्वेकस्थ युगपदुभयरूपता कर्थ घटत इति चेत्‌, न; यतो यथथेकस्येव पुरुषस्यापेक्षा- 
वशाल्लघुत्वगुरुत्वबालत्ववुद्धत्वयुवत्वपुत्रत्वपितृत्वगुरुत्वशिष्यत्वादीनि परस्परविरुद्धान्यपि युगपद- 
विरुद्धानि तथा सत्त्वासत्त्वादीन्यपि। तस्मान्न' सर्वथा भावानां विरोधों घठते कर्य॑चिद्विरोधस्तु ' 
सर्वभावेषु तुल्यो न बाघकः । 


है तथा अग्नि गरम । एक द्रव्यरूप आधारकी अपेक्षा भी विरोध नहीं कहा जा सकता; क्योंकि 
एक ही लोहेका बर्त॑न रात्रिमें ठण्डा तथा दिनमें गरम देखा जाता -है। उस लोहेके वर्त॑नमें रहने 
वाले शीतस्पश तया उष्णस्पशंमें कोई विरोध नहीं देखा जाता । एक द्रव्यमें एक समयमें भी दो 
धर्मोका विरोध नहां माना जा सकता; क्योंकि धृपदहनो तथा करछुछो आदि एक ही अवयवोद्रव्य 
में उसी समय एक ओर ठण्डापन तथा दूसरी ओर उष्णस्पश पाया जाता है। धूपदहनी और 
करछुछीको जिस तरफसे पकड़ते हैं, वह उस ओर ठण्डी तथा दूसरी ओर गरम रहती है। एक 
समयमें एक द्रव्यके एक हो प्रदेशकी अपेक्षा भी विरोध नहीं कह सकते, क्‍योंकि तपे हुए लोहेके 
वर्तंनके जिस प्रदेशमें स्पर्शकी अपेक्षा उष्णता पायी जाती है उसो प्रदेशमें रूपकी अपेक्षा शीततलता 
सुहावनातन मालूम होता है। यदि उसका रूत्र भी गरम होता तो देखने वालोंकी आँखें जल 
जानी चाहिए थीं। न | 

$ ३६५०. शंका--एक वस्तुमें एक साथ परस्परविरोधी दो धर्म कैसे रह सकते हैं ? एक ही 
वस्तुकी यह युगपत्‌ उभयरूपता तो किसी भी तरह समझमें नहीं आती । 

समाधान--देखो, जिस प्रकार एक ही पुरुष एक ही समयमें एक हो साथ भिन्न-भिन्न 
अपेक्षाओंसे छोटा, बड़ा, बच्चा, बूढ़ा, जवान, पुत्र, पिता, गुरु, शिष्य आदि परस्पर विरुद्ध रूपों- . 
को धारण करता है, उसो तरह सत्त्व असत्त्व नित्यत्व अनित्यत्व आदि घर्म भिन्‍्न-भिन्‍न अपेक्षाओं 
से वस्तुमें एक ही साथ पाये जाते हैं। जिस समय देवदत्त अपने लड़केका वाप है उसी समय वह 
अपने बापका बेटा भी तो है, अपने शिष्यका यदि गुरु है तो अपने गुरुका शिष्य भी तो है। यदि 
किसी कम उमर जवानकी अपेक्षा बूढ़ा है तो किसो अधिक उमरवाले बृढ़ेकी अपेक्षा जवान भी 
तो है। तात्पय यह कि एक ही साथ भिन्‍न-भिन्‍न अपेक्षाओंसे एक ही वस्तुमें अनेकों विरोधी धर्म 
रहते हैं। इसलिए पदार्थोंमें सर्वथा अत्यन्तविरोध तो नहीं कहा जा सकता | कथंचित्‌ थोड़ा बहुत 
विरोध तो सभी पदार्थों पाया जाता है। जो एक वस्तुमें धर्म हैं वह दूसरीमें नहीं हैं । वस्तुओं- 
में क्थंचिद्‌ विरोध हुए बिना भेद ही नहों हो सकता। अतः कथंचिद विरोध तो प्रयत्न 
करने पर भो नहों हटाया जा सकता इसलिए वह अपरिहाय--अवश्यंभावी होनेसे दूषणरूप 


नहीं है। 





१ -बत्वपितृत्वपुत्रत्वगुरु-म० ३ । “यथा एकस्य देवदत्तस्थ पिता पुत्रो “आता भागिनेय 
इत्यंवमादयः संबन्धा जनकत्वजन्यत्वादिनिमित्ता न विरुद्चन्ते; अपंणाशेदात्‌ । पृत्रापेक्षया पिता, 
पिन्रपेक्षया पुत्र इत्येवमादि: तथा द्रव्यमपि सामान्‍्यापेक्षया नित्यमू, विशेेपार्पणयानित्यमिति भास्ति- 
विरोध: [7 --सर्वाथल्ि० ७५।३२। “अर्पणामेदादविरोधः पितापुत्रादिसंवन्‍्ववत्‌ ।” --त० चा० 
छ० ३६। २. -त्त भावातनां सर्वथा वि-स० २। 


- का० ५७. ६ ३७१ ] _ जैनमतम्‌ | ३६१ 


6 ३७०. तथा संशयोषपि न युक्तः, सत्त्वासत्त्वयों: स्फुटरूपेणेव प्रतीयसानत्वात्‌ ( अबृढ़- 
प्रतीतो हि संशयः, यथा क्चित्रदेशे स्थाणुपुरुषयो: ।तथा यदुक्तम--अनवस्था इति; तदप्यनुपासित- 
गुरोबंचः, यतः सत्त्वासत््वादयों वस्तुन एवं धर्माः, नतु धर्माणां धर्मा:, 'धर्माणां धर्मा न भवन्ति/ 
इति बचनात्‌ । न चैवमेकान्तास्युपगसादनेकान्तहानिः, अनेकान्तस्यथ सम्यगेकान्ताविनाभावित्वात्‌, 
अन्यथानेकान्तस्थेंबाघटनात्‌ नयापंणादेकान्तस्य प्रमाणापंणादनेकान्तस्थेवोपदेशात्‌, तथैव दृष्टेष्टा- 
भ्यामविरुद्धस्य तस्य व्यवस्थितेः । 


$ ३७१, कि च, प्रमाणार्पणया सत्तवेषपि सत्त्वासत्वकल्पनापि भवतु ॥न च ततन्र कश्ननापि 
दोषः । ननुक्तमनवस्थेति चेतू, न, यतः साप्यनेकान्तस्थ भूषण न दूषणं, अमुलक्षि (क्ष)तिकारित्वेन 
प्रत्युतानेकान्तस्पोद्दीपकत्वात्‌, मुलक्षि(क्ष)तिकरी' ह्यनवस्था दूषणम्‌ | यदुक्तमु-- 


$ ३७०. वस्तुमें सत््व और असत्त्व दोनों ही साफ-साफ स्फुट रूपसे प्रतीत हो रहे हैं अत 
' संशय हो ही नहीं सकता। यदि इनकी दृढ़ प्रतोति न होकर चलित प्रतोति होती तो संशय 
कहा जा सकता था। जेसे किसी प्रदेशमें यह स्थाणु-दूंठ है या पुरुष' यह चित प्रतोति संशय 
रूप हुआ करती है। अनवस्था नामका दूषण तो ऐसे व्यक्तिका दिया हुआ मालूम होता है जिसने 
ग्रुके पास क ख भी नहीं पढ़ा है। सत्व और असत्त्व वस्तुके धर्म हैं धर्मोके धर्म नहीं हैं । कहा 
भी है--“घर्मोके धर्मं नहीं होते धर्म निर्धम होते हैं ।” “धर्म धमंरूप ही है” इस एकान्तके माननेसे 
अनेकान्तकी हानि नहों हो सकती, क्योंकि अनेकान्त सच्चे एकान्तका अविनाभावी होता है। 
यदि सम्यगेकान्त न हो तो उनका समुदायरूप अनेकानन्‍्त ही नहीं बच सकेगा। चयकी दुष्टिसे 
एकान्त तथा प्रमाणकी दष्टिसे अनेकान्त माना जाता है। जो एकान्त-एकधर्म वस्तुके दूसरे- 
धर्मोकी अपेक्षा करता है उनका निराकरण नहीं करता वह सच्चा एकान्‍्त है यह सुनयका विषय 
होता है। जो एक्रान्त अन्यधर्मोका निराकरण करता है वह मिथ्या एकान्त है यह दुननंयका विषय 
होता है। सम्यगेकान्तोंके समुदायको ही अनेकान्त--अनेकधमंवालो - वस्तु कहते हैं। यह अनेका- 
न्त्त्मक वस्तु प्रमाणका विषय होती है। प्रत्यक्ष ओर अनुमानके द्वारा उक्त व्यवस्थामें कोई भी 
बाघा तो आतो ही नहीं है प्रत्युत ये प्रत्यक्ष और अनुमान इस अनेकान्तके साधक ही हैं । 
$ ३७१, प्रमाणको दृष्टिसे सत्त्व भी वस्तुसे अभिन्‍न होनेके कारण वस्तुरूप हो जाता है 
अतः उसमें भी सत्व और असत्त्वकी कंल्पना खुशीसे कीजिए हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है 
और न उसमें कोई दोप ही है । इस स्थितिमें अनवस्था दृषणकी बात कहना तो निरथंक हो है; 
क्योंकि ऐसी अनवस्था-अनन्तधर्मोको कल्पना तो अनेकान्तकी साधक होनेसे भूषणरूप हैन कि 
दूषण । यह अनन्तधरमंकल्पना रूप अनवस्था तो मलवस्तुका नाश नहीं करनेके कारण उल्टी 
अनेकान्तका उद्दीपन ही करती है इससे अनेकान्तकी पुष्टि ही होती है। जहाँ मूल वस्तुका लोप 





१. 'संशयहेतुरिति चेन्न, विशेषलक्षणोपलब्धे: ।” --त० वा० जू० ३६। अष्खह० छू० २०७। 
न्‍्यायकुसु० ए० ३६८ । २. “तत एवं नानवस्था, स्थित्यात्मनि जन्मविनाशानिष्ठे्जन्मात्मनि स्थिति- 
विनाशानुपगमाहिलाशे स्थितिजन्मानवकाशात्‌ प्रत्येक तेषां भयात्मकत्वानुपगमात्‌ । न चैवमनेंकान्ता- 
भ्युपगमादनेकान्ताभाव:, सम्यगेकान्तस्थानेकान्तेन विरोधाभावात्‌, नयापंणादेकान्तस्थ प्रमाणापंणादने- 
कान्तस्यैवोपदेशात्‌ तथैव  दृष्टेट्ठाभ्यामविरुद्धल्थ तस्य व्यवस्थिते: ॥” --अएसह० छू० २०७। 
३. “मअनेकान्तोष्प्यनेकान्त: प्रमाणनयसाधन: । अनेकान्तः भ्रमाणान्ते तदेकान्तोरपतान्नयात्‌ । --द्बु ० 
स्व० इलो० १०३। त० वा० एृ० ३७ । ४. प्रमाणादने-आ०, क०। ५. सत्तासत्त्व-म० २। 
६. “तिकारी क० | 
ड६्‌ 


६२ पड्दरशनसमुच्चये [ का० ५७, $ ३७१ - 


“मलक्षि(क्ष)तिकरीमाहुरनवस्थां हि द्ूपणस्‌ । हि 

वस्त्वानन्त्येष्प्यशक्ती चनानवस्थापि ( स्था वि) वाय॑ते ॥१॥”. 

ततो यथा यथा सत्त्वेष्पि सत्त्वासत्वकल्पना विधोयते, तथा तथानेकान्तस्थेयोद्दीपन 
य तु सूलवस्तुक्षि(क्ष)तिः तथाहि-इह सर्वपदार्थानां स्वरूपेण सत्त्वं पररूपेण चासत्त्वम्‌३ तत्र 
जीवस्य तावत्सामान्योपयोगः स्वरूप, तस्य तल्लक्षणत्वात्‌, ततो घ्न्योह्तुपयोगः पररूपम्‌, ताम्यां 
सदसत्त्वे प्रतीयेते । तदुपयोगस्यापि विशेषतो ज्ञानस्य स्वार्थाकारव्यवसायः स्वरूप, दर्शनस्पाना- 
कारप्रहणं स्वरूप, तहिपरीतं तु पररूपम्‌, ततस्ताभ्यां त्त्रापि 'सत्त्वासत्त्वे । तथा पुनर्जञनिस्थापि 
परोक्षस्पावैज्यययं प्रत्यक्षस्प वैज्ञ्व॑ स्वरूप, दर्बानस्यापि चक्षुरचक्षुनिम्ित्त चक्षुराद्यालोचन स्वरूप॑, 
अवधिदर्शनस्पाप्यवध्यालोचन स्वरूप, अन्यच्च पररूपम्‌ ॥ ततस्ताम्यां तन्नापि सत्त्वासत्त्वे। 
परोक्षस्थापि मतिज्ञानस्येन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तं स्वार्थाकारग्रहणं स्वरूप, अनिन्द्रियसात्रनिमित्तं 
श्रुतस्थ स्वरूप॑, प्रत्यक्षस्यापि विकलस्थावधिसनः पर्यायरूपस्य सनो&क्षानपेक्ष॑ स्पष्टाग्रह्ं स्वरूप, 
सकलप्रत्यक्षस्थ सर्वेद्रव्यपर्यायसाक्षात्करणं स्वरूप, ततोथ्न्यत्पररूपम॥ ताम्याँ पुनरपि तत्रापि “ 
सदसत्त्वे प्रतिपत्तव्ये । एवमुत्तरोत्तरविशेषाणासपि स्वपररूपे तहेंदिविरम्यूह्रे, तहिशेपप्रतिविशेषा- 


होता है वहीं अनवस्था दृूषणरूप है। कहा भो है--“अनवस्था दृपण मूलवस्तुकी क्षति करने 
वाला होता है इससे मूल वस्तुका हो लोप हो जाता है । परन्तु जहाँ वस्तुकी अनन्तरूपता होनेके 
कारण हमारी वुद्धि थक जाय वह उसके अन्ततक न पहुँचे उस वस्तुकी अनन्ततामें अनवस्था- 
का विचार नहीं किया जा सकता। वस्तुकी-अनन्तताके कारण यदि अनवस्था है तो उसका 
वारण नहीं किया जाता वह तो भूषण है।” तो सत्त्वको वस्तुसे अभिन्‍न होनेके कारण वस्तु रूप 
मानकर उसमें जेसे-जेंसे सत्त्व असत्त्व आदि धर्मोकी कल्पना की जायगी वेसे ही वेसे अनेकान्तका 
उद्दीपन--पुष्टि होगी । इसमें मूल वस्तुकी क्षति न होकर उसके स्वरूपका सम्पोषण ही होगा । 
जेसे--सभी प॒दार्थो्में स्वरूपसे सत्तत तथा पररूपसे असत्त्व है। जीवका सामान्यसे ज्ञानदर्शनख्य 
उपयोग हो स्वरूप है; क्योंकि जोवका असाधारण लक्षण उपयोग ही है। उपयोगसे भिन्‍न अनुप- 
योग अचेतनत्व पररूप है। इन उपयोग ओर अनुपयोगसे सत्त्व और असत्त्वका विचार किया 
जाता है। उपयोगमें भी विश्येषरुपसे ज्ञानोपयोगका स्वरूप है स्व ओर अर्थका निश्चय करना। 
_दर्शनोपयोगका स्वरूप है निराकार सामान्य आलोचन करना। इनसे विपरीतचर्म पररूप होंगे। 
अतः इन दोनोंसे सत््व और असत्त्वका विचार किया जायंगा। ज्ञानमें भी परोक्षका स्वरूप है 
अस्पष्तज्ञान तथा प्रत्यक्षका स्पष्ज्ञान । दर्शनमें भी चक्षुदशंनका स्वरूप है चक्षुरिन्द्रियसे होनेवाले 
ज्ञानके पहले पदार्थका सामान्य अवलोकन करता । अचक्षुदर्शनका स्वरूप है--चक्षुसे भिन्न स्पर्द्- 
नादि इन्द्रियोंस होनेवाले ज्ञानके पहले सामान्य प्रतिभास करना । अवधिज्ञानके पहले होनेवाला 
सामान्य प्रतिभास अवधिदर्शंन है । ये त्तो हुए इनके स्वरूप, और : इनके स्वरूप, और इनसे विपरोतधर्म पररूप होते हैं। 
. इनसे इनमें सत्त्व और असत्त्वका विचार करना चाहिए। परोक्षमें भी मतिज्ञानका स्वरूप है 
इन्द्रिय और मनके हारा स्व और अथंका निश्चय करना श्रृतज्ञानमात्र मनके निर्ित्तसे ही होता 
है। प्रत्यक्षमें भी अवधिज्ञान और मनःपर्याय रूप विकल प्रत्यक्षका स्वरूप है--इन्द्रिय और 
मनकी सहायताके बिना ही तत्तत्‌ ज्ञानावरणके क्षयोपशमसे ही पदार्थोको स्पष्ट जानना । समस्त 
द्रव्योंकी समस्त पर्यायोंकों साक्षात्‌ 'हस्तामलकवत्‌ जानना सकलप्रत्यक्ष है । ये तो इनके स्वरूप 
हैं और इनसे भिन्न पररूप हैँ । इनके द्वारा इनमें फिर भो सत्त्व और असत्त्वका विचार होता 
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णासनन्‍्तत्वात्‌ । एवं घटपटादिपदार्थानासपि स्वपररूपप्रूपणा कार्या, तदपेक्षया च सत्त्वासत्वे 
प्रतिपाद्ये । एवं चर वस्तुनः सत्त्वेषपि सत्त्वासत्त्वकल्पनायामनेकान्तोहीपनमेव, न पुनः कापि 
क्षि(क्ष)तिरिति। 

$ ३७२. ननु सत्वे5पि सत््वान्तरकल्पने 'धर्माणां धर्मा न भवन्ति' इति बचों विरुध्यते। 
सेव वोच:। अद्याप्यतभिज्ञों भवान्‌ स्थाह्मदासृतरहस्पानां, यतः स्वघर्म्यपेक्षया यो घर्स: सत्त्वादिः 
स एव स्वधर्मान्तरापेक्षया धर्मी,, एक्मेवानेकान्तात्मकव्यवस्थोपपत्तें:35 ततः सच्तवेषपि सत्त्वान्त- 
रकल्पनायां सत्त्वस्थ धमित्वं, सत्त्वान्तरस्य चर धरमंत्वसितिं धर्मिण एवं धर्मास्युपगसाजन्न पुर्वोक्त- 
दोषावकाशः । न चेैव॑ धर्मेस्यापि धर्मान्तरापेक्षया धर्मित्वप्राप्त्यानवस्था, अनाश्यनन्तत्वाद्धर्म- 
घमिव्यवहारस्प, दिवसरात्रिप्रवाहवत्‌, बीजाडूरपोर्वापयंवत्‌,, अभव्यसंसारबद्दा । एवं नित्या- 
नित्यभेदाभेदादिष्वपि वाच्यम्‌ । ४ * 

$ ३७३. तथा वैयधिकरण्यमप्यसत्‌; निर्बाधकाध्यक्षबुद्धों सत्वासत्वपोरेकाधिकरणत्वेन 
है। इस तरह आगे-आगेके धर्मोके स्व-पररूपका समझदार पुरुषोंको स्वयं ही विचार कर लेना 
चाहिए, क्योंकि इनके भेद-प्रभेद तो अनन्त हैं, जिसकी जितत्ती शक्ति और बुद्धि हो वह उतने ही 
स्व-पररूपकी कल्पना कर सकता है। इसी तरह घट-पट आदि पदार्थोके भी स्वरूप और पररूपका 
विचार करके उनसे सत्त्व और असत्त्वका निरूपण करना चाहिए। इस तरह वस्तुके सत्त्वधर्ममें भी 
सत्त्व और असत्त्व की कल्पना करनेसे अनेकान्तका उद्दोपन ही होता है इससे कोई हानि तो हो 
ही नहीं सकती । 

$ ३७२. शंका--यदि सत्त्वधर्ममें भी अन्य सत्त्व आदि कल्पना की जायेगी तो आपका 
'र्मोमें अन्यघर्म नहीं होते” यह सिद्धान्त नष्ट हो जायेगा । 

समाधान--त्गरुम आज तक भी स्याद्वादामृतके रहस्यको नहीं समझ सके हो इसका समझना 
गूढ़ है। बात यह है जो सत्त्व अपनी आधारभूत वस्तुकी अपेक्षा धर्म है वही अपनेमें रहनेवाले अच्य 
धर्मोकी अपेक्षा धर्मी रूप भी होता है। इसी प्रकार हर एक वस्तु तथा वस्त्वंशमें धर्म और धर्मी 
रूपसे अनेकास्तात्मकता है । अत्तः सत्त्व भी अन्य सत्त्वधर्मकी कल्पना करनेसे धर्मीरूप हो जाता है 
और दूसरा सत्त्व धर्म रहता है, इस तरह जो धर्म था वही धर्मी तथा जो धर्मी है वही धर्म भी हो 
सकता है। जिस समय सत्त्वमें अन्य कोई धर्म रहता है उस समय बह घर्मरूप न होकर धर्मीरूप 
होता है। अतः कोई दोष नहीं है। सुत््वघमंको अन्य किसो धर्मकी अपेक्षा धर्मी माननेसे अनवस्धा 
दृषणकी शंका भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार दिवसके बाद रात्रि तथा रात्रिके बाद 
दिन अनन्तेकालतक बराबर होता रहता है अथवा जिस तरह बीजसे अंकुर और अंकुरसे बीजको 
परम्परा अनच्तकारू तक चलती है या जिस प्रकार अभव्यजीवके संसारमें एक पर्यायके बाद दूसरी 
पर्याय क्रमशः अनन्तकाल तक होती जाती है ठीक उसी तरह अनादिसे अनस्तकालतक घर्म- 
धमिव्यवहारकी परम्परा चालू रहती है । जो ज्ञान जीवका धर्म है वही अपनेमें रहुनेवाले सत्ततकी 
अपेक्षा धर्मी है। सत्तव ज्ञानकी अपेक्षा धर्म हकर भी अपने प्रमेयत्वकी अपेक्षा ध्मी है। इस 
तरह धर्मधमिभाव अनादि अनन्त है। इसो तरह नित्य अनित्य भेद अभेद आदि धर्मोकी 
व्यवस्थाका विचार करना चाहिए। 

५ ३७३. वेयधिकरण-भिन्‍्त आधारोंमें रहना-दृषणकी बात तो सरासर आँखोंमें घूछ झोंकना 
है; क्योंकि निर्बाध प्रत्यक्षसे एक ही वस्तुमें सत्त्त और असत्त्व दोनों ही धर्मोकी प्रतीति होती ही 
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प्रतिभासनातु। न खलु तथाप्रतिभासमानयोवैंयधिकरण्यं, एकन्न फले रूपरसयोरपि तत्प्रसद्भात्‌ । 

६ ३७४, संकरव्यतिकरावपि मेचकज्ञानदृष्टान्तेन निरसनीयों। यथा मेचकज्ञानमेकसप्यनेक- 
स्वभाव, न च तत्र संकरव्यतिकरो, एवमत्रापि। कि च यथानासिकाया युगपन्मध्यमाकनिप्ठिक- 
संयोगे हृस्वदीघं॑त्वे च च तन्न संकरादिदोषः एवमत्रापि। 

६ ३७५, तथा यदप्यवादि जलादेरप्यनलादिरूपता' इत्यादि; तदपि महामोहप्रसादिप्ररूपि- 
तप्रायमु; यतो जलादेः स्वरूपापेक्षया जलादिखूपता न पररूपापेक्षया", न ततो जलाथिनामनलादौ 
प्रवृत्तिप्रसड्भ:, स्वपरपर्यायात्मकत्वेन “सर्वेस्य सर्वात्मकत्वाभ्युपगमात्‌, अन्यथा वस्तुस्वरूपस्थेवा- 
घटसानत्वात्‌ । 

$ ३७६, कि च, भूतभविष्पद्गत्या जलपरमाणुनासपि भुतभाविवह्निपरिमाणापेक्षया वह्नि- 
रूपताप्यस्त्येव | तथा तप्तोदके कर्थचद्रह्लिरूपतापि जलस्याड्रीक्रियत एवं। प्रत्यक्षादिबुद्धौ प्रति- 


है। जिस तरह एक आम आदि फलमें रूप और रस जब स्पष्ट प्रतिभासित होते हैं तो उनमें वेयधि- 
करण्य नहीं कहा जा सकता उसी तरह एक ही वस्तुमें जब सत्व और असत्त्वका साफ-साफ स्फुट 
अनुभव होता है तव उनमें वेयधिकरण्यदूषण देना किसी भी तरह उचित नहीं कहा जा सकता। 
$ ३७४. जिस प्रकार अनेक रंगोंका सिश्चित प्रतिभास करानेवाला भेन्नकरत्नका ज्ञान एक 
होकर भी अनेक स्वभाव या आकारवाला है पर उसके आकार न तो एक दूसरे रूप हो होते हैं 
ओर न सबकी युगपतु प्राप्ति हो होती है उसी तरह एक वस्तुको सत्त्व असत्त्व आदि अनेकधर्मवाली 
मानने पर भी संकर और व्यतिकर दूषण नहीं हो सकता। देखो छिगुरीके पासकी अनामिका-- 
बिना नामवाली अंगुली बीचवाली मध्यमा अंगुलीसे छोटी तथा कनिषा--सबसे छोटो छिंगुरीसे 
बड़ी है, परन्तु उसमें एक साथ छोटापन तथा बड़ापन होनेमें संकर या व्यतिकर दृषण तो नहीं 
आता ? उसी तरह वस्तुमें सत्त और असक्त्व दो धर्म माननेमें भी कोई दूषणः नहीं है । 
$ ३७५, आपने जो 'जल्में भी अग्निरूपताका प्रसंग” दिया है, वह तो अत्यन्त तीन मोही- 
अज्ञानीके प्राप जैसा ही है, क्योंकि जल आदि पदार्थोमें अपने जल स्वरूप आदिकी दृष्टिसे जलादि 
रूपता है न कि अग्नि आदि पररूपकी अपेक्षासे । अतः जलार्थी-प्यासा अग्निको पीनेके लिए क्यों 
दौड़ेगा ? पानी पानी रूपसे सत्‌ है न कि अग्नि रूपसे । संसारकी समस्त वस्तुएँ किन्हीं पदार्थोकि 
साथ स्वपर्याय रूपसे तथा किन्हीं पदार्थोके साथ परपर्याय रूपसे सम्बन्ध रखती हैं अतः किसीसे 
अस्तित्वरूप और किसीसे नास्तित्वरूप सम्बन्ध होनेसे सभी वस्तुएँ सर्वात्मक मानी जाती हैं। 
अन्यथा वस्तुकी व्यवस्था हो घट नहीं सकती । जलूका अपनी शीतलता आदिके साथ यदिः स्व- 
३3 अस्तित्वात्मक सम्बन्ध है तो अग्नि आदिके साथ परपर्यायरूपसे नास्तित्वात्मक सम्बन्ध 
। 
$ २७६. पुद्गलद्गव्यके विचित्र परिणमन होते हैं। जो परमाणु आज जलरूप हैं सम्भव 
, है कि वे घड़ी भर बाद आग रूप या हवा रूप हो जाँय। इनके सदा जल रूप या अग्निरूप ही 
रहनेका कोई नियम नहीं है। अतः बहुत कुछ सम्भव है कि यही भग्निके परमाणु जो आज जल 
हैं, पहले अग्निरूप रहे हों या आगे अग्निरूपसे परिणत होंगे। इसलिए भूत और भविष्यत्‌ अग्नि 
१. -मानवै-भम० २। २. “तापि सद्भुर-व्यतिकरी, स्वस्वरूपेणैव अर्थे तयोः प्रतीयमानत्वात्‌ । -- 
न्‍्यायकऊुसु ० ४० ३०३ । “एकत्र बहुनेदानां संभवान्मेचकादिवत्‌ ॥” --न्‍्यायविनि० ३॥४७। “यथा 
कल्मापवर्णस्य यथेष्टं वर्णनिग्रह: ॥५७॥ चित्रत्वाइस्तुनोस्येवं भेदामेदावधारणम्‌ । यदा तु दर वस्तु युगप- 
त्रतिपच्यते ॥६२॥ ' तदान्यानन्यभेदादि सर्वमेव प्रीयते ॥” ---मीमांसाइलो० आकृतिवाद । “एकाछ््नें- 
कस्वभावात्मकत्वं मेचकस्य वो। कर्थ च एकस्य नरसिहत्वम्‌ उमेदवरत्वं वा स्थात्‌ ।” --न्यायकुसु ० 
४० ३६९। ३. -दोपपोप एव-स० २। ४. -यत्ततो न जला-म०, २। ५, सर्वस्वार्थस्य भ० २। 
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भासमानयो: सत्त्वासत्त्वयो: का नाम प्रमाणबाघा। न हि दृष्टेब्नुपपन्न॑ नाम, अन्यथा सर्वत्रापि 
तत्यसड्भः । प्रमाणप्रसिद्धस्य च- नाभावः कल्पयितुं शक्‍्यः, अतिप्रसद्भत्‌, प्रसाणादिव्यवहार- 
विलोपइच स्थादिति । 

6 ३७७, एतेन “यदप्युच्यते 'अनेकान्ते प्रमाणमप्यप्रसाणं सर्वज्ञोप्प्यसवंज्ञः सिद्धोध्प्यसिद्ध 
इत्यादि, तदष्यक्षरगुणनिकासात्रसेव; यतः प्रसाणसपि स्वविषये प्रसाणं परविषये चाप्रसाणमिति 
स्पाद्वादिभिम॑न्यत एवं। सर्वज्ञोषपि स्वकेवलज्ञानापेक्षया सर्वज्ञः सांसारिकजीवज्ञानापेक्षया 
त्वसर्वेज्ञ: । यदि तंदपेक्षयापि सर्वज्ञ: स्यात्‌; तदा सर्वजीवानां स्वेशत्वप्रसद्भः, सर्वज्ञत्वस्थापि 
छाद्मस्थिकन्नानित्वप्रसड्रो वा। सिद्धोईपि स्वकर्सपरसाणुसंयोगक्षयापेक्षया सिद्ध: परजीवकर्से- 
संयोगापेक्षया त्वसिद्ध:। यदि तद्पेक्षयापि सिद्धः स्थात्‌; तदा सर्वेजीवानां सिद्धत्वप्रसक्ति 


पर्यायकी अपेक्षा जलको भी अग्निरूप कह सकते हैं । गरम जलूमें तो कथंचिद्‌ अग्निरूपता मानी 
ही जाती है। अतः वर्तमान जरू पर्यायसे चलने वाले लोक व्यवहारमें कोई विरोध नहीं आ 
सकता। जब सच्त्व और असच्च प्रत्यक्षवद्धिमें स्‍्पष्टहपसे प्रतिभास होता है तब प्रमाणबाधाका 
प्रसंग ही कैसे आ सकता है ? प्रत्यक्षसिद्ध पदार्थमें अनुपपत्ति केसी ? अन्यथा सभी पदार्थोमिं 
विवाद हो सकता है। प्रमाणसिद्ध वस्तुका अभाव भी कैसे किया जा सकता है ? अन्यथा संसारके 
समस्त पदार्थोका अभाव हो जायगा। और सभी व्यवहारोंका छोप हो जायगा | 


6 ३७७, इस विवेचनसे आपका यह कहना 'अनेकान्तवादमें प्रमाण भी अप्रमाण, सर्वज्ञ भो 

असवंज्ञ तथा सिद्ध भी संसारी हो जायगा' भी केवल अर्थशून्य अक्षरोंकी गिनतीके समान ही 

“निरथंक है। क्योंकि स्याद्गादी प्रमाणको भी अपने विषयमें हो प्रमाण रूप मानते हैं, पर विषयमें 
तो वह अप्रमाण रूप ही है। घटज्ञान घटविषय में प्रमाण है तथा पटादिविषयोंमें अप्रमाण । अतः 

एक ही ज्ञान विषयभेदसे प्रमाण भी है तथा अप्रमाण भी | सर्वज्ञ भी अपने केवलछज्ञानकी अपेक्षा 

सर्वज्ञ है तथा-संसारी जीवोंके अल्पज्ञानकी अपेक्षा असर्वज्ञ ब यदि संसारियोंके ज्ञानकी अपेक्षा 

भी वह सर्वज्ञ हो जाय तो इसका अथ यह हुआ कि संसारके समस्त प्राणी सर्वज्ञ हैं। सर्वज्ञ अपने 

ज्ञानके द्वारा ही सबको जानता है। यदि वह हम छोगोंके ज्ञाबके द्वारा भी पदार्थोका ज्ञान कर सके 

तो फिर उसको आत्मा और हमारी आत्मामें कोई अन्तर ही नहीं रहेगा । जिस तरह हम अपने 

ज्ञानसे जानते हैं उसी तरह सर्वज्ञ भी हमारे ही ज्ञानसे जानता है। अतः सर्वज्ञ और हमारी आत्मा 

में अमैद होनेसे या तो सर्वज्ञको तरह हम सब लोग सर्वेज्ञाता हो जायेंगे या हमारी तरह सर्वज्ञ भी 

अल्पज्ञ ही हो जायगा। सिद्ध-मुक्तजीव भी अपने साथ छगे हुए कर्मंपरमाणुओंसे छूटकर सिद्ध हुए 

हैं अतः वे स्वसंयोगी कमंपरमाणुओंको अपेक्षा मुक्त हुए हैं च कि अन्य आत्माओंसे संयुक्त कर्म 
परमाणुओंकी अपेक्षा । यदि वे अन्य आत्माओंसे संयुक्त कर्म परमाणुओंकी अपेक्षा भी सिद्ध माने 

जाँय, तो इसका यह अर्थ हुआ कि “अन्य आत्माओंके धर्म भी सिद्धजीवके स्वपर्याय हैं तभी तो 

वह अन्य आत्माओंसे संयुक्त कर्म परमाणुओंको अपेक्षा भो सिद्ध माना जाता है / इस तरह अन्य 

संसारी आत्माएँ तथा सिद्ध आत्माओंमें सीधा स्वपर्यायका सम्बन्ध होनेसे अभेदरूपता हो जायगी 

और इससे या तो समस्त संसारी जीव सिद्ध हो जांयगे या फिर सिद्ध संसारी हो जाँयगे । अमेद 


१. “तयो: का म० २। २. स्वर्गापवर्गयोश्च पक्षे भावः पक्षे चाभावस्तथा पक्षें नित्यता पक्ष 
चानित्यतेत्यववधारणायां प्रवृत्त्यनुपपत्ति: | अचादिसिद्धजीवप्रभृतीनां च स्वशास्त्रावधृतस्वभावानामयथा- 
वधृतस्वभावत्वप्रसद्ध: ।--ब्रह्म ० शां० सा० २१३३ । “तथा मुक्तावप्यनेकान्तो न व्यावर्तत इति 
भुक्तो न मुक्तरचेति स्थात्‌ । एवं च सति स एव मुक्तः संसारी चेति प्रसक्तेः ।” --प्रद्य० ब्यो० घु० 
२० च। रे. तदपि म० २। 
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स्थात्‌। एवं 'कृतसपि न इृतम्‌, उक्तमप्यनुक्तस्‌ भुक्तसप्यभुक्तम्‌' इत्यादि सर्व यदुच्यते परें;; तदपि 
निरस्तसवसेयस्‌ । 

६ ३७८. ननु सिद्धातां कर्मक्षयः किमेकान्तेन कर्थंचिद्दा, आद्येष्नेकान्तहानिः॥ हितोये 
सिद्धानामपि सर्वथा कर्मक्षयाभावादसिद्धत्वप्रसड्भघ, संसारिजीववदिति, अन्नोच्यते--सिद्धेरपि 
स्वकर्मणां क्षय: स्थित्यनुभागप्रकृतिखू्पापेक्षया चक्रे, न परमाण्वपेक्षया । न ह्णुनां क्षयः केनापि 
कर्तूं पाय॑ते, अन्यथा सुदृगरादिभिघंटादीनां परमाणुशो विनाशे कियता कालेन सर्ववस्त्वभावप्रसड्भ८ 
स्थात्‌। ततस्तत्राप्यनेकान्त एवेति सिद्धं दृष्टेटाविरुद्धमनेकान्तशासनम्‌। 

8 ३७९, एते हि वौद्धादयः स्वयं स्थाह्मादवादं युक्‍त्याम्युपगच्छन्तोषपि त॑ वचनेरेव निरा- 


पक्षमें एकरूपता ही हो सकती है या तो सव संसारी वने रहें या फिर सब मुक्त हो जाँय। 
इसी तरह अनेकान्तवादमें कहा हुआ भो वचन कथंचित्‌ नहीं कहा हुआ, किया हुआ भी कार्य 
कर्थंचित्‌ नहों किया हुआ, खाया हुआ भी भोजन कथंचित्‌ नहीं खाया हुआ होना चाहिए' 
इत्यादि दूषण भी असत्य हैं, क्योंकि एक ही वस्तुमें भिन्‍न-भिन्‍न अपेक्षाओंसे विरोधी धर्म मानना 
प्रमाणसिद्ध है। जो कार्य किया गया है उसको ही अपेक्षा 'कृत' जो बात कही गयी है उसकी ही 
अपेक्षा 'उक्त' तथा जो भोजन खाया गया है उसको हो अपेक्षा 'भुक्त' व्यवहार हो सकता है न कि 
अन्यवस्तुओंकी अपेक्षा | अतः अन्यवस्तुओंकी अपेक्षा 'अकृृत अनुक्त या अभुक्त' व्यवहार होनेमें 
कोई भी वाधा नहीं आती । 

$ ३७८. शंका--आपके सिद्ध मुक्त जीवोने कर्मोका एकान्तसे स्वंथा क्षय किया है या 
कथंचित्‌ ? यदि सर्वथा क्षय किया है; तो अनेकान्तवाद कहाँ रहा ? जहाँ कोई भी वात सर्वंथा- 
ऐसा ही है-मानी वहीं एकान्तवादका प्रसंग हो जाता है। यदि सिद्धोंने कर्मोका क्षय कथंचित्‌ 
किया है, तो इसका यह अर्थ हुआ कि आपके सिद्ध सर्वथा कर्मरहित नहीं हैँ उनमें भी 
कर्थंचित्‌ कर्मका सद्भाव है जैसे कि संसारी जीवोंमें ॥ इस तरह अनेकान्तवाद बड़ी अव्यवस्था 
उत्पन्न कर देता है। हर 


. ससाधान--सिद्ध जीवोंने भी कर्मप्रमाणुओं की स्थिति फल देनेकी शक्ति तथा अपने अति 
कमेल्वुरूपसे परिणमन करनेका नाश किय परिणमन करनेका नाश किया है प नहा रहने दिया। परम रस कि कमंपरमाणुमात्रका समुलनाझ । उन्होने उत्त 
परमाणुओंका अपनी आत्मार्मं कर्मरूपसे सम्बन्ध नहों रहने दिया। परमाणुरूप पुदुगल द्रव्य तो 
नष्ट नहीं किया ही जा सकता। कोई भी अनन्तश्क्तिशाली भी किसी द्रव्यका समलनाश नहीं कर 
सकता। यदि इस तरह परमाणुओंका नाश होने छूगे तो फिर मुदुगर भादि के परमाणुओं तक 
समूलताश होनेसे एक न एक दिन संसारसे परमाणुओंका नामोनिशां मिट जायगा । उनका सर्वाप- 
हारी लछोप हो जानेसे संसारके समस्त पदार्थोका अभाव हो जायगा । अतः जिस तरह मुद्गरकी 
चोट घड़ेकी पर्यायका नाश करता है और परमाणुओंको पड़े रहने देता है उसी तरह सिद्ध भी 
कर्मपरमाणुओंकी कर्मत्वपर्यायका चाश करते हैं न कि परमाणुओंका | वे परमाणु जलो रस्सोकी 
तरह सिद्धकी आत्माके ऊपर भी पड़े रहे हैं तव भी वन्धनमें कारण नहीं हो सकते । अतः सिद्धोंकि 


कर्मक्षयमें भी अनेकान्त रूपता है। इस तरह प्रत्यक्ष ओर प्रमाणोंसे सर्वे 
र अनुमानादि प्रमाणोंसे स्वंधा अबाधित 
अनेकान्त शासनकी सिद्धि हो जाती है। ञ : 


दा » २७७. इन अकाटब युक्तियोंसे बौद्ध आदि वादी स्वयं स्याह्वादको स्वीकार करते हैं, इसके 
सारे विन्ा उनका शास्त्रव्यवह्मर या लोकव्यवहार हो गड़बड़ीमें पड़ जाता है। इस तरह अपने 


यश पल म 53 2 4१ 
१. परमाणुविना-आ०, क० | 


- का० ५७, $ ३७९ ] जेनमतम्‌ । | ३६७ 


कुव॑न्तो नं कुलीनताभिम्नानिनों सानवस्थ स्वजननोसाजन्सतोध्प्यसतीसाचक्षाणस्य वृत्तमनुकुवंन्ति । 
तथांहि-प्रथेमतः सौगतास्युपगंतोइनेकान्तः प्रकाइयते । दरोनेन क्षणिकाक्षणिकस्वसाधारणस्पार्थस्य 
विषयीकरणात्‌ कुतश्चिद्‌ श्रसनिमित्तादक्षणिकत्वारोपेषपि न दर्शनसक्षणिकत्वे प्रमाणं, कि तु प्रत्युता- 
प्रसाणं, विपरीताध्यवसायाक्रान्तत्वात्‌ । क्षणिकत्वेषपि न तत्पमाणं अनुरूपाष्यवसायाजननात्‌ 
तीलरूपे तु तथाविधंनिश्वयकरणात्प्रमाणसित्येवं वादिनां' बौद्धानामेकस्थेव दर्यंतस्य क्षणिकत्वा- 
क्षणिकत्वयोरप्रामाण्यं, नीलादौ तु प्रासाण्य॑ प्रसक्तमित्यनेकान्तवादाभ्युपपस्तों बलादापतति। तथां 
'इशनोत्तरकालूभाविनः स्वाकाराध्यवसायिन एकस्पेव विकल्पस्थ बाह्मार्थे सविकल्पकत्वसात्म- 


कार्य तथा व्यवहारमें स्थोद्दादको स्वीकार करके भी उसे मुँहसे नहीं कहना चाहते उलठटे उस 
व्यवहा रनिर्वाहक स्थाह्ादका अंट्संट वचनोंसे खण्डल करते हैं। उस समय उत्तकी दशा उस मूख 
कुलीनकी तरह दयनीय हो जाती है, जो अपने कुलकी पवित्रताका अभिमान रख कर भी मूखंता- 
वश अपने ही वचनोंसे अपनी माताको असती--व्यभिचारिणी कहता फिरता हो। सर्व प्रथम बौद्धों 
ने जिस-जिस प्रकार अनेकान्तवादको अगत्या स्वीकार विया है उसका विवेचन करते हैं--बोद्ध 
निविकल्पकदर्शनको प्रमाण रूप भी मानते हैं तथा अप्रमाणरूप भी। उनका मत है कि--निवि- 
कल्पकदर्शन--्रत्यक्ष ऐसे साधारण पदार्थों विषय करता है जो क्षणिक भी हो सकता है तथा 
अक्षणिक--नित्य भी । अनादिकालीन अविद्या और पदार्थोंकी प्रतिक्षण सदशरूपसे उत्पत्ति रूप 
कारणोंसे वस्तुमें 'यह वही वस्तु है! इस प्रकारका नित्यत्वका आरोप हो जाता है। इस मिथ्या 
आरोपके कारण वस्तु नित्यरूपमें भासित होने लगतो है। निविकल्पकदर्शन इस नित्यत्वके आरोपमें 
प्रमाण नहीं है वह इसका समर्थन नहों करता | वह तो उलछूठा इस नित्यत्वारोपमें अप्रमाण ही 
है। क्षणिकवस्तुमें नित्यत्वरूप विपरीत आरोप होनेके कारण दर्शन इसमें प्रमाण हो ही नहीं 
, सकता, क्योंकि दर्शन तो वस्तुके अनुसार ही उत्पन्न होता है। इस तरह निविकल्पदर्शन नित्यत्व 
के आरोपमें प्रमाण तो है हो नहीं बल्कि अप्रमाण ही है। यद्यपि निविकल्पक दर्शन क्षणिक 
अंशका अनुभव कर लेता है परन्तु 'यह क्षणिक है' ऐसे अनुकूल विकल्पको उत्पन्न न करनेके 
कारण वह क्षणिकांशमें भी प्रमाण नहीं है । यदि निरविकल्पक ही क्षणिकांझमें . प्रमाण हो जाय; तो 
अनुमानसे क्षणिकत्वकी सिद्धि करनेकी कोई आवश्यकता हो न होनी चाहिए। और 'ऐसी हालतमें 
'सब क्षणिक हैं सत्‌ होनेसे” यह अनुमान निरथ्थक हो हो जायगा । इस तरह निविकल्पक क्षणिक 
अंशमें भी प्रमाण नहीं है। नीलादि अंशोंमें तो 'यह नीला है” इस प्रकारके अनुकूल विकल्पको 
उत्पन्न करनेके कारण वह प्रमाण माना जाता है। तात्पयं यह कि एक ही 'निविकल्पक दर्शनको 
त्तीलादि अंशोंमें अनकूछविकल्पको उत्पत्ति होनेसे प्रमाण रूप तथा क्षणक और अक्षणिक अंशोंमें 
अप्रमाणरूप माननेवाले बोद्धोंने अनेकान्तको बछात्‌ अपना ही लिया है। उनका एक ही दर्शनको 
प्रमाण और अप्रमाण दोनों रूप मानना अनेकान्तवादका ही समर्थन करना है। इसी तरह वे 
निरविकल्पकके बाद उत्पन्न होनेवाले सविकल्पकज्ञानको बाह्या्थेमें सविकल्पक तथा स्वरूपमें 
निविकल्पक मानते हैं। निविकल्पकदर्शनके बाद 'यह नीला है, यह पीछा है' इत्यादि विकल्पज्ञान 
उत्पन्न होते हैं । ये विकल्पज्ञान अपने आकास्मात्रका ही निश्चय करने ,वाले होते हैं । ये बाह्य 
नीलादि अंशोंमें ही शब्द योजना होनेसे सविकल्पक होते हैं। स्वरूपकी दष्टिसे तो सभी ज्ञान 
निविकल्पक ही होते हैं । ज्ञान चाहे निविकल्पक हो या सविकल्पक, दोनोंका स्वसंवेदन प्रत्यक्ष तो 
निविकेल्पक रूप ही होता है। धर्मकीति नामके बौद्धाचार्यने स्वयं न्यायबिन्दुर्में कहा है कि-- 
“समस्त चित्त सामान्य अवस्थाको ग्रहण करनेवाले ज्ञान तथा चैत्त विशेष अवस्थाओंके ग्राहक 


१, -प्रामाण्यं प्रसक्त-म० २। २, -गमोश्वपतति स० २। 
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स्वरूपे तु स्वंचित्तचेत्तानामात्ससंवेदन प्रत्यक्षमिति वचनान्निविकल्पकत्व॑ च' रूपद्द यमम्युपगतवतां 
तेषां कर्थ नानेकान्तवादापत्तिः | तथा हिसाविरतिदानादिचित्तं यदेव स्वसंवेदनगतेषु सत्वबोधरूप- 
त्वचुखादिषु प्रमाणं, तदेव क्षणक्षयित्वस्वगंप्रापणशक्तियुक्तत्वादिष्वप्रमाणमित्यनेकान्त एवं॥ तथा 
यहस्तु नीलचतुरस्रोध्वेतादिरूपतया प्रमेय॑ तदेव भध्यभागक्षणविचर्त्तादिनाप्रमेषसिति कर्थ नाने- 
कान्‍्तः । तथा सविकल्पक स्वप्नादिदर्शनं वा यद्वहिरथ्थापेक्षया भ्रान्तं ज्ञानं, तदेव स्वस्वरूपा- 
पेक्षयाश्रान्तसिति बौद्धाः प्रतिप्चा:। तथा यन्निशीथिनीनाथद्वयादिक द्वित्वेछीक॑, तरपि घवल- 


शानोंक्रा स्वरूपसंवेदन प्रत्यक्ष--निविकल्पक होता है” अतः एक ही विकल्पन्नानको बाह्य नीलादि- 
की अपेक्षा सविकल्पक तथा स्वरूपकी अपेक्षा निविकल्पक, इस तरह निविकल्पक और सविकल्पक 
दोनों ही रूप माननेवाले बोद्धोंने अनेकान्तवादको स्वीकार कर ही छिया है। उनका एक ही 
विकल्पको दो रूप मानना अनेकान्तवादके विना कैसे हो सकता है ? इसी तरह वे अहिंसा रूप 
धर्मक्षणके प्रत्यक्षको अपनी सत्तामें प्रमाण रूप तथा स्वर्गप्राप्त कराने की शाक्तिमें अप्रमाण रूप 
मानते हैं। हिसासे विरक्त होकर अहिसक बनना तथा दान देना आदि शुभ क्रियाओंमें स्वर्ग 
पहुँचाने की शक्ति आगमसे प्रसिद्ध है, इनको वौद्ध क्षणिक भी मानते हैँ । जिस समय कोई व्यक्ति 
किसी पर अहिंसा दया करके उसे कुछ दान देता है उस समयका अहिंसा और दानका प्रत्यक्ष 
अहिसा आदिकी सत्ता, उनकी ज्ञानरूपता तथा उनको सुखरूपताका प्रत्यक्ष हो अनुभव कराता 
है तथा आगे 'मेंने दया को उससे सन्‍्तोष या सुख हुआ' ऐसे अनुकूल विकल्पको उत्पत्न करनेके 
कारण वह अहिंसा आदिकी सत्ता ओर सुखरूपतामें प्रमाण माना जाता है। अथवा अहिंसा और 
दान आदि स्वयं ज्ञानक्षणरूप हैं अतः वे अपनी सत्ता ज्ञानहपता तथा सुखरूपताका स्वयं ही 
अनुभव करनेके कारण उक्त अंशोंमें प्रमाण है। परन्तु अहिंसा आदियमें रहनेवाली स्वर्गप्रापणशक्ति 
में तथा उसकी क्षणिकतामें वह भहिसा प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है । यद्यपि प्रत्यक्षते उसकी क्षणिकता 
तथा स्वर्गश्रापण शक्तिका अनुभव हो जाता है परन्तु उनके अनुकूल 'ये क्षणिक हैं ये स्वगंप्रापक 
हैं! इत्यादि विकल्पोंकी उत्पत्ति न होनेके कारण प्रत्यक्ष इन अंशोमें प्रमाण नहीं माना जाता। 
इस तरह एक ही अहिसाक्षणको अपनी सत्ता आदियें प्रमाणात्मक तथा स्वरगंप्रापणश्चक्ति या 
क्षणिकतामें अप्रमाणरूप माननेवाले वौद्धोंने अनेकान्तको स्वीकार किया ही है। इसी तरह वे 
नीलादि वस्तुओंको नीलादिकी अपेक्षा प्रमेय तथा क्षणिकत्व आदिकी अपेक्षा अप्रेमय कहते हैं । 
जो नीलवस्तु अपने नीलेपन चौकोण और सामने दिखनेवाले ऊपरी आकार आदिकी दष्टिसे प्रमेय 
हैं--अरत्यक्ष प्रमाणका विषय होता है वही अपने भीतरी अवयवोंको दृष्टिसि तथा क्षणिकत्व आदि 
को अपेक्षा प्रत्यक्ष प्रमाणका विषय नहीं होनेसे अप्रमेय है। इस तरह एक ही नीलादिको प्रमेय 
तया अप्रमेय दो रूप मानना क्या अनेकान्त नहीं है ? इसी तरह वे स्वप्नादि भ्रान्तज्ञानको बाह्य 
पदार्थकी प्राप्ति न करानेके कारण भ्रान्त तथा स्वरूपकी दृष्टिसे अश्रान्त मानते हैं। स्वप्नमें “में 
धनी हूँ, में राजा हूँ' इत्यादि विकल्प ज्ञान होते हैं। ये विकल्पज्ञान वाह्ममें घनीपन या राजापन- 
का अभाव होनेसे जागने पर कंगालीका अनुभव होनेसे भ्रान्त हैं, परन्तु वे अपने स्वरूपकी दृष्टिसि 
अश्ञान्त हैं। वेसे विकल्पज्ञान स्वप्नमें हुए तो अवद्य ही हैं। इसी तरह सीपमें चाँदोका भान 
करानेवाली मिथ्या विकल्प चाँदी रूप बाह्य अथंका प्रापक न होनेसे भ्रान्त है परन्तु वेसा मिथ्या- 
ज्ञान हुआ तो अवश्य है, उसका स्वरूप संवेदन तो होता ही है अतः वह स्वरूपकी दृष्टिसे अश्रान्त 
है। इस तरह एक हो मिथ्याविकल्पको वाह्म अर्थमें भ्रान्त तथा स्वरूपमें अश्रान्त मानना स्पष्ट 
ही अनेकान्तको स्वीकार करना है। इसी तरह वे द्विचन्द्रज्ञानको द्विस्व अंशमें विसंवादी होनेसे 
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तानियतदेशचारितादौ तेडनलोक प्रतियच्चन्ते-। :कृर्थ, च्‌ श्रान्तज्ञानं भ्रान्तिरूपतयात्मानमसंविदत्‌ 
' ज्ञानहपतया चावगच्छतु स्वात्मति स्वभावदयं विरुद्ध न साथयेत्‌॥ तथा पुर्चोत्तरक्षणापेक्षयेकस्थव 
क्षणस्थ जन्यत्वं जनकत्वं चाश्युपागस्न्‌ ।, तथार्थाकारमेव -ज्ञानसथेस्प प्राहक॑ नान्यथेति भन्य- 
: भानादिचित्रपंट्ग्राहक॑ ज्ञानमेकमप्यनेकाकारं संप्रतिपन्‍ना:.३ तथा सुगतज्ञानं सर्वार्थविषयं सर्वार्थाकारं 
चित्नं कर्थ न भवेत्‌) तथेकस्थेव हेतो: पक्षघधर्मंसपक्षसत्त्वास्यासन्वयं विपक्षेषविद्यमानत्वाद व्यतिरेक 
चान्वयविरुद्धं ते तात्त्विकपुरीचक्रिरे । एवं वेभाषिकादिसौगता: स्वयं स्याहादं स्वीकृत्यापि तत्न 
विरोधमुद्धावयन्तः स्वशासनानुरागान्धकारसंभारविलुप्तविवेकदृशों विवेकिनामपकर्णनीया एवं 
भवन्ति । | 

६ ३८०. ,कि च, सौत्रान्तिकमत एकसेव, कारणमपरापरसामग्रचन्तःपातितयानेककार्यकार्या- 


अप्रमाण तथा सफेदी नियतदेशमें गमन करना आदिं चन्द्रगत धर्मोमें उसे प्रमाण मानते हैं। अत 
एक ही द्विचन्द्रज्ञानको अंशत: प्रमाण तथा अंशतः अप्रमाण कहना अनेकान्तका ही निरूपण करनां 
है। जिस व्यक्तिको मिथ्याज्ञान उत्पन्न होता है वह उस मिथ्या ज्ञानका ज्ञांनहपसे तो अनुभव करता 
है परन्तु मिथ्यात्वरूपसे अनुभव नहीं कर पाता। यदि अपनी भ्रान्तताको जानने लगे तो सम्यगज्ञांन॑ 
' ही हो जायेगा अथवा मिथ्याज्ञान अपनी ज्ञानरूपताका तो स्वसंवेदनः प्रत्यक्षसे साक्षात्कार करता है 
पर अपनी भ्रान्तताको नहीं जान पाता। अतः एक ही मिथ्याज्ञानका अंशंतः ज्ञानरूपसे स्वरूप साक्षा- 
त्कार तथा अंशत: मिथ्यारूपसे असाक्षांत्कार स्पष्ट ही दो विरोधी भावोंको बताता हुआ अनेकान्तकों 
सिद्ध कर रहा है। इसी तरह थे एक किसी भी क्षणको पूर्व क्षणका कार्य तथा उत्तरक्षणका कारण 
मानते ही हैं। यदि वह.पूर्वक्षणका कार्य न हो .तो सत्‌ होकर भी किसीसे उत्पन्त न होनेके कारण 
। वह नित्य हो जायगा। यदि उत्तर क्षणको उत्पन्त न करे तो अर्थक्रियाकारी न होनेसे अवस्तु 
हो जायगा। तात्पयं यह कि एक.मध्यक्षणमें पूर्वकी अपेक्षा. कार्यता तथा उत्तरकी अपेक्षा कारणती 
रूप विरुद्धध्म मानना अनेकान्तको खुलेरूपंसे ही स्वीकार करना है | बौद्ध 'जो ज्ञान जिस पदार्थके 
आकार होता है वह उसी पदार्थंको जानता है, निरोकार ज्ञान .पदार्थको नहीं जान सकता” इस 
तदाका रताके नियमको बोढ़ोंने प्रभाणताका नियामक माना है। इस नियमके अनुसार नाना रंग 
 बाले चित्र पटको जाननेवाला ज्ञान भी चित्राकार ही होगा । अतः एक ही चित्र पट ज्ञानंको अनेक 
आकारवाला मानना एकको ही चित्र-विचित्ररूप मानना अनेकान्त नहीं तो और क्या है। इसीं 
नियमके अनुसारं संसारके समस्त पदार्थोको जाननेवाले सर्वज्ञ सुगतका ज्ञान सर्वाकार याने चित्र- 
' विचित्राकार होना ही चाहिए । इस तरह,सुगतके .एक ही ज्ञानंको सर्वाकार मानना भी अनेकान्तकों: 
ही समर्थन करना है । बौद्ध हेतुके तीन रूप मानते हैं वे हेतुकी पक्षमें रहतेके कारण और संपक्ष' 
दुष्टान्तमें उसकी सत्ता होनेके कारण अच्वयात्मक तथा विपक्षमें उसकी सत्ता न होनेके कारंण 
व्यतिरेकात्मक मानते हैं। अन्वय और व्यतिरिक स्पष्ट ही एक दूसरेकें विरोधी हैं। इस तंरह एके 
ओर,तो एक ही हेतुकी वस्तुतः: अन्व॒य रूप और व्यतिरेक रूप मानना तथा दूसरी ओर भत्ते- 
कान्तको.कोसना कहाँकी बुद्धिमानी है ? इस तरह वैभाषिक आदि बौद्ध उक्त प्रकारसे स्यद्वादको 
स्वयं स्वीकार करके भी अपने मतके. दुराग्रहसे विवेक शून्य होकर अनेकास्तमें विरोध आदि 
दृषणोंको बताते हैं। सचमुच उनकी. इस शराबियों-जेसी उन्मत्तदशांपर विवेकियोंको दया. हो 
करनी चाहिए। उन्तको इस तरहकी. स्ववचन विरोधी बातें उपेक्षाके योग्य हैं । 


».._ $ ३८०, सौचान्तिक एक ही कारणको भिन्‍ल-भिन्‍न सामग्रीके सहकारसे एक साथ अनेक 
कार्योका उत्पादक मानते हैँ। जेंसे रूप-रस-गन्ध आदि सामग्रीका एक ही रूपक्षण अपने उत्तर 


- ६. -ति भावहये आ०, क० । 
है. ॥ 


$ 
ये 
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विद्यते, यथा रूपरसगन्धादिसामग्रीगत्त रूपमुपादानभावेन स्वोत्तरं रूपक्षणं जनयति, रसादि- 
क्षणांदव सहकारितया, तदेव च्‌ रूप॑ रूपालोकमनस्कारचक्षुरादिसामग्रूयन्तरगतं सत्पुरुषस्य ज्ञान 
सहकारितया जनयति | आलोकाद्यत्तरक्षणांइ्च तदेवमेक कारणमनेकानि कार्याणि युगपत्तुर्वाणं 
किमेकेन स्वभावेन कुर्यात्‌, वानास्वभाचेर्वा । यद्येकेन स्वभावेन; तहरोंकस्वभावेन कृत्त्वात्कार्याणां 
भेदों न स्पात्‌ अथवा नित्यो5पि पदार्थ एकेन स्वभावेन नानाकार्याणि कुर्वाण: कस्सान्निपिव्यते। 
अथ नित्यस्थेक स्वभावत्वेन नानाकार्यकरणं न घढते, तहारेनित्यस्थापि त्तेपां करण कयमस्तु। 
निरंशेकस्वभावत्वात्‌ । सहकारिशेदाच्चेत्कुरते १ तहिं नित्यस्पापि सहब्हारिभेदात्तदस्तु । अथ नाना- 
स्वभावेरतित्यः कुर्पादिति चेत्‌, नित्यस्थापि तथा तत्करणमस्तु॥ अथ नित्यस्थ चानास्वभावा न 
संभवन्ति, कूटस्थनित्यस्पेकस्वभावत्वात्‌, तह नित्यस्थापि नानास्वभावा न सन्ति, निरंशेकस्वभाव- 
त्वात्‌। तदेव॑ लित्यस्यानित्यस्य च समानदोषत्वान्नित्यानित्योभयात्मकमेव वस्तु सानितं वरम्‌। 
तथा चेकान्तनित्यानित्यपक्षंभव॑ दोषजालं सर्द परिहत्त भवतोति 


रुपक्षणको उपादान होकर उत्पन्न करता है। वही रुपक्षण उत्तर रसादि क्षणोंक्नी उत्पत्तिमें 
सहकारी होता है वही रूपक्षण रूप आलोक मनस्कार चल्षुरादि ज्ञानसामग्रीमें शामिल होकर 
रूपज्ञानमें आलम्बन कारण होता है तथा आलोक आदिके उत्तरक्षणोंकी उत्पत्तिमें सहकारी। 
रूपज्ञानको उत्पत्तिमें मनस्कारपूर्वज्ञान तो समनन्‍्तर प्रत्यय--उपादान कारण होता है, रूपक्षण 
आलम्बन प्रत्यय--विषयरूपसे कारण, आलोक-सहकारी कारण त्तथा चक्षुरादि इन्द्रियाँ अधिपत्ति 
प्रत्यय हैं। चक्षु रादि ज्ञानके स्वामी होकर कारण होते हैँ । जिस इन्द्रियसे ज्ञान उत्पन्न होता है 
उस ज्ञानका उसी इन्द्रियके नामसे चाक्षुप रासन आदि रूपसे व्यवहार होता है, अतः चक्षु आदि 
इन्द्रियाँ अधिपति प्रत्यय होती हैं। इस तरह एक ही रूपक्षण अनेक कार्योको एक साथ उत्पन्न 
करता है। इस विषयमें सौत्रान्तिकोंस पूछना चाहिए कि--वह रूपक्षण युगपत्‌ अनेक कार्योको एक 
स्वभावसे उत्पन्न करता है या अनेक स्वभावोंसे ? यदि एक स्वभावसे ही अनेक कार्य उत्पन्न 
हों, तो उन्र कार्योमें स्वभावभेद नहीं हो सकेगा, वे सव एक हो स्वभाववाले हो जाँयगे | और इसी 
तरह नित्य भी यदि एक स्वभावसे अनेक कार्य करता है तो कार्योमें अभिन्‍न-स्वभावताका प्रसंग 
देकर उसका निषेध क्यों किया जाता है? यदि एक स्वभाववाला होनेसे नित्य अद्देक कार्योंको 
नहीं कर सकता तो एकस्वभाववाला क्षणिक भो कैसे उन्हें करता है? नित्य को तरह क्षणिकको 
भी तो आप निरंश तथा एक स्वभाववाला हो मानते हैं। यदि विभिन्न सहकारियोंकी सहायतासे 
निरंश और एक स्वभाववाल्ा भी क्षणिक कारण अनेक कार्योंको उत्पन्न करता है; तो इसी तरह 
विभिन्‍न सहकारियोंकी मददसे एकस्वभाववाले नित्यको भी अनेक कार्योका उत्पादक भान लेता 
चाहिए। यदि क्षणिक पदार्थ अनेक स्वभावोंसे अनेक्‌ कार्य उत्पन्त करता है, तो नित्यको भी 
अनेक स्वभावों-द्वारा अनेक कार्योंका कर्ता मात लेना चाहिए। यदि एकस्वभाववाला होनेके कारण 
कूंटस्थ सदास्थायी नित्यमें अनेक स्वभावोंकी सम्भावना नहीं हो; तो निरंश तथा एक स्वभाववाले 
क्षणिकमें भी अनेक स्वभाव कहाँसे आँयगे? वह भी तो नित्यको हो तरह एक स्वभाववाला है ? इस 
तरह सर्वया नित्य तथा सर्वया क्षणिक वस्तुरें बरावर समान दोप आते हैं अतः नित्पानित्यात्मक 
वस्तुकी हो कार्यकारों मानना समुचित है। वस्तुको नित्यानित्यात्मक माननेसे सर्वया नित्य ओर 
सर्वथा अनित्य पक्षमें अनिवाले सभो दोपोंका परिहार हो जाता है। इस तरह सौत्रान्तिक एक 
अणको युगपत्‌ अनेक कार्यकारो माचकर भी अपने सवंथा क्षणिकत्वके आम्नहके कारण उसे हज़म 
नहीं कर सकते | . $ 








१. यथा स्वरुप-म्र०२ । २, तुदेव च रुपा-स० २ । ३. -स्वभावेन नाना-म० २। 
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6 ३८१. ज्ञानवादिनो$पि ताथागताः स्वार्थाकारयोरभिस्नमेक॑ संवेदतं संवेदनाच्च भिन्नौ 
प्राह्ममाहकाकारो स्ववमनुभवन्तः कर्थ स्पाह्म्द निरस्पेयु:। तथा संवेदनस्थ प्राह्मप्राहकाकार- 
विकलता स्वप्नेषपि भवद्धिनतुभुयते, तस्पा अनुभवे वा सकलासुसतामधुनेव मुक्ततापत्तेः, तत्त्व- 
ज्ञानोत्पत्तिमु क्तिरिति वचनात्‌ । अनुभुयते च संवेद्न संवेदवरूपतया कर्थचित्‌ । तत एकस्पापि 
संवेदनस्पानुभृताननुभृततयानेकान्तप्रतिभासो दुःशकोष्पह्दीतु भिति । तथा स्वस्थ ज्ञान स्वसंवेदनेन . 
प्राह्ग्राहकाकारशून्यतयात्मानससंविदत्‌, संविद्रपतां चानुभवद्विकल्पेतरात्मक॑ सदेकान्तवादस्य 
प्रतिक्षेपकमेव भवेत्‌ु १ तथा ग्राह्माकारस्थापि युगपदनेकार्थावभासिनश्रि त्रेकरूपता प्रतिक्षिपत्येवे- 
कान्तवादमिति । 

$ ३८२, नेयायिकेवेंशेषिकेश यथा स्याह्मादोष्भ्युपजग्मे तथा प्रददयंते । इन्द्रियसंनिकर्षादि- 
धुंसज्ञानं जायते, तस्माच्चारिनज्ञानम्‌॥ अन्नेन्द्रियसंनिकर्षादि प्रत्यक्ष॑ प्रभाणं तत्फल धुसज्ञानमु, 
धूसज्ञानं चाम्निज्ञानापेक्षयानुमानं प्रमाणमु, अग्निज्ञानं त्वनुमानफलम्‌ | तदेव॑ धुसज्ञानस्य प्रत्यक्ष 
फलतासनुमानप्रमाणतां चोभयरूपततामस्युपगच्छान्ति | एवक्सन्यत्रापि ज्ञाने फलता प्रमाणता च 





$ ३८१. ज्ञानाद्तवादी योगाचार ज्ञानाकार और अर्थाकारको अभिन्‍न मानते हैं। वे श्ञानसे 
भिन्‍न किसी बाह्य अर्थकी सत्ता स्वीकार नहीं करते। ज्ञान ही ग्राह्म-पदार्थके आकारमें तथा 
आहक-ज्ञानके आकारसें प्रतिभासित होता है। इस तरह एक ही संवेदनमें परस्पर भिन्‍त ग्राह्मा- 
कार तथा ग्राहकाकारका स्वयं अनुभव करनेवाले ज्ञानवादी स्याह्रादका केसे निराकरण 
कर सकते हैं । उन्तका ग्राह्म-आ्राहकाकार संवेदन ही स्वयं अनेकान्तवादका समर्थन्त कर रहा है । 
संवेदनमात्र परमार्थ॑त: भ्राह्म और ग्राहक दोनों ही आकारोंसे सर्वथा शून्य निरंद है। परल्तु 
संवेदनकी यह वास्तविक ग्राह्माद्युकाररहितता सपसेमें भी नहीं दिखाई देती | यदि संवेदनके इस 
वास्तविक ग्राह्माद्याकारहित निरंश स्वरूपका अनुभव होने छगे तो सभी प्राणियोंको तत्त्वज्ञान होने 
से अभी ही मुक्ति हो जायगो। “तत्त्वज्ञानकी उत्पत्ति ही मुक्ति है” यह सर्वंसम्मत सिद्धान्त है। 
संवेदनकी संवेदनरूपताका अनुभव तो सभी प्राणियोंको होता ही रहता है। इस तरह एक हो संवे- 
दनका ग्राह्मादि आकार शून्यताकी दृष्टिसे अनुभव न होना तथा उसोका संवेदनरूपताकी दुष्टिसे 
अनुभव होता अनेकान्तवादका ही रूप है। एक ही संवेदतमें अननुभूतता तथा अनुभूतता रूप दो 
धर्मोके माननेवालेको अनेकान्तका लोप करना स्ववचन विरोध हो होगा, उसका लछोप करनेसे 
_ संवेदनके स्वरूपका ही लोप हो जायगा । इसी तरह सभी ज्ञानोंके स्वसंवेदन ज्ञनिकी ग्राह्माद्याकार 
रहितता--निरंशताका तो अनुभव नहीं कर पाते पर संवेदनरूपताका अनुभव अवश्य करते हैं । 
इस तरह एक ही ज्ञानको निरंदताकी दुष्टिसे अनिश्चयात्मक तथा संवेदनरूपताको द्ष्टिसि 
निरचयात्मक मानना स्वयं उनके एकान्तवादका खण्डन करके स्थाह्गादकी सिद्धि कर देता है। 
संवेदनका ग्राह्माकार भी एक साथ अनेक पदार्थोके आकार परिणत हो एक होकर भी चित्र- 
विचित्र रूपसे प्रतिभासित होता है। एक ग्राह्माकारको यह चित्ररूपता भी अनेकान्तका स्थापन 
तथा एकान्तवादका खण्डन कर देती है। हे 
$ ३८२, अब नेयायिक और वेशेषिकोंने जहाँ-जहाँ जिस जिस पदाथ व्यवस्थामें अनेकान्त- 
के उपयोग किया है, वे स्थल बताते हैं--इच्द्रिय और पदार्थके सन्निकर्षसे घूमका प्रत्यक्ष होता है 
तथा धूमज्ञानसे अग्निका अनुमान होता है । यहाँ इन्द्रियसन्निकर्ष आदि प्रत्यक्ष प्रमाणरूप हैं तथा 
. पूमज्ञान है उतका फऊ। धूमज्ञान अग्तिका अनुमाल करानेके कारण अनुभान प्रमाणरूप है तथा 
| अग्निका ज्ञान उसका फल है। अब विचार कीजिए कि--एक ही धूमज्ञानमें प्रत्यक्षकी दृश्सि 
फेलरूपता तथा अग्निज्ञानकी दुष्टिसे प्रमाणरूपता स्वयं वैशेषिकोंने माती है। इसी त्तरह और भी 


१. “के संवेदनाच्च म्ू० २। २. -घुनैवं मु-म० २। 
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पूर्वोत्तरापेक्षया यथाहंसवर्गन्‍्तव्या । एकमरेव चित्रपटादेरवयविनरों रूप॑ विचित्राकारमभ्युपयन्ति । 
न च विरोधमाचक्षते । तदुत्त॑ कन्दल्यास्‌ :-- 

“विरोधादेकमनेकस्वभावमयुक्तमिति चेत्‌ न तथा च प्रावादुकप्रवाद। -- हि 

एक चेत्तत्कथं चित्र॑ चित्रं चेदेकता कुतः। एक॑ चेव तु चित्र चेत्येतज्चित्॒तरं तत: ॥१॥” 
* इति को विरोध इत्यादि] चित्रात्मनो रूपस्थ नायुकतता, विचित्रकारणसामथ्यंभाविनतस्तस्य 
सर्वलोकप्रसिद्धेन प्रत्यक्षेणेवोपपादितत्वातृ” [ प्रश० कनन्‍्द० पु० ३० ] इत्यादि ॥ एकस्येव 
धघृपकड़च्छकस्येकस्सिन्‌ू भागे शोतस्पर्श: परस्सिश्थ भाग उपष्णस्पर्शः ॥ अवयवानां 
सिन्नत्वेष््पवयविन एकत्वादेकस्पेव द्वौ विरुद्धों तो स्परशो, यतस्तेषासेवं सिद्धान्तः 'एकस्येव 
पटादेश्वलाचलरक्तारक्तावृता।नावृताह्यनेकविरुद्धधर्मोपलम्भेषपि वुर्लभो विरोधगन्धः इति । 
नित्यस्येश्वरस्थ सिसुक्षासंजिहीर्षा च, रजस्तसोगुणात्मकौ स्वभावो, क्षितिजलाध्ष्टमृतिता 


ज्ञानोंमें पूरव-पृ्व॑ स्राधकतम अंशोंमें प्रमाणता तथा उत्तरोत्तर साध्य अंज्ोंमें फलरूपता समझ लेती 
चाहिए। एक ही ज्ञान पूर्वकी अपेक्षा फल तथा उत्तरकी अपेक्षा प्रमाणरूप होता है । इस तरह एक 
ही ज्ञानमें प्रमाणता तथा फलरूपता मानना अनेकान्तका ही समर्थन करना है। एक ही नाना- 
रंगवाले चित्रपट रूप अवयवीमें चित्र-विचित्र रूप मानते हैं। एक ही अवयवीको चित्र-विचित्र 
: अनेक रूप वाला माननेमें इन्हें कोई विरोध नहीं मांलूम होता । वे. स्वयं अवयवीकी चित्ररूपतामें 
आनेवाले वि 89 परिहार करते हैं। न्‍्यायकन्दलीमें श्रीधराचा्यने विरोधपरिहार करते हुए 
. लिखा है कि--“जंका--एक अवयवीमें अनेक रूप माननेमें तो विरोध दूषण आता है अतः एक 
अवयवीको चित्ररूप मानना अयुक्त है। किसी बकवादी वांदीने कहा भी है--यदि एक है तो चित्र-- 
अनेकरूपवाला कैसे हो सकता है ? यदि चित्र--अनेकरूपवारा है तो उसमें एकता कैसे हो सकती 
, है ? एकता और चित्रतामें तो विरोध है। एक भी कहना और चित्र--अनेक भी कहना तो वस्तुतः 
चित्रतर--अत्यन्त आइचयँकी बात है। समाधान--इनमें क्या विरोध है? रूपका चित्र मानना 
किसी भी तरह अयुक्त नहीं है, क्योंकि चित्र रूपवाले कारणोंसे रूप स्वयं ही चित्र रूपसे उत्पन्न 
होता है। यह बात सब लोगोंको प्रत्यक्षसे हो अनुभवमें आती है। प्रत्यक्षसिद्ध वस्तुमें विरोध 
कैसा ?” इस तरह एक अवयवीको चित्ररूपवाला मानना अनेकान्तवादके बिना नहीं हो सकता। 
एक हो धूपदानीका एक हिस्सा ठण्डा तथा दूसरा हिस्सा गरम देखा जाता है। यद्यपि धूपदानीमें 
अवयवभेद माना जा सकता है; परन्तु धूपदानी नामका अवयवी तो एक हो है और उसी 
; ४ घूपदानीरूप अवयवीमें परस्पर विरुद्ध शीत और उष्ण दोनों हो स्पर्श पाये जाते हैं । वेशेषिकों 
का ही यह सिद्धान्त है कि--एक ही पट आदि अवयवीमें एक हिस्सेसे चलरूपता-क्रिया होना 
हिलना तथा दूसरे हिस्सेसे अचछ--स्थिर रहना, एक हिस्सेमें छालरंगका संयोग होनेंसे छाल हो 
जाना तथा दूसरों ओर विना रंगा, सफेद हो रहना, एक हिस्सेको किसी दूसरे कपड़ेसे आवृत-- 
ढका जाना तथा दूसरे हिस्सेसे खुला रहना आदि अनेक विरोधी धर्मोके रहनेपर भी कोई विरोध 
नहीं है। विरोध तो तब होता जब एक ही हिस्से की दृष्टिसे विरोधी दो धर्मोकी सत्ता मानी जाती 
पर भिन्न-भिन्न अपेक्षाओंसे अनेक धर्मोको माननेमें 'विरोधकी गन्ध भी नहीं है। वे नित्य एक 
-हेवरमें जगत॒के रचनेकी इच्छा तथा जगतका प्ररुय संहार करनेकी इच्छा, रजोगुण और तमोगुण 
१. “विरोधादेकमनेकस्वभावमयुक्तमिति चेत्‌ तथा च प्रावटुकप्रवाद:। एक च चित्र चेत्येतज्च चित्रतरं 
तत इति। को. विरोधों नोलादीनां न तावदितरेतराभावात्मको भावस्वभावानुगमात्‌ । अन्योन्यसंश्रया- 
पत्तेश्च स्वरूपान्यत्व॑ विरोध इति चेतू सत्यमस्त्येच तथापि चित्रात्मनो रूपस्य नायुक्तता विचित्रकारण- 
सामर्थ्यभाविनस्तस्थ' सर्वक्तोकप्रसिद्धेत अत्यक्षेणेवोपपादितत्वात्‌ ।7 --पश० कन्दु० घृ० ३०। 

२. -तरं मतं आ०, क० । ३, -लम्मे दुलू-स० २। 
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सच, सात्तविकस्वभांवाः परस्परं विरुद्धा:१ एकस्पामलकस्थ कुंवलयबिल्वास्पेक्षया सहत्त्वमणुत्वं च्‌ 
विरुद्दे । एवमिक्षो: समिद्वंशापेक्षया हृस्वत्वदीघ॑त्वे अपि। देवदत्तादेः स्वपितृसुतापेक्षया परत्त्वा- 
परत्वे अपि। अपरं सामान्य तास्ता सामान्यविशेष इत्युच्यते। सामरान्यविशेषश्व द्रव्यत्वगुणत्व- 
कर्मत्वलक्षणः । द्रव्यत्वं हि नवसु द्रव्येषु चततमानत्वात्सासास्यं, गुणकर्मस्यो व्यावृत्तत्वाहिशेषः १ एवं 
शुणत्वकर्मत्वयोरपि सामान्यविशेषता विभाव्या। ततश्व सासान्य च तह्िशिषश्रेति सामान्य- 
विशेष: । तस्पेकस्य सासान्यता विदेषता च विरुद्धे | एकस्थेच हेतोः पदञ्च रूपाणि संप्रतिपचचन्ते । 
एकस्येव पृथिवीपरसाणो: सत्तायोगात्सत्त्वं, व्रव्यत्वयोगादुद्व्यत्वं, पुथिवीत्वमोगात्पुथिवीत्वं, पर- 
माणुत्वयोगात्परमाणुत्व॑ अस्त्याहिवेषात्परसाणुस्थो भिन्‍तत्व॑ चेच्छतां परमाणोस्तस्थ सासान्य- 
विशेषात्मकता बलादांपतति; सत्वादीनां परमाणुतों भिन्नतायां तस्यासत्त्वाद्रच्यत्वापृथिवीत्वा- 
झ्ापत्ते:। एवं देवदत्तात्मनः सत्त्वं द्रव्यत्वमू, आत्मत्वयोगादात्मत्वमू, अन्त्याहिशेषाद्यज्ञदत्ताद्यात्मप्षो 
भिन्‍नतां चेच्छतां तस्यात्मनः सामान्यविदेषरूपतावद्य॑ स्पात॒ । एवमाकाशादिष्वपि सा भाव्या। 
योगितां नित्येषु तुल्याकृतियुणक्रियेषु परसाणुषु सुक्तात्ममनःसु च॒ प्रत्याधार॑ विलक्षणोड्यमिति 


रूप स्वभाव तथा अनेक सात्त्विक भावोंका मानना स्पष्ट ही परस्पर विरुद्ध है। एक ही ईइवरको 
पृथिवी जरू अग्नि वायु आकाश दिश्या काछ रूप अष्टमूरति मानना अनेकान्तवादका ही रूप है। 
एक ही आँवलेमें कमलकी अपेक्षा महत््व-'बड़ापन तथा बेलकी अपेक्षा अणुख्व--छोटापन मानना 
भी अनेकान्तात्मकताका ही सम्पोषण है। इसी तरह वे एक ही ईखको किसी छोटी यज्ञके काम 
आनेवाली रकड़ीकी अपेक्षा लम्बा तथा बाँसकी अपेक्षा छोटा मानते हैं। देवदत्तको अपने पिताकी 
अपेक्षा छहुरा तथा अपने लड़केकी अपेक्षा जैठा मानते हैं। अपर सामान्य को सामान्य विवोष कहते 

, अर्थात्‌ अपर सामान्य एक विशेष प्रकारका सामान्य है। द्रव्यत्व गुणत्व और कर्मत्व सत्ताकी 
अपेक्षा अपर सामान्य सामान्य विशेष हैं। जो द्वव्यत्व पृथिवी आदि नौ द्रव्योमें अनुगत होनेसे 
सामान्यरूप है वही गुण कर्म आदिमें न -पाया जानेके कारण इनसे व्यावृत्त होनेके कारण विशेष- 
रूप है। इसी तरह गुणत्व और कर्मत्व भी अपनी रूपादि गुण और उत्क्लेपणादि कम व्यक्तियोंमें 
अनुगत होनेसे सामान्यरूप हैं तथा वे ही द्रव्य आदिसे व्यावृत्त होनेके कारण विशेषरूप हैं। चूंकि 
ये सामान्यरूप भी हैँ तथा विशेषरूप भी हैं अत्तः इन्हें सामान्य विशेष कहते हैं। इस तरह एक 
ही पदार्थमें परस्पर विरुद्ध सामान्य रूप तथा विशेषरूप होनेसे वह अनेकान्तका ही समर्थक सिद्ध 
होता.है। वे एक हो हेतुके पक्षधर्मत्व सपक्षसत्त्व आदि पाँच रूप मानते हैं। एक ही पृथिवीके 
परमाणुमें सत्ताके सम्बन्धसे सत्त्व, द्रव्यत्वके सम्बन्धसे द्रव्यत्व, पृथिवीत्वके समवायसे पृथिवीत्व, 
परमाणुत्वके योगसे परमाणुत्व आदि अनेक सामास्य धर्म पाये जाते हैं। यही परमाणु नित्यद्वव्यमें 
रहनेवाले विशेष पदार्थसे त्था अन्य परमाणुओंसे व्यावृत्त होनेके कारण विश्ेषरूप भो हैं। इस 
तरह एक ही परमाणुमें सामान्यरूपता तथा विशेषरूपता पायी जाती है जिससे अनेकान्तात्मकता- 
की पूरी-पूरी सिद्धि हो जाती है। यदि सच्त्व द्रव्यत्व पृथिवीत्व आदिसे परमाणुओंका भेद माना 
जायेगा; तो वे असत्त अद्रव्य तथा अपृथिवी रूप हो जायेंगे । इसो तरह एक ही देवदत्तकी आत्मामें 
सत्त्व, द्रव्यत्व, भात्मत्वके समवायसे आत्मत्व आदि अनेक सामान्यवर्म पाये जाते हैं, यही भात्मा 
अन्त्य जगत॒के विनाश तथा आरस्भरूप आखिरी अवस्थाओंमें शेद रहनेवाले नित्यद्रत्योंमें रहनेवाले 
विशेष पदार्थसे तथा यज्ञदतत आदिकी आत्माओंसे व्यावृत्त--भिन्‍्न भी होती है अतः इसमें विशेष- 
रूपता भी है। इस तरह एक ही आत्मामें सामान्यरूपता और विशेषरूपता पायी ही जाती है। 
इसी तरह आकाशकाल आदियें भी सत्ता और द्रव्यत्वकी अपेक्षा सामान्यरूपता तथा अन्य द्रव्य 

गुण आदिसे भिन्‍न होनेके कारण विशेषरूपता समझ लेनी चाहिए। विशेषपदार्थंका छक्षण करते 


१. विभाव्यते ततस्च भ० ३, म० २, प० ३, प० २। २. -पादेवदत्ताद्यात्म--म० २॥ 
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प्रत्ययों येम्यो भवति तेष्न्त्या विवेषा, इत्यत्र तुल्याकृतिगुणक्रियत्वं! विलक्षणत्वं चोभय॑ प्रत्याधार- 
मुच्यमानं स्याहादसेव साधयेत्‌ । एवं नेयायिकवेशेषिका आत्मनानेकान्तसुररीहृत्यापि तत्मति- 
क्षेपायोच्चच्छन्तः सतां कर्थ नोपहास्यतां यान्ति ॥ 

३८३, कि च, अनेकान्तास्युपगसे सत्येष ग्रणः परस्परविभक्तेष्ववयवावयबव्यादिपु मिथो- 
वर्ततचिन्तायां यददृूषणजालमुपनिपतति तदपि परिहृतं भवति। तथाहि-अवयवानामवयविनग्व 
मियोष्त्यन्तं भेदोषस्युपगम्यते नेयायिकादिभिर् पुनः कर्यंचित्‌ । ततः पर्यनुयोगमहुन्ति ते ॥ अवयवे- 
ष्ववयवी वर्तमानः किमेकदेशेन दतंते कि वा सामस्त्येत। यद्येकवेशेन, तदयुक्तम; अवयविनो 
निरवयवत्वाभ्युपपमात्‌ । सावयवत्वेष्पि तेभ्योप्बयवी यद्यभिन्‍नः, ततोष्नेकान्तापत्तिय, एकत्य 
निरंशस्पानेकावयवत्वप्राप्ते: ॥ भथ तेम्यो भिन्‍नोध्वयवी; तहिं तेपु स कर्य वर्तेत इति वाच्यम्‌ । 
एकदेशेन, सामस्त्येत वा । एकदेशपक्षे पुनस्तदेवावतंत इत्यनवस्था । अथ सामस्त्येन तेपु स वर्तते, 
तदप्यसाधीय:; प्रत्यवयवमवयविनः परिससाप्ततयावयविवहुत्वप्रसद्भात्‌ु ॥ ततश्न तेम्यो भिन्‍नो&व- 
यवी न विकल्पभागू भवति। नन्व्भेदपक्षेष्प्पवयविसात्रमवयवसात्रं वा स्थादिति चेतु; न; अभे- 


हुए लिखा है कि तुल्य आकार समानगुण तथा एक जैसी क्रियावाले समपरमाणुओंमें, मुक्त जीवों- 
की निगुंण आत्माओंमें मुक्तजीवोंसे छूटे हुए मनमें जिसके कारण योगियोंको . यह इससे विलक्षण 
है, यह इससे विलक्षण है' ऐसा विलक्षण प्रत्यय होता है उन्हें अन्त्य विशेष कहते हैं। इस लक्षणमें 
दो बातें बतायी हैं कि परमाणु या मुक्त आत्मा आदि आकृति गुण क्रिया आदिकी अपेक्षा समान 
हैं तथा इनमें विलक्षण प्रत्यय भी होता है। इस तरह हर एक परमाणुमें समानरूपता तथा 
विलक्षणताका होना भी स्याह्यदको ही सिद्ध करता है। इस तरह नैयायिक वेशेपिकोंने अनेकों 
जगह अनेकान्तको स्वयं स्वीकार किया है फिर भी जब ये अनेकान्तका खण्डन करनेके लिए 
तैयार होते हैं तब इनकी वुद्धिपर समझ्नदारोंको हँसी ही आती है। उस समय इसका स्ववचन 
विरोध ही इनकी वुद्धिका दिवाला निकाल देता है। , 

$ ३८३. अनेकान्तवादको माननेसे सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि इन नेयायिक और 
वेशेषिकोंके द्वारा अवयवीको वृत्ति माननेमें बौद्ध जो अनेकों दूषण देते हैं उनका परिहार सहज हो 


हो जायेगा । केवल अवयवोको हो वात नहीं है सत्तासामान्य आदि की भी अपनी व्यक्तियोंमें 


वृत्ति माननेपर बौद्ध इसी प्रकारके अनेक दूपण देते हैँ, उनका भी परिहार हो जायेगा। नेयायिक 
आदि अवयवीका अवयवोंसे अत्यन्त भेद मानते हैँ कर्थंचिद्‌ भेद तो मानते ही नहीं है, अतः बौद्ध 
उन्हें इस प्रकारके दूपण देते हैं--अवयवी अपने अवयवोंमें एक देशसे रहता है या सर्वदेशसे ? 
अवयवीको तो निरवयव माना है अतः एक देदसे रहना तो नहीं वन सकता। यदि अवबदीके 
अनेक प्रदेश माने जाँय; तो वे प्रदेश उससे अभिन्न हैँ या भिन्‍न ? यदि अपने अनेक प्रदेशोंसे 
अवयवो अभिन्न है; तो एक ही अवयवी अनेक प्रदेशात्मक होनेसे अनेकान्तरूप ही हो गया; 
क्योंकि एक निरंश अवयवीको अनेक प्रदेशी मानना पड़ा। यदि अवशवी अपने अनेक प्रदेशोंसे 
भिन्न है; तो वह उनमें एकदेशसे रहता है या सर्वदेशसे ? एक देशसे वृत्ति मानना तो उचित 
नहीं है; क्योंकि अवयवीके निरंश होने से उसके प्रदेश ही नहीं है। प्रदेश माने जाँय तो 
उनमें वह सर्वदेशसे रहेगा या एकदेशसे इत्यादि प्रइन पुनः चालू हो जायेंगे और इस तरह 
अनवस्था नामका दृपण होगा । यदि अवयवी अपने प्रत्येक अवयवमें पुरे-पूरे रूपसे--सर्वदेशसे 
रहता है; तो जितने अवयव हैं उतने ही स्वतन्त्र अवयवो हो जाँयेंगे, क्योंकि हरएक अवयवसमें 
अंवयवी अपने पूर्णझपसे रहता है। इस तरह अवयवोंसे भिन्‍्त अवयवीका अपने अवयदबोंमें 
रहना ही कठित है। सर्वथा अमेद माननेपर या तो अवयवीको हो सत्ता रह सकतो है या 


१. -क्रियात्वं जा०, क० । २. -प्राप्ति: स० २॥ 





६.4 
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दस्याप्येकान्तेनानस्युपपसात्‌ । कि तहांन्योत्याविहिलष्टस्वरूपो विवक्षया संदर्शनीयभेदोध्वयवेष्वव- 
यव्यस्युपगम्यते, अबाधितप्रतिभासेषु सर्वत्नावयत्रावयविन्ां सिंथों भिन्‍नाभिन्ततया * प्रतिभासनात्‌, 
अन्यथा प्रतिभाससानानामन्यथापरिकल्पने ब्रह्माहतशुन्यवादादेरपि कल्पनाप्रसद्भात्‌ ३ एवं संयो- 
गिषु संयोग:, समवायिषु समवाय; गुणिषु गुण', व्यक्तिषु सामान्य चात्यन्त भिल्तान्यस्युपगस्थ- 
मानानि तेषु वर्तनचिन्तायां सामस्त्येकदेशविकल्पाम्यां दृषणीयानि। तदेवमेफान्त॑भेदेष्नेकद्षणोप- 
निपातादनेकान्ते च दुषणानुत्यानादनेकान्ताब्युपगसात्‌ न सोक्ष इति। अतो वरसादाबेव सत्स- 
रिता विहायानेकान्ताम्युपगमः* कि भेंदेकान्तकल्पनतया अस्थान एवात्मना परिवलेशितेनेति। 

९ ३८४. सांख्यः सत्त्वरजस्तमोभिरन्योन्यं विरुद्धेगुंणेग्रेंथितं प्रधानसमभिदधान एकस्पाः 
प्रकृतेः संसारावस्थामोक्षससययो: प्रवतेननिवर्तंतधर्मी विरुद्ध स्वीकुर्वाणश्र कर्थं स्वस्थानेकान्तमत- 
वेमुल्यमाख्यातुमीशः स्यात्‌ 


फिर अवयवकी | अभेद पक्षम दोकी सत्ता हो ही नहीं सकती। इस प्रकारका सर्वेथा अमेद जैन 
लोग नहीं मानते । वे तो अवयव रूप ही अवयवो मानते हैं, हाँ भेदकी विवक्षा होने पर यह - 
अवयवी है, ये अवयव हैं' इस भ्रकारका भेद उनमें दिखाया जा सकता है। ताने और बाने रूपसे 
परस्पर सम्बद्ध तन्‍्तुओंको छोड़कर उनसे भिन्न पट नामका अतिरिक्त अवयवी है हो नहीं। सब 
जगह अवयव और अवयवीका कथंचिद भेदाभेद ही निर्वाध प्रतीतिका विषय होता है। हम चाहें ' 
कि तन्तुओंसे अतिरिक्त पट मिल जाय, तो नहीं मिल सकता, इसलिए उनमें असेद है। पटकी 
पट संज्ञा, तन्तुकी तन्तु संज्ञा, इत्यादि संज्ञा भेद, रक्षण भेद, परिमाण भेद आदिकी दुष्टिसे उनमें 
भेद है। इस तरह अवयवसे कर्थचिद्‌ भिन्न-भिन्न अवयवीका प्रतिभास होनेपर भी यदि उनमें 
सवंथा अप्रतिभासमान अत्यन्त भेद माना जायेगा; तो फिर अप्रतिभासमान ब्रह्माछ्ठेत या शून्याहवत 
आदिको भी मान लेना चाहिए । इसी तरह दही और घड़ा आदियें संयोग सम्बन्ध माना जाता है। 
दो द्रव्योंमें संयोग सम्बन्ध होता है, बशतें कि उनमें अवयव-अवयविभाव न हो। गुण और गुणी, 
क्रिया और क्रियावात्‌, सामान्य और सामान्यवात्‌, विशेष और नित्यद्रव्य तथा अवयव और अब- 
यवीमें समवाय सम्बन्ध होता है। अतः संयोगकी अपने संयोगियोंमें, समवायकी समवायियोंमें, गुण- 
की गुणीमें, सामान्यकी अपनी व्यक्तियोंमें वत्ति--रुहना एक देशसे होगा या सर्वदेशसे इत्यादि 
दूषण संयोग जौर समवाय आदिका संयोगी और समवायी आदिसे सर्वया भेद माननेमें बराबर 
लागू होते रहेंगे । इस तरह सर्वेथा भेद माननेमें अनेकों दृषण आते हैं और उन्तका परिहार करना 
भी असंभव है पर अनेकान्तवादमें किसी भी दृूषणको गन्ध तक नहीं आतो, वह सर्वथा निर्दोप है । 
इसलिए आखिरमें जब दृषणोंका परिहार करनेके लिए और वस्तुकी व्यवस्था करनेके लिए 
अनेकान्तके माने बिना चारा हो नहों है तब इससे अच्छा तो यही है कि ईर्ष्या तथा दुराग्रहको 
छोड़कर पहले ही उसे स्वोकार कर लिया जाय। प्रतीतिसे बाधित सर्वोथा भेदको मानकर 
आत्माको व्यर्थ ही क्‍्लेशमें डालना कहाँको वुद्धिमानो है । ! 

$ ३८४. सांख्य एक ही प्रधानको त्रिगुणात्मक मानते हैं। यह प्रधान परस्पर विरोधी सत्त्व 
रज और तम इन तीन गुणोंसे गूँथा गया है--त्रयात्मक है।. एक ही प्रकृतिमें संसारी जीवोंकी 
अपेक्षा उन्हें सुख-दुःखादि उत्पन्न करनेके लिए प्रवृत्त्यात्मक स्वभाव तथा मुक्त जीवोंकी अपेक्षा 
निवृत्तिरूप स्वभाव माना जाता है। वही प्रकृति संसारियोंके प्रति तो भ्रवृत्ताधिकार--सत्ता रखने 
वालो और मुक्तजोवोंके प्रति निवृत्ताधिकार--नष्ट हो चुकी है, वह उनमें कोई भी सुख-ढुःखादि उत्पन्न 
नहीं कर सकती ] इस तरह एक हो प्रधानको त्रिगुणात्मक तथा एक ही प्रकतिको भिन्न जीवोंकी 


« १. अथेन तत्पंतिभासेषु सर्वत्रापि च यथावयविनां मिथो भिन्‍नतया प्रति-म० २। २. भेदेनेकदू-स० २ | 
३.--कान्तानस्युप-मु-अशुद्धमेतत्‌ पाठान्तरम्‌ | ४.-कान्तोम्युपपतः कि स० १, प० १, प० २,आ० क०। 
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६ ३८५, सीसांसकास्तु स्वयमेव प्रकारान्तरेणेकानेकाइनेकरान्तं प्रतिपद्यमानास्तत्पतिपत्तये 
सर्वथा पर्यनुपोगं नाहँन्ति अथवा शब्दस्य तत्संवन्धस्थ च नित्यत्वेकान्तं प्रति तेःप्येव॑ पर्यनुयीज्याः- 
त्रिकालशुन्यकायंरूपायंविषयविज्ञानोत्पादिका नोदनेति भीमांसकाम्युपगमः। अन्न कार्यतायास्त्रि- 
कालशूत्यत्वेडभावप्रमाणस्य विषयता स्यात्‌, अय॑त्वे तु प्रत्यक्षादेविषयता भवेत्‌, उभयरूपतायां 
पुरर्वोदिनाया विषयतेति | ५ * 

6 ३८६. अथ बौद्धादि सर्वदर्शनाभीष्ठा दृष्टान्ता युक्तयश्वानेकान्तसिद्ये समास्यायन्ते- 
बोद्धादिसवेदर्शनानि संशयज्ञानमेकपुल्लेखद्न पात्मक प्रतिजानानानि नानेकानतं प्रतिक्षिपन्ति । तथा 
स्वपक्षसाधक परपक्षोच्छेदक च विरुद्धधर्साध्यस्तमनुमानं मन्यमानाः परेध्नेकान्तं कर्थ पराकुर्य:। 
भयूराण्डरसे नीछादयः सर्वेष्पि वर्णा नेकरूपा नाप्यनेकरूपाः, कित्वेकानेकरूपा यथावस्थिताः; 
तथैकानेकाचनेकान्तो5पि । तदुक्त नासस्थापनादनेकान्तमाशित्य-- 

“मयूराण्डरसे यद्द्वर्णा नीलादय: स्थिता: । 
स्वेष्प्यन्योन्यसंमिश्रास्तदन्नामादयों घटे ॥१॥ 


अपेक्षा नष्टानष्ट प्रवृत्ताग्रवृत्त आदि विरुद्ध धर्मोवालो माननेवाले सांख्य कैसे अपनेको अनेकान्तका 
विरोधी कह सकते हैं | उनका यह मानना ही अनेकान्तका अप्रत्यक्ष रूपसे समर्थन करना है.। 

6 ३८५, मींमासकोंमें कुमारिल आदि तो स्वयं ही सामान्य और विशेषमें कर्॑चित्तादात्म्य 
धर्म ओर धर्मीमें भेरामेद तथा वस्तुको उत्पादादि त्रयात्मक स्वीकार करके अनेकान्तको मानते ही 
हैं। अतः उनसे इस विषयकी विशेषरूपसे पृुछताछ करनेकी जावश्यकता नहीं है। हाँ, वे शब्द 
ओऔर अर्थका नित्य सम्बन्ध मानते हैँ । वे चोदना--श्रुतिवाक्यको कार्यरूप अर्थमें ही प्रमाण मानते 
हैं॥ इस कार्यको वे त्रिकाल शून्य कहते हैँ। उनका तात्पर्य है कि वेदवाक्य त्रिकालशून्य शुद्ध 
कार्यरूप अर्थकों हो विषय करते हैँ। इसी विपयमें उनसे पुछना है कि-यदि कार्यरूपता त्रिकाछ- 
शल्य है--किसी भी कालमें अपनी सत्ता नहीं रखती, तब वह अभाव प्रमाणका ही चिपय हो 
जायेगी, :उसे आगमगम्य मानना अयुक्त है। यदि वह बर्थरूप है; तो प्रत्यक्षादि प्रमाणोंस्रे ही 
उसका परिज्ञान हो जायेगा । अतः कार्यको त्रिकालशूत्य भो मानना होगा तथा अर्थरूप भी, तभी 
वह वेद वाक्यका विषय हो सकता है। इसलिए जब अनेकान्तके माने बिना वेदवाक्यका विषय 
ही सिद्ध नहीं हो सकता तब उसे अग॒त्या मान हां लेना चाहिए। 

$ २८६. अब अनेकान्तकी सिद्धिके लिए वोद्धादि दर्शनोंमें दिये गये कुछ दुष्टान्त तथा 
युक्तियाँ उपस्थित करते हें--वौद्ध आदि सभी दार्शनिक जब एक ही संशय ज्ञानमें परत्पर विरोबी 
“दो आकारोंका प्रतिभास तथा उल्लेख मानते हैं तव वे अनेकान्तका खण्डन कैसे कर सकते हैं ? 
सभी दाशनिक अपनी युक्ति तथा प्रमाणोंकों स्वपक्षका साधक तथा परपक्षका खण्डन करनेवाला 
मानते हैं। अतः जब वे एक ही हैतुमें स्वपक्ष-साधकता तथा परपक्ष-असाधकता--दपकता रूप 
विरुद्ध धर्म मानते ही हैं तब वे अनेकान्तका खण्डन किस मुँहसे करेंगे। मोरके अण्डेके तरह पदार्य- 
में नीले-पीले आदि अनेक रंग पाये जाते हैं। उत्त रंगोंको नतो सर्वथा एक रूप हो कहा जा 
सकता है ओर न स्वत्तत्त्र भावसे अनेकरूप ही। अत्त; जिस प्रकार मोरके भण्डेमें तोलादि सभी 
रंग कथ्थंचित्‌ एकानेक रूपसे तादात्म्य भावसे रहते हैं उसी तरह वस्तुमें एक अनेक नित्य अनित्य 
आदि अनेक घ॒र्मं भी कथंचित्‌ तादात्म्य रूपसे ही रहते हैं, वे न तो सर्वेथा भिन्न ही हैं और न 
सर्वेथा अभिन्न ही। एक ही वस्तुमें चाम स्थापना द्रव्य और भाव इन चारों निक्षेपोंस व्यवहार 
होता है। इन्हों नाम स्थापना रूपसे अनेकान्तका समर्थन करते हुए लिखा है कि--“जिस तरह 
भोरके अण्डेमें चीछादि अनेक रंग परस्पर मिश्रित होकर कथंचित्‌ तादात््य रूपसे रहते हैं उसी 


१. -दि दर्श-स० २॥ २. “जानन्ति ताने-सम० ३॥ ३. किन्त्वनेंकान्तहपा म० २। 


“- का० ५७, $ ३८७ ] जेनमतम्‌ । ३७७ 


तान्वय:  स॒ हि भेदित्वान्त भेदोउस्वयवृत्तितः । 
मृद्धेदद्यसंसर्गवृत्ति जात्यन्तरं घट: ॥र॥” 
अन्न हिशब्दो हेतो यस्मादर्थे स घट)। 
“जञागे सिंहो नरो भागे योध्थों भागद्यात्मकः | 
तमभागं विभागेन नरसिहं प्रचक्षते ॥शा 
न नरः सिहरूपत्वान्न सिंहो नररूपतः | 
शब्दविज्ञानकार्याणां भेदाज्जात्यन्तरं हि सः ॥४7 
“त्रेरूप्यं पाउचरूप्यं वा ब्रुवाणा हेतुलक्षणम्‌ । 
' सदसत्त्वादि सर्वेषपि कुतः परे न मन्चते ॥षा। 
6 ३८७ यथैकस्पेव भरस्य पितृत्वपुत्रत्वाद्नेकसंबन्धा भिन्‍ननिमित्ता न विरुध्यन्ते। तद्यथा- 
स नरः स्वपित्रपेक्षया पुत्रः, स्वसुतापेक्षया तु पितेत्यादि। अभिन्‍ननिमित्तास्तु संबन्धा विरुध्यन्ते, 
तद्यथा-स्वपित्रपेक्षयैव * स॒ पिता पुत्रसचेत्यादि | एवसनेकास्तेषपि द्रव्यात्मनेक पर्यायात्सना त्वनेक- 
सित्पादिभिस्तनिम्ित्ततया न विरुष्यते । द्रव्पात्मनेवेकमनेक चेत्यादि त्वभिव्त॒निसित्तया विरुध्यते १ 


तरह एक हो वस्तुमें चनामघट स्थापनाधट आदि रूपसे नामादि चार निक्षेपोंका व्यवहार हो जाता 
है। उसमें चारों हो धर्मं परस्पर सापेक्ष भावसे मिलकर रहते हैं ॥१॥ मिट्टीके घड़ेमें न तो मिट्टी 
और घड़ेका सर्वथा अभेद ही माना जा सकता है ओर न भेद ही। मिट्टीरूपसे सर्वथा अभेद नहीं 
कह सकते; क्योंकि वह मिट्टी दूसरी थी यह दूसरी है, अवस्था भेद तो है ही। उनमें सर्वेथा भेद 
भी नहीं कहा जा सकता; क्योंकि मिट्टीरूपसे अन्वय पाया जाता है पिण्ड भी मिट्टीका ही था और 
घड़ा भो मिट्टीका ही है। तात्पयय यह कि घड़ा सर्वंथा अभेद और सर्वथा भेद रूप दो जातियोंसे 
अतिरिक्त एक कर्थंचिद्‌ भेदाभेद रूप तीसरी जातिका ही है। न सर्वथा उसी अवस्थावाली मिट्टी- 
रूप है और न मिट्टीसे सोनेका बन गया है, किन्तु द्रव्यरूपसे उस मिट्टीका उसमें अन्वय है तथा 
पर्यायरूपसे मेद | इस इलोकमें 'हि' शब्दका 'यस्मातृ-जिस कारणसे” अथे है। नरसिंहावतारकी 
चर्चा संसारमें प्रसिद्ध है। वह ऊपरके मुख आदि अवयवोंमें सिंहके आकारका है तथा अन्य पेर 
आदि अवयवदोंको दृष्टिसे नर--मनुष्यके आकार है। तात्पय॑ यह कि जो उक्त दोनों प्रकारके अव- 
यवोंका अखण्ड अविभागीरूप है वहो नरसिंह है। उसमें मेद दुष्टिसे भले ही चर ओर सिंहकी 
कल्पना कर ली जाय परन्तु वस्तुत: वह दोनों अवयवोंसे तादात्म्य रखनेवाला अखण्ड पदार्थ है । 
न तो उसे नर ही कह सकते हैं क्योंकि वह अंशतः सिहरूप भी तो है और न उसे सिंहरूप ही कह 
सकते हैं क्योंकि वह अंशतः नररूप भी है। वह तो इन दोनोंसे भिन्न एक तीसरी ही मिश्रित 
जातिका अखण्ड पदार्थ है जिसमें वे दोनों भाग पाये जाते हैं। नरसिंहका वाचक शब्द, नरसिहा- 
कार ज्ञान तथा नरसिंहका कार्य मनुष्य और सिंहके वाचक शब्द ज्ञान और कार्योंसे अत्यन्त भिन्न 
है। जो बौद्ध और नैयायिक एक हो हेतुके तीनरूप तथा पाँच रूप तक मानते हैं वे एक वस्तुमें 
सत््व और असत्त्व इन दो रूपोंको माननेमें आनाकानी करते हैं यह बड़े आश्चर्यकी बात है ॥” 
$ ३८७. जेंसे एक ही पुरुषमें पितापन पुत्रपन आदि अनेक धर्म भिन्न-भिन्न पुरुषोंकी अपेक्षासे 
बन जाते हैं उनमें कोई विरोध नहीं आता उसी तरह अनेकान्तात्मक वस्तु भी सर्वथा निर्बाध है। 
" वही मनुष्य अपने पिताकी अपेक्षा पुत्र तथा अपने पुत्रकी अपेक्षा पित्ता है। यदि एक ही निमित्तसे-- « 
पिताकी हो अपेक्षासे वह पिता और पुत्र दोनों रूपसे कहा जाता तो अवश्य ही विरोध होता, पर 


१. उद्धृतोंब्यम्‌ू--अनेकान्तवादुप्र ० पू० ३१। न्‍्यायकुसु० पए० ३६५ । अनेकान्तजयप० छू० ११९। 
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३७८ पडदर्शनममच्चये [ बाग ५७, $ वेटट - 


अभिन्‍ननिमित्तत्व॑ हि. विरोधस्थ मूलछं, न पुनर्भिन्ननिमित्तत्यमिति॥ सुराद्शानरदेवादिपर्याया 
अप्यात्मनो नित्यानित्यत्वायनेकान्तमन्तरेण नोपपचन्ते, यया सर्पद्रव्यस्य स्थिरस्योत्फणशविफशानस्थे 
मिथो विरुद्धे अपि द्वव्यापेक्षया न विरुद्धे, ययेपस्या अद्भुल्मा: सरलताविनाणों बक्रतोलसिश्न, 
यथा वा गोरसे स्थायिनि दुग्धपर्याय विनाशोत्तरदधिपर्यायो "त्पादी संभवन्ती परत्यक्षादिप्रसाणेनोप- 
लव्धो, एवं सर्वस्य वस्तुनो द्रव्यपर्यायात्मकतापि । 

8३८८, कि थे, सर्वेष्वपि दर्शनेपु स्वाभिमतसाध्यताबनाग्राभिधीयमाना द्ेतवो3- 
प्यनेकान्ताम्युपगममन्तरेण न सम्ीचीनतामञ्ञन्ति, त्थाहि-अप्न स्वोपनभेय परहिनतमीभास्पर- 
नासकं! वादस्थर्ू लिख्यते । यथा-इह हि सकलृताकिकचक्रचूडामणितयात्मानं सन्यमानाः सर्वदापि 
प्रसभ॑ पोषितस्वाभिमाना गुणवत्सु विद्वत्सु मत्सरं विदधाना मुग्धजनसमाजेप्त्यूनितस्फूजितमनि- 
दघानाः स्पष्टोड्भविन स्वानुभवेन समस्तवस्तुस्तोमगतमश्नान्तगनेकान्तमनुभवन्तो5पि स्वयं च युयत्याने- 


कानन्‍्दमेव वदन्तोषपि प्रकटं बचनमात्रेणवानेकान्तमनिच्छन्ती यथावस्थितं बस्तस्वरपम्रपस्यन्तों 


तथा पर्यायदृष्टिसि अनेक मानो जाती है। हाँ यदि वह एकरुपसे ही ट्रस्ति हो एक तथा कनेक 
दोनों धर्मवाली मानी जाती तो अवश्य ही विरोधकी बात होती । एक हा निमित्तमे दो घर्मोक्ा 
मानना ही विरोधकी जड़ है, न कि भिन्न-भिन्न अपेक्षाअंसि अनेक घमोंकों स्व्रोकार करना । यदि 
आत्माको कथंचित्‌ नित्यानित्यात्सक--परिणामीनित्य न माना जाबः तो उसमें सुख, दूःस, मनृष्ण, 
देव आदि पर्यायें हो न बन सकेगी; क्योंकि सर्वथा नित्यमें तो संदा स्थासों रक्ष्मा तथा संह्चा 
अनित्यमें अत्यन्त परिवर्तित हो जानेसे आत्माकी सत्ता ही न रहेगी। पायें तो द्रव्पकों स्थिर 
रखकर हो हुआ करतो हूँ। जेसे सांप कभी अपना फव फैलावार फुफकारता है तथा कभी फनको 
सिकोर लेता है। इस तरह अवस्था भेद होनेपर भी सप द्रव्यदष्टिसि एक ही बना रहता है, उसमें 
इन फनवालो तथा विना फनकी अवस्थाओंका कोई विरोब नही है। अबबा जिस तरह अंगली 
अंगुली रूपसे स्थिर रहकर भी सीधीसे टेड़ो हो जातो है, उसके सोधेपनका विनाण होता है तथा 
टेढ़ेपनकी उत्पत्ति होती है और अंगुलो ध्रुव रहती है । अथवा, जेसे गोरस बना रहकर भा दूघ 
जमकर नष्ट हो जाता है और दहो उत्पन्त हो जाता है, गोरसकी पहलेको दस पर्वाव नष्ट होकर 
आगेवाली दही पर्याय उत्पन्न होती है और गोरमस द्रव्परुपसे बना रहता है. उसी तरह संसारकी 
समस्त वस्तुएँ द्रव्यरूपसे स्थिर रहकर पर्यायरूपसे उपजतीं तथा विनष्ट होतो रहनी 2 ॥ अतः समी 
पदार्थ द्रव्य-पर्यायात्मक हैं । 

$ ३८८. सभो दर्शनोंमें अपने इष्ट साथ्यकी सिद्धिके लिए प्रयुक्त द्वेतु भी वस्तुकों अनेकान्ता- 
त्मक माने बिना सच्चे प्रामाणिक हेतु नहीं वन सकते । इसी वातको स्पष्ट करनेफे लिए स्थग दीका- 
कार  गुणरत्न ) अपने द्वारा बनाये हुए 'परहेततमोभास्तार-/ प्रतिवादियोंके हेनुरूपी अन्धकारका 
विनाशक सूर्य--नामक वादस्थलूकी लिखते हैं। इस संसारमें अपनेकी सकछताकिकचक्रनड़ामणि 
समझनेवाले, हमेशा हठपूर्वक मिथ्याभिमानको पुष्टिमें दत्तचित्त, अन्यग॒णी विद्याबोंसे चिढ़कर उनसे 
ईर्ष्या रखनेवाले, मूर्ख लोगोंमें लम्बी चौड़ी बातें हॉककर फटाटोप जमानेबाले, स्पष्ट अनुभवसे 
वस्तुको अनेकान्तात्मकताको समझकर स्वपक्षकी युक्तियोंमें उसका यथेष्ट व्यवहार करके भी सिर्फ 
अपने श्रीमुखसे अनेकान्तको स्वीकार नहीं करनेवाले, वस्त॒के यथार्थस्वरूपकी ओरसे आँखें मादक 
अपने मतके मिथ्यामाहुका अनुचित रीतिसे पोषण करनेवाले, आप जैसे वादियोंकोी हेत॒के स्वरूप- 


का स्वयं तो परिज्ञान है नहीं ओर दूसरे गुणवान्‌ बिद्वानोंसे पूँछनेमें आप अपना अपमान समझते 


अल जज- >> 


२. “पर्यया म० २। २. -पर्य-स० २। ३. इदमग्ने विलिरियमान 'परहेतुतमोभारफरयादरव्ल समग्र- 
मपि स० २ भ्रतो नास्ति | 


-का० ५७. $ ३८९ ] जैनमतम्‌ ॥ | ३७० 


निजसतानुरागमेव पुष्णन्तों विह्ृत्ससीपे च कदापि सस्यम्धेतुस्वरूपसपुच्छन्तो निजबुद्धथा च तदन- 
वगच्छन्तो भंवन्तो यत्सार््यसाधनाय साधनसधुनाम्यघुः, तन्नापि साध्यसिद्धिनिबन्धनं हेतुः। 
अतोध्तेकान्तव्यवस्थापनार्थ यथावस्थितं वस्तुस्वरूप दरशेयस्टरः सस््रस्माभिः प्रथमतो हेतोरेव 
स्वरूपं सम्यगनेकान्तरूपं प्रकाइयते | तावद्धत्तावधाना निरस्तस्वपक्षाभिसानाः क्षणं साध्यस्थ्यं 
भजन्तः श्ृण्वन्तु भवनन्‍्तः तथाहि---युष्सदुपन्यस्तेन हेतुता किसल्वयित्रा स्वसाध्यं साध्येत व्यति- 
रेकिणा वा, अन्वयव्यतिरेकिणा वा। यदि तावदस्वेयिना, तदा तत्पुन्नत्वादेरपि गसकत्वं स्यथात्‌, 
अन्वयसाज्रस्य तत्नापि भावात्‌ । नापि व्यतिरेकिणा; तत्पुत्रत्वादेरेव गसकत्वप्रसद्भात्‌३ इ्यासत्वा- 
भावेष्त्यत्न गौरपक्षे विपक्षे तत्पुत्नत्वादेरभावात्‌ । अन्वयव्यतिरेकिणा चेत्‌ु, तदापि तत्पुन्नत्वादित 
एवं साध्यसिद्धिप्रसक्तिः३ न चास्य त्रेरूप्यलक्षणयोगिनों हेत्वाभासताशड्ूभनीया; अनित्यत्वसाधने 
कृतकत्वादेरपि तत्प्सद्भतत्‌ । अस्ति च भवदभिप्रायेण त्रेरूप्यं तत्युन्नादाविति। 

$ ३८९, अथ भवत्वयं दोषो येषां पक्षधसंत्वसपक्षसत्त्वविप्रक्षासत्त्वरुपे त्रेरूप्येडविवाभाव- 
परिससाप्ति:, नास्माक पद्चनलक्षणहेतुवादिनां, अस्मामिरसत्प्रतिपक्षत्वप्रत्यक्षायसाबाधितविषयत्व- 
योरपि लक्षणयोरभ्युपगमादिति चेत्‌ । 


हैं। इस तरह आपलोग हेतुके स्वरूपसे सर्वथा अनभिज्ञ रहकर भी स्वपक्ष सिद्धेकि लिए यद्वातद्वा 
हेतुका प्रयोग किया करते हैं) हेतु ही साध्यकी सिद्धिमें मुख्य कारण होता है। अतः हमलोग 
अनेकान्तकी सिद्धिके लिए यथावत्‌ वस्तुका स्वरूप दिखाते समय सबसे पहले साध्यके प्रमुख 
साधक हेतुकी ही अनेकान्तरूपताका प्रतिपादन करते हैँ । आप क्पाकर कुछ देरके लिए अपने मत- 
का दुरभिमान छोड़कर मध्यस्थ चित्तसे उसे सावधानी पूर्वक सुनिए। आपके. हेतु अन्बयी होनेके . 
कारण साध्यके साधक हैं, या व्यतिरेकी होनेके कारण, अथवा अन्बय और व्यत्तिरेक दोनों 
व्याप्तियोंके मिलनेके कारण ? यदि साध्य और साधनका दृष्टान्तमें सद्भाव रहनेके कारण ही वे 
अन्चयी होकर सच्चे हैं, साध्यके साधक हैं; तो गर्भमें रहनेवाछ्ा लड़का सांवला है क्योंकि वह 
' उसका लड़का है” इस अनुमानमें “तत्पुत्र॒त्व” हेतु भी सच्चा हो जाना चाहिए; क्योंकि उसीके व्वार 
काले लड़कोंमें तत्पुञ॒त्व और श्यामत्वका अन्वय पाया ही जाता है। यदि किसी व्यतिरेक दुष्टान्त- 
में साध्याभाव होनेपर साधनाभाव रूप व्यत्रेक व्याप्तिसे ही हेतु सच्चा हो; तो गोरे चेन्रके लड़कों: 
में ब्यामत्वके अभावमें तत्पुत्न॒वका अभाव बराबर देखा जाता हैं, अतः तत्पुत्रत्व हेतुको प्रामाणिक 
मानना चाहिए। यदि अन्वय और. व्यतिरेक दोनोंके मिलनेपर हेतु सच्चा होता है; तो भी 
तत्पुन्नत्व हेतुमें अन्वय और व्यतिरेक दोनोंका सख्भाव होनेसे प्रामाणिकता तथा साध्यसाथकता 
होनी चाहिए । यह ततलृत्रत्व हेतु पक्षमें रहता है सपक्षमें भी इसका सत्त्व है तथा विपक्षसे व्यावृत्त 
भी है इस तरह जब इसमें डटकर त्रिरूपता पायी जाती है तब इसे हेत्वाभास तो आप ( ब्रौद्ध ) 
कह ही नहीं सकते । यदि त्रिरूपता होनेपर भी तत्पुत्रत्वको हेत्वाभास माना जाता है; तो शब्द 
अनित्य है क्योंकि वह कृतक है” इस कृतकत्व हेतुको भी हेत्वाभास मानना चाहिए। आपके त्रेरूप्य- 
की व्याख्याके अनुसार तत्पुत्रत्व हेतुमें प्रो-पुरी डटकर त्रिरूपता पायी जाती, है। 

6 ३८९. नैयायिक--तत्पुत्रत्व हेतुमें सचाईका दोष तो उन बौद्धोंके मतमें आ सकता है 
जो पश्षधर्मत्व सपक्षसत्त्व तथा विपक्षव्यावृत्ति इन तीन रूपों तक ही अविनाभावको सोमित रखते 
हैं, इसीमें उनका अविनाभाव परिपूर्ण'हो जाता है। पर हमलोग तो पाँचों रूपोंमें अविनाभावको 
पूर्णता मानते हैं अतः तत्पुत्रत्व हेतुवाला दोष हमारे मत्तमें नहीं आ सकता । हम उक्त तीच रूपों- 
के सिवाय प्रत्यक्ष और आमगमसे हेतुका बाधित न होना अर्थात्‌ अबाधित विषयत्व तथा विपरीत 
सांध्यको सिद्ध करनेवाले किसी प्रतिपक्षी हेतुका न होना अर्थात्‌ असत्तिपक्षव्॒को भी हेतुका 
संवरूप मानते हैं | हमारे मतसे हेतुका अविनाभाव पाँच रूपोंमें पूर्ण होता है ॥ 


३८० घड्दर्शनसमुच्चये [ का० ५७. $ ३९० - 


$ ३५०, तह केवलान्वयकेवलव्यतिरेकानुमानयों: पद्चलक्षणत्वासंभवेचागमकत्वप्रसड्भ: 
न च तथोरगमकत्वं घौगैरिएं, तस्मात्प्रतिबस्धनिश्व्मकप्रसाणासंभवेन , अन्यथात्ुपपत्ते: अनिम्वय 
एव त्तत्पुन्रत्वादेरगमकतानिबन्धनमस्तु, न तु त्रेलक्षण्पाइभावः १ 

३९०१. अथात्र विपक्षेध्सत््व॑ निद्चिचतं नास्ति, न हि वयामत्वाभावे तत्पुत्नत्वेनावदर्य निवर्त- 
नीयसित्यत्र प्रमाणमस्तीति सौगतः॥ यौगस्तु गजंति--शाकाद्याहारपरिणासः इयामत्वेत समव्याप्ति- 
को, न तु तत्युत्नत्वेनेत्युपाधिस:्भावान्त तत्पुत्नत्वे विपक्षासत्वसंभव इति ॥ 

$ ३९२, तो होव॑ निश्चितान्यथानुपपत्तिमेव दब्दान्तरेण शरणीकुरुत इति सेव हेतोलेक्षण- 
मस्तु । अपि च, अस्ति नभदचन्द्रो जलचन्द्रात्‌, उद्देष्यति श्वः सविता, अद्यतवादित्योदयातु इत्यादिषु 
पक्षघरमत्वाभात्रेषपि, सन्मातेयमेवंविधस्वरान्यथानुपपत्ते:, सर्व क्षणिकसक्षणिक वा सत्त्वात्‌, इत्या- 
दिषु च सपक्षस्थाभावे5पि हेतूनां गसकत्वदरंनारत्कि त्रेरूप्यादिना । 


$ ३९०. जेतन--यदि पाँच रूप होनेसे ही हेतुमें सचाई आती है; तो केवलान्वयी तथा 
केवल व्यतिरेकी हेतुओंमें पाँच रूप न होनेसे हेत्वाभासता होनी चाहिए। केवलान्वयीमें विपक्ष- 
व्यावृत्ति तथा केवल व्यततरेकीमें सपक्षसत्त्व नहीं पाया जाता है॥ पर नेयायिक केवलान्वयी तथा 
केवल व्यत्रेकी हेतुओंको हेल्वाभास नहीं मानते, उनके मतमें ये भी सच्चे हो हेतु हैं। चूंकि 
तत्युत्र्व और श्यामत्वके अविनाभावका ग्रहण करनेवाले प्रमाण नहीं मिलते इसलिए उनके 
अविनाभावका निरचय नहीं हो पाता। यही अविनाभावका अनिरचय तत्पुत्रत्व हेतुकी हेत्वा- 
भासतामें कारण है न कि त्रिरूपता या पंचरूपताका अभाव | 

$ ३९१. बौद्ध और नेयाग्रिक--बौद्ध कहते हैं कि तत्युत्नत्व हेतुमें विपक्षासत्वका निश्चय 
नहीं है। यदि इसकी विपक्षव्यावृत्ति निश्चित होती तो श्यामत्वकी निवृत्तिमें तत्युत्नत्वकी निवृत्ति 
अवर्य ही होनी चाहिए थी। पर 'श्यामत्वके अभावमें तत्पुत्नत्व अवश्य ही निवृत्त होता है” इसका 
निरचय करनेवाला कोई भी प्रमाण नहीं है। इस तरह विपक्षासत्त्वका निश्चय न होनेसे तत्पुत्नत्व 
हेतु हेत्वाभास है । नेयायिक तो इस प्रकार गरजकर कहते हैं कि गर्भिणी माताका हरे पत्तेकी शाक 
खाना आदि ही गर्भके लड़केके सांवले “होनेमें कारण है । इस तरह -शाकाद्याह्रपरिणामकी ही 
श्यामत्वके साथ समान व्याप्ति है न कि तत्युत्र्वकी । अतः तत्युत्नत्व हेतुमें शाकाद्याहार परिणाम , 
रूप उपाधि होनेसे यह हेतु विपक्षसे व्यावृत्त नहीं है, व्याप्यत्वासिद्ध है। जो घर्मं साध्यका व्यापक 
हो 20 पक अव्यापक उसे उपाधि कहते हैं, जेसे “यह धूमवाला है क्योंकि अग्निवाला होनेसे' 
यहाँ गीले ईधनका संयोग उपाधि है। गीले ईधनका संयोग साध्यभूत धूएँके साथ सदा रहता है 
पर साधनभूत अग्निके साथ उसके रहनेका नियम चहीं है। तपे हुए छोहेके गोलेमें अग्निके रहने- 
पर भी उसमें गीले ईंघनका संयोग नहीं पाया जाता। शाकादाहार परिणाम सांवलेपनके साथ तो 
रहता है पर त्तत्युततत्वके साथ रहनेका उसका नियम नहीं है । तात्पर्य यह कि अकेले तत्पुत्रत्वकी 
ध्यामत्वसे व्याप्ति नहीं है किन्तु जब वह ज्ञाकाद्याहारपरिणामसे विशिष्ट हो जाता है तभी उसको 
सांवलेपनसे व्याप्ति हो सकती है। 

ह 9 ३५२, जैन--विपक्षासत्त्वको ऐसी व्याख्या करके तो आपने अविनाभावको ही दूसरे शब्दों 
में स्वीकार कर लिया है। आप घूम-फिरकर अविनाभावकी ही शरणमें जा पहुँचे हैं अतः अविता- 
भावको ही हेतुका प्रधान और निर्दोष लक्षण मासना चाहिए । देखो, 'आकाशमें चन्द्र है क्‍योंकि 
जल में उसका भ्रतिविम्ब पड़ रहा है, जल्चन्द्र दिखाई देता है,” 'कंछ सूर्यका उदय होगा क्योंकि 
आज सुययका उदय हो रहा है' इत्यादि हेतुओंमें पक्षधर्म नहीं पाया जाता, फिर भी सोलह आने 

सच्चे हैं। यह मेरी माता मालूम होती है क्योंकि इस प्रकार॒की आवाज अन्यथा आ ही नहीं 

१. “अमाणसंमवेत आ० | २, तहिं जा०, क० | ह हे 


' >- का० ५७, ६ ३९४ ] जेनमतस्‌।॥ ३८९१ 


$ ३९३. निश्चितान्यथानुपपत्तिरेवैक लिड्भलक्षणमक्षूणं तत्त्वमेतदेव, प्रपत्चः पुनरयमिति चेत्‌, 
तहि सौगतेनानाबाधितविषयत्वमसत्प्रतिपक्षत्वं ज्ञातत्वं च यौगेन च ज्ञातत्वं लक्षणसास्यानीयम्‌ । 

$ ३९०४. अथ' विपक्षात्रिश्वितव्यावृत्तिमात्रेणाबाधितविषयत्वमसत्मतिपक्षत्वं च ज्ञापकहेत्व- 
घिकाराज्ज्ञातत्वं च लब्धमेवेति चेत्‌, तह गसकहेत्वधिकारादशेषमपि लब्धमेवेति कि शेषेणापि 
प्रपद्लेनेति । अत एवं नानन्‍्वयसात्राद्धेतुगंभकः, अपित्वाक्षिप्तव्यतिरेकादन्वयविज्येषात्‌ । नापि व्यति- 
रेकमात्रात्‌, किन्वद्भीकृतान्वयाह्रयतिरेकविशेषात्‌ ॥ न चापि परस्पराननुविद्धतदुभयमात्रात्‌ू, अपि 
तु परस्परस्वरूपाजहदू त्तास्वयव्यतिरेकत्वात्‌, निश्चितान्यथानुपपत्येकलक्षणस्य हि हेतोय॑थाप्रदशिता- 
न्वयव्यतिरेकरूपत्वात्‌ । न च जेनानां हेतोरेकलक्षणतामिधानसनेकान्तस्थ विधातकमिति वक्तव्य, 
प्रयोगनियस एवेकलक्षणो हेतुरित्यभिधानात्‌, न तु स्वभावनियमे, नियतेकस्वभावस्थ शब्श्ठद्भा- 
देरिव निःस्वभावत्वात्‌, इति कर्थ न हेतोरनेकान्तात्मकता । 


सकती थी' सब पदार्थ क्षणिक या नित्य हैं क्योंकि वे सत्‌ हैं' इत्यादि हेतुओंमें सपक्षसत्त्व न रहने 
पर भी पूरी-पूरी सचाई है। थे सच्चे हेतु माने जाते हैं। अतः अविनाभावको ही हेतुका एकमात्र 
असाधारण लक्षण मानना चाहिए--ब्रेरूप्य आदि दूषित लक्षणोंका मानना निरथंक ही है। 

$ ३९३. वोद्धादि--भाई, तर्वकी बात यही है कि--निश्चित अविनाभावको ही एकमात्र 
हेतुका मुख्यतया तथा निर्दोष लक्षण माना जाय । पर उसी अविनाभाव के प्रपंचके लिए विस्तारसे 
समझने और समझानेके लिए त्रेरूप्प और पांचरूप्य मान लिये जाते हैं । 

जेन--यदि विस्तार और स्पष्टता ही इष्ट है, तो बौद्धोंकी चाहिए कि वे अबाधितविषयत्व, 
असत्प्रतिपक्षत्र और ज्ञातत्वको भी हेतुका स्वरूप मानें तथा नैयायिक ज्ञातत्व नामके रूपको भी 
स्वीकार कर षड्रूप हेतु मानें । हेतुका 'ज्ञात्तत्व' रूप तो नितान्त आवश्यक है; क्योंकि जब त्तक 
हेतु ज्ञात नहीं होता तब तक अनुमिति हो ही नहीं सकती १ 

6 ३९४. बौद्धादि--हेतुको विपक्षसे निश्चित व्यावृत्तिका ज्ञान होनेपर अबाधितविषयत्व 
ओर असत्रतिपक्षत्व अपने ही आप फलित हो जाते हैं तथा ज्ञापक हेतुका प्रकरण होनेसे हेतुको 
ज्ञात तो होना ही चाहिए, क्योंकि अज्ञात पदार्थ ज्ञापक नहीं होता। इस तरह त्रेरूप्ससे ही अन्य 
अवाधितविषयत्व आदि अर्थात्‌ ही फलित हो जाते हैं इसलिए उनके पृथक्‌ कथन करनेकी कोई 
आवश्यकता नहीं है ॥ 

जैन--तब गमक हेतुका अधिकार होनेसे केवछ अविनाभावके कथनसे ही अन्य सब 
पक्षधर्मत्वादि अपने आप ही फलित हो जायेंगे, उत्तका भी कथन निरथंक है। अतः एकमात्र 
अविनाभावको हो हेतुका लक्षण मानना चाहिए। अविनाभावों ही हेतु साध्यका गमक हो सकता 
है। अतः त्रेरूप्प आदिका आग्रह छोड़कर उसे ही मानना चाहिए। इस विवेचनसे यह स्पष्ट हो 
गया कि हेतु मात्र अन्चयके वछपर गमक नहीं हो सकता, किन्तु उसमें व्यतिरेक--विपक्षव्यावृत्ति- 
का बल अवश्य होना चाहिए। विपक्षव्यावृत्ति और व्यतिरिकका सीधा अर्थ अविनाभाव है। अतः 
अविताभाव विशिष्ट अन्वयसे ही हेतु साध्यका वस्तुतः साधक हो सकता है। इसो तरह कैवल 
व्यतिरेकप्ते भी हेतुमें गमकता नहीं है किन्तु गमकता तो अन्वयकी 53 0838 ही व्यतिरेकसे 
होती है। परस्पर निरपेक्ष अन्वय और व्यतिरेक भी हेतुकी गमकतामें कारण नहीं हो सकते | 
गमकताके लिए तो अन्वय और व्यतिरेकको परस्पर सापेक्ष होकर तादात््य रखना चाहिए । 
अविनाभावी हेतुमें अन्वय और व्यतिरेक परस्पर सापेक्ष हैं तथा तादात्य रखते हैं। साध्यके 
अभावमें नहीं होना साध्यके होनेपर ही होनेसे सम्बद्ध है। इस तरह यदि जैन छोग एकमात्र 


१, अथ विवक्षा-आ०, क० । 


३८२ पड़दर्शनसमुच्चये [ का० ५७, $ ३०५ - 


$ ३९५, तथा ननु भोः भोः सकर्णाः प्रतिप्राणिप्रसिद्धप्रमाणप्रतिष्ठितानेकान्तविरुद्धबुद्धि भि- 
भंवद्धिरन्येश्व कणभक्षाक्षपादबुद्धादिशिष्पकेरुपन्यस्थमानाः सर्वे एवं हेतवों विधक्षयासिद्ध- 
विरुद्धानंकान्तिकतां स्वीकुव॑न्तीत्यवगन्तव्यमु ॥ तथाहि--पुर्व तावत्तेषां विरुद्धताभिधीयते ॥ यदि 
झोकस्येव हेतोस्त्रीणि पद्ञ वा रूपाणि वास्तवान्यभ्युपगम्यन्ते, तदा सोध्नेकधर्मात्सकमेव वस्तु 
साधयतीति कर्थ न विपयंयसिद्धि, एकस्य हेतोरनेकर्षर्सात्मकस्यास्युपगमात्‌ । न व यदेव पक्ष- 
धर्मस्य सपक्ष एव सत्त्व॑ तदेव विपक्षात्सवंतो व्यावृत्तत्ममिति वाच्यं, अन्वयव्यतिरेकयोर्भावाभाव- 
रूपयोः सर्वंथा तादात्म्यायोगात्‌, तत्त्वे वा केवलान्वयी केवलव्यतिरेकी वा सर्वो हेतुः स्थातू, न तु 
त्रिरूपः पदञ्मनरूपो वा, तथा च साधनाभासो$पि गमकः स्यात्‌ 


$ ३०६, अथ न विपक्षासत्त्व॑ं नाम्युपेपते कि तु साध्यसद्भावेषस्तित्वमेव साध्याभावे 
नास्तित्वमभिधीयते न तु ततस्तड्न्लमिति चेतू, तदसत्‌॥। एवं हि विपक्षासत्त्वस्थ तात्तविकस्या- 
भावाद्धेतोस्त्रेरूप्यादि न स्थातृ. अथ ततस्तदन्यद्धर्मान्तरं; तहोंकरूपस्थानेकात्मकस्य हेतोस्तथाभूत- 
साध्याविनाभुतत्वेन निश्चितस्थानेकान्तवस्तुप्रसाधनात्कथं न परोपन्यस्तहेतुनां सर्वेषां विरुद्धता, 
एकान्तविरुद्धेनानेकान्तेन व्याप्तत्वातु 


अविनाभाव हो को हेतुका लक्षण मानते हैं तो भी अनेकान्त सिद्धान्तकी कोई क्षति नहीं होती, 
क्योंकि हमलोग हेतुके प्रयोगकी मात्र अविनाभावकी दुष्टिसे नियमित करना चाहते हैं न कि उसके 
स्वभावको । यदि हेतुका कोई भी एक स्वभाव नियत कर दिया जाय, उसमें कोई परिवर्तन और 
अनेकरूपता न मानो जाय, तो वह असत्‌ स्वभाववाले खरगोश्वके सींगकी तरह नि.स्वभाव ही हो 
जायगा | अतः जो हेतु अनुमान प्रयोगकोी दुष्टिसे मात्र अविनाभाव रक्षणवाला है वही स्वभावकी 
दुष्टिसि अनेक रूप होता है । इस तरह हेतुमें अनेकान्तात्मकता स्पष्ट रूपसे सिद्ध हो जाती है। 


$ २९५५. तथा ओर भी आप लोग कान खोलकर सुन लो कि प्रमाण प्रसिद्ध तथा सर्वानुभव 
सिद्ध अनेकान्तवादके विरुद्ध अपना खोटा अभिप्राय रखनेवाले आपने तथा अन्य कणाद अक्षपाद 
तथा बुद्ध आदिके कृत्सित शिष्योंने स्वपक्षसिद्धिके लिए जितने भी हेतु दिये हैं वे सब असिद्ध विरुद्ध 
तथा अनेकान्तिक हैं। सबसे पहले उन हेतुओंकी विरुद्धता दिखाते हैं | यदि एक ही हेतुके वास्तविक 
तीन या पाँच रूप माने जाते हैं तो वह अनेकान्तात्मक द्वेतु एकान्तके विरुद्ध अनेकान्तकों ही सिद्ध 


करेगा | इस तरह एक हो हेतुकी अनेकरूप माननेसे तथा उसको अनेकान्तका ही साधक होनेसे 
आपके हेतु विरुद्ध हो जाते है । 


शंका--आप बार-बार हेतुको अनेकान्त रूप कह देते हैं । वस्तुतः वह अनेकान्त रूप है ही 
नहीं । पक्षधर्म हेतुका जो सपक्षमे रहना है वही विपक्षमें नहीं रहना है। हेतुकी विपक्षव्यावृत्ति 
ही सपक्षसत्त्व रूप है । अतः एकरूप ही हेतु है न कि अनेक रूप । 

समाधान--भावरूप अन्वय और अभावरूप व्यतिरेककों सर्वेधा एक नहीं माना जा 
सकता। यदि ये दोनों वस्तुतः एक हों, तो फिर सभी हेतु या तो केवलछान्‍्वयी हो जायेंगे या फिर 
केवलव्यतिरेकी । ऐसी हालतमें कोई भी हेतु त्िरूपी या पंचरूपी नहीं रह सकेगा । और इस तरह 
जो केवलान्वयी या केवरूव्यतिरेकी हेतु त्रि्पता और पंचरूपता न होनेके कारण आपके मतसे 
साधनाभास हुए वे भी साध्यके गमक सिद्ध करनेवाले हो जायेंगे | 

$ ३९६. दांका--विपक्षासत्वको हम मानते ही नहीं हैं यह बात नहीं, किन्तु साध्यके 
सद्भावमें हेतुका होना ही उसका साध्यके अभावमें नहीं होना है। अर्थात्‌ सपक्षसत््वका फलितरूप 
ही विपक्षासत्त्व है, इनसे भिन्न नहीं है । 


“ का० ५७, $ ३९८ ] जेतमतम्‌। ३८३ 


$ ३९५७, तथासिद्धतापि सर्वेताधनधर्माणामुन्नेया, यतो हेतुः सासान्‍्यं वा भवेत्‌, विशेषों 
वा, तदुभय वा अनुभयं वा। न तावत्सासान्य हेतुः, तद्धि' सकलव्यापि सकलस्वाश्रयव्यापि वा 
हेतुत्वेतोपादीयसान प्रत्यक्षसिद्ध वा स्पात्‌, तदनुमानसिद्ध वा। न तावत्पत्यक्षसिद्धम; प्रत्यक्ष 
ह्क्षानुसारितया प्रवतेते ।  अक्षं च नियतदेशादिनेव संनिकृष्यते । अतोषक्षानुसारि ज्ञानं नियत- 
देशादाबवेव प्रर्वातितुसुत्सहते, न सकलकालदेशव्यापिनि । 

$ ३९८, अथ नियतदेशस्वरूपाव्यतिरेकात्तन्िश्वये तस्थापि निदचय इति चेतु; न; नियत- 
देशस्वरूपाव्यतिरेके नियतदेशतेव स्यात्‌,'न व्यापिता, ततन्न व्यापिसासान्यरूपो हेतुः प्रत्यक्षसिद्धः १ 
अनुमानसिद्धतायासनवस्थाराक्षसी दुनिवारा। अनुमानेव हि लिड्धम्रहणपुर्वकमेव प्रवतंमानेन 
सामान्य साध्यते लिज्भरं च न विशेषरूपमिष्यते, अननुगमात्‌ । सासान्यरूपं तु लिज्भुमवगतं वान- 
वगतं वा भवेत्‌ ॥ न तावदनवगतं, अनिष्टत्वादतिप्रसद्भाचच । अवगतं चेतूु, तदा तस्यावगस 
प्रत्यक्षेणानुमानेत वा। न प्रत्यक्षेण, संनिक्ृष्टग्राहित्वात्तस्प । नाप्यनुमानेन, तस्यथाप्यनुमानमन्तरेण 
लिड्भभ्नहणे पुनस्तदेवावतते ॥ तथा चानुमानानामानन्त्याद्यगसहर्नरप्येकलिड्रिग्रह्ण न भवेत्‌ । 
अपि च, अदेषव्यक्त्याधेयस्वरूपं सामान्य प्रत्यक्षातुसानाभ्यां निश्चीयसान स्वाधारनिश्वयसु 
त्पादयेत्‌ ॥ स्वाधारनिश्व योषपि निजाधारनिश्व यसिति सकलो ज़न:ः सर्वज्ञः प्रसज्यते । 


सम्राधान--यथदि विपक्षासत्व वास्तविक रूप न हो, तो हेतुमें त्रिरूपता या पंचरूपता केसे 
वन सकेगी ? यदि त्रिरूपताकी सिद्धिके लिए विपक्षासत्त्वको पक्षधर्मत्व और सपक्षसत्त्वसे अतिरिक्त 
रूप माना जाता है, तो एक ही हेतु अनायास ही अनेकरूप-अनेकान्तात्मक सिद्ध हो जाता है। और 
यह अनेकान्तात्मक हेतु अनेकान्तात्मक साध्यके साथ ही अविनाभाव रखनेके कारण अनेकान्तका 
हो साधक होगा । इस तरह एकान्तके विरुद्ध अनेकान्तके अविनाभावी होनेके कारण अनेकान्तके 
हो साधक होनेसे सभी हेतु विरुद्ध हैं। 

$ ३९७, इसी तरह परवादियोंके सभी हेतु असिद्ध हैं । वताइए--आपके हेतु सामान्य रूप 

हैं, या विशेषरूप, या उभयात्मक अथवा इन सबसे विलक्षण अनुभय रूप ? यदि हेतु सामान्यरूप 
है, तो वह सकल पदार्थ व्यापी है या मात्र अपनो व्यक्तियोंमें ही रहता है? जेसा भी हो, वह 
सामान्यरूप हेतु प्रत्यक्ष प्रमाणसे प्रसिद्ध है या अनुमानसे ? उसे प्रत्यक्ष सिद्ध तो नहीं कह सकते; 
क्योंकि प्रत्यक्ष तो इन्द्रियोंके अधीन है, और इन्द्रियोंका सन्निकर्ष नियतदेशवाली स्थूल व्यक्तियों 
तक ही सीमित है। इसलिए इन्द्रियोंके अनुसार चलनेवाला ज्ञान नियतदेश वर्तेमानकाल तथा 
स्थल .पदार्थोमें ही प्रवृत्ति कर सकता है। उसमें सकलदेश तथा त्रिकालवर्त्ती व्यक्तियोंमें रहनेवाले 
सामान्यको जाननेकी शक्ति नहीं है। 

$ ३९८. शंका--जो सामान्य नियतदेशवालो व्यक्तियोंमें रहता है वही तो दूर देश तथा 
अतीतादिकालवर्ती व्यक्तियोंमें पाया जाता है। "अतः नियत देशमें उसका प्रत्यक्ष होनेसे उसके 
दूर देश और अतीतादिकालवर्ती व्यक्तियोंमें रहनेवाले स्वरूपका भी प्रत्यक्ष हो ही जाता है। 

समाधान--यदि सामान्य नियतदेशवर्ती व्यक्तियोंमें रहनेवाले सामान्यसे सर्वथा अभिन्‍न 
है, तों फिर वह भी नियतदेशवाला ही हो जायगा | ऐसी हालतमें वह स्वेग्यापी या सर्वस्वव्यक्ति- 
व्यापी नहीं रह सकेगा। इस तरह व्यापी सामान्य रूप हेतु प्रत्यक्षसिद्ध तो नहीं है। उसे 
अनुमानसिद्ध माननेमें तो अनवस्था राक्षसी तुम्हारे पक्षको खा जायगी। जो अनुमान सामान्यको 
सिद्ध करनेके लिए तैयार होगा वह लिगज्ञान पूर्वक ही प्रवृत्ति करेगा) और लिंग विशेषरूप तो 
हो हो नहीं सकता; क्योंकि विशेषका तो दूसरी व्यक्तियोंमें अनुगम नहीं होता । अब रहा सामान्य 
रूप, सो यह ज्ञात होकर लिग बनेगा या अज्ञात रहकर ही ? अज्ञात तो छिंग हो ही नहीं सकता; 


3, -व निकु-स०, १, प० १, प० २। 
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६ ३००, कि च, स्वाश्रयेन्द्रियसंयोगात्पाक्‌ स्वज्ञानमजनयत्सामान्यं पश्चादपि न तज्जनयेत्‌, 
अविचलितख्पत्वात्‌ परेरनाधेयातिशयत्वाच्च, विचलितत्वे आधेयातिदयत्वे च क्षणिकतापत्ति: 

६ ४००, अन्यच्च, तत्सामान्यं व्यक्तिम्यो भिन्नमभित्नं, भिन्नाभिश्नं वा हेतुर्भवेत्‌। न 
तावड् जम; व्यक्तिम्यः पृथगतुपलम्भात्‌ । 

$ ४०१. समवायेन व्यक्तिमिः सह सामास्यस्य संवन्धितत्वात्‌ पृयगनुपलम्भ इति चेतु; न; 
समवायस्येहबुद्धिहेतुत्व॑ गीयते, इहेदमिति बुद्धिश्व॒ भेदप्रहणसन्तरेण न भवेत्‌॥ कि च, अतोड- ' 
श्वत्वादिसामान्यं स्वाश्रयसवंगत वा, सर्वसवंगतं वेष्यते । यदि स्वाश्रयसबंगतसु; तदा कर्कादि- 
व्यक्तिशुस्ये देशे प्रथमतरसुपजायमानाया व्यक्तेरश्वत्वादिसामान्येद योगी न भवति, व्यक्तिशुन्ये देशो 
सासान्यस्यानवस्थानाहचक्त्यन्तरादनागसनाच्च । अथ सर्वंसवंगत तत्स्वीक्रियते; तदा कर्कादि- 


अन्यथा जिस व्यक्तिने धूमादि लिंगोंको नहीं जाना है उन्हें भो अग्नि आविका अनुमान होना 
चाहिए, तथा जिस किसी व्यक्तिको जिस किसी लिगसे जिस किसो भी साध्यका ज्ञात हो जाना 
चाहिए। यदि वह सामान्य रूप लिंग ज्ञात है; तो उसका न्ञान प्रत्यक्ष होगा या अनुमाचसे ? 
प्रत्यक्ष तो इन्द्रियोंस सम्बन्ध रखनेवाले स्थूछ पदार्थोमें हो प्रवृत्ति करता है, अत: उससे तो 
सर्वेव्यापी सामान्यका परिज्ञान हो ही नहीं सकता । अनुमानसे भी उसका ज्ञान सम्भव नहीं है; 
चर्योकि यह अनुमान भी लिंगग्नरहणपूर्वक होगा, लिंग विशेषरूप नहीं होकर सामान्यरूप होगा, 
इस सामान्यका ज्ञान प्रत्यक्षसे होगा या अनुमानसे इस तरह वही प्रइन वरावर चालू रहेगा। इस 
तरह हजारों अनुमानोंकी कल्पना करके भी हजारों वर्षोमें भी एक साध्यका ज्ञान नहीं हो सकेगा । 
सामान्य अपनी समस्त व्यक्तियोंमें रहता है। यदि इस सर्वव्यापी सामान्यका प्रत्यक्ष या अनुमान 
किसी भी प्रमाणसे निश्चय होता है; तो समस्त व्यक्तिरुप आधारमें रहनेवाले सामान्यका निश्चय 
होनेसे आधारभूत समस्त व्यक्तियोंका भी निए्चय हो ही जायगा। इस तरह समस्त आवारमूत 
व्यक्तियोंका निवपचय होनेसे सभी प्राणी सहज ही तर्वज्ञ हो जायेंगे । 


$ २९०९. सामान्य नित्य और एक रूप माना जाता है। अतः यदि वह अपनी आधारभूत 
व्यक्तिसे इन्द्रिय सम्बन्ध न होने तक ज्ञान उत्पन्न नहीं करता है तो वह बादमें भी ज्ञानोत्पादक 
नहीं हो सकेगा; क्योंकि उसका स्वरूप अविचलित--सदा स्थायी है, उसमें किसी दूसरे पदार्थसे 
कोई नया अतिशय या सामर्थ्यं उत्पन्त नहीं हो सकता। यदि उसका स्वरूप विचलित--परिवर्तन- 
शील माना जाय ओर उसमें किसी सहकारीसे किसी नयी शक्तिके उत्पन्न होनेकी सम्भावना हो, 
तो वह नित्य नहीं रह सकेगा | क्षणिक हो जायगा । हे 


$ ४००. वह सामान्य रूप हेतु व्यक्तियोंस भिन्‍न है या अभिन्न, अयवा क्॑चिद्‌ 
शिन्‍्नाभिन्‍्त ? भिन्‍न तो नहीं कह सकते, क्योंकि विशेष व्यक्तियोंसे पृथक सत्ता रखनेवाले सामान्य 
की उपलब्धि नहीं होती । * 

$ ४०१. नेयायिक--यद्यपि सामान्य व्यक्तियोंसे भिन्‍न है, परन्तु उसका व्यक्तियोंसे नित्य 
समवाय रहनेके कारण व्यक्तियोंसे भिन्न स्वतन्त्र रूपसे उपलब्धि नहीं होती | 


जेन--समवाय 'इहेदमु-इसमें यह है” इस वुद्धिवा कारण होता है। जब तक सामान्य 
ओर विशेषका स्वतन्त्र भावसे ज्ञान नहीं होगा तब तक इहेदं बुद्धि उत्पन्न हो नहों हो सकती | 
*इह-विशेषमें इदं-सामात्य है” यह बुद्धि स्पष्ट ही मेदको ग्रहण करती है। अच्छा, यह वत्ताइए कि 
'इस इहेदं वुद्धिसि अइवत्व आदि सामान्यको वृत्ति-रहना समस्त अश्व रूप स्वाश्रयोंमें सिद्ध की 
जायगी, या सर्वसवेगत-संसारेमें सर्वत्र ? यदि अद्व॒त्व सामान्य कर्क--सफेद घोड़ा पीछा घोड़ा 
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भिरिव शाबलेयादिभिरपि तदभिव्यज्येत । न च कर्काआानामेव तदभिव्यक्तो साम्रथ्य॑ न शाबलेया- 
- दीनासिति दाच्यं, यतः किरूप॑ तत्कर्कादानां सामथ्यंम्‌ु। साधारणरूपत्वमिति चेत्‌; न; स्वतदचेत्सा- 
धारणरूपा व्यक्तयः, तदा स्वत एवं ता अश्वोष्श्य इत्यनुवृत्त प्रत्ययं॑ जनयिष्यन्तीति कि तद्धिनन- 
सामसान्यपरिकल्पनया । यदि च स्वतोइ्साधारणरूपा व्यक्तयः, तदापरसासान्ययोगादपि न साधारणा 
भवेयुः, स्वतोष्साधारणरूपत्वात्‌, इति व्यक्तिभिन्नस्प साम्रान्यस्थाभावादसिद्धस्तल्लक्षणो हेतुः । 
कर्थ ततः साध्यसिद्धिर्भवेत्‌ । 
$ ४०२, अथ व्यक्त्यभिन्नं सामान्य॑ हेतुः, तदप्ययुत्त, व्यवत्यभिन्नस्थ व्यक्तिस्वरूपवह्चचवत्य- 
न्तराननुगमात्सासान्यरूपतानुपपत्तेव्यंक्त्यभिन्नत्वस्थसामान्यरूपतायाश्व॒ मिथोविरोधात्‌। अथ 
भिन्नाभिन्नसिति चेतू, न, विरोधात्‌ । अथ केनाप्यंशेन भिन्न॑ केचाप्यभिन्नसिति। तदपि न युक्त, 
सामान्यस्थ निरंशत्वात्‌4 तन्न एकान्तसासान्यरूपो हेतुः साकल्येन सिद्धः + 


आदि अपनी व्यक्तियोंमें ही रहता है; तो जिस समय घुड़सालूमें कोई नया घोड़ा उत्पन्न होता है 
उस समय उसमें अद्वत्वसामान्यका सम्बन्ध नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस घुड़सालके उस खाली 
भागमें तो अश्वत्व रहता ही नहीं था जिससे वह वहींका वहीं नवजात धघोड़ेसे चिपट जाता। 
सामान्य निराश्रय तो रहता ही नहीं है। सामान्य निष्क्रिय है अतः अश्वत्व दूसरे घोड़ेसे निकल 
कर इस नये घोड़ेमें आ भी नहीं सकता | तात्पयं यह कि नवजात घोड़ेमें अद्वत्वका सम्बन्ध हो हो 
नहीं सकेगा । यदि अश्वत्वको समस्त जगतृमें व्याप्त माना जाय; तो सफेद घोड़े आदिकी तरह 
खंडी मुंडी गायोंमें भी अर्वत्वका प्रतिभास होना चाहिए, क्योंकि अश्वत्व सामान्य तो सर्वंगत है 
अतः घोड़ोंकी तरह गाय आदियमें रहता ही है। घोड़ोंमें ही अश्वत्वको प्रकट करनेकी सामर्थ्य है 
गोओंमें नहीं है! यह नियम करना ही कठिन है। धोड़ोंमें ही अश्वत्वको प्रकट करनेकी ऐसी कौन-सी 
विशेषता है जो गाय आदियें नहीं पायी जाती हो ? (घोड़ोंमें परस्पर समानता है अतः वे ही 
अव्वत्वको प्रकट कर सकते हैं न कि घोड़ोंसे अत्यन्त विलक्षण गाय आदि' यह दलील भी अत्यन्त 
लूचर है, क्योंकि यदि समस्त धोड़े स्वभावसे ही सदृद्य हैं परस्परमें अत्यल्त समान हैं तो इसी 
सदृशतासे ही अश्वः अदव ऐसा अनुगताकार ज्ञान हो जायगा, तब अश्वः अहवः इस 
अनुगताकार ज्ञानके लिए एक अदइ्वत्व नामके सामान्यकी कल्पना करना निर्थक ही है। यदि 
समस्त घोड़े स्वभावसे असाधारण-विलक्षण हैं एक दूसरेके समान नहीं हैं; तो अर्वत्व नामके 
सामान्यमें भी यह शक्ति नहीं है कि वह उनमें 'अह्वः अइव:” इस साधारण सदृश श्रत्ययको 
उत्पन्न कर सके। जो स्वतः विलक्षण हैं उनमें दूसरा पदार्थ समानता या सदशता केसे ला सकता 
है। इस तरह व्यक्तियोंसे स्वथा भिन्‍न सामान्यकी तो जब सत्ता ही नहीं सिद्ध होती तब उसे 
हेतु बनाकर उससे साध्यकी सिद्धि करना आकाशके फूछकी माला बनाकर उसकी मह॒कमें आनन्द 
लेनेके समान कल्पनांकी ही वस्तु है । ह 


$ ४०२. यदि सामान्य व्यक्तियोंसे अभिन्‍न है, तो वह व्यक्ति स्वरूप ही हुआ, अतः जिस 
तरह एक व्यक्तिका दूसरी व्यक्तिमें अन्चय नहीं पाया जाता उसी तरह सामान्यका भी दूसरी 
व्यक्तिमें अन्वय नहीं होगा । जब वह दूसरी व्यक्तिमें अनुगत ही नहीं है तब उसे सामात्य ही 
केसे कह सकते हैं ? सामान्य तो अनेकानुगत होता.है । 'व्यक्तिसे अभिन्‍न भी होना तथा सामान्य 
भी होना' ये तो परस्पर विरोधी बातें हैं। भिन्‍नाभिन्‍न पक्षमें तो आप स्वयं विरोध कहते थे। 
तथा एक सामान्य भिन्‍न भी हो और अभिन्‍त भी यह सचमुच विरोधी है ही। सामान्यको 
किसी अंशसे भिन्‍न तथा किसी अंशसे अभिन्‍न माननेकी वात तो कही ही नहीं जा सकती; 


. १३, “-व्यज्यते आ० । २, -सनासामान्यं स० $, प० १, प० २। 
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6 ४०३. नापि विशेषरूप:, तस्थासाधारणत्वेन गसकत्वायोगातु, साधारणत्व एचान्व- 
योपपत्ते:। नापि सासान्यविशेषोभयं परस्पराननुविद्धं हेतु: उभयदोषप्रसड्भगत्‌। नाप्यनु भयं, 
अन्योन्यव्यवच्छेदरूपाणामेकाभावे द्वितीयविधानादनुभयस्यासत्त्वेन हेतुत्वायोगात्‌ । बुद्धिप्रकल्पितं 
च सासान्यसवस्तुख्पत्वात्साध्येनाप्रतिवद्धत्वादसिद्धत्वाच्च न हेतु: तदेवं॑ सासान्यादीनाससिद्धत्वे 
तल्‍लक्षणा: सर्वेपि हेतवोइसिद्धा एवं 

$ ४०४. तथा प्रतिबन्धविकला: सम्स्ता अपि परोपन्यस्ता हेतवोष्नेकान्तिका अवगस्तव्याः 
न चेकान्तसामान्ययोविशेषयोर्वा साध्यताधनयोः प्रतिबन्ध उपपच्चते । तथाहि-सामान्ययोरेकान्तेन 
नित्ययो: परस्परसनुपकार्योपकारकभूतयो: कः प्रतिबन्ध', सिथः कार्यकारणादिभावेनोपक्तार्योंप- 
कारत्वे त्वनित्यत्वापत्ते: । विशेषयोस्तु नियतदेशकालयो:ः प्रतिबन्बग्रहेषपि तत्रेव तयोध्वसात्साध्य- 
धर्मिण्पगृहीतप्रतिबन्ध एवान्यो विशेषों हेतुत्वेनोपादीयम्मानः कर्थ नानैकान्तिक: । 


क्योंकि सामान्यके अंश ही नहीं हैं, वह तो सर्वथा निरंश है | इस तरह हेतु सर्वथा सामान्य रूप तो 
सिद्ध नहीं हो सकता । े | 

$ ४०३. हेतुको विशेष रूप तो कह ही नहीं सकते; क्योंकि विशेष तो असाधारण--परस्पर 
विलक्षण होते हैं उनमें परस्पर अन्वय नहीं पाया जाता अतः वे साध्यका अनुमान नहीं करा 
सकेंगे। अन्चय तो साधारण--सदृशवस्तुओंमें हो हो सकता है। परस्पर निरपेक्ष सामान्य और 
विशेषको हेतु मानलेमें तो सामान्य और विशेष दोनों ही पक्षोंमें आनेवाले दूषणोंका प्रसंग होगा। 
अनुभय रूप तो संसारमें कोई पदार्थ ही नहीं हो सकता। सामान्य और विशेष एक दूसरेका 
निषेध करके रहते हूँ ।॥ जो सामान्य होगा वह विशेषका व्यवच्छेद करेगा तथा जो विशेष होगा 
वह सामान्यका । अतः यदि उसे सामान्यरूप नहीं मानते तो वह विशेष रूप अवश्य ही होगा और 
यदि वह विशेषरूप नहीं है तो सामान्यरूप अवश्य होगा । एकका निषेध करने से दूसरेका विधान 
अवश्यंभावी है, दोनोंका एक साथ निषेध नहीं किया जा सकता। वौद्धोंके द्वारा माना गया 
बुद्धिकल्पित अन्यापोहरूप सामान्य तो अवस्तु है, उसका साध्यके साथ अविनाभावी सम्बन्ध भी 
नहीं है । इस तरह वह स्वंथा असिद्ध होनेके कारण हेतु वन्कर साध्य साधक नहीं हो सकता। 
इस तरह सामान्य भादिके असिद्ध होनेके कारण सामान्य आदि रूप हेतु भी असिद्ध ही हैं । 

$ ४०४. प्रतिवादियोंके द्वारा प्रयुक्त हेतुओंका अपने साध्यके साथ अविनाभाव सम्बन्ध 
नहीं है । अतः वे सभी हेतु अविनाभावशून्य होनेसे अनैकान्तिक हैं। परवादो साध्य और हेतुकी 
या तो सामान्यरूप मान सकते हैं या फिर विशेष रूप, सामान्यविशेषात्मक तो वे मान हो नहीं 
सकते | अत: सवंथा सामान्य या विशेषरूप हेतु और साध्यमें अविनाभावसम्बन्ध हो नहीं बच 
सकता। यदि हेतु और साध्य सामान्य रूप हैं; तो सामान्य नित्य होनेके कारण एक दूसरेकी . 
अपेक्षा नहीं रखते और न वे अविकारी नित्य होनेके कारण एक दूसरेका उंपकार ही कर सकते 
हैं। अत्तः परस्पर उपकार जुन्य साध्य सामान्य और हेतु सामान्यमें सम्बन्ध ही नहीं हो सकता। 
जो पदार्थ एक दूसरेके कार्य या कारण होकर उपकार करते हें उन्होंमें सम्बन्ध होता है। परन्तु 
नित्य सामान्य त्तो न किसोके कारण हो हो सकते हैं और न कार्य ही। ज्यों ही उनमें कार्यकारण- 
भाव आया त्थों ही उन्तकी नित्यरूपता समाप्त हो जायगी और वे अनित्य हो जायेंगे । साध्यविशेष 
और साधनविशेष तो अपने नियत देश तथा नियत कालमें रहनेवाले हैं अतः उनमें सम्बन्ध ग्रहण 
कर भी लिया जाय तो भी जब वे दूसरे क्षणमें नष्ट ही हो जानेवाले हैँ तो उनमें सम्बन्धका 
ग्रहण करना और तल करना बराबर हो है; क्योंकि जिनमें सम्बन्ध ग्रहण किया था वे तो नष्ट ही 
हो गये हैं, इस समय तो पक्ष एक नया हो हेतु विशेष दिखाई दे रहा है। ज़ब इस नये हेतु विशेष _ 
का साध्यके साथ सम्बन्ध हो ग्रहण नहीं किया तब वहू साध्यकां अनुमान कैसे करा सकता 
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$ ४०५, कि च प्रतिबन्धः पक्षपमंत्वादिके लिज्भालक्षणे सति संभवी,- न व साध्यसाधनयो: 
परस्परतो धमिणश्रेकान्तेन भेदेश्मेदे वा पक्षधमंत्वादिधर्मयोगो लिज्भृस्पोपपत्तिमान्‌, संबन्धासिद्धेः। 

$ ४०६. संबन्धो हि साध्यसाधनयोधेसिणश्र कि सम्वायः, संयोग:, विरोध:, विशेषण- 
विशेष्यभाव:, तादात्म्यं, तदुत्पत्तिाँ भवेत्‌। न तावत्समवायः, तस्प धर्मंधसिद्वणातिरिक्तस्प प्रसाणे- 
नाप्रतीयमानत्वात्‌, इह तन्‍्तुषु पट इत्यादेस्तत्साधघकस्प प्रत्यवस्थालोकिकत्वात्‌, पांसुलपादानामपीह 
, पढे तन्तवा इत्येवं प्रतीतिदर्शंनातू, इह भुतले घटाभाव इत्यत्नापि समवायप्रसद्भात्‌ । सच्तवे वा 
समवायस्य स्वत एवं धर्मंघर्म्यादिषु वृत्त्यभ्युपगमे तद्वत्साध्यादिधर्माणामपि स्वत एवं धर्मिणि 
वृत्तिरस्तु कि व्यर्थथा समवायकल्पतया। समवायस्य समवायास्तरेण वृत्त्यभ्युपगसे तु तत्राप्यपर- 
सम्रवायकल्पनेष्तवस्थानदी दुस्तरा। अस्तु समवायस्य स्वतः परतो वा वृत्तिय, तथापि तस्थ प्रति- 
नियतानासेव संबन्धिनां संबन्धकत्वं न स्थात्‌ अपि त्वन्येषासपि व्यापकत्वेन, तस्थ स्वेत्र तुल्यत्वा- 
देकस्वभावत्वाच्च 


हैं ? और यदि इस नये अगृहीत सम्बन्धवाले पदार्थको हेतु बनाया जायगा तो वह अनैकान्तिक 
हो जायगा । 

8 ४०५. जब हेतुका पक्षमें रहना आदि सिद्ध हो तभो अविनाभाव सम्बन्ध बच सकता 
है । परन्तु साध्य साधन और धर्मीमें स्वंथा भेद मानने पर तो पक्ष आदिका स्वरूप ही नहीं बच 
पाता, उनमें स्वंथा अभेद माननेसे कोई एक पदा्थे हो बचेगा । एक पदार्थमें तो धर्मंधमिभाव 
का होना असम्भव ही है। इस तरह धर्मी साध्य और साधनका 'सम्बन्ध न होनेके कारण हेतुके 
पक्षधमंत्व आदि रूपोंकी सिद्धि नहीं हो सकती । 

$ ४०६, आप ही बताइए कि--वर्मी साध्य और साधनमें कौन-सा सम्बन्ध होगा ? उनमें 
समवाय मात्रा जाय, या संयोग, अथवा विरोध, किवा विशेषणविशेष्यभाव, या तादात्म्य या 
तदुत्पत्ति ? साध्यधर्म और पर्वतादिधर्मोमें समवाय सम्बन्ध तो नहीं माना जा सकता; क्योंकि 
धर्म और धर्मीको छोड़कर उन दोनोंमें रहनेवाला कोई तीसरा सम्बन्ध किसी भी प्रमाणसे अनुभव 
में चहों आता। यदि यह धर्म है, यह धर्मी है और यह उनका समवाय हैं! इस त्तरह समवायका धर्म 
और धर्मसि भिन्न प्रतिभास होता तो उसकी सत्ता माती जा सकती थी। पर उसका अनुभव ही 
नहीं होता । “इन तन्‍्तुओंमें कपड़ा है” इत्यादि इहेदंप्रत्यय, जो समवायकी सिद्धिके लिए पेश 
किये जाते हैं, वे सचमुचमें अलौकिक हो हैं। नंगे पैर चलतेवाले गाँवड़ेके किसान भी कपड़ेमें 
तन्तु हैं' यही कहते हैं न कि तन्तुओंमें कपड़ा । यदि 'इहेदं' प्रत्ययसे ही समवायको .सिद्धि होती 
हो; तो 'इस पृथिवीमें घड़ेका अभाव है' इस प्रत्ययसे भी भूतल और घटाभावमें समवायकी सिद्धि 
हो जानी चाहिए। समवायकी सत्ता मान भी छी जाय परन्तु वह धर्म और धर्मीमें यदि दूसरे 
सम्वन्धके बिना ही अपने आप रह जाता है; तो समवायकी तरह साध्य आदि घर्मोकी ही अपने 
धर्मामें स्वतः वृत्ति मान लेती चाहिए, व्यर्थ ही उनमें समवायकी कल्पना करनेसे क्या फायदा 
है ? यदि समवाय अन्य किसी दूसरे समवायसे धर्म और धर्मीमें रहता है; तो वह समवाय भी 
अपने सम्बन्धियोंमें किसी तीसरे समवायसे रहेगा, तीसरा भी चोथेसे, इस तरह अनेकों समवायों 
को कल्पना करनेसे अनवस्था नामका दूषण होगा। इस अनवस्था नदीका तैरना कठिन हो 
जायगा। अस्तु समवायकी स्वतः या परत: किसी भी रूपसे वृत्ति मात भी ली जाय तो भी वह 
अमुक सम्वन्धियोंमें ही सम्बन्ध कराता है” यह नियम करना कठिन है। समवाय नित्य व्यापक 
और एकस्वभाववाला है, अतः उसे तन्तुका पटकी तरह घटमें भी समवाय करा देना चाहिए। 


३, इत्येव प्रती-म० १, प० १, प० २। 
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$ ४०७, नापि संयोग:, स हि साध्यसाधनादीनां भवन्‌ कि ततो भिन्नो वा स्थाद्िन्नो वा १ 
प्राचि पक्षे कर्थ विवक्षितानामेवेष कि सान्येबासपि। भेंदाविशेषात्‌ू, न च॑ समवायोउन्र नियासकः 
तस्य सर्वत्र सदृद्वत्वात्‌ । द्वितीये तु साध्यादीन्येव स्पुः न कश्रित्संयोगो वाम कर्यन्रिद्भिन्नसंयोगा- 
ज्ीकारे तु परवादाभ्रपणं भवेत्‌ १ 

8 ४०८, नापि विरोधो5भिधातव्यः, तस्याप्येकान्तमतेड्संभवात्‌। स हि सहानवस्थान 
परस्परपरिहारो वा भवेत्‌। तत्राद्ये कि कदाचिदप्येकत्रानवस्थानमुत कियत्कालं स्थित्वा पत्रादन- 
वस्थानमु । भा पक्षेपहिनकुलादीनां न विरोधः स्पात्‌ अन्यवा बेलोवय्रेष्प्पुरणादीनामभावः । 
हितीये तु नरवनितादेरपि विरोध: स्थातू, तथोरपि किवित्कालमेकत्रः स्थित्वापपमात्‌। फिच 
वडवानलजलधिजलयोविद्युदम्भोदाम्भसोश्व॒चिरतरमेकत्रावस्थातः कथमयं विरोधः । परस्पर- 
परिहारस्तु स्वंधावानामविशिष्ट: कथमसो प्रतिनियतानामेव भवेत्‌ 


$ ४०७, यदि साध्य और साधनका परस्पर संयोग सम्बन्ध माना जाय; तो वह संयोग उनसे 
भिन्न होगा या अभिन्न ? यदि भिन्न है; तो वह इन्हों साथ्य साथनका संयोग है अन्यका नहीं” यह 
नियम नहीं हो सकेगा । जब संयोग विवक्षित साथ्य-साधनोंसे उतना हो भिन्‍न है जितना कि 
अविवक्षित साध्य ओर साधनोंसे; तो क्या कारण है कि वह इन्होंका कहा जाय और अन्य साध्य- 
साधनोंका नहीं कहा जाय । समवाय तो नित्य और व्यापी होनेसे सभीके प्रति समान दृष्टि रखने 
वाला है, अतः वह भी संयोगका अमुक साध्य-साधनोंसे ही गठवन्धन नहीं करा सकता । यदि 
साध्य आदिसे संयोग अभिन्न है; तो साध्य और साधनकी ही सत्ता रहेगी न कि संयोगकी, अग्रेद 
में तो एक हौ वस्तु बच सकती है। कथंचिद भेद मानने पर तो अनेकान्तवादकी दारणमें 
पहुँचता होगा । 

५ ४०८. साध्य ओर साधनमें परस्पर विरोध भी नहीं कह सकते; क्योंकि सर्वधा एकान्त 
पक्षमें विरोधका सिद्ध करना भी असम्भव है। वत्ताइए साध्य और साथनमें सहानवस्थात रूप 
विरोध होगा या परस्परपरिहारस्थिति रूप ? उनमें सहानवस्थान रूप विरोध भो क्यों माना 
जाता है--वया वे कभी भी एक जगह नहीं रह सकते या कुछ देर तक साथ रहकर पीछे अलूग 
हो जाते हैं ? यदि कभी भी एक जगह न रहनेवालोंमें हो सहानवस्थान रूप विरोब माना जाय; 
तो साँप और नेवछा आदि भी कभी-कभी एक साथ भी रहते हैं अतः उनमें सहानवस्थान विरोब 
नहीं कहना चाहिए। यदि उत्तमें सहानवस्थान विरोध हो तो संसारसे सांपोंका लछोप ही हो 
जायगा। स्त्री और पुरुष भी कुछ देर तक इकट्ठे रह कर पीछे अलग हो जाते हैं; अतः उसमें भो 
सहानवस्थान विरोध मानता चाहिए। यदि कुछ देर तक एक साथ रह कर पीछे तुरन्त हो भरूग 
ही जानेवालोंमें 'ही विरोध माना जाय; तो वड़वावरू--समुद्री आग और समुद्रका जल, बिजली 
और बादलोंमें रहनेवारा पानी, ये सभी बहुत देर तक एक साथ रहते हैं अतः इनमें विरोध नहों 
होना चाहिए। परस्पर परिहार स्थिति रूप विरोध तो सभी पदार्थेमें साधारण रूपसे हुआ हो 
करता है। हर एक पदार्थ दूसरे पदार्थेसे भिन्‍त अपनो स्थिति रखता हो है। अत्तः इस सर्व 
साधारण विरोधका अमुक साध्य-साधनोंसे ही सम्बन्ध कैसे जोड़ा जा सकता है ? 





१. _दिविधो हि पदार्थानां विरोध: | अविकलकारणस्य भवतोश््यभावे3भावाद्‌ विरोधगति: । शोतोष्ण- 
स्पशंवत्‌ । परस्परपरिहारस्थितिरक्षणतया वा भावाभाववत्‌ ।*-...न्यायवि० ३॥७२-७५ | २. तन्‍्नाय: 
कि स० ३, प० १, प० २। ३, -कत्रमिति स्थि -स० १, प० $, प० २। 


का 


- का० ५७, $ ४११ ] जेनमतम्‌ । ३८९, 


$ ४०९, नापि विशेषणविश्ञेष्यभावों घटामियति, तस्य संयोगाह्यसंभवेध्भावात्‌ तस्य तु 
प्रागेंव निरासातु ३ - 

$ ४१०, नापि साध्यसाधनयोस्तादात्यं घठते, साध्यलाधनयोरसिद्धसिद्धयोभेंदाभ्युपगमेन 
” तादात्म्पायोगात्‌, तादात्म्ये च साध्यं साधनं चेकतरमेव भवेन्त द॒यं कर्थंचित्तादात्म्ये तु जेनसता- 
नुप्रवेशः स्थात्‌ ४ 

6 ४११, तदुत्पत्तिस्तु का्यंकारणभावे संभविती कार्यकारणभावदचार्थेक्रियांसिो सिध्येत्‌ । 
अर्थक्रिया च नित्यस्थ क्रमाक्रमाम्यां सहुकारिषु सत्स्वसत्छु च जनकाजनकस्वभावद्दयानभ्युपगमेन 
नोपपद्यते । अनित्यस्प तु सतोइ्सतो वा सा न घठते सतः ससससयवर्तिनि व्यापारायोगात्‌, 
व्यापारे वा स्वस्वक्ारणकाल एवं जातानामुत्तरोत्तरसवंक्षणानासेकक्षणव्तित्वप्रसद्भातू, सकलू- 
भावानां सिथः कार्यकारणभावप्रसक्तेर्च, असतदइच सकलद्क्तिविकलत्वेने कार्यकारणासंभवात्‌, 


९ ४०९, साध्य और साधनमें विशेषणविशेष्यभाव भी नहों माना जा सकता; क्‍योंकि 
विशेषणविशेष्यभ्ञाव तो उन पदार्थोमें होता है जिनमें पहलेसे परस्पर कोई संयोग या समवाय 
आदि सम्बन्ध रहते हैं। पर जब साध्य और साधनमें संयोगादि सम्बन्धोंका अभाव सिद्ध किया 
जा चुका है तब उनमें विशेषणविशेष्यभावकोी बात बिलकुल अप्रासंगिक है। 

8६ ४१०, साध्य और साधनमें तादात्म्य सम्बन्ध भी नहीं माना जा सकता; क्योंकि साध्य 
असिद्ध होता है तथा साधन सिद्ध । इस तरह जब उनमें जमीन-आसमान-जेसा भेद है तो तादात्म्य 
सम्बन्ध केसे बन सकता है ? यदि उनमें तादात्म्य माना जायगा; तो जब त्तादात्म्य होनेसे साध्य 
और साधनमें अमेद हो जायगा तब या तो साध्य ही बचेगा या फिर साधन हो। तादात्म्य 
सम्बन्धमें दो नहीं बच सकते । कथ्थंचित्तादात्म्य माननेसे तो जेन मतको स्वीकार करना होगा । 

$ ४११. साध्य और साधनमें कार्यकारणभाव होने पर ही तदुत्पत्ति सम्बन्धनो बात उठ 
सकती है। कार्य-कारण भाव अर्थ क्रिया करनेवाले पदार्थोमें होता है। स्वंथा नित्य तथा अनित्य 
साध्य-साधनोंमें जब अर्थक्रिया ही नहीं हो सकती तब उनमें कार्यकारणभाव या तदुत्पत्ति सम्बन्ध 
की चर्चा ही व्यर्थ है। नित्य पदार्थ सदा एक स्वभाववाला होता है, अतः उसमें क्रमसे तथा 
युगपत्‌ सहकारियोंकी मददसे तथा उच्को मददके बिना, किसी भी तरह कोई भी अर्थक्रिया नहीं 
हो सकती, क्योंकि हर हालतमें अनेक कार्योको उत्पन्न करनेके लिए अनेक स्वभावोंकी आवश्य- 
कता है, जिनका कि लित्यमें सर्वया अभाव है। सर्वथा क्षणिक पदार्थ भी अपने सद्भावमें तथा 
असद्भावमें अर्थक्रिया नहीं कर सकता । यदि वह अपनी मोजूदगीमें हो अपने कार्यको उत्पन्न 
करता है; तो पहली बात तो यह है कि--समान समय वालोंमें कार्यकारणभाव नहीं होता । 
यदि एक साथ रहनेवालोंमें भी कार्यकारणभाव हो जाय; तो समस्त उत्तरोत्तर कार्य पूर्व पूर्व 
क्षणमें उत्पन्त हो जाँयगे। नर्वाँ क्षण दसवें क्षणकों अपनी मौजूदगीमें अर्थात्‌ नवें क्षणमें ही 
उत्पन्त करता है, इसी तरह आठवाँ नवेंकी अपनी मौजूदगी अर्थात्‌ आठवें क्षणमें, सातवाँ आठवें 
को अपनो सातवें क्षणकी सत्तामें, छठवाँ सातवेंको अपने छठे क्षणमें, इस तरह समस्त उत्तरोत्तरक्षण 
खिसकते-खिसकते प्रथमक्षणुमें ही उत्पन्त होंगे और दूसरे क्षणमें नष्ट होकर संसारको शून्य बचा 
देंगे। ऊपर यदि सहभावियोंमें कार्यकारणभाव हो, तो समस्त सहभावी पदार्थों परस्पर कार्य- 
कारण भाव हो जाना चाहिए। कोई भी कारण असत्‌. होकर तो कार्यको उत्पन्न ही नहीं कर 
सकता; क्योंकि असत्‌ पदार्थ जब समस्त शक्तियोंसे रहित होता है “तो उसमें कार्यको उत्पन्न करने 





१. चभावेध्भावा-भ० १, प० १, प०२। २. वो स० ३, प० १, प० २। ३. सतः समवायवर्ति- 
आ०, क० । सतसमयवति -प० $, प० २॥ 


३९० पड़्दर्शनसमुच्चये [ का० ५७, $ ४१२- 


अन्यथा दाह्मविषाणादेरपि तत्पसद्भपत्‌ । तदित्य॑ साध्यादीनां संवन्धानुपपत्तेरेकान्तमते पक्षपर्मत्वादि 
हेतुलक्षणमसंगतमेव स्यात्‌, तथा च प्रतिबन्धो दुरुपपाद एवं । 


6 ४१२. तथैकान्तवादिनां प्रतिवन्धग्रहूणमपि न जाघटीति, अविचलितस्वरपे आत्मनि 
ज्ञानपौर्वापर्यासावात्‌, प्रतिक्षणध्वंसिन्यपि कार्यकारणादुभयग्रहणानुवृत््येकचेतन्याभावात्‌ 


$ ४१३. न च कार्याद्ननुभवानन्तरभाविना स्मरणेन कार्यकारणभावादिः प्रतिवन्धीषनु- 
संधीयत इति वक्तव्यं अनुभूत एवं स्मरणप्रादुर्भावात्‌। न च प्रतिवन्धः केनचिदनुभूतः, तस्वोनय- 
निघत्वात्‌ । उभयस्य पुर्वापरकालभाविन एकेनाग्रहणादिति न प्रतिबन्धनिश्च यो४पि 


$ ४१४. तदेवमेकान्तपक्षे परेरुच्चायंमाणः सर्वोष्पि हेतु: प्रतिवन्‍्धस्याभावादनिश्चयाच्चाने- 
कान्तिक एवं भवेत्‌ । * 


को शक्ति भी नहीं रह सकती । यदि असत्‌ पदार्थ भी कार्य करने छगे तो, खस्गोशके सींगको भो 
कुछ कार्य करता चाहिए और कार्यकारी होनेसे सत्‌ हो जाना चाहिए। इस तरह जब साब्य- 
साधन आदिका एकान्तमतममें सम्बन्ध ही नहीं बन पाता तब हेतुके पक्षयर्मत्व आदि रूप केसे 
सिद्ध हो सकते हैं ? उन्हें हेतुका स्वरूप मानता असंगत है। अतः साध्य भौर साधन आदिका 
सम्बन्ध सिद्ध करना वस्तुतः कठिन है । 

6 ४१२. एकान्त नित्यवादी आत्माको सर्वथा अपरिवर्तनशील नित्य मानते हैँ । वह सबंधा 
अविचलित स्वभाववाला है इसलिए उसमें ह्वानको पर्यायें भी नहीं बदलती | जब ऐसा कूटस्थ नित्य 
आत्मा है; तो उसे साध्य और साधनके सम्बन्धको ग्रहण करना ही कठिन है। जिस आत्माके झ्ञानमें 
साध्य-साधन और उनका सर्वोपसंहारी अविनाभाव क्रमश: प्रतिभासित हो वही आत्मा सम्बन्धकों 
ग्रहण कर सकता है। जो सदा एकरस है उसमें इतना क्रमिक परिणमन हो ही नहीं सकता। बाँद्ध 
आत्माको क्षणिक ज्ञान प्रवाह रूप मानते हैं उनका यह क्षणिक आत्मा भी साध्यसाधनके सम्बन्ध- 
को ग्रहण नहीं कर सकता जिस ज्ञानक्षणने साधनको जाना है वह सम्ध्यको नहीं जानता, साध्यको 
जाननेवाला ज्ञानक्षण साधनको नहीं जानता। इस तरह कार्यकारण या साध्यसाथन दोनोंके 
जाननेवाले किसी अन्चयी चेतन्यका सद्भाव न होनेसे उनके सम्बन्धता जानना नितान्त 
असम्भव है। 

$ ४१३. बौद्ध-कार्यकारण या साध्यसाधनके अनुभवसे उत्पन्न होनेवाले स्मरणके धारा 
कार्यकारण भाव तथा अविनाभाव आदि सम्बन्धोंका ज्ञान भलीभाँति किया जा सकता है। 

जेन--स्मरण तो अनुभवके अनुसार होता है । जिस पदार्थका अनुभव होगा उसीका स्मरण 
आता है। जब कार्यकारणभाव या अविनाभाव आदि सम्बन्धोंका अनुभव ही नहीं हुआ है तब 
उनका स्मरण केसे आ सकता है ? सम्बन्ध तो दोमें रहता है। जब आपका कोई भी क्षणिक 
ज्ञानक्षण पूर्वोत्तर कालभावी दो पदार्थोंकों नहीं जानता तव वह केसे उन दोमें रहनेवाले सम्बन्ध- 
का परिज्ञान कर सकेगा ? कार्यकारण भाव तो क्रममावी कारण और कार्यमें रहता है। आपके 
किसी एक ज्ञानक्षणके द्वारा क्रमभावी कार्य और कारणका ग्रहण करना नितान्त असम्भव है। 
अतः उससे उनके सम्बन्धका ग्रहण भी नहीं हो सकता । 


$ ४१४, इस तरह एकान्तपक्षमें प्रतिवादियोंके सभी हेतु अनेकान्तिक हैं; क्योंकि एक तो 


उनमें बा ही नहीं वनता, किसी तरह वन भी जाय तो उसका निश्चय करना ही 
असम्भव है। 


- का० ५७, $ ४१७ ] जेनमतस्‌ । ३९१ 


$ ४१५, एवं च केवलस्य सामान्यस्य विशेषस्थ च हयोर्वा परस्परविविक्तयोस्तयोहेतुत्वा- 
“ घठनादलनुदृत्तव्यावृत्तप्रत्ययनिवन्धनपरस्परसंबलितसासान्यविशेषात्सनो हेतोरनेकास्तात्मनि साध्ये 
गसकत्वमम्युपगन्तव्यस्‌ 


$ ४१६. न च यदेव रूप॑ रूपान्तराहबावतेते तदेव कथसनुवृत्तिमासादयति, यच्चानुवर्तंत्त 
तत्कर्थ व्यावृत्तिसाश्नयति इति वक्तव्यं, अनुवृत्तव्यावृत्ततुपतयाध्यक्षतः प्रतीयसाने वस्तुरूपे विरोधा- 
सिद्धे,, सासान्यविशेषवच्चित्रज्ञानवच्चित्रपटस्पेकचित्ररूपवद्रा । 

$ ४१७, कि च एकान्तवाद्यपन्यस्तहेतोः साध्यं कि सासान्यमाहोस्विद्विशिष उतोभय परस्पर- 
विवित्तमुत॒स्विदनुभयमिति विकल्पाः १ न तावत्सासान्यमु, केवलस्य तस्यासंभवादर्थक्रियाकारित्व- 
वेकल्याच्च । तापि विद्येष:, तस्याननुयायित्वेन साधमितुसशक्यत्वात्‌। नाप्युभयमु; उभयदोषान- 
तिवृत्ते:। नाप्यनुभयस्‌; त्तस्थासतों हेत्वव्यापकत्वेन साध्यत्वायोगात्‌। तस्माहिवादास्पदोभृत- 
सासान्यविशेषोभयात्सकसाध्यधर्मस्थ साध्यर्धभिणि साधनायास्योन्‍्याचुविद्धान्वयव्यतिरेकस्वभाव- 
: ध्यात्मेकहेतोः प्रदर्शने लेशतो5पि नेकान्तपक्षोक्तदोषावकादः संभवी, अतोष्नेकान्तात्मकं हेतुस्वरूपं 


$ ४१५. इस तरह हेतु न तो केवल सामान्यरूप हो सकता है न केवल विशेषरूप और न 
परस्पर निरपेक्ष स्वतन्त्र सामान्य विशेष रूप ही । अतः परस्पर सापेक्ष सामान्य विशेषात्मक रूप 
हो हेतु अनेकान्तात्मक साध्यका अनुमापक हो सकता है। परस्पर तादात्म्य रखनेवाले सामान्य 
और विशेष ही अनुगताकार सावारण प्रत्यय तथा व्यावृत्ताकार विलक्षण प्रत्यक्षमें कारण 
होते हैं । 

6 ४१६. शांंका--जो पदार्थ विशेषात्मक है दूसरोंसे व्यावृत्त होता है वही अनुवृत्त-साधारण 
प्रत्ययमें कारण केसे हो सकता है। इसी तरह जो साधारण सामान्यरूप होकर अनुगत प्रत्ययमें 
कारण होता है वही व्यावृत्त प्रत्ययमें कारण केसे हो सकता है ? ये दोनों ही रूप परस्पर विरोधी 
हैं, अतः एक वस्तुमें कसे रह सकते हैं ? 

ससाधान--जिस तरह सामान्य विशेष--पृथिवीत्त आदि अपर सामान्य जलछादिसे 
व्यावत्तक होनेक कारण विशेष रूप होकर भी पृथिवी व्यक्तियोंमें अनुगत--एकाकार प्रत्यय 
करानेके कारण सामान्यरूप भो हैं। अथवा जिस प्रकार चित्रज्ञान एक होकर भी अनेक नील 
, पीतादि आकारोंको धारण करता है । अथवा जेसे एक ही रंग:विरंगे चित्रपटमें अनेक नीले पीले 
रंग रह जाते हैं उसी तरह एक हो वस्तु सामान्य और विशेष दो आकारोंको भी धारण कर 
सकती है । जब एक ही वस्तुका अनुगताकार तथा व्यावृत्ताकार प्रत्ययमें कारण होना प्रत्यक्ष सिद्ध 
है तव उनमें विरोध केसे हो सकता है ? विरोध तो उनमें होता है जिनकी एक साथ उपलब्धि न 


हो सकती हो । 


$ ४१७, अच्छा, आप सब एकान्तवादी कृपया यह बतावें कि--आप अपने हेतुओंका 
, साध्य केवल सामान्यरूप हो मानते हैँ, या विशेषरूप, अथवा परस्पर निरपेक्ष उभयरूप, किवा 
अनुभयरूप ? केवल सामान्य पदार्थ तो गधेके सींगको तरह असत्‌ है, वह कोई भी अर्थ-क्रिया 
नहीं कर सकता। अतः उसे साध्य बचाना निरथंक ही है। केवल विशेष तो दूसरी व्यक्तिमें 
अनुगत नहीं होता अतः उसका सम्बन्ध अगृहीत रहनेके कारण वह साध्य नहीं बचाया जा 
सकता। परस्पर निरपेक्ष उभयपक्षमें तो सामान्य और विशेष दोनों पक्षोंमें आनेवाले दृषणोंका 
प्रसंग होगा । अनुभयरूप तो कोई पदार्थ ही नहीं हो सकता, या तो वह सामाच्यरूप होगा या 
विशेषरूप | परस्पर व्यवच्छेदात्मक सामान्य और विशेष दोनोंका युगपत्‌ निषेध नहीं किया जा 


रे०२ षड्दर्शनसमुच्चये [ का० ५८. $ ४१८- 


चावश्यमड्भीकतंद्यं, अन्यथा सकलानुमानेपु साध्यसाधनानामुक्तन्यायत उच्छेद एवं भवेत्‌। 
तस्माड़ो एकान्तवादिनु, निजपक्षाभिमानत्यागे'नाविषादिनोःक्षिणी निमील्य बुद्धिदुक्नमुन्मीत्य ' 
सध्यस्थवृत्त्या युक्‍्त्यानुसारेकप्रवृत््या तत्तत्त्वं जिज्ञासन्‍्तो भवन्तो ध्नेकान्त॑ का्न्त_ विचारयन्तु, 
प्रसाणेकपुछलसकलयुक्तियुक्त प्रागुक्तनिखिलदोषविग्रमुक्तम्‌ तत्तत्वं चाधिगच्छन्तु  इति परहेतुतमो- 
भास्करनामक चादस्थलूमू॥ ततः सिद्ध स्वद्शनसंसतमनेकान्तमतम्‌ ॥५७। 


के छ के 


6 ४१८, अथ जेनमतं संक्षेपयन्नाह-- 
जनदर्शनसंक्षेप इत्येप गदितोध्नघः । 
पुर्वापरपराघातों यत्र क्वापि न विद्यते ॥४८॥ 

6 ४१५, व्यास्या-जेनदर्शनस्य संक्षेपो विस्तरस्यागाधत्वेन चतक्तुमशवयत्वादुपयोगसारः 
समास इत्यमुनोक्तप्रकारेणब--प्रत्यक्षो गदितो-अभिहितो5नघो-निर्दूषण: सर्ववक्तब्यस्प सवज्ञमुल्त्वे 
दोषकालुष्यानवकाशातु । यत्र--जैनदर्शने क्ापि क्चिदपि जीवाजोवादिरूपविचारणाविपंयसुक्ष्म- 
सतिचर्चायासपि पुर्वापरयो:--पुव॑ पश्चादभिहितयो: पराघातः--परस्परव्याहतत्वं न चिद्यते, अर 


सकता है। इस तरह जब अनुभय पदार्थकी सत्ता ही नहीं तब वह हेतुका व्यापक होकर साध्य 
नहीं वन सकता । इस तरह पक्षमें सामान्यविशेपात्मक वस्तुकी सिद्धिके लिए सामान्यविश्येपात्मक 
ही हेतुका प्रयोग करना युक्ति तथा अनुभवसे सिद्ध है। इस सामान्य विशेपात्मक पक्षकों एकान्त 
पंक्षमें दिये जानेवाले दूषणोंकी हवा भी नहीं छय सकती | अतः हेतुका स्त्ररूप अनेकान्तात्मक ही 
मानना चाहिए। उसे एकान्त रूप माननेसे समस्त साध्य-साधनोंका छोप होकर अनुमान मात्रका 
उच्छेद हो जायगा। इसलिए हे एकान्तवादियो, यदि आप लोग अपने पक्षका भिथ्याभिमान 
छोड़कर शान्तचित्तसे योगीकी तरह इन चंचल आँखोंको मूंदकर ज्ञान नेत्रोंकी खोलकर, 
तट्स्थवृत्तिसे युक्तियोंका आलोडनकर, तत्त्वजिज्ञासाधूर्वक अनेकान्तका थोड़ी देर भी विचार करेंगे 
तो आप पहले कहे गये समस्त दृषणोंसे रहित प्रमाण प्रसिद्ध अनेकान्ततत्त्वको सहज हो पा 
सकेंगे। इस तरह यह परहेतुतमोभास्कर नामका वादस्थल पूर्ण हुआ। ऊपरके विवेचनसे 
अनेकान्ततत्त्व सर्वद्शनसम्मत सिद्ध हो जाता है ॥५७॥ 

6 ४१८, अब जैनमतका उपसंहार करते हैं-- 

इस तरह सर्वथा निर्दोष जनदर्शनका संक्षेपस्ते कथन किया है। इनकी मान्यताओंमें कहीं 
भी पुर्वापर विरोध नहों है ॥५८॥ 

/ $ ४१५, जेनदर्शन अगाध है, उसका विस्तारसे वर्णन करना तो समुद्रको तैरनेके समान 
असम्भव है। अतः सारभूत उपयोगी पदार्थों का इप्त प्रकरणमें कथन किया गया है । जेनदर्श॑नके 
मूलवक्ता सर्वज्ञ हैं, अतः उसमें दोषको काछिमा हो ही नहों सकतो। यह वर्णन भी उन्हींके 
वचनोंके अनुसार है अतः इसमें किसी भी तरहके दोपकी सम्भावना नहीं है। इस जेनदर्शनकी 
जीव अजीवादिविषयक गह॒नतम सूक्ष्म चर्चाओंमें कहींपर भी पूर्वापर विरोध नहीं देखा जाता | 
पहले कुछ ओर कहा जाय और बादमें कुछ और हो तब पूर्वापर विरोब होता है। परन्तु जैन- - 
दर्शनमें पहले ओर पीछे सर्वत्र प्रमाणसिद्ध अवाधित वस्तुनिरूपण है। तात्पर्य यह कि जिस तरह 
अन्यमतोंके मूलशास्त्रोंमें ही पहले कुछ कहा तथा बादमें कुछ निरूपण होनेसे पूर्वापर विरोध है ' 


3. “गेप्यविषादि-म० १, प० १, प० २। २, -नेकान्तं विचारयन्त प्र--झा० ।-नेकान्तं विचारयन्तु 


प्र-क० | ३, संक्षिपन्नाह म० १, स० २, प० १, प० २॥ ४. विपये सूक्ष्ममपि पर्वापरयो: पराघातः 
स० २॥ 


>का० ५८, $ ४२० ] जेनमतस्‌ । ३०३ 


भावः- यथा अपरदर्शनसंबन्धिषु सुलशास्त्रेष्यपि कि पुनः पाश्नात्यविप्रलम्भकग्रथितग्रव्थकथातु 
प्रथमपत्चादभिहितयोमियोविरोधोइस्ति, तथा जेनदर्शने क्रापि केवलिप्रणोतद्ादशाड़रेशु पारम्पय- 
भ्रन्थेषु च ससुसंबद्धाय॑त्वात्सुक्षेपेक्षिकपषा निरोक्षितोषपि स नास्ति । यत्तु परदर्शनेष्वपि क्चन सहृदय- 
हृदयंगसानि वचनानि कानिचिदाकर्णयामः तान्‍्यि जितोक्तसुक्तसुधासिस्थुसमुद्गतान्येव संगुह्य 
भुधा स्वात्मानं बहु मस्चते | यच्छीसिद्धसेनपादा:--- 
“सुनिश्चितं नः परतस्त्रयुक्तिषु स्फुर्रन्ति या: काइचन सूक्तिसंपद: । 
तवेव ता: पूर्व॑महार्णवोत्यिता जगत्प्रमाणं जिनवाक्यविप्रुष: ॥१॥” [द्वात्रिदधु७ ] इति। 
$ ४२०, अन्न परे प्राह:--अहो आहँताः, अहेदर्भिहिततत्त्वानुरागिभियुष्माभिरिदससंबद्ध- 
मेवाविर्भावषांबसुवे यदुत युष्महद॑नेष्वपि पुर्वापरयोविरोधो5स्तीति । न ह्यस्मन्सते सुक्ष्मेक्षणेरीक्ष-* 
“भाणो४पि विरोधलेशो5डपि क्चन! निरीक्षषते, अमृुतकरकरनिकरेष्विव कालिमेति चेत्‌॥ उच्यते। 
भोः, स्वमृतपक्षपातं परिहत्य साध्यस्थ्यमवरूस्बसानेतिरभिसाने:* प्रतिभावडियद्यवधानं बिद- 
धानेनिद्स्पते, तदा व भवतां सर्व दर्शघास: 
उस तरह जेन दर्शनमें केवली भगवानुके द्वारा प्रणीत द्वादशांगमें तथा इनके आधारसे बने हुए 
उत्तरकालीन ग्रन्थोंमें कहींपर भी पूर्वापर विरोध नहीं देखा जाता। सुक्ष्मदृष्टिति अच्छी तरह 
विचारनेपर जेनदर्शन आगे पीछे सत्र निविरोध प्रतीत होता है, उसका कथन सर्वत्र सम्बद्ध है । 
अन्यमतोंके मूलग्रन्थ ही जव इस तरह पूर्वापर विरोधसे भरे पड़े हैं तब उत्तरकालीन विप्ररूम्भक 
लोगों द्वारा गृंथे गये ग्रन्थोंकी तो बात ही क्या कहना ? अत्त्य मतोंमें भी जो कुछ सहृदय 
विद्वत्समाजके चित्तमें फवनेवाले सुन्दर हृदयहारी वचन सुने जाते हैं, वे सब वस्तुतः जैनवचन 
रूपी समुद्रसे हो निकालू-निकालूकर अपने-अपने शास्त्रोंमें सजा लिये गये हैं। अतः परवादी उन 
मँगनीमें आये हुए पराये सुन्दर वचनोंके बलुपर अपने शास्त्रोंको व्यथ हो बड़े महत्त्वशाली कहने- 
का ढोंग करते हैं। वस्तुतः रत्नोंकी उत्पत्ति तो रत्ताकर--समुद्रमें हो होती है जौहरियोंकी दुकान- 
पर तो वे माँगकर या उठाकर ही लाये जाते हैं। श्री सिद्धसेनदिवाकरने स्पष्ट कहा है कि-- 
“है भगवन्‌, यह वात सुनिदिचत है कि--परशास्त्रोंमें जो कुछ भी थोड़े-से सुन्दर सुक्त--सुवचन 
था सुयुक्तियाँ चप्रक रही हैं वे सब मूलतः तुम्हारी ही हैं ॥ वे जिनवचनरूपी समुद्रको उचटी' हुई 
चूँदें हैं। अतः जेनवाक्य ही सूक्तियों तथा सुयूक्तियोंके समुद्र हैं और प्रमाण रूप हैं। संसार इस 
बातको अच्छी तरह जानता है कि जलबिन्दुओंका सबसे बड़ा भण्डार समुद्र ही होता है ।” 

6 ४२०, परवादी -अय जेनियो, जिन शासनके अनुरागसे आपलोग यह मिथ्या और , 
असम्बद्ध ही वकते रहते हो कि--हम लोगोंके मतोंमें आगे-पीछे असम्बद्धता है उनमें पूर्वापर 
विरोध है । किसीके मतका इस तरह मिथ्या अपवाद करना आपको श्ोभा नहीं देता | हमारे मत 
तो पूर्णचन्द्रको घवल चाँदनोकी तरह दूधके घुले हुए स्वच्छ तथा निर्दोष हैं, उनमें विरोधकी 
कालिमा जरा भी नहीं है। आप कितनी हो बारीकीसे खोज क्‍यों न करें, पर आपको कहीं भी 
विरोध या असम्बद्धताकी गन्ध तक नहीं आ सकती । अतः इस पूर्वापर विरोधकी व्यर्थ बकवाद- 
को बन्द कर देना चाहिए। ह 

जैन--आप घबड़ाइए नहीं, यदि आप लोग अपने मतका मिथ्या पक्षपात छोड़कर 
मध्यस्थ भावसे निरभिमान होकर अपनी बुद्धि तथा प्रतिभाके कान खड़े करके सावधानीसे सुनना 
चाहते हैं तो हम एक एक करके समस्त विरोधोंको गिनाते हैं । 


१. यथा पर आ०। २. प्रन्थकंधासु स० १, प० १, प० ९, -प्रन्यसंकधासु स० २। ३. च संब-स० २। 
४. “-क्षणरीक्षणरी -स० । ५, -द्यमा- -भ० २, प० 9, प० २। ६. “मानै्धीप्रधानैः 
प्रतिभाद्यघघानं .आ०, क०, -मानैः प्रतिभाद्यवयघानं स० २ । 

५० 


३९७ घड्दरनसमुच्चये ['का० ५८, ६ ४२१- 


पं 


6 ४२१: तयाहि प्रथम तावत्ताथागतसंमते सते पूर्वापरविरोध उद्धाव्यते । ह 8 सर्व क्षण- 
भड्रसभिधाय पश्चादेवमसिदये “ताननुकृतान्वयव्यतिरेक कारण, नाकारणं विपयः” [ ] 
'इति। अस्थायमर्थ:--ज्ञानमर्थे सत्पेवोत्पद्यते नपुनरसतीत्यनुक्तान्वयव्यतिरेकोश्थों ज्ञानस्थ कारणम्‌। 
यतश्वार्थाज्ज्ञानमुत्पद्यते तमेव तद्रिषयीकरोतीति । एवं चाभिदघानेनाथस्थ क्षणद्वय स्थितिरसि- 
हिता । तद्यथा--अर्थात्कारणाज्ज्ञानं कार्य जायमानं द्वितोये क्षणे जायते न तु समससये कारण- 
कार्ययोः समससयत्वायोगात्‌ । तच्च ज्ञान स्वजनकमेवार्थ यृह्हञाति नापरम्‌ 'ताकारणं विपयः 
[ ] इंति बचनात्‌ । तथा चार्थस्य क्षणद्वयं॑ स्थितिबेंछादायाता सा च क्षणक्षयेण विरुद्धेति 
पूर्वापरविरोधः । 


6 ४२२, तथा नाकारणं विषय इत्युक्त्वा योगिप्रत्यक्षस्यातीतानागतादिरप्यर्थों विषयोध्स्य- 
चायि। अतीतानागतश्व विनष्टजुत्पस्तत्वेत तस्प कारणं न भवेत्‌ । अकारणमपि च त॑ विषयतया- 
प्षदघानस्य पुर्वापरविरोधः स्थात्‌ । * 


$ ४२३, एवं साध्यसाधनयोरव््याप्तिग्राहकस्य ज्ञानस्थ कारणत्वाभावेषपि त्रिकालगतमर्थ 


6 ४२१. सबसे पहले हम बौद्धमतकी कुछ असम्बद्ध तथा पुर्वापर विरुद्ध बातोंका वर्णन 
'करते हैं। बौद्ध एक ओर तो संसारके समस्त पदार्थोको क्षणभंगुर मानते हैं और दूसरी ओर 
क्षणिकताके विरुद्ध भी बोल जाते हैं। वे कहते हैं कि---जो पदार्थ कार्यके साथ अन्बय और 
व्यतिरेक नहीं रखता वह कारण नहीं हो सकता, जो ज्ञान कारण नहीं होता वह ज्ञानका विषय 
भी नहों हो सकता ।” ज्ञान पदार्थके रहनेपर ही उत्पन्न होता है न कि पदार्थके अभावमें | अतः 
ज्ञानके साथ अन्वयव्यत्तिरेक रखनेके वारण पदार्थ ज्ञानमें कारण होता है। जिस पदार्थसे जो ज्ञान 
उत्पन्न होता है वह उसो पदार्थको जानता है। इस तरह उसी पदार्थों ज्ञाकका कारण तथा उसी 
पदार्थको ज्ञानक्रा विषय माननेके लिए पदार्थकी दो क्षणतक स्थिति मानती आवश्यक है। देखो, 
पदार्थ ज्ञानका कारण है। कार्य कारणके दूसरे क्षणमें उत्पन्न होता है त्या कारण कार्यंसे एक क्ष्ण 
पहले रहता है । अतः यदि ज्ञान पदार्थहूप कारणसे उत्पन्न होता है तो वह दूसरे क्षणमें ही 
उत्न्न होगा। पदाथे ज्ञानको अपने समान समयमें तो उत्पन्न नहीं कर सकता; क्योकि कार्य और 
कारण समान समयवर्ती नहीं होते, वे नियमसे आगे पोछे--पूर्वोत्त र कालवर्ती- होते हैं। यह भी 
नियत है कि ज्ञान अपने कारणभूत पदार्थंकों ही जानता है। “जो ज्ञानका कारण नहीं है वह 
* ज्ञानका विपय नहीं होता” यह उन्हींका वचन है। तब वही अर्थ कारण होनेसे तो ज्ञानसे एक क्षण 
पहले रहेगा और विपय होनेके कारण ज्ञानके साथ रहेगा। इस तरह पदार्थको दो क्षण तक 
जवरदस्तो 5हरना ही पड़ेगा। पदार्थोको दो क्षण तक स्थिति माने विना उन्हें ज्ञानका विपय नहीं 
बना सकते। इस तरह एक ओर तो पदार्थेको दो क्षण तक स्थिति मानना और दूसरी आर 
संसारको क्षणिक कहना सरासर विरोधी वातें हैं । 


$ ४२२, जो ज्ञानके कारण नहीं वे ज्ञानके विपय भो नहीं इस नियमके अनुसार तो 
त्रिकालवर्ती यावतु पदार्थोकोी जानतेवाले योगियोंके ज्ञानमें अतीत अनागत और वर्तमान सभी 
पदार्थों को कारण मानना ही होगा । अब विचार कोजिए कि जब अतीत तो अत्तोत हैं विनष्ट . 
हो चुके हैं तथा अनागत आये नही है, उत्पन्न ही नहीं हुए हैं तब वे योगिज्ञानमें कारण कैसे हो 
सकते हं। यदि अतीत और अन्तागत पदार्थ योगिज्ञानमें कारण न होकर भी उसके विषय माने 
जाते हैं तो उक्त नियमका विरोध होनेसे स्पष्ट ही पुर्वापर विरोध है। 


$ ४२३. इसो तरह त्रिकालवर्ती साध्य और साथनोंको जाननेवाले व्याप्ति ग्राहक ज्ञानमें 


- का० ५८, $ ४२६ ] जैनमतस्‌ । ३९५- 


विषय॑ व्याहरमाणस्प क॒र्थ न पूर्वापरव्याघातः, अकारणस्प प्रमाणविषयत्वानभ्युपगसात्‌ । 

$ ४२४: तथा क्षणक्षेयाप्युपगप्तेश्ल्वयव्यतिरेकपोभिन्तकालूयी: प्रतिपत्तिन संसवति। तत 
साध्यसाधनयोस्त्रिकालविषयं व्याप्तिप्रहणं सन्वानस्प कर्थ न॒ पूर्वापरव्याहृतिः+ 

8४२५; तथा क्षणक्षयसभिधाय । ; 

इत एकनवतो* कल्पे शक्त्या मे पुरुषो हत्त: । 
तत्कमंणो विपाकेन पादे-विद्धोईस्मि भिश्षव,॥ 0” 

इत्यत्र इलोके जन्मान्तरविषये सेशब्दास्मिशब्दयो: प्रयोग क्षणक्षयविरुद्धं,ब्रवाणस्थ बुद्धस्प 
कर्थ न पूर्वापरविरोध: 

8४२६. तथा निरंश सर्व वस्तु- प्राग्प्रोच्य हिसाविरतिदानचित्तस्वसंचेद तु स्वग॒तं 
सदृद्रव्यचेतनत्वस्वगप्रापणशक्त्यादिक * गृह्लुद॒पि स्वगृतस्थ सदृद्रव्परत्वादेरेकस्पांशस्प निर्णयमुत्पाद- 
यति न पुनः स्वगतस्पापि द्वितोयस्ष स्वग्रेप्रापणशक्त्पादेरंशस्पेति सांशतां पशचाह्द्त: सोगतस्य 
कर्थ पूर्वापरविरुद्धं वचो न स्पात्‌ । 





त्रिकाछ्वर्ती अर्थ कारण न होकर भी विपय हो रहे हैं। अतः 'जो ज्ञानका कारण नहीं वह ज्ञानका 
विषय नहीं” इस नियमका सर्वसंग्राही व्याप्ति ज्ञानसे भी विरोध होता है। 


$ ४२४. संसारके पदार्यो को क्षणक्षयी माननेपर अन्चय और व्यतिरेकका ज्ञान नहीं हो 
सकेगा। जो ज्ञान पहले साधनका सद्भाव'ग्रहण कर उसकी सत्तामें ही साध्यको सत्ताको तथा 
साध्यके अभावमें साघनके अभावकी जाननेका इततना--दस बीस क्षण लम्बा व्यपार कर सकता है 
उसी ज्ञानसे अन्वय-व्यतिरेंक जाने जा सकते हैं। पर क्षणभंगवादमें किसी भो ज्ञानक्षणका इतना 
लम्बा व्यापार होना असम्मव है। अतः क्षणभंग मानकर अन्वय-व्यतिरेकके ग्रहणको असम्भव 
बना-देना तथा सर्वेसंग्राही अन्चय-व्यतिरेकमूलक व्याप्तिज्ञानसे व्यवहार भी चलाना क्या परस्पर 
विरोधी नहीं हैं। 

$ ४२५. आत्माको क्षणभंगुर भी मानना ओर “आजसे एकानबे कल्प पहले मेंने. भालेसें 

एक पुरुषको मारा था। है भिक्षुओ, उसी हिंसा कर्मके फलस्वरूप आज मेरे पैरमें काँटा चुभा 
है ।” यह एकानवे कल्पसे लेकर आजःतक ठहरनेवाले आत्माका स्पष्ट कथनः करना परस्पर 
विरोधी नहीं तो क्या है ? इससे एकानबेवाँ कल्य और आज इन दोनों कालों तक स्थायी 'मे'और 
अस्मि! शब्दका वाच्य, जन्मान्तरोंमें अपनी सत्ता रखनेवाला आत्मा सिद्ध होता है जो क्षणभंगर 
बादको समूल नष्ट कर देगा। यह वाक्य और किसीका नहीं है । स्वयं बुद्धने हीः जन्मान्तर-- 
परलोककी सत्ता सिद्ध करनेके लिए यह: इलछोक कहा था। इसमें 'ज़ो में भालेसे पुरुषको मा रने- 
वाला था वही में आज काँटेसे छिंद रहा हूँ' इस प्रत्यभिज्ञानसे आत्माका स्थायित्व साफ साफ 

जाहिर हो रहा है। 

$ ४२६. इसी तरह पहले वस्तुको सर्वेथा निरंभ मानकर पीछे उसका सांश'रूपसें कथन 

करना भा स्ववचन विरोध है, वे कहते हैँ कि अहिंसाक्षण या दानक्षण रूप चित्त अपने सत्ता, 
द्रव्यत्व; चेतनत्व, स्वर्ग-प्राप्त करानेकी' शक्ति आदि अनेक अंशोंको जानकर भो सत्त्व, द्रव्पत्व और: 
चेतनत्व आदि अंशोंका तो निश्चय कर पाता है पर अपने ही स्वरग॑प्रापण शक्ति आदि अंशोंका 
निरचय नहीं कर सकता । इस तरह एक ओर वस्तुको निरंशताकी घोषणा करना ओर दूसरो 
ओर वस्तुके विभिन्न अंशोंका निरूपण भो करना स्पष्ट हो वदतोव्याघात-स्ववचनः विरोध है। 


१. -स्य विपय-। २. -नवते कल्पे , म० १, स० २, प० १, प० २, क० । उद्घृतोध्यम्‌--स्या० 
सं० ४० २४७७। ३. तेत कमेंवबि- म० ३, भ० २, प० १, प० २। ४. -क॑ तदपि स०-२-। 


३९६ पदड़दर्शनसमुच्चये [ का० ५८, ६ ४२७- 


6 ४२७, एवं निविकल्पकमध्यक्षं नीलादिकस्य वस्तुनः सामस्त्येन प्रहर्ण कुर्वाणमपि नीला- 
चंशे निर्णयम्रुत्पादयति न पुनर्नीलाद्र्थगते क्षणक्षयें्श इति सांशतामभिदधतः सोगतस्य पुर्वापर - 
वचोविरोधः सुबोध एव। हर 

6 ४२८. तथा हेतोस्त्रेरूप्यं संशयस्य चोल्लेखद्वयात्मकतामभिदधानोषपि स सांदां वस्तु 
यन्‍्न सन्‍्यते तदपि पुर्वापरविरुद्धम्‌ । 

6 ४२५, तथा परस्परानादिलष्टा एवाणव:ः प्रत्यासत्तिभाजः समुदिता घटादिरूपतया प्रति- 
भासन्ते न पुनरन्योन्यसड्भाज्िभावरुपेणारव्यस्कन्धकार्यास्ते इति द्वि बौद्धमतम्‌। तन्न चामो दोषाः 
परस्परपरमाणुनामनाह्िलिष्ट त्वादूघटस्थेकदेशे हस्तेन घार्यमाणे कृत्स्नस्थ घटस्य धारणं न स्यात्‌, 
उत्क्षेपावक्षेपापकर्षाइच तथेव न भवेयु:। घारणादीनि च घटस्थार्थक्रियालक्षणं सत्त्वमड्भीकुर्बाणः 
सोगतेरभ्युपगतान्येवः तानि च तन्मतेध्नुपपन्नानि | ततो भवति पूर्वापरयोविरोधः । 


8 ४३०. अथ नेयायिकवेशेषिकमतयोः पूर्वापरतो व्याहतत्व॑ *दहयंते । सत्तायोग: सत्त्व- 


$ ४२७. इसी तरह निविकल्प प्रत्यक्षको नोछादिवस्तुओंके समस्त घर्मो'का ग्राहक मानकर 
भी उसे नीलांशमें विकल्प-निश्चयका उत्पादक कहना तथा उसी नीलपदार्थके क्षणक्षयांद्रमें 
निश्चयका उत्पादक न मानना ही वस्तुकी सांशताका स्पप्ट निरूपण करना है। जो निरंश 
सिद्धान्तका विरोधी है। 

$ ४२८. इसी तरह वस्तुको निरंश मानकर भी हेतुके तोन रूप मानना तथा संदायज्ञानमें 
दो विरोधी आकारोंको स्वीकार करना चौद्धोंके परस्पर विरोधको समझनेके लिए पर्याप्त है। 

$ ४२५. बौद्धोंका यह सिद्धान्त है कि--धट आदि स्थूलपदार्थोंकी वास्तविक सत्ता नहीं 
है। यह तो परस्पर असम्बद्ध पर अत्यन्त निकट रखे हुए परमाणुओंका एक पुंज--समुदाय है 
परमाणु परस्पर सापेक्ष होकर स्कन्ब नहीं वनते । यहो परमाणुओंका ढेर हम लोगोंको घट पट 
आदि स्थूल पदार्थोके रूपमें प्रतिभासित होता है। ये परमाणु असम्बद्ध होकर भी एक दूसरेके 
इतने इतने निकट हैं कि उत्तका स्वतन्त्र प्रतिभास न होकर स्थूछ और स्थिर रूपसे प्रतिभास 
होता है। उन्तके इस परमाणुपुंजवादमें ये दृषण आते हँ--यदि घट] नामका एक स्कन्च 
नहीं है, तो घड़ेको मुखक्ी ओरसे उठानेपर पूरा घड़ा नहीं उठना चाहिए। उसके उतने ही 
परमाणु हाथमें आने चाहिए जिन्हें कि हाथसे पंकड़ रखा है न कि पूरा घड़ा। इसी तरह घटड़ेको 
ऊपर नीचे या तिरछे फेंकनेपर परमाणुओंके ढेरको विखरकर घड़ेको सत्ता नष्ट कर देनो चाहिए। 
उसमें पानी तो हरगिज नहीं भरा जाना चाहिए । क्योंकि परमाणुओंके ढेरको न तो उठा सकते 
हैं न ऊपर नीचे या तिरछे फेंक सकते हैं और न उसमें पानी आदि हो भर सकते हैं। इस तरह 
एक ओर तो परमाणुपुंजवाद मानना और दूसरी ओर घड़े आदिसे पानी भरने आदि अर्थ- 
क्रियाओंके होनेकी वात कहना परस्पर विरोधी बातें हैं। घड़ेकी सत्ता जलघारण आदि अर्थक्रिया- 
के बिना हो ही नहीं सकती | इस तरह अर्थक्रियाको सत्ताका लक्षण कहना तथा परमाणुपुंजवाद 
मानना, जिसमें किसी भी अर्थक्रियाकी सम्भावना नहीं है, साफ-साफ स्ववचन विरोध है। यह तो 
उस मौनीके समान है जो अपनेको 'मौची” कहता भी जाता है और मौन त्ती होनेका ढोंग भो 
रचता है। 

५ ४३०. अब नैयायिक और वेशेपिकमतमें पूर्वापर विरोध दिखाते हैं। इन्होंने सत्‌ 
पदार्थका लक्षण तो किया है कि--जिसमें सत्ताका समवाय हो वह सत्‌' पर सामान्य, विशेष 





१. -परविरों ->स० २। २. घटस्कन्धकार्यास्‍्ते भ० २। ३. -गतानि च तनन्‍्मते स० ३२। ४, दर्णयते 
झा०, क० [| 


- का० ५८. $ ४३५ ] जेनमतम्‌ । ३९७ 
सित्युक्त्वा सासान्यविशेषससवायानां सत्तायोगमन्तरेणापि सद्भाव - भाषमाणानां कर्थ न च्याहतं 
वचो भवेत्‌ । 

$ ४३१. ज्ञान स्वात्मातं न॒वेत्ति स्वात्मति क्रियाविरोधादित्यभिधायेइवरज्ञानं स्वात्सनि 


क्रियाविरोधाभावेन स्वसंवेदितसिच्छतां कर्थ न स्ववचनविरोधः। प्रदीपोः्प्यात्मानसात्सनैव 
प्रकाशयन्‌ स्वात्सनि क्रियाविरोधं व्यपाकरोति । 


$ ४र३े२, परवश्नात्मकान्यपि छलजातिनिग्रहस्थानानि ,तत््वरूपतयोपदिशतो5क्षपादर्षेवैं- 
राग्यव्यावर्णनं तमसः प्रकाशात्मकताप्रख्यापनसिव कर्थ न व्याहन्यते । 


$ ४३३. आकाशस्य निरवयवत्वं स्वीकृत्य तद॒गुणः शब्दस्तदेकदेश एवं श्रूयते न सर्वत्रेति 
सावयवतां ब्रुवाणस्थ क्थ न विरोधः १ 


$ ४२४, सत्तायोगः सतत योगश्व सर्वेवेस्तुभिः  सांदातायामेव भवति सासान्‍्यं व निरंश- 
सेकमश्युपगस्यते, ततः कर्थ त॒ पूर्वापरतो व्याहृतिः । 
- $ ४२५, ससवायों नित्य एकस्वभावश्चेष्पते सर्दें: समवायिश्तिः संबन्धदरच नेथत्पेन जाय- 





ओर समवायको सत्तासम्बन्धके बिना हो स्वरूप सत्‌ मान लिया है। इस तरह सत्‌का लक्षण कुछ 
हु डै है और पदार्थ किसी दूसरे प्रकारसे भी सत्‌ माने जाते हैँ यह तो स्पष्ट ही स्ववचन 
घहै। 

$ ४३१. इन्होंने ज्ञानकों अस्वसंवेदी माना है। वे कहते हैं कि--ज्ञान अपने स्वरूपको 
नहीं जानता क्योंकि स्वात्मामें क्रियाका विरोध है, कोई कितना ही कुशल नट क्‍यों न हो, वह 
अपने ही कन्घेपर चढ़कर नृत्य नहीं कर सकता, तेजेसे तेज भी दुधारी तलवार अपने आपको नहीं 
काट सकती । इस तरह ज्ञानको अस्वसंवेदी कहकर ईव्वरके ज्ञानको स्वसंवेदी मानना स्ववचन 
विरोध नहीं तो क्या है ? ईइ्वरके ज्ञानको स्वसंवेदी मानते समय स्वात्मामें क्रियाका विरोध कहाँ 
गया ? दीोपक अपनी ही छौसे अपने स्वरूपका भी प्रकाश करता है तथा पर पदार्थोंको भी 
प्रकाशित करता है, अतः स्वात्मामें क्रियाके विरोधकी बात कहना निरथंक है । दीपकके दृष्टान्त 
से ही वह खण्डित हो जाती-है। 

$ ४२२. अक्षपाद ऋषि एक ओर तो दोषनिवृत्ति और तत्त्वज्ञानके द्वारा वेराग्य दृढ़ 
करनेका उपदेश देते हैं और दूसरी ओर शास्त्रार्थमें वादियोंको ठगनेंके लिए उन्हें भुलावेमें डालनेके 
लिए छल जाति और निग्नहस्थान-जैसे षड्यन्त्रके कूट उपायोंको तत्त्व मानते हैं। क्या यह उनका 
अन्धका रको ही प्रकाश कहनेके समान स्ववचनविरोध नहीं है ? 

$ ४३३. आकाशको निरंश भी कहना तथा 'शब्द आकाशके एक देशमें ही सुनाई देता है 
सब देशोंमें नहीं! इस तरह उसके देशों--हिस्सोंका वर्णणत भी करना क्या स्ववचनविरोध नहीं 
है। ये छोग शब्दको आकाशका गुण मानते हैं और उसकी आकाशके अमुक देशोंमें ही उत्पत्ति 
स्वीकार करते हैं । ; 

$ ४३४. ये सत्ताके सम्बन्धको सत्त्व कहते हैं। एक सत्तासामान्यका सभी विभिन्न देशवर्ती 
सत्‌ पदार्थों से युगपत्‌ सम्बन्ध तो तब बन सकता है जब सामान्यको सांश--हिस्सोंवाला सावयव 
माना जाय। परल्तु सामान्यकों निरंश और एक भी मानना तथा समस्त सत्‌ पदार्थोंसे 
का युगपत्‌ सम्बन्ध भी मानता दोनों बातें केसे हो सकती हैं? यह तो स्पष्ट ही पूर्वापर , 

धहै। | 

$ ४२५. इसी तरह समवायको नित्य तथा एक स्वभाववाला.भी कहना और समस्त 

समवायियोंमें नियत सस्वन्ध करानेवाला 'भी मानता स्ववचत्त विरोध है। घट और रूपका समवाय 


३९८ पड़्दर्शंनसमुच्चये [ का० ५८, $ ४२६ - 


मानोध्नेकस्वभावतायासेव भवति, तथा च पूर्वापरविरोध: सुबोधः । 

$ ४२६. अर्थ॑वत्प्रमाणसित्यत्रार्थ' सहकारी यस्प तदर्थचत््रमाणमित्यभिधाय योगिप्रत्यक्ष- 
मतोताद्र्थविषयमभिदधानस्य पुर्वापरविरोध:ः स्थात्‌, अतीतादेः सहकारित्वायोगात्‌ । 

$ ४३७. तथा स्प्रतिर्गृहीतग्राहित्वेन' न प्रमाणमिष्यत्ते अनर्थजन्यत्वेन वा । गुृहीतग्राहित्वेन 
स्पृतेरप्रामाण्ये धारावाहिन्ञानानामपि गृहोतग्राहित्वेनाप्रामाण्यप्रसद्भर। न चर धारावाहिन्षाना- 
ताम्रप्रामाण्यं नेयायिकवेशेषिके: स्वीक्रियते, अनर्थजन्यत्वेन तु स्प्तेरप्रामाण्येह्तनीतानागतादि- 
विषयस्पानुमानस्थाप्यनर्थजन्यत्वेनाप्रामाण्यं भवेतू, त्रिकालबिपयं ते चाचुमानं थाव्दवदिष्यते, 
घूमेन हि वर्तमानो5ग्निरनुमीयते मेघोन्नत्या भविष्यन्ती वृष्टिनंदीयुरेण च सैब भूतेति, तदेव॑ 
धारावाहिज्ञानरनुमानेन' नव स्पृतेः सादृइये सत्यपि यत्त्मृतेरप्रामाण्यं धारावाहिन्नानादीनां च 
प्रामाण्यमिष्यते स पूर्वापरविरोध३ । 

$ ४३२८. ईश्वरस्य सर्वार्थविषयं प्रत्यक्ष किमिन्द्रियार्थसनिकपंनिरपेक्षमिप्पत आहोस्विदि- 
दर्ियार्थंसंनिकर्षोत्पप्म्‌ । यदीन्द्रियार्थंंनिकर्षनिरपेक्ष॑ तदेन्द्रियार्थसंनिकर्पोत्पन्त ज्ञानमव्यपदेश्य- 


तथा ज्ञान और आत्माका समवाय एकस्वभाववाला नहों हो सकता | भिन्न समवाभियोंमें नियम 
धवेक सम्बन्धव्यवस्था करनेवाला समवाय एक स्वभाववाला रह ही नहीं सकता, अन्यथा सभीमें 
एक ही प्रकारका समवाय होगा। पर घट और रूपका समवाय आत्मा और ज्ञानके समवायसे 
जुदा ही है। 

$ ४२३६. प्रमाण अर्थंव,ला होता है! यहां 'अर्थवत्त' को व्याख्या यह की गयी है कि-- 
चूंकि प्रमाण शानमें अर्थ सहकारी कारण होता है अतः प्रमाण अर्थवाल्ता कहा जाता है ।' 
इस तरह अथकारणतावादको स्वीकार करके भी योगियोंके प्रत्यक्षकों अतीत और अनागत आदि 
विनष्ट और अनुत्पन्न पदार्थोको विपय करनेवाला मानना स्पष्ट ही स्ववचन विरोध है। अतीतादि- 
पदार्थ तो असत्‌ होनेके कारण योगिज्ञानमें सहकारी कारण हो ही नहों सकते । अर्थकारणतावाद- 
का अतीतादिपदार्थोके ज्ञानके साथ सीधा विरोध है। 

५ ४३७. आप यह बताइए कि स्मृति अप्रमाण वयों है क्या वह गृहोत--जाने गये पदार्थकों 
जानती है हे पदार्थंसे उत्पन्न नहीं होतो--अनर्थज है ? यदि गृहीतग्राही होनेसे स्मृत्ति मप्रमाण 
है; तो 'यह घड़ा है यह घड़ा है! इस प्रकारके एक सरीखे धारावाही ज्ञानोंको भी अंप्रमाण कहना 
होगा। पर नेयायिक और वंशेषिक धारावाही ज्ञानोंको प्रमाण मानते हैँ । यदि पदार्थसे उत्पन्न न 
होनेके कारण स्मृति अप्रमाण हो; तो अतीत और अनागतवदार्थोके अनुमान भो -अप्रमाण हो 
जाँयगे। अतांत और अनागत पदार्थ विनष्ट तथा अनुलन्न होनेसे अश्नत हैं, अतः उससे अनुमानको 
उत्पत्ति नहीं हो सकती। नेयायिक और वेशेपिक आगमकी तरह अनुमानको भी त्रिकालविपग्रक 
मानते हैं। धूमसे मौजूदा वर्तमान अग्निका अनुमान होता है, विशिष्ट काले घने मेघोंकों देखकर 
आगे होनेवाली वर्षाका अनुमान किया जाता है तथा नरदोके पुरको देखकर अतीत्त वृष्टिका 
अनुमान होता है। इस तरह घारावाही ज्ञान तथा अनुमानसे स्मृतिको पुरी-पुरी समानता है, 
फिर भी धारावाही ज्ञान और अनुमानको प्रमाण माना जाना तथा स्मृतिको अप्रमाण, यह 
स्ववचनविरोध या मूर्खतापुर्ण पक्षयात हो है। * 

$ रा <. यह वताइए कि--आपलछोग सब पदार्थोंको जाननेवाले ईर्वरके प्रत्यक्षकी इन्द्रिय 
ओर पदा सन्निकपंसे उत्पत्ति मानते हैं, या सन्निकर्पफे बिना ही ? यदि ईश्वरका प्रत्यक्ष 
सन्निकपंके बिना ही हो जाता है, तो 'इन्द्रिय और पदार्थके सब्निकर्पसे उत्पन्न होनेवांले, अव्यप- 





१. -त्वेन प्रासा-स० २, प० 3, प० २,। २. -त स्मृतें: म० २, प० २॥ 
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सित्यत्न सूत्रे संनिकर्षोपादानं निरथंक भवेत्‌, ईश्वरप्रत्यक्षस्प संनिकर्ष विचापि भावात्‌ । अभेश्वर- 
प्रत्यक्षमिच्द्रियाथसंनिकर्षोत्पन्नमेवाभिप्रेयत इति चेत्‌; उच्यते-'नहीश्वरसंबन्धिमनसो5णुपरिसाण- 
त्वाययुगपत्सर्वार्थें: संपोगो' भवेत्‌, ततश्ेकमर्थ स यदा वेत्ति तदा नापरान्‌ सतोः्प्पर्थान्‌ ततोष्स्सदादि- 
वन्‍त तस्य कदापि सर्वज्ञता, युगपत्संनिकर्षासंभवेन सर्वार्थातां युगपदवेदनात्‌॥। अथ सर्वार्थानां 
क्रमेण संवेदनात्‌ स सर्वज्ञ इति चेतु, न, बहुना कालेन सर्वार्थसंवेदनस्प खण्डपरशाविवास्मदादि- 
ष्वपि* संभवात्तेषपि सर्वेज्ञा: प्रसजेयुः॥ अपि च अतोतानागतानामर्थानां विनष्टानुत्पन्नत्वादेव 
सनसा संनिकर्षो न भवेत्‌, सतामेव संयोगसंभवात्तेषां च तदानीमसत्त्वातू, ततः कर्थ महेशवरस्प 
ज्ञानमतीतानागतार्थग्राहक॑ स्थात्‌, सर्वार्थग्राहक॑ च तज्ज्ञानसिष्पते ततः पूर्वापरों विरोध: सुबोधः। 
6 ४३९ एवं योगिनामपि सर्वार्थसंवेदन दुर्धरविरोधरुद्भवबोद्धव्यम्‌ । 


$ ४४०, कार्यद्रव्ये प्रागुत्पन्ने सति तस्य रूप॑ पश्चादुत्पण्यते निराश्रयस्प रूपस्थ गुणत्वात्आाग- 
नुत्पादनेति पु्व॑घुक्त्वा पश्चाच्च कार्यद्रव्पे विनष्टे” सति तद्गप विनश्यतोत्युच्यसानं पूर्वापरविरुद्ध 


देशय--निविकल्पक, अव्यभिचारी और व्यवसायात्म+ ज्ञानको प्रत्यक्ष कहते हैं' इस प्रत्यक्षसूत्रमें 
“इन्द्रिया्थंसन्निकर्षोत्पन्न' विशेषण निरथंक ही है; क्योंकि ईश्वरका प्रत्यक्ष तो सन्निकर्पके बिना हो 
. हो गया | यदि ईव्वरका प्रत्यक्ष भी इन्द्रिय और पदार्थके सन्निकर्षसे ही उत्पन्न होता है; तो ईश्वर- 
के इन्द्रियाँ तो आपलोग मानते हो नहीं, रहा मन, सो उसके सन्निकपंसे वह सर्वज्ञ नहीं बच 
सकता | ईइ्बरका मन अणुरूप है, अतः उसका एक साथ समस्तपदार्थों से संयोग नहीं 
हो सकता। वह जिस समय एक अर्थको जानेगा उस समय वह अन्य विद्यमान भी पदार्थों को 
नहीं जान सकेगा । तात्पय॑ यह कि वह हमछोगोंकों तरह कभी भी सर्वज्ञ नहीं हो सकेगा; क्योंकि 
जब समस्त पदार्थों के साथ युगपत्‌ सन्निकप ही नहीं हो सकता तब उनका परिज्ञान तो दूरकी 
बात है। यदि क्रमसे सभी पदार्थंके साथ सन्निकर्ष करके महेश्वर सर्वज्ञ बनते हैं, तो इस तरह 
क्रमिक स्वज्ञता तो हम लोगोंकों भी हो सकती है। धीरे-धीरे संसारके सभी पदार्थो'का ज्ञान 
' महेर्वरकी तरह हम लोगोंको भी हो सकता है। इस तरह सन्निकर्षके द्वारा वर्तमान पदार्थोंके 
परिज्ञानको समस्या किसी तरह सुलझ भी जाय; पर अतीत और अचागत पदार्थ तो विनष्ट तथा 
अनुत्यन्न हैं अत: उनके साथ मनका सच्निकपं तो हो ही नहीं सकता । संयोग तो मौजूद पदार्थोसि 
होता है न कि अविद्यमान पदार्थोंके साथ। अतीत और अनागत तो बत॑ंमान कालमें असत्‌ हैं 
अतः उनके साथ सन्निकर्षकी सम्भावना ही नहों है। अतः महेश्वर अतीत और अनागत पदार्थों के 
ज्ञाता कैसे हो सकते हैं? इस तरह एक ओर तो महेश्वरको सर्वज्ञ मानना और दूसरी ओर उसके 
ज्ञानको सन्निकषंज मानना स्पष्टतः विरोधी है। 
8 ४३९, इसी तरह अन्य योगियोंके ज्ञान भो यदि सन्निकपंज होंगे तो वे सर्वज्ञ नहों 
हो सकेंगे। 
6 ४४०. वे मानते हैं कि कार्यद्रव्य प्रथमक्षणमें उत्पन्न हो जाता है उसके बाद द्वितीय 
-क्षणमें उसमें रूप उत्पन्त होता है। इसका कारण वे यह बताते हैं कि--रूपादि गुण निराधार 
नहीं रह सकते। प्रथम क्षणमें तो कार्यद्रव्य उत्पन्न ही नहीं है तब उस क्षणमें रूपादि गुणोंकी 
निराधार उत्पत्ति नहीं मानी जा सकती । इस तरह रूपादिकी निराधारताके भयसे गुणोंकी 
उत्पत्ति द्वितीय क्षणमें मानकर भो वे काये द्रव्यके नाश होनेपर द्वितीय क्षणमें रूपादिका नाश 
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भवेतु, यतो5्त्र रूप कार्ये विनष्टे सति निराश्रयं स्थितं सत्‌ पत्चाहिनस्मेदिति । | 
& ४४१, साद्डूअस्य त्वेव॑ स्ववचूनविरोध: । प्रकृतिनित्येका निरवयया निष्क्रियाब्यक्ता 
चेष्यते | सैवानित्यादिभिसेहदादिविकारेः परिणमत इति* चामिधीयते, तच्च पूर्वापरतोष्संबद्धम्‌ । 
अर्थाध्यवसायस्प बुड्धिव्यापारत्वाच्चेतनाविषयपरिच्छेदरहितार्थ न बुध्यत इत्येतत्सवेलोकप्रतीति- 
विरुद्धम्‌ । बुद्धिमंहृदात्या जडा न किसपि चेतयत इत्यपि स्वपरप्रतीतिविरुद्धमू । आकाञादिसुत- 
पश्चकक स्वरादितन्मात्रेम्यः सुक्ष्मसंज्ञेस्य उत्पन्‍्तं यदुच्चते तदपि नित्येकान्तवादे पुर्वापरविरुद्ध कर्थ 
श्रद्धेयम्‌ । यथा पुरुषस्थ कुटस्थनित्यत्वान्नः विक्षतिभंवति नापि वन्धम्रोक्षो तथा प्रकृतेरपि चल ते 
संभवन्ति_ कूठस्थनित्यत्वादेव, कूटस्थनित्य॑ चैकस्वभावसिष्यते तो ये भ्रकृतेविक्ृतिवंन्धमोक्षो 
चास्युपगम्यन्ते परेः, ते नित्यत्वं च परस्परविरुद्धानि । * 
6 ४४२. सीमांसकस्य पुनरेवं स्वमतविरोधः 
“न हिस्यात्सवंभूतानि” [ ] इति “न वे हिंखो भवेत्‌” [ ] इति चाभिधाय । 


मानते हैं। यह स्पष्ट ही पूर्वापर विरोध है; क्योंकि-जिस तरह उत्पत्तिके समय रूपादि में निराधारता- 
का भय था उसी तरह नाशके समय कार्यके नष्ट हो जानेपर कमसे कम एक क्षण तक तो उन्हें 
निराश्रय रहना ही होगा। तात्पयं यह कि निराधारताके भयसे यदि रूपादि गुणोंकी उत्पत्ति 
कार्योत्पत्तिके एक क्षण बाद मानी जाती है तो उनका नाश भी कार्यके साथ ही मानना चाहिए 
जिससे उन्हें निराश्रय न रहना पड़े न कि एक क्षण बाद | ' 


$ ४४१. सांख्योंके मतमें स्ववचन विरोध अर्थात्‌ पूर्वापर विरोध इस प्रकार है--वे जिस 
प्रकृति--प्रधानको निरवयव निष्क्रिय नित्य एक तथा अव्यक्त-कारणरूप मानते हैं, उसी प्रकृतिका 
अनित्य सावयव सक्रिय अनेक तथा कार्यरूप महान्‌ अहंकार आदिरूपसे परिणमन मानते हैं। 
यह स्पष्ट ही स्ववचन विरुद्ध है--नित्य निष्क्रिय आदि धर्मोवाछी प्रकृतिका अनित्य और सक्रिय 
आदि धर्मवाले महान्‌ आदिरूपसे परिणमन केसे हो सकता है ? अर्थके निश्चयको--जड़ बुद्धिका 
धर्म कहना तथा चैतत्यको बाह्य विषयोंके परिज्ञानसे शून्य कहना--चैतन्यको अर्थका ज्ञाता नहीं 
कहना, छोकप्रतीति तथा अनुभव दोनोंसे विरुद्ध है। संसार यही माता है तथा अनुमव भी ' 
ऐसा ही है कि चेतन्य बुद्धि उपलब्धि आदि पर्यायवाची हैं, एक हैं। चेतन्य हो पदार्थोका मुख्यतः 
परिज्ञान करनेवाला है। महान्‌--बृद्धितत््व जड है, चेतन्यशून्य है, उसमें चेतना शक्ति नहीं 
है। यह बुद्धिको जड़ कहना भी प्रतीतिविरद्ध है। ऐसी प्रतीति न तो स्वयं सांख्योंको हो हो 
सकती है और न हम छोगोंको ही होती है। फिर, बुद्धि तो स्व और पर दोनोंका अनुभव करती 
है। यदि वह जड़ और चेतन्यशुन्य है तो उसके द्वारा स्व तथा परका अनुभव नहीं हो सकेया। 
शब्द रूप रस आदि सूक्ष्मसंज्ञक तन्मात्राओंसे आकाश अग्नि जल आदि पाँच महाभूतों की उत्पत्ति 
मानना स्वथा नित्यत्वके विपरीत है। सर्वथा नित्य मानने में उत्पत्ति तो हो ही नहीं सकती । जिस 
तरह कूटस्थनित्य--सदा एक स्वभाव वाले पुरुषमें विकार तथा बन्ध मोक्ष आदि नहों होते क्योंकि 
वह कटस्थ नित्य है, उसी तरह प्रकृतिमें भी विकार और वन्ध मोक्ष वहीं वन सकते; क्‍यों कि 
वह भी नित्य है। सदा एक स्वरूप रहनेवाला पदार्थ कूटस्थनित्य कहलाता है। अतः प्रकृतिको 
नित्य भी मानना तथा उसमें विकार और वन्ध मोक्ष भो मानना परस्पर विरोधो है। 

$ ४४२. मीमांसकोंके मतमें पूर्वापरविरोध इस प्रकार: है--वेदमें एक स्थानपर तो 
“किसी भो प्राणीको हिंसा नहीं करनो चाहिए, कभो भी हिंसक नहीं होना चाहिए” इन अधहिंसक 
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.“भहोक्ष॑ वा महाजं वा श्रोजियाय प्रकल्पयेत्‌” [ याश० स्मृ० १५९ ] इति जल्पतो चेदस्प 
कर्थ न पूर्वापरविरोधः १ तथा “न हिस्यात्सवभूतानि” [ ] इति प्रथमसुक्त्वा पग्चा- 
त्तदागसे पठितसेवस्‌ू-- *- 

“बट्शतानि नियुज्यन्ते पशूनां मध्यमेहहनि। 
अद्वम्ेधस्य वचनान्त्यूनानि पशुभिस्त्रिभि: ॥ १॥” [ ] 
तथा “अग्नीषोमीयं पशुमालमभेत” [ ऐतरेय आ० ६१३ ] “सप्तदश प्राजापत्यान्पशूना- 
 छमेत” [ तेत्ति० स॑ं० १४ ] इत्यादिवचदानि कथसिव न पूर्वापरविरोधमनुरुध्यन्ते 

$ ४४३. तथानृतभाषणं प्रथम निषिध्य पश्चादूचे 'ब्राह्मणा्थेबनृतं ब्रयात्‌” [ ] 
इत्यादि] तथा 9७ 

“त नर्मेयुकतं वचन हिनस्ति न स्त्रीषु राजन्न विवाहकाले। 

प्राणात्यये सर्वधनापहारे पज्चानृत्तान्याहुरपातकानि ।” [ वसि० धर्म० १६॥३६ ] 

$ ४४४, तथादत्तादानमनेकधा निरस्थ पद्चादुक्तम्‌। यद्यपि ब्राह्मणों हठेन परकीय- 

सादत्ते बलेन वा, तथापि तस्य नादत्तादानं, यतः सर्वं्िदं ब्राह्मणेम्यो दत्त ब्राह्मणानां नु दौबंल्या- 





वाक्योंका कथन है तथा अन्यत्र “श्रोत्रिय ब्राह्मणके आतिथ्यके लिए साँड़ या बड़े बकरेका भी 
.उपयोग करे” इस साँड़ या बकरोंकी महाहिंसाका विधान है। इससे वेदका पूर्वापर विरोध साफ- 
साफ मालूम हो जाता है। इसी तरह पहले “किसी भी प्राणी को नहीं मारना चाहिए” यह कह- 
कर भी पीछे “अश्वमेध यज्ञके मध्यम दिनमें तीन कम छह सौ अर्थात्‌ ५०७ पशुओंका वध किया 
जाता है”; “अग्निषोम यज्ञ सम्बन्धी पशुका वध करना चाहिए”; *प्रजापत्ति यज्ञ सम्बन्धी सत्रह 
« पशुओंका वध करना चाहिए” इत्यादि हिसाका क्रूर विधान करना क्या पूर्वापर विरोध नहीं है ?. 


: .  $ ड४३. इसी तरह पहले असत्य भाषणका निषेध करके पीछे “ब्राह्मणोंके लाभ के लिए 
'झूठ वोलनेमें कोई दोष नहीं है” तथा “है राजन, हँसी-दिल्लगीमें झूठ बोलनेमें कोई हानि नहीं 
है, इसीतरह स्त्रियोंकी विछास गोष्ठीमें, विवाहके समय हँसी-खुशीमें, प्राणोंक नाशका समय 

उपस्थित होनेपर तंथा समस्तधन के लुटने के मौकेपर झूठ बोलनेमें कोई दोष नहीं है। ये पाँच 

असत्यवचन क्षम्प हैं, पापरूप नहीं हैं ।” इत्यादि रूपसे असत्यभाषणक्रा विधान करना मीमॉंसकों- 


ड 


"के पूर्वापर विरोधको साफ-साफ प्रकट कर रहा है। 
हर “. $ ४४४. इसी तरह चोरीका अनेक प्रकारसे निषेध करके भी “यदि कोई हठसे या छलसे 
दूसरेके धनका हरण करता है, तो भी उसे चोरीका पाप नहीं छगता, क्योंकि संसारकी. समस्त 
'सम्पत्ति ब्राह्मणोंको ही दी गयी थी, ब्राह्मण ही इस जगत्‌ की सम्पत्तिके वस्तुत्त: स्वामी हैं, ब्राह्मणों- 
की कमजोरीसे हो यह सम्पत्ति शूद्रोंके हाथमें पहुँची है, जुद्र इसका उपभोग कर रहे हैं, इसलिए 
- यदिं कोई ब्राह्मण दूसरोंके या खासकर शूद्रोंके धनकों छीनता है तो वह अपने ही धनको छेता है, . 





१. “तथाहि “न हिस्थातू सर्वभूतानि” इति प्रथममुक्‍्त्वा, -पदचातु तत्व ' पठितमु--“घद्शतानि नियु- 
' ज्यन्ते पथूनां मध्यमे-हनि ५ अश्वमेघस्थ वचनाल्यूनानि पशुभिस्त्रिभि: ॥” तथा “अग्तीषोमीयं पशुमाल- 

भेत, “ससदश प्राजापत्यान्‌ पशूनालमेंत” इत्यादिवंचनानि कथमिव न पूर्वापरविरोधमनुरुष्यन्ते । " तथा 

नानृत॑ ब्रूयात्‌” इत्यादिना अनुतभाषणं प्रथमं निषिध्य, “ब्राह्मणार्थेब्तृतं ब्रूयात्‌'” इत्यादि तथा---''स लं- 

युक्तो।*--स्या० सं० घू० 4१। २. इत्यादोनि वचतानि स० २।- ३. “सर्व स्वं ब्राह्मणस्पेदं यत्कि- 

चिज्जगतीगतम्‌ । श्रेष्येनाभिजनेनेदं सर्व वै ब्राह्मणोऋह॑ति ॥ स्वमेव ब्राह्मणों भुडच्के स्व वस्ते स्व॑ ददाति 

च। आनृशंस्याद ब्ाहाणस्य भुज्जते हीतरे जना।] --मनु० १३१००-१०१ । 

५१ ४ ै 


४०२ पड्ददंनसमुच्चये [ का० ५८, $ ४४५ - 


दुषला: परिभुञ्जते, तस्मादपहरन्‌ ब्राह्मणः स्वमादतते 'स्वमेव ब्राह्मणों भुडक्ते स्वं वस्ते स्वं ददातीति । 
6 ४४५. तथा “अयुत्रस्य गतिर्नास्ति [ ] इति लपित्वोक्तमू-- 
“अनेकानि सहस्नाणि कुम।रब्रह्मचारिणाम्‌ । 
दिवंगतानि विप्राणामकत्वा कुलसंततिमु ॥१॥” इत्यादि ॥ तथा 
“न मांसभक्षणे दोपो न मद्ये न च मेथुने । 
प्रवृत्तिरेषा भूतानां निवृत्तिस्तु महाफछा ॥१॥” [ मनु० ५५५६ ] 
इति स्मृतिगते इलोके । यदि प्रवृत्तिनिर्दोषा, तदा कर्थ ततो निवृत्तिस्तु सहाफछेति व्याहतमेतत्‌ । 
$ ४४६, वेदविहिता हिसा धर्महेतुरित्यत्र प्रकट एव स्ववचनविरोध:, तथादि-घधर्महेतुश्ने डिसा 
कथम्‌। हिंसा चेडमंहेतुः कथम्‌। न हि भवति साता च वन्ध्या चेति। घमस्थ च लक्षणम्रिदं श्रूयते । 
“श्रयतां धर्मसव॑स्व॑ श्रुत्वा चेवावधायंताम्‌ । ह 
आत्मनः प्रतिकलानि परेपां न समाचरेत्‌ ॥१॥ [ चाणक्य १७ | 
इत्यादि अचिर्मार्मप्रपन्नैवेंदान्तवादिभिर्ग हिता चेयं हिसा 
“अन्धे त्मसि मज्जामः पशुभियें यजामहे । 
हिसा नाम भवेद्ध्मों न भूतो न भविष्यति ॥१॥” इत्ति॥ 





अपने ही धनका उपभोग करता है, अपना हो पहनत्ता-ओढ़ता है और अपना ही देता है, यह सत्र 
उसीका है।” इन वाक्योंसे ब्राह्मणोंको चोरीमें केवल दोपका अभाव ही नहीं बताया है किन्तु 
उन्हें अप्रत्यक्ष रूपसे चोरी करनेकी प्रेरणा भी की है। 

$ ४४५. इसी तरह एक जगह “जिसके पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ उस अपुत्री व्यक्तिकी 
गति नहीं होती वह तिरता नहीं है” यह कहकर भी अन्यत्र “हजारों ब्रह्मचारी विप्रकुमार अपनी , 
कुल परम्परा चलाये विना ही स्वर्ग गये हैं ।” इस वाक्‍्यसे ब्राह्मणोंकी अपुत्रताक़ी स्वर्गमं कारण 
कहा है। “मांस खानेमें, शराब पीनेमें तथा मैथुनभोग-विलासमें कोई दोप नहीं है। इनमें तो 
प्राणियोंकी प्रवृत्ति स्वभावतः होती ही है, हाँ इनका त्याग करना अवद्य ही महान्‌ फलूको देता 
है !” इस मनुस्मृतिके इलोकमें साफ-साफ विरोधी बातोंका प्रतिपादन किया है। यदि जीवोंकी 
मांसभक्षणादि प्रवृत्ति निर्दोप है तो उससे निवृत्त होनेमें पुण्य केसे हो सकता है ! -कौन ऐसा मूर्ख 
होगा जो मांसभक्षणादिको. निर्दोष जानकर भी उनसे निवृत्त होगा और उनका परित्याग करेगा। 
प्रवृत्तिमें यदि दोष नहीं है तो निवृुत्तिका बहुत फड कंसे हो सकता है ? 

$ ४४६. वेदविहित याज्ञिक हिंसाको धर्म कहना तो सरासर स्ववचन विरोध है। यदि 
वह धर्म हेतु है तो हिसा केसे हो सकती है। यदि वह हिंसा है तो धर्म हेतु कँसे हो सकतो है। 
माता भी हो और वन्ध्या भी” यह तो असम्भव बात है। हिंसा जिकालमें भी घर्मका कारण 
नहीं हो सकती। देखो, आपके हो शास्त्रोंमें धर्मंका अहिसात्मक ही लक्षण बताया है--'जो े 
व्यवहार हमको प्रतिकूल मालूम होता हो अच्छा न छरूगता हो दुःखदायक हो वैसा 
व्यवहार दूसरोंके साथ नहीं करना चाहिए, यहो सब धर्मोका सार है, यह धर्म सर्वस्व है, इसे 
अच्छी तरह सुनकर धारण करो |” अचिमार्गविदान्तियोंने इस वेदिकी हिंसाकी बड़े हो कठोर 
ओर मामिक शब्दोंमें निन्‍्दा की है--'यदि हम पशुओंका वध करके ईइ्वरकी पूजा करते हैं 
तो घोर अन्धकारमें डूबते हैं। हिसा कभी भो-धर्मछूप न हुई है और न होगी।” 


१. -व भुड्क्ते म० २। २. “तथा “अपुत्रस्य गतिर्नास्ति'' इति रूपित्वा, “अनेकानि सहस्ाणि' 
“स्का० में० ए० ७२ ३. उद्बृतो$्यमू--स्था० सं० पू० १३० | 


- का० ५८, $ ४५१ ] जेनमंतस्‌ । ४०३ 


$ ४४७, तथा भवान्तर प्राप्तानां तृप्तये च श्राद्धादिविधानं तदप्यविचारितरमणीयम्‌॥ तथा 
च तद्यूथिनः पठन्ति--_ - 
“सृतानामपि जन्तूनां श्राद्ध चेत्तृप्तिकारणम्‌ 
तन्निर्वाणप्रदीपस्य स्नेहः संवर्धधेच्छिखास्‌ ॥१॥ इति? 
एवमन्यान्यपि पुराणोक्ताति पुर्वापरविरुद्धानि संदेहसमुच्चयशास्त्रात्रावताय वक्तव्यानि । 
$ ४४८. तथा नित्यपरोक्षज्ञानवादिनों भट्टाः स्वात्मनि क्रियाविरोधाज्ज्ञांनं “स्वाप्रकाशक- 
मब्युपगच्छन्तः प्रदोपस्प पर॑ं (स्व) प्रकार्शकसनड्भीकुव॑न्तश्व कर्थ सदुभुतार्थभाषिण: । 


$ ४४९, तथा ब्रह्माद्देतवादिनो5विद्याविवेकेव सन्‍्माज्न प्रत्यक्षात्प्रतियन्‍्तोषपि न निषेघक 
प्रत्यक्षमिति ब्रुवाणाः कथ्थ न विरुद्धधादिन:, अविद्यानिरासेन सन्म्तान्नस्थ ग्रहणात्‌ । 


6 ४५०, तथा पूर्वोत्तरमीमांसावादिन: कथमपि देवसनज्भूकुर्वाणा अपि सर्वेडपि ब्रह्म- 
विष्णुमहेश्वरादीन्देवान्पू जयन्तो ध्यायन्तो वा दृइयन्ते ॥ तदपि पूर्वापरविरुद्धम्‌ इत्यादि । 

$ ४५१, अथवा ये ये बोद्धादिदर्शनेषु स्पाह्वादास्युपगसा: प्राचोनइलोकव्यास्यायां प्रद- 
शिताः ते सर्वेइपि पुर्वापरविरुद्धतथात्रापि स्वंदशनेषु यथास्वं दर्शयितव्या, यतो बौद्धादय उक्त- 


$ ४४७. परलोकमें पहुँचे हुए मृतव्यक्तियोंकी तृप्तिके लिए श्राद्ध आदि करना तो सचमुच 
बड़ी भारी मू्खता है। तुम्हारे हो साथियोंने कहा है कि --“यदि मरे हुए प्राणी श्राद्धमें दिये गये 
अन्न-जलसे तृप्त होते हों तो बुझा हुआ दीपक भी तेल डालने मात्रसे जलने रंगना चाहिए ।” 
इसी तरह पुराणोंमें तो अनेकों पुर्वापरविरोधी कथन भरे पड़े हैं। इनके विवरणके लिए 
'सन्देह समुच्चय शास्त्र' देखना चाहिए। * 

$ ४४८. ज्ञानको सदा परोक्ष माननेवाले भाट्ट छोग ज्ञानकों स्वप्रकाशक नहीं मानते। 
ये भी सस्वात्मामें क्रियाका विरोध है! यही दलील देते हैं। ये छोग दोपकको सरासर स्वपर- 
प्रकाशक देखते हुए भी ज्ञानको स्वप्रकाशक नहीं मानते । यह इनका दुराग्रह तथा सर्वसिद्ध 
वातका हठातु छोप करना है। इस तरह इनको यथार्थवादो केसे कह सकते हैं ? इनका प्रदोपकी 
प्रकाशकत्ताका लोप करना. तो सचमुच आँखोंमें धूल झोंकना ही है । 

6 ४४९, ब्रह्माद्वतवादी प्रत्यक्षसे अविद्या रहित सन्मात्र ब्रह्मको साक्षात्कार करते हैं परन्तु 
प्रत्यक्षको निषिधक--निषेध करनेवाला नहीं मानते । जब प्रत्यक्ष अविद्याका निषेध करके सन्मान्न 
ब्रह्मका अनुभव कर रहा है तो वह निषेधक तो अपने हो आप सिद्ध हो जाता है। प्रत्यक्षसे 
अविद्याका निपेध भी करना और उसे निषेवक भी नहीं मानना क्या स्ववचन विरोध नहीं है ? 

$ ४५०, इसी तरह सभी पृव्॑मीमांसा या उत्तरमीमांसा मतवाले शास्त्रोंमें किसी भो 
ईश्वरको स्वीकार नहीं करते, बल्कि ईश्वरका निषेध ही करते हैँ; फिर भी वे व्यवहारमें ब्रह्मा, 
विष्णु, महेश आदि सभी देवोंकी पृजा-उपासना करते हैं। इन देवोंका ध्यान करते हैं। यह इनका 
स्वशास्त्र विरोध है। 

$ ४५१. अथवा पहले इलोककी व्याख्यामें बोद्धादिदर्शनोंने जितने प्रकारसे स्याह्ादको 
स्वीकार करना बताया है वे सब प्रकार उनके पुर्वापर विरोवको स्पष्ट करनेक्रे लिए यहाँ दिखाये 
जा-सकते हैं। बौद्ध आदि उक्त प्रकारसे स्याद्गादको स्वोकार करके भी स्थाद्वादका खण्डन करनेके 


« १. तथा च भ->._ म० २। २, तन्‍्तिर्वाणस्य प्र-प० $, प०२। निर्वाणस्य प्र०-म० २। ३. 
उद्घृतोइ्यमू-स्था० सं० छु० १३४। ४. -दवतार्य म० २। ५. स्वप्रका- स० २, आ० | 
६. प्रकल्पिता: म० २ | 
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प्रकारेण स्थाद्वादं स्वीकुर्वन्तोषपि तन्निरासाय च युक्ती: स्फोरयन्तः पूर्वापरविरुद्धवादिव: कर्थ न 
भवेयु: । किपन्‍तो वा दधिमताषभोजनात्क्ृष्णा (कृपणा) विविच्यन्त इत्युपरम्यते । 

6 ४५२, चार्वाकस्तु वराक आत्मतदाश्रितघर्माधर्मानिकान्तस्वर्गापवर्गादिक॑ सर्व क्षुग्रह- 
ग्रहिलतयवाप्रतिपद्यसानों ध्वज्ञोपहत एव कतंव्यः, न पुनस्तं प्रत्यनेकान्ताम्पुपगमोपन्यासेन पूर्चा- 
परोक्तविरोधप्रकाशनेन वा किसपि प्रयोजनं, स्वस्थ तदुत्तस्प सर्वलोकशास्त्रे: सद्द विरुद्धत्वात्‌॥ 
मृर्तेम्यों सुतेम्यो5मुतचेतन्योत्पादस्प विरुद्धत्वादृभुतेस्य उत्पद्यमानस्थान्यत आगच्छतो वा चेंतन्य- 
स्पादर्शनात्‌, आत्मवच्चतन्यस्पाप्ये न््रियकप्रत्यक्षाविषयत्वात्‌ इत्यादि । 

$ ४५३. तदेव॑ बोद्धादीनामन्येपां सर्वेषामागमाः भ्रत्युत स्वश्रणेत॒णामसर्वेज्ञत्यमिव साधपन्ति 
न पुनः सर्वज्ञमुलताम्‌, पूर्वापरविरुद्धायंवचनोपेतत्वात्‌। जेनमतं तु सर्व पुर्वापरविरोधाभावा- 
त्स्वस्य सर्वज्ञमुलतामेवावेदयतीति स्थितम्‌ । 

$ ४५४. अथानुक्तमपि क्षिसपि लिख्यते। प्राप्यकारीण्येवेन्द्रयाणीति कणभक्षाक्षपाद- 
सोमांसकर्साद्भ.याः समाज्यान्ति । चक्षुःप्रोत्रेतराणि तयेति ताथायता: । चक्षुवर्जानीति स्पाह्रादाव- 
दातहृदया: । 


लिए कुछ कुत्तक॑ उपस्थित करते हैं, यह भी उनका स्ववचन विरोध है। सच तो यह है कि 
स्थाह्मादको माने विना किसीको तत्त्वव्यवस्था था व्यवहार सिद्धि हो ही नहीं सकती । इस तरह 
दही और उड़दसे बने हुए भोजनमें-से काछे उड़द ( जन्तु ) बीननेके समान कहाँतक दोपोंकी 
कालिमाक़ो ऊपर छावें, अतः इतना कहकर हो इस पृर्वापरविरोध रूपी दोपान्वेषणके प्रसद्भकों 
समाप्त करते हैँ | 

$ ४१२. चार्वाक तो विचारा अत्यन्त तुच्छ है । वह तो किसी कुग्रहके आवेशसे बेसुध होकर 
आत्मा और आत्मासे सम्बन्ध रखनेवाले पुण्य-पाप, स्वगं-मोक्ष, अनेकान्त आदि सभीका छोप 
करके संसारकी हंसीका पात्र बना हुआ है, लोग उसकी बुरो तरह उपेक्षा करते हैं, उसको चर्चा 
करना पाप समझते हैँ। अतः उसके मततें स्थाह्वादका स्वीकार करना और पूर्वापर विरोध दिखाना 
निरथथंक हो है। उसके सिद्धान्तोंका सभी अन्य दर्शनवालोंने खण्डन किया है। लोक व्यवहार भी 
उसके नास्तिक विचारोंका समर्थन नहीं करता । भूत पृथिवी आदिसे अमूर्त चंतन्यक्री उत्पत्ति 
माननेमें सरासर विरोध है। चैतन्य न तो कहींसे आता हो है और न पृथिवी आदि भूतोंसे उत्पन्न 
ही होता है वह तो आत्मामें रहनेवाला उसीका लिजबमं है। आत्माकी तरह चैतन्य भो इन्द्रिय 
प्रत्यक्षका विषय नहीं होता । वह तो अहंप्रत्ययके ढ्वारा मानसिक ज्ञानका विपय होता है। 

.__ ) ४५३. इस तरह बौद्ध आदि दाशंतनिकोंके पुर्वापर विरोधसे भरे हुए आगम अपने 
प्रणेताओंकी असर्वज्ञताकों ही खुले तौरसे जाहिर कर रहे हैं। ऐसे वाधित आगम सर्वज्ञषमूलक नहीं 
हो सकते। सर्वज्ञके वचनोंमें पुर्वापर विरोध हो ही नहीं सकता। जेन दर्शनमें कहों भी पूर्वापर 
विरोध या स्ववचन वाधाका न होना उसकी सर्वज्ञमलकताकों सिद्ध करता है। यदि जैनदशनको 
संर्वज्ञने न कहा होता तो वह इस त्तरह सर्वथा निर्बाध तथा प्रमाणसिद्ध नहीं हो सकता था। अतः 
जैनमत ही सर्वज्ञके द्वारा प्रत्िपादित है तथा सत्य है। 
नल ५ ४५४, अब भूल ग्नन्थमें जिन वातोंका कथन नहीं है, उनका भी थोड़ा निरूपण करते हूँ । 
, नेयायिक, मीमांसक तथा सांख्य चक्षु आदि सभी इन्द्रियोंको प्राप्यकारी--पदार्थो को प्राप्त 
करके उनसे सन्निकपं करके ज्ञान उत्पन्न करनेवाढा--मानते हैं। बौद्ध चक्षु और श्रोत्रेके सिवाय 
बाकी स्पर्शन आदि तीन इन्द्रियोंको प्राप्यकारी कहते हैं। पर स्याह्मदी जेन चक्षके सिवाय सभी 
श्रोत्र आदि इन्द्रियोंको प्राप्यकारी मानते हैँ । के 


१. पूर्वापराविरुद्धधादिन: कथं भवेयु: स० १, प० १, प० २। २. -मानों वज्योपहत भ०२ ! 
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$ ४५५, दवेताम्बराणां संमतिनंयचक्रवालः स्पोद्रादरत्नाकरों रत्वाकरावतारिका तत्त्वाये- 
प्रसाणवात्तिक प्रमाणसीमांसा न्‍्यायावतारोष्नेकान्तजयपताकानेकास्तप्रवेशो घ्मसंग्रहणी प्रमेवरत्न- 
कोशश्रेत्येवमादयो5नेके तकग्रन्था: । दिगम्बराणां तु प्रमेयकमलमातंण्डो न्‍्यायकुमुदचन्द्र आप्तपरी- 
. क्षाप्टसहस्रो सिद्धान्तसारो न्‍्यायविनिश्च यटीका चेत्यादयः ॥५८॥ 


इति. श्रोतपागगनसोह्षणदिनमणि श्रीदेवसुन्दरसूरिपद्पझोपजी वि श्रीगुण रत्नसूरि विरचिंतायां तक रहस्प- 
दीपिकायां षड़दु्शनसमुच्चयटीकायां जैनसतस्वरूपनिर्णयो नाम चतुर्थोडधिकारः  ॥ 


६ ४५५, दवेताम्बरोंके सन्‍्मतितक, नयचक्रवाल, स्पाद्वादरत्नाकर, रत्नाकरावतारिका, 
तत्त्वार्थप्रमाणवार्तिक, प्रमाणमीमांसा, न्‍्यायावतार, अनेकान्तजयपताका, अनेकान्तप्रवेश, 
धर्मसंग्रहणी, प्रमेयरत्नकोश इत्यादि अनेकों तकंग्रन्थ हैं। दिगम्बरोंके प्रमेयकमलू मातंण्ड, 
न्‍्यायकुमुदचन्द्र, आप्तपरीक्षा, अष्टसहल्ी, सिद्धान्तसार तथा न्‍्य(|यविनिश्चय टीका आदि प्रमुख 
तर्क ग्रन्थ हैं ॥५८॥ 


इति श्री तपागणरूपी आकाशके सूथ श्री देवसुन्दर सूरिके चरण सेवक श्री ग्रुणरत्नसूरिके 
द्वारा रची गयी पड्दर्शन समुच्चयकी तकरहस्थ दीपिका नामकी टीकामें 
जैनमतके स्वरूपका निर्णय करनेवाछा चौथा अधिकार पूर्ण हुआ । 


न 


« ६. -कान्तजयप्र- म० २, | २. संग्रहणी आ०, क०, स० $, ५० १, प० २। ३. इति श्रीमत्तपोगण- 
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अथ पत्चमोउधिकार:ः 


$ ४५६, अथ वेैशेषिक्रमतविवक्षया प्राह-- 
देवताविषयों भेदो नास्ति नेयायिकः समय । 
पैशेषिकाणां तत्वे तु विद्यतेड्सो निद्श्यते ॥३६॥ 

६ ४५७, व्याख्या--अस्य लिड्भुवैषाचारदेवादिनेयायिकप्रस्तावे प्रसड्धेन भ्रागेव प्रोचानम्‌। 
मुनिविशेषस्थ कापोतीं वृत्तिमनुष्ठितवतो रथ्यानिपतितांस्तण्डुलकगानादाबादाय कृताहारस्थाहार- 
निमित्तात्कगाद इति संज्ञा अजनि। तस्य कणादस्थ घुने: पुरः शिवेनोलूकरूपेण सतमेतत्प्रकाशितम्‌ 
तत ओऔलुकयं प्रोच्यते । पशुपतिभक्तत्वेन पाशुपतं चोच्यते । कणादस्य शिष्यत्वेव वेशेषिकाः काणादा 
भण्पन्ते । आचार्यस्थ च "प्रागभिधानीपरिकर इति नाम समास्तायते । 

$ ४५८, अथ प्रस्तुतं प्रस्तृयते । देव एवं देवता तहिषयो भेदो--विशेधो वेशेषिकाणां 
नेयायिकेः सम॑ नास्ति एतेन- यादृग्विशेषण ईश्वरो देवो नेयापिकेरभिप्रेतः, तादृग्विश्ेषणः से एव 
वैशेषिकाण[मपि देव इत्यर्थः:। तस्ते तु तत्वविषये पुनविद्यते भेदः॥ असो तत्त्वविषयों भेंदो 
शनिददर्यते--प्रदर्यते ॥५०॥ .. * 


$ ४५६. अब वेशेपिक मतका निरूपण करते हैं--- 

वैज्ञेषिकोंके देवताके स्वरूपमें नेघायिकोंसे कोई मतभेद नहीं है। हाँ, तत्त्वोंकी संख्या तथा 
स्वरूपका विषयमें जितना मतभेद है वह दिखाते हैं ॥५०॥ 

$ ४५७, वेशेपिकोंके लिंग वेष आचार तथा देवता आदिका स्वरूप नेयायिक्रमतके 
निरूपणके समय प्रसंगसे बता दिया गया है। एक विशिष्ट मुनि कापोती वृत्तिसे मार्गमें पड़े हुए 
चावलोंको उठा-उठाकर अपनी उदरपुरणा करते थे। अतः उनकी कणाद--कणको आद-खाने- 
वाला संज्ञा थी। छोग उन निस्पृही साधुको कणाद कहते थे | जिस तरह कवूतर रास्तेमें पड़े हुए 
चावलोंकी कनीको चोंचसे बीन-बीनकर खाते हैं उसी तरह किसी गृहस्थसे याचना किये विना 
रास्तेमें पड़े हुए निकम्मे अन्नसे भोजन करना कापोतो वृत्ति है । उन कणाद ऋषिके सामने 
शिवजीने उल्लूके शरीरको धारण करके इस वेशेपिक मतका आदिमें निरूपण किया था, अतः 
इस मतको ओडूक्य दर्शन भी कहते हूँ, वेशेषिक लोग पशुपति--शिवके भक्त होते हैं, अतः यह्‌ 
दर्शन पाशुपतदर्शन भी कहा जाता है। उन कणाद-ऋषिते सर्वश्रयम 'कणादसू तर को रचना को 
तथा वेशेपिक कणादके हो शिष्य हैँ अतः इन्हें काणाद भो कहते हैं ॥ आचार्यका 'प्रागभिधानी - 
परिकर' यह नाम कहते हैं । 

$ ४५८. देवको ही देवता कहते हैं। जिस प्रकार नैधायिक लोग नित्य सर्वज्ञ सृष्टिकर्ता 
आदि रूपसे ईइ्धरको देवता मानते हैं वेशेषिक भी उसो तरह ईश्वरको ही देवता मानते हैँ। अतः 
नेयायिक और वेशेषिकोंमें देवताके विपयमें कोई मतभेद नहों है। तत्त्वविषयक मतभेद काफो है 

अतः वही तत्त्वविषयक मतभेद दिखाया जाता है-- * 


तमेवाहु स० २। 
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तसेवाह -- ह 
भर ९ [ ५ 
द्रव्य गुणस्तथा कर्म सामान्य च चतुर्थेक्म्‌ । 
विशेषसमचायों च तत््वपद्क तु तन्मते ॥६०॥ 

९ ४५०, व्याख्या--द्रव्यं प्रथम तत्त्वं गुणों द्वितीयम्‌। तथाशब्दो भेदान्तरसुचने ॥- कर्म 
तृतीय सामान्य च चतुर्थभेव । चतुर्थंकम्‌ स्वार्थे कप्रत्यपः । विशेषससवायों च पदत्नसमषल्ले तत्त्वे। 
उभयतन्न चकारो समुच्चयार्थों | तुशब्दस्पावधारणार्थत्वे तत्व्वद्कमेव न न्यूनाधिक॑ षडेव पदार्था 
इत्यथें: । तन्‍्मते वेशेषिकसत्ते। अन्न पदार्थंबट्के द्रव्पाणि गुणाश्व, केचिन्वित्या एवं केचित्त्वनित्णाः, 
कर्मानित्यमेव, सासान्यविशेषसमवायास्तु नित्या एवेति। केचित्वभाव सप्तसं पदार्थमाहु:ः ॥६ण। 

$ ४६०, अथ द्रव्यभेदानाहु-- 

तत्र द्रव्यं॑ नवधा भूजलतेजो5निलान्तरिक्षाणि। 

..कालदिगात्ममनांसि च शुणः पुनः पश्वविंशतिधा ॥६१॥ 

४६१. व्यास्या--तत्र-तेषु षटसु पदार्थेषु द्रव्य नचधा, व्यवच्छेदफल चाक्यमिति न्यायाज्ञ- 
व्व न तु न्यूनाधिकप्रकारम्‌ । अन्न द्रव्यपिति जात्यपेक्षमेकवचनम्‌, एवं प्रागग्ने च ज्ञेयम, ततो 
नवेव द्रव्याणीत्यथें:। एतेन छायातमत्तो आलोका भावरपत्वान्न द्रव्ये भवत इत्युक्तम्‌ । भूः पृथिवी 


वेशेषिक सतमें द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और ससवाय ये छह तत्व हैं ४६०७ 
$ ४५९, वेशेषिक मतमें पहला द्रव्य, दूसरा गुण। तथा शब्द अन्य भेदोंकी सूचना करता 
है। तोसरा कम, चौथा सामान्य | स्वार्थमें 'क' प्रत्यय करनेसे चतुर्थको ही चतुर्थक कहते हैं । 
पाँचवाँ विशेष और छठवाँ समवाय है-.। च शब्द सपुच्चयार्थक् है। तु शब्द निर्चयवाचक है, 
अर्थात्‌ छह हो तत्त्व हैं कम-बढ़ नहों न तो पाँच हो हैं और न सात ही। इन छह पदार्थोंमें कुछ द्रव्य 
और कुछ गुण तो नित्य हैँ तथा कुछ द्रव्य और गुण अनित्य | कर्मंपदार्थ अनित्य ही है। सामान्य, 
विशेष और समवाय नित्य ही हैं। कोई आचार्य अभावको भी सातवाँ पदार्थ मानते हैं। 
€ ४६०. अब द्॒व्यके भेदोंको कहते हैं--- 
उनमें द्रव्यपदार्थ नो प्रकारका है--१ पुथिवी, २ जरू, ३ अग्नि, ४ वायु, ५ आकाश, 
६ काल, ७ दिशा, ८ आत्मा, ९ मन । गुणपदार्थे पच्चीस प्रकार का है ॥६१॥ 
6 ४६१. उन छ3 पदार्थोमिं द्रव्य नौ प्रकारका है।। प्रत्येक वाक्य निश्चयात्मक होता है, अतः 
नौ ही द्रव्य हैं न कम: और न बढ़तो | द्रव्य न तो आठ ही हो-सकते हैं और न दस हो 4 यद्यपि - 
द्रव्य नौ हैं फिर भी 'द्रव्यमम' यह एकवचनका प्रयोग द्रव्यत्व (जाति को अपेक्षा समझना चाहिए। 
पहले इलोकमें तथा आगे भी जहाँ कहीं एकवचनान्त द ्वव्य शब्दका प्रयोग हो वह द्रव्यत्व -ज़ाति 
की अपेक्षा समझना चाहिए। इसलिए द्रव्य नौ ही हैँ । इस तरह द्रव्यकी नौ संख्या नियत हो जानेसे 
१. “घमंविशेषश्रसूताद्द्वव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायानां पदार्थानां साधर्म्यवैधर्म्पाभ्यां तत्त्वज्ञानान्रि:- 
श्रेयसम्‌ ।--चैशे ० सू० ५॥ '।४ । २. “भावपरिज्ञानापेक्षित्वादभावस्य पुथगनुपसंख्यातम्‌"'* --.प्रश ० 
च्यो० ए० २० | '“अभावस्य पुथगनुपदेश: भावपारतन्त्यात्‌ न त्वभावात्‌ ।--प्रश ० कन्दली ० चू० ७। 


“अभावस्य च समानतन्त्रसिद्धस्याप्रतिषिद्धस्थ न्यायदर्शने मानसेन्द्रियतासिद्धिवदत्राप्यविरोधाद अभ्यपग- 
मसिद्धान्तसिद्धत्वात्‌ । --न्यायछी ० छए० ३ । ३. “पशथिव्यापस्तेजो-बायराकाशं कालो दिगात्मा मन इति 


' द्रव्याणि ।” --चैशे० सू० १।९।५ | ४. _“भासामभावरूपत्वाच्छायाया: ।” --अश० व्यो० ए० ४६ | 
“द्व्यगुणकर्म निष्पत्तिवैधर्म्यादभावस्तमः ।---बैशे ० सू ० ००२।१९ ) “उदभततरूपवचद्यावत्तेज:संसर्गाभाव- 
स्तम: ।(--वशे० उप० ७१२२० । ५. “पृथिवीत्वाभिसंवन्धात्‌ पुथिवी ।** विषयस्तु हचणुकादि- 


क्रमेंणारव्वस्त्रिविधो मृत्पापाणस्थावरलक्षण: | तत्न भृप्रदेशा:--प्राकारेएकादयो म॒त्यकारा:। पापाणा--- 
उपलमणिवजादय: । स्थावरास्तृणौपधिवृक्षकतावतानवनस्पतय इति ।“--प्रद्य० सा० घु० १३ । 
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तच्च चतुर्घा, भोम॑ काछेन्धनप्रभवम्‌, दिव्यं सुययविद्युदादिजम्‌, आहारपरिणामहेतुरीदर्यमू, आकरजं 
घ सुवर्णादि। अनिलो वायु: । एतानि चत्वार्यनेफविधानि 
$ ४६२. अन्तरिक्षमाकाशम्‌। तच्चेक॑ नित्यममूर्त विभु च द्रव्यम्‌ । विभुश्नव्देन विश्वव्याप- 
कम्‌। इदं च शब्देन लिड्भोनावगम्यते, आकाशगुणत्वाच्छब्दस्य । इन्हे भुजलतेजो$निलान्तरिक्षाणि । 
$ ४६३. काल: परापरव्यतिकरयोगपद्यायोगपद्यचिरक्षिप्रप्रत्ययलिज्ञो द्रव्यम्‌। तवाहि- 
पर; पितापरः पुत्रो युगपदयुगपद्दा चिरं क्षिप्रं कृतं करिप्पते वेति यत्परापरादिज्ञानं तदादित्या- 
दिक्कियाद्रव्यव्यतिरिक्तपदार्थनिवन्धनं तत््रत्ययचिलक्षणत्वात्‌, घटादिप्रत्यववत्‌ । बोउस्प हेतु: से 


काठिन्यलक्षणा मृत्पापाणवनस्पतिरूपा । जलमापः तच्च सरित्सपुद्रकरकादिगतम्‌ । तेनोडग्नि:, 


छाया और अन्चकार द्रव्य नहीं हैँ। छाया और अन्चकार तेनोद्रव्यके अभाव रूप हैं, अतः ने 
अभावपदार्थ हैं न कि द्रव्यपदार्थ ) भू-पृथित्री | पृथिवरी कठोर होतो है, जमे मिट्टी, पत्वर, वृक्ष 
आदि | जरू-पानी, नदो, समुद्र, वरफ आदि अनेक रूपोंमें मिलता है। तेज-आग। पानो भाग चार 
प्रकार की है--१ लकड़ी आदि ईंघनसे सुलगनेवाली भोम जातिवी, ३. सू्ं, बिजली आदियें 
दिव्य जाति की, ३. जठराग्नि, इससे भोजन आदि पचते हैं। ४. आकरज--पनिज मुवर्षादि 
पदार्थोमें रहनेवाली। अनिलू--वायु। ये चारों द्रव्य अनेक रूपों देखे जाते हैं 

$ ४६२. अन्तरिक्ष--आकाश । आकाश नित्य एक अमूर्त तथा व्यापक द्रव्य है। विभुका 
अर्थ है विदवव्यापक | शब्द आकाशका गुण है, अतः शब्द नामक लिगसे हो आकराशका अनुमान 
होता है। भू जल आदि का इन्द्र समास करना चाहिए। 

$ ४६३. दिशा गुण जातिकी अपेक्षा जिस समीपवर्ती अधमजातीय मूर्य बड़े पुरुपमें 
अपर भ्रत्यय होता है उसीमें काल द्वव्य जवान बिद्ान्‌ युवककों अपेक्षा पर प्रत्यय कराता है) 
तथा जिस दूरदेशवर्ती जवान विद्वान युवकमें दिशा आदिकी अपेक्षा परप्रत्यय होता है. उसीमें 
काल, द्रव्य, अवमजातीय मूर्ख बूढ़ेकी अपेक्षा अपर प्रत्यय कराता है । इस तरह यह पर और अपर 
प्रत्ययोंकी विपरीतता दिशा आदिसे भिन्‍न काल द्रव्यक्ो सत्ता रिद्ध करती है। पह कार्य एक साथ 
किया गया, यह क्रम से किया गया, यह जल्दी क्रिया गया, यह दे रीसे किया गया' इत्यादि काल 
सम्बन्धो प्रत्यय भी कालकी सत्ता सिद्ध करते हैं। 'पिता जेठा है, पुत्र लहुरा है, युगपत्‌ ऋमसे, 
शीघ्र, धीरे-धीरे कार्य किया या किया जायगा' इत्यादि परापरादिध्रत्यय, सूर्यकी गति सथा अन्य 
द्रव्योंसे उत्पन्त नहों होकर किसी दूसरे द्रव्यकों अपेक्षासे होते हैं. क्योंकि सुर्यंफी गति आदि- 
में होनेवाले प्रत्ययोंसे ये प्रत्यय विछक्षण प्रकारके हैं। जिम प्रकार घटसे होनेवाला 'सहू घट हैं 
यह भत्यय सूर्यकी गति आदिसे भिन्‍न घट नामक पदार्थकी अपेक्षा रखता है उसी तरह परापरादि 
प्रत्यय भी सूर्यकी गति आदिसे भिन्‍न काल द्रव्यको अपेक्षा रखते हैं। मूर्यकी गतिमें तो 'यह्‌ सुर्य- 
की गति है' यह प्रत्यय होगा, सफेद बालोंमें या मुंहपर पड़ी हुई शुरियोम भो 'सफेद बाल, श॒रियाँ' 


१. “अप्त्वाभिसंब्रन्धादाप ।***विपयस्नु सरित्यमुद्रहिमकरकादि: ।/... प्रश० मा० घू० १9] २. समइ- 
सरित्करका- भ० २। ३. “तेजस्त्वामिसंवन्धातु तेज: ।7**विपयमंजञफ नतुविधम्‌"“सुरर्पादि 5 
प्रश० सा० ए० १५। ४.तच्चतुर्धा म० १, म० २, प०१ »१० २। ५ “यायुत्यामिश्ंबन्धाद्राय: ।-.0ह 
शश० सा० ४० १६। ६. तत्राकादास्य गुणा: गब्दसंस्यापरिमाणपृथवत्ममंयोगयिभागा: भवरलिज्ठा 
विशेषादेकरत्व सिद्धम्‌“““विभववचनात्‌ परममहत्परिमाणम्‌ ।/ --प्रश० भा० प्रू० ३३-२०। ७, झा: 
परापरव्यतिकरयोगपद्यायोगपद्यचिरक्षिप्रप्रत्ययक्ति म्म्‌ । ““काललिज्ञापिशेषारेकत्य॑ प्िद्धमू । ““फारणे 
काल इति वचनात्‌ परममहत्परिमाणम्‌ ।”-प्रशा० भा० घु० २६। ८, पर; पिता पुश्नालरः पुन्रः पिनुः 
युग-भ० २। 


-का० ६१. $ ४९६ ] वेशेषिकमतस्‌। .' ४०९, 


पारिदेष्प॒त्कालः स चेंको नित्यो5पुर्तों विभुद्वेव्यं च | 

$ ४६४. दिगपि द्रव्यमेका नित्यामुर्ता विभुश्च ( विभ्वी च )। मूर्तेष्वेव हि द्रव्येषु सुर्त 
द्रव्यमर्वाधि कृत्वेदमस्सात्पुर्वेण दक्षिणेत पश्चिमेनोत्तरेण पुवंदक्षिणेत दक्षिणापरेणापरोत्तरेणोत्तर- 
पूर्वेणाघस्तादुपरिष्टादित्यमी दह्मप्रत्यया यतो भवन्ति, सा दिगिति। एठस्याश्रेकत्वेडपि प्राच्यादि- 
भेंदेन नानात्वं कार्यविशेषाहयवस्थितस्‌ । 

$ ४६५. आत्मा जीवोध्नेको नित्योध्मु्तों विभुद्रेव्यं च। 

6 ४६६. वसनश्वित्त, तच्च-नित्य॑ द्रव्यसणुमात्रसनेकमाशुसंचारि प्रतिशरीरमे्क च१ “युग- 
पज्ज्ञानानुत्यत्तिमेंनसो लिज्भधूमु, आत्मनों हि स्वंगतत्वाद युगपदनेकेन्द्रियार्थंसंनिधाने सत्यपि क्रमेणेव 
ज्ञानोत्पत््युपलम्भादनुमीयते । आत्सेन्द्रियाथसंनिकर्षेस्थों व्यतिरित्त क्ारणान्तरं सनोश्स्तोति, यस्प 


यही प्रत्यय होंगे। अतः इनसे भिन्न निमित्त सिवाय कालके दूसरा नहीं हो सकता। इस तरह अन्य 
सब सम्भवित निमित्तोंका निषेध होनेपर अन्तमें परिशेष त्यायसे कालद्रव्यको सिद्धि होती है। यह 
कालद्रव्य नित्य एक अमूर्त तथा व्यापक है । 

$ ४६४. दिग्‌ द्रव्य भी नित्य अमूते एक तथा व्यापक है। मूर्त पदार्थोमें एक दूसरेकी अपेक्षा 
यह इससे पूर्व॑में, दक्षिणमें, पद्चिममें, उत्तरमें, माग्नेय कोणमें, नेऋत्य कोणमें, वायव्य कोणमें, 
ईशान कोणमें, ऊपर या नीचे है। ये दस प्रत्यय जिसके निमित्तसे होते हैं वही दिशा है। यद्यपि यह 
एक है फिर भी मेरुके चारों ओर घूमनेवाले सुर्यक्रा जब भिन्‍न-भिन्‍न दिश्षाके प्रदेशोंमें रहनेवाले 
लोकपालोंके द्वारा ग्रहण किये गये दिशाके प्रदेशोंसे संयोग होता है तब उसमें पूर्व पश्चिम आदि 
व्यवहार होने लगते हैं । दस प्रकारके प्रत्ययोंसे भी दिशा--पुर्व आदि दर भेदोंका अनुमान भली- 
भाँति किया जा सकता है। 

६ ४६५. आत्मा जीव, यह नित्य अमूत तथा व्यापक होकर भी अनेक हैं । 

$ ४६६. मन--चित्त, यह नित्य है, परमाणु रूप है, अनेक है, तथा हर एक दारीरमें एक-एक 
रहता है तथा बहुत ही गीघ्न सारे शरीरमें गति करता है। एक साथ अनेक ज्ञानोंकी उत्पत्ति न 
होना ही मनके सख्भावका प्रत्नल् साधक है। आत्मा तो स्व व्यापक है, अतः उसेका एक साथ सभी 
इन्द्रियोंके साथ संग्रोग है ही । पदार्थके साथ इन्द्रियोंका भी युगपत्‌ संयोग हो ही सकता है। 
एक गरम पूड़ीको खाइए, उसके रूप, रस, गत्घ आदि सभोके साथ इन्द्रियोंका युगपत्‌ सम्बन्ध हो 
रहा है। फिर भी रूपादि पाँचों ज्ञान एक साथ उत्पन्त न होकर क्रमसे ही होते हैं। इस क्रमो- 
त्पत्तिसे ज्ञात होता है कि कोई ऐसा सूक्ष्म पदार्थ अवश्य है जिसके क्रमिक संयोगसे ज्ञान एक साथ 


ह। 


१. “दिक्‌ पूर्वापरादिप्रत्ययलिद्धा । मूर्तद्रव्यमर्वाध ऋत्वा मूर्तेप्वेव द्रव्येष्वेतस्मादिदं पूर्वेण दक्षिणे 
पद्चिमेनोत्तरेण पूर्वदक्षिणेन दक्षिणापरेण अपरोत्तरेण उत्तरपूर्वण चाघस्तादुपरिष्टाब्चेति दश प्रत्यया 
यतो भवन्ति सा दिग्रिति, अन्यनिमित्तासंभवात्‌ ।””दिंग्‌ लिड्भाविशेषादब्जसैकत्वेषिि दिश; परम- 
महषिभि: श्रुतिस्मृतिलोकसंव्यवहाराथ्थ मेरुं प्रदक्षिणमावर्तमानस्य भगवतः सवितुर्य संयोगविशेषा: लोक- 
पालपरिगृहीतदिक्‌प्रदेशानामन्वर्थाः प्राच्यादिनेदेत दशविधा: संज्ञा: कृताः अतो भवत्या दश दिशः 
सिद्धा: ।” --प्रश० भा० ए० २८ | २. “आत्मत्वाभिसंबन्धादात्मा । “” तथा चात्मेंति वचनात्परम- 
महत्परिमाणम्‌ । --प्रश० मा० छू० ३० । ३. “मनस्त्वयोगान्मतः । सत्यप्यात्मेन्द्रि यार्थसा न्निध्ये 
ज्ञानसुखादीनाममूत्वोत्पत्तिदर्शचात्‌ करणान्तरमनुमीयते । श्रोत्राचव्यापारे स्मृत्युत्पत्तिदर्शनात्‌ वाह्मेन्द्रियर- 
गृहोतसुखादिय्ाह्यान्तरभावाच्चान्तःकरणम्‌ ।"*“'प्रयत्नज्ञानायौगपद्यवचनात्‌ प्रतिशरीरमेकत्व॑ सिद्धम्‌ । 
पृथवत्वमप्यत एवं । तदभाववचनादणुपरिमाणम्‌ ।“अयल्लादृष्टपरिग्रहवशादाशुंचारि चेंति ।” --प्रश० 
सा० एू० २६ | ४. न्‍्यायसू० १११॥५ | 
प्र. 
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संनिधानाज्ज्ञानानामुत्पत्तिरसंनिधानाच्चातुत्पत्तिरिति | तस्प च मनसो मृतदारीराध्षिगतस्य सृत- 
शरीरप्रत्यासस्मदृष्टवद्ादुपजातक्रिये रणुभिदचरणुकादिक्रमेणा रव्यमतिसूक्ष्म मनु पल व्यियो ग्य॑ दरीरं 
संक्रम्येव स्वर्गादी गतस्य स्वर्गाग्यपभोग्यश्रीरेण संबन्धो भवति। केवलस्प त्वेतावदूदूरं गतिन 
स्पात्‌ । तच्च मरणजस्मनोरान्तरालं गत॑ शरीरं मनसः स्वर्गंनारकादिदेशां प्रतिवहनघमंकत्वादाति- 
वाहिकसित्युच्यते । ततो इन्हें कालदियात्ममनांसि । चः समुच्चये । 


६ ४६७, तत्र पृथिव्यापस्तेजोबायुरित्येतच्चतुःसट्डूयं द्रव्यं प्रत्येक नित्यानित्यभेदाददि- 
प्रकारमु । तन्न परमाणुरूप॑ नित्यं “सदकारणवन्तनित्यम” [ वशे० सु० ४११ ) इति वचनातृ । 
तवारब्ध॑ तु दचणुकादिकायंद्रव्यम्तनित्यम्‌ । आकाशादिक नित्यमेव, अनुत्पत्तिमत्त्वात्‌ । 


8 ४६८. एपां व्‌ द्रव्यत्वाभिसंवन्धाद्‌ द्रव्यरूपता । व्रव्यत्वाभिसंवन्धइच द्रव्यत्वतासान्योप- 
लक्षितः समवायः। तत्समवेतं वा सामान्यम्‌ । एतच्च द्रव्यत्वाभिसंबन्धादिकमितरेस्पों गरुणादिम्यो 
व्यवच्छेदकरमेषां लक्षणण्‌ु। एवं पृथिव्यादिभेदानामपि पाषाणादीनां पृथिवीत्वाभिसंवन्धादिक 
उत्पन्त न हो कर क्रमसे ही उपजते हैँ । आत्मा, इन्द्रिय और पदार्थका संयोग इनसे भिन्‍न एक 
मन नामका कारण अवद्य है, जिसका जिस इन्द्रियसे संयोग होता है उसी इन्द्रियसे ज्ञान उत्पन्त 
होता है अन्यसे नहीं है। इसीका संयोग ज्ञानकी उत्पत्तिमें कारण होता है। यदि मनका संयोग न 
हो तो ज्ञान उत्पन्न ही नहीं हो सकता । यही मन मृत शरीरसे निकलकर स्वर्ग आदियें जाता है 
और वहाँ स्वर्गीय दिव्य शरोरसे सम्बन्ध करके उप्तका उपभोग करता है। जब मनुष्य मरता है 
तत्र मनका स्थूल शरीरसे सम्बन्ध छुट जाता है। वह उस समय अदुष्ट-पुण्य-पापके अनुसार वहीं 
बने हुए अत्यन्त सूक्ष्म आतिवाहिक लिग शरीरमें घुस जाता है और उसीके द्वारा वह स्वर्ग आदि 
तक पहुँचता है। जीवके पुण्य-पापके अनुसार मरनेके वाद ही परमाणुओंमें क्रिया होकर द्ृच्रणुक 
त््यणुक आदि क्रमसे अत्यन्त सृक्ष्म आतिवाहिक शरीर बन जाता है। यह शरीर इतना सूक्ष्म होता 
है कि आँखोंसे नहीं दिखाई देता और न किसी अन्य इन्द्रियसे भो इसका परिज्ञान हो पाता है। 
अकेला मन इस आतिवाहिक शरीरके बिना इतनी दूर तक नहीं जा सकता। यह मरण ओर नृतन 
जन्मके बीचमें रहनेवाका सुक्ष्म शरीर मनको स्वर्ग और नरक आदि तक ढोता है--पहुँचा देता 
है अतः इसे ढोनेवाला आतिवाहिक शरीर बहते हैं। काल आदिका इन्द्र समास करना चाहिए। 
'च' शब्द समुच्चयार्थक है। 


$ ४६७. पृथिवी, जल, अग्नि और वायु ये चार द्रव्य नित्य भी होते हैं तथा अनित्य भी । 
परमाणु रूप पृथिवी आदि नित्य हैँ । कहा भी है--“सत्‌ होकर भो जो वस्तु कारणोंसे उत्पन्न न 
हो उसे नित्य कहते हैं ।”” परमाणु रूप द्रव्य सत्‌ तो हैं ही और किसो अन्य कारणसे उत्पन्न 
भी नहीं होते अतः वे नित्य हैं। इन परमाणुओंके संग्रोगसे बने हुए हृथणुक आदि स्थूल 
कार्य द्रव्य अनित्य हैं। आकाश आदि द्रव्य किसो कारण से उत्पन्त न होतेके कारण नित्य 


ही हैं। 


$ 5६८. द्रव्यत्व नामक जातिका सम्बन्ध ही इनमें द्रव्यरूपता लाता है तथा 'द्रव्य द्रव्य 
यह अनुगत व्यवहार कराता है' द्रव्यत्वका द्रव्यके साथ समवाय सम्बन्ध होता है। समवाय तो 
नित्य और एक है अत: द्रव्यलल विशेषणवाकह्ा समवाय या समवायसे सम्बद्ध द्रव्यत्व द्रव्योंमें द्रव्य- 
रूपताके प्रयोजक होते हैं । यह द्रव्यत्वका समवाय गुणादि पदार्थोति द्रव्यको व्यावृत्त करता- है तथा 
उनमें 'द्रव्य द्रव्य' व्यवहार कराता है। अतः यह द्रव्यका व्यवच्छेदक लक्षण - असाधारण स्वरूप : 
है। इसी तरह पृथिवोमें पृथिवोत्वका समवाय, जलमें जल्त्वका समवाय, वायुमें वायुत्वका समवाय 
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लक्षणमितरेभ्योष्बादिभ्यो भेदव्यवहारहेतुद्रं्टव्यम्‌ । अभेदवत्ता त्वाकाशकालदिग्रव्याणामनादि- 
तच्छब्दवाच्यता | द्रष्टव्या ॥ 

$ ४६९, इद च नवविधमपि द्रव्यं सामान्यतो हेथा, अद्गव्यं द्रव्य अनेकद्रत्यं च॑ द्रव्यमु- 
तत्राद्रध्यमाकाशकालदिगात्समन:परमाणवः कारणद्रव्यानारब्धत्वात्‌। अनेकद्रव्यं तु दचणुकादि 
स्कन्धाः । तत्र च ह्वाम्पां परमाणुस्यां कार्यद्रव्ये आरब्थेषणुरिति व्यपदेशः, परमाणुद्दयारब्धस्य 
डचणुकस्थाणुपरिसाणत्वात्‌। त्रिचतुरे: परसाणुभिरारब्धस्थापि 'कायंद्रव्यस्थाणुपरिमाणतेव 
स्थात्‌, परं हृचणुकव्यपदेशो न स्पात्‌ | -त्रिभिदंचणुकेश्वतुर्सिवरिब्धे उ्यणुकसिति व्यपदेद्यः, ,न तु 
हाम्यां हयगुकास्पासारब्धे, हाम्पामारव्धस्थ हा पलब्धिनिसित्तं सहत्त्वं न स्थात्‌३ ह्यणुकं च 


तथा अग्निमें अग्तित्वका समवाय उनकी इतर द्रव्योंसे व्यावृत्ति कराके 'पृथिवी' आदि अनुगत 
व्यवहारमें कारण होता है। आक्राश कारू और दिशा ये एक-एक ही द्वव्य हैं। इसलिए इनमें 
आकाशत्व आदि जातियाँ नहों पायी जातों ।' अतः इसकी आकाश, काल और दिशा' ये संज्ञाएँ 
तथा व्यवहार अनादि कालीन हैं । 


$ ४६९. 'ये नवों द्रव्य सामान्यसे दो प्रकारके है--एक अद्रव्य द्रव्य और दूसरे अनेक द्रव्य 
द्र््य, जिनको उत्पन्त करनेवाला कोई अन्य द्रव्य रूप समवायिकारण न हो वे अद्रव्य द्रव्य, हैं अर्थात्‌ 
नित्य द्रव्य । जेसे आकाश कार दिशा आत्मा मन और पृथिवी आदिके परमाणु । इनको उत्पन्न 
करनेवाला कोई कारण द्रव्य नहीं है जिनकी उत्पत्तिमें अनेक द्रव्य समवायिकारण होते हैं वे अनेक 
द्रव्य द्रव्य अर्थात्‌ अंनित्य द्रव्य कहलाते हैं जेसे परंमाणुओसे बननेवाले दृच्यणक आदि। मतलूब 
यह कि द्रव्य या तो अद्गव्य नित्य होंगे या अनेक द्रव्य - अनित्य ) कोई भी द्रव्य 'एकद्रव्य/--जिसकी 
उत्पत्तिमें एक ही द्रव्य समवायिकारण हो जेसे ज्ञानादि गुण--नहीं हो सकता । दो प्ररमाणुओंसे 
उत्पन्न होनेवाले कार्य द्रव्यको 'अणु' कहते हैं; क्योंकि दो परमाणुओंछे उत्पन्न द्रव्यमें अणुपरिमाण 
ही रहता है । इसी तरह तीन चार परमभाणुओंसे .उत्पन्त होनेवाले कार्य द्रव्य भी 'अणु' ही 
कहे जाते हैं उन्हें दयणुक नहीं कहते | तीच या चार हृग्यणुकसे उत्पन्न होनेवाला काये द्रव्य व्यणुक 
कहलाता है। दो दृयणुकोंसे उत्पन्न .होनेवाले कार्यद्रव्यको व्यणुक नहीं कह सकते; क्योंकि दो 
इथयणकोंसे उत्पन्न कायमें इन्द्रियोंसे ग्रहण करने लायक महत्त्व परिमाण नहीं होता । 'त्यणुक द्रव्य 
ही इन्द्रियोंके द्वारा ग्रहण करने लायक होता है। इस तरह आगे आगे महान्‌ परिमाणवाले कार्य 
द्रव्योंको उत्पत्ति होतो जातो है। विशेष कारण द्वव्यका परिमाणको कार्यमें स्वसजातीय उत्कृष्ट 
परिमाण उत्पन्त करनेका नियम है। यदि परमाणुके परिमाणको दृ्यणुकके परिमाणमें कारण माना 
जायगा तो उसमें अणु परिमाणके सजातीय , उत्कृष्ट अणुतर परिमाणक्री उत्पत्ति होगी। अतः 
परमाणुके अणुपरिमाणको कार्यके -प्ररिमाणमें कारण नहीं माव कर परमाणुकी संख्याको कारण 
मानते हैं. जिससे ह्यणुकमें अणुपरिभाणकी ही उत्पत्ति होती है न कि अणुतर परिमाणको । इसी 
तरह यदि द््यणुकके अणुपरिमाणको वज्यणुकके परिमाणमें कारण मानेंगे, तो इसमें भी अणुजातोय 
उत्क्ष्ट-अणुतर परिमाणक्री हो उत्पत्ति होगो । अतः हृयणुकोंमें रहनेवाली बहुत्व संख्याको कारण 


' , १. “लक्षणं च भेदार्थ व्यवहारा्थ चेति। तथाहि पृथिव्यादीनि इतरस्माद्‌ भिच्नन्ते द्रव्याणोीति वा 
व्यपह्॒तंव्यानि द्रव्यस्वयोगात्‌ । --प्रश० द्यो० घू० ५५० । “पृथिव्यादोनां नवानामपि द्रव्यत्वयोंग: । 
--भ्रश० भा० ए० २० । “एतेन द्रत्यादिपदार्थस्य इतरेभ्यो भेदलक्षणमुक्तम्‌ । --प्रश ० कन्दुली पु० 
२० । २. “आकाशकालदिशामेकैकत्वादपरजात्यभावे . पारिभाषिकक्‍यस्तिस्रः संज्ञा भवन्ति आकाश कालछो 
दिग्रिति ।” ---प्रश० मा० ए०,५०,। ३.. कस्याण परमाणत्वात्‌ स० १, स० २, ५० *, प० ३ ++- 
कस्यापरमाणत्वात्‌ क० । ४. कार्यस्थाणप्‌ « मु० ३, प० १, प० ३ ।--कार्यस्याणपरमाणतैव स० २। 


४१२ पड्दर्शनसमुच्चये [ का० ६२, $ ४७० - 


द्रव्यपुपलब्धियोग्यसिष्यते । ततश्चापरापरारव्धत्वे इपरापरद्रव्योत्पत्तिज्ेंग । ग्रुणः पुना 
पत्नविशतिधा स्पष्टम्‌ ॥६शश 

६ ४७०, 'गुणस्थ पशन्नविशतिविधत्वमेवाह-- 

'सपशरसरूपगन्धाः शब्द। संख्या विभागसंयोगो । 
परिमाणं च एथक्त्व॑ तथा परत्वापरत्वे च ॥६२॥ 
"बुद्धि! सुखदुःखेच्छाधर्मा धम्रयत्नसंस्काराः । ह 

हंपे स्नेहगुरुत्वे द्रवत्ववेगो गुणा एते ॥६३॥ सुग्मम्‌ ॥ 

६ ४७१, व्यास्या--स्पश्॑स्त्वमिन्द्रियग्राह्मः. पृथिव्युदकज्वलनपवनवृत्तिः।._ रसो-रस- 
नेन्द्रियग्राह्मः पृथिव्युदकवृत्तिः । चक्षु्प्राह्म॑ रूप॑” पृथिव्युदकज्वलनवृत्ति, तच्च रूप॑ जलपरम्ाणुपु 
तेजःपरमाणुषु च नित्य, पारथिवपरमाणुरूपस्थ त्वग्निसंयोगो विनादकः। सर्वकार्येतु व कारणरूप- 
पुवंकरूपमुत्पच्यते, उत्पन्नेषु हि दचणुकाविकार्येपु पत्चात्तत्र रूपोत्पत्ति,, निराश्पस्प कार्येल्पस्थानु- 


मानने पर ही व्यणुकमें महापरिमाणकी उत्पत्ति हो सकती है। यही कारण है कि तीन दृचणुकसे 
व्यणुककी उत्पत्ति बताया है न कि दो दृयणुकसे । दो हथणुकमें बहुत्व संख्या न होकर द्वित्व संख्या 
हो रहतो है । गुण पच्चीस प्रकारका है यह स्पष्ट है । 

6 ४७०, अब पच्चीस गुणोंका निरूपण करते हैं-- 

स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, शब्द, संख्या, विभाग, संयोग, परिमाण, पृथकत्व, परत्व, अपरत्व, 
बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, धर्म, अधर्म, प्रयत्त, संस्कार, हेष, स्नेह, ग्रुरुत्व, द्रवत्व मर बेग, ये 
.पच्चीस गुण हैं ॥६२-६श॥। 
« $ ४७१. स्पद्न इन्द्रिय का विपयभूत गृण स्पत्ने है। यह स्पशेनेन्द्रियसे छुआ जाता है और 
:पृथिवी जल अग्नि और वायुमें रहता है। जीभके द्वारा चखा जानेवाला गुण रस है। यह पृथिवी 
और जझूमें रहता है। आँखसे दिखाई देनेवाला गुण रूप है। यह पृथिवी जल और अग्निम पाया 
जाता है। जल तथा अग्निके प्रमाणुओंका रूप नित्य है परन्तु पृथिवीके परमाणुओंका रूप अग्निके 
संयोगसे नष्ट हो जाता है। पृथिवीमे अग्निके संयोगसे पूर्वरूप नष्ट होकर नया पाकजरूप उत्पन्न 
-हीता है। कारणके रूपसे ही सभी कार्योमें रूपकी उत्पत्ति होती है। जब पहले हथणुकादिकार्य 
उत्पन्‍्त हो जाते हैं तब उनमें रूपादि गुणोंको उत्पत्ति होती है; क्योंकि रूपादि गुण हैं, अतः वे 
निराधार उत्पन्न नहों हो सकते, उनका आधारभूत द्रव्य होना हो चाहिए। इस तरह जब गुण 
निराधार उत्पन्न नहीं होते तव उनका चाश भी आधारके नाशसे ही होगा । कार्यद्रव्यरूपी आधारके 
नष्ट होते हो दवित्तीयक्षणमें रूपादि गुणोंका नाश होता है । क्षण इतना सूक्ष्म है कि वह हम छोगोंको 


१, परद्र - स० ३। ३. गुणपञच - भ० २। ३. “हूपरसगन्धस्पर्शा: संख्या: परिमाणानि पुयकृत्व॑ 
* .संयोगविभागौ परत्वापरत्वे बुद्धय: सुखदु.खेच्छाहषी प्रयत्नाश्व गुणा: ।” चेशे० सू० ६१६१६ । ्ति 
कण्ठोक्ता: सप्तदद । चशब्दसमुच्चिताश्च गुरुत्वद्रवत्वस्नेहसंस्कारादृष्टशब्दा: सप्तैवेत्वेवं चतुविशति्ुणाः ।” 
' “भ्रद० सा० छ० ३। ४. युगलम्‌॥। स० २। ५. “स्पर्शस्त्वगिन्द्रियग्राह्मः ) प्षित्युदकज्वलनपवन- 
वृत्तिः।” --प्रश० स० ए० ४७५७। ६. “रो रसनग्राह्मः। पृथिव्युदकर्वृत्ति: ।” --प्रश० भा० 
छ० ४५। ७. 'तत्र रूप॑ चक्षुग्राह्मम्‌ | पृथिव्युदकज्वलूनवृत्ति द्रव्याद्यपलम्भक॑ नयनसहकारि शुक्ला- 
अनेकप्रकारं सकिछादितरसाणुपु चित्यं पाथिवपरमाणुष्वस्निसंयोगविरोधि सर्वकार्यद्रब्येब्‌ कारणगुणपूर्वक- 


मान्नयविन्राशादेव विनश्यतीति ।” --प्रश० सा० छ० ४४ । 


- का० ६३. $ ४७३-] वेशेषिकमतम्‌ । ४१३. 


त्पादात्‌। तथा कार्यरूपविनाशस्थाक्रयविनाश एव हेतुः। पूर्व हि कार्यंद्रव्यस्थ नाशः, तदनु च 
रूपस्प, आशुभावाच्च क्रमस्पाग्रहणसिति | गन्धों क्राणग्राह्मः पृथिवीबृत्तिः १ स्पशदिश्व शुणत्वे 
सति त्वगिन्द्रियग्राह्मादिक लक्षणसितरव्यवच्छेदकम्‌ । 

$ ४७२. 'शब्दः श्रोत्रेन्द्रियग्राह्ञों गगनवृत्तिः क्षणिकश्व | श्रोत्रेनिद्रयं चाकाशात्मकम्‌ 
अथाकाशे निरवयव इंदसात्मीयं श्ोत्रसिदं व परकीयसिति विभागः कथसिति चेतु । उच्घते- 
यदीयधर्माधर्माभिसंस्कृतकर्णशष्कुल्यवरुद्ध  यज्नभस्तत्तस्प श्रोत्रसिति विभाग, अत एवं नासिकादि- 
रन्प्रान्तरेण न शब्दोपलम्सः संजायते। तत्कणणंशष्कुलीविधातादबाधियाँदिक च॒ व्यवस्थाप्पत* ,इति। 


& ४७३, संख्या तु एकादिव्यवहारहेतुरेकत्वादिलक्षणा । सा पुनरेकद्र॒व्या चानेकद्रव्या 
च तत्रेकसंख्येकद्र॒व्या, अनेकद्रव्या तु हित्वादिसंख्या। तन्रेकद्रृव्यायाः सलिकादिपरसाण्वादिगत- 


स्थृंल॒दृष्टिमें नहीं झलकता । यही कारण है कि हमलोग कार्यंद्रव्यके नाशको तथा उसके गुणोंके 
ताशको एक ही क्षणमें मान लेते हैं। क्षण होते क्या देर लगती है ? वह बहुत ही जल्दी होता है 
इसीलिए हम द्रव्यनाश और गुणनाशके क्रमको नहीं जान पाते। नाकसे सूँघा जानेवाला गुण 
गन्ध है। गन्ध मात्र पृथिवीमें ही रहतो है। स्पर्श आदिके इतर व्यावतंक असाधारण लक्षण इस 
प्रकार हैं। स्परशनेन्द्रियसे छुआ जाकर जो गुण हो वह स्पर्श, रसनेन्द्रियसे चला जाकर जो गुण 
हो वह रस, आँखोंसे देखा जाकर जो.गुण हो वह रूप और नाकसे सूँघा जाकर जो गुण हो वह 
'गन्ध | यद्यपि रूपत्व रसत्व गन्धत्व और स्पशंत्व जातियाँ भी चक्षु आदि इन्द्रियोंस देखी, चाटी 
सूंघी और छुई जाती हैं तो भो वे गुण नहीं हैं अतः उत्तमें पुरा लक्षण अतिव्याप्त नहीं हो सकता । 
जिस इन्द्रियसे जो पदार्थ जाना जाता है उसी इन्द्रियसे उसकी जाति और उसके अभावके परिज्ञान 
होनेका नियम है। भतः गुण” विशेषणसे रूपत्व आदि ससामान्योंमें छक्षण अतिव्याप्त नहीं 
हो सकता । 
६ ४७२. कानसे सुनाई देनेवाला गुण शब्द है। यह आकाशरमें रहता है' तथा क्षणिक है । 
कान इन्द्रिय आकाश रूप हो है । । 
इशंका--आकाश तो भिरवयव है, अतः यह हमारा श्रोत्र है और यह पराया यह विभाग 
केसे हो सकेगा ? 
समाधान--स्व-पर विभागमें कोई कठिताई नहीं है। जिसके पुण्य-पापसे संस्कृत कर्ण- 
हष्कुलि--कांचका तारा-में आकाशका जो भाग आता है वह उसीका श्रोत्र कहा जायगा। 
इसीलिए नाकके छेंदमें समाये हुए आकाशसे शब्द नहीं सुनाई देता । जिसके कानका तारा फट 
जाता है या. उसमें छेद हो जाता है वही व्यक्ति बहरा या कम सुननेवाला हो जाता है। |क्‍ 
$ ४७३. एक दो तोन आदि व्यवहार करानेवाला गुण एकत्व द्वित्व आदि संख्या है। यह 
एक द्वव्यमें भी रहती है और भनेक द्रव्योंमें भी॥ एकत्वसंख्या एकद्रव्यमें रहता है तथा द्वित्व 
त्रित्व आदि संख्याएँ अनेक द्रव्योंमें। एक द्वव्यमें रहनेवोली एकत्व संख्या जल आदिके परमाणओं में 
तथा कार्यद्रव्यमें रहनेवाले रूपादि गुणोंकी तरह नित्य भी है और अनित्य भी। परमाणओंमें 
'नित्य तथा कार्य॑द्रव्यमें अनित्य। काव्यद्रव्यकी एकत्वसंख्था कारणकी एकत्वसंख्यासे उत्पन्न 
होती है। अनेक द्रव्यमें रहनेवालो द्वित्व आदि अपेक्षाबुद्धिसे उत्पन्न होते हैं तथा 'अपेक्षाब॒द्धिके 
नाशसे ही.नष्ट हो जाते हैं, कहों आधारभूत द्वव्यके नाशसे भी इनका नाश होता है। दो या तीन 


१. 'गन्धो ध्लाणग्राह्मः। पृथिवीवृत्ति: । --प्रश० भा० एछ० ४५। २. “डब्दोष्म्वरगुणः श्रोत्रग्नाह्म 
क्षणिक: . कार्यकारणोभयविरोधी संयोगविभागदब्दज: प्रदेशवृत्ति: ।? --प्रश० सा० छू० १४४७। 
३. भो मूत्तंस्थाश्नोत्र-म० २। ४. -प्यते स-म० २। ५. एकादिकाव्य -स० २ । “एकादिव्यव हार- 
हेंतुसंख्या"**--प्रश० मा० छ० ४८ ॥ ६. अनेकद्रव्यादिपु तु स० २। अनेकर्ंस्या तु आ०, क० । 


४१४ पड़दर्शनसमुच्चये [ का० ६३ ६ ४७४ - 


रूपादीनासिव नित्यानित्यत्वनिष्पत्तयः।.. अनेकद्रव्यायास्त्येकत्वेम्पोष्नेकविपयवुद्धिसहितेस्थी 
निष्पत्ति: | भवेक्षावु द्धिविनाज्ञाच्च विनाशः क़्चित्त्वाश्रयविनाजशादिति। 5 

$ ४७४, प्राप्तिपुविका ह्मप्राप्तिविभाग:, अप्राप्तिपुविका च प्राप्ति: संयोग:। एव बच #नव्पेपु 
यथाक्रम॑ विभक्तसंयुक्तप्रत्ययहेत्‌ | अन्यतरोभयकर्मजी विभागसंयोगों व यथाक्रमम्‌ । 

६ ४७५, परिसाणव्यवहारकारणं परिसाणम्‌ ॥ तच्चतुविधं, मह॒दणु दीर्घ हृस्वं ८! तत्न 
महदृह्ठिविधं, नित्यमनित्यं च। नित्यमाकाशकरालदिंगात्मसु परसमहत्त्वम्‌। अनित्यं इचणुकादियु 
द्रव्येषु ॥ अण्वि नित्यानित्यभेदादृद्विविधम्‌ । परमाणुमनःसु पारिसाण्डल्यलक्षणं* नित्यम्‌ । अनित्य॑ 
हचणुक एवं। बदरामलकविल्वादिषु विल्वामलऊबद रादिपु च क्रमेण यथीत्तरं महत्त्वस्पाणुत्वस्प 
च व्यवहारों' भाक्तोड्वसेयः, आसलूकादिपुभवस्पापि व्यवहारात्‌। एवमिक्षों समिद्वद्ाद्पेक्षया 
'हस्वत्वदीर्घत्वयो 'भक्तित्व॑ ज्ञेयमु ६ गे 





पदार्थों को देखकर 'यह एक यह एक और यह एक” ऐसी अनेक पदार्थों के एकत्वकों विपय करने- 
वाली अपेक्षावृद्धि होती है। इस अपेक्षावुद्धिसि उन पदार्थों से द्विव आदि संख्याएँ उत्पन्न होत्ती 
हैं । जब यह अपेक्षा बुद्धि नष्ट हो जाती है तब संख्याका भी नाश हो जाता है । तात्पर्य यह कि 
द्वित्व आदि संख्याएँ रूपादिकी तरह घड़ेके परे समय तक स्थिर नहीं रहतीं | वे तो जो व्यक्ति 
देखता है उसकी उपेक्षा वुद्धिसे उत्पन्न हो कर उपेक्षा बुद्धिके समाप्त होते ही नप्ट हो जाती है। 
जिन दो जलके वुद्ब॒दोंमें किसो व्यक्तिको अपेक्षा बुद्धिसे द्वित्व संख्या उत्पन्न हुई थी ओर वे 
बुदूब॒ुद जब दूसरे ही क्षणमें नष्ट हो गये तव वह द्वित्व संख्या भी आवारसभूत द्रव्यके नागसे हो 
नष्ट हो जायगी । 
$ ४७४. जो पदार्थ आपसमें संयुक्त थे--मिले हुए थे, उनका विछुड़ जाना--अलग-अलग 
हो जाना विभाग है। जो पदार्थ बिछुड़े हुए हैं उनका आपसमें मिल जाना संयोग है। ये पदार्थों में 
क्रमसे (विभक्त-बिछुड़े हुए और संयुक्त--मिले हुए' यह प्रत्ययव्यवहार कराते हैंँ। संयोग और 
विभाग किसो एक पदार्थमें क्रिया होनेसे भी होते है जंसे दुंठपर पक्षीका बेंठ जाना और उड् 
जाना तथा दोनों पदार्थों में क्रिया होनेसे भी होते हैँ जेसे दो पहलवान्तों का कुण्ता छड़ते समय 
आपसमें मिलना तथा विछुड़ना । 
$ ४७५, हलका, भारी, छोटा, बड़ा, लम्बा आदि माप और नापके व्यवहारमें कारणभूत 

गुण परिमाण है। महत्‌ृ--बड़ा, अणु--छोटा, दीर्घ--लम्बा, और हुस्व--ठिगनाके भैदसे परिमाण 
चार प्रकारका है। महापरिमाण दो प्रकारका है--एक नित्य और दूसरा अनित्य । आकाश काल 
दिशा ओर समस्त आत्माओंमें सर्वोत्कष्ट नित्य महा।परिमाण है। हचणुक आदि द्रव्योंमें अनित्य 
महापरिमाण है। अणुपरिमाण भी नित्य ओर अनित्य दोनों हो प्रकारका होता है। परमाणु 
और मनमें नित्य अणुप्रिमाण होता है। इसको 'पारिमाण्डल्य' संज्ञा है अर्थात्‌ अगुपरिमाण गोल 
होता है। अनित्य अगुपरिमाण केवल दृथ्रणुकमें ही होता है बेर आंवला वेल आदि मब्यम 
परिमाणवाले द्रव्योंमें एक दूसरेकी अपेक्षा जो छोटा और बड़ा या दोनों प्रकारके व्यवहार होते हैं 
वे गोण हैं मुख्य नहीं हैं, अनियत हैं ॥ वही आंवला बेरको अपेक्षा वड़ा भी है और वेलकी अपेला 
छोटा भी । इसी तरह ईखमें समित्‌यज्नमें जलायी जानेवालो छोटो-छोटी छिपटियोंकी अपेक्षा 
लम्बापन होनेपर भी लम्बे बांसकी अपेक्षा ठिगना--छोटापन भी है अतः उसमें लम्बी और 
छोटी दोनों हो व्यवहार गौण हैँ अनियत हैं । 

१. प्राप्तिपूर्वकाप्रापिविभाग: ।--अश० सा० पू० ६७। २. “अप्राप्तयो: प्रासिसंयोगः ।---प्रश० 

सा० ४० ६९ । ३. “वपरिमाणं मानव्यवहारकारणम्‌””।” --प्रश० भा० घृ० म० २। ४. नित्य॑ 

हचणुक--भ० २। ५,-रो विभक्तो आ०, क०,-रो भक्तो म० २। ६. -योर्भक्तत्वं म० २। 


$ 


- का० ६३. ६ ४७८ ] वशेषिकमतस | ४१५ 


6 ४७६. नवु महद्वीघेयोस्त्रयणुकादिषु चतंसानयोहर्यणुके चाणुत्वक्नस्वत्वयो:ः को विशेष: ॥ 
महत्सु दीघेंसानोयतां दोघेंबु सहदानीयतासिति व्यवहारणेदप्रतीतेरस्ति तथोः परस्परतो भेद: । 
अगुत्वह्स्वत्वगोस्तु विशेषों योगिनां तदशिनामध्यक्ष' एवं । 

$ ४७७, संयुक्तमपि द्वव्यं॑ यद्शावत्रेदं . पृथगित्यपोद्भ्रियते, तदपोद्धोरव्यवहारकारणं 
पथत्ववम्‌ । इदं॑ परसिदसपरमसिति यतोइभिधानप्रत्ययोँ भवतः, तद्थाक्रम॑ परत्वसपरत्वं॑ च। 

द्वितयमप्येतत्‌ दिकक्कतं कालकृतं च।, तत्र दिवकृतस्थेत्थसुत्पत्तिः-एकस्पां दिशि स्थितयोरेकस्य 

द्रष्ट्रपेक्षया संनिक्षष्ट मर्वाध कृत्वेतस्मादिप्रकृषस्प परेण दिवप्रदेशिन योगात्परत्वमुत्पय्यते, विप्रकृष्टं 
चावधि कृत्वेतस्मात्संनिक्ृष्टस्यापरेण दिक्प्रदेशेन योगादपरत्वमुत्पच्यते । कालकृतं त्वेबसुत्पद्मते- 
वर्तमानकालयोरमियतदिग्देशसंयुक्तपोर्युवस्थविरयोमेध्ये युवानसर्वाधि कृत्वा चिरकालीनस्थ स्थ- 
विरस्थ परेण कालप्रदेशेन योगात्परत्वमुत्पग्यते, स्थविरं चार्वाध कृत्वाल्पकालीनस्थ यूनो5परेण 
कालप्रदेशित योगादपरत्वमुत्पद्यते । * 


6 ४७८. चबद्धिर्जान ज्ञानान्तरप्राह्मम्‌। सा द्विविधा-विद्याविद्या च । तत्राविद्या 


$ ४७६ शंका--अणुक आदियें रहनेवाले महत्त्व और दीघेत्वमें तथा दयणकमें रहनेवाले 
अणृत्व और ह्ृस्वत्वमें परस्पर क्‍या भेद है ? 

समाधान--बड़ोंमेंसे छूम्बेको ले आओ, हुम्बोंमेंसे बड़ेको ले आओ' ऐसे दो प्रकारके 
व्यवहारोंसे महत्त्व और दीघंत्वमें विशेषता है । दोरघेत्व केवल लम्बेपनकी अपेक्षा है जब कि 
महत्वमें लम्बाई चौड़ाई दोनों ही विवक्षित हैं। हृयणुकका प्रत्यक्ष तो योगियोंकों हो होता है 
अतः वे हो उसमें रहनेवाले हस्तरत्व और अणुत्वकी विशेषताको साक्षात्‌ देखते हैं । वह शब्दोंसे 
कही जाने लायक नहीं है। 

6 ४७७. आपसमें संयुक्त भी द्रव्य जिसके कारण थे दोनों स्वरूपसे पृथक हैं” इस पृथक- 
भेद व्यवहारके विषय होते है वह अपोद्धारव्यवहार भेदव्यवहार करानेवाला गुण पृथक्त्व है। 'यह 
पर--दूर या जैठा, अपर---समीप या लहुरा' इस परापर दाब्दके प्रयोगमें तथा परापरज्ञानमें कारण 
भूत गुण क्रमशः परत्व और अपरत्व हैं। परत्व और अपरत्व दोनों ही दिगद और कालकी अपेक्षासे 
उत्न्न होते हैं । दिशाके द्वारा परत्वापरत्वकी उत्पत्ति इस प्रकार होती है--एक कोई देखनेवाला 
व्यक्ति जत्र एक हो दिशामें दो आदमियोंको क्रमसे खड़ा हुआ देखता है तो समीपवर्ती पुरुषकी अपेक्षा 
दूरवर्ती पुरुपषकी पर--अंधिक दिशाके प्ररेशोंका संयोग होनेसे पर--दूर समझता है तथा दूरवर्तीकी 
अपेक्षा निकटत्र्तीको अपर--कम दिशाके प्रदेशोंका संयोग होनेसे अपर--निऊक्ट समझता है। अतः 
क्रमश: दूरवर्ती और निकटवर्ती पदार्थमें पर और अपर दिशाके प्रदेशोंके संयोगसे परत्व और अपरत्व 
गुणोंकी उत्पत्ति होती है। इन्हीके कारण “यह इससे दूर है या यह इससे पास है' यह दूर निकट- 
व्यवहार होता है । कालकृत परत्वापरत्वकी उत्पत्ति इस प्रकार होतो है--जिस किसी भी दिशा 
या देशमें मौजद जवान और बढ़ेमें जवानकी अपेक्षा चिरकालीन बूढ़ेमें पर--अधिककालका 

संयोग होनेसे परत्व--जेठापन--की उत्पत्ति होतो है तथा वृढ़ेकी अपेक्षा छहुरे जवानमें अपर--- 
कम कालका संयोग होनेसे अपरत्व--लुृहरापन--की उत्पत्ति होतो है । 

$ ४१८ दुद्धि ज्ञाको कहते हैं। ज्ञान स्वयं 'अपने स्वरूपको नहीं जानता किन्तु वह 

१, --मक्षममेव स० २। २. रका -- म० ३। ३. पृथक्त्वमपोद्धारव्यवहारकारणम्‌ ।” --प्रश० सा० 
घू० ७९ | ४. परत्वमपरत्वं च परापराभिघानप्रत्ययनिमित्तम्‌ । तत्तु द्विविषं दिकुकृतं कालकृतं च ।-- 
प्रभ० सा० ए० ७६ | ५. दितोयम -प्र० २ । ६, वुद्धिरुपलब्धिज्ञोन प्रत्यय इति पर्याथा: । --प्रद्म ० 
सा० पू० 5६। ७, “अविद्या चतुविधा संशयविपर्ययानध्यवसायस्वप्नलक्षणा।“--प्रश० सा० छू० ८४। 


४९६ पड़्दर्शनसमुच्चये [ का० ६३. $ ४७९ - 


चतुविधा संदयविपर्ययानध्यवसायस्वप्नलक्षणा। . विद्यापि चतुविधा-प्रत्यक्षलेद्धिकस्मृत्याषं- 
लक्षणा। प्रत्यक्षलेज्धिके प्रमाणाधिकारे व्याख्यास्येते ॥ अतीतविषया स्मृतिःः । सा च गृहीतग्राहि- 
त्वान्न प्रमाणभु। ऋषीणां व्यासादोनामतोतादि्वतीन्द्रियेष्वर्थेपु धर्मादिपु यत्मातिर्भ तदाषं॑म्‌ँ। 
तच्च प्रस्तारेणषोणां, कदाचिदेव तु लौकिकानां, यथा कन्यका ब्रवीति “श्वो मे अ्राता (गा) गन्तेति 
ह॒दयँ मे कययति' इति। आर्ष च प्रत्यक्षविशेषः । 

६ ४७९, अनुग्रहलक्षणं सुखमृ"। आत्मन उपघातस्वभाव॑ दुःख, “तच्चामर्षदुःखानुभव- 
विच्छायताहेतुः । स्वार्थ परार्थ चाप्राप्तप्रार्थनमिच्छा”। तस्पाश्व कामोइभिलाषो रागः संकल्प: 
कारुण्य॑ वेराग्यं वद्चनेच्छा गृढभाव इत्पादयो भेदाः 

६ ४८०. कत्‌ फलदाय्पात्मगुण आत्मसनःसंयोगजः स्वकार्य॑विरोधी धर्माधमरूपतया भेदवान्‌ 


ज्ञानान्तर-अनुव्यवसायके द्वारा गृहीत होता है। वुद्धि दो प्रकारकी है--१ विद्या, २ अविद्या। 
संशय विपर्यय अनध्यवसाथ और स्वप्नके भेदसे अविद्या चार प्रकारकी है। प्रत्यक्ष, लेज्धिक- 
अनुमान, स्मृति और आपष॑रूयसे विद्याके भी चार ही भेद हैं। प्रमाणकी चर्चामें प्रत्यक्ष और 
अनुमानका निरूपण करेंगे। अतीत पदार्थको जाननेवाली स्मृति होती है । यह अनुभवके द्वारा गृहीत 
पदार्थको -जाननेके कारण गुहीतग्राही होनेसे प्रमाण नहीं है। व्यास आदि मह॒पियोंकों अतीत्त 
अनागत आदि अतीन्द्रिय पदार्थोका तथा परमसूक्ष्म पुण्य पाप आदिका जो प्रतिभासे हो 
इन्द्रियादिकी सहायताके बिना ही स्पष्ट ज्ञान होता है उसे आर्पज्ञान कहते हैं। यह प्रातिभज्ञान 
प्रायः ऋषियोंको ही होता है। कभी साधारण छोगोंकों भी होता है। जैसे कोई कन्या एकाएक 
कहे कि कल हमारो भाई आयगा, मेरा हृदय कहता है कि वह अवश्य आयगा /' आर्षज्ञान 
प्रत्यक्षरूप ही है। ४ 


6 ४७९ अनुग्रह-अनुकूछ अनुभवको सुख कहते हैं ॥ जिससे आत्माको आघात हो, धक्का 
लगे वह दुःख है। यह दुःख क्रोध असहिष्णुता दुःखानुभव मनमलछीनता तथा निस्तेजपत्त आदियें 
कारण होता है । अपने लिए या दूसरेके लिए अग्राप्त पदार्थके प्राप्त होनेकी चाहको इच्छा कहते 
हैं। काम अभिलाष राग संकल्प कारुण्य वेराग्य ठगनेकी इच्छा गूढ़ भाव आदि इच्छाके हो नाना 
रूप हैं । 

$ ४८०, कर्ताको कियेका फल देनेवाला, आत्मा और मनके संयोगसे उत्पन्न होनेवाला, 
परोक्ष, पुण्य और पाप रूपसे विभक्त, तथा अपना फल देकर नष्ट होनेत्वाला--अपने कार्यंभूत 





१. “विद्यापि चतुविधा प्रत्यक्षलेज्धिकस्मृत्याप॑छक्षणा ।” --प्रश० भा० ए० ९४ । २, /लिड्भधदर्शने- 
च्छानुस्मरणायपेक्षादात्ममनसो संयोगविशेषात्‌ पट्वभ्यासादरप्रत्ययजनिताच्च संस्कारादु दृष्टभ्ुतानुमूतैष्वथेंपु 
शेपानुव्यवसायेच्छानुस्मरणद्वेपहेतु रती तविषया स्मृतिरिति /” --प्रश० भा० घ० १३८ । ३. “आम्नाय- 
विधातृणामृपीणामतीतानागतत्र्तमानेष्व॒ती न्द्रियेष्वर्थेणु. धर्मादिपु ग्र्योपनियद्धेप्वनुपनिवद्धेपु चात्ममनसों: 
संयोगाद्‌ धर्मविद्येपाच्च यत्‌ प्रातिभ॑ यथार्थनिवेदन ज्ञानमुत्पचते तदार्पमित्याचक्षते ।'” --प्रश० भा० 
४० ११९। ४. अनुग्रहलक्षणं सुखम्‌ ।” --प्रश० भा० छ० १३० । ५. “उपचघातलक्षणं दुःखम्‌ 7” 
“ाभश० भा० ए० १३१ ॥। ३. तत्त्वामर्ष - म० २। ७ स्वार्थ परार्थ वाप्राप्तप्रार्थनेच्छा ।'“मैथुनेच्छा 
काम: । अस्यवहारेच्छाभिलाष:। पु]नःपुनविषयानुरञ्जनेच्छा राग: ।  अनासन्नक्रियेच्छा संकल्पः। 
स्वार्थमनपेक्ष्य परदु:खप्रहाणेच्छा कारुण्यम्‌ । दोषदर्शनाहिपयत्याग्रेच्छा । परवञ्चनेच्छा उपधा । अन्त- 
निगृढेच्छा भाव: ।” --प्रश० भा० छू० १३१ | ८. समृढ़भाव म० २। 


_. » का० ६३ $ ४८३ ] -- वैशेषिकमतस] , | ४१७ 


परोक्षोंष्दृष्टाल्यो ग्रुण:॥ -तत्र धर्म: 'पुरुषगुणः कु: प्रियहितसोक्षहेतुरतीन्द्रियोप्न्त्यसुंखसंविज्ञान- 
विरोधी, अन्त्यस्येव सुखस्य सम्यग्विज्ञानेन धर्मो नाइयते;.अन्त्यसुखकाल यावत्‌ .धर्मस्थावस्थानात्‌ । 
स॒च पुरुषान्तःकरणसंयोगविशुद्धासिसंधिजों वर्णाश्रमिणां प्रतिनियतसाधननिमित्त:, साधनानि 
- तु श्रुतिस्पृतिविहितानि सामान्यतो४हिंसांदीनि, विशेषतस्तु ब्राह्मणादीनां पृथकपृथग्यजनाध्यय 
त्तादीनि ज्ञातव्यानि । 


६ ४८१. अधर्मोष्प्यात्मगुण:? कत्‌ रहितः प्रत्यवायहेतुरतीन्द्रियोध्न्त्यदुःखसंविज्ञानविरोधी । 


$ ४८२. प्रयत्न" उत्साहः, स व सुप्तावस्थायां प्राणापानप्रेरकः* प्रबोधकालेष्न्तःक्ररणस्पेः 
न्द्रियान्तरप्राप्तिहेतुहिताहितप्राप्तिपरिहारोद्यमः शरीरविधारकश् । 


न्‍ $ ४८३, 'संस्कारो हेधा, भावना स्थितिस्थापकमश्व । भावनाख्य आत्मग्ुणो ज्ञानजों ज्ञान- 
- “हैतुश्व दृष्टानुभुतश्रतेष्वर्थेष स्प्रतिप्रत्यभिज्नानकार्थोन्नीयमानस:ड्भाव:। स्थितिस्थापकस्तु सू्तिमद्द्वव्य- 
: - शुणः स.च घवावयवसंनिवेदविशिष्टं स्वसाक्ष्य कालान्तरस्थायिनसन्यथाव्यवस्थितसपि अयत्वत 


सुख-दुःखादि फलसे हो- जिसका विनाश होना है आत्माका गुण अदृष्ट कहलाता है। अदंष्ट दो 
प्रकारका है एक धर्म और दूसरा अधर्म | धर्म पुरुषका गुण है, कर्ताके प्रिय हित तथा मोक्षमें 
कारण होता .है, अतीन्द्रिय है, अन्तिम' सुखका यथार्थ विज्ञान होनेसे इसका नाश होता है, जब 
'' तक तंत्त्वज्ञानकी पूर्णता नहीं होती त्तब-तक घर्मका कार्य सुख बराबर चालू रहता है, तत्त्वज्ञान 
» होनेके बाद भी प्रारब्धकर्मो के फलरूप अन्तिमसुख तक बराबर धर्म ठहरता है। अन्तिमसुखको 
_ उत्पन्न करनेके बाद धर्मका तत्त्वज्ञानसे नाश हो जाता है। यह पुरुष और अन्तःकरणके संयोगसे 
विशुद्ध विचारोंके द्वारा वर्णाश्रमधरमंका श्रुतिस्मृति विहित मार्गसे पान करनेपर' उत्पन्न होता 
' है। इसके साधन सामान्यरूपसे तो श्रुति और स्मृतियोंमें' बताये गये अहिसा आदि हैं और 
विशेषरूपसे ब्राह्मण क्षत्रिय आदिके पूजन अध्ययन शस्त्रधारण आदि भिन्न-भिन्न आचार हैं । 


* : 6 ४८९१, अंधर्म भी आत्माका गुण है, कर्ताकों अहिंत रूप है तथा विष्न एवं आपत्तियोंमें 
कारंण होता है, अतीन्द्रिय है, और अन्तिम दुःखके सम्यग्ज्ञानसे नष्ट होनेवाला है। तत्त्वज्ञानके 
बाद प्रारूधकरमके फलस्वरूप अन्तिम दूं:खको उत्पन्न करके तत्त्वज्ञानके ह्वारा अधर्मका नाश हो 
जाता है। 


6 ४८२, प्रयत्न--उत्सांह काये करनेंका उद्यम | यह सोते समय श्वासोच्छंवास लिवांता है, 
जागते समय अन्तःकरणको भिन्‍न-भिन्‍न इन्द्रियोंसे संयोग कराता है, हितकी प्राप्ति तथा अहितके 
परिहारके लिए उद्यम कराता है तथा शरीरको घारण करनेमें सहायक्र होता है । 


. $ ४८३, संस्कारं--अंसर दो प्रकारकां है--६ भावना, २ स्थितिस्थापंक | अनुभव आदि 
ज्ञांनोंसे उत्पंन्‍्त होनेवाला तथा स्मृति प्रत्यभिज्ञान आंदि ज्ञानोंकों उत्पन्न करनेवाला भावना 
” नामक संस्कार है । देखे गये सुने गये तथा जाने गये पदार्थोके स्मरण प्रत्यभिज्ञान आदिसे इस 
संस्का रका अस्तित्व सिद्ध होता है।' इस संस्कारके बिना स्मरण -आदि' नहों हो सकते। स्थित्ति 
. स्थांपक' संस्कार मूतिमान्‌  पदार्थोका गुण है। ' जिसके कारण घने अवयव वालो स्थायी वस्तुको 

दूसरी तरह रखने पर भी फिर जेसोको तेसी हो जाती है वह जेसी वस्तु स्थित थी उसी तरह 





१. .गुण: घर्मं! भ० २॥। .२., “धर्म: पुरुपगण --प्रहय० सा० पू०. १३८ ।'- ३. “अधर्मोष्प्या- 
” त्मगुण:"“--प्रश० सा० छ० १४२। ४. “प्रयत्न: संरम्भ उत्साह इति पर्याया: । स द्विविधो-जीवन- 
पूवकः इच्छाहपपूवकश्च ।--प्रश० भा० छू० १३२। ५. न प्रुकूर: म०२। ६. “संस्कारस्श्िविधो 
. वेगो भावना स्थितिस्थापकश्च । --प्रश० सा० घृ० १३६ । 
: ५३ 


४९८ षड़दर्शनसमुच्चये [ का० ६३. $ ४८४- 


पूर्वंचच्यथावस्थितं स्थापयतोति स्थितिस्थापक उच्पते ॥ दृश्यते तालपन्नादे: प्रभुततरकालसंवेष्टितस्य 
प्रसायंमुक्तस्य पुनस्तथवावस्थानं संस्कारवज्ञात्‌। एवं घनुःशाखाश्वद्भदन्‍्तादिष *भुग्तापवर्तितेषु 
च वसत्रादिषु तस्प कार्य परिस्फुटसुपलष्यते । ेु 

6 ४८४. प्रज्वलनात्मको द्वेष: यस्मिन्‌ सति प्रज्वलितसिवात्सानं सब्यते। द्ोहः क्रोधो 
मन्युरक्षमासष इति हेषभेदाः । 

$ ४८५, स्नेहोष्पां विशेषगुणः संग्रहमृद्ादिहेतुः॥ अस्थापि गुरुत्ववत्‌ नित्यानित्यत्व- 
निष्पत्तय:॥ 

$ ४८६. गुरुत्व॑ जलभुम्योः पतनकर्मंकारणमप्रत्यक्षम्‌ ॥ तस्पाबादिपरसाणुरूपादिवत्‌ 
नित्यानित्यत्वनिष्पत्तयः ; 

$ ४८७, 'द्रवत्व॑ स्पन्दनकर्मकारणं त्रिद्रव्यवृत्तिः। तवृद्देघा-सहजं नैमित्तिकं च। सहजमपां 
द्रवत्वम्‌) नेसित्तिक तु पृथिवीतेजसोरग्निसंघोगर्ज यथा संपिष: सुवर्ण॑त्रप्वादेश्वाग्निसंयोगादुद्वव- 
त्वमुत्यचते 


वस्तुका स्थापन करानेवाला संस्कार स्थितिस्थापक है। जेसे बहुत दिनों तक लपेट कर रखे हुए 
ताड़पत्र आदिको फेला कर छोड़ने पर संस्क्रारके कारण वे फिर जेसेके तैसे छिपट जाते हैं। धनुष- 
को खींचकर छोड़ने पर वह जैसा का तैसा इसी संस्कारके कारण हो जाता है। वृक्षकी डाली 
को त्तीचेसे पकड़कर हिलाकर छोड़ दीजिए, वह इसी संस्कारके कारण जहाँकी तहाँ स्थित हो 
जायगी। सींग या दाँतको हिलाकर छोड़ दीजिए वह जहाँका तहाँ जम जायगा। लिपटे हुए . कपड़े- 
को उकेलकर छोड़ दीजिए इस संस्कारमें वेसा ही फिर लिपट जायगा। इन उदाहरणोंमें स्थिति- 
स्थापक संस्कारका कार्य साफ-साफ दिखाई देता हैं। 


$ ४८४. हेष प्रज्वलनात्मक होता है। ह्वेषके कारण आत्माक्रोधसे तमत्तमा उठतो है--भीतर 
ही भीतर जलने लगती है। द्रोह क्रोध अहंकार अक्षमा असहिष्णुता आदि द्वेषके हो रूपान्तर हैं । 


$ ४८५. स्नेह--चिकनाई, जरूका विशेष गुण है। यह आटे आदिकी पिण्डी वनानेमें तथा 
पदार्थोको माँजनेमें उन्हें स्वच्छ करनेमें कारण होता है । यह गुरुत्वकी तरह नित्य भी है तथा 
अनित्य भी है। परमाणुओंके स्नेह नित्य हैं तथा कार्यंद्रव्योंका अनित्य। 


$ ४८६. गुरुत्त--भारीपन जल और पृथिवीको नीचे गिरनेमें कारण होता है। यह 


अतीन्द्रिय होता है। जिस तरह जल आदि परमाणुओंके रूपादि नित्य तथा कार्य॑द्रव्य अनित्य हें 
उसो त्तरह गुरुत्व भो परमाणुगत नित्य है तथा कार्य द्रव्यगत अनित्य है। रे 


५ ४८७. स्थन्दन--चूने या बहनेमें कारण भूत गुण द्रवत्व है। यह पृथिवी जरू ओर अग्नि 
तीन द्रव्योंमें रहता है। द्रवत्व दो प्रकारका है--एक तो सहज--स्वाभाविक और दूसरा नैमित्तिक 
जलमें स्वाभाविक द्रवत्व है। पृथिवी और तैजमें अग्निके संयोगसे द्रवत्व उत्पन्न होता है। घी 
सोना छाख सीसा आदि अग्निक्े संयोगसे पिघलऋर बहने लगते हैं । इनमें नेमित्तिक द्रवत्व है । 





९. भुग्ता ( भुक्ता) प--आ०। २. “अज्वलूनात्मको द्वेप: ।7--अश० सा०« घृ० १३२ । 
ड़ स्नेंहो' रू 
३. स्नेंहोश्पां विशेपगुण: ।”-.प्रश० भा० घु० १३४५। ४. “गुरुत्वं जलभूम्यो: पतनकर्मकारणम ।” 


“भरश० सा० ४० ३$३३। ५. “द्रवत्वं स्पन्दनकर्मकारणमू ।” --प्रश० भा० घृ० १३४ । 
६. स्पन्दन - स० २ | ह 


“ का० ६४. $ ४९१ ] वेशेषिकमतस्‌ । ४१९, 


$ ४८८, वेगः - पृथिव्यप्तेजोबायुमनःसु* सृतिमद्द्वव्येषु प्रयत्ताभिघातविशेषापेक्षात्कमंण 
समुत्पद्यते, नियतदिक्क्रियाकायंप्रबन्धहेतु: स्पर्शवद्द्रव्यसंपोगविरोधी च। तत्र शरीरादिग्रयत्ना- 
विभृतकर्मोत्पन्नवेगवशादिषोरपान्तरालेष्पतः, स च नियतदिक्क्रियाकाय॑संबन्धोन्नीयमानसद्भावः । 
लोष्टाद्यभिघातोत्पन्नकर्मोत्पाद्स्तु शाखादौ वेगः 

-  $ ४८५, केचितु संस्कारस्य त्रिविधस्य भेदतया वेग प्राहुः॥ तन्‍्मते चतुविद्यतिरेव गुणाः ३ 

शौर्योदायकारुण्पदाक्षिण्पौन्नत्यादीनां च गुणानामेष्वेव प्रथत्नवुद्धचादियु गुणेष्वन्तर्भावात्नाधिक्यम्‌ । 

$ ४९०, स्पर्शादीनां गुणानां सर्वेषां गुणत्वाभिसंबन्धो द्रव्याभ्रितत्वं निष्क्रियत्वमगुणत्वं च्‌। 
तथा स्पशरसगन्धरूपपरत्वापरत्वगुरुत्वद्रवत्वस्नेहवेगा सुतंगुणा: । बुद्धिसुखदुःखेच्छाधर्माधमंप्रयत्न- 
भावनाहेषदब्दा अमृर्तेंगुणाः  संख्यापरिसाणपृथक्ट्वसंपोगविभागा उभयगुणा इत्यादि गुणविषय 
विशेषस्वरूपं स्वयं 'ससमवसेयम्‌ ॥६शा 

6 ४९१, अथ कसेव्याचिसख्यासु राह-- 


उत्लेपावक्षेपावाकुञ्चनक॑ प्रसारण गमनस्‌ | 
पञ्चविध कंमतत्परापरे हे तु सामान्ये" ॥६४॥ 


$ ४८८. पृथिवी जल अग्नि वायु और मन रूप मृत द्रव्योंमें प्रयत्त पुवंक अभिघात--टकक्‍्कर 
 लमानेसे क्रिया होती है और क्रियासे वेग उत्पन्न होता है। इसी वेगके कारण फेंके गये पत्थर 
आदि निश्चित दिशामें ही जाते हैं इधर-उधर नहीं । यह वेग पदार्थोकी नियत दिशामें ही गति 
* कराता है। किसी स्पर्शवाले पृथिवी आदि मूत॑ पदार्थोत्रि टकरानेके कारण बेग रुक कर नष्ट हो 
जाता है। शरीर आदिकी चेष्टासे उत्पन्न होनेवाली क्रियासे बाणमें क्रिया और वेग उत्पन्न होता 
है। इस वेगके कारण बाण बीचमें नहीं गिरकर सीधा रूक्षय तक पहुँच जाता है। धनुषको खींच 
कर जब बाण छोड़ा जाता है तब वह वेगके, कारण लक्ष्य तक जा पहुँचता है। इस तरह बाण 
भादिकी नियत दिशामें क्रिया होना हो वेगकी सत्ता सिद्ध कर देता है। पत्थर आदिकी चोटसे 
वृक्षोंकी डालियोंमें क्रिया होकर वेग उत्पन्न होता है। 

6 ४८९. कोई आचाये संस्कारके हो वेग, भावना और स्थितिस्थापक ये तीन भेद करते हैं, 
वेगको स्वतन्त्र गुण नहीं मानते । इनके मतसे चौबीस ही गुण हैं । शूरता उदारता कहणा कुशलता 
उन्नति आदिका इन्हीं प्रयत्न बुद्धि आदि गुणोंमें अन्तर्भाव हो जाता है अतः चौबीससे अधिक 
गुण नहीं हैं । 

6 ४९०, स्पर्श आदि सभी गणोंमें गुगत्वका समवाय है, ये सभी द्रव्याश्रित हैं, निष्क्रिय 
तथा निगुंण हैं । स्पर्श रस गन्धघ रूप परत्वापरत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह और वेग ये मृत द्रव्योंके गुण 
हैं। बुद्धि सुख दुःख इच्छा धर्म अध् प्रयत्न भावना द्वेष और शब्द अमूते द्रव्योंके गुण हैं। संख्या 
परिमाण पृथकत्व संयोग और विभाग ये मूर्तं और अमृतं दोनों हो द्रव्योंके खण्ड हैँ । इस तरह 
गुणोंका विशेष स्वरूप स्वयं समझ लेना चाहिए ॥६१॥ 

6 ४९१, अब कर्मपदार्थका व्याख्यान करते हैं-- 

उत्प्रेक्षण अवक्षेपण आकुच्चन प्रसारण और गमन ये पाँच करे हैं। परसासान्य और 
अपरस/माम्यके भेदसे दो प्रकारके सामान्य हैं 0६४ 


१, “वेगो मूतिमत्सु पल्चसु "”” -प्रश० मा० ४० १३६ । २. मनोमूर्ति - स० २। ३. प्रद्स्तताद- 
भाष्यकारा: ।--अश० सा० छ० १३६। ४. कारुण्यौग्रथादि - स० २। ४. परिणाम - म० २ | 
६. : द्ष्व्यमू-प्रश० 'मा० ए० ३4८-४३। ७. “उत्क्षेपफमवक्षेपणमाकुझ्चन॑ प्रसारणं गमनमिति 
कर्माणि ४... बैदहो ० सा० 209॥७ ॥। / “मायाता दिविधम एर्मपण्ल्च ।--प्रशा० मा० पृ० १६०। 


४२० घड़दर्शनसमुच्चये [ का० ६४. $ ४९२- 


$ ४९२, व्यास्या--उत्क्षेप:-ऊर्ध्व क्षेप्ण मुशलादेरूध्व नयनमुत्केषणं 'फर्मेत्यर्थ: । तहिप- 
रीतोः्वक्षेपो६धोनयनमित्यर्थ: । ऋजुनो$ड्भल्यादिद्वव्यस्थ कुटिलत्वकारणं कर्माकुच्चनम्‌। स्त्रार्थ 
कप्रत्यथ आकुद्धनकम्‌ । येन वक्रोध्वयव्यूजुः संपद्यते तत्कर्म प्रतारणमु। यदनियतदिस्देशः 
संयोगविभागकारणं तद्गसनसम्‌ ! अनियतग्रहणेन. अ्रसमणपतनस्यन्दनरेचनादीनासपि गमन 
एवास्तर्भावों विभावनीयः। पद्नविधनेव कम क्रियारूपसेतदनस्तरोक्तम्‌। 


५ 9$ ४५३, अथ सामास्यपुच्यते । तुदव्दस्थ व्यस्तसंबन्धात्सासान्ये तु हे परापरे--परमपरं 
च द्विविध॑ सासान्यमित्यथ्थ: ॥६४॥ 
, $ ४०४, अथ परापरे व्याख्याति-- 
तत्र पर॑ सत्ताझ्य॑ द्रव्यत्वांचपरमथ विशेषस्तु | 
निश्रयतों नित्यद्रव्यवृत्तिरन्त्यों विनिर्दिटः ॥६५॥ 
$ ४९५. व्यास्या--तत्र-तयोः परापरयोम॑ध्ये परं--सामान्य सत्तार्यम्‌ । इदं सदिदं 


सदित्यनुगताकारज्ञानकारणं सत्तासामान्यमित्पर्थ:। तच्च त्रिषु द्रव्यगुणकर्मसु पदार्येषु सत्सदित्यनु- 
“वृत्तिप्रत्ययस्थेव कारणत्वात्सामास्यमेवोच्यते, न तु विशेष: । अथापरमुच्यते 'द्रव्यत्वादि' द्रव्यत्वं 


$ ४९२, उत्क्षेप--ऊपरकी ओर फेंका | मूसल जादिको ऊपरकी ओर ले जानेचाली क्रिया 
उत्क्षेपण है। उत्क्षेपणसे उल्टी अर्थात्‌ नीचे पटकनेवाली क्रिया अवक्षेप--अवद्षेपण है। सीघी अंगुली 
आदिको टेढ़ा करनेवालो क्रिया आकुंचन--सिकोड़ना है। स्वार्थमें 'क' प्रत्यय होनेसे आकुंचनको 
ही आकू चनक कहते हैं। जिस क्रियासे टेढ़ी ची ज--सिकुड़ी हुई वस्तु फिर सीधी हो जाय उसे प्रसा- 
रण--फेलाना कहते हैं। अनियत--जिस किसी भी दिशामें टेढ़े-मेड़े तिरछे आदि रूपसे होनेवाली 
सभी क्रियाएँ गमन हैं । उत्क्षेपणमें ऊपरंके आकाश प्रदेशों से संयोग तथा नीचेके आकाश प्रदेशों- 
से विभाग होता है। अवक्षेयणमें ऊपरी प्रदेशोंसे विभाग तथा नीचेके प्रदेशोंसे संयोग होता है ।॥ 
आकुंचलमें वस्तुके मूल प्रारम्भके अपने ही प्रदेशोंसे संयोग होकर अन्य आकाश प्रदेशोंस विभाग 
होता है। प्रसारणमें मूल प्रदेशोंसे विभाग हो कर अन्य अग्रभागके आकाश प्रदेशोंसे संयोग होता 
है। गमनमें अनियत दिशावादी सभी त्तरफके आकाश प्रदेशोंसे संयोग विभाग होते हैं ॥ गमनके 
छक्षणमें “अनियत” शब्द होनेसे भ्रमण, पतन, स्थन्दन, चूना, रेचन--झरना आदि विविध 
क्रियाओंका गमनमें ही अन्तर्भाव हो जाता है | यह पाँच प्रकारका कर्म क्रिया रूप है। 

५ ४०३. तु' शब्दका सम्बन्ध 'सामान्य' शब्दसे करना चाहिए। अर्थात्‌--सामान्य तो पर 
और ऊपरके भेदसे दो प्रकारका है ॥६४॥ 

$ ४९४, अब पर और अपर सामान्यका निरूपण करते हैं-- 

उनमें सत्ता तो परसामान्य है तथा द्रव्युत्व गरुणत्व आदि अपर परसार्थ दृष्टिसे नित्य 
द्रव्यमें रहनेवाले अन्त्य विज्ेप हैं ॥६५॥ 

$ ४९०, पर और अपर सामान्‍्यमें सत्ता परसामान्यरूप है। सत्ता 'यह सद्‌ है यह सत्‌ है! 
इस सद्र,पसे अनुगतज्ञानकी उत्तपत्तिमें कारण 'होता है। द्रव्य गुण और कर्म इन तीन पदार्थोमें 
सत्‌ सत्‌ इस सदाकार अनुगतका ही कारण होनेसे सत्ता केवल सामान्यरूप ही है न कि 
विशेषरूप भी । द्रव्यत्व गुणत्व कमंत्व आदि अपंरसामान्य हैं । द्रव्यत्व पृथिवी आदि नो हो द्रव्योंमें 





न 


१.०-मंश० सा० ए० १४८। २, -णस्पन्दन भ० २। रे, “तत्र सत्तासामान्ये परमनुवृत्तिप्रत्यय- 
* कारणमेव [” --प्रश० साू० पू० १६५। ४, वृत्तिप्रयोग्स्येच स० १, भ० २, प० १, प० २। 
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- का० ६५. $ ४९६ ] वेशेषिकमतस्‌ । । ४२१ 


गुणत्वं कमंत्वं चापर॑ सामानन्‍्यम्‌, तत्र नवसु द्रव्पेषु द्रव्यं द्रव्यसिति बुद्धिहेतुद्व॑च्यत्वम्‌ ३ एवं गुणेणु 
गुणत्वबुद्धिविधायि गुणत्वं, क्मंसु च कसंत्वबुद्धिकारणं कर्मत्वम्‌। तच्च द्रव्यत्वादिक स्वाश्रयेष्ु 
द्रव्यादिष्वनुवृत्तिप्रत्ययहेतुत्वात्सामान्यसप्युच्यते, स्वाश्रयस्थ च्‌ विजातीयेम्यो गुणादिश्यों व्यावृत्ति 
प्रत्ययहेतुतया विशेषोष5प्युच्यते। ततो5परं सामान्यसुभयरूपत्वात्सामान्यविशेषसंज्ञां लभते-॥ अपेक्षा- 
भेदादेकस्पापि सामान्यविशेषभावो न विरुष्पते । एवं पथिवीत्वस्पशंत्वोत्क्षेपणत्वगोत्वघटत्वादीना- 
सप्यनुवृत्तिव्यावृत्ति हेतुत्वात्सामान्यविशेषभावः सिद्ध इति। अन्न सत्तायोगात्सत्त्वं यदिष्यते तद- 
द्रव्यगुणकर्मस्वेव न. पुत्राकाशादिषु, आकाशकालदिक्षु हि. वस्तुस्वरूपसेवास्तित्वं स्वीक्रियते 
व्यक्त्यक्यादिकारणे: । तथा चोदयतः-- 

“व्यक्तेरभेद्स्तुल्यत्वं सड्भूरोइथानवस्थिति: । 

रूपहानिरसंबन्धों जातिवाधकसंग्रह: ॥१॥” [प्रश० किरणा० पृ० ३३] 


६ ४९६, अस्य व्याख्या--व्यक्तेरभेद “एकसनेकर्वति सामान्यस्‌ ॥ आकाशे व्यक्तेरभेदाक्न 
जातित्वम्‌ । पृथिवीत्वे जातो यदि भूमित्वप्रुच्यते, तदा तुल्यत्वभ्‌* । परमाणुषु जातित्वेडड्रीकृते' 
पार्थिवाप्यतेजसवायवी यत्वयोगात्सडू-र: १ सासान्ये यदि सामान्यसद्भीक्रियते, तदा सुलक्षि(क्ष)ति- 


द्रव्य द्रव्य! इस अनुगत बुद्धिमें कारण :होता है। गुणत्वसे स्पर्श आदि गुणोंमें गुण गुण” यह 
अनुगताकार बृद्धि होती है। कर्मत्व उत्क्षेपणादि कर्मोमें कर्म कर्म” इस अचुगत वुद्धिमें कारण 
होता है। द्रव्यत्व आदि अपने आधारभूत द्रव्य आदियमें अनुगत प्रत्ययः करानेके कारण सामान्य 
रूप होकर भी उन्तको विजातीय गुण आंदिसे, व्यावृत्ति भी कराते हैं अतः ये विशेष भी कहलाते 
हैं। अपरसामान्य सामान्य और विशेष दोंनों रूप होनेके कारण 'सामान्यविशेष' भी कहलाता है। 
भिन्‍न-भिन्‍त अपेक्षाओंसे एक ही सामान्यमें सामान्यरूपता त्तथा विशेषरूपता दोनों ही धमे 
निविरोध सिद्ध हो जाते-हूँ | इसी तरह पृथिवोत्व स्पशत्व उत्क्षेपणत्व गोत्व घटत्व आदि भी 
स्वव्यक्तियोंमें अनुगतप्रत्यय तथा विजातीय व्यक्तियोंसे व्यावृत्त प्रत्यय करानेके कारण अपरसामान्य 
या सामान्यविशेष हैं । द्रव्य गुण और कर्म तीन ही पदार्थ सत्ताके समवायसे सत्‌ माने जाते हैं । 
आकाश आदियें जाति नहीं मानते, आकाश कार और दिशामें स्वरूपात्मक अस्तित्व रहता है 
क्योंकि आकाश आदि एक एक ही व्यक्तियाँ हैं। उदयनाचार्यने निम्नलिखित कारण जातिके बाधक 
बताये हुँ व्यक्तिका एक--अकेला होना, तुल्यत्व, संकर, अनवस्था, रूपहानि और असम्बन्ध ये 
जातिके वाधक-कारण हैं ।/ 

$ ४९६. व्यास्या-व्यक्तिका अकेलापन जातिमें बाधक है; क्योंकि सामान्य तो अनेक 
व्यक्तियोंमें रहता है । आकाश काल आदि एक एक हैं अतः इनमें आकाशत्वं कालत्व आदि जातियाँ 
नहीं रहती । पृथिवीमें पृथिवीत्व और भूमित्व नामकी समानार्थक दो जातियाँ नहीं रहतीं 
वयोंकि--दोनोंकी व्यक्तियाँ तुल्य हैं तथा वे दोनों समानार्थक हैं। अतः पृथिवीत्वसे तुल्यता होनेके 
कारण भूमित्व अतिरिक्त जाति नहीं है। एक दूसरेके अत्यन्ताभावमें पायी जानेवाली जाततियोंका 
एक स्थानपर समावेश होना संकर है जेसे घटमें परमाणुत्वका अत्यन्ताभाव है, इसमें पृथिवीत्व 
जाति पायी जाती है। जलूपरमाणुओं में पृथिवीत्वका अत्यन्ताभाव है इसमें परमाणुत्व पाया जाता 
है। परन्तु पाथिव परमाणुओंमें परमाणुत्व और पृथिवोत्व- दोनोंका समावेश है अतः संकर दोष . 





१. “अपरं द्वव्यत्वगुणत्वकर्मत्वादि अनुवृत्तिव्यावृत्तिहेतुत्वात्स,मान्यं विशेषश्च भवति | प्रश० भा० 

घू० १६०। २. वृत्तिहेतु - भ० १, स० २, प० १, प० २, क० | रे. -त्वमज्भीक्रियते भ्र० २। 

“ ४. -कवृत्ति सा -'म० २-। ५. तुल्यत्वम्‌ तुल्यत्वात्‌ न जातित्वेम्‌ इत्यधिकमूं क्वचित्‌ आ०'टि० | 
-ड्रीक्रियमाणे वा - भ० २। 


४२२ षड़्दरशंनसमुच्चये . [ का० ६५. $ ४९७- 


कारिणी अनवस्थिति: । विशेषेषु यदि सामान्य स्वीक्रियते, तदा विशेषस्य रूपहानिः ) यदि समवाये 
जातित्वमड्भीक्रियते, तदा संवन्धाभावः | केन हिं संबन्धेच तत्र सत्ता संबध्यते। समवायान्तरा- 
भावादिति । । े 

6 ४०७, परे, पुनः प्राहु:--सामसान्य जिविधं, महासासान्य सत्तासासान्य सामान्यविशेष- 
सामान्य च। तन्न सहासामान्यं षदस्वपि पदार्थेषु पदार्थ॑त्वबुद्धिकारि। सत्तासामाज्य॑ त्रिपदार्थे- 
सद्बुद्धिविधायि १ सामान्यविशेषसामास्यं तु ब्रव्यस्वादि॥ अन्ये त्वाचक्षते त्रिपदार्थसत्कारी सत्ता, 
सामान्य द्रव्यत्वादि, सासान्य-विद्ेषः पृथिवीत्वादिरिति। लक्षणभेदादेतेषां सत्तादीनां द्रव्यगुण- 
कर्मस्पः* पदार्थान्तरत्वं सिद्धम्‌ । 

६ ४०८, 'अथ! इत्यानस्तयें। विद्येषस्तु निश्चयतः--तत्त्ववृत्तित एवं विनिविष्टः, न पुनर्घेट- 
पदढकटादिरिव व्यवहारतो विद्येष: | तुशब्दोध्नन्तरोक्तसामान्यादस्पांत्यन्तव्यावृत्तिबुद्धिहेतुत्वेन भू 
चैलक्षण्यं सूचयति | यत्त एव निम्चयतों विशेषः , तत एव “नित्यद्रव्यवृत्तिरन्त्यः इति। तत्न नित्य- 





होनेसे परमाणुत्व जाति नहीं मानी जाती | परमाणुत्वको जाति माननेसे उसका पृथिवीत्व जलत्व 
अग्नित्व और वायुत्व इन सभीसे सांकर्य होता है, अतः परमाणुत्व एक धर्मविज्ञेप है न कि 
जाति। जातिमें जाति माननेसे अनवस्था दूषण आता है। यह अनवस्था मूलतः सामान्यपदार्थका 
ही लोप कर देगी। विशेष पदार्थमें यदि जाति मानती जाय; तो विश्ेष पदार्थका 'स्वतः व्यावतंक 
होना” यह स्वरूप ही नष्ट हो जायगा। क्योंकि जिन पदार्थों में जाति रहती है वे जातिके हारा 
ही अन्य पदार्थों से व्यावृत्त होते हैं, स्वतः नहीं । यदि विशेपमें भी जाति मात्ती जायगी तो यह 
भी स्वतः व्यावृत्त नहों हो सकेगा किन्तु जातिके द्वारा व्यावृत्त होगा । अतः स्वतः व्यावतंकत्व' 
रूप स्वरूपकी हानि होनेसे विशेषपदार्थमें जाति नहीं मानी जाती | समवायमें जाति माननेमें 
सम्बन्धाभाव नामक दूषण आता है। सत्ता अन्य पदार्थों में समवाय सम्बन्धसे रहती है)! समवाय 
तो एक ही है, तब सत्ता किस सम्बन्धसे समवायमें रहेगी ? इस तरह द्रव्यादि तीन पदार्थों में ही 
सत्ता समवाय सम्बन्धसे रहती है । बाकी सामान्य आदि पदार्थ स्वरूपसत्‌ हैं । ४ 
६ ४९७, कोई आचार्य तोन प्रकारका सांमान्य मानते हैं--१ महासामान्य, २ सत्तासामान्य, 
३ सामान्यविशेषसामात्य । महासामान्य छहों पदार्थोमें रहता है तथा उनमें 'पदार्थ पदार्थ! इस 
“पदार्थ॑त्व बुद्धिको उत्पल्त करता है। सत्तासामान्य द्रव्य गुण और कर्म! इन तीन पदार्थोमें सत्‌ 
सत्‌' बुद्धि उत्पन्त करता है। द्रव्यत्व आदि अपरसामान्य सामान्यविशेष हैं थे प्रतिनियत द्रव्य 
आदियें (द्रव्य द्रव्य/ आदि अनुगत बुद्धि करते हैं । किन्हीं आचार्योका मत है कि--सत्ता द्रव्य गुण 
कर्म इन तीन पदार्थों में सत्‌ सत्त' बुद्धि करती है अतः यह सत्तारूप महासामान्य है। द्रव्यत्व 
आदि सामान्‍य रूप हैं तथा पृथिवोत्व आदि सामान्यविश्ञेष रूप हैं। द्रव्य गुण और कर्मसे सत्ता 
आदिके लक्षण भिन्‍त हैं अतः ये द्रव्य आदिसे भिन्न हैं, स्वतस्त्र पदार्थ हैं | 
6 ४९८, अथ' --इसके बाद'। विशेष पदार्थ निर्चयतः--तात्त्विक दृष्टसिसि ही कहा 
गया न कि घट, पट, चटाई आदिकी तरह व्यावहारिक दृष्टिसे। 'तु' शब्दसे सूचित होता है कि यह 
विशेष पदार्थ अत्यन्त व्यावृत्त बुद्धि करानेके कारण सामान्य पदार्थ अत्यन्त विलक्षण है। जिस 
कारणसे विशेषका निरूपण तात्विक दृष्टिसे किया जा रहा है उध्तो कारणसे वह नित्य द्रव्यमें रहने 
वाला तथा अन्त्य है। जिनका न तो कभी उत्पाद ही होता है और न विनाश-ही, उन सदा उत्पाद 
वि्ताश रहित परमाणु आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मनमें इस विशेष पदार्थकी वृत्ति--निवास 





१. सामान्य तु स० २। २. -भ्यः अपदार्था म० १ भ० २। ३. “नित्यद्रव्यवृत्तयोज्न्त्या विशेष: । 
ते खल्वत्यन्तव्यावृत्तिहेतुत्वाद्दिशिषा एवं ।” --प्रश० सा० घू० ४। 


-का० ६५, $ ४९९०] वेशेषिकमतस्‌ | डर३ 


द्रव्पेष्ु विनाज्ञारस्भरहितेष्वण्वाकाशकालदिगात्मसनःसु वृत्तिवंतेन यस्प्र स नित्यद्रव्यवृत्तिः ।- तथा 
परसाणुनां जगद्विनाशारम्भकोटिसूतत्वात्‌ मुक्तात्मनां मुक्तमनतां च संसारपयंन्तरूपत्वादन्तत्वम्‌, 
अनतेषु भवोध्तत्यो विशेषों विधिदिष्ट:--प्रोक्त:, अन्तेषु. स्थितस्थ विशेषस्य स्फुटतरसालक्ष्यमाण- 
त्वातु) वृत्तिस्तु तस्य सर्वस्मिन्नेव परसाण्वादो नित्ये द्रव्ये विद्यत एंवं॥। अत एवं नित्यद्रव्यवृत्ति- 
रन्त्य इत्युभपपदोपादानम्‌ । विदेषश्य द्वब्य॑ं द्वव्यं प्रत्येकेक एवं वर्तते नानेकः, एकेनेब विद्येषेण 
स्वाश्रथस्य - व्यावृत्तिसिद्धेरनेकविशेषकल्पनाबैयर्थ्यात्‌ ॥ सर्वनित्यद्रव्याण्पाधित्य पुनविश्येषाणां 
बहुत्वेषपि जातावन्रेकवचनम्‌ । तथा च प्रशस्तकर:-- 


$ ४९९, “अन्तेपु भवा अन्त्या:, स्वाश्रयस्य "विश्येपकत्वात्‌ विशेषा:, विनाशारम्भरहितेषु 
लित्यद्रव्येष्वण्वाकाशकालदिगात्ममन:सु प्रतिद्रव्यमेकशो वर्तमाना अत्यन्तव्यावृत्तिवुद्धिहेतवः, यथा- 
स्मदादीनां गवादिष्वश्वादिग्थ्स्तुल्याकृतिगुणक्रियावय 'वसंयोगनिमित्ता प्रत्ययव्यावृत्तिदृष्ठा, यथा 
गौः शुक्ल, शीघ्रगत्तिः पीनककुआद्‌, “महाघण्ट इति। तथास्महिशिष्टानां योगिनां नित्येषु तुल्या- 
कृतिगुणक्रियेषु | परमाणुषु मुक्तात्ममनःसु चात्यनिमित्तासंभवाद्येभ्यो निमित्तेम्य: प्रत्याधारं विलक्ष- 





है। भन्‍्त--आखिरी चोजोंमें रहनेवाला अन्त्य कहलाता है । संसारका प्रलय होनेपर तथा संसारकी 
शुरूआतमें परमाणु ही परमाणु पाये जाते हैं अतः इनको “अन्त” कहते हैं। इसी तरह मुक्त जीवोंकी 
आत्माएँ तथा मुक्त जीवोंके भन् भो संसारका अन्त कर चुके हैं अतः ये भी 'अन्त' कहे जाते हैं । 
इन सभी अन्त--आखिरी चीजों में विशेष पदार्थ व्यावृत्त वृद्धि कराता है, इनमें उसका रहना है 
अतः यह अन्त्य' कहा जाता है। इन अन्त--आखिरी अवस्थामें मिलनेवाले परमाण आदियमें विशेष 
पदार्थंका कार्य साफ-साफ मालूम होता है; क्योंकि ये सभी परमाणु आदि तुल्यगुण, तुल्य क्रिया तथा 
तुल्य आकृति आदि वाहे हैं, अतः इनमें अन्य निमित्तोंसे व्यावृत्त बुद्धि तो हो ही नहीं सकती। 
इसलिए इसमें विशेषपदार्थ ही व्यावृत्त बुद्धि कराता है और योगियोंको वह इनमें साफ साफ 
दिखाई देता है। यह विशेष पदार्थ सभी परमाणु आदि नित्य द्वव्योंमें रहता है पर 'अन्त'--आखिरी 
'पदार्थो्में इसका स्फुटतर प्रतिभास होता है अतः नित्यद्रव्यवृत्ति और अच्त्य” दोनों विशेषण 
दिये गये हैं। प्रत्येक नित्य द्वव्यमें एक-एक ही विशेष पदार्थ रहता है अनेक नहीं॥ जब इस एक 
ही विशेषसे उस नित्य द्रव्यकी अन्य पदार्थोसि व्यावृत्ति हो जाती है तब उसमें अनेक विशेष मानना 
निरथंक ही है। इस तरह सभी नित्य द्रव्योंमें एक-एक के हिसावसे कुल विशेष अनन्त हैं फिर 
साधारण रूपसे कथन करनेके लिए (विशेष: इस एकवचनका प्रयोग संग्रहकी अपेक्षा किया है। 


6 ४९९, प्रशस्तपाद भाष्यकारने कहा है कि--“विशेष अन्त--आखिरी वस्तुओंमें रहनेके 
कारण अन्त्य हैं। अपने आश्रयभूत पदार्थंकीं अन्यसे व्यावृत्ति कराते हैं इसलिए विशेष--मेदक हैं । 
ये उत्पाद और विन्ताशसे रहित परमाणु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन इन नित्यद्रव्योंमें 
प्रत्येकमें एक-एक करके रहते हैं और अत्यन्त व्यावृत्त बुद्धि करानेमें कारण होते हैं । जिस त्तरह 
हम लोगोंको गी आदिमें अदव आदिसे जाति, आकृति, गुण, क्रिया ,विशिष्ट अवयव, गलेमें घण्टी 
आदिके संयोग आदिसे विलक्षण बुद्धि होती है कि 'यह गौ- है, सफेद है, जल्दी चलती है, इसके 
बड़ी काँधौर है,.इसके गलेंमें घण्टा बँघा है! उसी तरह हम लोगोंसे विशिष्ट ज्ञानवाले योगियोंको 
समानआकृति, समानगुण तथा समानक्रिया वाले नित्य परमाणुओंमें मुक्तात्माओं तथा मुक्तजीवों- 
के मनोंमें अन्य जाति आदि व्यावतंक निमित्तोंका अभाव होनेसे जिनके कारण प्रत्येक परमाणु 


१. -पत्वात भम० २। २. "यविसंयोगिनि- भ० रै | यवर्योगिनि- म० १, प० १, प० २। ३. पोनः 
ककु- भ० ३, म० २, प० १, प० ३। ४. सहापण्ड: स० २। ५. -पु मु- म० २। 


४२४ पड़्दर्शनसमुच्चये * [का० ६५. $ ५०० - 


णोउ्य॑ विलक्षणोउ्यमिति प्रत्ययव्यावृत्तिः, देशकालविंश्रकृष्टे च परमाणी स॒एवायमिति प्रत्यभिन्नान 
च भवति, तेहन्त्या विशेया: ।” [ प्रश० भा० पृ० १६८ ] इंतति । 

६ ५००, अन्ये तु 'मित्यव्रव्यवृत्तयोषन्त्या विशेषाः' इंति सूत्रमेव॑ व्याचक्षते । नित्यव्रव्येष्वेच 
वत्तिरेव थ्ेषासिति .सावधारणं वाक्यमेतत्‌ ॥ नित्यद्रव्यवृत्तय इति पदमन्त्यपदस्य चिवरणमेतत्‌, 
तथा चोक्तम्‌ --नित्यद्रव्याप्पुरत्पत्तिविनाशयोरन्ते व्यवस्थितत्वादन्तशब्दवाच्यानि तेपु भवास्त- 
दवृत्तयो विशेषा अन्त्या३ [ इत्पाख्यायन्त इति | अमी चात्यस्तव्यावृत्तिहेतवो द्रव्यादिभ्यों 
वेलक्षण्पात्पदार्थान्तरमु ॥९५॥ ह 

६ ५०१, अथ समवाय स्वरूपतो निरूपयति-- 

य इहायुतसिद्धानामाधाराधेयभूत भातरानाम्‌ । 
संबन्ध इृह पत्ययहेतु) स हि भवति समवाय। ॥६६॥ 

6 ५०२. व्याख्या--केचिद्धातुपारायणकृतो यु अभिश्णे' इति पठन्ति, तत एवायुतसिद्धाना- 
सित्यादि वैशेंषिकोयसूत्रें अगुतसिद्धानामपृथक्सिद्धावामिति व्यास्यातम्‌ । तथा लिकेईप भेदामि- 
धायी युतशब्दः प्रयुज्यमानों दृष्यते, द्वावपि आतरावेती युती जातावित्यादि ॥ ततोः्यमन्नार्यः । 
'इह' बैद्येषिकदर्शने 'अयुतसिद्धानाम' अपृथक्सिद्धानां, तन्तुयु समवेतपटवत्‌ पृथगाश्रयानाभिता- 








आदियें 'यह विलक्षण है यह विलक्षण है' यह विलक्षण बुद्धि होती है उन्हें अन्त्य विशेष कहते हैं । 
इसी विशेष पदार्थके कारण पहले देखे गये परमाणुमें देशान्तर तथा कालान्तरमें यह वही पर- 
भाणु है' यह प्रत्यभिज्ञान भी निर्वाध रूपसे होता है । व 

६ ५००, कोई व्याख्याकार “नित्यद्रव्यमें रहनेवाले अन्त्य विशेष हैं; इस सूत्रमें 'नित्यद्र्य- 
वृत्तय:' को अन्त्यपदका विवरण मानकर ऐसा व्याख्यान करते हैं-- मित्यद्रव्यमें ही इन विशेषों- 
की वृत्ति ही है, इस तरह 'नित्यद्रव्यवृत्तव/ पद उभयतः अवधारणात्मक--निशचयात्मक है। 
“नित्यद्रव्यवृत्तय:” पद अन्त्यपदका विवरण--खुलासा अर्थ बताता है। कहा भी है--नित्यद्वव्य 
उत्पाद और विनाशसे परे हैं अतः इन्हें 'अन्त' कहते हैं। अन्त में रहनेवाले अर्थात्‌ नित्यद्रव्यमें रहने- 
वाले विशेष पदार्थ 'अन्त्य' भी कहे जाते हैं ।”.ये विशेष पदार्थ अत्वन्त व्यावृत्त बुद्धि करानेके 
कारण द्रव्यादिपदार्थेसि विलक्षण हैं, स्वतन्त्र पदार्थ हैं ॥६५॥ 

6 ५०१. अब समवायके स्वरूपका वर्णन करते हैँ-- 

अयुतसिद्ध और आधाराधेयभूत पदार्थोके 'यह इसमें हैं! इस इहेदं प्रत्ययमें कारणभूत 
सम्बन्ध समवाय कहलाता है ॥६६॥ 

$ ५०२, कोई धातुपाठी यु' घातुका अमिश्रण अर्थमें भी पाठ करते हैं। इसीलिए वैशेषिक -. 
सूत्रके अयुतसिद्धानाम” पदका व्याख्याकारोंने 'अपृथ्क सिद्ध' अर्थ किया है। लोक व्यवहारमें भी 
युतशब्दका फलित अर्थ भेद ही होता है। जैसे 'ये दोनों भाई युत--इकटठे उत्पन्न हुए हैं! इसका 
अर्थ हो है कि दोनोंकी सत्ता पृथक्‌-पृथक हैं दोनों भित्न-भिन्‍्न हैं | युत--संयुक्त तो दो भिन्‍न सत्ता- 
वाले ही पदार्थ हो सकते हैं एकमें तो संयुक्त या युत व्यवहार नहीं देखा जाता | इसलिए इलोकका 


१, “णोध्यमिति म० २, क० । २. “उत्पादविनाशयोरल्तेत्वसानें भवन्तीत्यन्त्या नित्यद्रव्याणि तेपु 
भवन्तीत्यन्त्या विशेषा इति वृत्तिकृतः ।--चैशे० उप० ११२६ । ३. -त्ते नित्य॑ द्रव्यवृत्तय इति हेतवो 
स० २। ४. “अयुतसिद्धानामाधार्याधारभूतानां यः संवन्ध इह प्रत्ययहेतुःस समवायः । एवं धर्मेबिना 
धमिणामुरेश: कुत्ता । --प्रश० सा० पू० ७। 


-का० ६६. $ ५०३ ] वेशेषिकमतस्‌ । ४र५ 


तामिति यावत्‌ आधाराश्राधेयाश्व आधाराधेया ते भवन्ति सम ॥ आधाराधेयशुता:' ते च ते भावा- 
ख्ार्था: तेषां यः 'संबन्च इह प्रत्ययहेतु:' इह तन्तुषु पठः इत्यादेः प्रत्यवस्थाताधारणं कारण 'स हि 
स्‌ एवं 'भवति समवाय: संबन्धः । यतो हीह तत्तुषु पठः, इह पटद्वव्ये गुणकर्ंणी, इृह' द्रव्यगुण- 
कमंसु सत्ता, इह द्रच्पे द्रव्यत्वं, इह गुणे गरुणत्वं, इह कर्मेणि कर्मेत्वं, हह व्रव्येष्वन्या विदेषा 
इत्यादि विश्येषप्रत्यप उत्पद्यते, स पश्चस्यः पदार्थेस्योर्थान्तरं समवाय इत्पर्ण:॥ स चेको विभु- 
नित्यश्व॒ चिज्ञेयः ॥६६॥ 


$ ५०३. तदेव॑ षट्पदार्थस्वरूपं प्ररूपितम्‌। संप्रति प्रमाणस्य सामान्यतों लक्षणमास्यायते । 
अर्थोपलब्धिहेतु: प्रमाणमिति । अस्यायसर्थ:--अव्यभिचारादिविशेषणविशिष्टार्थीपलब्धिजनिका 
सामग्री तदेकदेशों वा वोधरूपोष्बोधरूपो वा ज्ञानप्रदीपादिः साधकतसत्वात्ममाणम्‌ । एतत्काय॑- 
भूताई वा यथोक्तविद्ेषणविशिष्टार्थोपलब्धिः प्रमाणस्य सासान्यलक्षणं, तया स्वकारणस्य प्रमाणा- 
भासेम्पो व्यवच्छिद्यमानत्वात्‌। इन्द्रियजत्वलिज्भजत्वादिविशेषणविश्ेषिता सैवोपलब्धिः प्रमाणस्य 
विशेषलक्षणमिति । 


यह अर्थ हुआ कि--वेशेपिक दर्शनमें अयुतसिद्ध-अपृथक्सिद्ध--जिन पदार्थोकी भिन्‍त-भिश्न 
स्थिति नहीं है, जो तन्तु ओर पटकी तरह अभिन्‍न आश्रयमें ही रहते हैं भिन्‍न-भिन्‍न आधारोंमें नहीं 
रहते उन आधार-आधेयभूत पदार्थों में 'इन तन्तुओंमें कपड़ा है” इत्यादि प्रत्ययका जो सम्बन्ध 
असाघारण कारण होता है उसे समवाय कहते हैं। इस समवायसे ही 'इन तन्‍्तुओंमें कपड़ा है, 
इस पटमें गुण और क्रिया है, इन द्रव्य-गुण-कर्ममें सत्ता है, इस द्रव्यमें द्रव्यत्व है, इस गुणमें 
गुणत्व है, इस कर्ममें कर्मत्व है, इन नित्य द्वव्योंमें विशेष हैं' इत्यादि इहेदं प्रत्यय उत्पन्न होते हैं। 
अतः अवयव-अवयविभूत्त द्वव्योंमें गुण और गुणीमें, क्रिया और क्रियावाचमें, सामान्य और 
सामान्यवानुमें, विशेष और विशेषयवान पदार्थों में रहनेवारा नित्य सम्बन्ध द्वव्यादि पाँच पदार्थसि 
पृथक है। यह एक, नित्य तथा व्यापक है ॥६६॥ 


,  $ १०३, इस तरह पट पदार्थेके स्वरूपका निरूपण करके अब प्रमाणका सामान्य लक्षण 
कहते हैं। अर्थोपलरूब्धिमें जो पदार्थ कारण होते हैं वे सभी प्रमाण हैं। अव्यभिचारी आदि विशेषणों- 
से युक्त अर्योपलब्धिको उत्पन्त करनेवाली ज्ञानरूप या अज्ञानरूप पुरी सामग्री या सामग्रीका एक- 
देश साधकतम होनेसे प्रमाण है । इस सामग्रीमें वोधरूप ज्ञान आदि तथा अचेतन दीपक आदि सभी 
शामिल हैं। पूरी सामग्री तथा उसका एक एक भी हिस्सा अर्थोपलूब्धिमें साधकतम होनेसे प्रमाण- 
भूत है । अथवा इस सामग्रीसे उत्पन्न होनेवाली निर्दोष अर्थोपलब्धि ही प्रमाणका सामान्यलक्षण 
है। यह निर्दोष अर्थोपलब्धि अपनी कारणभूत सामग्रीको प्रमाणाभाससे व्यावृत्त कराती है। यही 
अर्थोपलन्धि जब इन्द्रियोंसे उत्पन्न होती है तब प्रत्यक्ष कही नाती है तथा जब यह लिगसे उत्पन्न 
होती है तब अनुमान कही जाती है। तात्पय॑ यह कि सामान्य अर्थोपलब्धि ही इन्द्रियजत्व और 
लिंगजत्व विशेषणसे विशिष्ट होकर प्रत्यक्ष और अनुमानरूप प्रमाणविशेषका लक्षण हो 
जाती है। 


१. “उपलब्धिहेतुश्च प्रमाणं ।” --न्यायमा० ४० ९९। न्यायवा० ४० ५। रे. “अव्यभिचारिणी- 
भसंदिग्धामर्थॉपलब्धि विदधती बोधावोधस्वभावा सामग्री प्रमाणम्‌ ।” कम मर घू० १२। 
प० २ | -जत्वादिविशेषणविशिष्टा से - म० १, भ० रे | 

५४ 


डर पड़दरशनसमुच्चये ] [ का० ६७. $ ५०४- 


६ ५०४, अथ प्रमाणसंख्यां प्राह-- ु 
प्रमाणं च द्विधामीषां प्रत्यक् लेद्निकं तथा | 
वेशेपिकमतस्यप संक्षेप। परिफीर्तितः !६७) 


$ ५०५, व्यास्या--अमीषां-वेशेषिकाणां प्रमाण द्विधा-हिविधम्‌॥। चः पुनरयें। कथ- 
सित्याह प्रत्यक्ष । तथेति समुच्चये । लिज्रुज्जातं लेड्िक च तत्र प्त्यक्षं हेचा, ऐन्द्रियं योगज च। 
'ऐन्द्रियं-क्राणरसनचक्षुस्त्वकृभोत्रसनःसंनिकषं जमस्मदादीनां प्रत्यक्षम्‌। तद््वेधा, निविकल्प्क स्वि- 
कल्पक च। तत्र वस्तुस्वरूपालोचनमात्र निविकल्पकम्‌ | तच्च” न सामास्यमात्र गृह्लाति भेदस्पापि 
प्रतिभासनातु, तापि स्वलक्षणमात्र सामान्याकारस्थापि संवेदनात, व्यवत्यन्तरदरने प्रतिस्ंघानाचच, 
कि तु सामान्य विशेष॑ चोभवमपि गृह्लाति, परसिदं सामान्यमयं विश्येष इत्येवं विविच्य न प्रत्येति, 
सामान्यविशेषसंबन्धिनोरनुवृत्तिव्यवृत्तिधमंयोरग्रहणात्‌ 4 सविकल्पर्क तु॒सामान्यविशेषश्पत्तां 
विविच्प प्रत्येति, वस्त्वन्तरे:ः सममतुव॒ त्तिव्यावृत्तिवर्मी प्रतियद्य पानस्पात्मन इन्द्रियद्वारेण तयामृत- 


प्रतीत्युपपत्ते: । 





$ ५००, अब प्रमाणकी संख्या बताते हैं--- 


वेशेषिक लोग प्रत्यक्ष और अनुमान ये दो प्रमाण सानते हैं। इस तरह वैज्ञेपिक मतका 
संक्षेपसे निरूपण हुआ ॥६७॥ 


$ ५०५. इन वेशेषिकोंके यहाँ दो प्रकारके प्रमाण हैं। च - फिर। 'तथा! शब्द समुच्चयार्यक 
है। प्रत्यक्ष तथा लिंगसे उत्पन्न होनेवाला लैंगिक-अनुमान ये दो प्रमाण हैँ। प्रत्यक्ष दो प्रकारका 
है--१ इन्द्रियण २ योगज | हम छोगोंकों नाक, जीभ, आँख, कान, मन और स्पर्शन इन्द्धियोंके 
सल्तिकष॑से होनेवाला इन्द्रिय प्रत्यक्ष है। इन्द्रिय-प्रत्यक्ष भी दो प्रकारका है--१ निर्विकल्यक 
२ सविकल्पक । - वस्तुके स्वरूपका साधारणरूपसे आलोचन करनेवाला ज्ञान निविकल्पक है। यह 
केवल सामान्य या मात्र विशेषकों हो विषय नहीं करता। इसमें सामान्यकी तरह विभेष आकार- 
का भी भान होता है । दूसरी व्यक्तिको देखकर यह उस जेसी है! इतर प्रत्यभिनानसे स्पष्ट ज्ञात 
होता है कि निविकल्पकमें स्वलक्षण विशेषकी तरह सामान्य--सावारण धर्मोका भी प्रतिमास होता 
है [ इस तरह निविव.ल्पक्में सामान्य और विशेष दोनोंका भा होनेपर भी 'यह सामान्य है तथा 
यह विशेष है'; 'यह इसके समान है तथा इससे विलक्षण है' इस तरह सामान्य और विश्येपका 
पृथक्‌-पृथक्‌ श्रतिभास नहीं होता। इसमें सामान्य और विशेष सम्बन्धी अनुगत धर्म तथा 
व्यावृत्ततर्मोका परिज्ञान नहीं होता। यहो कारण है कि निविकल्पकमें 'यह घड़ा है' इत्यादि 
शब्दात्मक व्यवहार नहीं होते। सविकल्पक प्रत्यक्ष सामान्य और विशेषका पूरा-पुरा पृथक्‍्करण 
करता है। यह उससे समान है यह उससे विरक्षण है” इस रूपसे अनुगत और व्यावृत्त धर्मोको 
जाननेवाले आत्माको इन्द्रियोंस सविकल्पक जान उत्पन्न होता है। 





'किननीनर+-3>- ० 


१. “द्रव्ये तावद त्रिविधे महत्यनेकद्रव्यवत्त्वोद्‌भूतरूपप्रकाशचतुष्टयसंनिकर्पाद धर्मादिसामग्रथे च स्वरूपा- 
लोचनमात्रम्‌ सामान्यविशेपक्रव्यगुगकर्म विश्ेषापेक्षादात्मन: सनिकर्पात्‌ प्रत्यक्षमृत्तच ते- सद्‌ द्रव्यं पथिवी 
विषाणी शुक्छो गोर्गच्छतीति ।” -..प्रश० मा० पू० ९५। २. तच्च सा - स० २। ३. ति ( यदि ) 
परमिदं आ०,-ति यदि परमिदं स० १ 3 १० १, प० २, क०,--ति यदपरमिदं स० २ । 


- का० ६७. $ ५०७ ] वेशेषिकमतस्‌ । | ४२७ 


$ ५०६, योगजमपि प्रत्यक्ष द्ेधा, युक्तानां प्रत्यक्ष वियुक्तानां च॑ | तत्र युक्तानां समाचि- 
मेकाग्रचमाशितानां योगजधर्संबलादन्तःकरणे शरीरादुबहिनिर्गत्यातीन्द्रियायँ: सम संयुक्ते सति 
यदतीन्द्रियार्थदर्शन तथुक्तानां प्रत्यक्षम्‌ । ये चात्यन्तयोगाभ्यासोचितर्धर्भातिशयादसमाधि प्राप्ता 
अप्यतोन्द्रियमर्थ' पहश्यन्ति, ते चियुक्ताः। तेषासात्ममनइन्द्रियार्थसंनिकर्षाहेशकालस्वभावविप्र- 
कृष्टाथग्राहक यत्प्रत्यक्षं तद्वियुक्तानां प्रत्यक्षमु एतच्चोत्कृष्टयोगिनोइबसेयं, योगिमात्रस्य तदसंभवा- 
दिति। विस्तरस्तु न्धायकन्दलीतो विज्ञेयः 

$ ५०७, लेड़्िकस्प पुनः स्वरूपमिदम्‌। लिड्भदर्शनाद्दव्यभिचारित्वादिविदेषणं ज्ञान 
तद्यतः परामर्ाज्ञानोपलक्षितात्कारकसमुहाड्वति तल्लेड्धिकमनुमानमिति यावत्‌॥ तच्चेवं 
भवति। “अस्येदं कार्य कारणं संयोगि समवायि विरोधि चेति लेज्धिकम्‌ ।” | वेशे० सु० ९०१ ] 
तत्र कार्य कारणपृ्वंकत्वेनोपलम्भादुपलस्यमानं कारंणस्थ गसकं, यथायं नदीपूरो वृष्टिकार्यो 
*5विशिष्टनदीप्रत्वात्‌ पुर्वोपलब्धविशिष्टनदीपुरवत्‌ ५ कारणमपि कार्यजनक्त्वेन पुर्वमुपलब्धेरुपलस्प- 
सान॑ कार्यस्य लिड्भ॑ं यथा विशिष्टमेघोन्नतिवंधंकमंण: ॥ तथा धुम्ोडग्ने: संयोगी । ससवायी चोष्ण- 


$ ५०६. योगज प्रत्यक्ष भी दो प्रकारका है--एक तो युक्त योगियोंका और दूसरा 
वियुक्त योगियोंका । समाविमें अत्यन्त तल्‍्लीन एकाग्रध्यानी योगियोंका चित्त योगसे उत्पन्न 
होनेवाले विशिष्ट धर्मके कारण शरोरसे बाहर. निकलकर अतीन्‍न्द्रिय पदार्थोंसे संयुक्त होता है। 
इस संयोगसे जो उन युक्त--ध्यान मग्न योगियोंको अतीन्द्रिय पदार्थोंका ज्ञान होता है उसे युक्तयोगि 
प्रत्यक्ष कहते हैं। जो योगी समाधि--उपयोग छूगाये बिना ही चिरकालीन तीत्र योगाभ्यासके 
कारण सहज ही अतीन्‍्द्रिय पदार्थों को देखते जानते हैं वे वियुक्त कहलाते हैं। इन पुराने योगियोंके 
अपने दीघे योगाभ्याससे ऐसी विशिष्ट शक्ति प्राप्त हो जाती है जिससे वे सदा अतीन्‍्द्रियार्थों का 
दर्शन करते हैं । उन्हें इसके लिए किसी समाधि आविके रूगानेकी आवश्यकता नहीं होती | इन 
वियुक्त--समाधिमें लीन न होकर भी विशिष्ट शक्ति रखनेवाले--योगियोंको आत्मा मन इन्द्रिय और 
पदार्थंके सन्निकपसे दूर देशवर्ती अतीत और अनागतकालीन तथा सुक्ष्म परमाणु आदि अतीनन्‍्द्रिय 
पदार्थों का जो ज्ञान होता है वह वियुक्त-योगिप्रंत्यक्ष है। यह उत्कृष्ट ,योगियोंके ही होता है, 
योगिमात्रको इसके होनेका नियम नहीं है । इसका विस्तृत वर्णन न्‍्यायकन्दलोमें देखना चाहिए । 

& ५०७, लिंगको देखकर जो अव्यभिचारी--निर्दोष ज्ञान उत्पन्न होता है उसे अनुमिति 
कहते हैँ | यह अनुमिति जिस परामशं-व्याप्ति-विशिष्ट-पक्षधर्मताज्ञान-आदि कारक समुदायसे उत्पन्न 
होती है उस अनुमितिके करणको लेंगिक-अनुमान कहते हैं। यह अनुमान कार्य कारण आदि 
अनेक प्रकारका होता है। 'यह इसका सम्बन्धी है'. इस नियत सम्बन्धितापूर्वक्‌ होनेवाले कार्य 
कारण संयोगी समवायी विरोधी आदि अनेक प्रकारके अनुमान हैं। कार्य सदा कारणपूर्वक 
देखा जाता है, बिना कारणके कार्यकी उत्पत्ति नहीं होती अतः कार्यको देखकर कारणका 
अनुमान होता है। जेसे--यह नदीकी बाढ़ वृष्टिक कारण आयी है क्योंकि यह विशिष्ट वृष्टिसे 
होनेवाली तिनके लकड़ी आदिको बहानेवाली फेनयुक्त बाढ़ है जेसे गत बरसातमें आयी हुईं 
नदीकी बाढ़। कारण भी कार्यको उत्पन्न करता है। कई बार अविकल तथा अप्रतिबद्ध सशक्त 
कारणको कार्य उत्पन्न करते हुए देखा है। अतः आज भी कारणको देखकर कार्यका अनुमान हो 


१. अस्महिशिष्टानां तु योगिनां युक्तानां योगजधर्मानुगृहीतेन मनसा स्वात्मान्तराकाशदिककालपरमाणुवायु- 
मनस्सु तत्समवेतगुणकर्मसामान्यविद्येपपु समवाये चावित्थ स्वरूपदर्शनमुत्पचते वियुक्तानां पुनश्चतुष्टय- 
संनिकर्पाद्योगजधर्मानुग्रहसामर्थ्यात्‌ सूक्ष्मव्यवहितविप्रकृष्टेषु प्रत्यक्षमुप्द्यते । --प्रद्व० सा० 8० ९७ | 
२. च समाधि - म० २। ३. ये त्वत्यन्तयोगाम्यासों धर्मा-भ० २, ये त्वत्यन्तयोगाभ्य ससेवित- 
घर्मा - म० $,ये त्वत्यन्तयोगाम्यासोधितधर्मा - प० १, प० २। ४. पूरत्वात्‌ कारणमपि स० २। 


४रे८ षड़्दर्शनसमुच्चये [ का० ६७. $ ५०७- 


स्पर्शों वारिस्थं तेजो गमयतीति | विरोधी च्‌ यथाउहिविस्फूर्जंनविश्विष्टो नकुलादेलिज्ठं! वह्लिर्ा 
शीताभावस्थेति १ 'भस्येदम्‌” इति सुत्रे चर कार्यादीनामुपादानं लिड़ुनिदर्शनार्थ' कृत॑' तन पुनरेताव- 
न्पेव लिड्भानीत्यवधारणार्थम्‌। यतः कार्यादिव्यतिरिक्तान्यपि लिड्भगनि सन्ति, यथा चन्द्रोदयः 
समुद्रवृद्धेः कुमुदविकाशस्य च लिड्भमु, न व चन्द्रोदयः समुद्रवद्धिकुमुदविकाशी च सिथः कार्य कारणं 
वा भवन्ति, विशिष्टदिग्देशकालसंयोगात्कल्लोलपत्रविस्तारलक्षणानामुदकवृद्धिविकाशानां स्वस्व- 
कारणेम्य एवोत्पत्ते: । शरदि च्‌ जलस्य नैमंल्यमगस्त्मोदयस्प लिझ्भमित्यादि तत्सब॑ 'अस्पेदम्‌ 
इति पदेन गृहीत॑ विज्ञेयम्‌ । अस्य साध्यस्थेदं संबन्धोति कत्वा यद्यस्थ* देशकालागविनाभूत॑ तत्तस्य 
लिड्भमित्पर्ण:१ ततः अस्पेदम्‌' इति सूत्रस्य नाव्यापकतेति । विशेषाथिना तु न्‍्यायकन्दली विलोकझ- 
तोया। दाब्दादीनां तु प्रमाणानामतुसमान एवास्तर्भावात्‌ _कन्दलोकारामिप्रायेणेतत्रमाणहितयमन्ना- 
वोचदाचार्य: । व्योमशिवस्तु प्रत्यक्षानुमानशाव्दानि भोणि प्रमाणानि प्रोचिवान्‌ । उपसंहरन्नाहु-- 
विज्येषिकमतस्य' इत्यादि । वेशेषिकमतस्थेषो5नन्तरोक्तः संक्षेप: परिकीतित:--कथितः । 





जाता है। वर्षा होगी क्योंकि वरसनेवाले काले-काले विशिष्ट मेध घिर आये हैं। धूम अग्निका 
संयोगी है अतः धूमको देखकर अग्निका अनुमान संयोगी अनुमान हैं। गरमजलछके उष्ण स्पर्शसे 
जलूमें प्रविष्ट अग्निका अनुमान समवायी अनुमान है । उष्णस्पर्श अग्तिका समवायी है | फ़ुफकारते 
हुए साँपको देखकर समीपमें नौलेका अनुमान अथवा अग्निसे ठण्डके अभावका अनुमान विरोधी 
अनुमान है। अस्पेदस! इस सूत्रमें का्यं-कारण आदि कुछ हेतुओंका नाम तो उदाहरणके निमित्त 
ही लिये गये हैं, उससे यह नियम नहीं करना चाहिए कि--कार्य आदि पाँच ही. लिग हूँ; क्योंकि 
कार्य आदि हेतुओंसे भिन्न भी संकड़ों हेतु होते हैँ जो अपने अविनाभावी साध्यका यथार्थ अनुमान 
कराते हैं। जैसे चन्द्रका उदय समुद्रके ज्वार-भाटे तथा कुमुदके प्रफुल्लित होनेका अनुमान कराता 
* है। यह चन्द्रोदय न तो समुद्रवृद्धि और कुमुद विकासका कार्य हो है और न कारण ही । अमुक 
दिशा देश कार आदिके संयोगसे चन्द्रका उदय समुद्रकी लहरें तथा कमछके पत्तोंका फैछाव 
स्वृतन्त्रभावसे अपने-अपने कारणोंसे ही उत्पन्न होते हैं । हाँ, इनमें अविनाभाव अवश्य है अतः 
इसीके बलसे चन्द्रोदयसे उन्तका अनुमान हो जाता है। इसी तरह शरद ऋतुमें जलकी निर्मलतासे 
अगस्त्यके उदयका अनुमान होता है। यह जलूकी निर्मछता अमुक वायु आदि कारणोंसे उत्पन्न 
होकर भी अविनाभाव सम्बन्धके कारण अगस्त्योदयका अनुमान करा देतो है । अगस्त्योदय और 
शरत्कालीन जल्‍ूकी निर्मछतामें परस्पर कोई कार्य-कारण भाव नहीं है, दोचों हो अपने-अपने 
कारणोंसे उत्पन्न होते हैं। ये सभी कार्य-कारण आदिसे अतिरिक्त छिंग अस्पेदस'--यह इसका 
सस्वन्धी है! इस सामान्य अविनाभाव सूचक पदसे गहोत हो जाते हैं। 'इस साध्यका यह 
सम्बन्धी है! इस रूपसे जो जिसके देश काल आदिसे अविनाभाव रखता है वह उसका लिंग होता 
है। 'अतः अस्येदम' सुत्रसे समस्त लिंगोंका संग्रह हो जानेके कारण यह अव्याप्त--अपर्याप्त नहीं है 
किन्तु सर्वथा पूर्ण है। इनका विशेष विवरण प्रशस्तपाद भाष्यको न्‍्यायकन्दलो टोकासे देखना 
चाहिए। आगम-आदि प्रमाण भी अपने सम्बन्धी पदार्थसे परोक्ष अर्थकी प्रतिपत्ति करानेके 
कारण अनुमानमें ही अन्तर्भूत हैं। प्रमाणोंकी यह दो संख्या कन्दलीकार श्रीधर आचार्यके मतसे 
कही गयी है। व्योमवती टीकाकार व्योमशिवाचार्य तो प्रत्यक्ष अनुमान और आयम इस तीन 
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असाणोंको मानते हैं । इस तरह यह वेशेपिक मतका संक्षिप्त कथन है। 





१. यथाज्यहविविस्फू - म० २। २, कवृष्टिवका - म० २। ३. दयलि - भ० २) ४. यद्यविनामूत 
स्०२। ह 


“ का० ६७, $ ५०९ ] . वेशेषिकमतस [ ४२९, 


_$ ५०८. अथात्राप्यनुक्त किचिदुच्यते। व्योभादिक नित्यम्‌। प्रदोषादि किपत्कालावस्थायि । 
बुद्धिसुखादिक च क्षणिकस्‌ । चेतन्यादयों रूपादयश्र धर्माः आत्मादेघ॑दादेश्व घेमिणोष्त्यन्तं व्यति- 
रिक्ता अपि समवायसंबस्थें संबद्धा,, स च समवायों नित्यः संगत एकइच। स्वंगत आत्सा। 
बुढ्िसुजदु:खेच्छावर्माधमंप्रयत्वभावनाव्यसंस्कारद्वेषाणां तवानामात्मविदेषगुणानामुच्छेदो सोक्षः। 
परस्परविभक्तो सामान्यविशेषो द्रव्यपर्यायौ च प्रसाणंगोचर:। द्रव्यगुणादिषु षट्सु पदार्भेषु स्वरूप- 
सत्त्व॑ वस्तुत्वनिबन्धनं विद्यते। द्रव्यगुणकर्मसु च संत्तासंबन्धों वर्तते सामान्यविशेषससवायेषु च 
स नास्तीति ॥६णा। 

$ ५०९, षट्पदार्थों कणादकता तद्भाष्य॑ प्रशस्तकरक्ष॒तं तट्टीका कन्दली श्रीधराचांयोया, 
किरणावलो तुृदयनसंदृब्धा, व्योमवर्िव्योम्शिवाचार्यत्रिरचिता, छीलावतोतर्क॑ः श्रीवत्साचार्यीयः, 
आत्रेयतन्त्र चेत्यादयों वेशेषिकतर्काः । 


“इति क्रीतपागणनसोग्रणद्निमणिश्रीदेवसुन्दरसूरिपद्पक्मोपजी विश्रीगुणरत्नसूरिकृताय तकरहस्यदी पिकायां 
2 ५. निणयों 
पद्द्शनसमुच्चयटीकायां वैशेषिकसतनिणयों नाम पद्रमो5घिकार: ॥ 





$५०८, मूल ग्रन्थकारने जिन बातोंका निर्देश नहीं किया है, उनका भी कुछ वर्णन इस 
प्रकार है--आकाश आदि नित्य हैं। दीपक आदि कुछ काल तक ठहरनेवा छे--कालान्तरस्थायी 
हैं। बुद्धि, सुख आदि क्षणिक हैं | चेतन्य आदि धर्म आत्मासे तथा रूपादि धर्म घट आदिसे अत्यन्त 
भिन्न होकर भी उन्तमें समवाय सम्बन्धसे रहते हैं ॥ समवाय नित्य, एक तथां सब्बंगत है। आत्मा 
स्वेव्यापी है। बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, धर्म, अधर्म, प्रयत्न, भावता नामक संस्कार और द्वेष इन 
भात्माके नो विशेष गुणोंका अत्यन्त उच्छेद होना मोक्ष है। सामान्य और विशेष-द्रव्य गुण कर्म 
परस्पर भिन्न हैं। ये हो द्रव्य-सामान्य और पर्याय-विशेष परस्पर विभिन्न रहकर भी प्रमाणके विषय 
होते हूँ। द्रव्य, गुण आदि छहों पदार्थोमें 'वस्तु' व्यवहार करानेवाला स्वरूप सत्त्व होता है। सत्ता- 
का समवाय मात्र द्रव्य, गुण और कमेंमें ही होता है। सामान्य विशेष ओर समवायमें सत्ताका 
समवाय नहीं होता, ये स्वरूप सत्‌ हैं। 
$५०९, कणादकृत पट्पदार्थी--वेशेषिकसूत्र, प्रशस्तकरक्ृत प्रशस्तपादभाष्य, श्रीधराचाय- 
विरचित प्रशस्तभाष्यकी व्यायकन्दली टीका, उदयनाचार्यरचित किरणावली टीका, व्योमशिवा- 
चार्यक्नत व्योमवतती टीका, श्रीवत्साचार्यक्रत लीलावती तक, आव्रेयतन्त्र आदि वैशेषिकोंके प्रमुख 
तकंग्रन्थ हैं ॥ ६७॥ 


इति तपागणरूपी आकाशके सूथ श्रीदेवसुन्दरसूरिके चरणोपासक श्रीगुणरत्नसूरिके द्वारा 
रची गयी पड्दशनसमुच्ययक्री इस तकरहस्यथदीपिका नामकी टीकार्मे 
वैशेषिकमतनिणय नामक पाँचवाँ अधिकार पूण हुआ । 
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१, सर्वगतश्च मां० २। २. सप्तपदार्थी मां० २। ३ इति तर्करहस्यदीपिकायां गुणरत्नसूरिविरचितायां 
वैशेषिकमतप्रकटनो नाम पञ्चमः प्रकाश: भां० २) 


ञ 


अहम 
अथ पष्ठोषधिकार: 


$ ५१०, अथ सीसांसकमतं जैमिनोयापराह्नयं॑ प्रोच्चते ॥ ज॑मिनीया वेषेण सांख्या इवेक- 
दण्डास्त्रिदण्डा धातुरक्तवाससो मृगचर्सोपवेशनाः कमण्डलुधरा मुण्डशिरसः संन्‍्यासिप्रभूतयों ट्विजा: । 
तेषां वेद एव गुरुन पुनरन्‍्यों वक्ता गुरः । त एवं स्वयं तब संन्यस्त संनन्‍्यस्तमिति भाषन्ते | यज्ञो- 
पवीतं च॒ प्रक्षाल्य त्रिजेल पिबन्ति॥ 
$ ५११, ते द्विधा, एके याज्ञिकादयः पृ्र॑सीमांसावादिनः, अपरे तुत्तरमीसांसावादिनः । 
तत्र पुव॑सीसांसावादिनः कुकमंविर्वेजिनो, यजनादिषद्कर्सकारिणो, ब्रह्मसुत्रिणो गृहस्थाश्रमसंस्थिताः 
शुद्रान्नादिवजंका भवन्ति । ते च हेधा भाट्टाः प्राभाकराग्य पट पत्न प्रमाणप्ररूपिण: ६ ॒ 
8 ५१२, ये तृत्तरमीसांसावादिनः, ते वेदान्तिनो ब्रह्माहेतमेव मन्यन्ते । 'सर्वमेतदिदं ब्रह्म” 
[ छान्‍्दो० ३११४१ ] इति भाषत्ते प्रमाणं च यथा तथा व्दन्ति । एक एवात्मा सर्वद्गरीरेपृपलस्पत 
इति जल्पन्ति । 
“एक एव हि भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थित: 
एकघा बहुधा चेव दृश्यते जरूचन्द्रवत्‌ ॥१॥ [ त्रि० ता० ५११२ ] 





$५१०. अब भोसांसक--जेमिनीय मतका वर्णन करते हैं। ये सांख्य परिन्राजकरोंकी तरह 
एक-दण्डधारी और त्रिदण्डधारी होते हैं, ये गेरुआ वस्त्र पहनते हैं, मृर्ग चर्म पर बेठते हैं, कमण्डलु 
रखते हैं तथा सिर मुंड़ाते हैँ । इनके संन्‍्यासी आदि द्विज होते हैं।॥ इनका वेद ही गुरु है, बेदके 
सिवाय अन्य कोई वक्ता सर्वज्ञ आदि गुरु नहीं है। इसलिए ये अपने-आप संन्‍्यासदीक्षा छेते हैं । 
स्वयं संन्यास लेते समय ये (ुम्हें संन्यास दीक्षा दो गयी' इस वाक्यका उच्चारण करते हैं। 
यज्ञोपवीतको धोकर तोच बार जल पीते हैं। 

$ ५११. ये पूर्व मीमांसावादी तथा उत्तर मीमांसावादीके भेदसे दो प्रकारके होते हैं। पू्वे- 
मीमांसावादी यज्ञ आदि क्रियाकाण्डमें मुख्य रूपसे प्रवृत्ति करते हैं, याज्ञिक क्रियाकाण्डी हैं । 
ये कुकमसि निवृत्त होकर यजन-याजन, अध्ययन-अध्यापन, दान और प्रतिग्रह इन छह ब्राह्मण 
कर्मोका अनुष्ठान करनेवाले तथा ब्रह्मसुत्नको धारण करनेवाले होते हैं। ये गृहस्थाश्रममें रहते हूं 
तथा शूद्रके अन्न, हक आदिका परहेज रखते हैं। मोमांसकोंमें कुमारिक भट्टके शिष्य भा प्रत्यक्ष 
आदि छह भ्रमाणोंको मानते हैं तथा प्रभाकर गुरुके शिष्य प्राभाकर अभाव प्रमाणके सिवाय बाकी 
पाँच प्रमाणोंकों स्वीकार करते हैं । * " 
५. ०५१३. उत्तरमीमांसावादी वेदान्तो मात्र अद्वेत ब्रह्मक्ो मानते हैं। उन्तका कौमी नारा है 
सर्वमेतदिदं ब्रह्म--यह सब कुछ ब्रह्मरूप है' । अपनी शक्ति-भर इस अद्वैतको युक्तियोंसे सिद्ध 
करनेका प्रयत्न भी करते हैं। उचका कहना है कि एक ही ब्रह्म सभी प्राणियोंके शरीरमें भासमान 
होता है। कहा भी है--“एक हो भूतात्मा सिद्ध त्रह्म प्रत्येक भूत--प्राणी आदियें रम रहा है | वही 





६. तत एवं भा० ३, भ० २, प० १, प० २। २. वजिता यज - भ० २। ३. कर्मणां का - स० २। 
६. हू खल्विदं ५ 

४. संवे खल्विद ब्रह्म तज्जलानित्ति शान्त उपासीताथ"“” -.. छान्दोग्योप० ३१७१ । न्लि० स० ना० 

3।३ । “ब्रह्म खल्विदं वाव सर्वम्‌"“"॥ --मैन्युप० ४६३ । 


“ का० ६७. $ ५१२ ] मीमांसकमतस्‌ | ४३१ 


इति; वचनात्‌ । “पुरुष एवेद॑ सर्व॑ यद्भूत॑ यच्च भाव्यम” [ ऋक्‌० १०९ण२ ] इति बच- 
नाच्च । आत्मन्‍्येव छय॑ मुक्तिमाचक्षते, न त्वपरां कामपि सुक्ति कस ते हे माल कम 
वन्नामधेयाश्रतुर्धाभिधीयन्ते कुटीचर-बहुदक-हंस-परसहंस-भेदात्‌ । तन्न त्रिदण्डी सहिखो बह्मसूत्री 
गृहत्यागी यजमानपरिय्रही सकुस्ुत्नगुहेनन्‌ कुटचां निवसन्‌ कुटीचर* उच्यते । कुटीचरतुल्यवेषो 
विप्रगेहनैराश्यभिक्षाशनों विष्णुजापपरो नदीनोरस्तायी बहुदकः कथ्यते। ब्रह्मसुत्नशिखाम्यां रहितः 
कषायाम्वरदण्डधारी प्रामे चेकराज्न नगरे थ॒ त्रिरात्र निवसन्‌ विधुमेषु विंगताग्निषु विप्रगेहेष 
भिक्षां भुज्नानस्तपःशोषितविग्रहो देशेषु भ्रमत्‌ हंसः समुच्यते । हंस एवोत्पन्नज्ञानश्व तुव॑ण्यंगेह- 
भोजी स्वेच्छया' दण्डधार ईशानीं* विश गच्छन्‌ शक्तिहीनतायासनशनग्राही वेदान्तैकध्यायी परमहेसः 


एक रूपसे तथा अनेक रूपसे जलमें चन्द्रभाको तरह चमचमाता है ए” “जो कुछ हो चुका तथा जो 
होनेवाला है वह सब ब्रह्म ही है” अह्ममें छय हो जाना हो मुक्ति है। इस ब्रह्मछ्यावस्थाके सिवाय 
अन्य किसी प्रकारको मुक्ति वेदान्तियोंकों इष्ट नहीं है। ये ब्राह्मण ही होते हैं तथा 'भगवत्‌' शब्दसे 
पुकारे जाते हैं। इनके कुटीचर, बहूदक, हंस और प्रमहंस ये चार भेद होते हैं। त्रिदण्डधारी, 
शिखा रखनेवाले, ब्रह्ममृत्रको धारण करनेवाले, यजमानोंके यहाँ भोजन करनेवाले, घरको त्याग- 
कर कुटिया बनाकर रहनेवाले कुटीचर कहे जाते हैं। ये एकाघ बार अपने पृत्रके यहाँ भी भोजन 
कर जेते हैं । वहृदकोंका वेष कुटीचरोंके समान हो होता है। ये ब्राह्मणोंके घर भिक्षावृत्तिस नीरस 
भोजन करते हैं, विष्णुकी जपते हैं। बहुदक--बहुत जलवाली नदीमें स्नान करनेके कारण बहुदक 
कहे जाते हैं। हंस साधु ब्रह्मसूुत्न तथा शिखा नहीं रखते, ये कषायले वस्त्र पहनते हैं, दण्ड धारण 
करते हैं, गाँवमें एक रात तथा नगरमें तीन रात निवास करते हैं, धुआँ निकलना बन्द हो जाने 
पर, आग बुझ जाने पर ब्राह्मणोंके घर भिक्षावृत्तिसे भोजन करते हैं। ये कठिन तपस्याओंसे 
शरीरको कृश करके देश-विदेश विहार करते रहते हैं। हंस साधुओंको जब तत्त्वज्ञान उत्पन्न हो 
. जाता है तव वे ही परमहंस कहे जाते हैं। परमहंस साधु ब्राह्मण-शूद्र चारों वर्णोके यहाँ भिक्षा- 
भोजन करते हैं। ये इच्छानुसार कभी दण्ड ले भी लेते हैं कभी नहीं भी लेते। जब ये अशक्त हो 
जाते हैं तव ईशान दिश्ञामें जाकर अनशन--उपवास ग्रहण कर लेते हैं। इनके अध्ययनका एकमात्र 





१. थ्र० वि० १ । २. एवंदं सर्व क० । ३. मख्वते स० २। ४. “कुटोचरो ब्रह्मचारी कुटुम्बं विसृजेत्‌ । 
पात्र विसृजेंत्‌ । पवित्र विसृजेत्‌ । दण्डॉल्लोक्रांइद विसृजेदिति होवांच। अत ऊष्व॑ममन्जवदाचरेतू । 
' ऊध्वंगमर्न विसृजेत । ' औपधवददनमाचरेत्‌ । तरिसंध्यादो स्वानमाचरेत्‌ । संधि समाधावात्मन्याचरेत्‌ । 
सर्वेपु वेदेष्वा रण्यकमाव्तंयेदुपतिपदमावर्तयेदुप तिपदमावर्तयेदिति ॥-आरुणि० २ । “कुटीचको बहुंदको 
हंस: परमहंसः तुरीयातीतोश्वधृतदचेति । कुटीचकः शिखायज्ञोपवीती दण्डकमण्डछुघर: कौपीनकन्याघर: 
पितृमातृगुर्वाराधनपरः पिठरखतनित्रश्िख्यादिमन्तसाधनपर एकत्रान्नादनपर: इवेतोर््वपुण्डधारी निदण्ड: । 
बहुदकः शिखादिकन्याधरस्त्रिपुण्डघारी क्ुटीचकत्रत्सव्षमो मधुकरवृत््याष्डत॒छाशी हंसो जठाधारी त्रिपुण्डो- 
धव्वेपुण्डघारी असंबलृप्तमाधुकरान्नाशी कौपीनखण्डतुण्डघारी । परमहंस: शिखायजश्ञोपवीतरहितः पडच- 
गुहेप्वेकरात्रान्नादतपरः करपात्री एकक्रौपीनधारी शाटीमेकामेक वैणवं दण्डमेकशाटोधरो वा भस्मोद्धूल- 
नपर; सर्वत्यागी । तुरीयातीतों गोमुखः फलाहारी । अन्ताहारी चेद्गृहत्रये देहमात्रावशिष्टो दिगम्बरः 
कुणपत्रच्छरी खुत्तिक: । अवधूतस्त्वनियमोंडभिव्स्तपतितवर्जनपूर्वक सर्ववर्णेष्वजगरवृत्त्याहा रपर: स्वरूपा- 
नुसंधानपरः । आतुरो जीवति चेतू क्रमसंन्यास: कर्तव्यः कुटीचकबहूदकहंसानां ब्रह्मचर्याश्रमा दितुरीया श्रमवत्‌ 

- कुटीचकादीनां संन्यासविधि: । परमहंसादित्रया्णां च कटिसूतत्र न कौपोन न वस्त्र न कमण्डलु्न दण्ड: 
सार्ववर्णेकर्मक्षाटनपरत्वं जातरूपधरत्व॑ विधि: ।” --वा० प० ड० ५॥) । शाव्यायनी० ११ । 
५, दण्डघार आ०। ६. ऐशानी भ० २ । 
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ससाव्यायतें । एतेषु चतुर्ष परः परोष्धिकः। एते च॑ चत्वारोषपि केवलब्रह्माह्देतवादसाधनेक- 
व्यसनिनः हवा व्दार्थयोनिरासायानेका युक्तोः स्फोरयन्तोडनिर्वाच्यतत्वे यथा व्यवतिष्ठन्ते तथा खण्डन- 
तकदिभियुक्तेरवसेयम्‌ । सात्र तनन्‍्मतं वक्ष्यते इह तु सामान्येन शास्त्रकारः पुवंश्नीमांसावादिसतसेव 
विभणिषुरेवसाह-- ह हि 

$ ५१३. जैमिनोया पुनः प्राहुः सर्वज्ञादिविशेषणः | 

देवो न विद्यते 'कोडपि यस्य मान वचो भवेत्‌ ॥६८॥ 

$ ५१४, व्यास्या--जेसिनोयास्तु बुवते । सर्वज्ञादीनि विज्ेषणानि यस्य स सर्वज्ञादि- 
विशेषणः सर्वज्ञः स्वेदर्शी वोतरागः सृष्टचादिकर्ता चेत्यादिविशेषण वान्‌ कोषपि प्रागुक्तदर्शनसंमत- 
देवानामेकतरोषपि देवो-देव्ं न विद्यते, यस्य देवस्थ वचो-वचन सानं-प्रमाणं भवेत्‌ । प्रथम 
'तावद्देव एव वक्ता न वर्तते, कुतस्तत्पणीतानि वचनानि संभवेयुरिति भावः। तथाहि-पुरुषो न 
सर्वज्ञ: मानुषत्वात्‌ रंथ्यापुरुषवत्‌ । 

$ ५१५, अथ किकरायमाणसुरासुरसेव्यसानता त्रेोक्यसाम्राज्यसूचकछत्रचामरादिविभु- 
त्यन्यथानुपपत्तिर॒स्ति सर्वज्ञे विशेष इति चेतु; साथाविभिरषि कीतिपुजालिप्पुभिरिद्धजाल- 
वशेन तत्थकटनातृ-। यदुक्त त्वचूथ्येनेव समत्तभद्रेण-- 


विषय है वेदान्त | दिन-रात ब्रह्मके स्वरूपका विचार करते रहते हैं । इन चारोंमें क्रमशः कुटी चर- 
से वहुदक, वहुृदकसे हंस तथा हंससे परमहंस उत्कृष्ट होते हैं । ये चारों ही मात्र ब्रह्माद्देतकी सिद्धि- 
में अपनी सारी शक्ति लगा देते हैं। इन्हें ब्रह्माद्देतते सावनको विरकाछलीन आदत हो जाती है। ये 
ब्रह्मके सिवाय अन्य शब्द या पदार्थोके निराकरणके लिए अनेकों युक्तियोंका जाल फैछाकर 
आखिरमें अनिरवंचनीय ब्रह्मकी सिद्धिमें वादकी समाप्ति करते हैँ। अनिवंचनोय तत्त्वकी सिद्धि तथा 
परपदार्थ खण्डनका युक्तिजाल खण्डनखण्डखाद्य नामक तर्क ग्रन्य देखना चाहिए। यहाँ उनके 
मतका कथन नहीं किया जायेगा । यहां तो ग्रन्थकार सामान्य रूपसे पुव॑ंमीमांसक मतके व्याख्यान 
की इच्छासे उसीका निरूपण करते हैं-- 

5११३. जेमिनोय सतानुयायी कहते हैं कि सर्वज्ञत्व आदि गुणोंका घारक कोई देवता ही 
नहीं है, जिसके वचन प्रसाण माने जा सकें ॥ ६८ ॥ 

$११४, जेमिनीय तो कहते हैं कि--सर्वज्ञत्व आदि विशेषणोंवाले कोई सर्वज्ञ सर्वेदर्शी 
वीतराग या सृष्टिकर्ता आदि विशेषणशाल्ली, जैन आदि दर्शनोंमें बताये हुए एक भी देवकी सत्ता 
नहीं है जिसके वचनोंको सच्चा प्रमाणभूत माना जाय। जब बोलनेवाला अतीन्द्रियार्थका प्रतिपांदन 
करनेवाला यथार्थवक्ता कोई देव,ही नहीं है तब कोई भी आगम सर्वज प्रणोत कैसे कहा जा सकता 
है ? अतः यह अनुमान स्पष्ट हो किया जा सकता है कि--कोई भी पुरुष सर्वज्ञ नहीं है क्योंकि वह 
मनुष्य है जेसे कि गली-गली चक्कर काटनेवाछा कोई अवारा मूर्ख आदमी । 

$५१५, बंका--भाई, साधारण गलोके घुमक्क्ड अवारेको हम भो सर्वेज्ञ नहों कहते | हम 
तो उस महान्‌ व्यक्तिको सर्वज्ञ मानते हैं, जिसकी सुर और असुर सेवा--चाकरी करते हैं तथा जिसके 
पास त्रिछोकके साम्राज्यका सूचच करनेवाली छत्र, चमर, सिहासन आदि विभृतिययाँ पायी जाती 
हैं। देव ओर दानवोंका सेवक होना तथा छत्र, चमर आदि लोक़ोत्तर विभूतियाँ सर्वज्ञताके विना 


हो हे नहीं सकतीं । अतः इन अविनाभावी विभूतियोंके आधारसे आप सर्वज्ञकी सत्ता क्यों नहीं 
मानते : 


१. शब्दाशब्दयोनिरासानिरासयोरनेका सें० २ । २. कदिचितू यस्य म० २। ३. वान्तर कोषपि म० ३ | 
४५ “वत॑ विद्य - म० २। ५. तावदेव बता स० २। 
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“देवागमनभोयानचामरादिविभूतयः । | | 
मायाविष्वपि दुश्यन्ते नातस्त्वमसि नो महान्‌ ॥१॥४ [ आप्तमी० इछो० १ ] 
अथ यथानादेरपि सुवर्णमलस्य क्षारपृत्युटपाकादिप्रक्तियया विशोध्यमानस्थ निम्मलत्वसु, 


एवसात्मनोडपि निरन्‍्तरज्ञानाय्रेम्यासेन विगतमलत्वात्सवंज्ञत्व॑ कि संभवेदिति सतिः, तवपिल; 
अम्पासेन हिं शुद्धेस्तारतम्पमेव भवेत्‌, न पुनः परमः प्रकर्ष' १ न हि तरस्य लद्भूनमम्यासतस्तार- 
तम्यवदप्युपलम्यसानं सकललोकतिषयसुपलस्यते । उक्त चै-- 

“दशहस्तान्तरं व्योम्नो यो नामोत्प्लुत्य गच्छति | 

न थोजनदातं गन्तुं शक्तोध्भ्यासशतैरपि ॥१॥ 
६ ५१६. अथ सा भसुन्मानुषस्य सर्वज्षत्वं, ब्रह्मविष्णुमहेदवरादीनां तु तदस्तु । ते हि देवाः, 

संभवत्यपि तेष्वतिदयसंपत्‌ | यत्कुमारिल:ः -- | 

“अथापि दिव्यदेहत्वादुब्रह्मविष्णुमहेश्व रा: । 

कार्म भवन्तु सर्वज्ञा। सावज््यं मानुषस्थ किस ॥१४* 


समाधान--आपकी वुद्धि बाहरी चमत्कारोंसे चमत्कृत हो रही है। मायावी इन्द्रजालिया 
जादूगर भी अपनी कोति, पूजा आदिके लोभसे इन्द्रजालके द्वारा छत्र. चमर आदि विभूतियोंको 
प्रकट कर सकते हैं तथा करते भी हैं। वे देवोंके द्वारा अपनी सेवा-टहुुू भी दिखा सकते हैं। तो 
वया इन बाहरी चमत्कारोंसे उन्हें भी सर्वज्ञ मान छिया जाय ? आपके ही आचार्य श्रीसमन्तभद्रने 
कहा है कि--दिवोंकां आना, आकाशमें अधर विहार करना, तथा छल्र, चमर आदि विभूतियाँ त्तो 
मायावी जादूगरोंमें भी पायी जाती हैं। अतः सात्र इत विभूतियोंसे आप हम जेसे परीक्षकोंके 
महान्‌ पुज्य नहीं हो सकते ।” 

धंका--जिस तरह कोई अनादिकालका मलछीन भी सोना सुहागा, तेजाब आदिसे मिट्टीको 
घरियामें पकानेसे साफ करते-क रते सौटंचका निर्मल आवदार सोना हो जाता है उसी तरह सतत्त 
ज्ञानाभ्यास तथा योग आदि प्रक्रियाओंसे आत्मा भी धोरे-धीरे कर्ममलसे रहित होकर शुद्ध हो 
सकती है। ऐसी शुद्ध आत्मा ज्ञातावरण रूप मलके हट जानेसे क्या सर्वज्ञ नहीं बन सकती ? 
सर्वज्ञताके छिए ज्ञानावरणका नाश ही मुख्य रूपसे अपेक्षित होता है। 

ससाधान--अभ्याससे शुद्धिकी तरतमता--कमोवेशी तो हो सकती है पर उसका परम प्रकर्ष 
होना अत्यस्त असंभव है। अभ्यास करनेसे थोड़ा-बहुत हेरफेर ही संभव है। कोई मनुष्य ऊँचा 
कूदनेका कितना ही अभ्यास क्यों न करे, पर वह कभी भी सारे छोकको नहों छाँच सकता । यह 
तो हो सकता है कि उसकी ऊँचा कूदनेकी शक्तिमें तरतमता--कुछ अधिक विकास हो जाय, वह 
चार हाथकीं जगह आठ हाथ कूदने छगे, पर सारे लोकके कूदनेका परम प्रकर्ष कभी भी नहीं हो 
सकता । कहा भी है-- जो मनुष्य अभ्यास करते-करते दस हाथ ऊँचा उछल जाता है, वह सेकड़ों 
अभ्यास करने पर भी सौ योजन ऊँचा नहीं कूद सकता।” रु 

6५१६, शंका--अच्छा, यदि साधारण मनुष्योंको अभ्याससे सर्वज्ञता उत्तन्न नहीं हो सकती, 
तो न सही; पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर आदि तो देव हैं, उनमें तो सर्वज्ञता रूपी अतिशय हो 
ही सकता है। वे अछौकिक दिव्य पुरुष हैं। कुमारिलने स्वयं ही कहा है कि “यदि बय32६ 
ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर आदि सर्वज्ञ हो भी जायें तो भी साधारण मनुष्यमें सर्वज्ञता केसे सिद्ध 


जम अर बल 


१. -चभासेन सण० १, प० १, प० २ । --धवभासेन स० २। २. इलोकोशयं कुमारिलोक्तमिति कृत्वा 
तत््वसंग्रहे ( पृ० ८२६ ) उद्घृतः । ३. अथ मानुष्यस्थ न सर्वज्ञत्व॑ स० २ । ४. इलोकोथ्यं कुमारिलोकत- 
त्वेन तत्त्वसंग्रहे ( का० ३२०८ ) उद्धृत: । प्रमाणमी० प्र० १२। - 
प्पु 
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इति तदपि न रागह्रेषमुलनिग्रहनुप्रहग्रस्तानां आता निहित पाल की पा मत रे 

$ ५१७, न च प्रत्यक्ष 'तत्लाधकम्‌ “संबद्ध वत्तमानं च गृहमते चक्षुरादिना'[ मी० प्रत्यक्ष० 
सू० इलो० ८४] इति वचनात्‌। न चानुसानम्‌;; प्रत्यक्षदृष्ट एवार्थ ललावृत्तेः। न चागमः, (28 
सिद्धत्वेव तदागभस्थापि विवादास्पदत्वात्‌। न चोपसानम्‌, तदपरस्पापि 32923 आर । 
चार्थपत्तिरपि, सर्वज्ञताधकस्यान्यथानुपपन्नपदार्थस्थादशनातु । ततः प्रमाणपत्चकाप्रवृत्तेरभाव- 
प्रमाणगोचर एव सर्वज्ञः। प्रयोगग्रात्र-नास्ति सर्वज्ञः, प्रत्यक्षादिगोचरातिक्रान्तत्वात्‌, शशश्प॒ जज 
चदिति ॥६८ा। ; 

$ ५१८, यदि देवस्तद्चनानि च न सन्ति, तहि कुतोध्तोद््ियार्थन्ञानमित्याशड-क्याहु-- 


तस्मादतीन्द्रियार्थानां साचादूद॒हरभावतः । 
नित्येस्यो वेदवाक्येस्यो यथाथंत्विनिथयः ॥६६॥ 
$ ५१९, व्यास्या--तस्मात्‌ ततः कारणात्‌। कुतो हेतुतः ( इत्याह-अतीच्ियार्थानाम्‌ इन्द्रिय- 


हो सकतो है ?” तात्पय यह कि कुमारिलका झुकाव स्पष्ट रूपसे ब्रह्मा, विष्णु आदि दिव्य श्ञरीरियों 
को सर्वज्ञ माननेकी ओर है। अतः इन्हें सर्वज्ञ मान ही लेना चाहिए | के 
*. ससाधान--राग-नढेष मूलक शिष्टानुग्रह तथा दुष्ट निग्रह करनेवाले कामसेवन आदि विकारों- 
से यूक्त सरागी ब्रह्मा, विष्णु आदिमें सर्वज्ञताको वात करना सचमुत्र सर्वश्रताका परिहाव करना 
|| प हु 
का $ ५१७. सर्वज्ञकी सत्ता सिद्ध करनेकी शक्ति प्रत्यक्ष आदि किसी भी सदुपलूम्भक प्रमाणमें 
नहीं है। प्रत्यक्ष तो असम्बद्ध तथा अवतंमान सर्वज्ञको सत्ता नहीं साथ सकता; क्योंकि “सम्बद्ध 
और वतंमान पदार्थ ही चक्षुरादि इन्द्रियोंस गृहीत होते हैं ।” यह एक सर्वेस्म्मत सिद्धान्त है । 
प्रत्यक्षके द्वारा देखे गये पदार्थमें ही अनुमानकी प्रवृत्ति होती है अतः अत्यन्त परोक्ष सर्वंन्को 
जाननेकी हिम्मत अनुमान भी नहीं कर सकता । जब सर्वज्ञ ही विचाराधीन है तब सर्वज्ञ प्रणीत 
आगम असिद्ध होनेके कारण सर्वज्ञका साधक नहीं हो सकता। दूसरा कोई सर्वज्ञ नहीं दिखाई 
देता, जिससे उपमान सर्वज्ञकी सदृशता मिछाकर उसको सत्ता साथ सके । सर्वज्ञका साधक कोई 
अविनाभावी पदाथे भो नहीं दिखाई देता, जिसके बल पर अर्थापत्ति सर्वन्ञको सत्ता साथनेको तैयार 
हो सके । - इस तरह सड्भावको साधनेवाले प्रत्यक्ष आदि पाँच प्रमाणोंका विषय न होनेके कारण 
भमाणपंचकाभावमूछक अभाव प्रमाण ही सर्वज्ञक्नो विषय करके उसको सत्ता समूल उखाड़ 
फेंकेया | इस तरह यह निर्बाध रूपसे कहा जा सकता है कि--स्वज्ञ है हो नहों, क्योंकि वह सदु- 
पलम्भक अत्यक्ष आदि पाँच प्रमाणोंका विषय नहीं होता / जैसे कि खरगोशका सींग ॥ ६८ ॥ 
9 ११८. यदि सववज्ञ और सर्वज्ञ प्रणोत आगम नहीं हैं तव अतीन्द्रिय पदार्थोका परिजञान कैसे 
होगा-? इस शंकाका परिहार करते हुए कहते हैं-- 
इस तरह जब अतोन्द्रिय पदार्थोको कोई साक्षात्कार करनेवाला है हो नहीं, तब नित्य 
वेदवाक्योंसे ही अतीचिियार्थोका यथावत्‌ परिज्ञात हो सकता है ॥ ६५ ॥ 
. 9११९, जब इन्द्रियोंके अगोचर अतीत अनाग्तकाछीन पदार्थ, आत्मा, पुण्य-पाप, काल, 
स्व, नरक, परमाणु आदि देश काल स्वभावसे विप्रकृष् अतीन्द्रिय पदार्थों का साक्षात्कार करने- 


१. “सर्वज्ञों दृश्यते तावस्तेदानोमस्मदादिभि: | निराकरणवच्छक्या न चासीदिति कल्पना ॥ ने चागमेन 


_ से्वेज्रस्तदीयेश्ययोन्यसंश्रयात्‌ । नरान्तर णीतस्य प्रामाण्यं गम्यते कथम्‌ ॥ -.म्ी० इलो० चोदनासू ० 
' -'इंछो० ११७-८-] न्‍ 
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विषयातीतपदार्थानामात्मवर्भाधमंकालस्वगंनरकपरमाणुप्रभुतीनांसाक्षात्‌'स्पष्टप्रत्यक्षावबोधेन 
ब्रष्ठ: ज्ञातुरभावतः असड्भावाद्धेतो: नित्येम्यः अप्रच्युतानुत्पश्नस्थिरैकस्वभावेस्यः अवधारणस्येष्ट- 
विषयत्याहेदवाक्येस्य एवं यथार्थत्वविनिश्व यः अर्थानाम्ननतिक्रमेण यथार्थ तस्य भावों यथायथंत्व॑ 
यथावस्थितपदा्थ॑त्व॑ तस्य विशेषेण निश्चयों भवति। नित्यत्वेनापौरुषेयेस्यो वेदबचनेस्य एव 
यथावदतोद्ियाद्यर्थज्ञानं भवति, न पुनः सर्वज्ञप्रणोतागरादिश्यः सर्वज्ञादीनासेवाभावादिति 
भावः। यथाहुस्ते-- | ह 
“अतोन्द्रियाणामर्थानां साक्षादद्रष्टा न विद्यते | 
 वचनेन हि नित्येन यः पश्यति स पश्यति ॥१॥7 
$ ५२०, नन्वपौरुषेयानां वेदानां कथमर्ंपरिज्ञानसिति-चेत्‌ । अव्यवच्छिन्नानादिसंप्रदाये- 
नेति ॥६०॥ 
$ ५२१, अथैतदेव दृढयन्नाह-- 
अत एव पुरा कार्यो वेदपाठः प्रयत्नतः । 
ततो धर्मस्य जिज्ञासा कर्तव्य धर्मसाधनी ॥७०॥ 
$ ५२२.'व्यास्या--अत एव सर्वज्ञाद्भावादेव पुरा पुर्व॑ वेदपाठः ऋग्यजुः सासाथवंणातां 
पाठ: प्रयत्ततः कार्य:। ततः कि कर्तंव्यसित्याहु-ततो धर्मस्य' इति । ततो वेदपाठादलन्तरं धर्मस्य 


' वाला कोई पुरुपविशेष हो नहीं है तब उत्पाद-विनाशसे रहित सदा स्थिर रहनेवाले वेदवाक्योंसे 
ही जिस प्रकार पदाय॑ स्थित हैं ठोक उसी रूपसे उनका यथावत्‌ वास्तविक निरचय होता है। 
सभी वाक्य इृष्टका अवधारण करते हैं अत: वेदवाक्योंका ही अतीन्‍न्द्रियार्थ प्रतिपादनमें एकमात्र 
अधिकार समझना चाहिए। वेद अपौस्पेय हैं, इन्हें किसी पुरुषने नहीं बनाया है, ये नित्य हैं। इन 
सदा एक रूप रहनेवाले अपौरुषेय नित्य वेद वाक्योंसे हो धर्म आदि अतीन्द्रिय पदार्थोक्रा यथावत्‌ 
परिज्ञान हो सकता है न कि सर्वज्ञके द्वारा कहे गये किसी आग्मसे; क्योंकि जब सर्वज्ञ हो नहीं है 
तब तत्मणीत आगमकी सम्भावना ही नहीं की जा सकती । कहा भी है--“अतीन्द्रिय पदार्थों का 
साक्षात्कार करनेवाला कोई सर्वंद्रष्टा नहीं है। अतः नित्य वेदवाक्योंसे जो अतीन्द्रिय पदार्थों को 
देखता है, जानता है वही सच्चा देखनेवाला है--अतीन्‍्द्रियदर्शी है । ;ल्‍ 

$ ५२०, यद्यपि वेद अपौरुषेय हैं उनका कोई आदि प्रणेता नहीं है फिर भी उनके अर्थ 
तथा पाठकी परम्परा अनादिकालसे अविच्छिन्न रूपसे बरावर चली आती है, उसमें कभी कोई 
व्यवधान या विच्छेर नहीं पड़ा अतः उसके अर्थका यथार्थ निर्णय हो जाता है। 


6 ५२१, इसो वातको ओर भी स्पष्ट करते हैं--- "6 

इसीलिए सबसे पहले प्रयत्वपुर्वक वेदोंका स्व॒रोंके अनुसार पाठ करना चाहिए-। इसके बाद 
धर्मको सिद्ध करनेके लिए घर्मकी जिज्ञासा--जाननेकी इच्छा उत्पन्न करनी चाहिए ॥ ७० 0४ 

6५२२, चूंकि सर्वज्ञ आदिका अभाव है इसलिए सर्वप्रथम ऋग्वेद, यजुर्वेद, कह सामवेद ओर 
अथर्वेवेद इन चारों वेदों ह॒स्वदीर्घादि स्व॒रोंके अनुसार पाठ करना चाहिए, इन्हें कष्ठस्थ कर 
लेना चाहिए। वेदोंको घोक लेनेके बाद धर्मको जाननेकी इच्छा करनी चाहिए। धर्म तो अतीन्द्रिय 


१. स्पष्ट प्र-म० २। २. “तस्मादतीन्दियार्थानां'**” इति पाठभेदेन इलोकोथ्यं कुमारिलोक्तमिति 
कृत्वा तत्त्वसंग्रहे ( पृ० ८९८ ) उद्घृतः । ३. भन्वपौरुषेयानां कर्थ परि- स० २। ४. सामाथर्वणां 
बेदानां म० १, स० २, प० १, प०२। 
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जिज्ञासा कतंव्या । धर्मो ह्मतीन्द्रि, ततः स कीदृषकेन प्रमाणेन वा ज्ञास्पत इत्येव॑ ज्ञातुमिच्छा 
कार्या। सा कोदृशी ध्ंसाधनो-घर्मसाधनस्थोपायः 0७०७ 

6 ५२३, यतश्रैवं ततस्तस्य मिमित्त परीक्ष्यं निभित्तं व नोदना । निमित्त हि द्विविधं 
जनक॑ ग्राहक च्‌। अन्न तु ग्राहक श्ेयम्‌ । एतदेव विशेषिततरं प्राह-- 

नोदनालक्षणो घर्मो नोदना तु क्रियां प्रति । 
प्रवर्तक बच प्राहुः स्वःकामो5ग्नि यथा यजेत्‌ ॥७१॥ 

6 ५१२४, व्यास्या--नोहस्ते प्रेय॑न्ते श्रेयःसाधकव्रव्यादियु प्रवरत्य॑न्त जीवा अनयेति नोदता- 
वेदवचनकृता प्रेरणेत्यर्थ: । घर्मो नोदनया लक्ष्यते ज्ञायत इति नोदनालक्षण:। धर्मों ह्यतीन्द्रियत्वेन 
नोदनयेव लक्ष्यते नान्‍्येन प्रमाणन; प्रत्यक्षादीनां विद्यमानोपलम्भकत्वात्‌, घममस्य तु कर्तंव्यताइप- 
त्वात्‌, कतंव्यतायाश्व त्रिकालशूस्यार्थरूपत्वात्‌, त्रिकालशुन्यकार्यरूपार्थविषयविज्ञानोत्पादिका थ्च्ों 
दनेति मीसांसकास्युपगमात्‌। अथ नोदनां व्यास्याति 'नोदना तु क्रियां प्रति! इत्यादि । नोदना पुनः 
क्रियां हवनसर्वभूताहिसनादानाविक्रियां प्रति प्रवर्तंक वचो वेदवचन प्राहु्मीमांसका भाषन्ते 


है अतः वह॒'किस प्रमाणसे कैसे जाना जा सकता है ?” यह जिज्ञासा करनी चाहिए। यही धर्म- 
जिज्ञासा, धर्मसाधनका आद्य उपाय है । जब घर्मं जिज्ञासा हो जायगी तब धर्मके 'जाननेके उपायों- 
की खोज की जानो चाहिए। अतीन्द्रिय धर्मके जाननेके उपाय प्रत्यक्ष आदि तो हो हो चहीं 


सकते। ७० ॥ 

8 ५२३, उसके जाननेका एकमात्र निमित्त है नोदना-वेद | निमित्त दो प्रकारके होते हैं-- 
एक तो जनक--उत्पन्न करनेवाले और दूसरे ग्राहक--ज्ञान करानेवाले । यहाँ वेद घर्मका ग्राहक- 
निमित्त ही विवक्षित है । 

अब इसीका विशेष विवेचन करते हैं-- 
धर्म नोदना रूप है। क्रियाके प्रवतंक वचनोंको नोदना या चोदना कहते हैं। जैसे स्वर्ग 
चाहनेवाला अग्निहोत्र यज्ञ करे! यह वचन अग्निहोन्र यज्ञ रूपी क्रियामें पुरुषकी प्रवृत्ति कराता है 
अतः यह वचन नोदना--प्रेरणात्समक है ॥ ७१ ॥ 
$ ५२४. जिसके द्वारा जीव कल्याणकारी द्रव्य आदियें प्रेरित होकर प्रवृत्त होते हैं उस 
वेदिक वचनोंसे होनेवाली प्रेरणाको नोदना या चोदना कहते हैं । नोदनाके द्वारा धर्म लक्षित होता 
है अतः धर्मको नोदना लक्षण कहा है। धर्म अतीन्द्रिय होनेके कारण नोदना--वेदिक वचनोंसे ही 
जाना जाता है, शा प्रत्यक्ष भादि प्रमाणोंसे नहीं; क्योंकि प्रत्यक्ष आदि प्रमाण विद्यमान पदार्थों - 
के जाननेवाले हैं । धर्म कतेग्यतारूप है तथा क॒र्तव्यता त्रिकालशून्य अर्थरूप है। मीमांसकोंने स्वयं 
बताया है कि चोदना--नोदना त्रिकालशून्य शुद्ध कार्यरूप अर्थका ज्ञान उत्पन्न करती है। तात्पर्य 
यह कि कर्तंव्यता शुद्ध कायंरूप है उसमें भूत्त-भविष्यत्‌ या वर्तमान कालका कोई सम्पर्क नहीं है; 
को नहीं « ऊ> ३१ 
अतः वह प्रत्यक्षादि प्रमाणोंका विषय नहीं हो सकती, वह तो वेदवाक्योंके द्वारा ही जानी जा 
सकती है। हवन, सब प्राणियों पर दया, दान आदि क्रियाओंमें प्रवर्तक--प्रवत्ति करानेबाले वेद 
वचनोंको नोदना या चोदना कहते | 28 यह कि हवन आदि क्रियाओंमें उनकी सामग्री 
जुटानेमें जो वेदवाक्य प्रेरक होते हैं उन्हें नोदना कहते हैं। वचनोंको प्रवतंकता दृशन्तसे बताते 





१ कि । विज्ञास्य - स० १, म० २, प० १, प० २। २. चोदना स० २। ३, “चोदनालक्षणो६यों 

धर्म: ॥२॥ चोदना--इति क्रियाया: प्रवर्तक॑ वचनमाहु: । आाचार्यचोदितः करोमि--इति दृदयते । 

पभी० सू० शात्ररभा० ११२ । ४. नोदनेति स० २। ५. भीमांत्वाम्यप-म० $ भ० २. 
छ डर 


हू रेप 
प० २, क०। ६. पुनहंँवचत स० २ । 30395. 


- का० ७१. $ ५२४ ] मीमांसकमतस | ४२७ 


हवनादिक्रियाविषये यदेव प्रेरक वेदस्थ वचन सैव नोदनेति भाव: । प्रव्तक तदचनमेव निदर्शनेन 

-दर्वायति स्वःकासोर्शस्न यथा यजेत्‌' इति। ययेत्युपदश्नार्थ: । स्वः स्वर्ग काम्रो यस्य स स्वःकाम: 
पुमान्‌ स्वःकासः: सन्‌ ३ अग्नि-वक्ति यजेतु-तप्पंयेत्‌) अन्नेद इलोकबन्धानुलोस्पेनेत्यमुपन्यस्तस्‌ । 
अन्यथा त्वेब॑ भवति। “अग्निहोत्रं जुहुयात्स्वर्गकामः” [ मैत््यु० ६३ ] इति प्रवर्तकवचनस्थो- 
पलक्षणत्वात्‌ । निवर्तकमपि वेदबचन नोदला ज्ञेघा, यथा “न हिस्यात्सवंभूतानि/ [ _]इृति। 
एवं न वे हिल्ो भवेत्‌ इत्याद्यपि। आशभिनोंदिनाभिनोंदितो यदि यथा नोदन येद्रेब्यगुणकर्ममियों 
हवनादो प्रवतते निवर्तते वा, तदा तेषां द्रव्यादीनां तस्याभीष्टेस्वर्गादिफ्लसाधनयोग्यतैव धर्म 
इत्यभिधीयते । एतेन वेदवचने: प्रेरितोषपि यदि न॒प्रवर्तते- न निवतंते वा विपरीत वा प्रवर्तते', 
तदा तस्य नरकाद्यनिष्षफलसंसाधनयोग्यतैव द्रव्यादिसंबन्धिनी पापमित्युच्यत इत्पपि ज्ञापितंर 
द्ष्ठव्यम्‌ । इष्टानिप्टायंसावनयोग्यतालक्षणो धर्माधर्माविति हि मीमांसकाः। उत्त॑ व शाबवरे-- 
“व एव श्रेयस्कर। स एवं धर्मशब्देनोच्यते” [ शावरभा० ११२ ] अनेन द्रव्यादीनामिष्ठार्थसाधन- 
योग्यता धर्म: इति प्रतिपादितं शबरस्वामिना । भट्टोष्प्पेतेदेवाह-- 


“श्रेयो हि पुरुषप्रीतिः सा द्रव्यगुणकर्मनि: । 
नोदनालक्षणे: साध्या तस्मादेष्वेव घर्मता ॥ १ [मो० इलो० चोदना सू०श्लो ०१९१] 


हैं। यथा' शब्द उदाहरण दिखानेके लिए प्रयुक्त होता है। स्वः--स्वर्ग चाहनेवाला पुरुष अग्तिका 
तर्पण करे। इलोकमें अक्षरोंकी संख्या नियत रहती है अतः 'स्वःकामो5४रित यजेत्‌' यह कह दिया 
है। वास्तविक रूपमें वह कथत “अग्निहोत्रं जुहुयात्‌ स्वर्गकाम:'--स्वर्गाभिकाषी अग्निहोत्र यज्ञ 
करे, इस प्रवर्तक वेदवाक्यका हो द्योतक है। वेदवचन निवर्तंक भी होते हैं अतः नोदना प्रवतंक 
तथा निवर्तंक दोनों ही रूप होती है। जेसे किसी प्राणीको न मारे', हिंसक न बने' इत्यादि । 
इन नोदना--प्रेरणात्मक वात्योंसे प्रेरित होकर जो पुरुष प्रेरणाके अनुसार जिन द्रव्य गुण और 
क्रियाओंसे हवन आदियें प्रवृत्ति तथा हिंसा आदिसे निवृत्ति करता है उन द्रव्य, गुण ओर क्रियाओं- 
में रहनेवाली इष्ट स्वर्गादिफलोंके साधन होनेकी योग्यता ही धर्म है। पुरुष रूप द्रव्य जिन वृद्धि 
आदि गुणोंसे समिध तथा हवनीय द्वव्यको इकट्ठा करनेकी हलून-चलन क्रिया करता है उत्त सब 
द्रव्य, गुण और क्रियाओंमें स्वर्गादिफलके साधन होनेकी जो योग्यता--शक्ति है वही धर्म कहलाती 
है। इससे यह भी सूचित होता है कि वैदिक वचनोंको सुनकर उससे प्रेरणा पाकर का जो पुरुष 
जब हवन आदियें प्रवृत्ति या हिसा आदिसे निवृत्ति नहीं करता अथवा अन्य कार्यो में प्रवृत्तिकरता 
है तब उसकी अन्यथा प्रवृत्तिमं साधनभूत द्रव्य गुण और क्रियाओंकी जो नरक आदि अनिष्ट 
फलोंमें साधन होनेकी योग्यता--शक्ति है उसे पाप या अधर्म कहते हैं। तात्पर्य यह कि इष्ट साधन 
पदार्थोकी योग्यताको धर्म तथा अभिष्ट साधन पदार्थोकी योग्यता--शक्तिको अधर्म कहते हैं। यह 
शक्ति तो अतीन्द्रिय होनेसे प्रत्यक्षादि प्रमाणोंका विषय न होकर वेदसे ही जानी जाती है। शाबर- 
भाष्यमें कहा है कि--“जो श्रेयस्कर हो वही धर्म है।” इस वाक्यसे शबर स्वामीने द्रव्य, गुण 
आदिकी इष्ट अर्थकों सिद्ध करनेकी योग्यता ही धर्म शब्दके द्वारा प्रतिपादित की है। कुमारिल 
भट्टने भी यही कहा है कि--“पुरुषको प्रीतिको श्रेय कहते हैं। यह प्रीति नोदना--बेदवाक्यके हारा 
प्रतिपादित यागादिमें उपयुक्त होनेवाले द्रव्य, गुण और क्रियाओंसे उत्पन्न होती है अतः स्वर्गादिरूप 
प्रीतिके साधन द्रव्य, गुण आदियें ही धर्मरूपता है। यद्यपि ये द्रव्य, गुण और क्रियाएँ इन्द्रियगम्य 


१, वा तेपां तदा द्र-म० २। २. -प्फलस्वर्गादिफल स० १, भ० २, प० २, क० । “हरे. ते विप 
“म० २ । ४, ज्ञातव्यं म० २। ५. तदाह भ्र० २ | 


४३८ पड़दर्शनसमुच्चये [ का० ७१. $ ५२५- 


“पबामेन्द्रियकत्वेषपि न ताद्रप्येण धर्मता । 

श्रेयःसाधनता होपां नित्य॑ वेदात्प्रतोीयते ॥२॥ 

तादुप्येण च धर्मत्वं तस्मान्रेन्द्रिययोचरः ।” [मीौ०इलो० चोदना सू० इलो० १३-१४] 
इति ॥७१॥ ० 

$ ५२५, अथ विशेषलक्षणं प्रमाणस्थाभिधानीयं, तच्च सामान्यलक्षणाविनाभुतम्‌, ततः 

प्रथम प्रमाणस्थ सामान्यलक्षणमभिधीयते । 'अनधिगतार्थाधिगन्तु प्रमाणम्‌! इति। अनधिगतः 
अगुहोतो योडयों बाह्मः स्तम्भादिस्तस्थाधिगन्तु आधिक्येन संशयादिव्युदासेन परिच्छेदकर्म्‌ | अन- 
धिगतार्थाधिगत्तु प्रागज्ञाताथथपरिच्छेदकम्‌ , समर्थविशेषणोपादानाज्ज्ञान विश्वेष्यं लम्पते, अगृहीताओं- 
ग्राहक ज्ञान प्रमाणमित्यर्थ:। अन्न 'अनधिगत' इति पद॑ धारावाहिल्नानानां गृहीतग्राहिणां प्रामाण्प- 
पराकरणार्थंम्‌ | अर्थ! इति ग्रहण संवेदन स्वसंविदितं भवति, स्वात्मनि क्रियाविरोधात, किस्त, 
नित्य परोक्षमेवेति ज्ञापनाथंम्‌ । तच्च परोक्ष ज्ञानं 'भादुमतेडयंप्राकट्यफलानुमेयम्‌ * प्रभाक्रमते 
संवेदनास्यफलानुमेयं वा प्रतिपत्तव्यम्‌ । 


हैं फिर भी उनका इन्द्रियगम्य रूप धर्म नहीं है। किन्तु वेदके द्वारा प्रतिपादित उनकी श्रेय:- 
साधनता ही धर्म है। वेद द्रव्यगुणादिको श्रेय:-साधनताका सदा प्रतिपादन करता है अतः द्रव्य, गुण 
भादि श्रेय:साधन खरूपसे, ही: धर्म कहे जाते हैं। यही कारण है कि उनको वह श्रेय:साधनता रूप 
दक्ति, जिसे धर्म कहते हैं, इन्द्रियोंका विषय नहीं होती” || ७१ ॥ है 

६ ५२५. प्रमाणोंके विशेष लक्षणका कथन सामान्य लक्षणके कथन पूर्वक होता है, पहले 
प्रमाणका सामान्य लक्षण कहते हैं। “नहीं जाने गये अनधिगत पदार्थों जाननेवाला ज्ञान 
प्रमाण है” अनधिगत--नहीं जाने गये खंभा आदि बाह्य पदार्थोको संशय आदिका निराकरण कर 
अधिकतासे विशेषताके साथ जाननेवाला ज्ञान प्रमाण है। यद्यपि लक्षण वाक्य में ज्ञान पद 
नहीं है फिर अगृहोत पदार्थको जाननेवाला' इस समय विश्ेषणको सामथ्यंसे विशेष्यभूत ज्ञानका 
बोब हो जाता है। तात्पयं यह्‌ कि अगृहीत पदार्थको जाननेवाला ज्ञान प्रमाण है। अनधियत 
पदसे गृहीत--जाने गये पदार्थोको जाननेवाले गृहोतग्राहिवा रावाहि ज्ञानोंकी प्रमाणताके निराकरण 
के लिए दिया गया है। अर्थ” पदसे सूचित होता है कि ज्ञान केवल अर्थंको ही जानता है अपने 
स्वरूपको नहीं । ज्ञान स्वसंवेदी नहीं है, क्योंकि अपने-आपमें क्रियाका विरोध है। वह तो नित्य 
ही परोक्ष है। भाट्टमतमें इस परोक्ष ज्ञानका अर्थ प्राकद्य नामक फलसे अनुमान होता है। ज्ञानके 
हारा जब पदार्थ जाना जाता है तब वह ज्ञात होता है और उसमें ज्ञातता या प्राकट्य नामका 
धर्म उत्पन्न होता है । इसी प्राकट्यसे ज्ञानके स्वरूपका अनुमान होता है। यदि ज्ञान न होता तो 
पदार्थमें ज्ञातता या प्राकट्य उत्पन्न नहीं हो सकता । प्राभाकर मतमें उस परोक्ष ज्ञानका प्रमाणके 
संवेदन रूप फलसे अनुमान होता है। 


१. एपामिन्द्रिय -म० *। २. “एतच्च विशेषणत्रयपुयाददानेन सूत्रकारेण कारणदोपवाबकज्ञानरहितम- 
गृहीतग्राहिन्ञानं प्रमाणम्‌ इति प्रमाणलक्षणं सूचितम्‌ ।-शास्त्रदोी० पृ० ५५२ । “अनधिगतार्थगन्त प्रमाण 
इति भट्टमीमांसका आहु: ।”-सि० चन्द्रोदय, छ० २०। ३. मते प्राकट्य -भ० २।४. य॑ भादूप्रभा 
“मभ० *, प० १, प० २, जा०, क०। “भअप्रत्यक्षा नो बुद्धि: प्रत्यक्षोईर्थ:, स हि वहिर्देशसंवद्धः प्रत्यक्ष- 
मनुभूयते, ज्ञाते त्वनुमानादवगच्छति बुद्धिम्‌ ।” -शाबरसा० -।१।७ “अर्थापत्ति: ज्ञानस्य प्रमाणमु, सा च 
अर्थस्य ज्ञातत्वान्यथानुपत्तिप्रभवा । प्रागर्थस्य ज्ञातत्वाभावान्नोत्पचते । ज्ञाते त्वर्े पश्चात्तज्ज्ञातत्वानुपपत्त्या 
अर्थापत्तिप्रमाणमुपजायते -मी० इलो० टी० सू० ।१।५। शून्यवाद इलो० ५८३-३८२ । "ज्ञानक्रिया हि 
सकमिका कर्मभूतेई्य फर्ल जनयति पाकादिवत्‌ ।'तदेव च फल कार्यभूत॑ कारणभूत॑ विज्ञानमपकल्पय- 
तीति सिद्धचत्यप्रत्यक्षमपि ज्ञानम्‌ ।-शास्त्रदी० १११५ । ५. “तस्मान्न वुद्धिविपय प्रत्यक्षम्‌, अर्थविषयं 
हि तत्‌ अतः पिद्धमानुमानिकत्वं बुद्ें: फलत: ।-शाबवर ६७ । बहती ३॥३।७५। 
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५ ५२६. अथ प्रमाणस्य विशेषलक्षणं विवक्षुः प्रथम तन्नामानि तत्संख्यां चाह-- 
प्रतयच्षमनुभान च शाब्दं चोपमया सह | 
अर्थापत्तिरभावश्च पद प्रमाणानि जैमिने! ॥७२॥ 

$ ५२७, व्यास्या--अत्यक्षानुसानशाब्दोपसानार्थापस्‍्पथभावलक्षणानि' घट प्रसाणानि जैसि- 
निमुनेः संमतानोत्यध्याहार: । चकाराः समुच्चयार्था: । तत्राद्यानि पद्चेव प्रमाणानीति प्रभाकरो$- 
भावस्य प्रत्यक्षेणेव प्राह्मतां मन्‍्यमानो5भिसन्धते । घडपि तानीति भट्टो भाषते ॥७२॥ 

$ ५२८. अथ प्रत्यक्षस्थ लक्षणमाचष्टे-- 

तत्र प्रत्यक्षमच्षाणां संग्रयोगे सतां सति | 
आत्मनो बुद्धिजन्मेत्यजुमान लैड्डिक॑ पुनः ॥७श॥। 

$ ५२५, व्यास्या--तत्र” इति निर्धारणार्थ:। इयसन्नाक्षरघटना-सतां संप्रयोगे सति आत्म- 
नो5क्षाणा बुद्धिजन्मग्रत्यक्षमिति। इलोके तु बन्धावुलोस्येन व्यस्तनिर्देश:। सतां विद्यमानानां वस्तूनां 
संबन्धिनि संप्रयोगे संबन्धे सति आत्मनों जोवस्थेन्द्रियाणां यो बुद्धचुत्पादः तत्प्रत्यक्षमिति। 
सतामित्यत्न सत इत्येकवचनेनेव प्रस्तुतार्थंसिद्धों पप्ठोबहुवचनाभिधानम्‌ बहुनासप्पर्थानां संबन्ध 
इच्धियस्य संयोगः क्वचन भवतीति ज्ञापनार्थम्‌। अन्न जैमिनीयं सुन्नसिदसु--सत्संप्रयोगे सति 
पुरुपस्येन्द्रयाणां बुद्धिजन्म तत्त्यक्षमु ।” [ मी० सू० ११४ ] इति। व्याख्या--सत्ता 
विद्यमानेन वस्तुनेन्द्रियाणां संप्रयोगे संबन्धे सति पुनरस्य यो ज्ञानोत्पादः, ततात्यक्षम्‌ । 

$ ५२६. अब प्रमाण विशेषके लक्षणोंको या प्रमाणके विशेष लक्षणोंकों कहनेकी इच्छासे 
पहले उनके नाम तथा उनकी संख्या बताते हैं-- 

जेमिनिमतमें प्रत्यक्ष, अनुमान, शाव्द, उपसान, अर्थापत्ति और अभाव ये छह प्रम 
हैं ५ ७२४७ 

$ १५२७, जैमिनि मुनि ने प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, उपमान, अर्थापत्ति और अभाव इन 
छह प्रमाणोंको माना है। 'च' शब्द समुच्चयार्थक है। प्रभाकर अभावको प्रत्यक्षके द्वारा ग्राह्म 
मान कर अर्थापत्ति पर्यन्त पाँच ही प्रमाण स्वीकार करते हैं। भाट्ट अभावको भी प्रमाण मानते हैं, 
इनके मतमें छह हो प्रमाण हैं ॥७२॥ 

$ ५२८, भव प्रत्यक्षका लक्षण कहते हैं-- 

विद्यमान पदार्थसि इन्द्रियोंका सम्बन्ध--सन्निकर्ष होनेपर आत्माको जो बुद्धि उत्पन्न होती 
है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। लेज्िक--लिगसे उत्पन्न होनेवाले ज्ञानको अनुमान कहते हैं ॥७शा। 

६ ५२९, तत्र--जेमिनि मतमें | इलोकमें छन्‍्द रचनाके अनुरोधसे प्रत्यक्षके लक्षण शब्दोंका 
वेध्चिलसिलले निर्देश किया है, पर वस्तुतः उन्त का क्रम इस प्रकार है--सतां संप्रयोगे सति 
आत्मनो5्क्षाणां बुद्धिजन्म प्रत्यक्षम' विद्यमान वस्नुओंके सम्बन्ध होनेपर आत्माको इन्द्रियोंके द्वारा 
जो बुद्धि उत्पन्न होती है वह प्रत्यक्ष है। यद्यपि सतः' ऐसा एकवचनका प्रयोग करनेसे भी वत्तें- 
मान पदार्थसि इन्द्रियोंके सन्निकर्पंफा सूचन हो सकता था फिर भी 'सताम' यह बहुवचनका 
प्रयोग इस वातकी खास सूचना देता है कि--कभी-कभी, कहीं-कहीं बहुत पदार्थोके साथ भी 
इन्द्रियोंका सम्बन्ध होता है | जेमिनिकरा प्रत्यक्षसूत्र ग्रह है--सत्संप्रयोगे सति पुरुषस्येन्द्रियाणां 
वुद्धिजन्म तत्रत्यक्षम” विद्यमान वस्तुसे इन्द्रियोंका सम्बन्ध होने पर पुरुषको जो ज्ञान उत्पन्न 
होता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं । 

१. च॒ प्राह म० २। २. “निज -भ० २। ३. इलोकेप्नुवन्धानु-म० २। ४. “-नि भ्रयोगे भ० १, 
स० २, प० १, प० २, क० । ५, इन्द्रियसं “म० २ । 
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ह ५३०, अयमत्र भावः-पहिषय॑ विज्ञान तेनैवार्थेन संप्रयोगे इच्धियाणां प्रत्यक्षेम्‌, अत्यक्षा- 
भासं त्वस्यसंप्रयोगजं यथा सरुमरीचिकादिसंप्रयोगज॑ जलादिज्ञानमिति॥ अथवा सत्संप्रयोगजरत्वं 
विद्यमानोपलस्भनत्वमुच्यते। तत्र सति-विद्यमाने सम्यकप्रयोगः अर्थेष्विन्द्रियाणां व्यापारों योग्यता 
वा, न तु नैयायिकास्युपगत एवं संयोगादिः । तस्सिन्सति दोष प्राग्वत्‌। इतिशब्दः प्रत्यक्षलक्षण- 
समाप्रिसुद्रकः । ५, मा 

6 ५३१. अथानुमान रक्षयति पुनःइब्दस्य व्यस्तसंबन्धात्‌॥ अनुमान पुनर्लेज्धिकम्‌ 
लिड्वाड्ितं लेड्िकम्‌ । लिड्भागल्लिड्धिज्ञानमनुमानसित्यर्थ: । तत्रेदमनुमानलक्षणस्थ सूचामात्र- 
मुक्तम्‌। संपूर्ण त्वित्यं तल्लक्षणम्‌ “ज्ञातसंवन्धस्येकदेशदशंनादसंनिक्र2४थ वुद्धिरनुमानम्‌” [ शावर 
भा० (१५ ] इति शाबरमनुमानलक्षणम्‌ । व्याख्या--अवगतसाध्यसाधनाविनाभावसंवन्धस्य 
पुंस एकदेशस्थ साधनस्य दर्शनादसंनिक्ष्टे परोक्षेकर्थे बुद्धिज्ञानमनुसानमिति ॥७३॥ 


$ ५३२. अथ श्ाव्दमाह-- 
शाव्दं शाश्वतवेदोत्थप्रुपमानं तु कीतिंतम । 
प्रसिद्धार्थस्य साधम्याद्प्रसिद्धस्प साधनम्‌ ॥७४)॥ 

$ ५३३. व्याख्या--शाइवतः अपौरुषेयत्वासित्यो यो वेदः तस्मादुत्या उत्थान यस्य तच्छा- 


इवतवेदोत्थम्‌ । अर्थाह्ेदशब्दजनितं ज्ञान दाव्दं प्रमाणम्‌ु। अस्थेदं लक्षणम्‌---शब्दज्ञानादसंनि- 


6 ५३०. भावारथ--जिस पदाथर्थेका ज्ञान होता है उसी अर्थसे इन्द्रियोंका सम्बन्ध होने पर 
प्रत्यक्ष होता है। अन्य पदार्थसे सम्बन्ध होनेपर अन्य पदार्थका ज्ञान होना प्रत्यक्षाभास है जेसे 
मरुस्थल की रेत और सूर्यकी किरणों आदिसे सम्बन्ध होनेपर उत्पन्न होनेवाले भ्रान्त जल ज्ञान 
आदि । अथवा, सत्सम्प्रयोगजका अर्थ है विद्यमान पदार्थोकी उपलब्धि करनेवाला। विद्यमान 
पदार्थमें इन्द्रियोंके सम्यक्‌ प्रयोग-व्यापार या योग्यताको सत्सम्प्रयोग कहते हैं न कि नेयायिकके 
द्वारा माने गये संयोग आदि सचन्निकर्पोको ही । इलोकमें आया हुआ 'इति' शब्द प्रत्यक्ष के छक्षणकी 
समाप्तिका सूचक है| 

$ ५३१. पुनः शब्द पहले कहे गये अनुमानका सूचन करता है। लिगसे उत्पन्न होनेवाले 
लेंगिक ज्ञानको अनुमान कहते हैं। लिगसे छिगी--साध्यका ज्ञान अनुमान है। यह अनुमानके लक्षण 
की साधारण सूचना है। पुरा लक्षण तो झाबर भाष्यमें इस प्रकार बताया है--'ज्ञातसंवन्धस्येक- 
देशदर्शंनादसंनिकृष्टेथ' वुद्धिरनुमानस'--साध्य भौर साधनके अविनाभावका यथार्थ परिज्ञान 
रखनेवाले पुरषको एकदेश-प्ाधनके देखनेसे असन्निकृष्ट--परोक्ष साध्य अर्थक्रा ज्ञान होना अनुमान 
कहलाता है ॥७१॥ 

$ ५३२. अब आगमका लक्षण कहते हैं-- 


नित्य बेदसे उत्पन्न होनेवाले ज्ञानको ज्ञाव्द-आगम कहते हैं। प्रसिद्ध अर्थी सदृश्मतासे 
अप्रसिद्धकी सिद्धि करना उपमान है ॥७४॥ 

$ ५३३. शाइवत--अपोरुषेय नित्य वेदसे उत्पन्न होनेवाला, अर्थात्‌ वेदके शब्दोंसे होनेवाला 
ज्ञान शाब्द प्रमाण है। शाबरभाष्यमें शाब्दका यह लक्षण किया है--शब्दज्ञानादसं निकृष्टेष्थे 





१. -संयोगर्ण म० १, स० २, प० 9, प० २। २. सत्प्रयोग-स० २। ३. व्यस्तं स -भ० २ । 
४. “के यल्लिगिज्ञानमनु-म० २। ५, सृत्रामात्र--प० १, प० २ सूत्रमाव--- भ० २। ६, -कष्टे 
परोक्षेश्यें बुद्धिरमुमानलक्षणम्‌ स० २ । ७, परोक्षार्थे स० २३- 
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कृष्ठें्यें बुद्धि शाब्दस/” [ शावरभा० ११६ ] इति । अय॑ हदाब्दोष्स्यार्थश्य वाचक इति यज्ज्ञानं 
तच्छव्दज्ञानम्‌ । तस्मादनन्तरं शब्दे भ्रुते ज्ञानादसंनिकृष्टेड्थें अप्रत्यक्षेष्प्पर्थे घठादो बुद्धिज्ञानं शाब्दं 
प्रसाणम्‌ । दब्दादप्रत्यक्षे वस्तुनि यज्ज्ञानमुदेति तच्छाव्दमित्यथं:॥ अत्र सते शब्दस्थेदं स्वरूप॑ 
प्ररूषयते । नित्या आकाहावत्सवंगताश्व वर्णा:। ते च ताल्वोष्टादिभिरभिव्यज्यन्ते न पुनरत्पाचन्ते । 
विशिष्टानुपूर्वोका वर्णाः शब्द: । नित्य: शब्दार्थयोर्वाच्यवाचकसंबन्ध इति। 


$ ५३४, अथोपमानसाह 'उपसातं तु' इत्यादि । उपसान पुनः कीतितम्‌। तत्किरूपसित्याह 
प्रसिद्धार्थस्थ' इत्यादि । प्रसिद्ध उपलब्धोष्थों गवादियसथ पुंसः स प्रसिद्धार्थः ज्ञातगवादिपदार्थ 
इत्यथें: । तस्य गवयदर्शने साधर्म्यादूगवयगतसादूद्यात्परोक्षे गवि अग्रसिद्धस्य पुरानुपलब्धस्य 
सांदृद्यसाधनं ज्ञानम्‌। अस्येदं सूत्र “उपसानमपि सादृश्यादसंनिक्ृष्ठेथ्यें बुद्धिमुत्पादयति, यथा 
गवयदर्शन॑ गोस्मरणस्थ” [ ज्ञाबरभा० ११८ ] इति। गवयसादृध्यादसंनिकृष्ठेब्थें परोक्षत्य गोः 
सादृबये गोस्मरणस्पेति । गवि स्मरण यस्य पूंसः स गोस्सरणः तस्य गोस्मरणवत इत्यर्थ:। देष॑ 
स्पष्टम्‌। तन्नेदं तात्पय॑मू-येन प्रतिपन्ना गौरुपलब्घो न गवयो न चातिदेशवाक्यं गौरिव गवय' इति 
श्रुतम, तस्यारण्ये प्ंटतो गवयदर्शने प्रथम उपजायते परोक्षे गवि सादृब्यज्ञा्ं यहदृत्पच्चते 'अनेन 
सदृशो गौ इति, तदुपसानमिति। तस्य विषयः सादृश्यविशिष्टः परोक्षो गौः, तहिशिष्ट वा 


बुद्धि: शाव्दम्‌' 'यह शब्द इस अथंका वाचक है” इस संकेतज्ञानकों शब्दज्ञान कहते हैं। इस 
संकेत अहणके वाद शब्दको सुनमेपर जो परोक्ष अर्थंका भी ज्ञान होता है उसे शब्द प्रमाण कहते 
हैं। प्रत्यक्ष भी घट-पटादि पदार्थोका शब्द ज्ञान होता है। तात्पर्य यह कि शब्दसे होनेवाले 
अप्रत्यक्ष वस्तुविषयक ज्ञानको शाव्द कहते हैं। मीमांसक छोग वर्णोंको आकाशकी तरह नित्य 
तथा सर्वंगत मानते हैं। तालु, मुख, नासिका आदिसे ये वर्ण प्रकट होते हैं, इतकी उत्पत्ति नहीं 
होती । विशिष्ट आनुपूर्वी-रचना वाले वर्ण ही शब्द कहलाते हैं। शब्द भी नित्य हैं। शब्द और 
अथंका वाच्यवाचक सम्बन्ध भी नित्य है । 


६ ५३४, उपमानका छक्षण--प्रसिद्ध--उपलब्ध हैं गौ आदि पदार्थ जिसको उस प्रसिद्धार्थ- 
गौ आदिको अच्छी तरहसे जाननेवाले पुरुषको गवय--रोजको देखते ही गयवर्में रहनेवाली समानता- 
से परोक्ष गौमें गवयके सादृश्यका ज्ञान होना उपमान है। यद्यपि गौमें गवयकी समानता मौजूद 
थी परन्तु उपमासके पहले पुरुषको उसकी समानताका ज्ञान नहीं था। उपमान प्रमाणसे गो इस 
गवयके समान है' यह सादृश्य ज्ञान हो जाता है। उपमानका लक्षणसूत्र यह है उपमानमपि 
सादृश्यादसंनिहृष्टे&्थे वद्धिमुत्पादयति यथा गवयदर्शैनं गोस्मरणस्थ'--गवयकी सदुशतासे परोक्ष-- 
सामने अविद्यमान गौके सादृश्यका ज्ञान होता उपमान है। यह उपमानत गोका स्मरण करनेवाले 
पुरुषको हो होता है। तात्पर्य-जिस प्रतिपत्ता--जाननेवाले ज्ञाताने गौको तो देखा है पर आज़ 
तक गवयको नहीं देखा और न 'गायके समान गवय होता है! इस अतिदेश--परिचय वाक्यको हो 
सुना है उस्त पुष्षको एक दिन जंगलूमें घूमते समय एकाएक गवय दिखाई देता है। वह पहले ही 
पहले गवयको देखकर उससे परोक्ष गौकी समानता मिलाता है और समझ लेता है कि-- 
“इसके समान गौ है' यह परोक्ष गौमें होनेवाला गवय-सादुश्यज्ञान उपमान कहलाता है। 





१. “शास्त्र शब्दविज्ञानात असन्निकृष्ठेश्यें विज्ञानम्‌ ।” -शावर भा० १$॥५| २. “अपौरुषेयः शब्दस्यार्थेन 
संवस्घ: ।/ -शावरमा० १११॥५। रे. “तस्मावत्स्मर्यते तत्स्यात्सादृब्येन विशेषितम्‌ ! प्रमेयमुपमानस्य 
साद॒श्यं वा तंदन्वितम्‌ ॥ प्रत्यक्षेणावबुद्धेर्णप सादृबये गवि च स्मृते । विशिष्टस्यान्यतोअसिद्धेहपमाल- 
प्रमाणता ॥/-मी० इलो० उपमान० इछो० ३७-३८ । 


४४२ पड्दर्शनसमुच्चये [ का० ७५, $ ५३५ - 


सादृवयमिति। अस्प चानधिगतार्थाविगनन्‍्तृतया प्रामाण्यमुपपन्नं, यतो5त्र, गवयविषयेण प्रत्यक्षेण 
गवय एवं विषयीकृतो न पुनरसंनिहितस्य गोः सादृदयम्‌ ॥ यदपि तस्य पूर्व गोरिति प्रत्यक्षमभूत्‌, 
तेस्थापि गवयोध्त्यन्तमप्रत्यक्ष एवेति कर्थ गवि तदपेक्षं तत्सादृश्यज्ञानम्‌ । तदेव॑ गवयसदूशों गौरिति 
प्रागप्रतिपत्तेरनधिगतार्थाधिगन्तृपरोक्षे गवि गवयदर्शनात्सादुइयज्ञानम्‌ ॥७४॥ 
$ ५३५, अथार्थापत्तिलक्षणमाह-- ५ 
दृष्टार्थालुपपत्त्या तु कस्याप्यथस्य करपना | ; 
क्रियते यद्वलेनासावर्थापत्तिरदाहता ॥७४॥ 
$ ५३६, व्यास्या--प्रत्यक्षादिनिः षड़भिः प्रमाणेदृं्टः प्रसिद्धों योष्यट, तस्यानुपपत्या- 
अन्यथासंभवेन तु-पुनः कस्याप्यन्यस्थ अदृष्टस्पार्थस्य कल्पना यद्वलेन यस्प ज्ञानस्थ बलेत सासथ्येंन 
क्रियते । 'वृष्टादयनुपपत्त्वा' इति पाठे तु दृष्टः प्रमाणपत्नकेन आदिशवव्दात्‌ श्रुतः शाव्दप्रमाणेन तस्य 
वृष्टस्य भुतस्य चार्थस्पानु पपत्त्या कस्पाप्यर्थस्थ कल्पना यदुवलेन क्रियत इति प्राग्वत्‌। असाव- 
दृष्टाथकल्पनारूपं ज्ञानसेवार्थापत्तिर्दाहृता । अन्रेदं सूत्रमु--“अर्थापत्तिरपि दृष्ट: श्रुतों चार्थोप्न्यथा 
नोपपृच्चत्त इत्यदृष्टार्थथल्पता” [ शाबवरभा० ११५ ] इति। अन्न प्रमाणप्धफेन दृष्टः बब्देत 
श्रुतश्ार्थों सियोवेलक्षण्यज्ञापनाथ पृथबक्ृत्योक्तो स्तः। शेप॑ दुल्यम्‌ । इदमुत्ता भवति-प्रत्यक्षादि- 
प्रमाणघट्कविज्ञातोध्थों येन विना नोपपद्यते तस्यार्थस्य फल्पनमर्थापत्ति: । 
$ ५३७, तत्र प्रत्यक्षपुविकार्यापत्ति: यथास्ते: प्रत्यक्षेणोण्णस्पशमुपलम्य दाहकशक्तियोगो5- 





सादुश्यविशिष्ट गौ या गौविशिष्ट सादृश्य उपमानका प्रमेय--विपय है | यह उपमान अनधिगत-- 
अभी तक अज्ञात--"दार्थंक्रो जाननेके कारण प्रमाण है; क्‍योंकि गवयको जाननेवाले प्रत्यक्षने तो 
मात्र गवयको ही जाना है, वह परोक्ष गौकी सदृशताको नहीं जानता । पहले जो गायविपयक्त 
प्रत्यक्ष हुआ था उसने तो गवयक्रो स्वप्तमें भी नहीं जाना था। गायविपयक प्रत्यक्षे लिए जब 
गवय अत्यन्त परोक्ष था, तव उसके द्वारा गवयकों अपेक्षा गौमें सादृश्यनान हो ही नहीं सकता 
था। इस तरह गवथके समान गो है” यह प्रतोति न तो गवय प्रत्यक्षक्त द्वारा ही पहले हुई है 
और न गो प्रत्यक्षके द्वारा ही । अत: गवयको देखकर परोक्ष गौपें होनेवाला सादुश्य ज्ञान अगहोत- 
ग्राही होनेसे प्रमाण है ॥७४॥ हु हि 

$ ५२५. अब अर्थापत्तिका लक्षण कहते हैं-- 

दृष्ट पद्मरथंकी अनुपपत्तिके बल्से क्षिप्तो अदृष्ठ अर्थकी कल्पनाकों अर्यापत्ति कहते हैं ॥७५॥ 

५ 0 १३5. प्रत्यक्ष आदि छह प्रमाणोंसे प्रसिद्ध अर्थक अविनाभावसे किसो अन्य अदृइ--परोक्ष 

पदार्थकी कल्पता जिस ज्ञानके वछू पर को जावे वह अर्थापत्ति है। 'दृष्टादनुपपत्त्या' ऐसा पाठ 
भी कहीं-कहों मिलता है। इसका अर्थ॑ है--दृष्टप्रत्यक्ष आदि पाँच प्रनाणोंस प्रसिद्ध तथा आदि 
शब्दसे श्रुत--शाव्द प्रमाणसे प्रसिद्ध किसो भो अर्थंकी अनुपपत्ति-असम्भवता दिखाकर जिस किसो 
अर्थंकी कल्पना जिम्त जशञानसे को जाय उसे अर्थावत्ति कहते है। इस पाठमें प्रत्यक्षादि पांच प्रभाणों- 
से प्रसिद्ध दृष्ट पदार्थ तथा शाब्दप्रमाणसे सिद्ध श्षुत्वदार्थको परस्पर विलक्षणता बताश्ी है। 
तात्पर्य यह कि प्रत्यक्ष आदि छह प्रमाणोंसे जाना गया पदार्थ जिसके बिना नहीं होता उस 
अविनाभावी परोक्ष पदार्थको कल्पना अर्थाउत्ति कहलाती है। 

» ५३७. प्रत्यक्षपूविका अर्थापत्ति-स्पाशंन प्रत्यक्षते ऊ्णताका अनुभव कर अग्निकों 





१, तथापि तस्य गव--आ०, क० । २. -त पु पुनः आ० । -न पुन; क०। ३. “तत्र प्त्यक्षतो 
सानादुदाहदहनगक्तता । -.म'० इल्लो० अर्थापत्ति० इलो० ३।॥ 
न्‍ 


- का० ७५, $ ५३७ ] मीमांसकमतम् । . ड४ई 


र्थापत्त्था प्रक्प्यते ।त हि गक्तिरध्यक्षपरिच्छेशा वाप्यनुमानादिसमधिवम्पा' अध्रत्यक्षया बकत्या : 
संह कस्यचिदर्थस्य संबन्धासिद्धें: । अनु गनंपुविकार्यापत्ति: ययादित्यस्थ देशान्तरप्राप्त्य देवदत्त- 
स्पेव गत्यनुमाने ततोष्तुमानादुगमनशक्तियोगोड्थापत््यावसीयते । *उपसानपूर्विकार्थापत्तिः यथा 
गवयवद्गोः' इत्युक्तेरर्थाह्नहदोहादिश"'क्तियोगस्तस्थ प्रतीयते, अन्यथा गोत्वस्येवायोगात्‌ | शब्द- 
पूविकार्थपत्ति: श्षुतार्थापत्तिरितोतरतासिका यथा शब्दादर्थप्रतीतो शब्दस्था्थेत्र संबन्धसिद्धिः॥ 
“अर्थापत्तिपुविकार्थापत्तिः यथोक्तप्रकारेण शब्दस्पा्थेनः संबन्धसिद्धावर्थान्तित्यत्वसिद्धि: पौरुषेयत्वे .. 
शब्दस्य संबन्धायोगात्‌ ।4 अभावपुविक/र्थापत्तिः यथा जीवतो देववत्तस्य गहेप्दशंनादर्थादुबहिर्भावः । . 
अन्न च चतसुभिरर्थापत्तिन्निः शक्ति. साध्यते, पतद्नम्या नित्यतां, षछ्ठचा गृहादुबहिभृंतो देवदत्त एव 
साध्यत इत्येवं घट्प्रकारार्थापत्तिः। अन्ये तु ॒_श्रुतार्थापत्ति मन्यथोदाहरन्ति, पीनोः देवद़त्तो दिवा 
न भुडक्त इति वावयशवणाद्रात्रिभोजनवाक्यप्रतोति:'*, श्रुतार्थापत्तिः । ” $ गवयोपमसितस्य गोस्त- 





जज>ब>न 





छु-करके अग्निमें दाहक--जलछानेकी शक्तिकी कल्पना “अग्निमें दाहक.शक्ति है अन्यथा दाह नहीं 
हो सकता था”. इस अर्थापत्तिसे की. जाती है.। .अतीन्द्रिय शक्तिका प्रत्यक्षसे तो परिज्ञान हो ही 
नहीं सकता । अतीन्द्रिय परोक्ष शक्तिके साथ किसी पदार्थका अविनाभाव भी पहलेसे गृहीत 
नहों है, अतः शक्तिका अनुमान भी नहीं किया जा सकता । अलुमानपूविका अर्थापत्ति-- 
देवदत्तका एक देशसे दूसरे देशमें पहुँचना गतियुवंक देख कर सूर्यके भी एक देशसे देशान्तर 
पहुँचनेसे गमन करनेका अनुमान होता है। इस अचुमित गतिके द्वारा गमन शक्तिकी कल्पना 
'सूर्यमें गसन शक्ति है अन्यथा वह गति नहीं कर सकता” इस अर्थापत्ति से की जाती 
है। उपमानपूर्विका अंर्थापत्ति--गवयकी तरह गो है' इस उपमानवाक्यके अर्थसे गौस्ें बोझा 
ढोता तथा दूध देने आदिकी शक्तिकी कल्पना करना। यदि उसमें बोझा ढोने और दृध देनेकी 
शक्ति नहीं है तो वह गाय ही नहीं हो सकती। शब्दपूविका अर्थापत्ति--शब्दसे अर्थंकी प्रतीति 
देखकर धाव्द और अर्थके वाच्यवाचक सम्वन्धकी कल्पना करना। इसे श्रुत्तार्थापत्ति भी कहते 
हैं। अर्थापत्तिपुत्रिका अर्थापत्ति -शब्दपूर्विका अर्थापत्तिसे शब्द और अथंके सम्बन्धको जानकर उस 
सम्बन्धके बलसे शब्दको नित्य और अपोरुषेय सिद्ध करना । शब्द यदि पौरुषेय--पुरुषकृत होगा तो 
उसमें नित्यसम्बन्ध नहीं वन सकेगा। अभावपूर्विका अर्थापत्ति--जीवित देवदत्तको घरमें न देखकर 
उसके बाहर होनेकी कल्पना करता। इनमें उपमानपुविका अर्थापत्तिपर्य॑न्त चार श्रुत्ार्थापत्तियोंसे 
शक्तिकी सिद्धि को जातो है। पाँचवीं अर्थापत्तिपूर्वक अर्थापत्तिसे नित्यता तथा छठवीं अभावपूविका 





१, -गम्या प्रत्यक्ष -म० +। -गम्या प्रत्यक्षया द्ञ -प० ", प० २, क०, आ० ) “९. “वह र- 
नुमिता सूर्ये यानात्तच्छक्तियोग्यता ।” --सी० इलो० अथपित्ति० इको० ३॥ रे. “गवयोपमिता या 
गौल्तज्ञञानग्राह्मता मता।” “-+मी० इलो० अर्थापत्ति० इको० ४। 'ढ. -शब्दयो -भ० २। 
५. “अभिवानप्रसिद्धर्थमर्थापत्याववोधितात्‌ । शब्द बोधकसामर्थ्यत्तिल्षित्यत्वप्रकल्पनम्‌ ॥ अभिधा 


तान्यथा सिद्धयोदितिवाचकशक्तताम्‌ । अर्थापत्त्यावगम्यैवं तदनच्यमते पु्तः ॥ अर्थावत्त्यन्तरेणव 
शब्दनित्यत्वनिदचय: ॥” --भी० इकछो० अर्थापकत्ति] इछो०, ५-७। ६. “व पिद्धान म० २ 


७. “प्रमाणाभावनिर्णीतचैत्राभावविशेषितात्‌ | ., गेंहाज्चेत्रवहिभविसिद्धिया त्विह दर्शिता ॥ तामभावो- 

. 'ह्थितामन्यामर्थापत्तिमुदाहरेत्‌ ।” --मी० .हछो० अर्थापत्ति० इसो० <-९। ८. “पीनो द्विवा न 
भुडक्ते चेत्येवमादिवचः श्रुती। राभिभोजनविज्ञान श्रुतार्याप्त्तिस्च्यते ॥ --मी० इछो० आर्थापत्ति 
इलो० ७१ । ९, -त्तिमेवेदा- भ० २। १०. -अतिपत्ति: म० ३, म० ३, प० १, ५० २। ६१. 
8६ एतदल्तर्गतः पाठो नास्ति म० 3, स० २, प० ३, प० ३ । 9 ४ * 


४४४ पड्द्शंनसमुच्चये ..._[ का० ७६. $ ५३८ - 


ज्ञानग्राह्मताशक्तिस्पमानपुरविकार्थ पत्तिरिति $। इयं च पदुप्रकाराष्यर्थपत्तिनाध्यक्षम्‌, अतीन्द्रिय- 
शवत्याद्र्थंविषयत्वात्‌ । अत एवं नांनुमानसपि, प्रत्यक्षपृर्वकत्वात्तस्प, तत: प्रमाणान्तरमेवार्थापत्ति* 
सिद्धा ॥७५॥ 
$ ५३८, अथाभावप्रमाणं स्वरूपतः प्ररूपयति-- 
5१ हि 
प्रमाणपश्चक॑ यत्र वस्तुरुपे न जायते । 
गधाथ 
वरतुसत्तावत्र तत्राभाषप्रमाणता ॥७६॥ 
$ १३५०, व्यास्या--सदसदंशात्मके वस्तुनि प्रत्यक्षादोनि पदञ्नच प्रमाणानि सदंद्नं गृहामते न 
पुनरसदंशम्‌ । प्रमाणाभावलक्षणस्त्वभावोध्सदंदं गृह्लीते न पुनः सदंधम्‌ ॥ '“अभावो5पि प्रमाणा- 
भावलक्षणो नास्तोत्यर्थस्यासंनिकृष्टस्य प्रसिद्धयर्थ प्रमाणम्‌” [ शञा० भा० ११ ] इति चचनातु 
$ ५४०, अन्ये पुनरभावाख्य॑ प्रमाणं त्रिघा वर्णयन्ति! । प्रमाणपदञ्नकाभावलक्षणो5्नन्तरो 5 भावः 
प्रतिषिध्यमानाहा तदन्यज्ज्ञानमू, “आत्मा वा विपषयग्रहणरूपेणा/नभिनिदृत्तत्वभाव इति 
ततः प्रस्तुतइ्लोकस्यायमर्थ:- प्रमाणपन्चक प्रत्यक्षादिप्रमाणपद्नक॑ यत्न भूतलादाचाधारे घटादेराघे- 





अर्थपत्तिसे घरसे वाहर देवदत्तको सत्ता सिद्ध की जाती है। कुछ आचार्य श्रृतार्थापत्तिका दूसरा 
ही उदाहरण देंते हैं->'मोटा देवदत्त दिनको भोजन नहीं करता” इस वाक्यको सुनकर उसके 
रातरिमें भोजन करनेकी कल्पना करना श्रुतार्थापत्ति है। इसी तरह गवयसे उपमित होनेबाली 
गायमें उपमान ज्ञानके ग्राह्मय होनेको शक्तिकी कल्पना करना उपमानपृविका अर्थापत्ति मानते हैं। 
यह छहों प्रकारकी अर्थापत्ति अतीन्द्रियशक्ति आदिको विपय करनेके कारण प्रत्यक्ष रूप नहीं हो 
सकती। चूंकि अनुमान भी प्रत्यक्ष पुवंक ही होता है, अतः यह अनुमान रूप भी नहीं है। इस 
तरह अर्थापत्ति स्वतन्त्र प्रमाण ही है ॥७५॥ 
$ ५३८, अब अभाव प्रमाणका स्वरूप बताते हैं-- 


वस्तुको सत्ताके भ्राहक प्रत्यक्षादि पाँच प्रमाण जिस वस्तुमें प्रवृत्ति नहीं करते उसमें 
अभावप्रमाणकी प्रवृत्ति होती है ॥७६॥ 


५ ५३०. वस्तु भावाभावात्मक है, उसमें सदंशकी तरह असदंश भी रहता है। प्रत्यक्षादि 
पाँचों प्रमाण वस्तुके सदंशको ही ग्रहण करते हैं असदंशको नहीं । प्रत्यक्षादि प्रमाण पंचकके 
अभावमें प्रवृत्त होनेवाछा अभावप्रमाण वस्तुके असदंशको ही जानता है सदंशकों नहीं। कहा भी 
है-- श्रमाणोंके अभावको अभावप्रमाण कहते हैं । यह नास्ति--नहीं है” इस अर्थंकी सिद्धि करता 
है । इसे अभावको जाननेके लिए किसी प्रकारके सन्निकर्पफी आवश्यकता नहीं होती ।” 

$ ५४०, कोई आचाय॑ अभावप्रमाणको तीन रूपसे मानते हैं--१ प्रमाणपंचकका अभाव, 
२. जिसका निषेध करना है उस पदार्थके मात्र आधारभूत पदार्थका ज्ञान, ३. आत्माका विपय- 
ज्ञान रूपसे परिणत हो न होना । वे इस इलोकका यह अर्थ करते है--प्रत्यक्षादि पाँच प्रमाण जिस 





६. तुछना-- प्रमाणपञ"्चक॑यत्र वस्तुरूपे न जायते। वस्तुसत्ताधवोधार्थ तम्राभावप्रमाणता ॥”' 
“मी० इछो० असाव० इलो० ५। २. “प्रत्यक्षादेरनुत्पत्ति: प्रमाणाभाव उच्यते । सात्मम: 
परिणामों वा विज्ञानं वान्यवस्तुनि ॥” ---मी० इछो० असाव० इलो० ३१। “तथ्र कुमारि- 


लेन त्रिविधो5भावो वर्णितः-आत्मनो5परिणाम एक: पदार्थान्तिविशेषज्ञानं द्वितीय: प्रमाणनिवुत्तिमाना- 


त्मकस्तृतीय:” -दठर्वसं० पं० घृ० ४७७३। ३. तदज्ञान म० २। ४. आत्मा वि -म० २। 
५, -णामिन्रि -म० २। 


>का० ७६. $ ५४३ ]. मीमांसकमतस | डंडप . 


यस्‍्य ग्रहणाय न जायते न प्रवर्तेते, तनत्र आधेयवाजितस्थाधारस्य प्रहणेड्सावप्रमाणता अभावस्य 
मामाण्यम्‌ । एतेच निषिध्यसानात्तदस्पज्ज्ञानमुक्तम्‌ । तथा प्रमाणपद्चक यत्र” इति पदस्यात्रापि 
संबन्धाद्यत्र वस्तुरू पे घटादेच॑स्तुतों रूपेड्सदंशे ग्राहकृतेया न जायते, तन्नासदंशेइभावस्प प्रमाणता। 
एतेन प्रमाणपत्चकाभाव उक्त: । तथा प्रसाणपद्चक वस्तुसत्तावबोधार्थ' घटादिवस्तुसताया अव- 
बोधाय च जायते *-असदंशे न व्याप्रियत्ते तत्र सत्तानवबोधेष्भावस्य प्रसाणता | अनेसात्सा विषय- 
ग्रहणरू पेणापरिणत उत्तः । एकमिहाभावप्रसाणं त्रिधा प्रदर्शितम्‌ । तदुक्तम्‌-- 
“प्रत्यक्षादेरनुत्पत्ति;, प्रमाणाभाव उच्यते | 
सात्मनो [5] परिणामों वा, विज्ञान वान्यवस्तुनि ॥१॥ 
[ मी० इलोक० अभाव० इलो० ११ ] 
डं ब कक ० 
$ ५१४१. अन साशब्दोष्तुत्पत्तेविशेषणतया योज्य इति संम्मतिदीकायामभावप्रसाणं यथा 
त्रिधोपदर्षितं तयेहापि तदशितम्‌ । 
$ ५४२. रत्वाकरावतारिकायां तु प्रत्यक्षादेरनुत्पत्तिरित्यस्येवोक्तस्थ बलेन ह्विधा तदंगित- 
मास्ते। तेत्र सशब्दः पुल्लिड्भरः प्रमाणाभावस्य विशेषणं कार्य इति | तत्त्व तु बहुभुता जातते । 


६ ५४३, अथ यरेड्सावप्रसाणमेकधामिदघति तन्मतेन प्रस्तुतइछोको व्यास्यायते | प्रभाण- 


भूतल आदि आधारमें घटादि रूप आधेयके ग्रहण करनेके लिए प्रवृत्त नहीं होते उस घटादि 
आधेयसे शून्य शुद्ध भूतलके ग्रहण करनेके लिए अभावकी प्रमाणता है। इस अर्थंसे निषिध्यमान 
घटसे अन्य--भिन्‍्नर शुद्ध भूतलका ज्ञान हो अभाव प्रमाण होता है। 'प्रमाणपञ्चक यत्र' इस पदका 
सम्बन्ध यहाँ भी होता है। अर्थाव्‌--जिस वस्तुरूप-घटादि वस्तुके असदंशमें पाँच प्रमाणोंकी 
प्रवृत्ति नहीं होती उस असदंशमें अभाव प्रमाण होता है। इससे पाँच प्रमाणोंके अभावरूप अभाव 
प्रमाणका कथन हुआ | इंसो तरह घटादि वस्तुओंकी सत्ताको सिद्ध करनेके लिए जब पाँच 
प्रमाण उत्पन्न नहीं होते तव सत्ताका अनववोध--अज्ञान रहने पर अभावको प्रमाणता है। इस 
अर्थमें आत्माकी विषय ग्रहण रूप परिणति न होना हो अभाव प्रमाण है। इस तरह अभाव प्रमाण 
तीन प्रकारका कहा गया है। कहा भी है--प्रत्यक्षादि पाँच प्रमाणोंकी अनुत्पत्तिको प्रभाणाभाव-- 
अभाव प्रमाण कहते हैं | अथवा आत्माकी विषय ग्रहण रूपसे परिणति न होना या घटादि निषेध्य 
पदार्धोति भिन्न शुद्ध भूतछ आदि वस्तुओंका परिज्ञान होना भी अभाव प्रमाण है।” 

६ ५४१, इलोकमें 'सा' शब्द अनुत्पत्तिका विशेषण है। सन्मति-तर्ककी टीकामें अभाव 
प्रमाणका इसो तरह तोन प्रकारसे व्याख्याच किया है। हमने भी उन्हींके अनुसार यहाँ तोनों 
प्रकार बता दिये हैं। 

६ ५४२, रत्नाकरावतारिकामें प्रत्यक्षादिकी अनुत्पत्तिको ही दो रूप मानकर उसी इलोकसे 
अभाव प्रमाणके दो ही प्रकार बताये हैं। 'सः' शब्द पुल्छिज्ध है अतः वह प्रमाणाभावका विशेषण 
है। अभाव प्रमाण दो प्रकारका है या तीन प्रकारका इसका मर्म तो बहुश्र॒ुत आचार्योके भ्रन्थोंसे 
ही समझ लेना चाहिए । , 

6 ५४३, अब जो अभाव प्रमाणको एक ही प्रकारका मानते हैं उनके मतसे इस इलोकका 


१. -रूपेडसदंशे भं० २।*२. -ते तत्र सत्ता -भ० २।-ते न व्याप्ति -म० १, प० १, प०३। 
३. -हपेण परि- आ० | ४, अत्र सशब्दो आ०, क० ।.५६. सनन्‍्मति० टी०, हूं० भड०।) ६. ० 
स्वैवानुक्तत्य भ० २ | ७, तत्र शब्द; भ० २। 


४४६ पड़दर्शनसमुच्चये [ का० ७६. ६ ५४४- 


पञ्ञक॑ प्रत्यक्षादिप्रसाणपद्न्क यत्र यस्सित्‌ वस्तुरूपे' घटादिवस्तुरूपे न जायते न व्यापिर्त्ति | 
चस्तुरुपं द्ंधा, सदसद्रूपभेदात्‌। अतो हयो रूपयोरेकतरव्यक्तये प्राह ब॒स्तुसत्ता' इत्यादि । वस्तुनों 
घढादेः सत्ता सद्रपता सदंश इति यावत्‌, तस्या अववोधार्थ सदंझो हि प्रत्यक्षादिपद्धकस्य विषय, 
स चेत्तेन न गुृह्मयते, तदा तन्र बस्तुरूपे शेषस्थासदंशस्य प्रहणाभावस्य प्रमाणतेति ] 

९ ५४४, वस्त्वसत्तावबोधार्थ/ इति ववचित्पाठान्तरम्‌ । तत्रायमर्थ:-प्रमाणपञ्चक॑ यंत्र 
वस्तुनो रूपे न व्याप्रियते, तत्र वस्तुनो यासत्ता असदंशः, तदचबोधार्थमभावस्य प्रसाणतेति | 
अनेन च* 'त्रिविधेनेकविधेन घाभावप्रमाणेन प्रदेशादी घटाभावों :गम्यते॥ न च प्रत्यक्षेणवा- 
भावोष्वसीयते, तस्पाभावविषयत्वविरोधात्‌, 'भावांशेनेवेन्द्रियाणां संयोगात्‌ । 


6 ५४५, अथ घटातुपलब्ध्या प्रदेश धर्मिणि घटाभावः साध्यत इत्यनुमानग्राह्मोइभाव इति 
चेतू, न; साध्यसाधनयोः कस्यचित्संबन्धस्पासावातू । तस्मादभावोष५पि प्रमाणान्तरमेव । 
६ ५४६, अभावश्व प्रागभावा 'दिशेदभिन्नो वस्तुरुपोः्स्युपगन्त॒व्यः, अच्यथा कारणादिव्यव- 
हारस५ लोकप्रतीतस्याभावप्रसद्भात्‌ । तदुक्तमु-- 
“न्त च स्याद व्यवहारो5यं कारणादिविभागत: । 
प्रागभावादिभेदेन नाभावों यदि भिद्यते ॥ | 


व्याख्यान करते हैं । जब घटादि वस्तुके सरदंशमें प्रत्यक्षादि पाँच प्रमाणोंका व्यापार नहीं होता तब 
उस वस्तुके शेष--अभावांशमें अभाव प्रमाणको प्रवृत्ति होती है। वस्तुके दो रूप होते हैं--एक 
सदात्मक और दूसरा असदात्मक। वस्तुका सदात्मक अंश प्रत्यक्षादि पाँच प्रमाणोंका विषय होता 
है। जब प्रत्यक्षादि पाँच प्रमाण उस सदंशको ग्रहण नहीं करते तव बचे हुए असदंशको अभाव 
प्रमाण विषय करता है। 

$ ५५४४, कहां-कहों 'वस्त्वसत्ताववोधार्थम” यह पाठ भी मिलता है। इसका अर्थ यह होता 
है--जिस वस्तुके स्वरूपकौ ग्रहण करनेके लिए प्रत्यक्षादि पाँच प्रमाणोंका व्यापार नहीं होता, 
उस वस्तुके असदंशको जाननेके लिए अभाव प्रमाणकी प्रवृत्ति होतो है। इस तरह तीन प्रकारके 
या एक हो प्रकारके अभाव प्रमाणसे किसी भूतल आदि प्रदेशमें घड़ेका अभाव जाना जाता है। 
इन्द्रियोंका संयोग वस्तुके भावांशसे ही होता है, अतः प्रत्यक्ष प्रमाणके द्वारा अभावांश नहीं जाना 
जा सकता। भ्रत्यक्षके द्वारा अभावका विषय किया जाना बाधित है। 

$ ५४५, घड़ेकी अनुपलूब्धि रूप लिगसे किसी भूतल आदि प्रदेश रूपो धर्मीमें घड़ेके 
अभावको साध्य मानकर 'इस प्रदेशमें घड़ा नहों है क्योंकि अनुपलब्ध है' इस अनुमानसे अभावक्तो 
ग्रहण करना भी असम्भव है; क्योंकि साध्य और साधनका अविनाभाव पहलेसे गृहोत नहीं हो 
पाता तथा साध्य-साधनमें कोई कार्य कारण भाव आदि सम्बन्ध भी नहों है। इसलिए अभावकों 
स्वतन्त्र प्रमाण मानना चाहिए। 

$ ५४६, अभाव प्रमाणका विपयभूत अभाव पदार्थ वस्तुरूप है तथा वह चार प्रकारका 
है--१ प्रागभाव, २ प्रध्वंसाभाव, ३ अन्योन्याभाव, ४ अत्यन्ताभाव | यदि ये चार अभाव न हों 
तो संसारमें कारण कार्य तथा घट, पट, जीव, अजीव आदिकी प्रतिनियत व्यवस्थाका छोप होकर 





१. “रूपे न जायते न व्या -स० $, स० २, प० $, प० २। २. दयोरेकतर-म० २ । ३. “दि 
प्रमाणप- सम० २। ४, रूपेण व्या- सा० २। ५. त्रिविधेनेवाभा- म० २। ६. भावांशेनव 
द्रव्याणां म० २। “न तावदिन्द्रियेरेपा नास्तीत्युत्तयते मतिः। भावांशेनैव संयोगों योग्यत्वादिन्द्रि- 


यस्य हि।” -मो० इलो० अप्ताच० इलो० १८ ॥ ७. - दिभि -म० २। 


>का० ७६. $ १४६ ] मीमांसकमतस्‌ | 


यद्वानुवृत्तिव्यावृत्तिवृद्धिग्राह्मो यतस्त्वयम | 

तस्मादगवादिवद्वस्तुअमेयत्वाच्च गृह्मयतासम ॥र॥। 

न चावस्तुन एते स्युमेंदास्तेनास्य वस्तुता । 
 कार्योदीनामभावः को भावों यः *कारणादिना एशा 

*वस्तु(स्त्व) संकरसिद्धिरच तत्प्रामाण्यं समाश्रिता । 

ज्षीरे दध्यादि यन्नास्ति प्रायभावः स उच्पते ॥४॥ 

नास्तिता पयसो दश्नि प्रध्वंसाभावलक्षणस्‌ । 

गवि योघ्ववाद्यभावस्तु सोध्न्योन्याभाव उच्यते ॥५॥ 

शिरसोध्वयवा निम्ता वृद्धिकाठित्यवर्जिता: । 

शशश्युद्भादिख्पेण सोध्त्यन्ताभाव उच्यते ॥६॥” [मी० इलो० अभाव० इलो० २-०. 

यदि चैतद्व्यवस्थापकमभावासय॑ प्रमाणं न भवेत्‌ तदा प्रतिनियतवस्तुव्यवस्था द्रोत्सारितैव स्थात्‌ । 

“क्षीरे दधि भवेदेव॑ दछ्ति क्षीरं घटे पट: । 

दशे शुद्ध पृथिव्यादी चेतन्यं मूत्तिरात्मनि ॥आ। 


डंडे 


समस्त व्यवहार ही नष्ट हो जायगा। ये समस्त कार्यकारण आदि व्यवहार स्वंछोक प्रसिद्ध हैं 
इसका लछोप करनेसे वस्तुमातका अभाव हो जायगा | कहा भी है--“यदि प्रागभाव आदिके भेदसे 
' अभावके चार भेद न होते तो संसारमें यह कार्य है, यह कारण है इत्यादि व्यवहार नहीं हो सकते 

थे। कार्यके प्रागभावकों कारण तथा प्रागमावके प्रध्वंसको ही कार्य कहते हैं। यदि प्रगभाव और 
प्रध्यंसाभाव न हों तो कारण कार्य व्यवहार किसके बलूपर किया जायगा ? अथवा, अभाव वस्तु * 
है, क्योंकि उसमें गो आदिको तरद्द अभाव अभाव' यह अनुवृत्त--सामान्य प्रत्यय और 'प्रागभाव' 
प्रध्वंसाभाव' यह व्यावृत्त--विशेष प्रत्यय होते हैं तथा वह प्रमाणका विषय है प्रमेय है। अवस्तुके तो 
ये प्रागभाव आदि भेद हो हो नहों सकते । अत्त: चूं कि इसके प्रागभाव आदि अवान्तर भेद हैं इसी- 
लिए यह वस्तु है। घट आदि कार्योका अभाव ही मृत्पिण्ड आदि कारणोंका सदभाव है । तात्पय 
यह-कि अभाव सर्वथा तुच्छ न होकर भावान्तर रूप है। घड़ेका अभाव शुद्ध भूत रूप है। कार्य 
का अभाव कारणके सदभाव रूप है। वस्तुओंका अपने-अपने नियत स्वरूपमें स्थिर रहना उ्तका 
आपसमें नहीं मिलना ही अभावकी सत्ताका सबसे जबरदस्त प्रमाण है। दूध आदि कारणोंमें दही 
आदि कार्योका न होना ही प्रागभाव है। यदि प्रागमभाव न होता तो दूधमें भी दहो मिलना 
चाहिए था। दही आदि कार्योमें दूध आदि कारणोंका नहीं मिलता प्रध्वंसाभाव है। यदि प्रध्वंसा- 
भाव न होता तो दूधका नाश न होकर दही अवस्थामें भी उत्तका सद्भाव रहना चाहिए था। 
गाय आदियें घोड़े आदिका अभाव अन्योन्याभाव है। खरगोशके सिरके अवयवोंमें वृद्धि तथा 
कठिनता न होकर निम्न--समतझमें रहना ही सींगका अत्यन्ताभाव है। सिरके अवयवोंका कठिन 
होकर बढ़ने छगना आगेको निकल आना ही सींग कहलाते हैं । जब सिरके अवयव समतलूमें रहेंगे 
कठिन तथा बढ़ेंगे नहीं तव वही सिरकी समतलता हो शशश्यृंगका अत्यन्ताभाव कहो जाती है। 
यदि इनका व्यवस्थापक अभाव प्रमाण न हो तो वस्तुकी नियत व्यवस्थाकी भाशा ही नहीं कीः 
जा सकती । अभावोंका छोप करनेसे तो सभी पदार्थ सब रूप हो जायेंगे उनका कोई नियामक 
ही नहीं रहेगा। उस समय तो--“दूधमें दही, दहीमें दूध, घड़ा ही कपड़ा, खरगोशके 
मस्तक पर सोंग, पृथ्रिवोमें चेतनता, आत्मामें मूतंत्व, जलमें गन्ध, अग्निमें रस, वायुमें रूप, रस, 


सनक >ननमननसीननम-क फीगक नेजननननजन नमन, 


१. -दि न म० १, प० १, प० २। >दित: स० २। र. “वस्त्वसंकरसिद्धिश्च” -मी० इछो० । 
३. क्षीरोदध्यादि आ०, क० | 





षड्दर्गनसमुच्चये [ का० ७६. $ ५४७ - 


अप्पु गन्धो रसरचाग्नी वायो रूपेण तो सह । 
व्योम्ति *संस्पक्षिता ते च न चेदस्य प्रमाणता॥८४” [मी०शलो०्भभाव०श्छों ०५-६]इति 


$ ५४७, अथ निरंशसदेकरूपत्वाहस्तुनोष््यक्षेण सर्वात्मिवा प्रहणे को5परो सदंशो यत्राभावः 
प्रमाणं भवेदिति चेत्‌; न; स्वपरख्पाम्यां सदसदात्मकत्वाइस्तुनः, अन्यथा चस्तुत्वायोगातु न 
सर्दंशासदंदस्याभिन्नत्वात्तदग्रहणे तस्यापि प्रह इति वाच्यसु, सदसदंदयोधस्यसेदेडपि भेंदाभ्यु- 
पगमात्‌ । तदेवं प्रत्यक्षाद्र गृहीतप्रमेयाभावग्राहकत्वात्‌ प्रमाणाभावः प्रमाणान्तरमिति । 

$ ५४८.अथोक्तमपि किचिदृव्यक्तये लिए्पते-अनधिगतार्थाधिगन्तृ प्रमाणम्‌। पुर्व॑ पूर्व प्रमाण- 
मुत्तरं तु फलम्‌ 'सामान्यविशेषात्मकं वस्तु प्रभाणगगोचरः”। नित्यपरोक्ष ज्ञानं हि भाद्टप्रभाकरमत- 
योरथंप्राकद्यास्यसंवेदनास्थफलानुमेयम्‌ । वेदोइपीरुषेयः । वेदोक्ता हिला धर्माय । दाब्दो नित्यः। 
गन्ध, आकाशमें स्पर्श आदिका प्रसंग होनेसे सारी छोकव्यवस्था नष्ट हो जायगी। यदि अभावकी 
सत्ता न मानी जायगी तो यह प्रतिनियत लोकव्यवहार नहीं हो सकेगा ।” 

$ ५४७, हांका--वस्तु तो मात्र सद्रप है। उसमें एक हो सदंश है अन्य असदंश है ही नहीं। 
अतः जब वह निरंद वस्तु पूरे रूपसे प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंसे हो गृहीत हो जाती है तब्र उसमें ऐसा 
कौन-सा असदंश वचता है जिसे जाननेके लिए अभावको प्रमाण माना जाय ? 

सस्राधान--वस्तू न तो निरंश है और न केवछ सदंशवाली ही । चस्तुमें तो सत्‌ और असत्‌ 
दोनों ही अंश हैँ । वस्तुम स्वरूपकी दृष्टिसि सदंश है तथा परवस्तुओंकी दुष्टिस असदंध । यदि वस्तु 
स्वरूपसे सत्‌ न हो तो फिर वह कुछ भी नहीं रहेगी, सर्वथा अप्ततु हो जायगी | इसो तरह यदि 
वस्तु परहूपसे असतु न हो तो स्व और परका विभाग ही नहीं रहेगा । तात्पर्य यह कि सदसदा- 
त्मके मानने पर ही उसमें वस्तुत्व रह सकता है। 

बांका -जब सदंशसे असदंद् अभिन्न है तब प्रत्यक्षादिसि सदंशका ग्रहण होनेपर असदंशका 
ग्रहण तो अपने हो आप हो जायगा, उसको जाननेके लिए अभाव प्रम्माणकी क्या आवश्यकता है ? 
धर्म और वर्मीमें तादात्म्य होनेसे वर्मोका भी परस्पर तादार्म्य हो ही जाना चाहिए। 

समाधाव--यद्यपि सदंश और असदंश रूप धर्मोका धर्मी अभिन्न है एक ही है परन्तु उनका 
परस्पर भेद भो है। अतः धर्मीको दृष्टिसे परस्पर तादात्म्य होने पर भी स्वरूपकी दृष्टिस दोनों ही 
धरम जुदे-जुदे हैं। अतः सर्दशका प्रत्यक्षादिसे अहण होने पर भी असदंश अग्रहीत रहता है और 
इसी असदंशके ग्रहणके लिए अभाव प्रमाणकी आवश्यकता है। इस तरह प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे 
अगृहीत अमेयाभाव--अभाव नामक प्रमेयको ग्रहण करनेवाला प्रमाणभाव--अभाव नामक प्रमाण 
स्वतन्त्र सिद्ध हो जाता है। । 

९५४८, मूल भ्रन्थका रके द्वारा कही गयी कुछ चातें स्पष्ट करते हँ--भगृहोत अर्थकीं जानने- 
शत अमाण है। पूर्वे-पुव साधकतम अंश प्रमाण तथा उत्तरोत्तर साध्य अंश फछ रूप हैँ । 
सामान्य विशेषात्मक वस्तु प्रमाणका विषय होती है। ज्ञान सदा परोक्ष है। वह भाइ्मतमें अर्थ- 
अविचा या माय आतिम मिल स्वज्ञ नहीं है। वेदान्तमतमें यह सव दृश्यमान जगत्‌ जाल 
पणए- 75. गय होता है पारमा्थिक नहीं है, इसकी मात्र प्रातिभासिकी सत्ता है। 

कक 4 स० हे । २. “स्वरूपपररूपाम्यां नित्य॑ सदसदात्मके । वस्तुनि ज्ञायते कैदिचदूप 

“मो० इलो० अमाव० इलो० १२। ३. “धर्मयोमेंद इष्टो हि घर्म्मन्रेदेषपि नः 
स्थित ॥ -मी० इलो० असाच० , इलो० २० | 22 चमिगृहीत -_ ई 
भत्यक्ष "इछो ० ७०-७२ । ६, "सामान्य वा विशेषो वा ग्राह्म॑ नातोउन्न है हे अर कक लकी 
इलो० १७॥ ७, -चिरं जा ह हर तर कल्प्यततें। -मी० इलो० प्रत्यक्ष० 


४४८ 
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सर्वज्ञो चास्ति अविद्यापरनाममायावज्ञात्रतिभाससानः सब: प्रपण््चोड्पारसाधथिक:। परब्रह्मव 
परमार्थतत्‌ ॥७६॥ 


$ ५४५, उपसंहरतच्ताह-- 
जैमिनीयमतस्थापि संच्षेपोज्यं निवेदितः । 
एवमास्तिकवादानां कूत॑ संक्षेपकीत नस ॥७७॥ 
$ ५५०. व्याख्या--अपिशव्दात्न केवलमपरवर्शनानां संक्षेपो निवेदितों जैसिनीयसतस्या- 
प्ययं संक्षेपो निवेदितः। वक्तव्यस्य बाहुल्वादल्पीयस्यस्सिन्‌ सुत्ने समस्तस्य वक्तमशकयत्वात्संक्षेप 
प्रोक्तः । अथ प्रामुक्तमतानां सूत्रकृन्तिगसनसाह एवं! इत्यादि। एक्स इत्यमास्तिकवादानां 
जीवपरलोकपुण्यपापाद्यस्तित्ववादिनां बौद्धनैयायिकसांस्यजैनवैशेषिकजैमिनीयानां संक्षेपेण कीतंन 
वक्तव्यानिधान संक्षेपक्रीतंत क्तस ॥७७॥ 
$ ५५१, अन्नेव विशेषसाह-- 
नयायिकमतादन्ये भेद वेशेपिके! सह | 
न मन्यन्ते मते तेषां पञ्चैवास्तिकवादिन! ॥७८॥ 


$ ५५२, व्याख्या--अस्ये क्ेचलाचार्या नैयायिकसताहेशेषिकेः सह भेद पार्थक्यं न सत्यन्ते । 
एकदेव्तत्वेन तत्त्वानां मिथोःन्तर्भावनेषल्पीयस एवं भेदस्य भावाच्च नेयायिकवैश्ेषिकाणां सिथों 


क्जलिततज जअजि-+++++>>+« 


जिस तरह सीपमें चाँदीकी सत्ता न होकर उसका प्रतिभास होता है उसी तरह यह जगत्‌ अपनो 
वास्तविक सत्ता न रखकर भी अविद्यासे प्रतिभासित होता है। जगत्परप॑च मिथ्या है। ब्रह्म हो 
परमार्थ सत्‌ है ॥ ७६ ॥ 

6 ५४०, उपसंहार--- 

इस तरह जेसिनि मतका संक्षिप्त कथन सम्ताप्त हुआ। इसके साथ ही साथ आस्तिक- 
दर्शनोंका निरूपण भी समाप्त होता है ॥ ७७॥ 

$ ५५०, अपिश्वव्दस सूचित होता है कि केवछ अन्य दर्शनोंका ही कथन नहीं किया है 
किन्तु ज॑मिनिदर्शनका भी यह संक्षिप्त कथन किया गया है। कहना तो बहुत कुछ था, परल्तु 
ग्रन्थकी मर्यादाको देखते हुए इस संक्षिप्त सूत्र प्रन्थमें संक्षित कथन करना ही उचित है। पहले 
कहे गये मत्तों का उपसंहार करते हैं-इस तरह जीव, परलछोक, पुण्य, पाप आदिके अस्तित्वको 
माननेवाले वौद्ध, नेयायिक, सांख्य, जेन, वेशेषिक और जेमिनीय इस छह आस्तिकदर्शनोंका 
संक्षेपसे कथन किया गया है ॥9७७॥ 

$ ५५१, विश्येप वक्तव्य-- 

कोई आचाय नैयायिक और वेशेषिक दर्शनकों दो नहीं मानकर इन्हें एक हो मानते हैं, 
इनमें भेद नहीं करते, उनकी दृष्टिसे पाँच ही आस्तिकवादी दर्शन हैं ॥३८॥ 

6 ५५२, कोई-कोई आचार्य नेयायिक मतसे वेशेषिक मतको पृथक नहीं मानते। उन्तका 
तात्यय॑ है कि--दोनों ही एक देवताको मानते हैं, दोनों ही एक-दूसरेके तत्त्वोंका अन्तर्भाव कर 


१. प्रीक्तमतानां म० २। २. -ह एवमित्थमा >म० २। रे. हत॑ ॥७७॥ इति तकरहस्यदीपिकायां 
भुणरव्नसूरिविरचितायां मीमांसकमतदर्शनी नाम पष्ठ: प्रकाश:। न वैशेषिका नाक्षपादा न सांख्या 
न लोकायिता नापि सांख्या भवन्ति। थे भीमांसकास्तरातुमेत॑ पतन्‍्त विद्युद्धस्त्वनेकान्तरूपस्तवमीश: 
हँ० नमः पाद्वपरमेश्वराय । अथात्रेव विशेषमाह भ० २। 

५७ 


४५० पड़्दर्शनसमुच्चये - [ का० ७९, $ ५५३ - 


मतेक्पमेवेच्ठन्तीत्यर्थ: | तेषामु-आचार्याणां मते आस्तिकवादिन: पलचेव न पुनः पद ॥34८॥ 
$ ५५४, अथ दहांनानां संख्या पडिति या जग्प्सिद्धा सा कथमुपपादनीयेत्याशडः दाक्पाहु- 
पड्दशनसंख्या तु पूयते तन्मते किल । 
लोकायतमतक्षेपे कथ्यते तेन तन्‍्मतम ॥७६॥| 
6 ५५४, व्यास्या--पे नेयायिकर्वेशेषिकपोसंतमेकमाचक्षते तन्मते पड्दर्शनसंस्या तु-पण्णां 
दद्षंनानां संख्या पुननेलॉकायता नास्तिकास्तेपां यत्मत॑ तस्य क्षेपे सीलन एवं) फिल्ेत्याप्तवादे। 
पूर्यते पूर्णीमवेत्‌ । तेन कारणेन -तन्सतं चार्वाकमतं कथ्यतते स्वरूपतः प्ररुष्पते। अनाशपादे 
सप्ताक्षरं छत्दोष्न्तरसिति न छन्दःशास्त्रविरोधः बद्भूनीयः ॥७०॥ 
छ 


अथ लोकायतमतप्त्‌ 


$ ५५५, प्रथम नास्तिकस्वरुपमुच्यते  । कापालिका भस्मोद्धऊनपरा योगिनों ज्ाह्यणा- 
चन्त्यजान्ताश्व केचन नास्तिका भवन्ति | ते च जीवपुण्यपापादिक न सन्यन्ते । चतुमुतात्मक 
जगदाचक्षते । केचितु चावकिकदेशीया जाकाहं पदश्च्म भूतसभिमन्यमानाः पद्चभूतात्मक॑जगदिति 


लेते हें, अतः इनमें बहुत्त थोड़ा ही भेद रह जाता है। अतः यही उचित है कि इनको पृथकू न 
सात्कर एक ही मानना चाहिए। इन आचारय्येके मत्तते आस्तिकर्दर्शन पांच ही होते हैँ न कि 
छह ॥७८॥ 

$ ५१५३. जब आस्तिकदर्शन पाँच ही हैं तब दर्शनोंकी जगत्पसिद्ध पट संख्या केसे बनेगी ? 
संसारमें तो 'पड़द्॑न' ही प्रसिद्ध हैं' इस शंकाका समाधान करते हैं-- 

इन आचार्यो के मतमें पाँच आस्तिकदर्शनोंमें छठवाँ नास्तिक चार्वाफर्दर्शन मिलानेपर 
दर्शनोंकी छह संख्या पूर्ण होती है, इसीलिए चार्चाक सतका भी निरूपण करते हैं ॥७०॥ 


$ ५५४. जो आचार नेयायिक मत और वंशेषिक मतको एक हो मानते हैं उनके मतसे 
दर्शनोंकी छह संख्या पाँच आस्तिकदर्शनोंमें लोकायत इस दृद्य लोकको ही माननेवाले मास्तिक- 
दर्शनके मिलानेपर ही पूर्ण होती है। इसीलिए चार्वाकमतका स्वरूप कहते हूँ। इस इल्लेकक्े 
पहले पादमें सात अक्षर हैं अतः ऐसा ही कोई आपंछन्द मानना चाहिए। इसे अनुष्टुप्‌ छन्‍्द 
मानकर उन्दःशास्त्रके विरोधकी सम्भावना नहीं करनो चाहिए। यह आपंग्रन्य है ॥७९॥ 
छू 


, 9 १५५. सर्वप्रथम नास्तिकोंका स्वरूप कहते हैँ--चार्वाक साधु कापालिकोंको तरह 
हाथमें एक कपाल--खप्पर रखते हूँ शौर शरीरमें भस्म ऊगाते हैं। ब्राह्मणोंसे लेकर अन्त्यज-- 
शूद्र तक सभी जातिके छोग चार्वाकयोगरियोंमें मिलते हैं| थे आत्मा, पुण्य, पाप आदि अतीन्द्रिय 
पदार्थंकि झगड़ेमें न पड़कर इनकी सत्ताका सर्वथा लोप करते हैं । इस संसारको पृथिवी, जल, 
अग्नि और वायु इस भूतचतुष्टयरूप ही मानते हूँ। इनसे अतिरिक्त किसी पांचवें तत््वकी सत्ता इन्हें 
मान्य नहीं है, कोई चार्वाक आचार्य आकाशको भी पाँचवाँ भूत मानकर जगत्‌को पांचभौतिक 





१. पुनलॉकायिता भ० १। पुनलोंकायिता म० २। २. क्षेपेण मोलनत एवं स० २॥ 
रे. पूर्णभावात्‌ म० २। ४, -पं प्रोच्यते ० २। १. -जान्ताश्च जा०, प० १, प० २ । 


>का० ७९. $ ५५६ ] लोकायतमतम । ९५१ 


निगदन्ति । तस्मते सुतेस्पों 'सदशक्तिवच्चेतन्यमुत्वद्यते । 'जलबुदृबुदवज्जीवाः । चैतन्य- 
विशिष्ट: कायः पुरुष इति। ते च सचसांसे भुझते ससात्राद्यगस्थागसनमपि कुत्ते । वर्ष वर्षे 
कस्मिस्तपि दिवसे” सर्वे संभुप ययानामनिगंस “स्त्रीभिरभिरमस्ते। धर्स काम्रादपरं न सन्वते। 
तन्वासानि चांर्वाका छोकायता इत्थादीनि । गल चर्ब अदने' चर्वन्ति भक्षयन्ति तत्वतो न मन्यन्ते 
पुण्यपापादिक परोक्ष वस्तुजातमिति छार्वाका:॥ “मयाकश्यामाक” [ । इत्यादि- 
सिद्धहैमोणादिदण्डकेन दाब्दतिपातनम्‌॥ लोहा: निविचाराः सामान्यलोकास्तद्दाचरन्तिस्मेति 
. लोकायता लोकपतिका इत्यपि। बृहस्पतिग्रणीतमतत्वेन बाहँस्पत्याइ्चेति । 


$ ५५६. अथ तन्मतमेवाह-- 


कहते हैं। इनके मतमें इस भूतोके विशिष्ट संयोगसे ही महुआ आदिके सड़ानेपर शराबमें मादक- 
- शक्तिको तरह भूतोंमें ही चेतन्यगक्ति उत्पन्न हो जाती है। जिस तरह जलूमें बुलबुले उसन्न होते 
ओर विलीन होते रहते हैं उसो तरह जीव भी इन्हीं भूतोंसे उत्पन्न होकर इन्होंमें लोन होते 
रहते हैं। चेततन्य विशिष्ट शरीरका नाम हो भात्मा है। ये शराब पीते हैं, मांस खाते हैं तथा 
माता आदि अगम्या स्त्रियोंसे व्यभिचार करनेमें नहों चूकते। ये छोग वाममार्मियोंकी तरह 
अगम्यागमन, शराब पीना तथा मांस भक्षण आदि धर्मंबुद्धिसि करते हैं। ये लोग प्रतिवर्ष किसो 
नियत्त दिनमें इक्ट्टें होते हैं। और जिस स्त्रीका नाम जिस पुरुषके साथ निकल आवे वह उसके 
साथ रमण करता है। ये सव स्त्री और पुरुषोंके नाम एक-एक कागजके टुकड़े पर लिखकर दो 
पृथक कूड़ोंमें रख देते हेँ और आंख मूंदकर एक स्त्रीका नाम और एक पुरुषका नाम निकालते 
हैं। इस विविसे जिस स्त्रीका जिस पुरुषके साथ नाम निकल आता है वे दोनों चाहे माँ बेटे ही 
क्यों न हों शरात्र पोकर मेथुन सेवन करते हैं। यह इनका सामूहिक व्यभिचारका पर्व दिन माना 
जाता है। काम सेवनके सिवाय इसका और कोई दूसरा धर्म नहीं है। चार्वाक लोकायत आदि 
नामीसे व्यवहृत होते हैं। गल और चर्च धातुएँ भक्षणार्थक हैं। अतः चर्वन्ति--खाना-पीना 
भोज उड़ाना ही जिनका एक मतत्र लक्ष्य है, जो पुण्य-पाप आदि अतोन्‍्द्रिय वस्तुओंको वास्तविक 
नहीं मानते वे चार्वाक हैं । 'भयाकश्यामाक' आदि सिद्ध हेमव्याकरणके औणादिक सूचरसे 'चार्वाक' 
शब्द निपात संज्ञक सिद्ध होता है। साधारण विचारशून्य मूर्ख छोगोंको तरह आचरण करनेवाले 
लोकायत या छौकायतिक कहलाते हैं। चार्वाकोंके गुरु वृहस्पति हैं । अतः बृहस्पतिके द्वारा प्रणीत 
मतका अनुसरण करनेके कारण ये बाहंस्पत्य भी कहे जाते हैं । 


& ५५६, अव इनके मतका निरूपण करते हैं--- 
१. “मददन्तिवर्च्चतन्यमिति । -- प्रकरण पं० पु० १४६ । नन्‍्यायसं० ४० ४.७। बह्मपू० 
“श्ां० सा० ३।३। १३ । न्यायकुसु० ४० ३४२। “चतुम्य॑: खलु भूतेभ्यस्चैतन्यमुपजायतें । किण्वादिश्य: 
समेतेभ्यो द्रब्येभ्यों मदभक्तिवत्‌ ॥” -सर्वदर्शनसं० पृ० ५। “तेम्य एवं तथा ज्ञानं जायते व्यज्यते- 
ध्यवा ।” -तत्त्वसं० “तेम्यदच॑तन्यमिति, तत्र केचिद वृत्तिकारा व्याचक्षते उत्पयते तेम्यरचैतन्यम्‌, 
भम्ये अभिव्यण्यतें इति । -तत्वसं० पं० छू० ५२० । ब्रह्मछू० शा० भा० ३।३।७३। प्रमेथक० छ० 
११७ । २. “यतः “जलवुद्बुद्वज्जीवा: ।” यथैव हि समुद्रादौ नियामिकादृष्टरहिताः पदार्थसामर्थ्य- 
वद्माद्‌ वैचित्यभाजो बुद्बुदाः प्रादुर्भवन्ति यथा सुखदुःखवैचित्रभाजो जीवा:; पुनः कायाकारपरिणत- 
भूतव्यतिरित्ता नित्यादिस्वभावाः तत्सद्भा।वे प्रमाणाभावात्‌ ॥--न्यायक्ुमु० छ० दे४ध२। हे. 
मात्राद्गम्यगमन -आ ०, मात्राद्यमम्यातागमन -स० २, मात्रादगमस -प० १, प० २। ४. दिने सर्वे 
भ० २। ५. स्त्रीभी रमन्ते म० २। 





४५२ षड़दर्शनसमुच्चये [ का० ८०, $ ५५७- 


९ ९ 
लोकायता वढन्त्येव॑ नास्ति जोबो न निश्वृतिः | 
धर्माधमों न विद्येते न फल पुण्यपापयों। ॥८०॥ 
-- एवम्‌ इत्थं बदन्ति | कथमित्याह्‌। जोवबचेतना- 
$ ५५७, व्याख्या-- लोकायता नास्तिका एवम्‌ इत्थं बदन्ति | कथमित् 
लक्षण: परलोकयायी नात्ति, पण्चमहाभूतसमुद्भूतस्य चेतन्यस्थेहेव भुतनाओे | 5 202 
नुसरणसंभवात्‌ । जीवस्थाने देव इति पाठे तु देव सर्वज्ञादि्नास्ति ॥। तथा न निवृतिर्मोक्षो नोस्ती- 
त्यथें: । अन्यच्च धर्मश्वाधमंश्र धर्माधरमों न विद्येते पुण्यपापे सवंया न स्त इत्यर्णः | न चैव पुण्य- | 
पापयोः फल स्व्गंनतरकादिरूपम्स्ति, घर्माधमंयोरभावे कुतस्त्यं तत्फलसिति भावः ध८गा 
$ ५५८, सोल्लुण्ठ यथा ते स्वश्ञास्त्रे प्रोचिरे तथेव दर्शयन्नाहु--तथा च तन्मतम्‌ । 
एतावानेव लोकोथ्यं यावानिन्द्रियगोचरः | 
भद्रे इकपद पश्य यद्ददन्त्यबहुअ॒ताः ॥८१॥ 
$ ५५९, तथा च' इत्युपदशंने। तन्सतं प्रक्रमान्नास्तिकसतम्‌। तत्कीदृगित्याह अय॑-प्रत्यक्षो 
लोको मनुष्पलोकः | एतावानेव एतावन्सात्र एवं। यावान्‌ यावस्मात्र: । इन्द्रिययोचरः इन्द्रियाणि 
स्पर्शनरसनप्राणचक्षुःओत्राणि प०च तेषां गोचरो विषयः, पड्चेन्द्रियविषयीकृतमेव वस्तु विद्यते 





लोकायत--चार्वाक कहते हैं कि जीव, सोक्ष, धर्म, अधर्म तथा पुण्य और पापका फल 
आदि कुछ भी नहीं है ॥८०॥ 

$ ५५७. नास्तिक छोग कहते हैं कि--इस छोकसे परलोकमें जानेवाछा चेतनालक्षणवाला 
कोई जीव नामका स्वतस्त्र तत्त्व नहीं है। पृथिवी आदि पाँच महाभूतोंके विशिष्ट मिश्रणसे उत्पन्न 
होनेवाला जीव इन भूतोंके साथ यहीं इसी लछोकमें नष्ट हो जाता है, परछोक तक उसका जाना 
असम्भव है। कहीं जीव: की जगह "देव: पाठ है। सर्वज्ञ आदि विशेषणोंवाल्ा कोई देव 
नहीं है । इसो तरह निवृंत्ति-मोक्ष भी नहीं है, धर्म, अचर्म, पुण्य, पाप आदि कुछ भी नहीं हैं और 
न पुण्य-पापके फछ स्वर्ग-तरक आदि हैँ। जब धर्म-अधर्म ही नहीं हैं तब स्वर्ग-तरक कहाँसे 
आयेंगे ? जड़ ही नहीं है तब फलकी बात निरर्थंक हीहै॥८श॥ | 

» ५१८. चावकि लोग जिस तरह दूसरींकी हँसो करते हुए अपने शास्त्रोंमें त्तत्वनिरूपण 
करते हैं उसका थोड़ा नमूना बताते हैं-- 

जितना आँखोंसे दिखाई देता है इन्द्रियोंस गृहीत होता है उतना ही लोक है। जो सू्ख॑ 
छोग अनुमानकी चर्चा करते हैं उन्हें भेड़ियेके पेरके कृत्रिम चिह्नोंसे उसको व्यर्थता बता 
देनी चाहिए ॥८१॥ 

५ ५५९. कई चार्वाक अपनी धर्मभीरु स्त्रोको भेड़ियेके पैरके कृत्रिम चिह्नोंसे अनुमानकी 
व्यर्थता बताकर उसे प्रत्यक्ष सुखदायों विषय-भोगोंमें अनुरक्त रहनेकी प्रेरणा करते हैं। यह 
प्रत्यक्ष दिखाई देनेवाला मनुष्यछोक स्पर्शन, रसन, प्राण, चक्षु और श्रोत्र इन पाँच इन्द्रियोंके द्वारा 
ही विषय होनेवाले पदार्थों तक ही सीमित है। इनसे परे कोई अतोन्द्रिय वस्तु नहीं है। आस्तिक- 
वादी जिन जीव, पुष्य, पाप, उनके फल स्वर्ग नरक आदि अतीच्द्रिय पदार्थोको मानते हैं वे वस्तुतः 
हैं ही नहीं क्योंकि उनका प्रत्यक्ष-साक्षात्कार नहीं होता। यदि इस तरह काल्पनिक और 
भप्रत्यक्ष पदार्थोकोी मानने लगें; तो खरगोशके सींग तथा वन्ध्या-वांझके भी छड़केका सद्भाव मान 
लेना चाहिए। पाँच प्रकारकी इन्द्रियोंके विषयोंको छोड़कर संसारमें अन्य किसी अतीन्द्रिय पदार्थ- 





६. छोकायिता भ० १, स० २, प० 4, ५०२। २, नास्ति अन्यच्च सभ०२। ३. -दि च भ०२। 


-का० ८१. $ ५५५ ] लोकायतमतस्‌ | ४५३ 


नापरं किमपि । लोकग्रहणाल्लोकस्थाः पदार्थतार्था ग्राह्मा:। ततो यत्परे जीव पुण 2 
स्वरगंनरकादिकं- च्‌ श्राहु, तन्‍नास्ति, अप्रत्यक्षत्वात्‌। अप्रत्यक्षप्रप्पस्तीति बल 
वन्ध्यास्तनन्धयादीनामपि भावोष्स्तु ॥ न हि. पंअवविधेत प्रत्यक्षेण मृदुकठोरादिवस्तुनि 
तिक्तकटुकषायादिद्रव्याणि सुरभिदुरभिभावान्‌ भुभुधरभुवनभूरुहस्तम्भास्तोरह्म दिनरपशुश्वापदा- 
दिस्थावरजड्भसपदार्थसार्थान्‌ विविधवेणुवीणादिध्वर्ीश्र विमुच्य जातुचिद्यन्यदनुभूयते । यावता 
च भृतोद्भुतचेतत्यव्यतिरिक्तश्रेतन्यहैतुतया परिकल्प्यमानः परलोकयायी जीवः प्रत्यक्षेण नानुभूयते 
तावता जीवस्थं सुखदुःखनिवन्धनो धर्माषन्नों तत्प्रकृटफलभोगभूमी स्वर्गंनरकौ पुष्यपापक्षयोत्य- 
मोक्षसु्ख चोपवर््यंप्रानानि आकाशे विचित्रच्षितरविरचनप्रिव कस्य नाम न हास्यथावहालि। ततो 
येब्नास्पृष्टमनास्वादितसनाप्रातमवृष्टमभ्रुतसपि जीवादिकसाद्रियसाणाः स्वर्गापवर्गादिसुखलिप्सया' 
विप्रलव्धबुद्धयः शिरस्तुण्डमुण्डनदुअरतरतपश्च रणाचरणसुदुःसहतपनातपसहनादिक्लेज्ेय॑त्सोच॑ जन्म 
क्षपयन्ति, तत्तेषां महामोहोद्रेंकविलसितम्‌ । तवुक्तम्‌-- 

"तपांसि यातवा|र्चत्रा: संयमो भोगवम्चना | 

अग्निहोत्रादिक कर्म बालक्रोडेव लक्ष्यते ॥ श॥ 

यावज्जीवेत्सुख॑ जीवेत्तावद्वेषयिक॑ सुखम्‌ । 

भस्मीभूत्तस्य देहस्य पुनरागमन कुतः ॥२॥” 


का सद्भाव है हो नहीं। कोमछ कठोर आदि छूने छायक पदार्थ, तीता कड़वा कषायलछा आदि 
चखने छायक पदार्थ, सुगन्धित और दुर्गन्धित आदि सूघे जानेवाले पदार्थ, पृथिवी पहाड़ जगत्‌ 
वृञ्ष खम्भा कमलूू आदि, मनुष्य पशु श्वापद आदि स्थावर--स्थित रहनेवाले और जंगम-चलने- 
फिरनेवाले, आँखोंसे दिखने लायक पदार्थ तथा अनेक प्रकारके वीणा बाँसुरी आदिके सुनने लायक 
दब्दोंकी छोड़कर संस्ारमें बचता ही क्या है ? इन्हीं पदार्थोका ही समुदाय जगत है, इनसे 
अतिरिक्त किसी भी अतीन्द्रिय पदार्थकी सत्ता नहीं है। जब पृथिवी आदिसे उत्पन्त होनेवाले 
चेतन्यसे भिन्‍न कोई स्वतन्त्र अतीन्द्रिय परलोकगरामी जीव हो प्रत्यक्ष अनुभवमें नहीं आता उसका 
साक्षात्कार नहीं होता तव उसके सुख-दुःखके कारण धर्म और अधर्म, उत्कृष्ट धर्म और अधपर्मके 
: फछ भोगनेके स्थान स्वयं और चरक, पुण्य और पाप दोनोंके नाशसे होनेवाला मोक्ष सुख इत्यादि 
अतीन्द्रिय पदार्थोक्री कल्पना तो उसी तरह हास्यास्पद तथा उपेक्षणीय है जिस तरह आकाशमें 
अनेक रंगोंसे विचित्र चित्र वनानेकी खयालो कल्पना । इस तरहकी अननुभूत बातोंकों सुनकर 
किस समझ्दारकों हँसी न आयगी ? इसीलिए जो छोग छने चाटने सूंघने देखने तथा सुननेके 
अयोग्य-जिन्हें न छ सकते हैं न चाट सकते हैं न सूंघ सकते हैं न देख सकते हैं और न सुन ही सकते 
हैं ऐसे अतीन्द्रिय जीवादि पदार्थोकी कल्पना करके स्वर्ग मोक्ष आदिके सुखकी चाहसे ठगे जाकर 
भ्रष्ट चुद्धिसि शिर दाढ़ी मुज़कर कठोर तप तपते हैं, दुश्चर त्रत धारण करते हैं, गरमीकी कठोर 
धूप आदिको सहन करते हैं तथा और भी ताना प्रकारके बलेशोंकों सहकर इस मनुष्य जन्मको 
विगाड़ते हैं उत्को मूर्खता तथा महामोहके तोन्न उदयको देखकर उन् बेचारों पर दया आती है। 
कहा भी है--विविधघ तप केवल निरर्थक दारुण यातनाएँ सहना ही है। संयम भोगोंसे वंचित रह 
जाना है तथा अखिहोत्र आदि क्रियाएँ लड़कोंके खिलवाड़ जेसी ही मालूम होती हैं। इसलिए 
जबे तक जियो तब तऊ सुखसे जियो, खूब विषय सुख भोगो । जब यह देह जल जायगी शरीर 





१.लिप्साविप्रल-मभ० ३, प० १, प० २, आ०, क० | २, तथा चाभाणक:-अग्तिहोत्र॑ त्रयो वेदास्त्रिदण्डं 
4 श्‌ः वदशन' + 4 3, 
भस्मगुण्ठनम्‌ । बुद्धिवौरुपहीनानां जीविकेति वृहस्पतिः ॥” -सर्वेद्शनसं० ए० ५। ३. “यावज्जीवं सुर्ल 
वे दर ग्रेक' गा ११३४३ है 2 
जीवेन्नास्ति मृत्यो स्योचरः । भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरायमर्न कुतता इति लोकगाथामु"”7 -सवद्शनस ० 
ए०२१॥ 


ड्प्८ पड्दर्शनसमुच्चये [ का० ८१ $ ५६० - 


इत्यादि ततः सुस्थितमिन्द्रिययोचर एवं ताक्ष्विक इति 0 ' 

$ ५६०, अथ ये परोक्षे विषयेष्नुमानादीनां प्रासाण्येच जीवपुण्पपापादिक व्यवस्थापयन्ति 
न जातुचिट्टिरमन्ति तान्‌ प्रवोधयितुं दुष्टान्तं प्राह 'भद्ने वुकपदं पहण” इति। अन्नाय॑ संप्रदाषः-- 
कश्चित्युरुणे नास्तिक्मतवासनावासितान्तःकरणो निजां जायासास्तिकृमतनिबद्धर्मात स्वव्ञास्त्रोत्त- 
युक्तिभिरभियुक्तः प्रत्यहूं प्रतिवोधयति । सा तु यदा न प्रतिबुध्यते तदा सः इयसमेनोपायेन प्रति- 
भोत्स्यत इति स्वचेतसि विचिन्त्य निशायाः पश्चिसे थामे तया सम सगराजप्निगत्ये तां प्रत्मवादीत्‌ । 
'प्रिये ! य इसे नगरवासिनों नराः परोक्षविषग्रेष्नुमानादिध्रामाण्यनाचक्षाणा छोकेन च बहुश्रुततया 
व्यवहियमाणा विद्यन्ते, पशय तेषां चौदविचारणायां चोतुर्यम! इति। ततः स नगरद्वारादारभ्य 
चतुष्पयं यावन्म न्‍्वरतरभ् सुमरसमीरणसमीभृतपांशुप्रकरे राजमार्ग दयोरपि स्वकरयोरडः गुलित्रयं 
सोलयित्वा स्वश्वरीरस्योभयोः पक्षयो: पांशुबु न्‍्धासेन वृकपदाति प्रचक्रे | तत: प्रातस्तानि पदानि 
निरीक्षपास्तोको लोको राजसार्गेडमिलत्‌ । वहुशुता अपि तत्रागता जनान्‌ प्रत्यवोचन्‌ 'भो भो 
वुक्पदानासन्यथानुपपत्तया नुन॑ निशि बुकः कश्बन वनतो5त्रागच्छतु' इत्यादि । ततः स तांस्तथा- 





छूट कर राख हो जायगा तव इसका फिर मिलना कठिन है । इसलिए आगेके सुखको झूठी इच्छासे 
मौजूद अवस रको नहीं चूकता चाहिए | इसलिए यंह बात सुनिश्चित है कि इन्द्रियगोचर पदार्थ ही 
तात्त्विक हैँ उन्हींकी वास्तविक सत्ता है। ; 

$ ५६०, जो आस्तिकवादी जीव पुण्य पाप आदि परोक्ष अतीन्द्रिय पदार्थोंकी परोक्ष विषयक 
अनुमान आगम आदिको प्रमाण मानकर सिद्धि करते हैं ओर अपने इस निर्मल तथा निरथ्थंक 
प्रयत्तसे विरत नहीं होते, मूढ़ छोगोंको अतीन्द्रिय सुखक्ा छोभ देकर ठगते हैं उनके अनुमानकी 
व्यर्थता दिखानेके लिए उन्तको बृद्धिको ठिकाने छानेके लिए वृक् पदका दृष्टान्त पर्याप्त है ।.एक 
परमनास्तिक' चार्वाक था। उसको पत्नी परम घामिक तथा आस्तिक थी। वह प्रतिदिन अपनी 
स्त्रीको नास्तिक युक्तियोंस धामिक का्यं और अनुमान आदिकी व्यर्थता समझाया करता था। 
परच्तु स्त्रीको घामिक और परलोक आदि पर दृढ़ विश्वास रखनेवाली वुद्धिमें परिवर्तनके कोई 
लक्षण नहीं दिखाई दिये। स्त्री हमेशा यहो कहती थी कि प्रत्यक्ष सिद्ध पदार्थोके सिवाय अनुमान 
और आगममसे सिद्ध होनेवाले स्वर्ग नरक परलोक आदि भी हैँ। मतलब यह कि जब उसकी स्त्री- 
की आस्तिक बुद्धि नहीं पछटी तब उसने एक उपाय सोचा । वह एक दिन रात्रिके पिछले पहर 
अपनी स्त्रोको लेकर नगरके वाहर गया । नगरके बाहर पहुँचकर अपनो स्त्रीसे प्रेमपृर्वंक बोला-- 
श्रिये, इस नगरमें वहुत-से बहुश्ुत पण्डित हैं, जो सदा परोक्ष पदार्थोके लिए अनुमान और आगम- 
की प्रमाणताकी घोपणा किया करते हैं और न्गरमें अपने थोये पल्‍लवग्राहिज्ञानसे बहुश्रुत विद्वान 
बने हुए हूँ। इनके प्रभावमें आकर तुम जेंसे मूढ़ छोग परलोके परछोक चिल्लाया करते हैँ । आज 
हम उनकी बुद्धि तथा विचार करनेको शक्तिक्ो परीक्षा करते हैं और उनको पोयछीछाक्रा दिवाला 
जलित हैं। यह कहकेर उसने नगरके दरवाजेसे लेकर चौराहे तक सारे राजमार्ग॑में भेड़ियेके पैरके 
निशान वना दिये। प्रातःकाल हो रहा था, अत: वायुके मन्‍्द मन्द झक्रोरोंसे मग रको मख्य सड़क 
की वृूछ जिलकुछ एक-सो समतछ हो गयी थी । उसने उप समतलवाली घलिमें अपने हाथके 
अँगूठा प्रदेश्िनो-अँगूठेके पासको अंगुली तथा बोचकी अंग॒छोको मिलाकर दोनों हाथोके बल चल 
कर ठोक भेड़ियेके पैरोंके समाच चिह्न बड़ो हो कुशलतासे बना दिये | जब प्रात:काल हुआ और 
रास्तेसे लोग आने-जाने छगे-तव उन भेड़ियोंके पैरके निशानोंको देखकर बहुत-से लोग उम्त | रास्ते- 


: पर इकट्ठ हो गये | इसो समय तगरके वहुश्रुत पण्डित भी वहाँ आ पहुँचे । उन्होंने अपनी थोथी 


न 2 पल 
१. जायां नास्तिकमतिनिबद्धमतिस्व -म० २। २. -प्यावादीत्‌ म० २। ३. चारुविचारविचारणायां 
भ० है, मौ०२। ४. -मन्यरप्रसू -म० २। ५, वृकपश्चः वन - स० २। 


>का० ८२, $ ५६१ ] लोकायतमतम्‌ । ड५५ 


भाषसाणालत्रिरीक्षय निजां भार्षा' जजल्प। है भद्दें प्रिये वुकपद अन्न जाताबेकबचन' पश्य निरीक्षस्व 
* के तदित्याह। यद-वृकपदं वर्दानत जल्पन्त्यबहुणुता छोकरूढ्या बहुशुता अप्येते परमार्थमज्ञात्वा 
भाषसाणा अवहुशुता एवेत्यर्थ:। 'यहदन्ति बहुशुताः' इति पाठे त्वेच॑ व्याव्येम--लोकप्रसिद्धा 
बहुशुता इति, तथा होते वुकपदविषये सम्यगविदितेपरमार्था बहुवोष्प्येकसद्शमेच्च भाषमाणा 
अपि बहुमुग्धजनध्याव्थ्यमुत्पादयन्तोषपि च ज्ञाततत्त्वानामादेयवचना न भवच्ति । तथा बहवोध्प्यमी 
वादिनों धारमिकछद्यवुर्ताः परवश्चनैकप्रवणा यत्किचिदनुमानागसादिभिर्दाद्चसादहर्य जीवाद्यस्तित्वं 
, सदृशमेव भाषम्ताणा अपि मुचैव सुग्धजनान्‌ स्वर्गाविश्राप्तिलभ्यसुखसंततिप्रलोभनया सक्ष्यासक्यगस्या- 
. गस्यहेयोपादेयादिसंकठे पातयन्तो बहुपुस्धवार्मिकव्यामोहसुत्पादयन्तोष्पषि च सतामवधीरणीय- 
बचना एवं भवन्तीति | ततः सा पत्युवंचनं सर्व मानितवत्ती ॥८१॥ 
६ ५६१. तदनु च तस्थाः स पतियेदुपविष्टवान्‌ तदेव दर्शयन्नाह-- 
पिव खाद च चारुलोचने, यदतीतं वरमात्रि तन्न ते । 


न हि भीरु गत निवर्तते, सम्मुदयमात्रमिदं कलेवरम्‌ ॥८१॥ 


बुद्धिसि विचारकर उपस्थित छोगोंसे कहा कि--भाइयो, रातमें कोई भेड़िया जंगलसे नगरमें 
.अवद्य आया है, यदि नहीं आया होता तो उसके पेरके चिक्त कहाँसे आते ? पासमें खड़ा हुआ 
चार्वाक उन पण्डितोंकी इस अंट-संट बातचीतकी ओर अपनी पत्नीका ध्यान खींचता हुआ हँसीसे 
बोला कि--हे भद्दे प्रिये, इन भेड़ियेके पेरोंको देखो ! ये यद्यपि पेरके चिह्न बहुत हैं फिर सामान्य 
रूपसे कथन करनेके लिए एकवचनका प्रयोग किया। वहुश्ुत रूपसे प्रसिद्ध होकर भी वस्तुतः अब' 
बहुश्रुत पोंगा पण्ड़ित इन्हें भेड़ियाके पेर बता रहे हैं । ये तत्त्वको नहों समझनेके कारण वस्तुतः 
अवहुश्रृत ही हैं। 'यद्वदन्ति बहुश्रुता:' ऐसा भी पाठ मिलता है। इस पाठका अर्थ यह करना 
चाहिए--ये छोकमें वहुश्रुत रूपसे प्रसिद्ध पण्डित इन्हें भेड़ियाके पेर बता रहे हैं । जिस प्रकार ये 
लोग भेड़ियाके पेर और मनुष्यके द्वारा किये गये कृत्रिम चिह्नोंका भेद नहीं समझकर जो एकने कह 
दिया उसीका अनुगमन कर गतानुगतिक हो इन्हें 'भेड़ियाके पेर ही मानकर स्वयं ठगे जा रहे हैं 
तथा बहुत-से मूर्ख लोगोंको अज्ञानके गड्ढेमें ढकेल रहे हैं और जिस तरह ये इस प्रकारको मूर्खंता- 
पूर्ण बातोंसे भेड़ियाके पेर और कृत्रिम चिह्नोंके भेदको समझनेवालोंकी हँसो ओर उपेक्षाके पात्र 
होते हैं ठीक उसी तरह ये बहुत-से धर्मकी आड़में स्वार्थ साधन करनेवाले धूर्त लोग दूसरोंकों ठगने- 
के लिए तथा अपना स्वार्थ साधनेके लिए स्वर्ग आदिके सुखोंका लोभ दिखाकर इन भोले प्राणियों- 
को यह भक्ष्य है यह अभक्ष्य है, यह गम्य है यह अगम्य है, यह द्वैय है यह उपादेय है,” इत्यादि 
अपनी वुद्धिसे कल्पित भक्ष्याभकष्य आदिकी भूलभुलेयामें डाछ कर अपना उल्ल सोधा करते हैं। 
इस तरह ये वहुत-से मूर्ख धारमिकोंकी बुद्धको अपनी कुशलतासे काबूमें करके इन्हें अनेक तरहसेः 
ठगते हूँ, परन्तु जिन्हें वास्तविक तत्त्वज्ञान है उन समझदारोंके तो उपेक्षा एवं तिरस्कारके पात्र 
ही होते हैं। इस तरह चार्वाकने अपनी स्त्रीकी आस्तिक बुद्धिको पछटं दिया। वह मूढ़ स्त्री अपने 
पतिके वचनोंपर ठीक उसी तरह विद्वास करने रूगी जेसे कि वह स्वर्ग और नरक आदिपर 
- करतो थी। 
ह॒ $ ५६१, इसके वाद उसके पतिने उस स्त्रीको जो उपदेश दिया, उसे ध्याससे सुनिए--- 
है चुलोचने, इसलिए आननदसे जो चाहो पियो और जो समनमें आये खाओ । है सुन्दरि, 
यह चार दिनकी जवानी बीत जानेपर वापिस नहीं आयगी । जो गया वह फिर तुम्हें नहीं मिल 
' सकता। स्वर्ग ओर नरकके चवकरमें पड़कर इस परोसे हुए थालको मत छोड़ो। यह शरीर 


१. >हप भ >स० २॥ २. -जनानामान्य्यमु,-म० २। ३, सतामनववारणीय -भ० २। 


४५६ पड़दर्शनसमुच्चये [ का० ८२. ६ ५६२- 


$ ५६२, व्याख्या--है चासलोचने शझोभनाक्षि पिब पेधापेपन्यवस्थालोपेन सदिरादेः पान 
कुर। न केवल पिब खाद च्‌ भक्ष्याभक्ष्यनिरपेक्षतया सांसादिकं भक्षय च । पिवखादक्रिययोरुपल- 
'णत्वाद्गरस्थागम्यविभागत्यागेन भोगानासुप्रभोगेव स्वथोौव्न सफलीकुवित्यपि वचो5न्न ज्ञातव्यम्‌ । 
यद्‌ योवनाद्यतीतम्‌ अतिक्रान्तं हे प्रधानाड्रि तद्भूयस्ते तव न भविष्यतोत्यध्याहायंम्‌ । चारलोचने 
वरगात्रीति संबोधनहयस्थ समानार्थस्थाप्यादरानुरागातिरेकान्न पौनरुक्‍त्यदोष: । यदु क्तमु--- 

. “अनुवादादरबवीप्साभृशार्थविनियोगहेत्वसूयासु । 
ईषत्संभ्रमविस्मयगणनास्मरणेष्वपुनरुक्तम्‌ ॥११॥” [ ] 

$ ५६३. अथ स्वेच्छाविरचिते पाने खादने *भोगसेवने च सुप्रापा परलोके कपष्टपरम्परा, 
सुलभ च सति सुक्ृतसंचये भावान्तरे भोगसुखयीवनादिकमिति पराशज्रं पराकतु' प्राह। नहि-- 
नेव हे भीरु ! परोक्तमात्रेण नरकादिप्राप्यदुःखभयाकुले ! गतम्‌ू-इह भवादत्तिक्रान्तं सुखयौवनादि 
निवतंते परलोके पुनरप्युपढोकते । परलोकसुखलिप्सया तपश्चरणादिकष्टक्रियाभिरिहत्यसुखोपेक्षणं 
व्यर्थमित्यर्थ: । 

$ ५६४, अथ शुभाशुभकर्मपारतन्त्येण जीवेनामुं कायसधुनाधिष्ठाय स्थितेनावदयं॑ परलोके5- 
पि स्वक्महेतुक सुखदुःखादिवेदितव्यसेवेत्पाशडःक्यः प्राह। समुदयमात्र सपुदयों भुतचतुष्टथसंयोग- 


१ 


पृथिवी आदिका समुदाय है और यहीं खतस हो जानेवाला है। परलोक तक नहों जायेगा। अतः 
निर्भय होकर दिल खोलकर खाओ, पियो और सौज करो 0८श/। 


$ ५६२. है चारुलोचने, पेय और अपेयका विचार छोड़कर खूब शराबके प्यालेपर प्याले 
ढाछो। भक्ष्य अभक्ष्यके विचारकी परवाह न करके मांस आदि जो मनमें आवे सो खाओ। खाना 
पोना ये क्रियाएँ अन्य वातोंकों भी सूचक हैँ, अर्थात्‌-॥म्य-अगम्यका विचार छोड़कर खूब तवि- 
यतसे भोग भोगो और अपनी इस चार दिच्तको जवानीको सफल करो । जो जवानी या शरौरको 
सुन्दरता छुनाई या गठन आदि चले जाँयगे, हे सुन्दरि, फिर वे तुम्हारे नहीं हो सकते | यद्यपि 
'चारुलोचने और वरणात्रि' ये दोनों सम्बोधन पद समानार्थंक हैं, फिर भी अत्यन्त आदर और 
अनुरागके सूचनके लिए प्रयुक्त होनेसे पुरुक्त नहीं हैं। कहा भी है--“अनुवाद, आदर, वीप्सा- 
भृशार्थ-वहुलता, विनियोग, हेतु, असूया, ईषत्‌, संभ्रम, विस्मय, गणना तथा स्मरण, इन अर्थ 
शब्दका दुबारा प्रयोग पुनरुक्त नहीं होता ।” 

$ ५६३. आस्तिक स्त्री--इच्छानुसार स्वच्छन्दता पूर्वक खाने-पीने तथा मजा मौज करनेसे 
तो पाप होगा और परलोकमें दुःख भिलेगा। यदि यहाँ थोड़ा खान पान आदिका विवेक रखकर 
संयत भ्रवृत्ति करेंगे, तो पुण्यका संचय होनेसे परछोक भोग सुख यौवन आदि इससे भी अधिक 
मिलेंगे अत: विचारपूर्वक परलोकके सुख-दुःखका ध्यान रखकर ही प्रवृत्ति करना उचित है। 

तास्तिक पति--हे इंन धूर्तोके वहकावमें अकर नरक आदिके दुः:खोंसे डरनेवाली भीरु 
प्रिये, इस छोकका गया हुआ यौवन और सुख परलोकमें वापस नहीं आयेंगे । जो गया सो गया । 
इसलिए परलोकके सुखकी मिथ्या चाहसे तपश्चरण आदि क्रियाओंसे इस लोकके मौजद भोगोंकी 
3३. करना बड़ो भारी मूर्खता है। यह तो बादल देखे बिना ही मोजूदा पानीका घड़ा फोड़ 

 है। 

५ ५६४. आस्तिक स्त्री--जो जोव अपने पूर्वक्ृत शुभ अशुभ कर्मोके फलको इस शरीोरमें 
भोग रहा है उसे आज किये गये कर्मोके फलको भी परलोकमें दसरा शरीर धारण कर हल 
ही पड़ेगा | कर्म तो भोगे बिना छूट ही नहीं सकते | ने | 





१. भोगासेव >स० २ । २. -केषु पुन -स० २। ३, “जयाह समु -स० २ । 


-का० ८३. $ ५६६] - लोकायतमतमस्‌ । ४५७ 


स्तन्‍्माजस्‌। सातन्रशव्दोधश्वघारणे। इदं प्रत्यक्ष कलेवरं शरीरमु एवास्तीत्यप्याहार:, न पुनरमृत- 

चतुष्टयसंयोगसात्रादपरो भवान्तरयायी शुभाशुभकर्मंविषाकभोक्ता काये कइचत जीवों विद्यते। 

कब विद्युदु्योत इव क्षणतों दृष्टो चष्ट:। तस्मात्परकोकानपेक्षया ययेच्छ॑ पिच खाद 
भ्वाटशा 


$ १६५, अथ प्रसेय॑ प्रभाणं चाह-- कि च, 
प्थ्वी जढं तथा तेजो वायुभूंतचतुष्टयम्‌ । 
आधारों भूमिरेतेषां मान त्वक्षजमेव हि ॥८३॥ 
$ ५१६६. व्यास्यां-- कि च! इत्यस्युच्चये । पृथ्वी भूसि,, जरूम आपः, तेजो चह्निः, वायुः 
पवनः, भूतचतुष्टयम | एतानि भूतानि चत्वारि आधारो भुमिरेतेषां भुतानामाधारोष्घिकरणं भुमिः 
पृथ्वी ।. चेतन्यभूमिरेतेषाम्‌' इतिं पौठे तु चतुष्टयं किविशिष्दं चेतन्यभुमिः चैतन्योत्पत्तिस्थानम्‌, 
भूतानि संभुयेक चेतन्यं जनयस्तोत्यर्थ:। एतेषां चार्वाकाणां सते 'प्रमाणभूमिरेतेषाम' इति 
पाठान्तरे तु भूतचतुष्टयं प्रम्ाणभूमिः प्रमाणयोचरस्तात्त्िक एतेषां मैते। मान तु प्रमाणं 
पुनरक्षजमेव प्रत्यक्षमेबेक न पुनरनुमानादिक प्रसाणम्‌ । हिशब्दोष्न्र विश्येषणार्थों व्तते। विशेषः 
पुनद्चावकिलेकि याज्रानिर्वाहणप्रवर्ण धुमाद्यनुमानसिष्यते क्वचन ने पुनः स्वर्गादृष्टादिप्रसाध- 
कमलौकिकसनुसानभिति ॥८झ॥ 
चास्तिक पति--मुरधे, पृथिवी जल आय और हवाके विशिष्ट संयोगसे बने हुए शरीरको 
छोड़कर अन्य कोई जीव त्तामका पदार्थ है ही नहीं, जो इस लोकसे परलोक जाकर शुभ और अशुभ 
कर्मोके फछको भोगेगा। जो कुछ है सो यह शरोर ही है। और यह शरीर क्या है, बिजलीकी 
चमककी तरह हम हमेश्ञा इसे नष्ट होता हुआ देखते हैँ । कितने ही शरीर प्रतिदिन नष्ट होते हैं, 
चितामें जले और खाक हो गये । इस शरीरमें भूतोंके संयोगसे उत्पन्न हुईं चेतना भी बिजलोकी 
चमककी तरह जब कभी भी समाप्त हो सकती है। इसलिए परछोकका झगड़ा छोड़ो । उसे किसने 
देखा है ? जो सामने है, सो खाओ पीओ और मस्तीसे भोग भोगो ॥८श॥। 


6 ५६५, अब इनके प्रमाण और प्रमेयका निरूपण करते हैं--- 

किच-और भी । पृथिवी जल अग्नि और वायु ये भूतचतुष्टय ही तत्त्व हैं। पृथिवी सबकी 
आधार है। इन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है ॥८श 

6 ५६६, किच शब्द-अभ्युक्चय-और भी' अर्थमें प्रयुक्त होता है। पृथिवी जछू आग और 
ह॒वा ये चतुष्टय ही तत्त्व हैं। पृथिवी इन भूत्तोंका आधार है। “चेतन्यभूमिरेतेषार' यह पाठ भी 
देखा जाता है।चार्वाकोंके मतमें ये भूतचतुष्टय चेतन्यकी भूमि-उत्पत्तिके स्थान हैं। ये सब मिककर 
एक चैतन्यको उत्पन्न करते हैं 'प्रमाणभूमिरेतेघास” इस पाठका इन चार्वाकोंके मतमें भूतचतुष्टय 
ही प्रमाणभूमि-प्रमाणके विपय अर्थात्‌ प्रमेय हैं तत्त्व हैं।' यह अर्थ होगा। ये लोग इन्द्रिय जन्य 
प्रत्यक्षकों ही एकमात्र प्रमाण मानते हैं अनुमान आदिको नहीं। “हि' शब्द विशेष बातको सूचित 
करता है। वह विशेष वात यह है कि-चार्वाक छोक व्यवहारके निर्वाहके लिए धूम आदिसे अग्नि 
आदि छोकिक पदार्थोके अनुमान्तको प्रमाण मान लूंते हैं। हाँ, स्वर्ग अदृष्ट आदि अत्तीन्द्रिय 
अलौकिक पदार्थके अनुमानको व्यभिचारी तथा अप्रमाण कहते हैं ॥८र॥ 


१. जले तेजो म० २। २. पाठान्तरे तु म० २। ३. मते तु प्रमाणं म० २ । ४. -कनिर्वा -म० २। 
५, “कमंथ भ० २१ हैं 
५८ 


४५८ षड़्दर्शनसमुच्चये [ का० ८४. $ ५६७- 


६ ५६७, अथ भृतचतुष्टयीप्रभवा" देहे चेतन्योत्पत्तिः कर्थ प्रतीयताम्‌ । इत्याशड्क्याह-- 
पृथ्व्यादिभृतसंहत्या तथा देहपरीणतेः । 
मदशक्तिः सुराडगेम्यो यद्वत्तद्वच्चिदात्मनि ॥८४॥ 

8 ५६८, व्याख्या--पुृथिव्यादीनि पृथिव्यप्तेजोबायुलक्षणानि यानि भुतानि तेषां संहतिः 
समवायः संयोग इति यावत्‌ 'तया हेतुभूतया । तथा तेन प्रकारेण या देहस्य परीणतिः परिणास- 
स्तस्थाः सकाज्ञात्‌ चिदिति योग: । यहद्यथा सुराज़ेम्यो ग्रडघातक्यादिम्यों * मद्याड्वेस्यो मदशक्तिः 
उन्मादकत्वं भवति, तद्त्तथा चित्‌ चैतन्यसात्मनि दारीरे। अन्नात्मशब्देनानेकार्थेन शरोरसेव 
ज्ञातव्यं, न पुनर्जोवः । अय॑ भावः--भूतचतुष्टयसंबन्धादेहपरीणामः, ततदच देहे चेतन्यसिति । अत्र 
परीणतिशब्दे घजभावेष्पि बाहुलकादुपस्गंस्य दीघ॑त्वं सिद्धम्‌ | पाठान्तरं वा-- 

“पृथ्व्यादिभूतसंह॒त्यां तथा देहादिसंभवः । ४ 

मदशक्तिः सुराइगेम्यों यद्वत्तद॒त्स्थितात्मता ॥” पृथिव्यादिभूतसंहत्यां' सत्यां तथां बब्दः 
पुवंइलोकापेक्षया समुच्चये, देहादिसंभवः । आदिदाव्दादूभूभूधरादयों भूतसंयोगजा ज्ञेयाः। 
* सुराड्गेभ्यो यहन्मददक्तिभंवति, तद्बव्‌ भूतसंवन्धाच्छरी र आत्मता सचेतनता स्थिता व्यवस्थितेति। 
यदुवाच वाचस्पति:--पृथिव्यापस्तेजो वायुरिति तत्त्वानि, तत्समुदाये शरीरविपयेन्द्रियसं्ता, 
तेभ्यरचेतन्यम्‌” इति ॥८थ४॥। हे * 





$ ५६७. अब भूतचष्टयसे उत्पन्न होनेवाले शरीरमें चेततन्यकी उत्पत्तिकी प्रक्रिया बताते हैं-- 

जिस तरह महुआ आदि सादक सामग्रीसे सदशक्ति उत्पन्न होती है उसी तरह पृथिवी 
आदि भुतोंके विशिष्ट संयोगसे देहाकार परिणमनसे शरीरमें चेतन्य उत्पन्न होता है ४८४५ 

$ ५६८, पृथिवी जल अग्वि और वायु इन भूतोंके विशिष्ट संयोगसे भूतोंका शरीराकार 
रूपसे परिणमन होता है। जिस प्रकार गुड़ धातकी आदि शराबकी सामग्रीसे मादकशक्ति होती है 
उसी तरह शरीरमें चेतन्यशक्ति उत्पन्न हो जाती है। आत्मा' शब्दके अनेक अथ्थ होते हैं । मतः 
यहाँ आत्मा शब्दका शरीर अर्थ ही लेना चाहिए न कि जीव | तात्पर्य यह कि पृथिवी आदि भूत- 
चतुष्टयके विशिष्ट संयोगसे देह बनती है फिर देहमें चेतन्य उत्पन्न होता है। परीणति शब्दमें परि 
उपसर्गको विकल्पसे दीघं हो गया है। इस इलोकका यह पाठान्तर भो देखा जाता है-- 
पृथिव्यादिभूतसंह॒त्यां तथा देहादिसंभव:। मदद्याक्ति: सुराष्धेग्यो यद्वत्तद्वत्त्थितात्मता ॥' अर्थात्‌ 
पृथिवी आदि भूतोंका संयोग होनेपर देह आदि उतन्‍्न होते हैं। पृथिवी पहाड़ आदि सभी पदार्थ 
भूतोंके संयोगसे ही उत्पन्न होते हैँ । जिस प्रकार मदिराकी सामग्रोसे मदशक्ति होती है उसी तरह 
भूतोंके विशिष्ट सम्त्रन्धसे शरीरमें आत्मता या सचेतनता आदि है। वाचस्पतिने कहा है-- 
“पृथिवी जल अग्नि और वायु ये चार तत्त्व हैं। इनके समुदाय--विशिष्ट संयोगसे शरीर इन्द्रिय 
ओर विषयसंज्ञक पदार्थ उत्पन्न होते हैं, उनसे चेतन्य होता है” ॥८४॥ 


१. प्रभावाहेहे आ०, क० । २. तद्धेतुभूतया स० २। तया हेतुतया प० १, प० २ । ३. परीणाम: 
स० २। ऐ. -दिश्यो मद -म० १। ५, घत्रभावे -आ०। ६, -त्यां तवाम०२। ७. 
“शब्दादूभूघरा -म० १, स० २, प० १, प०२। ८, ताम्यरचे -म० २। “ पृथिव्यापस्तेजो 
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$ ५६९, एवं स्थिते तथोपदिशन्ति तथा दर्शयन्नाह--- 
तस्माद्रृष्ट परित्यागाधद्च्ष्टे प्रवतनम । 
लोकस्य तद्ठिमृढ॒त्व॑ चाबोकाः अतिपेदिरे ॥८४॥ 
$ ५७०. व्यास्या--पस्माद्भूतेम्यश्चेतन्योत्पत्तिः तस्मात्कारणादुदृष्टपरित्यागातु-दृष्टं प्रत्य- 
क्षानुभूतमेहिक लोकिक यदहिबयज सुख तस्य परित्यागाददुष्टे परलोकसुखादो तपदचरणादिकष्ट- 
क्रियासाध्ये यत्प्रवर्तन प्रवृत्ति: तललोकस्थ विमुद्त्वम्‌ अज्ञानमेवेति चार्बाकाः प्रतिपेविरे प्रतिपन्ना:। 
यो हि लोको विप्रतारकवचनोपन्यासत्रासितसंज्ञानो हस्तगतमिह॒त्य॑ सुख विहाय स्वर्गापवर्यसुख- 
प्रेप्तया तपोजपध्यानहोमादौ यद्यतते, तत्र तस्याज्ञानतेव कारणसिति तन्मतोपदेदः ॥८५॥ 
$ ५७१, अथ' ये शान्तरसपुरितस्वान्ता निरुपम दामसुख॑ वर्णयन्ति, तानुहिदय यच्चार्वाका 
बुचते तदाहु-- 


साध्यवृत्तिनिवृत्तिभ्यां या प्रीतिर्जायते जने । 


निर्था सा मते तेषां धम; कामात्परों न हि ॥८६॥ 

६ ५७२. व्यास्या--साध्य ध्यान हेथा, उपादेयं हैयं च। उपादेये घर्मशुबलूष्यानयुगे हेये 
चातंरौद्रध्यानयुगें ।॥ अथवा साध्ये साधनीये “कार्य, उपादेये पुण्यक्ृत्ये तपःसंयमादो, हैये च पापकृत्ये 
विषयसुखादिके क्रमेण वृत्तिनिवृत्तिम्पां प्रवर्तननिवर्तनाभ्यां जने छोके या प्रीतिः मनःसु्े जायते 
समुत्य्चते सा तेषां चार्वाकाणां मते निरर्था निःश्रयोजना निःफलातात्तिकीत्यथ: | हिय॑स्माद्‌ धर्मे 


$ ५६९, इस तरह तत्त्वोंका व्याख्यात करके चार्वाक छोग जो कत्त॑व्य बताते हैं उसे 
ध्यानसे सुनिए-- 

चार्वाक कहते हैं कि--इसलिए दृष्ट-भोगोंको छोड़कर जो छोग अदृष्ट परलोकके सुखके 
लिए प्रवृत्ति करते हैं वे अत्यन्त मूर्ख हैं ॥८५॥ 

& ५७०, चूंकि भूतोंसे ही चेतन्य उत्पन्न होता है अतः दृष्ट-अत्यक्ष सिद्ध लौकिक विषय- 
सुखोंको छोड़कर अदृष्ट परछोकके सुखके लिए तपदचरण आदि कष्टकर क्रियाओंमें प्रवृत्ति करना 
महामूढ़ता तथा अज्ञानकी पराकाष्ठा है। चार्वाक छोग सदा यही कहते हैं कि भविष्यत्‌की आशा- 
से वर्तमानको छोड़ना मूर्खता है। जो छोग इन घूर्तोके वहकावर्मे आकर अपने सम्यग्ज्ञानको 
लिलांजलि देकर सामने उपस्थित विषय भोगोंकी छोड़कर स्वर्ग मोक्षके सुखकी झूठो चाहसे तप 
जप ध्यान होम आदि करनेका प्रयत्त करते हैं उतकी इस निरथंक प्रवृत्तिका सबसे बड़ा कारण 
उनकी मूढ़ वृद्धि या बुद्धिश्रंश ही है। यही उनके मतके उपदेशका सार है ॥८५॥ 

६ ५७१ जो ज्ञान्त रससे आप्लाबित हृदय होकर तप जप आदि कार्योसे निरुपम शान्ति 
सुखको प्राप्ति बताते हैं उनके प्रति चार्वाकोंका यह उपदेश है-- 

कर्ततच्यमें प्रवृत्ति तथा अकर्त्तव्यसे निवृत्ति होनेपर जो मनुष्योंको आत्म-सन्तोष होता है 
उसे चार्वाक लोग निरर्थक बताते हैं। उनके यहाँ तो कामसे बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं है ॥८६॥ 

6 ५७२. साध्य-ध्यान दो प्रकारका होता है--एक उपादेय, दूसरा हेय। धर्मेध्यान और 
दुब्लध्यान उपादेय हैं तथा आतंध्यान और रौद्रध्यान हेय । अथवा साधनोय उपादेय तप संगम 
आदि उपादेय कार्यामें प्रवृत्ति तथा विषय सुख आदि हेय पाप कर्मेति निर्वुत्ति करनेपर मनुष्योंको 
जो आत्मसुख या मनःसन्तोप होता है वह चार्वाकोंकी दृष्टिमें निरथंक है, नाचोज है, भिथ्या है। 
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कामात्‌-विषयसुखसेवनान्त परः कास एवं परमो धर्म, हट डे 32 कि 
अथवा ये धर्मप्रभावादिह छोकेःपीष्टानिष्ठकार्ययों: सिद्धचसिद्धी बदन्ति, ताम्म्रत्ति यच्च 083 
जल्उन्ति तद्॒ंयन्ताह--साध्यवृत्तिनिवृत्तिस्थाम्‌! इत्यादि | तपोजपहोमा दिभिः साप्मह कै > 
कार्यस्य या वृत्तिः सिद्धिर्या च तैरेव तपोजपादिभिरनिष्टस्थ साध्यस्थ विध्नादेनिवृत्तिः असिद्धिर- 
भाव इति यावत्ताभ्यां साध्यवृत्तिनिवृत्तिम्पां या जने प्रीतिर्जायते सा निरर्था। अथशव्दस्य हेत्वर्थ- 
स्थापि भावान्निहेंतुका निर्मला । तेषां मते हियेस्माद्धस: कामान्त पर इति प्राग्वत्‌ ॥८कष। 

8 ५७३. उपसंह रन्ताह-- | 

“लोकायतमतेः्प्येव॑ संक्षेपोड्य॑ निवेद्त्तः | 
अभिषेयतात्पयाथेः पर्यालोच्यः सुबुद्धिमिः ॥:७॥ 

६ ५७४. व्यास्या--एवम्‌ अमुना प्रकारेण अपेः समुच्चयाथत्वान्न केवलमन्यमतेपु संक्षेप 
उत्तो लोकायतमतेष्प्पयमनन्तरोक्तः संक्षेपो निवेदितः। ननु बोद्धादिमतेपु सर्वेष्वपि कक एवात्र 
यद्यच्यत तह विस्तरेण तत्परमाथ: कथमवभोत्स्पते | इत्याशइकचाह--अभिषेय इत्यादि 
अभिषेयस्प-स्वदर्शनवाच्यस्पाथेस्प तात्पर्याथ:-अशेषविद्येष विशिष्ट: परमाथ: परि समन्तातृपीर्वा- 
पर्येणालोच्य: स्वयं विसरशंनीयः । अथवा ' लोचूड दर्शने! इति धातुपाठदालोच्यस्तत्तत्तदीयश्ास्त्रे- 
भ्योड्वलोकनीयः सुबुद्धिभिः सुनिपुर्णमतिभ्तिः संक्षिप्तरुचिसत्त्वानुग्रहार त्वादस्य सुत्र॒करणस्येति । 
क्योंकि उनके मतमें काम-विषयभोग भोगनेसे बढ़कर कोई धर्म नहीं है और न विपयसुखसे बढ़कर 
कोई दूसरा सुख ही | अथवा, जो लोग धर्मके प्रभावसे ही इस लोकमें व्यापारमें लाभ पृत्रोत्पत्ति 
आदि कार्योकी सिद्धि तथा पापसे व्यापारमें हानि एवं अन्य शुभ कार्योमें विष्त मानते हैं उनके 
प्रति चार्वाक छोग कहते हैं कि आप लोगोंकी यह कल्पना निर्मूल तथा निष्फल है। तप जप होम 
आदिसे इच्छित मनोरथोंकी पूर्ति तथा मरी रोग आदि विघ्नोका अभाव मानना और उन तप 
जप आदि कार्योके करनेसे मन.सन्‍्तोप मानना निरर्थक है। तप संयम धर्म आदि करनेपर भी 
बहुत लोग दुःखी देखे जाते हैँ तथा परम अधामिक लोग सुखी देखे जाते हैँ अत: धर्मसे सुख आदि 
कहना निहेंतुक तथा निर्मूल है। चार्वाकोंके मतमें विपयसेवन हो सबसे बड़ा धर्म है ॥८६॥ 

6 ५७३. उपसंहा र--- 

इस तरह लोकायत मतका भी संक्षेपसले कथन किया है। सुबुद्ध विचारकोंको चाहिए कि 
वे सभी दर्शनोंके अभिधेय वक्तव्यके तात्पयं और विस्तारकी अच्छी तरह पर्यालोचना करके जो 
युक्तिसंगत हो उसका अनुसरण करें ॥८णा 

$ ५७४. इस तरह अन्य मतोंके साथ हो साथ छोकायत मतका भी संक्षिप्त कथन किया 
गया है। अपिशव्द समुच्चयार्थक है। यहाँ तो सभी बौद्धादिदर्शनोंका संक्षेपसे हो कथन किया है 
इनके विस्तार और तात्पयंका गहराई और सूक्ष्मताके साथ सुबुद्ध दर्शनप्रेमियोंको स्वयं विचार 
कर लेना चाहिए। हर एक दर्शनको बातोंका पूर्वापर सन्दर्भ तत्तत्‌ दर्शंनोंक मूल और टीका 
ग्रन्थोंसे. अच्छो तरह देख लेना चाहिए । लोच्‌ धातु दर्शनार्थंक है। अतः 'र्यालोच्य:'का अर्थ 
तत्तत्‌ दर्शनग्रन्‍्थोंसे पूर्वावर सन्दर्भवा देखना भी होता है। यह सूत्र ग्रन्थ तो संक्षेपसे दर्शनोंकी 
रूपरेखा समझनेवाले जिज्ञासुओंके अनुग्रहके लिए बनाया गया है । अथवा, सभी दर्शानोंके पदार्थोके 
परस्पर विरोधको सुनकर किकत्तंव्यमूढ़ प्राणियोंसे आचार्य कहते हैं कि-समस्त दर्शनोंके वक्तव्यका 
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अथवा स्वदर्शनसंसतानां _ सती त्त्वार्ता परस्परं विरोधमाकर््यं। कि क्तव्यता सूढानां प्राणिनां 
यत्कतंव्योपदेशमाह असिषेय' इत्यादि-अभिषेय॑ स्वंदर्श नसंबन्धी प्रतिपाद्योई्थं: तस्प यस्तात्प- 
याथः सत्यासत्यविभागेन व्यवस्थापित्तस्तत््वाथं: सपर्यालोच्य:। सम्पग्विचारणीयो तपुनयंथोक्तमात्रो 
निविचारं प्राह्मः। के: । सुबुद्धिमिः सुष्ठु शोभना सार्गानुसारिणी पक्षपातरहिता बुद्धिः सतियेंषां 
ते सुबुद्धयः, लेने पुनः कदाग्रहप्रहिले: । यदृक्तमु-- 
“आग्रही बत निनीषति युक्ति यत्र तत्र मतिरस्य निविष्टा | 
पक्षपातरहितस्य तु युक्तियत्र तत्र मतिरेति निवेशम्‌ ॥0॥” [ ]इति' 


।...$ ५७५, अयसत्र भावाथ--सर्वदर्शनानां प्रस्परं* मतविरोधसाकण्पं भूढस्य प्राणिनः 
सर्वदश्शनस्पहयालुतायां निजदशनेकपक्षपातितायां वा दुर्लभ स्वर्गापचर्गंसाघकत्वमु, अतो सध्यस्थ- 
वृत्तितया विभर्शनीयः सत्यासत्याथविभागेन तात्त्विकोड्थ:, विभृश्य च श्रेपस्करः पन्‍्यास्युपगन्तव्यो 
यतितव्यं व तत्र कुशलमतिभि:। 


खूब गहराईके साथ विचार करके उनका सत्यासत्य निर्णय करना चाहिए। यह नहीं कि जिसने 
कह दिया उसे भाँख मूंद कर बिना विचारे हो मान लिया। जो समझदार हैं दुराग्रहसे मुक्त हैँ 
उसका कतंव्य है कि वे सभी दर्शनोंका मध्यस्थ भावसे अध्ययत और विचार करके उनका सत्या- 
सत्य निर्णय करें । किसी भी दर्शनकी बातकों 'अमुक आचार्यने कहा है' इसीलिए आँख मूंदकर 
बिना विचारे नहीं मानना चाहिए । कहा भी है--“जो दुराग्रही है साम्प्रदायिक ग्रहसे जिसको 
बुद्धि विकृत हो रही है वह उसकी बुद्धिने जिस पदार्थों जिध्त रूपसे ग्रहण कर रखा है वहीं 
युक्तियोंकी यद्वा तहा खींचताव करता है। उसका मूलमन्‍्त्र होता है कि जो मेरा है या मैंने जाना 
है वही अन्तिम सत्य है।' इसलिए वह युक्तियोंकी खींचतान करके अपने मतको सिद्ध करनेका 
अनुचित प्रयत्न करता है। परन्तु जो मत पक्षपातसे रहित हैं, मध्यस्थ भावसे अपनी वृद्धिका 
समतोलन कर उपयोग करते हैं उन समझदारोंकी बुद्धि तो जिस पदार्थंको युक्तियाँ जिस रूपसे 
सिद्ध करतो हैं उसको उसो रूपसे माननेके लिए सदा प्रस्तुत रहती है। इनका सिद्धान्त होता है 
कि 'जो सत्य सिद्ध हो वहो मेरा है, युक्ति सिद्ध वस्तुको पूर्वग्रहसे स्वथा मुक्त होकर स्वीकार करने 
के लिए सदा प्रस्तुत रहना चाहिए । तात्पर्य यह कि--सभी दर्शतोंके परस्पर विरोधको सुनकर 
. मृढ़ प्राणी था तो सभी दर््षोनोंको आँख मूंदकर सत्य मा बेठेगा या फिर साम्प्रदायिक भावसे 
अपने मतका दुराग्रह कर बेंठेगा । दोनों ही अवस्थाओं में स्वर्ग मोक्षका साधन अत्यन्त कठिन है, 
क्योंकि सभी दर्शनोंकी परस्पर विरोधी क्रियाओंका अनुष्ठान असम्भव होनेके कारण या तो वह्‌ 
क्रियाशून्य होकर निरुद्योगी हो जायगा या फिर अपने सम्प्रदायकी अपरीक्षित क्रियाओंका आचरण 
करके मिथ्या चारित्रो हो जायगा । निश्चेष्ठ होना तथा मिथ्या आचरण करना दोनों ही लक्ष्य तक 
नहीं पहुँचा सकते । 
६ ५७५, इसलिए समझदार व्यक्तियोंका यह आद्यकर्तव्य है कि वे मध्यस्थ भावसे तात्तविक 
भर्थका अच्छी तरह विचार करें और सत्यासत्यका निर्णय करके श्रेयस्कर मार्गको चुनें तथा उसके 
अनुसार आचरण करके अपना और परका कल्याण करें। ॥८७॥ 





१, -तानां परस्प “म० २, क० | २, तैस्कदाग्रह -म० २। हे. तत्र यत्र भ० २। 
४. ->स्परमत सण० २ । 


४६२ पड़्दर्शनसमुच्चये 


इति श्रीष्वपागणगगनाड्भणद्निमणिश्रीदेवसुन्द्रसूरिपद्प्मोपजीवि भी गुण रत्नसूरिविरचितायां 
तकरहस्थदीपिकायां पडद्शनसमुच्चयटीकायां जैमिनीयचार्वाकोयमतस्वरूपनिणयो 
नाम पटष्टोडईघिकारः ॥ 


तत्समाप्ती च समाप्तेय॑ तकरहस्यदीपिकानाम्नी पडदशनसमुच्चयब्ृत्तिः ॥ 


इति श्री तपागणरूपी आकाशके सूथ श्री देवसुन्द्रसूरिके चरणोपजीबी श्री गुणरत्न सूरि द्वारा 
रची गयी षड्दशनसमुचयकी तकरहस्यदीपिका नामकी टीकार्मे जैसिनीय और 
चार्वाकके मतके स्वरूपका निर्णय करनेवाछा छठवाँ अधिकार पूर्ण हुआ । 


इस अधिकारकी समाप्तिके साथ ही साथ यह तकरहस्यद्दीपिका नामकी पडदशनसमुच्चय 
की बृत्ति मी समाप्त होतो है ॥ 





१. तपागणनभोंगण -प० १, प० २ । 


र्र 


परिशिष्ट १ 
श्रीमणिभद्रक्ृता लघुवृत्तिः 


'सज्ज्ञानदर्पंणतले विमल्लेध्ञ यस्य ये केचिदर्थलिवहाः प्रकटीव्ूबुः । 

तेश्यापि भात्ति कलिकालजदोपभस्मप्रोद्दीपिता इब शिवाय स मेइस्तु बोर: ॥१॥ 

जन यदेकमपि वोधविधायि वाक्यमेवं श्रुति: फलवती भुवि येन चक्ते । 

चारित्रमाप्य वचनेत महत्तराया: श्रोमान्‌ स नन्दतु चिरं हरिभद्रसूरिः ॥२॥ 

संनिधेहि तथा वाणि पड्दर्शनाडूपड्भुजे । यथा षड्दर्शनव्यक्तिस्पष्टने प्रभवाम्यहम्‌ ॥३॥ 

व्यासं विहाय संक्षेपठचिसत्त्वानुकम्पया । टीका विधीयते स्पष्टा पड़दर्शनसमुच्चये ॥४॥ 

इह' हि श्रीजितशासनप्रभावनोविभावकप्रभोदयभूरियश्ञाइचतुर्दशशतप्रकरणकरणोपक्ृतजिनधर्मों भगवान्‌ 

श्रोहरिभद्रसूरि: पड्दर्शवप्रमाणपरिभाषास्वरूपजिन्नासुशिष्यहितहेतवे प्रकरणमारिप्समातों तिविध्नश्ञास्त्रपरि- 
समाप्त्यर्थ स्वपरश्रेयो5र्थ च समुचितेष्टदेवतानमस्कारपूर्वकमभिधेयमाह 


सहर्शनं जिन॑ नत्वा वीरं स्याद्वाददेशकस्‌ । 
सर्वदर्शनवाच्यो5थ: संक्षेपण निगयते ॥0॥ 
“अर्थों निगद्यतेडभिधीयत इति संबन्ध: । अर्थशब्दो$त्र अभिधेयवाचको ग्राह्य: । 


“अर्थो5मिघेयरेवस्तुप्रयोजननिदृत्तिषु” [ ] इत्यनेकार्थवचनात्‌ । “मया' इत्यनुक्त- 
स्थापि गतार्थत्वात्‌ । किविशिष्टोर्थ: । स्वदशनवाच्य इति । सर्वाणि च ताति दर्शनानि वौद्धनैयायिकजैना- 
वेशेपिकसांख्यजैमितीयादीनि समस्तमतानि वक्ष्यमाणानि तेपु वाच्यः कथनीयः । कि कृत्वा | जिन नत्वा । 
स्ामान्यमुक्त्वा विशेषमाह । क॑ जिनम्‌ । बोर वर्द्धमानस्वामितम्‌ । वीरमिति साभिप्रायम्‌ । प्रमाणवक्तव्यस्य 
परपक्षोच्छेदादिसुभटवृत्तित्वातू । भगवतदच दुःखसंपादिविपमोपसर्गसहिष्णुत्वेत सुभटरूपत्वात्‌।+ तथा 
चोक्तमु-- 

“पबदारणात्कमंततेविराजनात्तपःश्षिया विक्रतस्तथादसुतात्‌। * * 
सवसोदः किझू नाकनायकश्चकार ते वीर इति स्फुटमिधाम्‌ ॥” [ ] इति । 
युक्तियुक्त ग्रन्थारम्ते वीरजिननमस्करणं प्रकरणकृत: । यद्वा आसन्नोपकारित्वेन युक्ततरमेंव श्रीवरद्धं- 
मानतीर्यक्रतों नमस्करणम्‌ । तमेव विश्ञिनष्टि । किभूतम्‌। सदृर्शनं सत्‌ शोभन॑ . दर्शन शासन सामान्यावबोध- 
लक्षण ज्ञान सम्यवत्वं वा यस्य स तमिति । ननु दर्शनचारित्रयोस्भयोर पि मुक्तचड्भत्वात्‌ किमर्थ सहर्शनमित्येक- 
मेंव विश्येषणमाविष्कृतम्‌ । न", दर्शनस्थैव प्राधान्यात्‌ । यत्सूत्रमू-- 
“मट्ेण चरित्ताउ' दंंसणमिह दिठयरं गद्देयव्वं । 
सिज्ञंति चरणरहिया दंसणरहिया न सिज्म॑ति ॥” [ ] 

इति तहिशेषणमेव युक्तम्‌ । पुनः ' किभूतम्‌ । स्थाद्वाददेशकम्‌। स्थात्‌ विकल्पितो वादः स्थाद्ाद: 

सदसत्नित्यानित्याभिलाप्यानभिलाप्यसामान्यविशेपात्मकस्तं दिशति भविकेम्य उपदिशति रस्तम्‌ । अन्नादिमाद़ें 





१. इह हि श्री-भ० १। २. नाविभाव-प० १,२ | ३. निविध्नं प० $, २। ४.-हं तथाहि प० १,२ | 
५. व्यास्या अ-प० १, २। ६. -कंसांख्यजैनवै-प० १, २। ७. नाकिना-मु०, भ० २। ८. ग्रन्थ- 
प्रारम्भे म० २। ९. शोभमानं मु०, स० १, २। १०. ननु प० २। ११. सुट्ठु-अरं दंसणं च गहियव्वं 
प०२। १२. “तः कथम्भू-प० २। 


डद्८ पड़दर्शनसमुच्चये 


भगव्रतोडतिश्यचतुष्यमाक्षिप्तम्‌ । सहृर्शनमिति दर्शनशानयो: * सहचारित्वा ज्जानातिशयः । जिन वीरमिति 
रागादिजेत॒त्वातू अष्टकर्माथपायनिराकर्तृत्वाच्च अपायापगमातिगय: | स्पाद्गाददेशकमिति वचनातिशयः | ईदृग्वि- 
धस्य निरन्‍्तरभक्तिभरनिर्भरसुरासु रनिकायनिपेव्यत्वमानुपज्िकमिति पूजातिशयः, इति प्रथमझ्लोकार्थ: ॥१॥ 
कानि तानि दर्शनानीति व्यक्तितस्तत्संख्यामाह--- 
दर्शनाति पडेवात्र मूलभेदव्यपेक्षया | 
देवतातत्त्वभेदेन ज्ञातव्यानि मनीपिभि: ॥र॥ 
अन्न जगति प्रसिद्धानि पडेव दर्शनानि | एवच्वव्दोध्वधारणे | यद्यपि भेदप्रभेदंतया बहूनि दर्शनानि 
प्रसिद्धानि । यदुक्त सूत्रे--- 
“असियसयं किरियाणं अकिरियवाईण हुंति चुलसीई । 
अज्नाणिय सत्तट्टी वेणइआणं च बत्तीसं ॥ [ ] 
इति त्रिपष्चमनधिका भिशती पापण्डिकानाम्‌ । वौद्धानां चाष्टादश निकायभेदा:, वैमाषिकर्सीत्रान्तिक- 
योगाचारमाध्यमिकादयो- भेदा: । जैमिनेश्च शिष्यक्ृता बहवो भेंदा: । 
“उत्पलतः कारिकां चेत्ति तन्‍्त्र चेत्ति प्रभाकरः । 
वामनस्तूभर्य वेत्ति न किंचिदृपि रेवण: ॥” 


अपरे5पि वहुदककुटीचरहंसपरमहंसभाट्टप्राभाकरादयों बह॒वो3न्तमेंदा: । अपरेंपामपि दर्शनानों देवता- 
तत्त्वप्रमाणादिभिन्नतया बहुभेदा: प्रादुर्भवन्ति, तथापि परमार्थतस्तेपामेप्वेबान्तर्भावात्‌ परेवेति सावधारणं 
पदम्‌ । ननु संघटमानानियतो भेदानुपेक्ष्य किमर्थ पडेवेत्याह। सूलभेदब्यपेक्षया। मूलमेदास्तावत्‌ पड़ेव 
पद्संख्यास्तेपां व्यपेक्षया तानाशित्येत्यर्थ:। तानि च दर्शनानि मनोपिमि: पण्टिति्शातव्यानि बोद्धव्यानि। 
केन.प्रकारेणेति । देवतातंत्वभ्रेदेन । देवता दर्शनाधिए्ठायिका:, तत्त्वानि च मोक्षसाधनानि रहस्यानि, तेपां 
भेदस्तेन पृथक्‌-पृथक्‌ दर्शनदेवतादर्शनतत्त्वानि च ज्ञेयानीत्यर्थ: ॥२॥। 
तेपामेव दर्शनानां नामान्याह-- 
वौद्ध नेयायिक सांख्यं जेन॑ वेशेपिक॑ तथा । 
,  जेमिनोयं च चामाति दर्शनानाममून्यहो ॥श। 
अहो इति इष्ठामन्त्रणे | दशनानां मतानाममूनि नाम्रानोति संग्रह: । ज्ञेयानीति क्रिया, अस्तिभवत्या- 
दिवदनुक्ताप्यवगन्तव्या । तत्र वौद्धमिति बुद्धो देवतास्येति वोद्ध सौगतदर्शनम्‌ । नेयायिक॑ पाणुपतदर्थनम । 
तत्न न्याय: प्रमाणमार्गस्तस्मादनपेत॑ नैयायिकमिति व्युत्पत्ति:। सांख्यमिति कापिलदर्शनम्‌ । आदिप्रुष- 
निमित्तेयं संज्ञा । जैनमिति जिनो देवतास्थेति जैनमाहतं दर्शनम्‌ । चैशेपिकम््‌ इति काणाददर्शनम्‌ । दर्शन- 
देवतादिसाम्येशपि नैयायिकेस्यो द्रव्यगुणादिसामग्रया विशिष्टमिति वैगेषिकम्‌ | जैमनीये जैमनिऋिमत 
भादृदशनम्‌ । चः समुच्चयस्य” दर्शक; । एवं तावत्‌ पड्दर्शननामानि ज्ञेयानि शिष्येणेत्यवसेयम्‌ ॥३॥ 
अथ द्वारहलोके प्रथममुपन्यस्तत्वाद्ौद्धदर्शनमेवादावाचऐटे--- 


तत्र बौद्धमते तावह्ेवता सुगत: किल । 
चतुर्णामायंसत्यानां दुःखादोनां प्ररूपक: ॥४॥ 





१. दशनज्ञानयो: प० १, २, मु०। २. -रित्वेन ज्ञा-य० २ । ३. -भेदेन व-म० ३ । ४, पापण्दिनां 
प० $, २। ५. तानि द-झु०, स० 3, २, प० २। ६. इदं चिन्त्यमम्‌। इत्थं हि न्याय्यमिति 


- न्‍ परिशिष्टमु । ४६५ 
तन्न तस्मित्‌ बौद्धमते सौगतशासने । ठावदिति प्रक्रमे छुगतों देवता बुद्धो देवता बुद्धमट्टारको दर्शना- 
दिकरः किलेत्याप्तप्रवादे । तमेव विद्विनष्टि । कर्थभूतस्तत्वविर्पकत्वेन । प्ररूषको दर्शक: कथमितेति यावत्‌ | 
केपामित्याहई---आय सत्यानाम्‌ । आर्यसत्यवामवेयानां तत्त्वानाम्‌ । कतिसंख्यानामिति चतुर्णा चतुरूपाणाम्‌ । 
किंस्पाणामित्याह । दुःखादीनां दुःखसमुदयमां्गनिरोवलक्षणानाम्‌ । आदिशब्दोध्वयवार्थोह्त । यदुक्तमू--- 
“सामीप्येज्थ व्यवस्थायां प्रकारेडवयवें तथा । 
चतुष्बंधपु सेधावी आदिशब्दं तु लक्षयेत्‌ ॥” [ है| 
एवंविध: सुगतो वोद्धमते देवता ज्ञेय इत्यर्थ: ॥४॥ 
आदिसमेब तरत्त्व॑ विवृण्वन्नाह-- 
दुःखं संसारिण: स्कन्धास्ते च* पम्च प्रकीतिता! । 
विज्ञानं वेदना संज्ञा संस्कारों रूपमेव च॥पा 
हुःख॑ किमुच्यत इत्याशझ्ायां संसारिणः स्कन्धाः । संसरन्तीति संसारिणों विस्तरणशीछाः स्कन्धाः 
प्रचयविद्येपा: । संसारेड्सी चयापचयरूपा भवन्तीत्यर्थ:। ते च स्कत्वाः पश्च प्रकीतिताः पंत्चसंख्या: 
कथिता: । के त इत्याह । विज्ञान बेदना संक्षा संस्कारों रूपमेव चेति। तत्र विज्ञानमिति-विशिष्ट ज्ञान 
'विज्ञानं सर्वक्षणिकत्वन्नानम्‌ । यदुक्तमू-- 
“यत्‌ सत्तत्‌ क्षणिकं यथा जलूघरः सन्वश्र सावा इसे 
सत्ताशक्तिरिहाथंकमंणि मितेः सिद्धेप सिद्धा च सा । 
नाप्येकैव विधान+थापि परकृशेव क्रिया वा सवेद्‌ 
द्वेधापि क्षणमद्गसंगतिरवः साध्ये च चिश्राम्त्रति ॥7 [ ] इति। 
विज्ञानम्‌ । वेदनेति-वेद्यत इति वेंदना पूर्वभवपुण्यपापपरिणामवद्धा: सुखढुःखानुभवरूपा:। तथा च 
मिक्षुभिक्षामटश्चरणे कण्टके रूरते प्रह--- 
“पूत एकनवतेः,कंल्पे शक्तया में पुरुषों हृतः । 
सेन * करमविपाक्ैन थादे विद्धोइस्मि मिक्षदः ॥”! [ : ] इत्यादि । 
संज्ञेति-संज्ञानामकोडर्थ: । सर्वमिद॑ सांसारिक सचेतनाचेतनस्वरूपव्यवहरणं संज्ञामात्र नाममावम । 
नात्र कलतरपृत्रमित्रक्नात्रादिसंवन्धों घटयटादिपदार्थसाथों वा पारमाथिकः। तथा च तत्पूवस्‌ । “तामीमानि 
मिक्षव; संज्ञामात्रं व्यदहारमात्र॑ कटपनामार्त् संदति-सान्रमदीतो5ध्वानागतो<5ध्वा सहेत॒को विनाश जाकाहां 
पुदगका:” [ ] इति । संस्कार इति-इह परभवविपय: संतानपदार्थनिरीक्षणप्रबुद्धपूर्वानु भूतसंस्का- 
रथ प्रमातुः स एवायं देवदत्त:, सैवेयं दीपकलिके साथाकारेण ज्ञानोत्पत्ति: संस्कार: । यदाह-- 
प्यस्मिश्रेव हि संतान आहिता कमंवासना । 
फल तन्नेव संघतते कार्पाति रक्तता यथा ॥ 7 [ ]इति 
रूपसिति-रगरगायमाणपरमाणुप्रचय: । वौद्धमते हि. स्थूलरूपस्य जगति विवर्तमानपदार्थजातस्य 


श 


एवेति ्ड 
तदूर्शनोपपत्तिभिनिरयाक्रियमाणत्वात्‌ परमाणव एवं तात्तविका: । थे पुनरर्थ:४ । एवेति पूरणाथ:- ॥५॥ 


दुःखनामधेयमार्यसत्यं पत्न्चभेदतया निरूप्य अथ समुदयतत्त्वस्य स्वरूपमाह--- 
समुदेति यतो छोके रागादीनां गणोडखिल: । 
आत्मात्मीयेस्वभावाख्यः समुदयः स संमतः ॥६॥ 


'बतो यस्माछोके रागादीनां रागद्रेपमोहानासखिकः समस्तो गणः समुद्देत्युद्धवति । 'कीदृगित्याह । 
20४७ 9# ७१४ लकार त्कर्मणो विपा: 
१. -ए्टि तत्वनिरुपकत्वेच कर्थभूतरों देवता प्रखूय० १, ९ै। रे. तर >प० १, २ | 
३. पूर्वभवानुहपससं०ण म० 9, ३; झु०। ह- ज-- प० १, २। ५- “यभावा- प० ३, हे | 
६, कीदुक्ष इई- प० १, २ । 
५९ 


४६६ ; पड़्दर्शनसमुच्चये 


आत्मात्मीयस्वभावाख्यः । अयमात्मा, अय॑ चात्मीय:, पदे पदसमदायोपचारादय॑ पर: अय॑ च परकीय इत्यादि- 
भावोौ रागट्रेषनिवन्धन॑ तदाख्यस्तन्मुलो रागादीनां गणः । आत्मात्मीयरूपेण रागरूप:, परपरकीयपरिणामेन 
सच हेषरूपो यतः समुदेति स समुद्यः समुदयो नाम तत्त्वं संसतो वौद्धदर्शनेशभिमत इति ॥६॥ 


अथ तृतीयचतुर्थतत्त्वे प्रपञ्चयन्नाहु--- 
क्षणिका: सर्वंसंस्कारा इत्येव॑ वासना तु या | 
स मार्ग इति विज्ञेयो निरोधो मोक्ष उच्चते ॥»॥ 
स्वसंस्काराः क्षणिकाः । सर्वेपां विश्वत्रयविवरविवर्तमानानां घटपटस्तम्भाम्भोस्ह्दीनां ढितीयादि- 
क्षणेप्‌ स एवायं स एवायमित्यादुल्लेखेन ये संस्कारा ज्ञानसंताना उत्पचन्ते ते विचारगोचरगता: क्षणिका: । 
यत्ममाणयन्ति, सर्व सत्‌ क्षणिकम्‌, अक्षणिके क्रमयौगपच्ाभ्यामर्थक्रियाविरोधादिति वादस्थलमम्यूह्ं क्णिकत्वा- 
विशेषकम्‌ । विशेषोपपत्तिदच समग्र तावदौत्पत्तिक॑ पदार्थकदम्बक घटपटादिक॑ मुद्गरादिसामग्रीसाकल्ये 
विनश्वरमाकलय्यते ।१ तत्न योइस्य प्रान्त्यावस्थायां विनाशस्वभाव: स पदार्थोत्पत्तिसमये विद्यते, न वा। अथ 
विद्यते चेत्‌; आपत्ितं तदुत्पत्तिसमयानन्तरमेव विनश्वरत्वमु । अवेदृश एवं स्वभावों यत्कियन्त्मपि काले 
स्थित्वा विनष्टव्यम । एवंचेन्मुदूगरादिसंनिधाने5प्येप एवं तस्य स्वभाव इति भूयो४पि तावत्काल स्थेयम्‌ । 
एवं मद्गरादिधातशतपाते5पि न विनाशों जात॑ कल्पान्तस्थायित्वं घटस्य। तथा च जगद्व्यवहारब्यवस्थालोप- 
पातकपड्िलतेत्यम्युपेयमनिच्छताइपि* क्षणक्षयित्व॑ पदार्थानाम्‌ । प्रयोगस्त्वेवम्‌ ।.. वस्तु उत्पत्तिसमये5पि 
विनश्वररूपं, विनश्वरस्वभावत्वादू, यद्विनश्वरं तदुत्पत्तिसमये$पि तत्स्वरूपं यथा अन्त्यक्षणवत्तियदस्य स्वसपम्‌, 
विनरवरस्वभावं च रूपरसादिकमुदयत आरम्येति स्वभावहेतुः । 


मनु यदि क्षणक्षयिणो भावा: कर्थं तहि स एवायमिति वासनाज्ञानम्‌ । उच्यते-निरन्तरसदृभापरापर- 
क्षणनिरीक्षणचैतन्योदयादविद्यानुबन्धाच्च॒पूर्वक्षणप्रढा॒मकाल एवं दीपकलिकायामिव सैवेय॑ दीपकलिकेति 
संस्कारमुत्पाद्य तत्सदृशमपरक्षणान्तरमुदयते । तेव समानाकारज्ञानपरम्परापरिचयचिरतरपरिणामान्निरन्तरो 
दयाच्च पर्वक्षणानामत्यन्तोच्छेदेशपि स एवायमित्यध्यवसाय: प्रसभ॑ प्रादुर्भवति । दृइयते “चावलनपुनरत्पन्नेपु 
नखकेशकलापादिषु स॒ एवायमिति प्रतीति:। तथेहापि कि न संभाव्यते सुजनेन । तस्मात्सि सावनमिद्द 
यत्तत्तत्‌ क्षणिकमिति । युक्तियुक्त च क्षणकाः सवसंस्कारा इत्येव॑ चासना इति | प्रस्तुतार्थभाह । एवं या 
चासना स भागों नामार्यसत्यम्‌; इह- वौद्धमते, विज्येयोपवगन्तव्य: । तुशव्दः पावचात्त्याथ॑संग्रह: पूर्वसमुच्चयाथें । 
चतुर्थमार्यसत्यमाह । निरोधः किसित्याशद्भूययां मोक्ष उच्यते। भोक्षोध्पवर्ग: । सर्वक्षणिकत्वसर्चनैरात्म्य- 
वासनारझूपो निरोधो नामार्यसत्यमभिधीयत इत्यर्थ: ॥७॥ 


अथ तत्त्वानि व्याख्याय तत्संलग्नान्येवायतनान्याह-- 
पञ्चेन्द्रियाणि शब्दाद्या विषथाः पथ्च मानसम्‌ । 
धर्मायतनमेतानि द्वादशायतनानि च ॥८॥ 


पत्चसंख्यानीन्द्रियाणि स्पर्शनरसनप्राणचक्षु:भोत्रर्पाणि | शब्दाद्या चिपयाः पत्च, शब्दरूपरसस्पंर्श. 
गन्धरूपा: पच्च विषया इन्द्रियव्यापारा इत्यर्थ:। मानस चित्तम्‌। धर्मायतनमिति धर्मप्रधानमायतम 
धर्मायतन चैत्यस्थानमिति । एवानि द्वादशसंख्यानि ज्ञातव्यानि न केवलमेतानि द्वादशायतेनानि जातिजरा- 
मरणभवोपादानतृष्णावेदनास्पर्शनामर्पविज्ञानसंस्कारा" अविद्यार्पाणि हादशायतनानि। चः समच्चये | 
अमी सर्वेषपि संस्कारा: क्षणिका: । शेप॑ तदेवेति ॥८॥ 
६. “केल्यते प० ३, ९१ २. -निच्छुतापि प० ३, २। ३. -वम्‌-वस्तु उत्पत्तिसमयेंडपि विमश्वररूप॑ 
विनव्वरस्वभावत्वात्‌ यह्चिन--मु० । ४. च लूत- प० १, २। ५. “धमायतनं नास्ति प० १, 


५० २, झु०। ६. पडायत- स० $, स० २। ७, स्पर्शपडायतननाम--मस० १ » में० २, प० १। 
८. --कारावि- भ० १, म० २१ 





परिशिष्टम् । , ४६७ 


तत्त्वानि व्याल्यायाधुना प्रमाणमाहु--- पु 
प्रमाणे दे च विज्ेये यथा सौगतदरशं ने । 
. प्रत्यक्षमनुमाने च सम्यस्शानं द्विधा यत्तः ॥०॥ ; 
तथेति प्रस्तुतानुसंघाने । सौयतदुश ने वौद्ममते । द्वे म्रमाणे विज्ञेये । च शब्दः पुनरणे । तदेवाह-- 
प्रत्यक्षमचुसान॑ च। अक्षमक्षं प्रति गतं प्रत्यक्षमैन्द्रियकमित्यर्थ:। अनुमीयत इत्यनुमानं लैद्धिकमित्यर्थ: । 
यतः सम्यर्ञान॑ निश्चिताववोधो दिधा दविप्रकार:" । सम्यग्ग्रहणं मिथ्याज्ञाननिराकरणार्थम्‌ । प्रत्यक्षानमा- 
नाम्यामेवेत्यर्थ: ॥९॥ 


पृथकयुथः्दर्शनापेक्षछक्षणसांकर्यभीरु कीदृक्‌ प्रत्यक्षमत्र ग्राह्ममित्याशद्भायामाह-- 
प्रत्यक्ष कल्पनापोढ्मश्रान्तं तत्र बुध्यतास | 
त्रिख्पाल्लिज्धतो लिज़िज्ञानं त्वनुमानसंज्ञितम्‌ ॥१०॥ 
तन्न प्रमा णोभय्यां प्रत्यक्ष चुछचतां ज्ञायतां गिष्येणिति । किभूत कब्पनापोर्ढ शब्दसंसर्गवती 
प्रतीति: कल्पना, तयापोढ रहित॑ निविकल्पकमित्यर्थ: । अन्यच्चाआन्तं भ्रान्तिरहितं रगरगायमाणपरमाणु- 
लक्षेण स्वलक्षणं हि प्रत्यक्ष निविकल्पकमश्नान्तं च तद्‌ घटपटाविबाह्मस्थुलूपदार्थ प्रतिबद्ध च ज्ञानं सविकल्प- 
कम्‌ । तच्च वाहास्थुलार्थानां तत्तन्मतानुमानोपपत्तिभिनिराकरिष्यमाणत्वात्‌ । भीछाकारपरमाणुस्वरुपस्थेव 
तात्त्विकत्वातू । 
ननु यदि वाह्यार्था न सन्ति, किविपयस्तह््ाय॑यं “घटपटशकटादि वाह्मस्थूलप्रतिभास इति चेत्‌ 
निरालम्बन एवायमनादिवितथवासनाप्रवर्तितों व्यवहाराभासों निविपयत्वादाकाशकेशवत्स्वप्नज्ञानवद्वेति । 
भदुक्तूू>> 


हर 


“जान्योअ्नुसाव्यों छुद्धधास्ति तस्या नानुभवो5परः । 


आह्यआाहकवैधुर्यात्स्वयं सैव प्रकाशते ॥” [ ] इति। 
“धवाद्यो न विद्यते ह्ार्थों यथा वालैबिकव्प्यते । 

वासनालुठित॑ चित्तमर्थासासे प्रवतते ॥” [ ]३इवि। 

"वदुक्तम--निरविकव्पक्मश्नान्तं च पत्यक्षम्‌ । [- ] इृति। 


अनुमानरक्षणमाह--ठु पुनः ब्रिख्पात्‌ पक्षथर्मत्वसपक्षसत्त्वविपक्षव्यावृत्तिरूपाल्लिझुगतों धूमादेसुप- 
लक्षणाचलिद्विनों वैश्वानरादेशान तदसुमान संशितमनुमानप्रमाणमित्यर्थ: । सूत्रे लक्षणं नान्‍्वेषणीयमिति 
चरमपाद॑स्य नवाक्षरत्वे5 पे न दोष इति ॥१०॥ 
रुूपत्रयमेवाह--- 
रूपाणि पक्षधर्मत्वं सपक्षे विद्यमानता । 
विपक्षे नास्तिता हेतोरेवं च्रीणि *'विभाव्यन्ताम ॥११॥ 


हेतोरनमानस्य न्नीणि रूपाणि **विभाव्यन्तामिति संवन्धः। तत्र पक्षधमंत्वमिति। साध्यधर्मविशिष्टो 
धर्मी पक्ष; । यथा 'पर्वतो5यं वह्िमान्‌ धूमवत्त्वात्‌' अत्र पर्वतः पक्ष:, लत्र धर्मत्वम्‌। " 'धूमवत्त्व॑ वह्तिमत्त्वेन 
व्याप्त धमोईर्नि न व्यभिचरतीत्यर्थ: * । सपक्षे " “सत्त्वमिति यो यो धूमवान्‌ स स वह्लिमान्‌ यथा महानसम्रदेश:। 


१. -रः प्रत्य- म० ३, भ० २। २. -गोमये प० १। ३, -क्षणस्व- प० १। ४. -छपदार्थानां 
मानतोप-- प० २। ५. घटकटश- प॑० ३, म० १, भे० २। ६. “दिसस्‍्थूछ-- म० ३, भ० ३, 
प० १। ७. यक्त- भ० $। यदुक्त- स० २। ८. -संज्ञकम- भ० २। ५६. “मपास्य स० ३, 
प० १, प० २, सु०। १०, -भावग्यतामू स० १, भ० २ ११ >भाव्यतामिति म० १, स० २१ 
१२, व्निमत्त्वं धूमवत्त्वेत म० १, म० २, प० ३, प० २। १३. -तीति पक्ष इत्य-प्र० १, प० ३, 


भ० १, भ० २॥ १४, सत्वं यो सु० । 
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अत्र धमवत्त्वेन हेतुना सपक्षे महानसे [ विद्यमानता ] सत्त्वं वह्िमत्वमस्तीत्यर्थ:। विपक्षे नास्तितेति यत्र 
वह्िर्तास्ति तत्र घूमोईपि चास्ति यथा जलाशय । जलाशय हि वह्चिमत्त्वं व्यावर्तमान व्याप्य धमवत्त्वमादाय 
व्यावर्तते* इति एवं प्रकारेण हेतो:' अनुमावस्य न्नीणि रूपाणि श्वायस्तागित्यर्थ: ॥११॥ 
उपसंहरन्ताह-- ' 
बौद्धराद्धा्तवाच्यस्य संक्षेपो5्य॑ निवेदितः । है 
नैयायिकमतस्येतः कथ्यमानों निशम्यपतास्‌ ॥१श॥ 
अय॑ संक्षेपो निवेदित: कथित: निए्ठां * नीत इत्यर्थ: । वास्य । बोद्धराद्वान्तवाच्यस्थ बौद्धानां राद्धान्तः 
सिद्धान्तस्तत्र वाच्यो$भिधातव्यो3र्थस्तस्य । इतोउनन्‍्तरं नेयायिकमतस्थ '्वश्नासनस्थ कथ्यमानों निशमस्यतां 
संक्षेप: कथ्यमानः श्रयतामित्यर्थ: ॥१२॥ 
वतदेवाह--- 
आक्षपादमते देव: सृष्टिसंहा रक्तच्छिव: | 
विभुनित्येकसवंज्ञों नित्यवुद्धिसमाअ्यः ॥१३॥ 
ध्ञक्षपादा नैयायिकास्तेपां मते शासने देवो दर्शानाधिष्टायक: शिवरों महेश्वरः। से कंबंभूत: 
सश्टिसंहारकूत्‌ सुष्टि: प्राणिनामुत्पत्ति:, संहारस्तद्विनाशः, सृष्टिइ्च संहारइचेति इन्द्र तौ करोतीति विधपि- 
“तोड्ल्त: । तथा हि। अस्य प्रत्यक्षोपलक्ष्ममाणचराचरस्वरूपस्य जयत: कश्चिदनिर्वच्ननीयमाहात्म्यः पुरुष: 
स्रष्ठा ज्ञेयः। केवलसुष्टो च निरन्तरोत्पद्यममानापारप्राणिगणस्य १“भुवनत्रयेउ्प्यमातृत्वमिति संहारकर्तापि 
कश्चिदस्युपगन्तव्य: । यत्ममाणमृ१ * सर्व घरणिधरणीघरतरूपुरप्राकारादिक वुद्धिमत्यर्वकम, कार्यत्वातु, बच्चतु 
कार्य दत्तदुबुद्धिम॒त्यूर्व॑क) *, यथा घट;, कार्य चेदम्‌, तस्माद्‌ बुद्धिमत्यूव॑कमिति प्रयोग: ॥ * सच भगवानीदवर 
एवेत्पर्थ:१ ४ । व्यतिरेके गगनम्‌ ॥ न चायमसिडो हेतु:, भूंभूवरादीनां स्वकारणकलापजन्यत्वेनावयवितया वा 
कार्यत्वस्य जगत्पसिद्धत्वात्‌ । नापि विरुद्धानैकान्तिकदोपी; विपक्षादत्यन्तव्यावृत्तत्यात्‌ । नापि कालात्यबाप- 
दिष्ट;; प्रत्यक्षानुमानोपमानागमावाध्यमानवर्म धरमित्वात्‌। नापि प्रकरणसमः; "*तत्परिपन्थिपदार्थस्वरूपतमर्वनः 
प्रथितप्रत्यनु * 'मानोदयाभावात्‌। अथ निर्वृतात्मवदशरीरत्वादेव न संभवति सृष्टिसंहारकर्तेश्वर इति प्रत्यनुमानों- 
दयात्‌ कर्थ प्रकरणसमदृपणाभाव इति चेत्‌; उच्यते; अन्न साव्यमान ईश्वररूपों धर्मी प्रतीतः अग्नतीतों वानु- 
भन्यते सुहृदा। अग्रतीतब्चेत्‌; भवत्परिकल्पितहेतो रेवाश्रयासिद्धि * “दोपप्रसद्भ: । प्रतीत्तरचेत्‌; तहियेनैय प्रमाणेन 
प्रतीतस्तेनेव स्वयमुख्भावितस्वतनुरपि किम्थ नाश्युपग्रम्यत इत्ति कथमशरीरत्वम्‌। अतो न दु्टो हेंतुरिति 
साधूक्त सृष्टिसंहारक्॒च्छिव: । 
तथा विभ्रु: सर्वव्यापक: । एकनियतस्थान * वृत्तित्वे ह्मनियतप्रदेश " 'निछ्चितानां पदार्थानां प्रतिनियत- 
यथावन्निर्माणानुपपत्ते:। न ह्योकस्थानस्थित: कुम्भकारो४पि *दृरदूरतरघटघटनायां व्याप्रिय ते । तस्माहिनुर्भग- 
वान्‌ । तथा नित्येकः । नित्यरचासावेकब्चेति । यतो नित्योइ्त एवं एकोउप्रच्युतानुत्वन्नस्थिरैकुरूप नित्यम्‌ । 
भगवती ह्नित्यत्वे पराधीनोतपत्तिसव्यपेक्ष'*तया कृतकत्वप्राप्ति:। स्वोत्पत्तावपेक्षितपरूयापारों हि. भाव 
कतक इष्यत इति | अथ चेत्‌ कश्चिज्जगत्कर्तारमपरमभिदधाति; स एवानुयुज्यते । सो5पि नित्योउनित्यों वा । 
लत तहा___ैकऔऋ+ा शा ्++तनतत5 
९. “तप एवं म० 3, भर० २, प० ३, झु०। २. -तोस्त्रीणि म० 9, सम० २, प० १, मू०। ३ 
ज्ञायतामि-भ० १, भ० २। ४. नीतः कस्य । ५. शिवशा-मत० ह ९ तदाह हक 
मंड/३7 5 अप बे: संत के 2 वी ता आ सु०, प० ३१, प० २। ६. तदाह स॒० १ 
०१, स० २। ५९ तथाह सम० २। १० 
(० घ. एफ न ग ग० 7 वतन 
जग तत्ातिप-भ० १, स० २। १६. -पत्यक्षानु- 
हैक अल हम कीट कील तह तत्वे प० २॥ १९. -श प्रतिएानां प० २१ 
“प० २१२१, -क्षय प० १। 


५ 
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नित्यश्वेत; अधिक्ृतेश्वरेण किमपराद्धम्‌ू। अनित्यदचेतू; तस्याप्यस्येनोत्यादकान्तरेण भाव्यमनित्यत्वादेव 
तस्थाप्यन्येचेति नित्यानित्यवादविकल्पशित्पशतस्वीकारे कल्पान्तेषपि न "जल्पसमाप्ति:। तस्मान्नित्य एवं 
भगवान्‌ । अन्यच्च, एको5द्वितीयों वहुनां हि जगत्कतृत्वस्वीकारे परस्परं पृथक्‌ पुथगन्योन्यमसदृशमतिव्यापा- 
रतमैककपदार्थस्य विसदृद्निर्माणे सर्वमसमञ्जसमापञेतेति भगवानेक एवेति युक्तियुक्त नित्यैकेति विशेषणम्‌ । 
तथा सर्वज्ञ इति सर्वपदार्थानां सर्वविशेषज्ञाता । सर्वज्ञत्वाभावे हि. विवित्सितपदार्थोपयोगयोग्य- 
जगठासुमरविश्रकीर्णपरमाणुकणप्रचयसम्यक्सामग्रीमीलनाक्षमतया याथातथ्येन पदार्थ निर्माणरचना दुर्घटा । 
सर्वशश्व सन्‌ सकेलप्राणिनां संमीलितसमुचितकारणकलापानुरूपपारिमाण्डल्यानुसारेण कार्यवस्तु निर्मिमाण; 
स्वाजितपुण्यपापरानुमानेन च स्वर्गनरकयो: सुखदुःखोपभौग च ददानः केपां माभिमतः: । तथा. चोक्तमू-- 
“इंड्बरप्रेरितों गच्छेत्श्दर्ण दा इवशऋमसेव था । 
अज्ञो जन्तुरनीशोध्यमात्मन: सुखदु:सयो: ॥”? [ ]इति। 
भूयोडपि विशेषयन्नाह “नित्यचुद्धिसम्राश्नयः” इति शाइवतवबुद्धिस्थानम्‌ । क्षणिकवुद्धिमतों हि पराधीन- 
कार्यपेक्षितया* मुख्यकर्तृत्वाभावादनीश्वरत्वश्रसक्तिरेति* । ईदृग्गुणविशिष्टः शिवों १नैयायिकमते&स्थु- 
पगन्तव्य: ॥१३॥ 


अथ तत्त्वानि प्ररूपयन्नाहु--- 
तत्त्वानि पोडशामुत्र प्रमाणादीनि ततद्यथा । 
प्रमाणं च प्रमेय॑ च संशयश्च प्रयोजन ॥१४॥ 
दृष्टान्तोष्प्यथ सिद्धान्तोध्वयवास्तकनिर्णयी । 
वादों जल्पो वितण्डा च हेत्वाभासाइछलछानि च ॥६१५॥ 
जातयो निम्नहस्थानान्येयामेवं १” प्ररूपणा | 
अर्थोपलब्विह्ेतु: स्थात्प्रमाणं तच्चतुविधम्‌ ॥१६॥ 
अमुत्रास्मिन प्रस्तुते नैयायिकमते पोदश ठच्त्वानि प्रमाणादीनि प्रमाणप्रभूतीनि । तद्यथेति । बालाव- 
वोधाय नामान्यप्याह--अ्रमाण-प्रमेय-संशय-अयोजव-दृष्टान्त-सिद्धान्त-अवयव-तर्क-नि रणय-वाद-जल्प-वितण्डा-हे त्वा- 
भास-छल-जाति-निग्रहस्थानानां तत्त्वज्ञानान्निश्रेयससिद्धिरिति पोडश । एपामेच प्रसूपणेति । १ तत्वानामेवम्‌ 
अमुत्रा प्रकारेण प्ररूपणा नाममात्रप्रकटनमित्यर्थ: । 
| *“अर्थकेकस्वरूपमाह । तत्रादौ प्रमाणस्वरूपं प्रकटयन्नाह--अर्थोपकब्धिद्ेतु:१४ प्रमाणं स्थात्‌। 
अवस्प पदार्थ स्योपलब्धिज्ञानं तस्य हेतु: कारणं प्रमाण *शस्याद्‌ भवेत्‌ । परापरदर्शनापेक्षया प्रमाणानाममिय- 
तत्वात्संदिहानस्थ संस्यामुपदिणन्नाह-तन्नतुतिधभिति । तत्ममार्ण **चतुविधं ज्यमिति ॥१४--१६॥ 
प्रत्यक्षमनुमानं *चोपमानं श्ान्दिक तथा । 
व्याल्या * “-प्रमाणनामानि निगदसिद्धान्येव, फेवलमुपमया सह इत्युपमान॑ प्रमाणम्‌ । अथ प्रत्यक्षानु- 
मानलस्पमाहु---... 
तन्रेन्द्रियार्थ म्तनिकर्पोत्पन्नमव्यभिचारिकम्‌ ॥१७॥ 


१. “ल्पपरिस-म० १, स० २। २, “गन्यान्यसदृश-प० 3, १० २। -नान्योन्यासदृश-प० २ । 
“गन्योन्यसदुश-स० 3, भम० २। ३. -जताभावे प० ३। ४. समील्‍लित-प० १। ५, कार्य -प० 4 ॥ 
६. ग द-मु०, भ० ९, म० २॥ ७. -था च्‌ त्वयुथ्योक्त-म० ३, भ० २॥ ८, बन्यो झु०, 
7० 3, १०२ ९. -पेक्षयया प० २। १०, -क्तेरिति प० १। ११, -ते देवो5म्यु-प० २ । 
६२. -मेत्र ५० ३। १३. -ताममु-प० १, प० २, मु० । १४, -कस्य स्व-भ० १, स० २। १५, 
“अल्या-प० २। १६. स्थादिति झु० प० १, प० २, । १७, चतुर्भेद 4० २। १८. च शावदं चोपमया 
सह प० २। चर जाव्दमुपमया सह ५० ३ । १९, इय॑ व्याख्या नास्ति झु०, प० १, प०२। 


घड़दर्शनसमुच्चये 


व्यवसायात्मक ज्ञान व्यपदेशविवर्जितय्‌ । 
हे प्रत्यक्षमितरन्मानं तत्पुर्व॑ त्रिविधं भवेत्‌ ॥१८॥ 
तन्न प्रमाणचातुविष्ये प्रत्यक्ष कीदुगिति संबन्धः । विशेषणान्याह--इन्क्षियाथसं निकर्षोस्पन्नमिति । *इन्द्रियं 
चार्थश्वेति इन्द्र, तयोः संनिकर्पात्संयोगादुलनन्त॑ जातमु । इच्दियं हि नैकटचात्‌ पदार्थे संयुज्यते । 
इच्द्रियोर्थसंयोगज्‌ ज्ञानमुत्पद्यते । यदुक्तमू-- 
“आव्मा सहैति मनसा मन इन्द्रियेण, 
स्वार्थन चेन्द्रियमिति क्रम एप 'शोघ्रस्‌ । 
योगोश्यमेव मनसः किसगम्यमस्ति 
यस्मिन्मनो घजति तन्न ग़रतोअ्यमाव्मा ॥7 [ ] 
श्तन्नाव्यमिचारिक ज्ञानान्तरेण नान्यथाभावि । शुक्तिशकले कलूघौतवोधो हौन्द्रियार्थसंनिकर्षों- 
त्पन्नोषपि व्यभिचारी दृष्टोइ्तोब्व्यभिचारिक  ग्राह्मम्‌। तथा ब्यवसायात्मकं व्यवहारसाधकम्‌ | सजलूघरणितज्े 
हि वहलझाइलवुक्षावल्यामिन्द्रियार्थसानिध्योद्गतमपि जलज्ञानं तत्प्रदेशसंगमे४पि स्नानपाना दिव्यवहारासाथ- 
कत्वादप्रमाणम्‌ । अतः सफल व्यवसायात्मकमिति विश्येषणम्‌ । तथा व्यपदेशविचर्जितमिति । व्यपदेशो विपर्य- 
यस्तेन रहितम्‌ । तथाहि-आजन्मकाचकामछादिदोपटूपितचक्षुप: पुरुपस्य धवलशद्धे पीतज्ञानमुदेति तद्चच्यपि 
सकलकाल तल्लेत्रदोपाबिरामादिन्द्रियार्थंनिकर्पोत्पन्नमस्ति तथाप्यन्यवस्तुनोध्ययावोधान्न तद्यथोक्तरक्ष णं 
प्रत्यक्षप्रिति प्रत्यक्षसाथक विशेषणचतुष्टयमुक्त म्‌ । 
साम्प्रतमनुमानमाह्‌ । इतरदन्यन्मानमनुमानमुपदिशति तदनुमानं पूर्व प्रथम ब्रिविध॑ तिप्रकारकं 
भवेज्जायेत । पूर्वमितिपदेवानुमानान्तरभ्ेदानन्त्यमाह्‌ । तत्पूब॑ प्रत्यक्षपूर्व चेति इलोकट्ठयार्थ: ॥१७-१८॥ 
अनुमाननविध्यमाह' १--- 
पुवंबच्छेषवच्चेव दृष्टं सामान्यत्तस्तथा | 
तन्राद्यं कारणात्कायंमनुमानमिह* गीयते ॥६९॥ 
पूवबत्‌ शेषवत्‌ सामान्यतोद् चेत्यनुमानत्रयम्‌१३ | चः समुच्चये । एवंति प्रणार्थ । तथेति उप- 
दर्शने | तन्न त्रिपु मध्ये, आध्यमनुमानमिह शास्त्रे कारणात्कायसनुसानझुदित* कारणान्मेघात कार्य 
वृष्टिलक्षणं यतो ज्ञायते तत्कारणकार्य * नामानुमानं कथितमित्यर्थ: ॥१९॥ 
निदर्शनेन तमेवार्थ द्रढ्यन्ताह * यथा--- 


रोलम्बगवरूव्याउतमालछमलिनत्विषः । 
ु वृष्टि व्यभिचरन्तोह नैवंप्राया: पयोगुचः ॥२०॥ 
यथेति दृष्टान्तकथनारम्मे । रोलम्बा: भ्रमरा:, गव् माहिपं शज्भमू, व्याला गजा:, "“सर्पा वा 
तमाहा वृक्षविशेषा:, सर्वेध्यमी “कृष्णा: पदार्थाः स्वभावतो ज्ेया: । इन्द्समासो वहुत्रीहिई्च । एवंप्राया है 
एवंविधा: पयोगुचो मेधा दृष्टि न व्यमिचरन्तीति । एवंग्राया इत्यपलक्षणेन परेडपि वृष्टिहंतवो$भ्पुन्नत्यादि १ )- 
विशेषा ज्ञेग्रा: । यदुक्तमू-- 5 ०! 





९. -थंपु स-प० २। “-र्थेन सं-स० १9, भ० २| २, -र्थयोहि सं-भ० १, भ० २। ३. -गाच्च 
ज्ञा- भ० २, स० २। ४. शीघ्र: म० १ » भे० २। ५. तथाव्य-स० १, स० २॥ ६. -चारकम्‌ 
* प० २, स० १। ७. चारकम्‌ प० ३॥ ८. -नावगाहनादि म० १, म० २। ९, -ले श-प७० $: 
प० २। (१०, -मुकतला सा-म० १, स० २ | ११, -ध्यमेवाह प० १॥ १२. -मिहोदितम स० १ ! 
' « भे० २। १३, -चितयम्‌ भर० ३१, स० २ ११४. -यंमुदितम्‌ भ० १, स० २३ १५. नयी स 8 है 
“* स० २। १६, -ह रो-सु०, प० 3, प० २। १७. सर्पो वा प० १। १८, कृष्णप-प० १, स० बे 
भ० २। १९, -न्तादि-प० ३ । हि | 


परिशिष्ठम्‌। ४७१ 


“गस्सीरगर्जितारम्मनि्सिन्नगिरिगहरा: । ह 
तुड़चडिछतासड्डपिशज्ञोत्तुज्ञविग्नहाः ॥ [ न्‍्यायम० ] 
इत्यादयो$पि वृ्टि न व्यभिचर्रान्ति ॥२०॥ 
शेपवन्नामधेयं द्वितीयमनुमानतेदमाह--- 
कार्यात्कारणानुमानं यक्च तच्छेषवन्मतम्‌ । 
तथाविधनदीपूरान्मेघो वृष्टो यथोपरि ॥२१॥ 

*यव्कार्यात्‌ फलात्कारणानुभानं फ़लोलत्तिहेतुपदार्थावगमर्न तच्छेषचदनुमान सर्त कथितं नैयायिक- 
शासने । यथा तथाविधनदीप्रादुपरि मेघो चृष्टस्तथाविधप्रवहत्सलिलूसंभारभरितो यो नदीपूरः सरित्मवाह- 
स्तस्मादुपरि शिसरिशिखरोपरि जलघराभिवर्पणज्ञानं तच्छेषवत्‌ू । अत्र कार्य नदीपूरः कारंण॑ च पर्वतोपरि 
मेघों वृष्ठ इति । उक्त च नैयायिक:--- | 


“पआवतंवरतनाशालिविशालकलछुषोदक: । 
कल्लोलविकटास्फालस्फुटफेनच्छटाड्लित: ॥ 
वहद्यहुलशेवालूफलशाइवलसंकुल; । 
नदीपुरविशेषो»पि शक्‍यते नर निवेदितुस्‌ ॥” [ ] इति ॥२१॥ 
तृतीयानुमानमाह--- 
यच्च सामान्यतो दुष्ट तदेवं गतिपूविका । 
पुसि देशान्तरप्राप्तियंथा सूर्यंडपि सा तथा ॥रशा 
च: पुनर्े । यत्‌ सासान्यतो दृष्टमजुमान॑ तदेवममुना वक्ष्यमप्ाणप्रकारेण। यथा एुंसि पुरुषे देवदत्तादी 
देशान्तरप्राप्तिग तिपूर्चिका । एकस्मादशान्तरगमन गमनपूर्वकमित्यर्थ:। यथोज्जयिन्या: प्रस्थितो देवदत्तो 
माहिप्मतीं पुरी प्राप्त: । सूर्येपि सा तथेति, यथा पुंसि तथा सूर्येडपि सा गतिर्युपगम्यत्ते । यद्यपि गगने 
संचरत: सूर्यस्थ नेत्रावकोक प्रसरणाभावेन गतिनपलूस्यते, तथाप्युदयाचलछात्‌ सायमस्ताचलचूलिकावरूम्बनं 
गति सूचयति । एवं सामान्यतोदृष्ट मनुमान ज्ञेयमित्यर्थ: ॥२२॥ 


अथ क्रमायातमपि शाव्दप्रमाणं स्वल्प वक्तव्य त्वादुपेद्या दावुपमानरुक्षणमाह--- 
प्रसिद्ध वस्तुसाधरम्यदिप्रसिद्धस्य साधनम्‌ । 
उपमानं तदाख्यातं यथा गौर्गवयस्तथा ॥२श॥ 


तदुच्यमानसुपमानसाख्यातं कथितम्‌। यत्तदोनित्य" “संवन्धातु।  'यत्किचित अप्रसिद्धस्य साधनम्‌ 
अंज्ञायमानस्पार्थस्य ज्ञापन क्रियते । प्रसिददधमसाधर्म्यादिति , प्रसिद्धा (द:) आवालगोपालाजुनाविदितो$सौ 
धर्मज्साघारणलक्षणं १ ४ तस्य साधर्म्य समानघर्मत्व॑ ** तस्मादित्युपमानमाख्यातम्‌ । दु छल्तमाह-यथागौगवयस्त- 
थेति । यथा कद्चिदरण्यवासी * *नागरिकेण कीदृ्गवय इति पृष्ट:, स चपरिचितगोगवयलक्षणो नागरिक प्राह 
यथा गौस्तथा गवयः, खुरककुदलाइगूलसास्तादिमान्‌ यादुशों ग्रौस्तथा जन्मसिद्धो *“ग़वयो$पि१5 ज्ञेय 
इत्यर्थ: । अन्न प्रसिद्धो गीस्तत्साधर्म्यादेप्रसिद्धस्थ गवयस्थ साधनमिति ॥२३॥ 





१. यच्च का >म० १, स०२। २. -णं प-प० १।३. नो प० २। ४. -ता प्र-स० २, प० १, प० २, 
सु०। ५. -प्रसराभा-म० १ । ६. -४ नामानु-स० १। ७. “व्यक्तत्वा-छु०, प० १, प० २, 
भस० २॥ ८, -द्धघर्मसा-म० १। ९, ससाख्या-स० २, प० १, प० २, सु०। १०, तदुपमान- 
प्रसाणसा-प० १ । ११, -त्याभिस-म० १। १२. यत्किमप्र-सु०, प० ३, भर० ३, स० २।॥ 
१३. -ति आ-मु०, पु० १, प० २, भ० १॥ १४. “णं छक-प० १, प० २। १५. -त्वं तत इति 
तदुप- स० १ । -त्वमिति तदुप-प० २। १६. नागरकेण प० २। १७. -न्मप्रति-प० २॥ १८. -पि 
तादुशो ज्ञे-- प० 4, प० २, स० १। 


७२ पड़दर्शतसमुच्चये 
उपमान व्यावर्ण्य दब्दप्रमाणमाहु--- 
शाव्दमाप्तोपदेशस्तु मानमेवं चतुविधस । 
प्रभेय॑ त्वात्मदेहाथ॑वुद्धीन्द्रससुखादिच ॥रेश। 
तु पुनराप्तोपदेश: शाव्दस्‌' । अवितथवादी हितश्चाप्त:* प्रत्यगितजनस्तस्यथ य उपदेदा * अदिश- 
वावय॑ तच्छाव्दम आगमप्रमाग ज्ञेयमिति । एवमुक्तभज्भ चा मान प्रमाण चतुर्विध॑ चतुष्पकारं निछितमित्यर्थ: | 
अथ प्रमेयलक्षणमाह--प्रिमेयं व्वात्मदेहाथेबुद्धीन्दियसुखादि चेंति” प्रमाणग्राह्मोर्ष्य: अमेयं, तु 
पुनरथे । आत्मा च देहब्चेति* इन्द्र: । आदिशब्देव शेपाणासपि पण्णां प्रमेयार्थानां संग्रहः । तच्च नैयायिक - 
सूत्र आत्मगरीरेच्दिया्यवुद्धिमन:प्रवृत्तिदोपप्रेत्मभावफलदु:खापवर्ग भेदेत द्वादशविधम्‌ । तत्र सचेतनत्वकर्तृत्व- 
सर्वगतत्वादिवर्मेरात्मा प्रमीयते । एवं देहादयो5पि प्रमेयता ज्ञेया: 4 अब तु ग्रन्थविस्तारभयान्त्र प्रपज्चिता 
इतरस्न्थेम्योडपि सुजेयत्वाच्चेति ॥२४॥ 
संशयादिस्वरूपमाह--- 
किप्रेतदिति संदिरधः प्रत्ययः संशयो मतः । 
प्रवततते यदर्थित्वात्तत्तु साध्य॑ प्रयोजनस्‌ ॥२५॥ 
दुरावलछोकनेन पदार्थपरिच्छेदक * 'धर्मेपु 'संशयानः प्रह--किमेतदिति । एर्तत्कि स्थाणुर्वा पुरुषों वेति । 
यः संदिग्धः प्रत्ययः" स संशयो नाम तत्त्वविशेपो सतः संमतः तच्छासन इति । प्रयोजनमाह---वत्तु तत्युन; 
प्रयोजन नाम तत्त्व यत्किमित्याह--अर्थित्वात्याणी साध्यं कार्य प्रति प्रवतते । प्रतीत्यध्याहार्यम्‌ । न हि 
निष्फलकार्यारम्म इत्यथित्वादुक्तम्‌ । एवं यत्प्रवर्तनं तत्प्रयोजनमित्यर्थ: ॥२५॥ 


दृष्टान्तस्तु भवेदेष विवादविषयों न यः। 
सिद्धान्तस्तु चतुर्भेद: सवंतन्त्रादिमेदतः ॥२६॥ 
व्यास्या---छु पुनरेष दष्टान्तो माम तत्त्वं मवेत्‌ । यत्किमिति | चिवादबिषयों _ लयः यस्मिस्नुपन्यस्ते 
वचने वादगोचरों न भवति । इदमित्थं भवति न वेति विवादों न भवतीत्यर्थ: । तावच्चान्वयव्यतिरेकयुक्तोर््ष: 
स्खलति यावत्न * 3स्पष्ट दृष्टास्तोपष्टम्भ: । उक्ते च- | 
“तावदेव चलत्यर्थों  सन्तुर्गोचरमागतः । 
यावन्नोत्तस्मनेनैव दृष्टान्तेनावरूम्ब्यते ॥7 
एप दृष्टन्तो ज्ञेयः । बा 
सिद्धान्त: पुनश्चतुमंदो भवेतु + कथमित्याह--सवतन्त्रादिभेदत इति । सर्वतन्त्रासिद्धान्त इति प्रथमो 
भेदः । आविश्व्दाद्रंद्रयमिद ज्ेयम्‌ । यथा प्रतितन्त्रसिद्धान्तोइघिकरणसिद्धान्तो5भ्युपपमसिद्धान्तश्वेति । अमी 
चल्वार: सिद्धान्तभ्ेदा। नाममात्रकथनमिदम्‌, विस्तरस्रन्थेम्यस्तु *+*चज्ञेपो ज्ेयः ॥२६॥ 
अवयवादितत्त्वत्रयस्वरूपमाह--- ह 
प्रतिज्ञाहेतुदृष्ठान्तोपनया १निममस्तथा | 
अवयवाः पब्न्च तक: संशयोपरमों भवेत्‌ ॥२७॥ 
- यथा काकादिसंपातात्‌ स्थाणुना भाव्यमत्र हि। 
ऊर्ध्व॑ संदेहतर्कान्यां प्रत्ययो निर्णयो मतः ॥२८॥ 





६. चात्म-प० 9, प० २, सु०। २, -म्‌ आाप्त इति अ-प० १, प० २, भ० १।॥ ३. प्रत्ययिता 
ज-प० २। ४. -देशों देशनावा-प० $, प० २, स० १। ५. -चेत्यादि दु-म० १, प० १, 
प० २। ६. -त्रं तच्च आ-प० ३, प० २, भ० १। ७. -स्तरभ-प० १, प० २, -स० ३। 
८, -त इ-झु० । ९. -त्वादिति स० १ | १०. -कविनेयध- प० १, सथ्‌ १। ११, -थः सं- प० १, 
प० २। १२. नयस्मि-प० १, म० १, म० २ ।१३. स्पष्टदृष्टान्तावष्टम्भ: स० १ । १४. मन्‍्तुनिषयमा- 
प० १, प० २, स० १। १५, विश्ञेपार्थों ज्ेयः स० ३, प० १। १६: -गमने तथा प० १, स० १ । 


परिशिष्ट्स्‌ डड३ 


अवयवाः पञ्चेति संबन्ध: । पूर्वार्धमाह--'प्रतिज्ञाहदेतुद शान्तोपनया निगम चेति पञ्चावयवा:। 
तत्न प्रतिज्ञा पक्ष:, इगानुमानयं * सानुमानित्यादि । हेतुलिड्भवचनम्‌, घूमवत्त्वादित्यादि | दृष्ठान्त उदाहरण- 
वचनम्‌, यो यो धूमवांत्‌ स स वक्तिमान्‌ यथा “महानसप्रदेश इत्यादि । उपनयो हेतोरुपसंहारक॑वचनम्‌ 
धमवांइ्वायमित्यादि । निगम हेतृपदेशेन पुन: साध्यधर्मोपसंहरणं तस्माद्क्किमानित्यादि। इति पञ्चावयव- 
स्वरूपनिरूपणम्‌, इति अवयवततत्त्व ज्ञेयमिति। तकः संशयोपरभो भवेत्‌ । यथा काकेत्यादि | दुराद्दृग्गोचरे 
स्पष्टप्रतिभासाभावात्‌ किसय॑ स्थाणुर्वा पुरुषो वेति संशयस्तस्योपरमेधभावे सति तकों भवेत तर्को नाम तत्त्वं 
स्थात्‌। कथमित्याह--यथेति । दूरादूर्ध्वस्थं पदार्थ विलोक्य स्थाणुपुरुपयो; संदिहानो$वहितीभूय विमृशति । 
काकादिसंपातादादिशब्दाइल्युत्सपंगादय: स्थाणुधर्मा ग्राह्मया:। वायसप्रभृत्तिसवन्धादत्र स्थाणुना' साच्य॑ 
कीलकेन भवितव्यम्‌ । पुरुषे हि शिर:कम्पनहस्तचालनादिभि:” काकपातानपपत्ते: । एवं संशयाभावे तर्कतत्त्व॑ 
जशेयमिति । ऊच्चमित्यादि पर्वोक्तलक्षणाभ्यां संदेहतर्काम्यामर्घ्यमत्तरं" य: प्रत्यय: स्थाणरेवायं परुप एवायमिति 
प्रतीतिविषय:, स निणयः निर्णयनामा तक्त्वव्रिशेयो ज्ञेय: । यत्तदावर्थसंवन्धादनुक्तावपि ज्ञेयौ ॥२८॥ 


वादतत्त्वमाह--- 


आचार्यशिष्ययो: पक्षप्रतिपक्षपरिग्रह्मत्‌ 
यः कथाभ्यासहेतु: स्थादसी वाद उदाहतः ॥२०॥ 


असौ वाद उदाहतः कथितस्तज्ज रित्यर्थ: | थः कः । इत्याह--कधाभ्यासहेतु: । कथा प्रामाणिकी 
तस्या *अस्यासहेतु: कारणम्‌ । कयो: आचायशिष्ययो: । आचार्यों गुरुरध्यापक:, शिष्यद्चाध्येता ?१विज्ञेय 
इति। कस्मात्‌। पक्षेप्रतिपक्षपरिग्रहात्‌ । पक्ष: पूर्वपक्ष: प्रतिज्ञादि * परिग्रहः, प्रतिपक्ष उत्तरपक्ष: पू्व॑पक्ष- 
वादिप्रयुक्तप्रतिज्ञादि * प्रतिपन्थिकोपन्यासप्रोढि: तयो: परिय्रहात्संग्रहदित्यर्थ: । आचार्य: पूर्वपक्षमद्भीऋृत्याच्टे । 
जिष्पश्चीत्तर* पक्षतुररीकृत्य पूर्वपक्ष॑ खण्डयंति । एवं निम्राहकजयपराजयच्छलजात्यादि" *निरपेक्षतया 
अम्यासनिमित्तम्‌ । पक्षप्रतिपक्ष " *परिग्रहेण यत्र गुरुशिष्यी गोष्ठी कुरुत: स वादो ज्ञेय: ॥२९॥ 


अथ तहिशिंपमाह--- 


विजिगीपुकथायां १९ तु चछलजात्यादिदूपणम्‌ । 
स जल्प: सा वितण्डा तु या प्रतिपक्षविवर्जिता ॥३०॥ 


स जल्प इति संवन्ध:। यत्‌ तु विज्िगीपुकथायां विजयाभिलापिवादिप्रतिवादिप्रारव्यप्रमाणोपन्यास- 
गोष्टयां सत्यां छलजात्यादिदूषणम्‌। छल त्रिप्रकारमु--वाकूछल, सामान्यच्छलम्‌, उपचारच्छल चेति, जातय- 
इचतुविशेतिभेदा:, आदिशव्दान्निग्रहस्थानादिपरिग्रहः, एवं: इंत्वा दृषणं परोपन्यस्तपक्षादेदूपणजालमुत्पाद 
निराकरणम्‌ । अभिमतं च स्वपक्ष * स्थापनेन सन्मार्गप्रतिपत्तिनिमित्ततया छलजात्याशुपन्यासे: परप्रयोगस्य 
दृषणोत्पादनम्‌ | तथा चोक्तमू-- 





१. प्रतिज्ञा हेतुर्दशान्त उपनयो म० १, प० १। २. -यं पर्वत इत्यादि प० २। ३. -त्वादिति प० 
२। ४. -स इत्यादि प० १, प० ३, म० १। ५. -णम्‌ अव-मु०, प० $, स० १, स० २। 
६. -णुना कीलकेन भाव्यं पुर- स० २। ७. -दिभिया का-म० १। ८. -धथ्वमतन्तर्ं यः प० १, 
प० २, सम० २। ५९, -तज्जैरिति यः किमित्याह प० १, प० २, स० २। १०. -सः का-मु० । 
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प०-३। १३, -पञ्चको-सु०, प० १, प० २, म० १। १४-क्षमद्भीकृत्य प० २। १५. -चनपेक्षि- 
तया म० २। १६. -क्षसंग्रहेण म० २। १७, -या तु सु०, म० १, म० २। १८. यत्‌ वि-मु०, 
पृ० ३, प० २, स० १। १९, -पनमेव स-म० २। 
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डछ४ षड्दर्शनसमुच्चये 


“दु:श्िक्षितकुवकाशलेशवाचालितानना: 
शक्याः किमन्यथा जेनुं वितण्डा 'दोपमण्डिताः ॥ 
गतानुगतिको छोकः कुमाग तत्मतारितिः 
मा गादिति च्छलादीनि प्राह कारुणिको म्ुुनिः ॥” इति । 
संकटे प्रस्तावे च सति चछलादिभिरपि स्वपक्षस्थापनमनुमतम्‌ । परविजये हि धर्मध्वंसादिदोपसभव- 
स्तस्मादर॑ छलादिभिरपि जयः । सा वितण्डा तु या प्रतिपक्षविवर्शिता । सा पुनवितण्डा, या। किम । 
विजिगीपकथेव प्रतिपक्षविवर्जिता । वादिप्रयक्तपक्षप्रतिरोबक: प्रतिवाद्युपन्यास: प्रतिपक्षस्तेन विवजिता रहितेति 
प्रतिपक्षसाघध नविहोनो वितण्डावादः । वैतण्डिको हि स्वाम्पुपगत्रपक्षमस्थापयन्‌ यत्किश्चिद्रादेन परोक्तमेव 
दुपयती त्यर्थ: ॥३०॥! 
हेत्वाभासा असिद्धाद्याइछलं कूपो नवोदकः | 
जातयो दुपणाभासाः पक्षादिदृष्यते न ये: ॥३१॥ 
हेत्वामासा ज्ञेगा इति। के ते। इत्याह--असिद्धाद्यः, असिद्धविरुद्धानेकान्तिककालात्ययापददिए्ट- 
प्रकरणसमाः पञ्च हेत्वाभासा जेया: । तत्र पक्षे धर्मत्व॑ यस्य नास्ति सोसिद्ध: । त्रिपक्षे सन्‌ सपर्ले चासच्‌ 
विरुद्ध: । पक्षत्रयवृत्तिरनैकान्तिक: । प्रत्यक्षानुमानागमविदुद्धपक्षवृत्ति: काछात्ययापदिष्ट: । विश्येपाग्रहणे 
हेतुत्वेत प्रयुज्यमान: प्रकरणसमः । उदाहरणानि स्वयमभ्यूहानि । 
छल कृपो नवोदक इति परोपन्यस्‍्तवादे स्वाभिमतार्थान्तरकल्पतया वचनविधातइछलछम्‌ । कथ- 
मित्याह---वादिना कृपो नवीदक इति कथायां प्रत्यम्रार्थवचकतया नवअव्दप्रयोगे छछवादी नवसंख्यामारोप्य 
दूषयति । कुत एक एवं कूपो नवसंख्योदक इति वाकछलम्‌ | प्रस्तावागतत्वेन शेपच्छलद्यमप्याह-संभावनया- 
तिप्रसज्िनो5पि सामान्य स्योपन्यासे हेतुत्वारोपणेन ततन्निपेष: सामान्यच्छलम्‌ । यथा अहो नु खल्वनो ब्राह्मणों 
विद्याचरणसंपन्न इति ब्राह्मणस्तुतिप्रसद्भे कश्चिहृदति--संभवति ब्राह्मणे विद्याचरणसंपदिति । तच्छलवादी 
ब्राह्मणत्वस्य हेंतुत्वमारोप्य निराकुर्वन्नभियुडके । यदि ब्राह्मणे विद्याचरणसंपद्ध वि ब्रात्येषपि सा भवेदब्ात्यो5पि 
ब्राह्मण एवंति । औपचारिक प्रयोगे मुख्यप्रतिपेवेन प्रत्यवस्थानम्‌, उपचारच्छलम्‌ | यथा मज्याः क्रोशन्तीत्युक्ते 
पर: प्रत्यवतिष्ठते कथमचेतना मज्चाः क्रोगन्ति मज्चस्था: पुरुषा: क्रोशन्तीति छल़त्रयस्वरूपं झेयमिति । 


जातय इत्यादि । दूषणामासा जातयः । अद्डूपणान्यपि दुषणवदाभासन्त इति दूषणामासा: । ये, 
किम्‌। पक्षादिन दृष्यते, आभासमात्रत्वान्न पक्षदोप:*१ समुझ्भावयितुं शक्‍यते केवल सम्यगहेती हेत्वाभासे 
वा वादिना प्रयुक्ते झग्रिति तद्दोपतत्त्वानवभासे हेतुप्रतिविम्बनप्रायं किमपि प्रत्यवस्थानं जातिः। सा 
चतुविशतिभेदा साधर्म्यादिप्रत्यवस्थानभेदेन । यथा सावर्म्य-वैयर्म्य-उत्कर्प-अपकर्प-वर्ण्य-अवर्ण्य-विकल्प-साध्य- 
प्राप्ति-अप्राप्ति-असछ्ू-प्रतिदृष्ान्त-अनुत्पत्ति-संशय-प्रकरण - जहेतु-अर्थापत्ति-अविशेष-उपपत्ति-उपलब्धि- 
अनुपलब्धि-नित्य-अनित्य-कार्यसमा: । तत्र साधस्येंन प्रत्यवस्थानं साथर्म्यसमा जातिर्भवति । “बनित्यः 
शब्द: कृतकत्वात्‌ घटवत्‌' इति प्रयोगे इछते साधर्म्यप्रयोगेणव प्रत्यवस्थानमू--नित्य: शब्दों निरव- 
यवत्वात्‌ आकाशवत्‌ । न चास्ति चिशेपहेतु: घटसाधर्म्यात्‌ कृतकत्वात अमित्य: शब्द: न॑ पनः 
आकादसाधर्म्यान्निरवयवत्वात्‌ नित्य इत्ति वबस्यण प्रत्यवस्थानं वधम्यंसमा जातिर्भवति अनित्य: 
शब्द: कइंतकत्वातू घटवत्‌ इत्यग्रेव प्रयोगे स एवं हेवुर्वेधम्येंण प्रयुज्यते नित्य: शब्दों निरवयवत्वात 
अनित्य हि सावयवं दृष्ठ *घटादीति । न चास्ति विशेपहेतु: घटसावर्म्यात कृतकत्वात अनित्य: शब्द: न पनस्त- 





हि १ “ण्डादोपम-सु ० प० १, प० २, स० ३3॥8 २ >-क्षचजिता स० २। ३ -नाही -म० २। ४. -क 
. दभे० 3, स० २, मु०। ५. प्रत्यक्षादिवि-प० २ । प्रत्यक्षाणमवि-प० १, स० ३। ६. विशेषा- 
। हण स० २। ७. -त प्र--म० २। ८, मे कृतें छझ-म० ३ ॥ ९, नन्‍्यस्य हे-सम० २।॥ १०, यै: प-सु० 
प० ३, प० २, स० १। ११, -प उ-स० १, भ० २। १२. -ए यथा घ-म० १, स० २, प० १। 


मु परिशिष्टम्‌ । ु ड७५ 


हधर्म्यात्‌ निरवयवत्वान्नित्य इति । उत्कर्पापकर्पाश्यां प्रत्यवस्थानमुत्कर्पापकर्पसमे जाती भवतः। तम्रेव 
प्रयोगे दृष्टान्तर्म *कंचित्साध्यधर्मिण्यापादयन्नुत्कर्पसमां जाति प्रयुडक्ते। यदि घटवत्कृतकत्वादनित्य: शब्दो 
चटवदेव “मूर्तोपि भवेद्‌, न चेन्मृर्तों घटवदनित्यो5पि मा भूदिति शब्दे घर्मान्तरोत्कर्षमापादयति । अपकर्पस्तु 
घट; कृतकः सल्तश्रावणों दृष्ट: एवं शब्दो5पि भवेद्‌, नो चेद्‌ मूर्तों घटवदनित्योंडपि माभूदिति शब्दे धर्मान्तरो- 
त्कर्षमापादायति । अपकर्पस्तु घट; कृतक: सस्लश्रावणों दृष्ट: एवं शब्दोषपि भवेत्‌ । नो चेद्‌ घटवदनित्यो5पि 
मा भूदिति शब्दे श्रावणत्वं धर्ममपकर्पति । वर्ण्यावर्ण्याम्यां प्रत्यवस्थानं वर्ण्यावर्ण्यंसमें जाती भवतः । ख्याप- 
नोयो वर्य॑स्तद्विपरीतो्वर्ण्यस्तावेतों वर्ण्याव्रण्यों साध्यदृष्टान्तर्मी विपर्यस्थन्‌ वर्ष्यावर्ण्यसमें जाती प्रयुडचक्ते । 
यथाविध: दब्दधर्म: कृतकत्वादि ' न त्तादूग घटवर्मो यादुग्‌ घटवथर्मो न तादुकू शब्दधर्म इति साध्यधर्मदृष्टान्त- 
धर्मी हि तुल्यी कर्तव्यों ॥ अन तु विपर्यास:, यतो यादुगूघटघधर्म: कृतकत्वादि न तादुक शब्दधर्म: । घटस्य 
हन्यादर्श कुम्भकारादिजन्यं कृतकत्वम्‌ । शब्दस्य हि. ताल्वोष्ठादिव्यापारजमिति । धर्मौन्‍्तर विकल्पेन प्रत्यव- 
स्थान विकल्पसमा जाति: । यथा कृत किचिन्मुदु दुएं राइूब शय्यादि, किचिंत्कठोरं कुठारादि एवं 
कृतक॑ किचिदनित्यं भविष्यति घटादिकम, फिंचिन्नित्यं शब्दादीति। साध्य साम्यापादनेन प्रत्यवस्थानं 
साध्यसमा जाति: । यदि यथा” घट: तथा शब्द: "प्राप्त: तहि यथा ,शब्दस्तथा घट इति । णब्दइच साध्य इति 
घटों४पि साथ्यो भवेत्‌, ततश्च न * “साध्यं साध्यस्य ' उदृष्टान्त: स्पात्‌ । न चेंदेव॑ तथापि वैलक्षण्यात्‌ सुतराम- 
दृष्टान्त इति । प्राप्त्यप्राप्तिविकत्पाम्यां प्रत्यवस्थान प्राप्त्यप्राप्तिसमि जाती । यथा यदेतत्कृतकर्त्व त्ववा साधन- 
मुपन्यस्तं तत्कि" 5प्राप्य सावयत्यप्राप्य * ४ वा। प्राप्य * *चेत्‌ द्रयोविद्यमानयोरेव प्राप्तिम वतिन तत्सदसतोरिति, 
हयोश्च सत्त्वात्कि कस्य साध्यं साधन वा । १ अप्राप्य तु साधनमयुक्तम्‌; अतिप्रसद्भादिति। अतिप्रसद्भापादनेन 
प्रत्यवस्थान प्रसज़समा जाति: । यथा अनित्यः अब्दः प्रयत्नानन्तरीयकत्वाद्‌ घटवदित्युक्ते जातिवाय्याह-- 
यद्यनित्यत्वे झृतकत्वं साथनं कृतकत्वे *“इदानीं कि साधन तत्साथने कि साधनमित्ति । प्रतिदृष्टान्तेन प्रत्यवस्थार्ने 
प्रतिदृशन्तसमां जाति: । यथा अनित्यः गणब्द; प्रयत्नानन्तरीयकत्वाद्‌ घटवदित्युक्ते जातिवाद्याह--यंथा घट: 
प्रयत्नानन्‍्तरीयको5नित्यों दृष्ट एवं प्रतिदृष्टान्त आकार नित्यमपि प्रयत्नानन्‍्तरीयकं दृष्ट कृपखननप्रयत्नानन्तर- 
'मुपलम्भादिति । न चेंदमरनैकान्तिकत्वोद्भावनं भज्जचन्तरेण प्रत्यवस्थानात्‌ । अनुत्पत्त्या प्रत्यवस्थानम्‌ अनुत्पत्ति- 
समा जाति: । यथानुत्पत्ने शब्दाख्ये वर्मिणि कृतकत्वं धर्म: कवर वर्तते, तदेव॑ हेत्वभावादसिद्धिरनित्यत्वस्थेति ६ । 
साधम्यंसमा वैवर्म्ससमा वा*० या जातिर्यथा पूर्वमुदाहता, सेव संशयेनोपसंहियमाणा संशयसमा जातिरभवति । 
यथा कि घटसाधर्म्यात्कृतकत्वांदनित्य: घाब्द:, *“कि वा तहंबम्येंगाकाशसाधर्म्या * “प्विरवयवत्तान्नित्य इति । 
द्वितीयपक्षोत्थापनबुद्धघा * ? प्रयुज्यमाना सै सावर्म्यसमा वेमर्म्ससमा वा जाति: प्रकरणसमा भवति | तत्रैवा- 
नित्य: शब्द: कृतंकत्वाद्‌ घटवदिति प्रयोगे नित्य: शब्द: श्रावणत्वात्‌ गब्दत्ववदिति, उद्धभावनप्रकारभेदमात्रे 
सति नातात्व॑ द्रष्व्यम्‌ । श्रेकाल्यानुपपत्त्या हेतोः प्रत्यवस्थापनमहेतुसमा जातिः। यथा हैतु: सावनम्‌, 
तत्ताथ्यात्पूव पश्चाद्वा** सह वा भवेत्‌ । यदि पूर्वमू, असति साव्ये तत्कस्य साधनम्‌ । अथ पश्चातु- 
सावनम्‌; पूर्व तहि साथ्यं तस्मिश्च पूर्वसिद्धे कि साधनेंन । अथ युगपत्साध्यसावने; तहिं तयो: सब्येतर- 
गोविषाणयोरिव साध्यसावनभात्र एव ने “भवेदिति । अर्थापत्त्या प्रत्पवस्थानम्‌ अर्थापत्तिसमा 





१, +कि-भ० २। २. मूर्तों भ-घ० १। ३. न प० २। ४. -वणघ-झु ०, प० १, प० २, म० १। 
५. -दिना न तादग घटवर्मो न ता-मु०, प० १, प० २, स० १4 ६. -न्तरे वि- झु०, प० १, 
प० २, भ० १। ७. ववस्त्रादि म० ३। ८. कठिन कु-म० २। ९, -त्साधर्म्यापा-पर० १॥ 
१०. यथा घ-झु २, प० २, म० १। ११. प्राप्त म० २। १२. साध्य: 'म० २। १३. “रय दृष्टान्तो 
विरद्वलक्ष णत्वान्त दृष्ट-मु ० । १४. -प्यं प० 7, भ० १, सु०। १५. -कत्वमिदा-मु ०, प० १, 

« प७ +, स० ९१। १६, -त्यस्थे-घ० २- १७. वा जातिपर्व-प० २, स० १, स० २। १८. उत 
तहंधर्म्यदाका-भ० १, म० २ । १९, -साम्या-म० १, सम० २) २०, -पनाब-पं० १ । २१. -श्चात 
सह व श्ु० १, सम० २१ २२. भवति स० २। 


४४६ पड़दर्शनसमुच्चये 

जाति: यचनित्यसाधर्म्यात्कृतकत्वादनित्यः शब्दोईर्थादापद्यते, नित्य साधर्म्यान्षित्य इति । अस्ति चास्य नित्येना- 
काशेन* साधम्य॑ निरवयवत्वमित्युड्भावनप्रकारभेद एवायमिति । अविश्येपापादनेन प्रत्यवस्थानमत्रिदेपसमा 
जाति: । यथा यदि शब्दधटयोरेको धर्म: कृतकत्वमिप्यते तहिं समानवर्मयोगात्तयोरविशेषे तददेव सर्वपदार्था- 
नामविश्येप: प्रसज्यत इति । उपपत्त्या) प्रत्यवस्थानमुपपत्तिसमा जाति: यथा यदि कृतकत्वोपपत्या शब्दस्था- 


च्उ 
ब 


नित्य॒त्व॑ निरवयवत्वोपपत्या नित्यत्वमपि कस्मान्न भवति पक्षद्योपपत्त्या अनध्यवसायपर्यवसानत्व॑ विवक्षित- 
मित्युद्धावनप्रकारमेद एवायम्‌ । उपलब्ध्या' प्रत्यवस्थानमुपलब्बिसमा जाति: । यथा अनित्य: शब्दः अयत्ता 
मन्तरीयकत्वादिति प्रयुक्त प्रत्यवतिछते न खलु प्रयत्नानन्तरी यकत्वमनित्यत्वे साधनगू, साधन तदुच्यते येन 
विना न सावथ्यमुपलम्यते, उपलम्यते च प्रयत्तावन्तरीयकत्वेन विनापि विद्युदादाव नित्यत्वमू, भब्दे३पि 
क्वचिद्रायुवेगभज्यमानवनस्पत्यादिजन्ये तथेति । अनुपलब्ध्याप्रत्यवस्थानमनुपलब्बिसमा जाति:। यथा 
तत्रैवप्रयत्नानन्तरीयकत्वह्ेतावुपन्यस्ते, सत्याह जातिवादी न प्रयत्वकार्य; झब्दः प्रागुच्चारणादस्त्येवासो 
आवरणयोगात्तु नोपलम्यते । आवरणानुपलम्भे:्प्यनुपरूम्भान्नास्त्येव शब्द इति चेतू; न; आवरणानुपलम्मे5प्य' 
नुपलम्भस-द्भावादावरणानुपलब्घेश्चानुपलम्भादभाव:, तदभावे.. चाबरणोपलब्धेर्मावों.. भवत्ति । 
ततरच '“मुदन्तरितमूलकीलोदकादिवदाब रुणोपलब्बिक्ृतमेव शब्दस्प प्रागुच्चारणादग्रहणमिति प्रयत्वकार्योा- 
भावान्नित्व: जब्द इति । साध्यवर्मनित्यानित्यत्वविकल्पेन जब्दनित्यंतापाद् नित्यसमा जातिः॥ यथा 
अनित्य: शब्द इति प्रतिज्ञातें जातिवादी विकल्पयति येयमनित्यता दब्दस्योच्यते सा किमनित्या, नित्या वेति । 
यद्यनित्या; तदियमवश्यमपायिनीत्यनित्यताया **अभावात्नित्य: शब्द: । * *अथ अनित्यता निन्‍्यवेति' तथापि 
धर्मस्य नित्यत्वात्तस्य च्‌ * 3निराधितस्थानुपतत्तें: तदाश्रयभूतः शब्दो5पि नित्य " “एव *णमवेत्‌ । सत्रेन्न; 
तदनित्यत्वे तद्धर्मनित्यत्वायोगादित्युभयथापि* नित्य: शब्द इति | एवं १७सर्वभावानित्यत्वोपपादनेन प्रत्य- 
वस्थानमनित्यसमा जाति: । यथा घटसाधर्म्यमनित्यत्वेन'” दब्दस्यास्तीति तस्यानित्यत्वं यदि प्रतिपाद्य ते तद 
घटेन सर्वपदार्थानामस्त्येद किमपि साथर्म्यमिति तेपामप्यनित्यत्व॑ स्थात्‌ । अथ पदार्वान्तराणां तथाभावेउपि 
नानित्यत्वं तहि शब्दस्थापि तन्‍्मा भूदिति अनित्यत्वमात्रापादनपूर्वकविशेषोद्धावनाज्चाविशेषज्ञमातो भिन्‍्नेय॑ 
जाति:। प्रयत्मकार्यनानात्वोपन्यासेन प्रत्यवस्थानं कार्यसमा जातिः। यथानित्यः गब्दः प्रयत्नानन्तरोयक- 
त्वादित्युक्ते जातिवाद्याहइ--प्रयत्नस्य दरूप्यं दृष्ट किचिदसदेव तेन जन्यते यथा घठादिकम्‌, किचित्सदेवावरण- 
व्युदासादिना अभिव्यजते ** यथा मृदन्तरितमूलकीछादि । एवं प्रयत्तकार्यनानात्वादेप अयत्नेन शब्दों व्यज्यते 
जन्यते वेति संशय इति संशयापादानप्रकारभेदाच्च संशयसमात: कार्य समा जातिभिद्यतें | तदेवमुद्भावनविपय- 
विकल्पभेदेन जातोनामानन्त्ये [अ]संकीर्णोदाहरणविवक्षया चतुविशतिजातिभेदा एते दर्शिता इति । 


दृषणाभासानुकत्वा निग्रहस्थानमाह--- 


निग्रहस्थानमाख्यातं परो येन निगृह्यते । 
प्रतिज्ञाह्निसंन्यासविरोधादिविभेदवद्‌* ॥३२।॥ 





१. -काशादिना सा-भ० ३॥ २. हछब्बेन प्र-मस० २। ह३. तथेवेति म० ३२। ४. -लब्देंन 
प्रत्यवस्थानादनु-मसु०, म० १॥ ५. -कत्वमनित्यत्वे हें-प० । ६. स प्राह सु०, भ० २, प०२। 
७. -पलम्भोप्य-प० १4 ८. तदन्त-म्ु०, प० २, सम० १, स० २ ॥ ६ ९ -त्यत्वापा-म० २, प० १ 
पण० २ १०. अपायान्नि-प० १ »$ 7० २, सम०७० २॥ ११. अथ नित्यैव स० १, पृ० १, १० २, मु० | 
१२. -त्येब तथा-प० १, प० २। १३. निराश्रयस्था-म० $ | १४, -एवं स-प० १, स०१, भ० २ 
झु०। एवं चेत्तरनि-प० १ » भें० १, स० २। १५. >तू तद-प० २॥ १६, -था निल्स5 |" गा 
“वानामनि-१० २। १८. -त्येच स० १, स० २, प० $, प० २। १९, उ्यज्य-मु० । २०. -दतः 
प०२। 


5 परिशिष्टम्‌ ॥ ४७७ 


येन केनचिद्रूपेण* परो विपक्षो निम्ृश्मयते परवादी वचननिग्नहे पात्यते तजन्निग्नहस्थानसाख्यातं 
' कथितमितिं। कतिचिड्धेंदान्‌ * नामतो “निदिशन्ताह--प्रतिज्ञाहानिसंन्यासविरोधादिविभेद्“बत । हानिसंन्‍्यास- 
विरोचा: प्रतिज्ञाशब्देन संवध्यन्ते। आदिशव्देन शेपानपि भेदान्‌ परामुशति । एसद्दूपणजालमुत्पायते येन 
तन्तिग्रहस्थानम्‌ | यदुक्त---“चिप्रतिपत्तिरप्रतिपत्तिश्व निम्रहस्थानम्‌” [ न्‍्यायमू ०» ]। तत्र विश्रतिपत्ति 

साधनाभासे साधनवुद्धि: दृपणाभासे च दृपणबुद्धिरिति । अप्रतिपत्ति: साधनस्यादूपणं दृपणस्य चानुद्धरणम्‌ । 
“तद्धि निग्नहस्थान्न 'दाविशतिभ्रेदम्‌ । तथथा--पअ्रतिज्ञाहानि:, प्रतिज्ञास्तरं, प्रतिज्ञाविरोध: प्रतिज्ञासंन्यास:, 
हेत्वन्तरम्‌, अर्थान्तरं, निरथ कम्‌, अविज्ञाताथथमू, अपार्थकम्‌, अप्रासकालम्‌, न्‍्यूनम्‌, अधिकम, पुनरुक्तम, अननु- 
भाषणम्‌, अज्ञानम्‌, अप्रतिभा, विक्षेपो मतानुज्ञा, पर्यनुयोज्योपेक्षणम, निरनुयोज्यानुयोग:, अपसिद्धान्तः, 
हेत्वाभासईच। तत्र हेतावनैकान्तिकीइते प्रतिदृष्टान्तधर्म स्वदृष्टान्तेडम्यु“पगतवतः प्रातज्ञाहानिर्नाम मिग्नहस्थानं 
भवति । यथा अनित्य: शब्द:, ऐन्द्रियिकत्वाद्‌ घटवदिति प्रतिज्ञासाधनाय वादी वदन्‌ परेण सामान्यमैन्द्रयिकमपि 
नित्य दृष्टमिति हेतावनैकान्तिकी कृते यद्येवं ब्रूयात्‌ सामान्यवत्‌ घटो$पि नित्यो भवति, स एवं ब्रवाणः शब्दा- 
नित्यत्वप्रतिज्ञों जह्मात्‌ । भ्रतिज्ञातार्थप्रतिपेधे परेण क्ृते ततन्नैेव ध्मिणि धर्मान्तरसीधनमभिदघत: प्रतिज्ञान्तरं 
नाम निग्रहस्थानं भवति । अनित्य: शब्द ऐन्द्रियिकत्वादित्युक्ते तथेव सामन्‍्येनैव व्यभिचारेणोदिते यदि ब्रयाद्‌ 
युक्ते सामान्यमन्द्रियिकं नित्यं तद्धि सर्वंगतमसर्वंगतस्तु शब्द इति, सो5यमनित्य: शब्द इति पूर्वप्रतिज्ञात 

प्रतिज्ञान्तरमसर्वगत: शब्द इति प्रतिज्ञान्तरेण निगृहीतों भवति । प्रतिज्ञाहेत्वॉविरोध: प्रतिज्ञाविरोधो नाम 
निमग्नहस्थानं भवति । यथा गुणव्यतिरिक्तं द्रव्य॑ रुपादिश्यो&र्थान्तरस्यानुपलब्धेरिति, सोथ्य॑ प्रतिज्ाहेत्वोविरोधो 
यदि गुणव्यतिरिक्ते द्रव्यं कर्थं रूपादिश्यो<$र्थान्तरस्यथानुपलब्धिः, अथ रूपादिश्योईर्थान्तरस्यानुपरब्धि: कर्थ॑ 
गुणव्यतिरिक्त द्रव्यमित्ति तदयं प्रतिज्ञाविरुद्धाभिधानात्पराजीयते । पक्षसाधने परेण दूपिते *तदुद्धरणाशक्तया 
प्रतिज्ञामेव निहक्लवानस्य प्रतिज्ञासंन्यातों नाम निग्रहस्थानं भवंति | यथा अनित्य: शब्द: ऐन्द्रियिकत्वादित्युक्ते 
तथंव सामान्येनानकान्तिकतायामुझ्धावितायां यदि ब्रयात्‌ क एवमाह अनित्य: शब्द: इति प्रतिज्ञासंन्यासात्‌ 
पराजितों भवतीति । अविश्येपाभिहिते हेती प्रतिपिद्धे तहिशेषणमभिदवतो हेत्वन्तर नाम निग्रहस्थानं भवति । 
तस्मिन्नेव प्रयोगे तर्थव सामान्येधस्य * व्यभिन्नारेण दुपिते जातिमत्त्वे सतीत्यादिविशेषणमुपाददानो हेत्वन्तरेण 
निगृहीतों भवति | प्रक्ृतादर्यादर्थान्तर्र तदौ(तदनौ)पयिकमभिदधतोडर्थान्तरं नाम निग्रहस्थानं भवति । अनित्य: 
शब्द: कृतकत्वादिति हेतु: । * “हेतु रिति हिनोतेर्घातोस्तुप्रत्यये कृदन्तं पदम्‌,प्द च नामतद्धितनिपातोपसर्गा इति 
प्रस्तुत्य) “नामादीनि व्याचक्षाणो<र्थान्तरेण निगृ ? “ह्यत इति । अभिषेयरहितवर्णानुपूर्वी प्रयोगमात्र॑ निरर्थक नाम 
निग्रहस्थानं भवति । यथा अनित्यः शब्द: कचतटपानां गजडदववत्त्वादू घाश्ढथभवदित्येतदपि स्वंथा अर्थशृन्य- 
त्वान्निग्रहाय * कत्पेत, साध्यानुपयोगाद्वा । यत्साधनवाक्यं दूषणवाक्यं वा १“त्रिवारमभिहितमपि पर्पठ्ति- 
वादिम्यां बोदूं न शवयते " तदाविज्ञातार्थ नाम निग्नरहस्थानं भवति।। पूर्वापरासंगतपदसमूहप्रयोगादप्रतिष्ठित- 
वाक्यार्थमपार्यक नाम निग्नहस्थानं भवति, दश दाडिमानि पडपूपा इति । प्रतिज्ञाहेतृदाहरणोपनयनिगमनवचन- 
क्रममुल्लद्भडथ अवयवविपयसिन प्रयुज्यमानमनुमानवाक्यमप्राप्तकारू नाम निग्रहस्थानं भवति । स्वप्रतिपत्तिवत्‌ 
परभ्रतिपत्ते जनने परार्थानुमानक्रमस्यापगमात्‌ ॥ पञ्चावयये वाक्‍्ये प्रयोक्तव्ये "औतदेकतमेनानुमानावयवेन हीन॑ 
न्यूनं नाम निग्रहस्थानं भवति, साधनाभावे साध्यसिद्धेरभावात्‌ प्रतिज्ञादीनां पल्चानामपि साधनत्वात्‌ । एकेनैव 





१, -द्रव्येण म० २, प० १, प० २। २. -दानेव ना-प० 4, प० २, स० २। ३. निदर्शयस्नाह 
प० २। ४. -दतः प० २। - ५. तच्च भ० $, स०२)। ६. -स; प० २, भ० १, झु० | 
>साइच प० २॥ ७, “-लाच्छतः स० २, प० १, प० २। ८. -धनीयम-स० $, भ० २। ९, -न्येन 
व्य-प० १, प०२, स० २। १०. -नज्ाहेत्वोवि-प० १, प० २, भ० २। ११. -द्धारणा- भ्र० २। 
१२. -न्यस्य व्य-प० १, प० २, म० २। १३. हेतुहि-म० १, सु० । १४. प्रस्तुतार्थपरिहारेण ना-- 
प० २। १५, -गृहीतो भवति प० २। १६. - हणाय प० १, प० २, सु०, म० १| १७, विरभि- 
स० २। १८, तदवि-प० १, प० २, स० २॥ १९, तदन्‍्यतमेनाप्यवयवेन प० १, प० २, स० २। 


5 


३७८ पड्दर्शनसमुच्चये.. * 


हेतु नोदाहरणेन वा प्रतिपादिते*थ्थ हेत्वन्तरमुदाहरणान्तरं वा वदतो5घिक नाम निम्रहस्थानं भवति । शब्दार्थयो: 

पुर्वचर् पुनरुक्त नाम निग्रहस्थानं भवति । अन्यत्रानुवादात्‌ शब्दपुनरुक्त नाम यत्र स एवं जब्दः पुनरुच्चार्यते 
यथा अनित्यः शब्दोइनित्य: शब्द इति। अर्थपुनरुक्त तु यत्र सोडर्थ: प्रथममन्येन झब्देनोच्चार्यतें पुन: पर्यायान्त- 
रेणोच्यते यथा अनित्य: शब्दों विनाशी घ्वनिरिति। अनुवादे तु पीनरुकत्यमदोप: | यथा 'हेनुपदेशात्‌ प्रति- 
ज्ञाया: पुन्तर्वचन॑ निगमनमिति । >पर्पदाविदितस्थ वादिभिरक्षिहितस्यापि यदप्रत्युच्चारणं तदननुभापणं नाम 
निग्रहस्थानं भवति । पर्पदा विज्ञातस्थापि वादिवाक्यार्थस्य प्रतिवादिनों यदज्ञानं तदन्ञानं नाम निग्रहस्थान 
भवति । अविदितोत्तरविपयो हि किपुत्तर व्र्यातू । न चाननुभाषणमेवेदम्‌, ज्ञातेअपि वस्तुन्यनुभाषणासामर्थ्य- 
दर्शनात्‌ । परपक्षे गृहीतेध्प्यनुभाषितेषपि तस्मिन्नुत्तराप्रतिपत्तिरप्रतिभा नाम निग्रहस्थानं भवति । कार्यव्या- 
सद्भात्‌ कथाविच्छेदो विक्षेपो नाम निग्रहस्थानं भवति । सिपावयिपितस्यार्थस्थाशवंयसाधनतामवसाय कया 
विच्छितत्तीदं “मम करणीयं परिहीयते, पीनसेन कण्ठ उपरुद्ध इत्याद्यमिधाय कथां विच्छिन्दन्‌ विशेपेण 
पराजीयते । स्वपक्षे “परापादितदोपमनुद्धृत्य तमेव परपक्षे “प्रतीपमापादयतो मतानुज्ञा नाम निग्नहस्थान 
भवति । चौरों भवान्‌ पुरुपत्वात्‌ प्रसिद्धचचौरवदित्युक्ते, भवानपि चौरः पुरुपत्वादिति ब्रुवन्नात्मन: “परापादित- 
चौरत्वदोपमम्पुपगतवान्‌ भवतीति मतानुज्ञया निगृह्मते । निग्नहप्राप्तस्थानिग्नह: पर्यनुयोज्योपेक्षणं चाम निग्रह- 
स्थान भवति | पर्यनुयोज्यों नाम निम्नहोषपत्त्यावश्यं नोदनीय: “इदंते निग्रहस्थानमुपनतंमतों निगृहोत्तों:सि' 
इत्येवं वचनीयस्तमुपेध्ष्य न निगृक््वाति यः स पर्यनुयोज्योपेक्षणेन निगृद्यते । अनिग्रहस्थाने निग्रहस्थानानुयोगा न्षि- 
रनुयोज्यानुयोभो नाम निग्रहस्थानं भवति । उपपन्नवादिनमश्रमादिनमनिग्रहाईमपि निगृहीतोइसीति यो ब्र॒गात्म 
“एवाभूतदोपोद्धावनान्निगृह्मयत इति । सिद्धान्तभम्युपेत्य[अ]नियमात्कथाप्रसद्भो5पसिद्धान्तो माम निग्रहस्थानम्‌ '। 
यः प्रथम - कॉचित्सिद्धान्तमम्पुपगम्य कयामुपक्रमते ,** तत्न च सिपावयिपितार्यसाथनाय परोपालम्भाय"* वा 
सिद्धान्तविरुद्धममिधत्ते सोध्पसिद्धान्तेन निगृह्मते | हेत्वाभासाइ्व यथोक्ता असिद्धविरुद्धादयो निग्रहस्थानम्‌ 
इत्ति । भेदान्तरानन्त्येडपि निग्रहस्थानानां द्वाविशतिर्मूलमेदा निवेदिता इति१* | 


अथोपसंहरन्नाह--- 
नैयायिकमतस्येवं समास: कथितो5धुना 
सांख्याभिमतभावानामिदानीमयमुच्यते ॥३१॥ 


एवम इत्यंप्रकारतया नेयायिकमतस्य १शैवशासनस्य समास: संक्षेपोष्चुना कथितों निर्वेदितः 
साम्प्रतमेव निष्ठित इत्यर्थ:। इदानों पुनरयं समासः सांख्याभिमतभावानाम्र्‌ डच्यत्ते | सांझ्या: कापिला 
इत्यर्थ: । तदभिमता * तिदभीष्ठा ये भावा: पञ्चविशतितत्त्वादयस्तेयां संक्षेपोक्त: पर॑ कथ्यत्त इत्यर्थ: ॥ 


तदेवाह १... 
एतेषां या समावस्था सा प्रकृति: किलोच्यते | 
प्रधानाव्यक्त शब्दाभ्यां वाच्या नित्यस्वरूपिका ॥३४॥ 


एतेपां सांख्यानां प्रकृति: प्रीत्य्नीतिविषादात्मकानां छाववोपट्टम्भगौरवधर्माणां १६ परस्प रोपका रागां 
सत्त्तरजस्तमसां त्रयाणामपि गुणानां था सास्यावस्था समतयावस्यिति; सा क्लिझ प्रकृतिरुच्यते, किलेत्याप्त- 
प्रेवादे, सा प्रकृति: कथ्यते । अन्यच्च सा प्रधानाव्यक्तशब्दाभ्यां वाच्या "“प्रधानशब्देन अव्यक्तमत्देन च॑ 
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१५. एतदेवाह स० ३। १६. -मांणां स-मु०, स० २। १७, प्रधानाव्य-प० २, सु०, भ० २। 


परिशिष्टम ४७९, 


प्रकृतिराख्यायते । शास्त्रे प्रकृति: प्रधानमव्यक्तं चेति *पर्याया न तत्त्वान्तरमित्यर्थ: । तथा नित्यस्वरूपिका 
शाइवतभावतया भ्सिद्धेत्यर्थ:। उच्यते च॒ नित्या नानापुरुपाश्रया च तहर्शनेन प्रकृतिर्यदाह--- 
“तस्मान्न ववध्यत्तेड्डा न मुच्यते नापि संसरति करिचत्‌ । 
संसरति वध्यते झ्रुच्यते च नानाश्नया प्रकृति; ॥” इति | 


दर्शनस्वरूपमाह--- 
सांख्या निरीश्वराः केचित्केचिदीश्वरदेवता: । 
सर्वेपामपि तेपां स्यात्तत्त्वानां पत्चविशति: ॥३५॥ 
केच्िस्सांख्या निरीझवरा ईइवरं देवतया न मन्यन्ते 'केवलाध्यात्मवेंदिनः । केचित्पुनरीइवरदेवता 
' महेख्वरं स्वशासनाधिष्ठातारमाहु: । *सर्वेपामपि । तेपां केवलनित्यात्म वादिनामीश्वरदेवतानां च सर्वेपां 
सांख्यमतानुसारिणां आसने तस्वानां पन्‍्चर्विशति: स्थात्‌ । तत्व ह्ापवर्गसाथकं॑ वीजमिति सर्ववादिसंवाद: । 
यदुक्तम । हे 
“पञ्नविशतितत्वज्षो यत्न तन्नाश्नसे रतः | . 
जटी मुण्डी शिखी चापि मुच्यते नातन्न संशयः ॥7 
तन्मते पद्मविभतिस्तत्त्वानीत्त्यर्थ: । 
गुणत्रयमाह--- 
सत्त्वं रजस्तमश्चेति ज्ञेयं तावद गुणत्रयम्‌ । 
| प्रसादतोपदेन्यादिकार्य*लिज्भ' क्रमेण तत्‌ ॥३६॥ 
तावदिति प्रक्रमे । तेपु तत्त्वेषु तत्त्व मुखलक्षणं रजोदुःखलक्षणं तमस्वेति मोहलक्षणं प्रथम तावतू गृण- 
न्रयम्‌ सत्वं रजस्तमइचेति गुणन्नयं जेयस्‌ । तद गुणन्रयं क्रमेण परिपाट्या, प्रसादतोषदैन्यादिकाय लिझ्/ गुण- 
त्रयेणेंदं लिझ्भुत्यं क्रोेण जन्यते । सत्वगुणेन प्रसादकार्यलिड्भं वदननयनादिप्रसन्नता सत्त्वगुणेन स्यादित्यर्थ: । 
रजोगुणेन तोप: स चानन्दपर्याय:ः, तल्लिज्ञानि स्फूर्त्यादीनि रजोगुणेनाभिव्यज्यन्त इत्यर्थ:। तमोगुणेन च 
दैन्यं जन्यते 'हा देव नण्टोईस्मि, वब्चितो$स्मि इत्यादिवच नविच्छायतानेत्रसंकोचादिव्यड्भध घ दैन्यं तमोगुण- 
छिद्भमिति । दैन्यादीत्यादिशब्देन दुःखनत्रयमाक्षिप्यते, तथ्था आध्पात्मिकमं, आधिभौतिकम्‌, आधिदेविक 
चेति | तत्राध्यात्मिकं द्विविधं भारीरं मानसं च। थारीरं वातपित्तर्लेप्मणां वेपम्यनिमित्तम, मानस कास- 
क्रोवलोभमोहेंप्याविपयादर्धननिवन्धनम्‌ । सर्व चंतदान्तरोपायसाध्यत्वादाध्यात्मिक दुःखम्‌ । वाह्योपायसाध्य॑ 
दुःख॑ं देघा', आधिभोतिकम्‌ आधिदेविक चेति । तत्नाधिभौतिक॑ मानुपपशुमृगपक्षिसरीसृपस्थावरनिमित्तम्‌, १९ * 
भाधिदेविक यक्षराक्षसग्रहाययावेशहेतुकमिति । अं * 
अनेन दुःखत्रयेणाभिहतस्य प्राणिनस्तत्त्वजिज्ञासोत्पद्यते अतस्तान्येव तत्त्वान्याहु--- 
ततः संजायते वुद्धिमंहानिति यकोच्यते | 
अहंकारस्ततो<पि स्पात्तस्मात्पोडशक्रो गण: ॥३७॥ 
._ पतों गुणत्रयाभिधाताद बुद्धि: संजायते यका बुद्धिमहानित्ि उच्यते महच्छब्देन कीर्ल्यत इत्ययय:। 
एवमंतन्नान्यथा, गौरयं१ १ नाइव:, * स्थाणुरेप नाय॑ पुरुष इत्येवं निश्चयस्तेन पदार्थ प्रतिपत्तिहेतुर्योइध्यवसाय: सा 


ला 5छससस3323इअइ35&असिि 85 ल्‍ 
६. पर्यावान्तरमि-प० ३, प० २, म० ३। २. यथा प० ३, प० २। ३. -ते नावि मु- प० १, स० 
.* | ४. कैवछात्म प० १। ५. सर्वेदामिति प० २, म० ३, भ० २। ६. >त्मवेदि-प० २। ७. कार्य 
लि-म० १! ८. -वचोवि-प्‌० २, भम० १॥ ९ द्विधा प०७२। १०, “नि्मितम्‌ प० १, प० २, 
भ० १, स० २। ११. गोरेवाय प० ३, पृ० रे, भ० १। १२. स्थाणुरेवा्य प०.१, प० २, म० १। 


३८० पड्दर्शनसमुच्चये 


बुद्धिरिति । तस्यास्त्वष्टी स्पाणि तह॒र्शनविश्वतानि | सदाहु--धर्मशानव राम्मस्वर्मशपादि सत्यारि सारिसकानि, 
अवर्मादीनि तु तत्यतिपक्षभृूतानि चत्वारि तामसानोीत्यष्टी । एतो सद्वेरदंकार: से साजिगासात्गयों बचा शई 
शब्दे, अहं रुपे, अहं रमे, अहं स्पणें, अहं गत्धे, अं स्वामी, पदम्‌ हियरः, अगी गया 7तः, जई सवा 
हनिष्यामीत्यादिप्रत्ययस्पः तस्मादहंकारास्पोडशकों गणी 'डायग इत्यस्याहार: अस्ति हयनीश्योदियल | पच्षय 
बुद्धीन्दियाणि पण्च फर्मेस्द्रियाणि एकादर्य मनः पज्च भुतानि घोडमकों गगः । लथाह दिशकह्म:-- 
“मूृप्रकृतिरविकृतिमहदाद्रा: प्रकृतिपिकृतयः सप्त । 
पोडशकश्व॒ बिकारो मे प्रकृतित विकृतिः घुसुष: हक! एसि । 


६ 


पोटशकगणमैवाह--- 
स्पर्णन रसन॑ ध्राणं चक्षु: श्षोत्रं च पम्न्चमम्‌ । 
पञ्च बुद्ध च्दरियाण्याहुस्तथा कर्मेन्द्रयाणि च ॥३८॥ 
पायूपस्थवच:पाणिपादास्यानि मनस्तथा | 
अन्यानि पण्चरूपाणि तन्मात्राणीति पोटश ॥३०॥ दग्मगू 
पतञ्ञ चुदीन्द्रियागीति गंबन्ध:। स्पशन लगिन्द्रियम, रमन जिछा, श्ार्ग नामित, चसतुनेंत्, 
“पञ्चसं च्‌ श्षोत्रं वर्ण उति, एतानि पत्बुद्धिप्रधानानि बुद्धिसहचराष्येव हान॑ जनसस्तीति उच्च चुदीरिदिया- 
प्याहुः कथयन्ति तन्मतीया टृतति। तथा कमन्द्रियाणि भेति । भ्त्ना पर्योड़ि शपछ्चर्म पा मा सम पि धरा- 


वन अकफीक, 


मृश्ञति । तान्येबाह---पायूपस्थवच.पाणिपादास्यानीति । पायुस्पानम्‌, उपदध: प्रश्ममम, थनों गार-स, 
है पी 77० एन री शापएतासीशियाणीई 


पाणिहस्त:, परादश्वरणस्तदार्यानि पझ्च कमेंख्रियाणि, बर्म! कार्यम्यापारस्‍्त्थ साथना 
कमेंद्ियाणि । तथा सन एकादशमिन्द्रियमित्यर्थ:। अन्यानि पश्चरुपाणि शन्‍्मात्रागि चेंसि। शिप्रममगस्ध- 
शब्दस्पर्गास्पानि तन्मात्रागीति पोठश जशेसा: । 


ञ्भ्कू 


९०७६ ०. < 


पथ्चतस्मात्रेग्: पञ्चभृतोत्पत्तिमाहु--- 
रुपात्तेजो रसादापों गन्धादभूमि: स्व॒राक्नभ: । 
स्पशह्वियुस्तेथवं च पम्चन्यो भूतपण्चकम ॥४०॥ 
पत्नभ्य इति, पण्चतन्माबरेस्प: पत्भूतकमिति संबन्ध: । रपनस्माग्नेततः, इससस्मात्रादा २), 
गन्धतन्मात्राद भूसि:, स्वरतन्मात्रादाकाशम्‌, स्पशनन्मायाद्दायु:, एवं पण्यतन्मावैजय: पथ्च अगानपचपधदतसो । 
असाधारणकैकगुणकथनमिदम्‌, उत्पत्तिदतन सब्दतन्मातादाबार्ध पस्दगगमू, मध्य स्ाम्दरटट एसिक अप; 
तन्मात्रसहितात्‌ू स्पर्भतस्मात्राद्ययु: शब्दस्यभंगृणमित्ति । धबरसपर्भत स्मापर्स/लाद श्मावालेश: शार३« 
स्पर्शरूपगुणमिति । .थब्दस्पर्भसपतन्मात्रसद्टितादसतन्मामरादापः पहदस्पर्भगपरमगदा ४तिक हशस्थर्भरप 
ससतन्मात्रसहिताद गन्बतन्मात्रातू अब्दरपर्मलपरसगन्पगुणा पृमियी जामन इसि परशाभतयमित्यर्थ : 
प्रकृतिविस्तरंमेवोपसंहरप्ताह-- 
एवं चतुविशतित्तत्वरूपं निवेदितं सांस्यमते प्रधानम्‌ | 
अन्यस्तवकर्ता विगुणस्तु भोक्ता त्तत्त्वं पुमाप्मित्यचिदन्युवेत्त: ॥४१॥ 





१. अन्न क्रमेण प्रतीतिपझ्चकाकारस्थाने, भह खपोमि, अहूं भपयामि, अत रसमामि, अरे सख्धामि 

अहं जिप्नामि, दत्येवाकारपंअ्चक ज्याय इति भाति, मूके निदिश्ागरकप्रतोतोनामनानभपरिज्तणर । 

प्र्थका रलेखानुपूर्वीमिज भिया तु मूलस्वपाठो न पराव॑त्ति | -मुण् दि०। १. «मं भो-मु०् म०२।॥ 

३. तथेति पू०-प० १, प० २, भ० १। ४. “मंक्रियाव्या-प० १, प७ २, म० $। घ्‌, धरएन 

सुपरसगन्धस्पर्धा-प० १ ” ० २, स० १। मा तथा सैंये. पृ० 43, प७ २, सण १] छएछ. ज्य्य: 
* पड्चभूतकम्‌ प० 3, प० २, म० १.] ८, न्‍यात्‌ आका-म० २। 


परिशिष्टम्‌ । * ४८१ 


एवं पूर्वोक्तअ्रकारेण सांख्यमते चतुर्विदतितत्वरुपं प्रधान॑ निवेदितम्‌ । “प्रकृतिर्महानहंकारवचेति 
त्रयमू, पड्च बुद्धीद्धियाणि, पञ्च कर्मेन्द्रियाणि, “मनस्त्वेकम्‌, पम्च तन्मात्राणि, पञ्चभूतानि, चेति चतु- 
विद्वतिस्तत्त्वानि रूप यस्येति, एवंविधा प्रकृति: कथितेत्यर्थ: । पञ्चविशतितम तत्त्वमाह---भन्यस्व्विति 3 
अन्यो5कर्ता धुरुषः, प्रकृतेरेव संसरणादिधर्मत्वात्‌ । यदुक्‍्त--प्रकृतिः करोति अर्वतिव॑ध्यते प्रकृतिमंच्यते, 
न तु पुरुषः, पुरुषो3वद्ध: पुरुषों मुक्त: । पुरुपस्तु- ० 
“अमूतश्रेतनो मोगी नित्य: सर्वगतो5क्रिय: । 
अकर्ता निगुणः सूक्ष्मः आत्मा कापिलदश ने ॥”? 
पुरुपगुणानाह--विद्युण इति। सत्त्वरजस्तमोरूपगुणनयविकछ: । तथा भोक्ता भोगी, एवंप्रकारः 
घमान्‌ तत्व पञ्चविश्वतितमं तत्त्वमित्यर्थ:। तथा नित्यचिदभ्युपेतः, नित्या चासौ चिच्चैतन्यशक्तिस्तया- 
स्युपेत: सहित: । आत्मा हि स्वं बुद्धेरव्यतिरिक्तमभिमन्यते । सुखदुःखादयदच विपया इच्द्रियद्धारेण बुद्धी 
संक्रामन्ति । चुद्धिर्चोमयमुखदर्पणाकारा । ततस्तस्यां चैतन्यशक्ति: प्रतिविम्वते । ततः सुख्यहं दुःख्यहमित्यु> 
पचर्यते। आह च पातञ्जछे, “शुद्धोडपि पुरुष: प्रत्ययं बौद्धमजुपश्यति तमनुपइ्यज्नतदात्सा5पि तदात्मक 
इंच भ्रतिसासते” [ योगभा० ] इति मुख्यतस्तु चिच्छक्तिविपयपरिच्छेदशून्या, वुद्धेरेव विपयपरिच्छेदस्वभाव- 
त्वात्‌ चिच्छव्तिसंनिधानाच्चाचेतनापि वुद्धिश्वेतनावतीवाव भासते । वादमहार्णवोःप्याह-- 
“बुद्धिदपंणसंक्रान्तम * थेविप्रतिविम्वक्स्‌ । 
द्वितीयदर्पणकल्पे  पुरुषे ह्ाधिरोहति ॥7 
तदेव भोवतृत्वमस्य न तु “विकारोलत्तिरिति । तथा चासुरि:-- 
“विविक्ते दक्परिणतों बुद्धों सोगो5स्य कथ्यते । 
प्रतिविम्बोदय: “स्वच्छे यथा चन्द्रमसो5म्मसि ॥” 
विन्य्यवासी त्वेब॑ भोगमाच्टे--- 
०पुरुपो5विकृताल्मैव” स्वनिर्भाषमचेतनस्‌ । 
भनः करोति सांनिध्यादुपाधेः स्फटिक यथा ॥” [ ] इति 
नित्यचिज्ज्ञानयुकतः: । 
वन्धमोक्षसंसारादच नित्येध्प्यात्मनिं भृत्ययतयोर्जयपराजययोरिव तत्फलकोशलूाभादिसंवन्धेन स्वामि- 
न्युपचारवदत्राप्युपचर्यन्त इत्यदोप; । 
 तत्त्वोपसंहारमाह-- 
पश्मविद्वतितत्त्वानि सांख्यस्येव *? भवन्ति च | 
प्रधानतरयोद्चात्र वृत्ति: पडग्वन्धयोरिव ॥४२॥ 
पूर्वाध निगदसिद्धम्‌ू । अन्न सांख्यमते प्रधाननरयों: प्रकृतिपुरुषयोदवत्तिवर्तन॑ पढग्वन्धयोरिष पडगु- 
ख्ररणविकल:, अन्यश्न नेत्रविकलः । यथा पहववन्बी संग क्तावेव कार्यसाधनाय प्रभवतो न पृथरभूतौ । प्रकृति- 
पुरुषयोरपि तथंव कार्यकर्तृत्वम्‌ । प्र क्ृत्युपातं पुरुषों भुडक्त इत्यर्थ: । 
मोक्ष प्रमाण चाह-- 
प्रकृतिवियोगों मोक्ष: *१*पुरुपस्थेवान्तरज्ञानात्‌ । 
सानत्रितय॑ च*३ भवेत्‌ प्रत्यक्ष छेज्धिक शाब्दस्‌ ॥४३॥ 


१. प्रकृतेम॑-प० ३, प० २। २. मृनरचैकम्‌ प० $, प० २, भ० १। ३. पातल्‍्जलि: भ० ३ | 

४. “र्थप्रतिविम्वके प० २। ५. पुंस्यध्यवरोहति प० १, प० २, स० $। ६. -कारापत्ति-प० १, 

प० २, भ० १। ७, स्वच्छो मु०, प० $, प० २, भ० २। ८, -त्मैव स० १। ९, र एवम्‌ 

भ० १। १०, संख्ययेव प० ३। संख्ययेव प० २। ११. संयुतावेव म० 9, प० १, प० २। 

१२, -स्य बतैतदन्तर ज्ञान प० २। -स्पान्तरज्ञान- म० १, म० ३, प० १। १३, चात्र प्र- भ० ३ । 
६१ 





मोक्ष: किमुच्यत इत्याह। पुरुषस्थात्मन आन्तरज्ञानात्‌ तिविधवन्धविच्छेदाअकूतिवियोगो यः स 
मोक्ष: प्रकृत्या सह वियोगे विरहे सति पुरुपस्यापवर्ग इति। आन्तरज्ञान॑ ले बन्वविच्छेदाज़भबति । वन्य 
प्राकंतिकवै कृतिकदाक्षिणभेदात्‌ त्रिविध: । तथथा, प्रकृतावात्मज्ानाद ये प्रक्तिमुपासते तेपां प्राव[ुतिकों बन्चः। 
में विकारानेव भूतेच्द्रियाहंकारबुद्धी: पुरुषबुद्धघोपासते तेषां वैकारिक: । इछपूर्ते दाक्षिण:, द्ापृत्त जनमोजन- 
दानादिक तस्मित्‌, पुरुषतत्त्वानभिन्नों हीछ्टापूर्तकारी' कामोपहतमना बम्यत इति । । 
“इष्टापूर्त मन्‍्यमाना वरिष्ठ नान्‍्यत्‌ श्रेयों येइमिनन्दन्ति भूढाः । 
नाकस्य पृष्टे ते सुकृतन भूव्या इमं छोक हीनतरं था विशन्ति ॥ [ 
इति बचनात । 
इति त्रिविधवन्धविच्छेदात्परमब्रह्मजानानु भवस्तत: प्रकृतिवियोग: पुरेपस्य, प्रकृतियु गपविवेकदर्शनाज्च 
निवृत्तायां प्रकृती, पुरुपस्य स्वरूपावस्थानं मोक्ष इति इलोकपूर्वार्दधार्थ:। सानब्रितयं च प्रमाणत्रयं च, मत्रेत्‌ 
स्पातू, प्रत्यक्ष लेड्डिकं शब्दं च, चकार:ः सर्वत्र संवध्यते। प्रत्यक्षमिन्द्रियोपलम्पम्‌, ऊीज़िकमनुमानगम्यम्‌, 
शाव्दं चागमस्वरूपमिति प्रमाणनयम्‌ । & न्‍ 
अथोपसंहँरन्नाह-- 
एवं सांख्यमतस्यापि समास: “कथितो5धुना । 
जेनदर्शनसंक्षेपः कथ्यते सुविचारवानु ॥४४॥ 
एवं पूर्वोक्तप्रकारेण सांड्यमतस्यापि समात्षः संक्षेप: कथितः । अपि समुच्नयाथें ने केवर्च बोदनैया- 
यिकयो: संक्षेप उक्त:, सांख्यमतस्थाप्यथुना कथित इति । सांख्य इति पुमपनिमित्तेयं संज्ञा। संस्यस्थ इमे 
सांख्या: । तालव्यो वा शकार:, शह्भुनामा55दिपुरुप: । 
अथ क्रमायातं॑ जैनमतोदेशमाह--अधुनेत्युत्तराद्धेन वा संबध्यते। अधुना ददानीं नेनदशनसंक्षेपः 
कथ्यते कथंभूत इति । सुविचारवान्‌ । सुप्ु शोभनो विचारो४थों3स्थास्तीति मत्त्ववीये मतुप्‌ । सुव्रिचारवा- 
निति साभिप्रायं पदम्‌ | अपरदर्शनानि हि। 
“पघुराणं मानवो धर्म: साझे वेदश्रिकित्सितम्‌ । 
हि आज्ञासिद्धानि चत्वारि न हन्वव्यानि ऐसुमिः ॥! [ न 
इत्यायुवत्या न विचारपदवीमाद्रियन्ते । जैनस्त्वाह-- 
“अस्ति चक्तब्यता का्चित्तेनेदं न विचार्यते । 
निर्दोष काञ्जन॑ चेत्स्यायपरीक्षाया विभेति किम ॥! [ ] 
इति युक्तियुक्तविचारपरम्परापरिचयपथपथिकत्वेन जैनो युक्तिमा्गमेवावगाहते । ने ले पारम्पर्यादिपक्ष- 
पातेन युक्तिमुल्लड्घयति परमाईत: । उक्त च--- ॥ 
| “पक्षपातो न से चीरे न हेपः कपिलादिपु । 
युक्तिमद्नचन यस्य तस्य काय: परिग्रह: ॥” [ ] 
इत्यादिहेतुद्देतिशतनिरस्तविपक्षप्रस रत्वेन 'सुविचारवान! इत्यसावार्रणं विशेषणं शेयमिति । 





१. वैकारिक- प० $, प० २, म०१। २. होष्टकारी मु०, म० २। ३. -संहारमाह म० १॥ 

४. गदितो- म० १ । ५. संखस्य प० १, प० २, स० १। ६, अप्रामाणिको5्यं कल्प: । प्रथमकत्पस्नु 

कथमपि संगमनीय:। वस्तुतस्तु, “शुद्धाव्मतत्त्वविज्ञानं सांख्यमित्यभिधीयते” इत्ति व्यासस्मत्या भावार्स- 

हि फाड्अत्ययनिष्पन्नज्ञानवाचकसंस्यादव्दात्संवन्धिवोधकश्ैपिकाणा “सांस्य” दाब्द: सिद्ध:। यद्गा “संस्पां 

. - ; अकुवृत्त चैव प्रकृति च प्रचक्षते । चतुविशतितत्तानि तेन सांख्या: प्रकोतिता:” इति भारतात, संस्या- 

, « शैब्दाद्ेदर्थकाणा निष्पन्न: “सांख्य” शब्द: । उभयधा5पि योगरुढः । मु० टि०। ७. -स्तीत्यवें म- 
ै हि भु० | ८. “णविद्येपणप्रसरणं मु०। 


परिशिष्टम्‌ । ४८३ 


तदेवाह-- रु * थ कप 
जिनेन्द्रो देवता तत्र रागह्रेषविवर्जित:। 
हतमोहमहामल्छ: केवलज्ञानदर्शन: ॥४५॥ 
सुरासुरेच्द्रसंपृज्य: सदभूता थोपदेशक: । न्‍ ह 
कत्स्नकर्मक्षयं कृत्वा संप्राप्तः परम॑ पदम ॥४६।॥ 
तत्र तस्मिन्‌ जैनमते जिनेन्द्रो देवता कृत्स्तकर्मक्षयं कृत्वा परम पद समाप्त इति संवन्ध:। जिनेन्द्र 
इति जयन्ति रागादीनिति जिना: सामान्यकेवलिनस्तेपामिन्द्र: स्वामी तादृशासदृशचतुस्विशदतिशय संपत्स- 
हितो जिनेद्धो देवता दर्शनप्रवर्तक आदिपुरुप;, एप कीदृक्‌ सन्‌ शिव संभ्राप्त इति परासाधारणानि विशेषणा- 
न्याह--रागद्वेषचिवर्जित इति राग: सांसारिकस्नेहोध्नुग्रहलक्षण:, हेपों वैराग्याथनुवन्धान्रिग्रहलक्षण:, ताम्यां 
विवर्जितो रहित: । एतावेव.दुर्जयो दुरन्तभवसंपातहेतुकतया च मुक्तिप्रतिरोधकौ समये प्रसिद्धौ। यदाह-- 
“को दुक्खं पाविज्वा कस्स न सुक्खेहिं विम्हहों हुज्ला । 
को य न लभेज मुक्खे रागद्ोसा जइ न हुज्जा ॥” [ ]इृति। 
हि हतमोहमहामल्छः मोहनीयकर्मोदयात्‌* हिंसात्मकश्ास्त्रेश्योषपि मुक्तिकाइक्षणादिव्यामोहों मोह: 
से एव दुर्जेयत्वान्महामंलल इव महामल्लः, हतो मोहमहामल्लो येनेति स तथा । रागद्वेपमोहसद्भावादेव न 
चान्यतीर्थाधिष्ठातारी मुक्तचद्ध तया प्रतिभासन्ते, तत्सद्भावश्व तेपु सुज्नैय एवं । यदुक्तमु-- हु 
“रागोध्ड्नासडमनाजुमेयो देषो द्विपाद दारणहेतिगस्थः । 
मोह: कुश्नत्तागमदोषसाध्यों नो यस्‍्य देवर्स्य स चेवमहेन्‌ ॥”? 
इति रागह्रेपमोहरहितों भगवान्‌ । तथा केबलश्ानद्शन: । धवखदिरपलाशादिव्यक्तिविशेषावबोधो 
ज्ञानम्‌ । वनमिति सामान्याववोधो दर्शनम्‌ । केवलशब्दश्रोभेयत्र संवध्यते । केवलमिन्द्रियादिज्ञानानपेक्ष॑ ज्ञान 
दर्शनं च यस्येति । केवलजानकेवलदर्शनात्मको हि भगवान्‌ करतछकलितविमलमुक्ताफलवद्द्रव्यपर्यायविशुद्ध- 
मुंखिलमिदमतवरतं जगत्स्वरुपं पश्यतीति केवलजानदर्शन इति पद साभिप्रायम्‌ । छद्नस्थस्य हि प्रथम दर्शनमुत्प- 
यते, ततो ज्ञानं, केवलिनस्त्वादौ ज्ञानं ततो दर्शनमिति । तथा सुरासुरेन्द्रसंपूज्य: | " सेवावधानसावधात- 
निरन्तरढीकमानदासायमानदेवदानवनायक * *वन्दनीयः । तादृशैरपि पृज्यस्थ मानवतियंक्खचरकिनरनिकर * * 
संसेव्यत्वमानुषद्धि कमिति । तथा सद्भूतार्थोपदेशक: । सद्भूतार्थान्‌ द्रव्यपर्यायरूपान्‌ नित्यानित्यसामान्यविशेष- 
सदसदमिलाप्यानभिलाप्याद्यनन्तधर्मात्मकान्‌ पदार्थानुपदिशति यः स इति । 
उत्पादव्ययश्रीव्यात्मक+॑ च सदिति अभिमन्यमानों जैन; एकान्तनित्यपक्षमेकान्तानित्यपक्ष॑ चेत्य॑ 
विघव्यति । तथा हि---वस्तुनस्तावदर्थक्रियाकारित्वं छक्षणम्‌ । तच्च नित्यैकान्ते न घटते । अप्रच्युतानुत्मन्नस्थि- 
रैकरूपो हि नित्य), स च क्रमेणार्थक्रियां कुर्वीताक्रमेण वा। अन्योन्यव्यतिरिक्तधर्माणामर्थानां प्रकाराच्तरेणोत्पा- 
दाभावात्‌ । तत्र न क्रमेण; स हि कालान्तरभाविनीः क्रिया: प्रथमक्रियाकाल एव प्रसह्य कुर्यात्‌ समर्थस्य काल« 
क्षेपायोगात्‌, कालक्षेपिणो * वासामर्थ्यत्रात्रे:। समर्थों पि हि तत्तत्सहकारिसमबधाने तं तमर्य करोतीति चेदू, न 
तंहिं तस्य सामर्थ्यमपरसहकारिसापेक्षवृत्तित्वात्‌ 'सापेक्षमसमथंसतर' [ _] इति च्यायात्‌ । न तेव सहकारिणो5$-' 
पेक्ष्यन्ते, अपि तु कार्यमेंच सहकारिप्वसत्स्वभवत्तानपेक्षत इति चेतू तत्कि स भावोध्समर्थ: समर्थों वा। समर्थ 
इचेत्कि 'धसहकारिमुखप्रेक्षणदीनानि, तान्यपेक्षते न पुनर्शटिति घटयति। ननु समर्थमपि बीजमिलाजछा १ “निलादि- 





१. -र्थप्रका- प० २। २. -पन्महि-भ० १, प० 9, प० ३। रे. -क शिव मु०, स२ २। 
४. -याच्च मु०, प० 9, प० २, भ० २। ५. दुर्जय- प० $। ६. मोहो महा- झु०, म०२॥ 
७. दिपां दा >मु०, भ०२। ८, देवः स स-चैव- प० १, प०-२, स० १। ९. अन्यस्थ झु०, 
भ० २ । १०, सेवाविधान-- झु०, प० ३, प० २, भ० २। ११. नवव-झु २, म० २। १२. करस रसरसे- 

- प०१,स०२।१३, वा सामर्थ्याप्राप्तें: सु०, म० २। १४. सहकारिप्रेक्षणादीनि झु० । १५. -लाजलादि- 
प० १, प० २, भ० १ | ह 


८४ पड्दर्शनसमुच्चये 


सहकारिसहितमेवाडकुरं करोति नान्‍्यथा, तत्कि *दीजस्थ सहकारिभिः किचिदृपक्रियते, न वा। यदि नोपक्रियते 
तदा सहकारिसंनिधानात्मागिव कि न सोअ्थक्रियायामुदास्ते, उपक्रियते चेतू, स तहि तैम्पकारों भिन्नी5भिन्नों 
वा क्रियत इति वाच्यम्‌। अभेंदे, स एवं क्रियत इति लाभमिच्छतो मूलक्षतिरायाता, कृतकत्वेन तस्यानित्य- 
त्वापत्ते: । भेदे सति कय्यं तस्योपकारः कि न सह्यविन्ब्यादेरपि । तत्संवन्धात्तस्यायमिति चेतू, उपकार्योपकार- 
कयो: क॒ः संवन्ध: । न तावत्संयोग:, द्रव्ययोरेव तस्य भावात्‌ । अन्न सूपकार्य द्रब्यमुपकारूच क्रियेति न 
संयोग: । तापि समवाय:, तस्यैकत्वादुव्यापकत्वाच्च प्रत्यातत्तिविप्रकर्पामावेन सर्वत्र तुल्यल्वान्न निय्तः संबन्धि- 
भिः संत्रन्धो युवतः । नियतसंवन्धिसंवन्धे चाड्भीक्रियमाणे तत्कृतोपकारो5स्य समवायस्याम्युपगन्तव्य:, तथा 
च सत्युपकारस्य भेदाभेदकल्पना तदवस्थेव । उपकारस्य समवायादमभेंदे समवाय एवं छुतः स्थात्‌ भेंदे पुनरपि 
समवायस्य न नियतसंवन्धे संबन्वत्वम्‌ । तन्नैकान्तनित्यों भाव: क्रमैणार्थक्रियां कुदते । नाप्यक्रमेण; न होको 
भाव: सकल-कालकलाभाविनीयुगपत्सर्वा: क्रिया: करोतीति प्रातीतिकम्‌, कुरुतां वा तथापि स द्वितीयक्षणे कि 
कुर्यात्‌। करणे वा क्रमपक्षमावी दोप:। अकरणे त्वर्थक्रियाकारित्वाभावादतस्तुत्वप्रसंग. इत्येकान्तनित्यात्‌ 
क्रमाक्रमाषम्यां व्याप्तार्थक्रिया व्यापकानुपरूब्धिवलाद व्यापकनिवृत्ती निवर्तमाना व्याप्यमर्थक्रियाकारित्वं निवर्त- 
यति । अर्थक्रियाकारित्वं च निवर्तमान स्वव्याप्यं सत्त्वं निवर्तयतीति नैकान्तनित्यपक्षों युकितक्षम: । 

एकान्तानित्यपक्षो5पि न कक्षीकरणाह: । अनित्यों हि प्रतिक्षणविनाशी, स च ने कऋ्रमेणार्यक्रियासमर्थो 
देशकृतस्य कालझृतस्य च  क्रमस्थैदाभावात्‌ । क्रमो हि पौर्वापर्यम्‌ तच्च क्षणिकस्यासम्भवि अवस्थिनस्थैद 
हि नानादेशकाल्व्याप्तिदेशक्रमः कालक्रमश्राभिधीयते । न चंकान्तविनाशिनि सास्ति | यदाहु:--- 


“यो यत्रैव स तन्नेव यो यदेव तदेव सः। 
न देशकालयोवर्य प्ति्मावानामिह विद्यते ॥? 

न च॒ संतानापेक्षया पूर्वोत्तरक्षणानां क्रम: संभवति। संतानस्यावस्तुत्वात्‌ । वस्तुत्वेषपि तस्य यदि 
क्षणिकतम्‌; न तहि क्षणेम्यः करिचिद्धिशेप: । अवाक्षणिकत्वमू; तहि समाप्त: क्षयभद्भवाद: । नाप्यक्रमेणार्य- 
क्रिया क्षणिके संभवति; स हां को बीजपुरादिख्पादिक्षणो युगपदनेकान्‌ रसादिक्षणान्‌ जनयन्नेकेन स्वमावेन 
जनयेत्‌, नानास्वभावेर्वा। य्चकेन; तदा तेपां रसादिक्षणानामेकत्वं स्थादेकस्वभावजन्यस्वात्‌ । अब नाना- 
स्वभावैर्जतयति किचिद्रपादिकमुपादानभावेन किचिद्रसादिक॑ सहकारिस्वेनेति; ते तहि स्वभावास्तस्यात्ममृता:, 
जनात्मभूत्ा वा। अनात्मभूताइचेत्‌; स्वभावत्वहानि: | यद्यात्मभूता:; तहिं तस्यानेकल्वमनेकस्वभावत्वात्‌ 
तेषामू, स्वभावानां वैकत्वं प्रसज्येत । तदव्यतिरिक्तत्वात्तेपां तस्य चैकत्वात्‌ । भथ य एवेकत्रोपादानभावः से 
एवान्यत्र सहकारिभाव इति न स्वभावभेद इप्पते; तहि नित्यस्यैकह्पस्य क्रमेण नानाकार्यकारिण: स्वभावभेवद: 
कार्यसांकयं च कयमिष्यते, क्षणिकचादिना । अथ नित्यमेकस्वर्पत्वादक्रममू, अक्रमाच्च क्रमियां नानाकार्यातरां 
कृथमुतलत्तिरिति चेत; अहो स्वपक्षपक्षपाती देवानांप्रिय:। य: खलु स्वयमेकस्माप्तिरंधाद्पादिक्षयलक्षणात्कार- 
णातू, युगपदनेककारणसाध्यान्यनेककार्याग्यड्रीकुर्वाणो5पि परपत्षे नित्येशप वस्तुनि क्रमेण वानाकायकरणे5पि 
व्रिरोधमुद्भाववति । तस्मात्क्षणिकस्यापि भावस्याक्रमेणार्यक्रिया दुर्घटा इत्यनित्वैकान्तादपि क्रमाक्रमयोनि- 
वृत््ैव व्याप्यार्थक्रिया व्यावर्तते। तद्बचावृत्ती च सत्त्वमपि व्यापाकानुपलम्भवलेनैव निव्रतंत इत्येकान्ता- 
नित्यवादी४पि न रमणीयः । स्याद्वादे तु पूर्वोत्तराकारपरिहारस्वीकारस्थितिरुक्षणपरिणामेन भावानामर्थक्रियो- 
पपत्तिरविरुद्धा । न चैकत्र वस्तुनि परस्परविरुद्धवर्भाष्यासायोगादसन्‌ स्याद्वाद इति वाच्यम्‌ । नित्यपक्षा- 


नित्यपक्षविलक्षणस्य कथ॑चित्सदसदात्मकस्य पक्षान्तरस्पाज्रीक्रियमाणत्वात्‌ तबव च सर्वेरनुभवादिति । तपा 
च॑ पठन्ति-- 





१. तस्य प० १, प०२, स० १। २. क्रियेत इत्ति पं० 3, प०२। हे. कालभा- झु०। 
“कालकद्धापभा- प० २। ४. वाक़म- प० ३, प० २, म० १। ५, -भस्याभा- प० $। ६, तत्क्ष- 
झु०, स० २। ७. चैतस्मिनू वि- मु०, भ० २। 


न 


परिशिष्टम्‌ ४८५ 


“सागे सिंहो नरो सागे यो5थों साराहयात्मकः | हे 
तमभागं विभागेन नरसिंहं प्रचक्षते ॥” [ - |इति॥। : 


तथा सामान्यकान्तं, विशेषकान्तं, भिन्नौ सामान्यविशेषी चेत्यं निराचष्टे ॥ तथा हि--विज्ञेषा: 
सामान्याद्धिन्ा: अभिन्ना वा। भिन्नाब्चेतू; मण्डूकजठाभारानुकारा:। अभिन्नाइचेतु; तदेव तत्स्वरूपवदिति 
सामान्यैकान्तः । सासान्येकान्तवादिनस्तु द्रव्यास्तिकनयानुपातिनों मीमांसकर्तेदा अद्दैतवादिन: सांख्याशच । 


पर्यायनयान्वयिनस्तु" भाषन्ते विविक्ता: क्षणक्षयिणो विशेषा एवं परमार्थास्ततो विष्वस्भूततस्य सामान्‍्य- 


स्याप्रतीयमातत्वात्‌ । न हि गवादिव्यक्त्यनुभवकाले वर्ण[सं]स्थानात्मक व्यक्तिडपसपहायार्यत्किचिदेकमनुयायि 
प्रत्यक्षे प्रतिभासते तादृशस्थानुभवाभावात्‌ । तथा च पठन्ति--- 


के 


“एवासु पन्चस्ववमासिनी पु भ्रत्यक्षबोधे स्फुटमड्गुलीपु । 
साधारणं रुपभवेक्षते यः शटज्ज' शिरस्यात्मन ईक्षते सः ॥! 
, एकाकारपरामर्भा्रत्ययस्तु स्वहेतुदत्तणक्तिम्यों व्यक्तिम्य एवोलद्रत इति न तेन सामान्यसाधनं 
न्याय्यमू । कि च यदिदं सामान्य परिकल्प्यते तदेकम्‌, अनेक वा। एकमपि सर्वगतम्‌, असर्वगतं वा । सर्वगतं 
चेत; किन व्यक्तभन्तरालेपूपरू्यते । सर्वगर्तकत्वाभ्युपपमे च तस्य यथा गोत्वसामान्यं गोव्यक्ती: क्रोडी- 
करोति, एवं कि न घटपटादिव्यवती रप्यविशेषात्‌ । असर्वगत्तं चेत्‌; विशेषस्पापत्तिरस्युपगमबाधइव । अथानेक- 
गोल्वाइवलवघटत्वपटत्वादिभेदमिन्नत्वातू, तहिं विशेषा एवं स्वीकृता अन्योन्यव्यावृत्तिहेतुत्वात्‌ । न हि सद्गोत्व॑ 
तदब्वत्वात्मकमिति । अर्थक्रियाकारित्वं च॒ वस्तुनो लक्षणं तच्च विशेपेप्वेव स्फुटं लक्ष्यते । न हि सामान्येन 
काचिदर्थक्रिया क्रियतें; तस्य निष्क्रियत्वात्‌ । वाहदोहादिकासु अर्थक्रियासु विशेषाणामेबोपयोगात्‌ । तथेद॑ 
सामान्य विशेषेम्यों भिन्नमभिन्नं वा। भिन्न चेतु; अवस्तु, विशेषविदलेपेणार्थक्रियाकारित्वाभावात्‌ । अभिन्न 
चैतू; विभेपा एवं तत्स्वरुपवदिति विशेषैक्रान्तवाद:ः । ह 
तैगमनयानुगामिनस्त्वाहु: । स्व॒तन्त्रौ सामान्यविश्येपी, तथैव प्रमाणेन प्रतीतत्वात्‌। तथा हिं--- 
सामान्यविशेयावत्यन्तं भिन्नी विरुद्धवर्माध्यासितत्वातू, यावेबं तावेब॑ यथा पाथ:पावकी, तथा चेतौ, तस्मात्तथा । 
“ सामान्य हि गोल्वादि स्वंगत तद्विपरीताइच शवलूणावलेयादयो विद्येपा; ततः कथमेपामैक्य युक्तम्‌। न 
सामान्यात्‌ पृथग्‌ विशेषस्योपलम्भ इति चेतू; कथ तहिं तस्योपछम्भ इति वाच्यम्‌ । साम्रान्यव्याप्तस्येति चेत; 
न तहि स विशेषोपलम्भ:, सामान्यस्यापि तेन ग्रहणात्‌ । ततइच तेन बोधेन विविक्तविशेषग्रहणाभावात्‌ तददा- 
च्क ध्वनि तत्साव्यं च व्यवहार न प्रवर्तयेत्‌ प्रमाता, न चैतदस्ति विशेषाभिवानव्यवहारयो: प्रवृत्तिदर्शनात्‌; 
तस्माहिशेषमभिछपता तत्र व्यवहार प्रवर्तमता तद्म्राहको “वोधोविविकतो5स्पुपगन्तव्यः । एवं सामान्यस्थाने 
विशेषशब्द विश्येपस्थाने च सामान्यबब्दं प्रयुड्जानेन सामान्ये$पि तद्ग्राहको ऑबोधो विविक्तो$ड्रीकर्तव्य;। तस्मा- 
स्वस्वग्राहिणी ज्ञाने पृथक्‌ प्रतिभासमानत्वात्‌ द्वावपीतरेंतरविशकलिती, ततो ते सामान्यविशेषात्मकत्वं वस्तुनो 
घटत इति स्व॒त॒न्त्र: सामान्यविद्येपवाद: | ध्वतन्त्रसामान्यविशेषदेशका नैगमच्यानुरोधिन: काणादा आक्ष- 
पदाइच । तदेतत्पक्षत्रयमपि क्षोद॑ न क्षमते । प्रमाणवाधितत्वात्‌ | सामान्‍्यविशेषोभयात्मकस्यैव वस्तुनो निवि- 
गानमनुभूयमानत्वात्‌ । वस्तुनों हि लक्षणमर्थक्रियाकारित्वमू, तच्चानेकान्तवाद एवाविकलं कलयन्ति परीक्षका:। 
तथा हि- गौरित्युक्ते खुरककुदछाइगूलसास्नाविपाणाद्रवयवसंपन्न॑ वस्तुरूप॑ सर्वव्यक्तयनुयायि प्रतीयत्े, तथा 
महिष्यादिव्यावृत्तिरपि प्रतीयते | यत्रापि च वा गोरित्युच्यते, तत्रापिं चः यथा विश्ञेपप्रतिभासस्तथा 
ग्ोल्वप्रतिभासोषषि स्फुट एवं। शवबलेति केवलवविश्ेपोच्चारणेः्प्यर्थाअकरणाहा गोत्वमनुबर्तते । अपि च 
शबलत्वमपि तानारूपम्‌; तथा दर्शनात्‌ । ततो वक्ता शबलेत्युक्ते क्रोीडीक्सकलशवलसामान्यं विवक्षितगो* 
व्यक्तिगतमेव झावलूत्व॑ व्यवस्थाप्यते । तदेवमावालगोपालं प्रतीतप्रसिद्धेषपि वस्तुनः सामान्यविशेषात्मकत्वे 
“22205 २५०८००२००८४००२२०८ ००२ 

१. “यितो भा-झु० । २. प्रतीयते-म० १, भ० २। ३. “दिप्वर्थ-म्ु०, भ्र० १ । '४, बोधोड5्ड्ी- 

झु० । ५. बोधो$ज्ी-प० २। ६. शवलेत्यु-प० १ । ७. पि यथा-प० ३ | 


४८६ षड्दर्शनसमुच्चये 


तदुभयैकास्तवाद: प्रछापमात्रमू । न हि क्नचित्कदाचित्केनचित्‌ किचित्सामान्यं विद्येपविनाइृतमनुभूयते, विशेषा 


वा तदहिनाक्ृता: । यदाहु :--- 
“दरब्य' पर्यायवियुत पर्याया द्रग्यचर्जिता: । 
क्व कद केत किंह॒पा दृष्टा मानेन केन* था ॥! [ ]इति। 


केवल दुर्णयवलप्रभावितप्रवलमतिव्यामोहादेकमपलप्यान्यतरदु व्यवस्थापयन्ति कुमतयः | सोध्यमन्ध- 
गजन्यायः । येडपि च तदेकान्तपक्षोपनिपातिनः प्रागुक्‍्तदोपास्तेध्प्यनेकान्तवादप्रचण्डमुद्ग रप्रहारजर्जरितत्वान्नो- 
उछवसितुमपि क्षमा: । 

स्वतन्त्रसामान्यविशेषवादिनस्त्वेव॑ प्रतिक्षेप्पा: सामान्य प्रतिव्यवित 'क्य॑चिद्रिभिन्नम; कयंचित्तदात्म- 
कत्वाद्रिसिदृशपरिणामवत्‌ । यथैव हि काचिद्अक्तिर्पलम्यमाना व्यक्त्यन्तराद्रिगिष्टा विसदृधपरिणामदर्दना- 
दवतिष्ठते, तथा सदृशपरिणामात्मकसामान्यदर्शनात्समानेति, तेन समानों गौरयं, सोइनेन समान इति पतीते: । 
न चास्य व्यक्तिस्वरुपादभिन्नत्वात्‌ सामान्यरूपताव्याघातः । “यतो रूपादीनामपि व्यक्तिस्वटपादभिन्नत्वमस्ति । 
न च तेपां गुणरूपताव्याबात: । कथ्थंचिद्रथतिरेकस्तु रूपादीनामिव सदृणपरिणामस्याप्यस्त्येव पृथ्रगृव्यपदेशादि- 
भाकत्वात्‌ । विज्ञेपा अपि नैकाल्तेन सामान्यात्पृथग्‌ भवितुमहन्ति । यतो यदि सामान्य॑ सर्वगतं सिद्ध भवेतू; 
तदा तेषामसर्वग॒तत्वेन* ततो विरुद्धधर्माष्यास: स्यात्‌ । न च तस्य तत्सिद्धं, प्रागुक्तगुक्तया निराशुतत्वात्‌ । 
: सामान्यस्य विशेषाणां च परस्परं कथंचिदव्यतिरेकेणकानेकरूपतया व्यवस्वितत्वातु । विशेषेन्योःव्यतिरिक्त- 
त्वाद्धि सामान्यमप्यनेकमिष्यते । सामान्यात्तु विशेषाणामव्यततररेकात्‌ तेंःप्येक्पा इति | एकल्वं व सामान्यस्य 
संग्रहनयार्पणात्सर्वत्र विज्ेयम्‌ । अनेकत्वं च॒ प्रमाणार्पणात्तस्य सदृषपरिणामर पस्य विसदृणपरिणामवत््‌ प्रति- 
व्यक्तिभेदात्‌ । एवं चासिद्धं सामान्यविशेषयो: सर्वथा विरुद्धधर्माव्यासितत्वमू। क्॑चिद्विदद्धमर्माष्यासितत्वं 
चेद्विवक्षितमू; तदास्मलक्षप्रवेश: । कर्यचिद्विरुद्धधर्माव्यासस्थ कथंचिस्धेदाबिनाभूतत्वान्‌। पाथःपरावकदृष्टा- 
न्तो४पि साध्ययाधनविकल;; तयोरपि क्थ॑चिद्विरुद्धधर्माध्यासितत्वेन भिन्नत्वेन च स्त्रीकारात्‌, पयह्त्वपावब- 
त्वादिना हिं तयोविरुद्धधर्माष्यासो भेददच, द्रव्यत्वादिना पुनस्तद्वपरीत्यमिति | तथा च कर्थ न सामान्यविशेषा- 
त्मकत्व॑ वस्तुनो घठत इति । उक्त च-- 


“दोहिं वि णएहिं णीय॑ सत्थमुरुंगेण तहवि मिच्छ । 
ज॑ सविसयप्पहाणत्तणेण अण्णोण्णणिरवेक्खें ॥” तथा । 

“निर्विशेषं हि सामान्य सवेत्सरविपाणवत्‌ । 
सामान्यरहितत्वेन विशेषास्तद्वदेव हि ॥।” 


तथकान्तसत्वमेकाल्तासत्त्व॑ च वार्त्मेव । तथा हि. सर्वभावानां हि सदसदात्मकत्वमेव स्वरूपम्‌ । 
एकान्तसत्त्वे वस्तुनो वैश्वरूप्यं स्थात्‌ । एकान्तासत्त्वे च निःस्वभावता भावानां स्यात। तस्मात्स्यवूपेण सत्त्वात्‌, 
परहूपेण चासत्त्वात्‌ सदसदात्मक वस्तु सिद्धम्‌ । यदाहु: -- 


“स्वसस्ति स्वरूपेण पररूपेण नास्ति च । 
ऐप 5. 4 
अन्यथा सस्ते स्थात्‌ स्वरूपस्थाप्यसंमव: ॥” [ इति 


ततदचैकस्मिन्‌ घटे सर्वेपां घटव्यतिरिक्तपदार्थानामभावरूपेण वृत्तेरनेकान्तात्मकत्वं घटर्य सृपपादम्‌ । 
एवं चंकस्मिन्नर्थे ज्ञाते सर्वेपामर्थानां ज्ञानं सर्वपदार्थपरिच्छेदमन्तरेण तन्निपेधात्मन एकस्य वस्तुनो विविक्ततया 
परिच्छेदासंसवात्‌ । आगमोः्प्येवमेच व्यवस्थित: । 





:.. ६. केनचेति-मु० । २. -चिद्धिन्नं-प० २। ३. यदि-प० २। ४. गतत्वं ततों मु०, प० ३, प० २, 
म० २। ५, -ल्वकक्षाप्र-प० १, प० २, स० १। ६, -लाशवि-प० १, प० २, म० १। 


परिशिष्टम | ह २४८७ 


' "जे एगं जाणइ से* सब्ब॑ जाणइ जे* सब्बं जाणइ से एगं जाणइ ।” तथा-- 
. “शुकों साव: सवंधा येन इृष्टः सर्च भावाः सवथा तेन इृष्टाः । 
सर्वे सावाः सवंथा येन दृष्टाः एको मावः स्वधा तेन दृष्ट; ॥” [ ]इति। 
_. सुघर्ट सदसदनेकान्तात्मक वस्तु । अनयेव भडरंया स्यादस्तिस्यान्नास्तिस्थादवक्तव्यादिसप्तभद्भीविस्त- 
रस्य जगत--पदार्थसार्थ व्यापकत्वाद्‌ अभिलाप्यानभिलाप्यात्मक मप्यूह्ममिति । 
सदभूताथोंपदेशक इृति, कृत्स्नकमक्षयं कृत्वेति । इत्स्तानि सर्वाणि धात्यघात्यादीनि यानि कर्माणि 
जीवभोग्यवेद्रपुदगलास्तेपां क्षयं निर्जरणं विधाय । परमस॑ पद सोक्षपदं संप्रापः । अपरे हि सौगतादयो मोक्ष- 
“मवाप्यापि तीर्थनिकारादिसंभवे भूयों भूयो भवमवतरन्ति | यदाहु :--- 
“जानिनो धमती्थस्य कर्तारः परम॑ पदस । 
गत्वा गच्छन्ति भूयोअपि स्व तीथनिकारत:ः ॥” [ ]३इवति। 
न ते परमार्थती मोक्षणगतिभाज:, कर्मक्षयाभावात्‌। न हि तत्त्वतः कर्मक्षये पुरर्भवावतार:। 
'यदुक्तम-- 
४ “दुग्घे बीजे ययाध्त्यन्तं प्राहमंवति नाड्कुर: । 
हे कमवीजे तथा दग्घे न रोहति भमवाइकुरः ॥ [ ]इ्ति। 
“उक्त च श्रीसिद्धसेतदिवाकर॒पादैरपि भवाभिगामुकानां प्रवकृमोहविजृम्मितम्‌ । यथा-- 
“दुग्घेन्धनः पुनरुफेति सर्व प्रमथ्य निर्वाणमप्यनवधारितमी*रनिष्टम । 


झुक्तः स्वयं कृतमवदच परार्थ शूरस्त्वच्छासनप्रतिहतेप्विह मोहराज्यम्‌ ॥” [ ] इति। 
अहंधश्र॒ भगवान्‌ कर्मक्षयपूर्वमेव शिवपदं प्राप्त इति । 
तत्वान्याह--- 
जीवाजीवौ तथा पुण्य॑ पापमाश्रवसंवरो । 


$. २ बच निज रामोक्षो नव तत्त्वानि तन्मते ॥४७॥ 
तन्मते जैनमतें नव तत्वानि सम्भवन्तीति ज्ञेयम्‌ । नामानि तिगदसिद्धान्येव । 
जीवाजीवपुण्यतत्त्वमेवाह-- 
तत्न ज्ञानादिधमेंस्यों भिन्नाभिन्नो विवत्तिमानु । 
। कर्ता शभाशुभं कर्म भोक्ता कर्मफलस्थ च ॥४८॥ 
"52 चुतन्यलक्षणो जीवो, यदच तद्परीत्यवान । 
'  अजीवः स समाख्याते:, पृण्य॑ सत्कर्मपुदगला: ॥४९॥ युग्मम्‌ । 

. तत्न जैनमते, चतन्यलक्षणो जीव इति संबन्ध: । विद्येपणान्याह-ज्ञानादिधमभ्यो मिन्नाभिन्न इति | 
ज्ञानमादियेपां धर्माणामिति ज्ञानदर्शनचारित्ररूपा धर्मा गुणास्तेभ्यो5्यं जीवश्चतुर्ददभेदो5षपि कथंचिद्धिन्नः 
कथंचिदभिन्न इत्यर्थ:। एकेन्द्रियादिपज्चेन्द्रियपर्यन्तेपु जीवेपु स्वापेक्षया ज्ञानवत्त्वमस्त्येवेत्यभिन्नत्वं ज्ञानादिभ्य: 
परापेक्षया पुनरज्ञानवत्त्वमिति भिन्नत्वम्‌ | लेशतश्चेत्स्व॑जीवेपु न ज्ञानवत्ततं तदा जीवो&्जीवत्वं प्राप्नुयात्‌ । 
तथा च सिद्धान्त:-- 





४. १, सो मु० प० १, प० २, स० १। २, जो मु०, प० $, प० २, भ० १। ३. सो झु० प० १, 
/. प०२, स० १] ४, -कमम्यू-भ० २।. ५. -भीर न-म० २। ६. वन्धो विनि-प०.१, प० २१ 
बन्धी नि- म० २। ७. -तत्त्वमाह- प० १, भ० २ । ८, शभाशुभकर्मकर्त्ता म० १। ९, तंद्विपरीतवार्न 

; #प० २, म० २। १०. घर्मगुणा-] . - ; - ह 
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४८८ षड़दर्शनसंमुच्चये 


“सब्चजीवाणं ऐप थ र्ण अक्खरस्स अणन्तओ भागों निच्चुग्धाडिणो । 
जद सो:वि आवरेज्ञझा तो जीवो अजीवत्त पाविज्ञा । 
सुद्द वि मेहसमुदये होइ पदा चन्द्सूराणस्‌ ॥। 
तथा निवृत्तिमानिति। विवृत्ति: परिणामः सास्यास्तीति मत्वर्थीयों मतुप्‌ ॥ सुरनरनास्कतियडक्षु 
एकेन्द्रियादिपञ्चेन्द्रियपर्यन्तजातिपु विविधोत्पत्तिख्पात्‌ परिणामान्नुभवति जीव इत्यर्थ: । अन्यच्च झुसाझुस कस 
कर्ता । शर्भ सातवेचम, अशुभमसातवेद्यम्‌ । शुभ चाशुभ चेति इन्द्र: । एवंविधं कर्म भोक्त्यफलकत्तु भूत 
कर्ता, स्वात्मसादिधाता उपार्जयितेति यावत्‌-। न च सांख्यवदकर्त्ता आत्मा शुभाशुभावन्धकश्चेति । त्तथा 
कमफल मोक्ता । न च केवल कर्ता, कि तु भोक्तापि स्वोपाजितपुण्यपापकर्मफलस्थ वेदयिता। न चान्यकृतु- 
स्थाल्यो भोक्ता | तथा चागम:-- | 
“जीचाणं मन्द ! कि अत्तकडे चुक्खे, परकडे दुक्खे, तदुमयकडे दुक्खे । 
गोयम ! अत्तकडे दुक्‍्खे, नो परकडे दुक्खे, नो तदुमयकडे दुकक्‍्खे ॥ [ ]छति। 
कत्तैंव भोक्ता । तथा चैतन्यलक्षण इति | चैतन्यें चेत॒नास्वभावत्वं, तदेव लक्षणं मूलगुणो यस्येति । 
सूक्ष्मवादरभेदा एकेन्द्रियास्तथा विकलेच्द्रियास्त्रय: संज्यसंज्ञिप्रेदाश्न पल्चेन्द्रिया, सर्वेषपि पर्याप्ता अपर्यात्ता- 
इचेति चतुर्दशापि जीवभेदाइचैतन्यं न व्यभिचरन्तीति । 
अथाजीवमाह---यश्रैतद्वैपरीत्यवानजीव: स समाख्यात:? इति । यः पुनस्तस्माज्जीवक्क्षणाइपरीत्य- 
मन्यथात्वमस्यास्तीति तहैपरीत्यवान्‌ विपरीतस्वभावो5चेतन: सो5जीवः समाख्यातः कथित: पूर्वसूरिभिरिति । 
भेदाइच धर्माधर्माकाशपुद्गलाः स्कन्धदेशप्रदेशगुणा अद्धाकेवलपरमाणुश्चेति चतुर्दश अजीवशेदा: | घुण्य॑ 
सत्कमंपुदूगला इति । पुण्य॑ नाम तत्त्वं कीदृगित्याह--सत्कर्मपुदूगला इति | सच्छोभन सातवेथं कर्म, तस्य 
पुदूगला दलूपाटकानि पुष्यप्रकृतय इत्यर्थ: । ताबइच द्वाचत्वारिशत्तयथा-- 
“नरतिरिसुराउउच्च॑ सायं परधायआयबुजोयं । 
तित्थुस्सासनिसाणं पर्णिदिवइरुस्समचउरंसं | 
तसद्सचउवबन्नाई सुरमणुद्दुगपंचतणु उवंगतिओं । 
अगुरुलहुपढमखगई बायालोसंति सुहपयडी ॥* 
भावाथस्तु अन्थविस्तरभयाज्नोच्यत इति इलोका्थ: । 
शेषतत्त्वमाह--- 
पाप॑ तहिपरीतं तु मिथ्यात्वाद्यास्तु हेतवः । 
ध्यस्तेबन्ध: स विज्ञेग आख्रवो जिनशासने ॥५०॥ 


तु पुनस्तद्विपरीत पुण्यप्रकृतिविसदृर्श पाप पापतत््वमित्यर्थ:। मिथ्यास्वाद्याइचेति । मिथ्यादर्शना- 
विरतिप्रमादकपाययोगा हेतव: । पापस्य कारणानि तत्प्रकृतयश्च दचगीतिस्तवथा-- 
“बावरद्सचउजाई जपठमसंडाणखगइसंघयणा । 
तिरिनिरयदुग्गरवधाई वेज्नचऊनामचठतीसा ॥ * 
तरयाउनीयअस्सा--- 
..._ य्धाइपणयारुसहियवासीई” इति। 
पुण्यभ्रकृतिष्यतिरिक्ताः पापप्रकृतयों दचशीति:। 
वर्णचतुष्कस्य तु शुभाशुभरूपेणोभयत्रापि संवध्यमानत्वान्न दोष: । यस्तैवेन्ध इति यस्तैमिध्यादर्शना- 
दिभिरवन्ध: स कर्मवन्‍्च: स जिनशासन आख़वो विज्ञेय, आखवतत्त्वं जेयमित्यर्थ:। तत्पकृतयश्र हाचत्वा- 


रिशत्‌ | तथा हि-पस्चेन्द्रियाणि, चत्वार: कपायाः, “पञ*च[अ]ब्रतानि, मनोवचनकाया:, पस्चरविशतिक्रियाब्च . 
कायिक्यादय, इत्यास्रवः हर 


रण 





९. आत्म- प० ३। २. यो वन्धः प० ३ । ३. -तत्त्वमित्यर्थ: प० २। ४. पत्चाणुब्रतानि म० ३। 


परिशिष्टम । ८९ 


संवरस्तन्निरोधस्तु वन्‍्धो जीवस्थ कर्ण: । 
अन्योन्यानुगमात्करंसंबन्धो यो हयोरपिं ॥५१॥ 
तु पुनस्तन्निरोध आज्रवद्वारप्रतिरोध: संवरः ३ तत्त्वम्‌ । संवरप्रकृतयस्तु सप्तपञ्चाशत्तच्था-- 
“समिइगुत्तिपतीसहजइ धस्समावणाचरित्ताणि 
पणतिगदुबीसदुसवार पश्चमेएहिं सगवण्णा ॥? 
, ... ,पञ्च समितयस्तिस्नो गुप्तयो द्वाविशति: परीपहा दशविधों यतिधर्मः द्वादश भावना: पञ्च चारित्रा- 
णीति प्रकृतय: । बन्धो नाम जीवस्य प्राणिन: कमंणो “वर्द्धमानस्यान्योन्यानुगसात्‌ परस्पर॑ क्षीरनीरन्यायेन 
लोलीभावाद्‌ यो हयोरपि जीवकर्मणो: संवन्धः संयोग: स बन्धो नाम तत्त्वमित्यर्थ: । स च चतुविध: प्रकृति- 
स्थित्यनुभागप्रदेशभेदात्‌ । 
“स्वभाव: प्रकृति: प्रोक्तः स्थितिः कालावधारणम्‌ । 
अनुभागो रसो ज्ञेयः प्रदेशों दुकूसंचयः ॥” [ ]६ति 
इस्यादिः स बन्धो छ्लेयः । 


निर्जरामोक्षी चाह-- 
बद्धस्य कर्मण: शाटो यस्तु सा निर्जरा मता। 
आत्यन्तिको वियोगस्तु देहादेमोक्ष उच्यते ॥५९॥ 
यथ; पनवद्धस्यथ स्प एबद्धनिधत्तनिकाचितादिस्पेणाजितस्य कमण्स्तपरचरणध्यानजपादिभि: शाद 
कर्मक्षपर्णं सा निजरा सठा पूर्वसूरिभिरिति। सा पुनद्धिविधा, सकामाकामभेदेन | तु पुनर्देहादेरात्यन्तिको 
वियोगो मोक्ष उच्चते । स वे नवविधो यथा-- - 
* संतपयपरूचणया दब्ब्पमाणं च खित्तफुसणा य । 
कालो य अंतरं भागों मात्रो अप्पाबहुं चेव ॥” [ ] इति 


नदप्रकारो हि करणीयः । वाह्मप्राणानामात्यन्तिकापुनर्भावित्वेनाभाव; शिव हइत्यर्थ:। ननु सवंधा 
प्राणाभावादजीवत्वप्रसड्भघ, तथा च द्वितीयतत्त्वान्तमृतत्वात्‌ मोक्षतत्त्वाभाव इति चेतू; न; मोक्षे हि द्वव्य- 
प्राणनामेवामाव: । भावप्राणास्तु नैष्कमिकावस्थाय।मपि सन्त्येव । यदुक्तमू-- 
* ध्यस्मासक्षायिक्सम्यवत्वचीय सिद्धत्वद्शनज्ञानैः । 
भात्यन्तिकेः सयुक्तो निहवन्द्देनापि च सुखेन ॥॥ 
ज्ञानादयस्तु मावप्राणा मुक्तोडपि जीवति स सैहिं । 
१"तस्माक्तज्जीवस्वं हि नित्यं सवस्य जीवस्य ॥” [ ]इृति। 
; * सन्त देहवियोगान्मोक्ष:, आदिशब्दाहेहेन्द्रि यथम * * विरहो&पीति पद्मार्थ: । 
एवं नामोहेशेन तत्त्वानि सद्धीर्त्य फलपूर्वकमुपसंहारमाह--- 
एतानि तत्न तत्त्वानि यः श्रद्धत्ते स्थिराशय:। 
.... सम्यक्त्वज्ञानयोगेन तस्य चारित्रयोग्यता॥ ५३ ॥ 
एतानि पूर्वोक्तानि, तत्र 'जिनमते, तर्वानि यः कश्चित्‌ स्थिराशयो दृढ़चित्त: सन्‌ अरद्धत्ते, अवैप- 
रोत्येन * मनुते । एतावता जानस्नपि अश्नदधानो मिथ्यादुगेव | यथोक्तं--श्रीगन्धिहस्तिमहातकें---/ द्वादशाज्- 
मपि श्र चिदशनस्य मिथ्या” [ ] इति। तस्य दृढ्मानसस्य सम्यक्‍त्वज्ञानयोगेन चा रिन्रयोग्यता 





१. -गमात्मा च यः म० १। २, य; संबन्धों दयो- प० १, प० २, म० २। ३. -वरत- झु०, 
अ० १। “४. वेयस्या- मु०। ५. निर्जरां मोक्ष चा-। ६. साटो स० १। ७. -्धत्तनिध- प० १, 
: प० २,भम० $ | -एनिध-म० २ ॥ ८. संयुक्तों छु० । ९. तहिं मु०, प० १, प० २-। १०. तस्माण्जी-- 
भु०। ११, वियोगोष्पी-प० २। १२, जैनमते प० ३, प० २, म० २। १३. भन्‍्यते स० २ । 
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९७ पड्दर्शनसमुच्चये 


चारित्रा हता | सम्यक्त्वज्ञानयोगेनेति । सम्यवत्वं च ज्ञानं च सम्यवतज्ञाने तयोयोगस्तेन। ज्ञानदर्शनचिनाकृतस्य 


हि चारित्रस्य सम्यक्चारित्रेव्यवच्छेदार्थ सम्यवत्वज्ञानग्रहणमिति । 
' फलमाह-- 
तथा भव्यत्वपाकेन यस्येतत्‌ त्रितयं भवेत्‌ | 
“सम्यर्ज्ञानक्रियायोगाज्जायते मोक्षमाजनम ॥| ५४ ॥॥ 

* तथेव्युपदर्शने । भच्यत्वपाकेन परिपव्वभव्यत्वेन तझ्भव एवावश्यं समोक्ते गन्तव्यमिति । भव्यत्वस्य 
परिपाकेन यस्य पुंसः स्त्रियों एुतत त्रितयं दर्शनवानचारित्ररुपं मबेत्‌। यत्तदोनित्याभिसंवन्धात्‌ सोध्नुक्तोडपि 
संवध्यत इति। स पुमान्मोक्षमभाजन जायते निर्वाणश्षियं भुदक्त इत्यर्थ:। कस्मातु सम्यग्श्ञानक्रियायोगातव्‌ | 
सम्यगिति । सम्यक्‍त्वं दर्णनं ज्ञानमागमाववोध: क्रिया च चरणकरणात्मिकास्तासां योगः संवन्धस्तस्मातू ) 
न च केवल दर्शन ज्ञान चारित्र वा मोक्षहेतुकम्‌ । यदाहुर्भद्रवाहुस्वामिपादा:--- 

-  “मुबहुं पि सुयमहीय॑ कि काही चरणविष्प मुकस्स । 
अन्धस्स जह पछित्ता दीवसयसहस्सकोडो वि ॥ 


+ 


तथा 
. "नाणं चरित्तहीणं लिंगग्गहर्ण च दुंसणविहीणं । 
हि संजमहीणं च तबं जो चरइ निरत्थयं तस्स ॥” 
:दर्शनज्ञानचारित्राणि हि समुदितान्येव मोक्षकारणानि । यदुवाच्र वाचकमुख्य:--दर्शनकानचारि- 
न्ञाणि मोक्षमार्ग:? [ त० सु० १॥१.] इत्ति । 
प्रमाणे आह-- पा 
प्रत्यक्ष च परोक्षं च हे प्रमाणे तथा मते | 
. अनन्तधर्मक॑ वस्तु प्रमाणविपयस्त्विह ॥ ५५॥ 
तथेति प्रस्तुतमतानुसंधाने द्वे श्रमाणे मते अभिमते। के ते। इत्याह--प्रत्यक्षं च परोक्ष चेति । 
अश्नुते अक्णोति वा व्याप्नोति सकरद्रव्यक्षेत्रकालभावानित्यक्षो जीव:, अदनुते विषयमित्यक्षमिन्द्रियं च अक्षमर्ठ 
प्रतिगत॑ प्रत्यक्षम्‌ । इन्द्रियाण्याश्रित्य व्यवहारसाथक यज्ज्ञानमुलझते तत प्रत्यक्षमित्यथें:। अवधिमनः:पर्यय- 
' केवदज्ञानानि, तड्धेंदाइव प्रत्यक्षमेव अत एवं सांव्यवहारिकपारमायिकैन्द्रियिका * 'नैन्द्रथिकादयों भेदा अनु 
माना ? *दबिकन्नानविशेषश्रकाशकत्वादत्रैवान्तर्भवन्ति । परोक्ष चेति । अक्षाणां पर परोक्षम्‌ । अतेन्यः परतो 
वर्तत इति वा। परेणेन्द्रियादिना वोक्ष्यते परोश्ष स्मरणप्र त्यभिज्ञानतर्कानुमानागमनेदम्‌ । *रअमुयैव भद्भपा 
मतिश्रुतज्ञाने अपि परोक्षमेवेति दे प्रमाणे । 
प्रभाणमुक्त्वा तद्गोचरमाह--तु पुनः, इह जिनमते, प्रमाणविपयः प्रमाणयो: प्रत्यक्षपरोक्षयोविपयों 
गोचरो ज्ञेय इत्यध्याहार: । कि तदित्याश्क्लायामनन्तधर्मेक चस्त्विति । वस्तुतत्त्वं पदार्थस्वरुपम्‌ १ किविश्ि- 
एम '?। अनन्तधर्मकम्‌--अनन्तास्त्रिकालविपयत्वादपरिमिता ये धर्मा: सहभाविन: क्रमभाविनशच पर्याया 
यत्रेति। अनेन सावनमपि दश्शितम्‌ । तथा हि *०वतत्त्वमिति धमि, अनन्तवर्मात्मकत्वं साथ्यो धर्म:, सत्त्वान्यया- 
नुपंपत्तेरिति हेतु: । अन्यथानुपपत्त्येकलक्षणत्वाद्धेतोरन्तर्व्याप्त्यैव साध्यस्य सिद्धत्वात्‌ दृष्टान्तादिभिर्त प्रयोजनम्‌, 
यदनन्तधर्मात्मक १० न भवति तत्‌ सदपि न भवति यथा वियदिन्दीवरमिति केवलव्यत्तिरेकी हेतु: । . साधर्म्य- 
53 5 
.- “जैस्म व्यव-प० ३, प० ३, भ० १। २, सम्यक्त्वज्ञा-प० 3, प०२। ३. मोक्ष मँ० २। 
£ ८24. उप एतलू झु०। ५. -विप्पहोणस्स-प० २। ६. “सम्यर्दर्शनज्ञान।"'-तण्सू० । ७, धर्मात्मं 
हट ल्‍्स० २ ८. नति व्या-भ् ० २। हि >तेबन्य-म० २१, प७० १ + १०२) १७, “-फातीन्द्रि-मु०, पृ १, 
०” पृ० २।. ११, नाधिक-प० ३, प० २। १२. अनयैव प० २। १३, -एंस्वरपम प० $॥ 
३४. सत्त्वमि-मुण, भ० १। १५. -धर्मक झु०, स० $। | 


परिशिष्टम्‌ ) - ४९१ 


.दृष्टान्तानां पक्षकृक्षिनिक्षिप्तत्वेचान्वयायोगात्‌ । अनन्तधर्मात्मकत्वं चात्मनि तावत्साकारानाकारोपयोगिता कर्तृत्व॑ 

- भोक्तृत्व॑ प्रदेशाष्टटनिइ्चछता अमूर्तत्वममंख्यातृप्रदेशात्मकता जीवत्वमित्यादय: सहभाविनो धर्मा; “हर्पविपाद- 

“शोकसुखदु:खदेवनारकतियंडनरत्वादयस्तु क्रमभाविन:। धर्मास्तिकायादिष्वप्यसंख्येयप्रदेशात्मकत्व॑ - गत्यायुप- 

: ग्रहकोरित्वं मत्यादिज्ञानविपयत्वं तत्तदवच्छेदकावच्छेद्यस्वमवस्थितत्वमरूपित्वमेकद्र व्यत्वं निष्क्रियत्वमित्यादय: । 
घटे पुनरामत्व॑ पाक॑जरूपादिमत्त्वं पृथुवुष्नोदरकम्बुग्रीवत्व॑ जलादिधारणाहरणसामथ्य॑मत्यादिज्ञान'विषयत्व॑ 
नवत्वं पुराणत्वमित्यादय: । एवं सर्वपदार्थेपु नानानयमताभिज्ञेतर जाब्दानार्थाइच पर्यायान्‌ प्रतीत्य वाच्यम्‌ । 
शब्देष्वप्युदात्तानुदात्तस्वरितविवृतसंवृत 'घोषनादाघोपाल्पप्राणमहाप्राणतादय तत्तदर्थप्रत्यायनशक्तयादय- 
इचावसेया: । अस्य हेतोरने कान्तप्रचण्डमुद्गराघातदलितशक्तित्वेनासिद्धविरुद्धानैकान्तिकत्वादीनां कण्टकाना- 
मनवकाश एवेत्येवं “विधपर्यायानन्त्यसुभगं वस्तु जिनशासने प्रमाणविपय इत्यर्थ 


, , लक्ष्यनिर्देश झृत्वा लक्षणमाह-- * " 
“बह अपरोक्षतयाथर्थस्य ग्राहक ज्ञानमीद्शम् । ॥ 
| प्रत्यक्षमितरजशेयं परोक्ष ग्रहणेक्षया ॥ ५६॥ ४ 


'तत्र प्रत्यक्षमिति लक्ष्यनिर्देश:। धपरोक्षतयाथस्य आहक ज्ञानमीदशमिति लक्षणनिर्देश: । परोक्षो$- 
क्षयोचरातीत:, ततोश्न्योथ्परोक्षस्तड्भावस्तत्ता तया साक्षात्कृततयेति यावत्‌ । अर्य्यत इत्यथों- गम्यंत 
" इति हृदयम्‌, अर्थ्यत इति वा<थों दाहंपाकाचर्थक्रियाथिभिरभिलूष्यत इति तस्थ। आहकं, व्यवसायात्मकतया 
परिच्छेदक यज्‌ ज्ञानं तदीदशमिति ईदूगेव भ्रत्यक्षमिति संटद्ड:। अपरोक्षतयेत्यनेन परोक्षरक्षणसंकीर्णता- 
भध्यक्षस्थ परिहरति । तस्यासाक्षात्कारितयाडर्थप्रहणरूपत्वादिति । ईदृशमिति ।' अमुना* तु पूर्वोक्तन्यायांत्‌ 
सावधारणत्वेत विशेषणकंदम्बकसचिवज्ञानोपदर्शनात्‌ पर॒परि कल्पितलक्षणयुक्तस्य प्रत्यक्षतां प्रतिक्षिपति। एवं 
“च यदाहु: “इन्द्रियाथसंनिकर्षोत्पन्न ज्ञानमव्यपदेश्यमव्यमिचारि व्यवसायाताक प्रत्यक्षय्‌ ।”? [ का 
तथा “सत्संप्रयोगे पुरुपस्येद्वियाणां चुद्धिजन्म तपव्प्रत्यक्षम्‌ । [: : ] इत्यादि 4 - तदयुक्तमित्युक्तं 
भवति । अपूर्वप्रादुर्भावस्थ प्रमाणवाधितत्वादत्यन्तासतां शशविपाणादीनामप्युत्तत्तिप्रसद्भधात्‌ । तस्मादिदमात्म- 
रूपतया विद्यमानमेव विशेषक्ुद्धुतु कलापसंनिधानात्‌ साक्षादर्थ ग्रहणपरिणामरूपतया १ ९ विवर्तते* १, तथा चोत्पन्न- 
जन्म “रूपादिविशेषणं ने संभवेत्‌ । अयैवंविधार्थभूचकमेवैतदित्याचक्षीथास्तथा सत्यविगानमेवेत्यास्तां तावतू । 
: * अधुना प्रोक्षलक्षणं दर्शयति इतरदित्यादि । अपरोक्षतयार्थस्य ग्राहक ज्ञानं प्रत्यक्षमुक्तम्‌ । तस्मादि- 
तरदसाक्षादर्थग्राहकं ज्ञानं परोक्षमिति शेयमवगन्तव्यम्‌ । १3तदपि स्वसंवेदनापेक्षतया प्रत्यक्षमेव, बहिरथपिक्षया 
:तु परोक्षव्यपदेशमदनुत इति दर्णयन्नाह-अह्णेक्षयेति । इह ग्रहण प्रक्रमाइहि: प्रवर्तनमुच्यते, अन्यथा विशेषण- 
“बैयर्ध्यात्‌, तस्येक्षा अपेक्षा तया बहि:-अ्रवृत्तिपर्यालोचनयेति थावत्‌ । तदममर्थों यद्यपि स्वयं प्रत्यक्ष तथापि 
लिद्धशब्दादिद्वारेण वहिविपयग्रहणे असाक्षात्कारितया व्याप्रियत इति परोक्षमित्युच्यत इत्यर्थ: |. * ' 


पूर्वोक्तमेब वस्तुतत्त्वमनन्तधर्मात्मकतया दृढ्यन्नाह--- 
१ येनोत्यादव्ययप्रोव्ययुक्तं **यत्सत्तदिष्यते | 
अनन्तधर्मक वस्तु तेनोक्तं मानगोचर: ॥५७॥ 


५ 
#र ४०४ $ 
डर 


रू 








' ' ,१-ज्ञानशेयत्व-प० १, प० २, भ० १, भम० २। २, -परवदधोपतालल्‍प- प० १, प० २, स० 3, भ० २। 
“३. “रापातघात-प० २, -राघातपात-प० २। ४. -वं धर्मपर्याया-प० २। -वंविधपर्यायात्यन्तसु- 

झु०। “अं विधपर्यायानयसु-म० १। 5. अर्येत म० १, स० २। ६. -ता पू-भ० २। ७. -रणेच 
मण० २, प० १, प० २। ८. -कदम्बसचिवलक्षणज्ञा-प्ु ० । ९. -तस्य युक्‍्तेरयं सु०॥ १०. “या निव- 
मु० । ११. विवर्तेत प० १, प० २, स० २। १२, न्मादिवि-म० १ | १३. एतदपि स्र० १, 'भ० २, 
प० १, प० २। १४, यत्तत्सदि- स० १। 5 


४९२ पड़्दर्शनसमुच्चये 


येन कारणेन यदुत्पादृब्ययभौव्ययुर्त तत्सत्सतत्वरूपमिष्यते तेन कारणेनानन्तधमक वस्तु मानगोश्वर: 
प्रत्यक्षपरीक्षप्रमाणविपय उक्त कथितमिति संबन्धः । उत्पाददव व्ययदच श्रोव्यं थे, उत्पादव्ययन्नौव्याणि 
तेपां यक्त मेलस्तदेव सत्त्वमिति प्रतिज्ञा इष्यते केवलज्ञानिभिरभिलप्यत इति । वस्तुतत््व॑ चोत्पादव्ययभीव्या- 
त्मकम । तथा हि-उर्वीपर्वततर्वादिक सर्व वस्तु ह्रव्यात्मना नोत्मचते, विपचते, वा परिस्फुटमन्वमदर्णनात्‌ । 
लनपनजातवखादिष्वन्वयदर्शनेन व्यभिचार इति न वाच्यम्‌, प्रमाणेन वाध्यमानस्थान्वमस्थापरिम्फुटललातू । ने 
थे प्रस्तुतोन्‍त्व यः प्रभाणविरुद्ध:; सत्यप्रत्यभिज्ञानसिद्धत्वातू-- 

''सर्वच्यक्तिपु नियत क्षणे क्षणेडल्थव्वमथ च न विशेष: । 
सत्योभित्यपचित्योराक्ृतिजातिय्यवस्थानात्‌ ॥ [ * ] 


इति वचनात्‌ । ततो द्रव्यात्मना स्थितिरेव सर्वस्य वस्तुनः पर्यायात्मना तु सर्व वस्तृत्चचते विपदते 
घ, अस्ख॒लितपर्यायानुभवसद्भावात्‌ । न चँव॑ शुवलूशड्ढे पीतादिपर्योयानुभवेन व्यभिचारः, तस्य स्थलद्गपत्वात्‌ । 
न खल्‌ सोइस्खलद्गपो येन पूर्वाकारविनाशो४जह॒द्वृत्तोत्तराकारोत्पादाविनाभावी भवेत्‌ । न च जीवादों वस्युनि 
हर्षामपौंदासीन्यादिपर्यायपरम्परानुभवः स्खलद्रप:, कस्यचिद्वधकस्याभावात्‌ । नतृत्पादादयः परस्पर मिचचन्ते 
मवा। थदि भिचन्ते; कथमेक वस्तु ध्यात्मकम्‌ । न भिच्चन्ते चेत; तथापि कथमेकं" वस्तु व्यात्मकम्‌ । तथा 
ध ययुत्पादादयो भिन्नाः, कथमेक व्यात्मकम्‌। अथोत्त्त्यादयो$भिन्ना;, कथमेक॑ श्यात्मकमिति चेतृ; तदयुक्तम्‌; 
फर्यंचिद्धिन्नलक्षणत्वेन तैपां कथंचिद्धेदाभ्युपपमात्‌ । तथा हि-उत्तादविनागश्नीव्याणि स्थास्धिन्ानि, भिन्न- 
लक्षणत्वात्‌ रूपादिवत्‌। न च भिन्नकक्षणत्वमसिद्धमू, असत आत्मलाभ:, सतः सस्तवाविप्रयोगो द्रव्यरूपतंयानु- 
वर्त्न॑ च खलत्पादादीनां परस्परमसंकीर्णानि लक्षणानि सकललोकसाक्षिकाण्पेव । न चामी भिन्नल्क्षणा अपि 
परस्परानपेक्षा:. खपुष्पव दस त्त्वापत्ते: । तथा हात्पादः केवलो नास्ति स्थितिवियमरहितत्वातू, कूर्मरोमब्तू । 
तथा विनाशः केवलो नास्ति स्थित्युतत्तिरहितत्वात्तद्त्‌ । एवं स्विति: केचछा नास्ति, विनाशोत्यादपृन्यत्वाबू, 
तद्वदेवेत्यन्योन्यापेक्षाणामुत्पादादीनां वस्तुनि सत्त्व प्रतिपत्तव्यम्‌ । तथा चोक्तं-- 
“घरमौलिसुवर्णा्थी नाशोस्पादस्थितिप्वछम । 
शोकप्रमोदमाध्यस्थ्यं जनी याति सद्देतुकम्‌ ॥ 
पथयोघ्रतों न्न दृष्यकत्ति न परयोइक्ति दुधिन्नतः। 
अगोरसब्रतो नोभे तस्माहस्तु त्रयाव्मकम्‌ ॥!” [ आत्तमी० ५९-६० ] एति 
व्यत्रिकग्न यदुत्पादव्ययभौव्यात्मकं न भवति, तद्वस्त्वेव न यथा सरविपाण्ण यथेंदं तथेदमिति । मत 
, एवानन्तधर्मक वस्तु मानगोचरः प्रोक्तमु। अनस्ता धर्मा: पर्याया: सामान्यविशेषद्छाणा यपेत्मनन्तधर्मक 
वस्त्विति । उत्पादव्ययप्नौग्यात्मकस्यैवानेकधर्मकत्व॑ युक्तियुक्ततामनुभवतीति ज्ञापनायव, भूयो$नन्तधर्मकपद- 
प्रयोगो न पुनः पाइ्चात्यपद्योक्तानन्तघर्मकपदेन” पौनदक्तयमाशद्बुनीयमिति पद्चार्थ: । 
ग्न्थस्य बालाववोधार्थफलत्वा दथोपसं हरतन्नाह -- 
जेनदर्शनसंक्षेप “इत्पेप कथितोष्नधचः) 
“पूर्वापरविघातस्तु यत्र क्वापि न बिद्यते ॥५८॥ 
इति पूर्वोक्तप्रकारेण, एप प्रत्यक्षकक्ष्यो जेनदर्शनसंक्षेप: कथितः, विस्तरस्यागायत्वेन वक्तममोचर- 
तल्वातू । उपयोगसार: संक्षेपो निवेदित:। “किभूतोह्लघों निदृपण: सर्ववक्तव्यस्थ सर्वश्ञमलत्वेन दोषकालप्या- 
नवकाशात | तु समुच्चयार । यन्न पुनः पूर्वापरविधात: क्यापि न विद्यते, पर्वस्मिन्नादौ परस्मिन्‌१० प्रान्ते च 
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है. -के व्या- भ० 9, प० ३, प०२। २. भया- प०। ३. सत्तावियों- भ० १, म० २१ 

“तिविनाशर- प० २। ५. -धर्मपदेन प० १, प० २, भ०१६. भ० २) ६. >फलकर्वा-मु० । 
७. गदितोपइधुना म० १, भ० २। ८, -पराघा- भ० १, म० २। ९. किविश्विष्टोइन७ प० १, प० २, 
स० १। १०, स्मिदच प्रान्तें वि- प० १, प० २, भ० ३। 


: परिशिष्टम ४९ 


_विधातो विरुद्धार्थतां यत्र दर्शने क्वापि पर्यन्तग्रन्येषपि परस्परविसंवादो* नास्ति, भास्तां तावत्केवलिभाषितेषु 


“ , द्वादशाड्ेपु पारम्पर्यग्रन्थेष्वपि सुसंवद्धार्थत्वाद्‌ विरुद्धा्थदौर्गनध्याभाव:' । अय॑ भावो, यत्त्‌ 'परतैथिकानां मल" 


' शास्त्रेष्वपि न युक्तियुक्ततां पश्यामः कि पुनः पाद्चात्यविप्रलूम्भकग्रथित ग्रस्थकथासु *, यक्च  क्वापि कारुण्या- - 
. दिपुण्यकर्मपुण्यानि च वचांसि कानिचिदाकर्णयामस्तान्थपि त्वदुक्तसूक्तसुधापयोधिमन्थोद्गतान्येव रत्वानीच 
'संगृह्य॑ “स्वात्मानं रत्नपतय इव वहु मन्वाना मुधा प्रगल्भन्‍्ते *यदाहुः श्रोसिद्सेनदिवाकरपादा:--- 

“उुनिश्चितं नः परतन्त्रयुक्तिषु 

स्फुरन्ति या; काश्वन सूक्तिसंपदः । 

तथच ताः पूवसहाणवोत्थिता 

जेगव्प्रमाणं जिनवाक्यचिप्रष: ॥” [. ] इति परमार्थ: 


अथ वेशेषिकमतस्य देवतादिसाम्येत नेयायिकेम्यो ये विशेषं॑ न भन्यन्ते तानू बोधयन्नाह--- 
देवताविषये भेदो त्ास्ति नेयायिके: समम्‌ । 
वेशेषिकाणां तत्त्वेषु विद्यतेइसो 'निदिश्यते ॥५०॥ 


शिवदेवतासाम्ये5पि, ततत्वादिविशेषविशिष्टत्वाद वैशेषिकास्तेपां बैशेषिकाणां काणादानां नैयाथिके 
'राक्षपादे: सम॑ साद्ध देवताविषयें शिवदेवताम्युपगमे भेदो विशेपों नास्ति, तत्त्वेषु शासनरहस्येप॒ भेदो विद्यते । 
तुशब्दो5घ्याहार्य: । असौ विज्येपो नैयायिकेम्य: पृथरभावों निर्दिश्यते प्रकाश्यत इत्यर्थ: । 
तान्येव तत्त्वान्याह--- 
द्रव्यं गुणस्तथा कर्म सामान्य च चतुर्थंकम्‌ । 
० विशेषत्नमवायी च तत्त्वषट्क हि तन्मते ॥६०। 
. . . , तम्भते बेश्येपिकमते हि निश्चयेन तत्वघट्क ज्ञेयमिति संवन्ध: | कथमित्याह--द्रच्यं गुण इत्यादि । 
.आदिमतत्तं द्च्यं नाम, भेदवाहुल्येशपि सामान्यादेकमु*? । द्वित्तीयत्तत्त्वं गुणों नाम तथेति भेदान्तरसूचने । 
तृतीय॑ तत्त्व कमसंज्ञमु। चतुर्थक च'तत्त्वं सामान्यम्‌ । चतुर्थमेव चतुर्थक " "स्वार्थें कः प्रत्यय;। चः समुच्चये । 
अन्यच्च विशेषसमवायों । विद्योपपच समवायश्चेति इन्द्र: । इति तहर्शने तत्त्वानि पड्‌ शेयानि । 
.. * भैदानाह-- 
। तन्न द्रव्यं नवधा भूजलतेजो5निलान्तरिक्षाणि । 
कालदिगात्ममनांसि च, **गुणाः पुनरचतुविशलिधा ॥६९॥ 
स्पर्श रस * 3रूपगन्धा: शब्द: संख्या विभागसंयोगो ॥ 
परिमाणं च पृथकत्वं तथा परत्वापरत्वे च ॥एश। 
बुद्धि: सुखदु:खेच्छा १*धर्माधर्मो प्रयत्नसंस्कारो । 
. “»  दपः स्नेहगुरुत्वे द्रवत्ववेगी गुणा एते ॥६३॥। 
. नवद्रव्याणि चतुविशतिगुणाइच, निगदसिद्धान्येव | संस्कारस्य वेगभावनास्थिति १"स्थापकमेदात्‌ त्रिविध- 
स्वेइपि संस्कारत्वजात्पपेक्षयैकत्वम्‌ । शौय्यौदार्यादीनां च गुणानामेष्वेव चतुविशतिगुणेष्वन्तर्भावान्नाधिक्यम्‌ । 





१. -दो$पि ना- प० १ । २. -भावात्‌ प० १, प० ,२, स० १। हे, परतीथि-प० १, प० २, म० १, 
म०,२।. ४. -न्यकन्यासु प० १, प० २, भम० २। ५. यच्च क्वापि कक्‍्वापि का- मु०, सम० २। 

. ६. स्वात्मनि, प० २। ७. यत्‌ श्रीदिवाकरपादा: प० १, प० ३, भ० ३, म० २। ८. तत्वे तु . 
म० १, भ० २। ९, निददर्यते म० १, म० २। १०, -देवयं प० १, प० २। ११, -थें क इति क- 
प्रत्य- प० १५ प० २, स० १, स० २। १२, गुण: पुनः: पञ्चविशतिथा प० १, .प० २, म० १ 
,भ०- २। १३: -गन्वरूपा: स० 9, स० २॥ १४. धर्मावर्मप्रयत्नसंस्कारा: प० २। १५. -तस्थापकभेदात्‌ , 
त्रेविष्येषपषि प० १, स० १, स० २। * द 


४०४ षड्दर्शनसमुच्चये 


कर्मसामान्यभेदानाह --- 
हल उत्क्षेपावक्षेपावाकुअचनक प्रसारणं गमनस्‌ | 
कर * पज्चविधं कर्मेतत्‌ परापरे द्वे तु सामान्ये ॥६४॥ े । 
पञ्चापि कर्मभेदा: स्पष्ठा एवं । गमनग्रहणाद्‌ भ्रमणरेचनस्यन्दनाद्वरोध: । तु पुन्रः, सामान्‍्ये दे 
द्विसंख्ये । के ते इत्याह--परापरे । परं चापरं च परापरे, परसामान्यमपरसामान्य॑ चेत्यर्थ:। * * :+' 


एतद्व्यक्ति विशेषव्यव्तिं चाह-- 
तत्र परं सत्ताख्य॑ द्रव्यत्वाद्यपरमथ विशेषस्तु । 
निश्चयतो नित्यद्रव्यवृत्तिस्त्त्यो विनिदिशेत्‌* ॥६५।॥ , 
तन्न तयोर्मध्ये परं सत्ता भावों महासामान्यमिति चोच्यते, द्वब्यत्वाद्यवान्तरसामान्यापेक्षया महाविषय- 
त्वात्‌। अपरसामास्य द्वव्यत्वादि, एतच्च सामास्यविज्ञेप इत्यपि व्यपदिद्यते। तथा हि। द्रव्यत्व॑ नवसु 
द्रव्येपु वर्तमानत्वात्सामान्यम्‌, गुणकर्मस्यों व्यावृत्तत्वादिशेषः, ततः कर्मघारये सामांन्यविशेष इति। एवं 
द्रत्यत्वाचपेक्षया पृथिवीत्वादिकमपरं तदपेक्षया घटत्वादिकम्‌ । एवं चर्तुविशता गुंणेपु वृत्तेगुणत्व॑ सामान्य 
द्रव्यकर्मम्यों व्यावृत्तेद्च विद्येप: ।,एवं गुणत्वापेक्षया रूपत्वादिक॑ तदपेक्षया नीलत्वादिकम्‌ । एवं पश्नसु कर्मसु 
वर्तमानत्वात्‌ कर्मत्वं सामान्यं, द्रव्यगुणेम्यों व्यावृत्तत्वाद्रिशिष: ।- एवं कर्मत्वापेक्षयोत्क्षेपणत्वादिक॑ जेयम्‌ । त॒त्र 
सत्ता द्रव्यगुणकर्मस्योर्थान्तर' कया युकतचेति चेतू, उच्यते-न द्रव्यं सत्ता, द्रव्यादस्येत्यर्थ:, एकद्रव्यत्वोद्‌ 
एककस्मिन्‌ द्रव्ये वर्तमानत्वादित्यर्थ: । द्रव्यत्ववद्‌, यथाः द्रव्यत्वं नवसु द्रव्येपु प्रत्येक वर्तमान द्रव्यं भवति, कि 
तु सामान्यविशेषजक्षणं द्रव्यत्वमेव, एवं सत्तापि | वैज्येपिकाणां हि, अद्गव्यं वा द्रव्यम्‌, अनेक॑द्रव्यं वा द्रव्यम । 
तत्राद्रव्यं द्रव्यमाकाशं दिगात्मा कालछो मनः परमाणवः, अनेकद्रत्यं तु दचरणुकादिस्कन्धा:, एकद्रव्यं तु द्रव्यमेव न 
भवंति, एकद्रव्यवत्ती च सत्ता इति द्रव्यकक्षणविलक्षणत्वान्न द्रव्यमू । एवं न गुणः सत्ता, गुणेपु भावादू- 
' गुणत्वचत्‌ । यदि हि सत्ता गुण: स्यात्‌ न तह गुणेपु वर्तेत, निर्मुणत्वाद्‌ गुणानाम्‌, वर्तते च गुणेपु सत्ता, 
सन्‌ गुण' इति प्रतीते:। तथा न सत्ता कर्म, कर्मसु भावातू, कर्मत्ववत्‌ । यदि च ,सत्ता कर्म स्ान्न तहि 
कर्मसु वर्तेत, निष्कर्मत्वात्कमंणाम्‌, वर्तते च कर्मसु भावः, सत्करममेति प्रतीतेः। तस्मात्‌ पदार्थान्तरं सत्ता । 
अथ विशेषपदार्थमाहार्याइद्वेंन--विशेषस्त्विति । निश्चयतो नित्यत्रव्यज्नत्तिर्नत्यों बिनिर्दिशेत्‌ | विनिदिश्ेत्‌ 
कथयेद्‌ आचार्य इति शेयम्‌ । कथमित्याह--अन्त्यो विशेषो नित्यद्वव्यवृत्तिरिति | तथा हि। नित्यद्रव्यवृत्त- 
योश्त्या विशेषा अत्यन्तव्यावृत्तिहेतवस्ते द्रव्यादिवैलक्षण्यात्‌ पदार्थान्‍्तरम्‌ु । तथा च प्रश्वस्तकार: , अन्तेपु भवा 
अन्त्या:, स्वाश्रयविशेषकत्वादिशेपा: । विनाशारम्भरहितेपु नित्यद्रव्येष्वण्वाकाशकालदिगात्ममन:सु प्रतिद्रव्यमे- 
कशो वर्तमाना अत्यन्तव्यावृत्तिबुद्धशिति:। यथा अस्मदादीनां गवादिष्वश्वादिभ्यस्तुल्याकृतिक्रियावयबो- 
पंचयापचय अवयवविशेपसंयोगनिमित्तासंभवाद्‌ येस्यो निमित्तेम्यः प्रत्याधारं विलक्षणोउ्यं विलक्षणोध्यमिति 
भत्ययव्यावृत्तिदेशकालविप्रकर्षदृष्टे च परमाणी स एवायमिति प्रत्यभिज्ञानं च॑ भवति तेब्न्त्या विशेषा इति । 
-अमी च विशेषा एव, न तु द्रव्यत्वादिवत्‌ सामान्यविश्ेपोयरूपा व्यावृत्तेरेव हेतुत्वादित्यर्थ:४ | _ 
समवायपृदार्थव्यक्तिलक्षणमाह--- ४ | 
य इहायुतसिद्धानामाधौराधेयभूतभावानाम्‌ । 
। संवन्ध इह प्रत्ययहेतु: प्रोक्त: स समवाय: ॥६६॥ . 
अल कई ऋचा पलवपतयायाधारन कारण भव यहणा समता चल इमबाब बे 
लि :। यद्शात्‌ स्वकारणसामर्थ्यादुपजायमानं पटाच्याधाय॑ 


अप सन 
१. “-दिप्ट: म० १, म० २। २. अपर॑ सामु०, स० २, प० १, प० २। ३. व्यावृत्तित्वाद्ि-प० १] 
व्यावृत्तत््वाच्च वि- प० २। ४. -कर; म० १ ।-५. तथा झु०, स० २। ६. -दिति पद्मोर्थ: म० १ 
प० ३, ५० २। ७. -मावेयाधारभू- भ० ६, स० २। ८, धार्याधारमभ- स० ३। है | 


परिगिष्टम्‌ । ४९५ 


तन्त्वायाधारे संवध्यते, यथा छिदि: क्रिया छेच्येनेति । अयुतसिद्धानामिति । परस्परपरिहारेण पृथगाश्रयाना- 
खितानामाश्रयाश्रयिभाव इति । परस्परवैधम्य॑ तु विविक्‍्तैरम्पूह्मम्‌ू ! पण्णामपि पदार्थानां स्वरूपकथनमात्राधि: 
इतत्वाद्‌ ग्रस्थस्य नेह प्रतन्‍्यत इति । ' 
प्रमाणव्यक्तिमाह--- 
प्रमाणं च द्विधामीषां प्रत्यक्ष लेजिक तथा। 
पट वेशेषिकमतस्थेबं संक्षेप: परिकी्तितः ॥६७॥ 

- थद्यप्यौलृक्यशासने व्योमशिवाचार्योक्तानि त्रीणि प्रमाणानि, तथापि श्रीधरमतापेक्षयात्रोने एव. 
निगदितें । अमीषां वैशेषिकाणां प्रसारण द्विधा ड्विप्रकारमू। चः पुनरथे। कथमित्याह भत्यक्षमेक प्रमार्ण, तथ्ेति 
दितीयभेदपरामर्, लैज्ञिकमनुमानम्‌ । उपसंहरन्नाह--एवमिति । एवमिति प्रकारसूचनं, यद्यपि प्रमातृफला- 
चपेक्षया बहु वक्‍्तव्यं, तथाप्येवममुना प्रकारेण बैदोषिकसतस्य संक्षेपः परिकी्तितः कथित इति । 

पष्”ँ दर्शनमाह--- 
जैमितीया: पुनः प्राहु: सर्वज्ञादिविशेषण: | 
देवो न विद्यते कोडपि यस्य मान वचो भवेत्‌ ॥६८॥ 
«४  जैमिनिमुनेरमी इति जैमिनीयाः । पुत्रपौत्रादर्थं तद्धित ईयप्रत्ययः । जैमिनिशिष्याश्चैके उत्तरमीमां> 
सावादिन:, एके पूर्वमीमांसावादिन: । तत्रोत्तरमीमांसावादिनों वेदान्तिनस्तें हि केव लब्नह्मादतवादसाधनव्यस- 
निनः गद्दार्थक्षण्डनाय युक्‍तीः खेटयन्तो5निर्वाच्यत्तत्त्वे व्यवतिष्ठन्ते | यदाहु:--- 
“अन्तर्भावितसर्व चेत्कारणं* संदसत्ततः । 
नान्तर्भावितसच्त चेत्कारेणं तदसचतः॥ 
यथा यथा विचायन्ते विशीयेन्ते तथा तथा! 
यद्येतत्स्व॒यमर्थभ्यों रोचते तन्न के वयम्‌ | 
एक अह्मखमादाय नानन्‍्यं गणयतः क्वचित्‌ ) 
४ आस्ते न “वीरधीरस्य भद्ग: सद्शरकेलिपु ॥ 
७५ ५॥पदेप्रत्तिवदिनो: 
समस्तलोकशाखेकमत्यम पश्रित्य जृत्यतोः । 
का तद॒स्तु गतिस्तद्ृद्वस्तुधीब्यवहारयोः ॥ 
उपपादयितु तैस्तैमतेरशकझनीययोः । 
अनिवेक्तन्यताबादपादुसेवा गतिस्तयो। ॥ 
इत्यादिप्रलयकालानिलक्षुभितचरमसलिलराञ्षिकल्लोलमालनुकारिण: परब्रह्माहैतसाधकहेतृपन्यासा: 
प्रोच्छलन्तश्रतुरचमत्कारं जनयन्तः कब पर्यवस्यन्ति तास्तु युक्तयः सूच्रइतानुल्लिज्धि तत्वाद्‌ भन्यविस्तरभयाक्ष्व 
नेह प्रपञच्यन्ते, अभियुक्तैस्तु खण्डनमहातकादिवसैया: । पूर्वमीमांसावादिनदच द्विधा प्रामाकरा भाद्टाश्न क्रमेण 
पं्मपद्प्रमाणप्रख्यका: । अत्र तु सामन्‍्येत सूत्रकृत्‌ पूर्वमीमांसावादिन एवं जैमिनीयानुहिए्टवानू । ते घुनर्जे- 
सिनीया;, आाहुः कथयन्ति, कयमित्याह--सर्वेज्ञादिविशेश्वग: को$पि देवो न विय्ते यस्‍्य चचो वचन पान 
प्रमाणं भवेत्‌ । सर्वज्ञादिविद्येपण इति । “सर्वज्ञादिना गुणेन विशेष्य इति। आदिदशव्दादिभुत्वनित्यत्वचिदात्म- 
कल्वादिगुणविशिष्टः कोडपि देवों नास्ति यद्चचन प्रमाणतामनुभवेत, “मानुपतनुत्वाविशेषेण विप्रलम्भकत्वादु 
दुष्टपुरुपवत ।' सर्वनादिगुणविशिष्टपुरपाद्य भाव इत्यर्थ:। अभथ किद्धूरायमाणसुरासुरसेव्यमानतायुपलक्षणेन 
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७. मानुपत्वाति -प० ३, प० है, भ० ३; भ० रे [ः ला 0 लय 


४९६ पड़दरनसमुच्चये 


प्रैलोक्यसाम्राज्यसुचकच्छत्रचामरादिवि भूत्यन्यथानुपपत्तेद्चास्ति * कश्चित्‌ पुरुषविदेष: सर्वज्ञ इति चेत; 
त्वयध्योवतवचनप्रपश्चोपन्यासै रेव निरस्तत्वातू । यथा--- 
“देवागमनसोयानचामरादिविभूतयः । 
मायाविष्वपि दृश्यन्ते नातस्वमसि नो महान ॥” [ ] 

अथ यथानादेरपि सुवर्णमलस्य क्षासमृत्युटपाकादिप्रक्रियया शोध्यमानस्यथ निर्मलत्व मेवमात्मनोअपि 
निरन्तरज्ञानाय भ्यासेन विगतमलत्वातत्वं] कि न संभवेदिति मति:, तदपि न द्यभ्यासमात्रसाम्ये घुद्धेरपि २ 
तदेव तादवस्थ्यम्‌ | यदुक्तमू-- हे 

“परुक्मच्छासासगयोलुटघनाभ्याससंमवे । 
समाने5पि समानत्वं लद्ठडनस्य न चिद्वते ॥7? [ हक 
न च सुतरां चरणशक्तिमानपि पद्भुरखव॑पर्वतशिखर ” मधिरोदुं क्षम: | उक्त च-- 
“दशहस्तान्तर॑ व्योग्नो यो नामोस्प्छुत्य गच्छति । 
न योजनशत गन्तुं शक्तो5भ्यासशतैरपि ॥”” 
अथ मा भवतु मानुपस्य सर्वज्ञत्वं ब्रह्मविष्णुमहेष्व रादीनामस्तु । ते हि देवा, संभवत्यपि तेप्वति- 
“शायिसंपत्‌ । यदाह कुमारिल:-- 
“अथापि चेददेहत्वाद्‌ ब्रह्मविष्णुमहेइ्वरा: । 
काम मवन्तु सर्वज्ञा: सावेश्यं मानुपस्य किस्‌ ॥? 

“एतदपि न; रागट्रेपमूलनिग्रहानुग्रहप्रस्तानामसंभाव्यमिदमेपामिति । न च प्रत्यक्ष तत्साथकम्‌, “संयरद्ध॑ 
चर्तमानं च ग्रुद्यते चक्कुरादिना' [ ] इति वचनात्‌ । न चानुमानम्‌, प्रत्यक्षदृष्ट एवार्थे तत्मवृत्ते:" ) 
न चागमः, सर्वज्ञस्यासिद्धत्वेन तस्यापि विवादास्पदत्वात्‌। न चोपमानम्‌ तदभावादेव । अर्थापत्तिरपि न; 
सर्वज्षसाधकस्यान्यथानुपपचलिडुस्यादर्शनातू । यदि परमभावश्रमाणगोचर: सर्वज्ञ इति स्थितम्‌ । प्रयोगइचातर- 
नास्ति सर्वज्ञ:, प्रत्यक्षादिगोचराततिक्रान्तत्वातू, शशम्ध व दिति । 

अथ कथ॑ यथावस्थितत्त्त्व * "निर्णय इत्याह-- 


तस्मादतीन्द्रियार्थानां साक्षाद्‌ द्रष्ट्रभावतः। 
नित्येभ्यो वेदवाक्येभ्यो यथार्थत्वविनिश्चय:** ॥६९०॥ 


तस्मात्मामाणिकपुरुषामावादती न्द्रियार्थानां चक्षुरगोचरपदार्थानां साक्षाद ब्रष्टर्जातु: सर्वजादेः पुरुषस्था- 
भावादू नित्येभ्यः शाश्रतेश्यो वेद्वाक्येभ्योपौरुषेयवचनेम्यो यथाथेत्वविनिर्णयो यथावस्थितपदार्थधर्मादि- 
स्वरूपविवेचन॑ 'भवति' इत्यध्याहरः । अपौरुषेयत्वं च वेदानामू-- 
' “अपाणिपादो छामनो ग्रद्वीता पहयत्यचछ्ुः स शुणोत्यकर्णः । 
स वेत्ति चिइवं न च तस्य वेत्ता तमाहुरग्व्यं पुरुष महान्तस्‌ ॥! [ ] 


इत्यादिभावनया रागद्वेपादिदोपतिरस्कारपूर्वक॑ भावनीयमिति । 





१. “इचास्ति विशिष्ट: सर्वज्ञ: प० २ । -श्वास्ति विशेष: सर्वज्ञ: प० १ »$ मे० १। २. -या विज्ञो- 
प० ३, प० ३, भ० १ । ३. -पि ताद - प० १, प० २, स० १, सम० २। ४. -शिखामधि- प७ ३१, 
प० .२, छु० । ५. -शयसम्प- प० १, प० २, भ० १, भ० २। ६. देवदेहत्वात्‌ ५० २ वेदहेतुत्वात्‌ 
झु० । ७. तदपि न स० १, स० २, प० $, प० २। ८. तत्मर्वतनात्‌ प० २। ९. -पपत्तिलि- 
प० ३। १०. -तत्त्वज्ञाननि -प० १, प० २ स० १, म० २। ११. -निर्णय: स० १, स० २। 


प्रिशिष्टम्‌३ - डथ्७ 
अथ यथावस्थितार्थव्यवस्थापक तत्त्वोपदेशमाह-- के १ ३ मे 
अत एव पुरा कार्यो वेदपाठ: प्रयत्तत्तः | । 
ततो धर्मस्य जिज्ञासा कत्तंव्या धर्मंसाघनी३॥ ७० * 
यतो हेतोवेंदाभिहितानुष्ठानादेव तत्त्वनिर्णय:, अत एव पुरा पूव प्रयत्ततो यत्नाद्वेद्पाठः काय 
कहगेजु:सामाथर्वाणो -वेदास्तेपां पाठ: कण्ठपीठलुठत्पाठप्रतिष्ठा, *नानुश्रवणमात्रेण सम्यगववोधस्थिरता , ततो- 
अतेन्तरं? सावनीयपृण्योपचयहेतुधमस्य हेयोपदियस्व रूपस्य वेदाभिहितस्य जिज्ञासा ज्ञातुमिच्छा कतंव्या विधेया 
वेदोक्ताभिंधेयविधाने यतिततव्यमित्य॑र्थ:) ' 0 38 ॥॥ ' 
वेदोक्तर्मोपदेशमेवाह--- 
नोदनालक्षणो धर्मो, नोदना तु क्रियां प्रति। 
प्रवर्तकं वच:, प्राहु: स्व:कामो5स्नि| यजेद्यथा ॥ ७१॥ 
नोदनैव लक्षणं यस्प स नोदनालक्षणो धर्म: । तत्स्वरूपमेंव सूत्रकृदाह । तु पुत्र नोंदनाक्रियां प्रति 
प्रवक बच; प्राहुः। वेदोक्तस्वर्गादिसावकाम्नायस्य क्रियाप्रवर्तक वचन नोदनामाहुरित्यर्थ: । शिष्यानुकम्पया 
त॒त्यूतरेणेव दृष्टान्तयन्नाह--स्वःकामोडरिंन यजेद्यया । यथा येन प्रकारेण स्वःकामः स्वर्गोभिकापी जनो४ग्नि 
यजेंद अग्निकार्य कुर्यात्‌ । यया$हुस्तत्सूश्रम्‌ । अग्निहोन्र॑ जुहुयात्स्व्गंकाम इंति । 
प्रमाणान्योह--- ह॒ 
प्रत्यक्षमनुमानं च* शब्दरचोपमया सह। 
अर्थापत्तिरभावश्च षट्‌ प्रमाणानि जैमिने: ॥ ७२॥ 
जैमिनेः पूर्ववेदान्तवादिन:, पद्‌ भ्रमाणानि जेयानीति संवन्धः | यद्यपि प्राभाकराणां मते पतञ्च 
प्रमाणानि, भाद्टानामेव पट्‌, तथाप्यत्र ग्रन्यक्ृत्सामान्यतः षट्संख्यामाचष्टे । प्रमाणनामानि निगदसिद्धान्येव । 
निरुक्तमाह--- 
'.. तत्र प्रत्यक्षमक्षाणां संप्रयोगे सतां मर्ति 
. आतमनो बुद्धिजन्मेत्यनुमानं लज्िक॑ पुनः ॥ उ३े ॥ 
तन्न प्रमाणषटके, अक्षाणामिन्द्रियाणां, संप्रयोगे पदार्थे: सह संयोगे, सतामनुपहितेन्द्रियाणों या मति- 
बु्धिरिदर्मित्यववोध:, तत्प्त्यक्षें प्रमाणं 'मवति” इत्यध्याहारः । यत्तदावनुक्ताप्यर्थसंबन्धात्‌ ज्ञेयगौ । सतामिति- 
विदुपामदुष्टेन्द्रियाणामित्यर्थ: । एतावता मरुमरीचिकायां जलश्नमः, शुक्तौ रजतभ्रमद्चेन्द्रियार्थसंप्रयोगजोडपि 
द्रष्ट्रविकलेन्द्रियत्वाभावान्न प्रत्यक्ष तत्ममाणकोटिमघिशेते । अनुमानमाह--भआव्मनो बु्िजन्सेत्यनुमाने 
लेज्िक पुनः। आत्मा यदनुमिमीते स्वयं तदनुमानमित्यर्यं:। जनुमानलूज्िकयो: शाब्द्मेदेध्प्यनुमीयत . 
इत्यनुमान लिड्भाज्जातं लैज्िकमिति' ध्युत्पत्तिभेदांद्श्षेदो ज्ञेय उमयशब्दकथन तु वालावबोधार्थमेवेति । 
शाब्द शाइवतत्रेदोत्यमुपमानं प्रकीतितस्‌ ) ; 
प्रसिद्धाथस्थ साधर्म्यादप्रस्रिद्धस्थ *९*भाजनम॥ छ४ ॥ न्‍ 
- शाब्दमागमप्रेमार्ण शाखतब्रेदोत्थं शाइवत्तान्नित्याद्देदाज्जातमु ) आगमप्रमाणमित्यर्थ: | शाइ्वत्तत्वं च॑ 
वेदानामपौरुपेयत्वादेव । उपमानमाह--अ्रअसिद्धाथस्थ प्रतीत्पदार्थस्य साधर्म्याव्‌ साम्याद्प्रसिद्धस्य वस्तुन्ः 
साधन तदुपमान प्रमाणं प्रकीर्तितं कथितम्‌। यथा प्रसिद्धगोगवयस्वरूपो वनेचरो5 प्रसिद्धगवयस्वरूपं नागरिक 
प्राह---यथा गौस्तथा गवयः इति | यथा भो: खुरककुदलाडुू लसास्नादिमन्तं पदार्थ गामिति जानासि, 
गवयोषपि तथास्वरूपो ज्ञेय इत्युपमानम्‌ । अत्र सूच्रानुक्तावपि यत्तदावर्थसंबन्धार्थमध्याहायों । 


३, लनु क्ष-म० 3; म० २। नतु श्र-प० ३। न तु श्रवणसम्य-प्० २१ २. -प्थिरत्वं स० १, 
स० २ । ३. -नंत्तरं धर्मससा-प० १, प० २, म० १, म० २ ॥ ४. यथा यजेत्‌ प० २,'म० १, स० २। 
« “दनादि क्रिया प० १। ६. तु शाव्दशबो-स० १, भ० २। ७. पण्चैव स्र० १५, म० २१ ८. सति 
* + थ७ २। ९, शव्दाभे-मसु०, स० १, स० २१ १०. भाजनम्‌-झुछण्त * ४ 
| ६३ 


४०९८० हे पड्दशेनसमुच्चये 


अथपित्तिमाह--- - 
दृष्टार्थनुपपत्त्या तु कस्याप्पर्थस्थ कल्पना । 
क्रियते यदबलेनासावर्थापत्तिर्दाहता ॥ ७५ ॥ मै 
जसौ पुनरर्थापत्तिरुदाहता कथिता, क्षर्थापत्तिप्रमाणं प्रीक्‍्तमित्यर्थ: । यदवकेन "कस्याप्यदप्टस्यार्थस्य 
कह्पना, क्रिय्रते संघटना विधीयते,, कया इश्टर्थाजुपक्‍त्त्या दृष्ठः परिचित: प्रत्यक्षरक्ष्यो यो5थों देवदत्ते 
पीनत्वादि: तस्यानुपपत्त्या अधटमानतया अन्यथानुपपत्त्या इत्यर्थ:। यथा पीनो देवदत्तो दिवा न भुड्कते, “पीन- 
त्वस्थान्यथानुपपत््या राजावबबद्य॑ भुड़कत इत्यथ इत्यत्र, दुष्ट पीनत्वं विना भोजन दुर्घ, दिवा च न भुडूवते,: 
अतो रात्राववश्यमदृ्ट भोजन ज्ञापयतीत्यर्थावत्ति: प्रमाणम्‌ । नह 
अथाभावप्रमाणमाह--- 2०. 6 
प्रमाणपञचक॑ यत्र. वस्तुरूपे न जायते । 
वस्तु सत्तावबोधार्थ तत्राभावश्रमाणता ॥ ७६॥ 
यत्र वस्तुखूपे, अभावादी पदार्थे अमाणपतञ्जक॑ पूर्वोक्त न जायते, सन्नामावश्रमाणता नेयेति संबन्धः । 
किमर्थमित्याह-- वस्तुतत्ताववोधाथम्‌ । वस्तुनो5भावरूपस्य मुण्डभूतलादे: सत्ता धदाद्यभावस्रद्धावः तस्या- 
बबोध; प्रामाणिकपथावतारण तदर्थ तद्ेतोरित्यर्थ: । ननु कयमभावस् प्रामाण्यम्‌ । प्रत्यक्ष तावद्धुतलमेवेदं 
घटादि न भवतीत्यन्वयव्यतिरेकड्ारेण वस्तुपरिच्छिन्दत्‌ तदधिक विषयमभावैकरूपं निराचष्ट इति कि विपेय- 
माशित्याभावप्रामाण्य॑ स्यात्‌ । मुण्डभूतछे घटाभावमाश्रित्येति चेतू, मंवम्‌, घटाभावप्रतिवद्धभूतलग्रहणासिद्धें: । 
तदुक्तमु-- हु 
ह “न ताच दिन्द्रियेणैपा नास्वीव्युत्मचते मतिः । 
; - मावांशेनेव संयोगो योग्यत्वादिन्द्रियस्थ हि ॥ 
गृहीत्वा चस्तुसदभावं स्मृत्वा च प्रतियोगिनस्‌ । 
मानस नास्तिताज्ञानं जायते$क्षानपेक्षया ॥” [ ]इति। 
नास्तिताज्ञानग्रहणावसरे प्रामाण्यमेवाभावस्थ, केवल भावांग इन्द्रियसंनिकर्पजत्वेन पद्मप्रमाणगोचर- 
संचरिष्णुतामनुभवन्नाबालगोपालाजुनप्रसिद्ध व्यवहारं प्रवर्तवति । अभावांगस्तु प्रमाणपदञ्चधकविपयवहिं- 
भूतत्वातूु केवलभूतलग्रहणाद्ुपयोगित्वादभावप्रमाणव्यपदेगमदनुत इति सिद्धमभावस्यानि युक्तियुक्ततया 
प्रामाण्यमिति । 
उपसंह रत्नाह-- ५ 
जेमिनीयमतस्यापि संक्षेपो5यं निवेदित: । 
एवमास्तिकवादानां कृत संक्षेपकीतंनम्‌ ॥ ७७ ॥ 
अपिशव्दान्न केवलमपरदर्शनानां जैमिनीयमतस्याप्ययं संक्षेपो निवेदतः कथित: । वक्‍तव्यत्य बाहु- 
ल्याट्रीकामात्रे सामस्त्यकथनायोगात्‌ संक्षेप एवं प्रोक्तोइस्ति | अथ सूत्रकृत्सम्मत संक्षेपमुक्‍त्वा निगमनमाह । 
पुवमिति । एवमिंत्यमृ) . आस्तिकवादिनासिह परलोकगतिपुण्यपापास्तिवयवादिनां वौद्धनयायिकन्नांस्यजैन- 
वैदेषिकजैमिनीयानां संक्षेपकीक्तन कृत, संक्षेपण वक्‍्तव्यमभिहिंतमित्यर्थ: । न्प 
.... विशेषान्तरमाह-- ; 
: नेयायिकमतादस्यें भेद॑ वेशेषिकेः सह। 
न मन्यन्ते मेते तेषां पण्चेवास्तिकवादिन:॥ ७८ ॥ ५ 
' ,". अन्‍्ये आचार्या नैयायिकमताहेशे पिके: सह भेद॑ न सन्यन्ते दर्शनाधिष्ठानेकदवतत्वात्‌ पृथरदर्शन नास्यू- 
पगर्छन्ति तेषां मंतापेक्षया आस्तिकवादिनः पश्नेव । | 
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१. कस्याप्यर्थ-म० २। २. वस्त्वसत्ताल्प०7२ 7३. “हूपमु-प० २। ४. “स्मतं सं-म० ३, म० २। 
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परिशिष्टम- || ४९५९ 
दर्शनानां पट्संख्या जगति प्रसिद्धा" सा क्थ फलवतीत्याह-- . . . े 0 ७ 
" पष्ठदशंनसंख्या तु पूर्यते तन्‍्मते किल ]. ... «7. “॥- ; 
023 लोकायतमततक्षेपात्कथ्यते तेन तत्मतम।।७९ ॥- . ... . ! 
ये नैयायिकद्गेशेषिकयोरेकरूपत्वेनाम्ेद मनन्‍्यमाना दर्शनाश्चकमेवाचक्षते, तन्‍्मते पह्ददुशनसंख्या 
लोकायतमतक्षेपात्पूयते । तु पुनर्थे, क्िलेति परमाप्ताम्ताये, तेन कारणेन तन्मतं चार्वाकम्त कृथ्यते 
तत्स्वरूपमुच्यत इति । ४... *& 
का तदेवाह--- पा आ ४ 
यु लोकायता वदस्त्येव॑ नास्ति देवों न निवुंति:॥ ' 
४... धर्माधर्मी न विच्चेते न फल पुण्यपापयो: ॥ ८०) ** - 
लोकायता नास्तिका 'एक्ममुना प्रकारेण वदन्ति कथमित्याह“देव:--सर्वज्ञादिन्नास्ति, निद्वतिमोंक्षो 
नास्ति, अन्यच्च, न विद्येते, को धर्माधर्मों, धर्मश्चावर्मइचेति दन्दर: । पृण्यपापे सर्वथा न स्त॒ इत्यर्थ: । पुण्य> 
पापयोधध्माधर्मयो: फल स्वर्गनरकादिरूपं नेति नास्ति, तदपि- पृण्यपापयोरभावे कौतस्त्यं' तत्फलमित्यादि । 
तच्छास्त्रीवतमेव सोल्लुण्ठं दर्शयन्नाह--तथा च तन्‍्मतस्‌ । ह ' 
... एतावानेव छोकोथ्यं यावानिन्द्रियगोचर:। * ' 
न भद्दे वृकपदं पढ्य यद्वदन्ति बहुश्ुता:॥ ८९ १॥ 
तथा चेल्युपदर्शने । तन्मतं प्रस्तावान्नास्तिकमतम्‌ । कथमित्याहँ-+ 
अय॑ लछोकः संसार एवावानेव एतावन्मात्र एव यावान्‌ यावन्मान्र “मिन्द्रियगोचर: । इन्द्रियं स्पर्शन- 
“ससनप्राणचल्षु:ओत्रभेदातु पद्मविध॑ तस्य गोचरो विषय: । पलचेंन्द्रियन्येक्तीकृतमेव वस्त्वस्ति वापरं किचन । 
“अन्न लोकग्रहणाल्लोकस्थपदार्थसार्थस्य संग्रह: । तथा परे पृण्यपापसाध्यें स्वंगंनरकाच्याहुट, तदप्रमाण प्रत्यक्षा- 
“भावादेव। अप्रत्यक्षमप्यस्तीति चेच्छगश्वृज्भवन्ध्यास्तनन्धयादीनामपि भावोःसस्‍्तु ॥ तथा हि--स्पर्शनेन्द्ियेण 
' शावन्मुदुकठो रणीतोष्णस्तिग्वरुक्षादिभावा उपलस्यन्ते । रसनेन्द्रियिण तिबतकटुकैपायास्लमधुरास्वादलेहाचूष्य- 
“पेयादयों वेयचन्ते । प्राणेन्द्रियिण मृगमदमलयजघनसारागुरुप्रभुतिसुरभिवस्तु परमलोद्गारपरम्परीः परिचीयन्तें । 
अक्षुरिन्द्रयिण भूभूषरपुरप्राकारघटपटस्तम्भकुम्भाम्भोरह्मदिमनुष्यपशुश्वापदादिस्थावरजंज्जुमपदार्थसार्था अनु- 
भूयन्ते । श्रोत्रेन्द्रियेण तु प्रथिषगाथकपथपथिकप्रथ्यमानतालमानमूर्च्छनाप्रेद्भोलनाखेलन्मंधुरष्वनय आकर्ष्यन्ते । 
इति पश्चप्रकारअत्यक्षदृष्ठमेव वस्तुततत्त्व॑ प्रमाणपदवीमवरगाहते । शेपप्रमाणानाम॑नुभवाभावादेव निरस्तत्वादु 
गंगनकुसुमबत्‌ । ये चास्पृष्टमनास्वादितमनाप्रातमदृष्टमश्रुतमप्याद्रियमाणा: स्वर्गमोक्षादिसुखपिपासानुवन्धचेतो- 
'बृत्तयों दृश्चर्तरतपश्चरणादिकष्टपिष्टकया स्वजन्म क्षपयन्ति, तन्‍्महासाहसं'तेपामि/ते । कि चाप्रत्यक्षमप्य- 
स्तितयाभ्युपगम्यत्ते चेज्जगद *"नपहुतमेव स्थात्‌ । दरिद्रों हि स्वर्ण राशिमें उस्तीत्यनुध्याय हेलयेव दौःस्थ्यं 
दलयेत्‌, दासो$पि स्वचेतसि स्वामितामवलरूम्ब्य स्वस्थ किद्धूरतां निराकुर्यादिति, व कोषमि स्वानभिमतमालिन्य- 
मब्नुवीत | एवं न कश्चित्सेव्यसेवकरभावों दरिद्विवनिभावों वा स्थात्‌ । तथा च जगद्व्यवस्था * *विलोपप्रसंग 
इति सुस्थितमिन्द्रियगोचर एवं प्रमाणम्‌ | ये चानुमानागमादिश्रामाण्यमनुमन्वाना: पुष्यपापव्यायाआयसता« 
“नरकादिसुखासुखं व्यवस्थापयन्तो वाचाठा न विर्मन्ति, तानू प्रति दृष्ठान्तमाह। महू इकपद पश्थेति। यथा हि 
“कश्चित्युदुपो वकपददर्शन' समुझूतकुतूहलां दयितां मन्थरत्रप्र सुमरसमी रणंसमीक्षतपांशुप्रकरे स्वकराजु लि- 
*न्यासेल वृकपदाकारतां विधाय प्राह--है भद्ठे | दृकपद पह्य । को&र्थ:॥ गा तस्या,अविदितपरमार्थाया मुग्धाया 
१, -द्वा कं फलती-प० १, १० २, झु० | रै. एवमनुमानिव-पं० ३ ३. एतदपि-प० $, प6 २, 
'स० ३) भ० २। ४, “तर इ-प० १, प० २। ५. किख्वितू-स० १ .६. +र्थसं-प० १, प० २, भ० १, 
., “भ० २। ७, तच्चापरे-प० १, प० २, भ० ३, भ० २।, ८. सानाद-प्र० १, प० ३२। , 3. >धमदृषट- 
.' सप्याद्रियमांणा: प० २। -दिसुखपिष्टिकाः प० 3, प० २, भ० 3, भ० २। १०. “पपहुत- छु० 
/ * अनुपहत- प० 4, प० २। ११: स्थालोप- प० १, प० २. ४३ “समु्चकु-, म० है, भे० हे । 





५०० पड्दर्शनसमुच्चये 


विदरधों वललभो बुकचरणनिरीक्षणाग्रहं कराद्भधुलित्यासमात्रेण प्रलोम्य पूरित॒वान्‌, एकममी अपि घर्मच्छद्म्धू्त्ता 
परवश्चनप्रवणा यत्‌ किचिदनुमानागमादिदाढर्धमाददर्य व्यर्थ मुग्वजनान्‌ स्वर्यादिप्राप्तिकम्यभोगाभोग प्रलोभनया 
भक्ष्याभध्यगम्यागम्यहेयोपादेयादिसंकटे पातयन्ति, मुग्धधाभिकष्यान्थ्यं चोत्यादयन्ति । एवमेवार्थ प्रमाणकोटि-* 
मधिरोपयन्तइच यदूबहुश्रुताः परमार्यवेदिनो वदन्ति, वश्ष्यमाणपद्चेनेत्यर्थ: । 
पिब खाद च जातशोभने ! यदतीतं वरगात्रि | तन्न ते। 
नहि भीरु ! गतं निवतते समुदयमात्रमिदं कलेवरस ॥८२॥। 
है जावशोमने, भावप्रधानत्वान्निर्देशानां, जात॑ं शोभवत्व॑ वदननयनादित्वं यस्या: ससेति तत्संवोधनम्‌ । 
पिव पेयापेयव्यवस्थावैसंष्ठुल्येत मदिरादेः पान कुर न केवल पिव, खाद च भवयाभदयनिरपेक्षतया मांसादिकं 
भक्षय । यद्वा पिवेति अधरादिपानं कुर, खादेति भोगानुपभुडक्ष्वेति काम्युपदेश:, स्वयौवन सफलीकुवित्यर्थ: । 
अथ सुलभमेव पुण्यानुभावाझ्रवान्तरेषपि शोभनत्वमिति परोक्तमाशद्भूबाह--बद्तीतं घरमात्रि तन्न ते। 
हे प्रधाना्ि” ! यदतीतमृ, अतिक्रान्तं यौवनादि तत्तें तब भूयों न, कि तु जराजीर्णत्वमेव भविष्यतीत्यर्थ: 
जातशीभने-वरगात्रीतिसंवो वनयो: समानार्थयोरप्यादरानुरागातिरेकान्न पौनरुक्तमदोप: । यदुक्तमू- 
“अनुवादादरवीप्सास्टशार्थ विनियोगहेत्वसूयासु । 
ईंपत्संश्रमविस्मयगणन।स्सरणेप्वपुनकुक्तस्‌ ॥! 
ननु स्वेच्छयाविच्छिन्ने खादते पाने दुस्तरा परलोके कष्टपरम्परा, सुरूभ* च सति सुकृतसंचये भवान्त- 
रेइपि यौवनादिकमित्ति पराशइ्ठां दुपयज्ञाह-त हि मीरु गतं निव॒तत । हे भीरु ! परोक्तमात्रेण नरकादिप्राप्य- 
दुःखभयाकुले ! गतम्‌, इह भवातिक्रान्तं सुखं यौवनादि न निवर्ततें परछोके नाढौकते परलोकसुखाकाइसक्षया 
तपश्चरणादिकष्टक्रियाभिरिहत्यसुखोपेक्षा व्यर्थेत्यर्थ:॥ अथ जन्यजनकसंबन्धसद्भावादमुना कार्येन परलोके5पि 
सहेतुक॑ सुखदु:खादिक वेदितव्यमवश्यमेवेति चेत्‌; आह--समुद्यमान्नमिदं कछेवरस्‌ | इदं कलेवरं शरोरं समु- 
दयमात्र॑ समुदयो मेल: वक्ष्यमाणचतुर्मूतानां संयोगस्तन्मात्रं मात्रशव्दोड्वधारणे भूतचतुष्टयसंवन्ध एवं कायो न च 
पूर्वभवादिसंवद्धशुभाशुभकर्मविपाकवेयसुख दु:खादिसव्यपेक्ष इत्यर्थ:। संयोगाश्च तठशिखरावलीलीनशकुनि- 
गणवत्‌, क्षणतों विनश्वरास्तस्मात्‌ परलोकानपेक्षया यथेच्छ पिच खाद चेति वृत्तार्य: । 
चैतन्यमाह--- 
कि च पृथ्वी जल तेजो वायुभूृंतचतुष्टयम्‌ । 
चेतन्यभूमिरेतेषां' मान त्वक्षममेव हि ॥८श॥ 
कि चेत्युपदर्रनि, पृथ्वी भूमि, जलूमाप:, तेजो वन्हिंः, वायु: पवन:, इति भूठचतुष्टय॑ तेषां चार्वा- 
काणां चेतन्यभूमि. चैतन्योत्पत्तिकारणं चत्वार्यपि भूतानि संभूय सपिण्डं चैतन्य जनयन्तीत्यर्थ:। तु पुनर्मानें 
प्रमाण हि निश्चितम्‌। अक्षजमेव प्रत्यक्षमेवैक॑ प्रमाणमित्यर्थ: । 
ननु भूतचतुष्टयसंयोगजा देहर्चतन्योत्पत्ति: कथ॑ प्रतीयतामित्याशइक्याह--- 
पृथ्व्यादिभूतसंहत्यां तथा १*देहादिसंभव: । ' 
* मदशक्ति: सुराज्ेग्यों यह्तत्तद्वत्स्थितात्मता ॥८४॥ 
पथिव्यादीनि पृथिव्यप्तेजोवायुरूपाणि यानि भूतानि तेपां संहत्यां मेले संयोगे सति, सपेत्युपदर्दाने 
देहादिलंभवः, आदिशव्दादितरे भूमूषरादिपदार्था अपि भूतचतुष्टयसंयोगजा एव ज्ञेया: । दुष्टान्तमाह-यद्वद्‌ 


येन प्रकारेण सुराह्जेभ्यो गुड्घातक्यादिश्यो मदचाज्भेम्यो मद्शक्तिरुन्मादकत्व॑ भवति, तद्बतथा भूतचतुष्टय- 
संवन्वात्‌ शरीर आत्सता स्थिता सचेतनत्व॑ जातमित्यर्थ: । 
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इति स्थिते यदुपदेगपूर्वकसुपसंहारमाह्‌ -- 
तस्माद्‌ दृष्टपरित्यागा ददृष्टे यत्‌ प्रवर्तनम । 
लोकस्य तद्ठिमूढत्वं चार्वाकाः प्रतिपेदिरे ॥८५॥ 
तस्मादिति पूर्वोक्तानुस्मारणे पूर्व तस्मात्ततः कारणाद्‌ दृष्टपरित्यागाद्‌ दृष्ठ पेयापेयषलायाखाद्यगम्यागम्यानु- 
रुप॑ प्रत्यक्षानुभाव्य यत्सुर्ख तस्य परित्यागाददष्ट तपड्चरणादिकष्टक्रियासाष्यपरलोकसुखादो श्रवतन प्रवृत्ति: । 
चः समुच्चये । यत्तदोनेयत्यात्‌ पूर्वार्दे य॒त्संबन्धो ज्ञेयः॥। तब्लोकस्य विमृढत्वमज्ञानत्वं चार्वाका: लौकायतिका: 
प्रतिपेदिरे प्रतिपन्‍ता: । मूढलोका हि विप्रतारकवचनोपन्यासतन्नासितज्ञाना:.[ सांसारिक सुख॑ परित्यज्य व्यर्थ 
स्वर्ग मोक्षपिपासया त्पोजपध्यानहोमादिभिरिहत्यं सुख हस्तगतमुपेक्षन्त इति । 
ज्साध्यावत्तिनिवृत्तिभ्यां या प्रोतिर्जायते जने । 
निरर्था सा मते तेषां सा चाकाशातु परा न हि ॥८४॥ 
साध्यस्य मनीपितस्थ कस्यचिद्वस्तुन आवदृत्ति: प्राप्ति, कस्यचिद्वस्तुनोइ्नभीएस्य निवृत्तिरभावः, 
ताभ्यां जने लोके या भीतिर्जायते उत्पयते सा तेषां चार्वाकाणां निरधिक! निरभिप्राया शून्‍्या मताभीष्ठा । पर- 
भवाजितपुण्यपापसाध्य॑ सुखदुःखादिक सर्वया न विद्यत इत्यर्थ: । साच प्रीतिराकाशाद्‌ गगनात्‌ परान हि 
यथा आकाझं शून्यं तथैषापि प्रीत्िरभावडूपैवेत्यर्थ: । 
डउपसंहारमाह-- 
लोकायतमते5प्येव॑ संक्षेपो5्य॑ निवेदितः । 
अभिषेयतात्पर्यार्थ: पर्यालोच्य: सुबुद्धिभिः ॥८७॥ 
एयममुना प्रकारेण कोकायतमते5प्ययं संक्षेपो निवेद्तिः। -अपिः समुच्चये । न केवल परमते संक्षेप 
उक्तो छोकायतमते5पि । अथ सर्वदर्शनसंमतसंग्रहे परस्परकल्पितानल्पविकल्पजल्परूपे निरूपिते किंकर्त्तव्य- 
मुढानां प्राणिनां कत्तव्योपदेशमाहु--अमिधेयेति । सुद्ुद्धिमिः पण्डितरमिथेय तास्पर्याथ: पर्यालोच्य: । अभिषेयं 
कथनीयं मुक्त जभतया प्रतिपाद्यं यहर्शनस्वरूर तस्य तात्पर्यार्थ: सारायों विचारणीय: । सुबुद्धिभिरिति । शुद्धा 
पक्षपातरहिता वुद्धियेपामिति । न तु कदाग्रहप्र हिल: । यदुक्तम्‌ू-- 
, “आग्रही बत निनीपति युक्ति तन्न यन्न मतिरस्थ निविष्ट । 
पक्षपातरहितस्य तु युक्तियत्र तन्न मतिरेति निवेशम्‌ ॥” [ ]इति । 
दर्शनानां पर्यन्तैकसारूप्येडपि पृथक्‌ पृथगुपदेष्टव्योट्टिमतिसंभवे विमूढस्य प्राणिनः सर्वस्पुकृतया दुर्लभ 
स्वर्गापवर्गसाचकत्वम्‌ । अतो विमर्शनी यस्तात्विको$्थ: । यथा च विचारितं चिरन्तने:। 
“शेतब्यः सौगतो घमः कत्तेज्यः पुनराहंतः। 
चैदिको व्यवहतव्यों ध्यातब्यः परमः शिवः ॥” 
इत्यादि विमृश्य श्रेयस्करं रहस्यमम्युपगन्तव्यं कुशलमतिभिरिति पर्यन्तश्लोकार्थ: । तत्समाप्ता चेय॑ 
पड्दर्शनसमुच्चयसूत्र टीका । 
खेती मूलराजहंसो यात्रद्धिइपसर त्तटे 
तावदबुधेर्वाच्यसान पुस्तक नन्‍्दतादिति ॥ 
सप्ताशीतिः इछाकसूत्र टीकामान॑ विनिश्चितस्‌। 
सहसमेक द्विशतो द्वापब्वाशदनुप्टुभाम्‌ ॥ 
इति श्रीहरिमद्रसूरिकृतपडद॒श नसमुच्यय मणिभद्ककृता लघुदृत्ति: समाप्ता | 
शम्‌ । 
१. “गायददृष्टे प्र-म० १, स० ९। २, साध्यवु-प० १, प॑० २, म० १, म० २। रे. स्वर्ग: कामातु 


परो न हिप० १, प० २। ४. उपसंहरन्नाह सम० १, भ० २। ५. प्ररूपि- प० १, प० ३, स० १, 
स० २। 
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श्रोमद्दोरजिनं नत्वा हरिभद्रगुरें तथा । किचिदर्थाप्यते युक्‍त्या पद्दर्शनसमुच्चयम्‌ ॥ 


सत्‌ शोभनं दर्शन सामान्याववोधलक्षणं ज्ञानं सकते [सम्यक्त्वं] लोचनं वा यस्य, जिनो रागाविजेंतृत्वात्‌, 
वोरमिति साभिप्रायं प्रमाणवक्तव्यस्य पश्षेच्छेदादि [| परपक्षोच्छेदादे: ) सुभय्वुत्तिसात्‌ भगवतश्च दुःखसंपादि- 
विपषमोपसर्गसहिष्णुस्तन[ त्वेन ]सुभठलात्‌ । यदुक्तम्‌ --“विदारणात्‌ कर्मततेविराजनातपःश्रिया [ रूपश्रिया ] 
विक्रमतल्तथादूभुवात्‌ । भवत्प्रमोद: कि नाकिनायक्रश्चक्वार ते वीर इति स्फुटाभिषानम्‌ ( था त्म्‌ ) ॥ 
स्याद्विकल्पितो वाद: स्याद्राद:, सदसन्तित्यानित्यादि: त॑ दिशति यस्तम्‌ । सर्वाणि च तानि दर्दानानि च 
बौद्धादीनि तद्वाच्य:ः अर्थाभिषेयः: अर्थाभिधेय वस्तु [ अर्थोषभिधेयरे ] वस्तुप्रयोजननिवृत्तिस्त्वि[ष्वि]- 
त्यनेकार्थ: संक्षेपेणंव, विस्तरकरणं दुरवगाहम्‌ ॥१॥ प्रसिद्धानि दर्शनाति पडेंव। एवावधारणें। यद्यपि 
भेदप्रभेदतया बहुनि दर्शनानि प्रसिद्धानि। यदुक्तमु--“असियसयं किरियाय॑ अव्किरियवाईणमाह चुलसीए। 
अन्नाणी सत्तद्वी वेणइभाणञच वत्तीसं ।” इत्यादि) मलमभेदापेक्षया मूलभेदानाथ्रित्य, वेभाषिकसू( सौ )- 
त्रान्तिकबहुद[क]कुटी चरहंसपरमहंस मा[ भ ]ट॒प्रभाकरादिसं भवद्चैतदन्तर्गत एवं । देवता दर्शनाधिष्ठायकः । 
तत्त्वानि रहस्थानि भोक्षसाधकानि ॥२॥ बुद्धो देवतास्येति वौद्धमू । न्यायादनपेतं नैयायिक्रम्‌ । सांख्यं कापिल- 
दर्शनम्‌ । जैनो देवतास्थेति जैनम्‌ । वैज्येषिकं कणादि[ददर्शनम्‌ । जैमिनिऋषिमतं जैमिनीयं भाटूं दर्शनम्‌ । 
चः समुच्चये ॥३॥ चतुर्णा दुःखसमुदयः(य)मार्गनिरोधलक्षणानाम्‌ आर्यसत्यानां तत्त्वानां प्ररूषकः कथयिता 
सुगतो नाम | आदिशव्दोधत्र अवयवार्थ:, यदुक्तमू--“सामोप्येष्य व्यवस्थायां प्रकारेब्बयवे तथा । चतुष्चेपु 
मेवावी [घीमत] आदिशब्दं तुं लक्षयेत्‌ [मोजयेत्‌] ॥४॥ संसरल्तीति संसारिणो विघ्तरणशीला: । स्कत्चाः 
प्रचयविशेषा: । दुःखं ते पञुच [च] पञ्च । विश्धिष्ट ज्ञानं विज्ञानं सर्वक्षणिकत्ज्ञानम्‌ । यदुक्तम्‌ “यत्तत्तत्‌ 
क्षणिकं यथा जलूघर: सन्तशच भावा इमे ।” वेच्यत इति वेदना, पूर्वभवपुण्यपापपरिणामबद्धा: सुखदुःखानुभव- 
रूपा । तथीक्तम--“इत एकनवते कल्पे शकत्या में पुरुषो हुतः । तत्कर्मणों विपाकेन पादे विद्धोइस्मि भ( भि )- 
क्षय: ॥” संज्ञेति सर्व॑ वा चेतनाचेतनं [सचेतनाचेतनं] संज्ञामात्रं नाममात्रमू, सात्र पु्रक़लत्रश्रातृत्वादि [तादि:] 
घटपटादिवाँ पारमाथिका:[क:] | पूर्वानिभूवरूपः संस्कार:, स एवायं देवदत्त इत्याद्याकारेण ज्ञानोत्पत्ति: संस्कारः 
सैवेयं दीपकलिकेति रूपम्‌ इति रगरगायमाणपरमाणपरमाणुप्रचयः, वौद्धमते हि स्थूलहूपपदार्थस्य निराक्रिय- 
'माणत्वाद चेतन[ त्वेन ]परमाणव एवं तात्विकाः । रागद्वेपमोहानां समस्तो गणो यस्मात्‌ समुदेति समुझ्धवति । 
अयमात्मा अयसात्सीय: पदे पदसमुदायोपचारातू, अपर:[ अय पर:] परकीय: इति भावों रागटेपनिवस्थनं स 
समुदय: ॥६॥ सर्वेषां घटपटादोनां सएवायमिति ये संस्कारा ज्ञानसंतानास्ते क्षणिका:, सर्व सत्‌ क्षणिकम्‌ अक्षणिके 
क्रमयौगपद्याम्यामर्थक्रियाविरोधात्‌, एवं या वासना स॒ मार्ग:। तुशब्दः पर्चा( पाइचा जत्यार्थसंग्रहार्थ 
'वे समुच्चयाथ। निरोधों मोक्ष: । सर्वक्षणिकत्वनैरात्यवासनारूप: [मार्ग] ॥७॥ पज्चेच्धिमाणि प्रसिद्धानि । 
शब्दरूपरसगन्धस्पर्शरूपा: विषया:। मानस चित्तम्‌ धर्मायतनं धर्मप्रधानमायतनं चेत्यादि । एतानि द्वादशा- 
यतनानि तत्त्वानन्तर निरूप्यन्ते ॥ ८ ॥ तेथा सौगतदर्शने द्वे प्रमाणे । चः पुनरथें । अक्षमक्षं प्रतिगत॑ प्रत्यक्षम 
कक वीक का कह लेज्िकम्‌ । सम्यग्ज्ञानं निश्चिताववोधो ट्विविध एव [दिधा यत्त:] ॥ ९ ॥ बाब्द- 

संसर्गव : कह्पता तयापोर् रहित॑ 
लक स्व कण हि पर नितिकलफवण, बा समता नव राय 
"तु पुत्र: त्रिल्पात पक्षवर्मत्व-सपक्ष[क्ष सत्त्वत्तबं]विपक्षव्यावृत्तिस्पा डिक हक पक कल व 
देश नि उकेगमायन बेटे अल मे जब घन विन चर्म मंद लि धूमादे: धों|यत्‌] लिज्िनो वेश्वात- 
३ वाक्षरत्वेषषि न दोष: ॥१०॥ साध्यधर्मबि- 
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शिष्टो घ॒र्मी पक्ष), यथां “अद्विर्यं वह्तिमान्‌ धूमवत्त्वात्‌” अत्र पर्वतः पक्षः धर्मत्वं वह्निमत्त्वं धूमवत्त्वेच व्याप्तम्‌ । 
सपक्षे|क्ष|सत्त्वमितिं, यो यो घूमवानत्‌ स॒स अस्निमान्‌ यथा महानसे, धूमवत्त्वेन हेतुना सपक्षे महानसे सत्तवं - 
वहिंमत्त्वम्‌ । विपक्षे नास्तिता यत्र वह्िर्नास्ति तत्र धूमो४पि नास्ति यथा जलादाये वह्निमत्त्व॑ व्यावत्तंमानं व्याप्यं 
घूमवत्त्वमादाय व्यावर्तते ॥११॥ अय॑ संक्षेपी निवेदितः कथितः:, बौद्धानां राद्धान्तः सिद्धान्तः [तस्य] [तद्वाच्यः] . 
यद्ाच्यमू, इतो नैयायिकस्य विशेषशेवशासनस्य ॥१२॥ अक्षेपादा नैयायिकाः । सुष्टिः प्राणी (णि)नां समु|नामु] , 
त्पत्तिः, संहारः तद्विनाशः तत्करोतीति । विश्वस्य हि करिचत्‌ स्रष्ठा संहर्ता विज्ञेयः, केवलसुष्टी च निरन्तरोत्प- 
दयमानापारप्राणिगणस्यभुवनत्रयेध्प्यमात्वमिति [ प्राणिगणस्यथापारत्वातू ] संहारकर्तापि कश्चिदस्युपगन्तव्यः 
जगंतः कार्यत्वाच्च । शिव ईइवर: । विशभुः [सर्व]ब्यापकः । * नित्ययचासौ एकदचेति, [अ]प्रच्युतानृत्पन्नस्थिर- 
[रैक[स्वभाव॑ हि वित्यम्‌, एको$ड्रिंतीयः वहुनां घटाना[घटवां]युक्तेः । सर्वज्ञः स सर्वविद्येषज्ञानात[तातू] शाश्वत- 
बुद्धिस्थानमृ, क्षणिकवुद्धित्वें हि पराधीनता ॥१३॥ अत्र तैयायिकमते प्रमाणादीनि पोडशतत्त्वानि यथाक्रमं व्या- 
क्रियमाणाति । नामाति सुगमानि । एवम्‌ अमुना प्रकारेण प्रकटनमार्यस्य[मर्थस्य]पदार्थस्योपलब्धिज्ञ्नि तस्य हेतुः 
काँरणं प्रमाणं चतुविधम्‌ ।.१४-१६॥ चतुः प्रमाणि[ण] (णानां) नामाति । अथ भ्रत्यक्षानुमानस्वरूपमाह--- 
इन्द्रियं चार्थडचेति तयो: संनिकर्षात्‌ संयोगादुलन्नम, इन्द्रियार्थयोहि नैकदा ( ट्यात्‌ ) संयोगाज्ज्ञानम्‌ । 
यदुक्तर्‌-- आत्मा सहे(है)ति मना मन इन्द्रियेण, स्वार्थेंन थे इ]न्द्रियम [मि]तिक्रम एवं शीघ्र: । 
योगोध्यमेव सतसा किपरगस्यमस्ति यस्मिन्‌ सनो व्रजति तत्र गतो$यमात्मा ॥ ु 
अव्यभिचारि रुक ज्ञानान्तरेण वान्यधाभावि, शुक्तिशकले कलधौतवोधो व्यभिचारी । व्यवसायात्मकं 
व्यवहारसाधक सजलघरणितले जलहाराज्ञानं| व्यवहारासाधकत्वादप्रमाणम्‌ । व्यपदेशो विपय्ययस्तेन रहितम्‌ । 
तु पुंनरनुमानं तत्पूर्व (व) प्रत्यक्षपूर्व॑ त्रिप्रकारम्‌ ॥१७-१८॥ पूर्ववच्छेषवत्‌ सामान्यतों दृष्टम्‌ । तत्न त्रिषु मध्ये - 
कारणात्‌ मेया[घात्‌ कार्य |तद्वृष्टिलक्षणं यतो ज्ञायते तत्कारणकार्यमनुमानं निदर्शनेन द्रढयति ॥१९॥ रोलम्बा 
भ्रमरा:, गवर्ल॑ माहिपं श्रम, व्याला: गजाः सर्वाश्च[वा], तमाला वृजक्षा:, मलिना अर्थात्‌ कृष्णा त्विद येपाम्‌ 
एवंप्राया इत्युपलक्षणेन परेथ्त्युन्नतत्वगजितत्वातिा]दयो विशेषा ज्ेवा: ॥ २०॥ यथा[यच्च] कार्यात्कलातू 
कारणानुमानं फलोत्पत्तिहेतुपदार्थातगमन तच्छेषतत्‌ । ययाविधप्रवहत्सलिलनदोपूरात्‌ उपरिक्षिखरिशिखरोपरि 
जंलाभिवर्पणज्ञानम्‌ ॥ २१ ॥ चः पुनरथें । सामान्यतोदृष्टं तदनुमानं यथा पुंसि देवदत्तादो देशान्तरत्वाप्तिगति- 
पूविका दृष्दा यथा उज्जयिन्या: प्रस्थित[[तो]) माहिष्मतीं आप[प्त]। तथा सुर्योदया (सूर्यस्प उदया) [सूर्येपि 
उर्देया|चलात्‌ 'सायमस्ताचछगमन [गमनं] ज्ञापपति ॥ २२ ॥ क्रमागतमपि शाब्दप्रमाणमुपेक््य उपमानमाह--. 
तंदुपमानं यत्तदोनित्याभिसंत्रन्धात्‌ । यतू्‌, किचिद्‌ अप्रसिद्धस्य भज्ञायमानस्य अर्थस्य ज्ञापनं प्रसिद्धधर्मसा- 
घर्म्यादावांलगोपालाईगनाविदितात्‌ क्रियते । साधम्यं समानधर्मत्वम्‌ ॥ यथा अरण्यवासी चिरपरिचितगोगवय- 
लक्षणो ' नागरिकेण गावा[गवोप]लक्षणवता पृष्टो दृष्टान्तमदात्‌ ॥ २३ ॥ तु पुनः । आप्तो४वितथवादी. 
|, हितदच यो जनताथ्यो[जनस्तस्य तथ्यो] हितोपदेशो देदानावाक्यं तच्छाव्दमागमप्रमाणम्‌ । अय प्रमाण ( प्प्नेय ) 
लंक्षणमाह .प्रिमेयक॒क्षणमाश्रित्याह-अथ] प्रमाणग्राह्यो४र्थः प्रमेयम्‌ । तु; पुनरथे । भात्मा च देहरचेति 
हन्द: । “आदिशररेन पण्णां प्रमेयार्थातां परिग्रहः |, तत्र सुचेतनत्वकर्तृत्वसर्वंगतस्वादिना आत्मा अनुमीयते एवं. 
देहादयः, अत्र तु प्रन्थविस्तरतया नात्र प्रपञ्चिता: ॥२४॥ संशयादिस्वरूपमाह । दूरावलोकनेन पदार्था[र्थ]- 
परिच्छेदकघमेंपु किमेतदिति सन्देहों व: स्थाणुर्वा पुरुषो- वेति संशयः । अर्थत्वावणी ( ? ) साध्यं 
कार्य- प्रति प्रवर्तते प्रतीत्य अध्याहार्यम । न हि निष्फल: कार्यारम्भः इति ॥ २५॥ अयस्मिननुपन्यस्ते 
बचने वादगोचरो न भवति उभयसम्मतत्वात[संशयत्वात्‌]। उक्त च-तावदेव चलत्यर्थों मन्तों विषयमागतः | 
वावन्नोत्तम्भते नैव दृष्टन्तों नावल्‍ूम्ब्यते[दुष्टान्तेनावसन्ध्यते] ।” एप दृष्टान्तः । सिद्धान्त: पुनरचतुर्घा-- 
सवतन्त्रप्रतितन्त्र-अधिकरण-अभ्युपयमभेदात्‌ । विश्ेपार्थों 'विस्तरग्रन्थादवसेयों नाममात्र-कथनम्‌ ॥ २६ ॥ 
श्रतिन्ञापक: बल्निमानयं सानुमान्‌। हैतुलिज्भवचनं धूमवत्त्वात्‌ । दृष्ठान्त उदाहरणम्‌, यथा महानसमिति। उपनयों 
हैतोस्पसंहारक वचतम्‌, धूमवांइ्चायम्‌ । निगमनं, हेतूपदेदोन पुत्रः साधम्योपसंहरणम्‌, तदक्ति तस्माद वह्तिमात्‌ 
पर्वत इत्यादि पञु्चावयवस्वरूपनिद्रपणमवयवतत्त्वमूज्ेयमिति]। दुराद्‌ दृगगोचरे स्पष्टप्रतिभासाभावातु 'क्रिमय॑ं 


घड़दर्शनसमच्चये 


स्थाणवां पुरुषो वा इति संशय:, तदुपरमे काकादिपतवनावलोकनेन आदिशब्दात स्थाणपर्मो[मा] प्राह्म), अत 


कीलकैन भाव्यम, प्रुपस्य शिरःकम्पवहस्तचालनादिभावात्‌ । स्थाणुरेवाय्यं पुरुष एवायमिति यः प्रतीति-- 


विषयः । [ स निर्णय ] ॥२७-२८॥ कथा श्रांमोणिकी तस्या -अभ्यासकारणं या सा वादः पक्ष प्रतिन्ञा प्रति- 
पक्ष: प्रतिशोपन्यासप्रतिपंथी तयोः संग्रहातू, -निग्राहंकजयेपराजयानपेक्षगुरुविनेययों: ॥२९॥ विजयाभिलाषिणो 
वादिनः प्रतिवादिनदच प्रारब्धप्रमाणोपन्यासगोष्ठी छल त्रिधा--वाकूछलम्‌, , सामान्यछलम्‌ू, उपचारछलम्‌ 
जातयः २४ भैदाः । आदे[दिशब्दात] निग्रहस्थानानि[दि] । एतैः कृत्वा परपक्षनिराकरणं दुषणोत्पादेन[पादनेन] 
स्वमार्त[मतोस्थापनेन स्व[स]जल्प: । सा वितण्डा, था चादिप्रयुक्तपक्षप्रतिरोधकप्रतिवा दिन्यस्तप्रतिपक्षरहिता 
॥३०॥ हेतुरूपवदाभासन्ते हेत्वाभासाः पञ्च । पक्षे[क्ष] धर्मत्व॑ नास्ति सो$सिद्धः । विपक्ष सन्‌ प्रतिपक्ष [सपक्षे] 
वा [था] सन्‌ विरुद्ध: । पक्षत्रयवृत्तिस्नैकान्तिकः । प्रत्यक्षाममविरोध: कालात्ययापदिष्टः । विश्वेषाग्रहर्ण 
हेतुत्वेन प्रयुज्यमानं प्रकरणसमः । परोपन्यस्तवादे स्वाभिमर्तकल्पतया वचनविघातः छलम्‌ | नवोदकः प्रृत्य- 
ग्रोदक: सवसंख्यामारोप्य दृषयति । मज्चाः: क्रोशन्तोति छलम्‌ । अदुषणान्यपि दूषणवदाभासन्ते आभासमात्र- 
त्वादेव पक्ष न दृषयन्ति जातयः [जाति] साधर्म्यादि। “अनिर्त्य: शब्द: कृतकत्वात्‌ू घटवत वाविनेत्युक्त 
प्रतिवाधाह--नित्यः शब्दों निरवयवत्वादाकाशवत्‌ । न चात्र हेतु: घटवदनित्यत्वे आकाश ंवन्नित्यत्वे 
नित्यत्वेषप्पाकाशवत्‌ वास्ति ॥३१॥ येन केनचिद्द्रत्येण विपक्षों निगृह्मयत्रें तन्निग्रहस्थानम्‌ । प्रतिज्ञाशब्दः 
संबध्यते- प्रतिज्ञाहानि: प्रतिज्ञासंन्यास: प्रतिज्ञाविरोध इत्यादि | हेतौ- अनैकान्तिके कृते प्रतिदृश्ान्तघर्म 
स्वदृष्टान्तधमेंअम्पुपगच्छतः प्रतिज्ञाहानिनिग्रहस्थानमू, यथा अनित्यः -शब्द ऐन्द्रियकत्वात्‌ घटवदिति प्रतिज्ञा 
साधनाभासवादी वदन्‌ परेण 'सामान्यमैस्द्रियकमपि नित्य॑ दुष्टम्‌' इति हेतावनेकान्ते ऋृते यद्येवं ब्रूयात्‌ सामा- 
न्‍्यवद्‌ घटोईपि नित्यो भवति” इति ब्रवाण: शब्दानित्यत्वप्रतिज्ञां त्यजेत्‌ 'पक्षसापनदृषणोद्धाराशवत्या प्रतिज्ञामेव 
निक्तू वानस्य प्रतिज्ञाए॑न्यासो निम्रहस्थातम्‌ । यथानित्यः शब्द ऐन्द्रियकत्वेन तथेव सामान्येनानैकान्तिकताया- 
मुद्भावितायां यदि ब्रूयात्‌ क एवमाह अनित्य: शब्द इति प्रतिज्ञाम॑न्यास: । प्रतिज्ञाहेत्वोविरोध: प्रतिज्ञाविरोधः 
निग्नहस्थानम्‌ । यथा गुणव्यतिरिक्त द्र॒व्ये रूपादिम्योड्थान्तरस्थानुपलब्धेरिति प्रतिज्ञाहेत्वोविरोध: ।॥ यदि 
गुणद्रव्यातिरिक्त तदेय॑ प्रतिज्ञा विरुद्धाभिधानात्‌ पराजीयते ॥३२॥ पूर्वार्ध सुगमम्‌ । सांख्या: क(का)पिला:, 
भर्पि[भादि]पुरुषनिमित्तेयं संज्ञा । तदभीष्ट भोष्टाइच |पञ्चचिंशतितत्त्वादिभावानां संक्षेप: कथ्यते ॥३३॥ ईइवरं 


ऊ 


देवता ये [वया] न मन्यन्ते केवलाव्यात्मवादिवः । केचित्पुनः ईश्वरदेवता: । तेषामु भयेपामपि तत्त्वानां पल्च- 


विशतिर्भवति । तत्त्व ह्ययपवर्गसाधकम्‌ । यदुकमं --पत्वर्विशतितत्त्वज्ञों यत्र त्त्राश्मम रतिः। जटी भुण्डी 
शिखी वापि भुच्यते वात्र संशय: ॥ ३४ ॥ तावदिति प्रक्रमे | गुणनयम्‌, क्रमेण परिपाट्या विशेपयति ॥ सत्त्वं 
प्रसाद[द:]कार्यलिज्भमू, वदननयनादिप्रसन्नता' जनिरजसि [त] तदा आलनन्दपर्याय: | तमोगुणे वा[च] दैन्यं चयो 
वियता [चो विच्छायता] नेत्रसंकोचादि । ' एसेनैव[र्त च]) आधिभौतिक-आध्यात्मिक-आधिदेविका[दैव लक्षण 
दुःखन्रयमाक्षिप्पते ॥ ३५ ॥ एवेषां सत्त्वरजस्तमसाभोगुणालां] भीत्यप्रीतिरूपविषयरूपाणां [विषादरूपाणां] 
समतयावस्थितिः सा किल प्रकृतिरुच्यते । प्रधानाव्यक्तशब्दाभ्यों वाच्या [शब्दवाच्या:-] प्रकृतिः प्रधानमव्यक्त 
चेति चामान्तरम्‌ । शाइवत्तभावतया असिद्धा नित्या, नानापुरुषाश्रया या च॒ प्रकृतिः॥ ३६ ॥ ततो 
गुणत्रयाभिघातान्महानिति बुद्धिरत्पचते । एंवमेतन्नान्यथा, गौरेवार्य नाइवः स्थाणरेवाय्य न पुरुष इति 


निश्चयेन पदार्थश्रतिपत्ति: । तस्याः ८ रूपाणि--धर्मशानवैराग्यैदवर्यरूपाणि सत्त्वभूतानि अधर्मादीनि' 


च-बसात्त्विकानि । ततो बुद्धेरहँकारो$भिसानात्मक:' तेस्मादहंकारात पोडशकगणमाह ॥ ३७॥ वबचद्धिप्रधा- 
नानि वबुद्धिस॒हचराण्येवेति ऋइृत्वा वुद्धील्रियाणि । स्पर्शनं ' त्वगिन्द्रियम । कर्म-क्रियासाधनांति इन्द्रियाणि 
कर्मेन्द्रियाणि । पायुरपानम्‌ । उपस्थः प्रजननम्‌ । वेचःपाणिपादा: (हस्ता ) प्रसिद्धा:। सन एकाददाम्‌ । 
पञ्चतस्मात्राणि शब्दरूपरसगन्वस्पशोल्यानि । एवं पोडंशको गु(ग)ण: ॥ ३८-३९ ॥ पम्चस्यस्तन्मात्रेम्यो 


भूतपव्चकम्‌ । शब्दतन्मात्रादाकाशम, शब्दो ह्म्बस्गुण: । * स्पशतन्मात्राह्मंय: ॥ रसतन्मानादाप: ॥ रूप« ह 


तन्मावात्तज: । गन्धतत्मातरादूभूमि: । शब्दततत्मात्रासहितात स्पर्शतन्मात्राद्यय: शब्दस्पर्शनण: । शब्दस्पर्श सहित- 
झूपतन्मात्रात्तेज: । गब्दस्परशरुपगुंणत्‌ । छाब्दस्पर्शरूपगुणसंहित [ रंस 3 तन्मात्रादाप: छाव्दस्पशरूप[ रस ] 
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गुणा: । शब्दस्पर्शरूपरससहितर्गन्धतन्मात्रात्‌ पृथिवी शब्दस्पर्शरस|रूपगन्ध]गुणा जायते ॥ ४० ॥ प्रक्ृते- 
महानहंकारः पञ्चबुद्धीन्द्रियाणि [ पद्चकमेंन्द्रियणि ] मनहच पज्च-तत्मात्राणि पञ्च भूतानि, २४ तत्त्वानि 
रूप यस्य तत्प्रधानं प्रकृतिः कथिता | पल्चविश् तत्त्वं पुरुषः अन्य: अकर्त्ता । प्रकृतिरेव करोति बध्यते मुच्यते च । 
पुरुषस्तु “अमूर्तदचेतनों भोगी नित्य: सर्वंगतो$क्रियः । अकर्ता निर्गुण: सो5पि[सूक्ष्म) आत्मा कापिलदर्शने ॥” 
अन्य: प्रकृतिरेव कर्ता तु पुनर्न पुरुष: | विगुण: सत्त्वरजस्तमो-रूपगुणनत्रवविकल: । भोक्ता भोगी | नित्य॑ यासौ 
चिच्चैतन्यशक्ति: तथाम्युपेत: सहित: । आत्मा हि स्वबुद्धेरव्यतिरिक्त मन्यते । सुखदुःखादयों विषया इन्द्रिय- 
द्वारेण बुद्ध संक्रामन्ति । बुद्धिश्चोभयमुखदर्पणाकारा । तततस्तस्यां चैतन्यशक्ति: प्रतिबिम्बते । ततः सुख्यहं 
दुःश्यहमित्युपचर्यते ॥४१॥ तत्त्वोपसंहारमाह--पूर्वार्थ सुगमम्‌ । अन्न सांख्यमते प्रकृतिपुरुषयोव॑र्तन पह््वन्धयो- 
रिव । यथा पहुखन्धो संयुतावेव कार्यक्षमौ-न पृथक, तथा प्रकृतिनरी । प्रक्ृत्युपात्तं पुरुषों भुड्क्त इत्यर्थ: ॥४२॥ 
प्रकृत्या सह विरहे पुरुषस्थ मोक्ष: । एतस्या: प्रकृतेविषयमान्तरं ज्ञानं वन्वविच्छेदाद्‌ भवति । बन्धस्त्रिविधः 
प्राकृतिकवैकारिकदाक्षणिकभेदात्‌ । प्रकृतावात्मज्ञानात्‌ प्राकृतिक: । भूतेन्द्रियाहंकारबुद्धिविकारानू पुरुपबुद्धधो- 
पासते वैकारिक: । इष्टापूर्ते दाक्षिण: । पुरुषतत्त्वानभिज्ञो होछ्टापूत्तंकारी त्रिविधबन्धच्छेदात्‌ परमत्रह्मश्ानानु- 
भव३। प्रमाणत्रयम्‌, प्रत्यक्षमिन्द्रियोपलम्यम्‌, लेज्िकमनुमानम्‌, शाव्दं चागमस्वरूपम्‌ ॥४३॥ चः समुच्चये | 
न केवल बौद्धनैयायिकयों: सांख्यमतस्यापि संक्षेप: कथितः । सुष्ठु शोभनो विचारोशथ्थथ्स्यास्तीति साभि- 
प्रायम्‌ ॥ अपराणि दर्शनानि--'पुराणं मानवो धर्म: साज्भो वेदश्चिकित्सितम्‌। आज्ञासिद्धाति चत्वारि न 
हन्तव्यानि हेतुनि: ॥” इत्याद्वविचारपदवीमाद्रियन्ते । जैनस्त्वाह--“अस्ति वक्तव्यता काच्तित्तेनेदं- न 
विचार्यते । निर्दोषं॑ काञ्चनं चेत्स्यात्‌ परीक्षाया विभेति किम्‌” जैनो युक्तिमवीवगाहते--“पक्षपातों 
न में वोरे न द्वेप: कपिलादिपु। युवितमद्ववचनं यस्य तस्य कार्य: परिग्रहः ॥ ४४ ॥ देवतत्त्वमाह-- 
जयन्ति रागादीनू जिनाः केवलिनः तेपामिन्द्र: स्वामी । रागः सांसारिक: स्नेहः । देषो वैरानुबन्धः 
तद्रहित: । धवखदिरपलाशादिविद्येपाववोघो ज्ञानमू, वनमिति सामान्याववोधो दर्शनम्‌ । केवलदशब्दोभ 
( शब्द उभ ) यत्र संबध्यते । केवलम्‌ इन्द्रियज्ञानानपेक्षमु । छद्यस्थस्य हि प्रथम दर्शनं ततो ज्ञानमू, केवलि- 
नस्त्वादो ज्ञानं ततो दर्शनम ॥ ४५ ॥ मोहनीयकर्मोदयाद्‌ हिसात्मकशास्त्रेम्यो5पि युक्तिकाइक्षादिमोह: स एव 
मल्लः, स हि येन रागद्वेषमोहसद्भावादेवमन्यतीर्थाधिष्ठातारो मुक्तितया प्रसिद्धा:। सुरासुरसेव्यमानत्वमानु- 
पज़िकफलम्‌ | सद्रपान्‌ द्रव्यपर्यायहूपान्‌ नित्यानित्यसामान्यविशेषाद्यनन्तधर्मात्मकानू पदार्थानुपदिशति यः 
सर्वाणि धनधान्यादीनि कर्माणि जीवयोग्यावद्यपुदूगलाः तेपां क्षयं विघाय मोक्ष संप्राप्त: । अपरे सोगतादयः 
मोक्ष प्राप्ता अपि स्वतोर्थतिरस्कारदर्दाने पुनर्भवमवतरन्त: श्रूयन्ते, न तेपां कर्मक्षय: । कर्मक्षये हि भवावतारः 
कुतः ॥ ४६ ॥ तत्त्वान्याह | तन्मते जैनमते तत्त्वानि ज्ञेयानि निगद्सिद्धनामानि ॥ ४७ ॥ जीवादिस्वछूपमाह । 
जैनमते चेतन्यलक्षणो जीव इति संबन्ध:। ज्ञानदर्शवचारित्रधर्माणां गुणाभिन्नो भिन्नतच। स्वापेक्षया 
जशञानवत्त्वमभिन्नं ज्ञानादिम्य:, परापेक्षयाज्ञानवत्त्वं भिन्नमु, लेशतो$पि यदि सर्वजीवेषु न न ज्ञानं तदा जीव 
अजीवतल्वं प्राप्दुयात्‌ । विवृत्ति: परिणाम: सुरनरनारकतिर्यक्षु एकेन्द्रियादिजातिषु विविधोत्पत्तिरूपान्‌ परिणामान- 
नुभवति जीवः । शुभ सातवेचम्‌ अशुभमसातवेद्यमू, एवंविधं कर्म करोतीति कर्तृभूतः । स्वोपाजितपुण्यपाप- 
फलभीक्ता, न चान्यक्ृतस्थान्यो भोक्ता ॥ ४८ ॥ चेतनास्वभावत्वं लक्षणं यस्य सूक्ष्मवादरएकेन्द्रियास्तथा विक- 
लेन्द्रिया: संज््यसंज्ञिनः पल्चेन्द्रिया पर्याप्तापर्याप्भेदेन चतुर्दशजीवभेदा: । अस्मादो विपरीतो$चेतनादिलक्षण: 
स अजीव: धर्माधर्माकाशपुदुगछा: स्कन्धदेशदेशगुणाः, अद्धां केवलपरम।णवदचेति चतुर्दश जीवभेदा: । सत्‌ 
शोभन सातवेद्यं कर्म तस्य पुदूगछाः दरूपाटकानि ते च॥ ४९ ॥ तु पुनः पुण्यप्रकृतिविसंदृ्ण पापम्‌, ८२ 
भेंदा:। मिथ्यादर्शनाविरतिप्रमादकपषाययोगा हेतव: । यस्तैमिथ्यात्वादिभिव॑न्धस्य हेतु: कर्मवन्‍्ध: स आख्रवः 
४२ भेदा:। पड्चेन्द्रियाणि, चत्वार: कपाया:, पञ्च ब्रतामि, मनोवचनकाया:, पम्न्नविशतिक्रिया: कायिक्यादय 
इति ॥ ५० ॥ आस्रवद्वारप्रतिरोध: संवर: ५७ भेदाः। तु पुनरर्थ: | यो जीवस्थ कर्मणा बद्धस्थ पररुपरं 
क्षीरनीर्यायेन लोलीभावात्‌ संवन्धो योग: स बन्चो नाम, प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशभेदाच्चतुर्धा | प्रकृतिः 
'परिणामः स्यात्‌ ॥ ५१ ॥ यः पुलर्वद्धस्थ मृ व्‌ृ निधत्तनिकाचितादिरूपस्थ कर्मणस्तपर्चरणध्यानादिभि: शाट: 
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क्षपणं सा निर्जरा सकामाकाममेदेन ढ़िधा । तु पुनः । वेहेन्द्रियरर्माविजीवरहे आत्यन्तिकों वियोगो मोक्ष 
९ विधः । ननु सर्वथा प्राणाभावादजीवत्वप्रसज्भः, तथा भोक्षाभावः; न, द्रव्यप्राणानामेवाभावः, भावप्राणास्तु 
क्षायिकसम्यक्त्ववीर्यज्ञानादयो निष्कर्मावस्थायामपि सन्त्येव ॥ ५२ ॥ स्थिराशयों दृढचित्त: सन्‌ श्रद्धत्ते 
अवैपरीत्येन मनुते, जानन्नपि अश्रदृवानों सिथ्यादृगेव। सम्यकत्व॑ च ज्ञानं च तयोयोग:, ज्ञानदर्शनविनाकृंतस्य हि 
चारित्रस्थ निष्फलत्वात्‌ सम्यवचारित्रव्यवच्छेदार्थ सम्यस्ज्ञावग्रहणम्‌ ॥ ५३ ॥ तथेत्युपदर्शनें । परिपक्वभव्यत्वेन 
तड्भुवावद्यकमोक्षगस्तव्येन पुंसः स्त्रियों वा ज्ञानदर्णनवारित्रत्र्य पुमान्‌ मोक्षभाजनं मुक्तिश्रियं भुद्कते । 
सम्यग्रिति ज्ञानामागमाववोध: क्रिया चरणकरणात्मिका, तासां योगः संबन्ध:, ने केवर्ल ज्ञान दर्शन चारित्रं 
वा मौक्षहेतु: किन्तु समुदिर्त त्रयम्‌ ॥ ५४ ४ तयथेति श्रस्तुतमतानुसंघानें । अदनुते कक्ष्णोति वा व्याप्नोति 
सकलक्षेत्रकालभावान्‌ इत्यक्षो जीवः । अश्नुते विपयमित्यक्षमिन्द्रियं च। असमक्षं प्रतिंगतं प्रत्यक्षम्‌ इच्द्रिया- 
प्याश्रित्य]श्रितव्यवहारसाधकम्‌ । अवधिमनःपर्ययकेवलानि तद्भेदा; अतएव[वं] सांव्यवहारिकपारमाथिके न्दि- 
यानिन्द्रियादयों भेदा: अनुमानाधिकविशेषश्रकाशक[श]त्वादत्रवान्तभंवन्ति । सक्षाणां पर परोक्ष स्मरणप्रत्यभि- 
शानतर्कातुमानागमभेदभिति । मतिश्षुतज्ञानेईपि परोक्षे | तु पुत:। इह जितमते प्रमाणयो: प्रत्येक्षपरोक्षयों: 
विपयो गोचर: वस्तुतत्त्वं पदार्थरपम्‌, अतन्ता: त्रिकालविषयत्वादपरमितयो[त्ा ये |धर्मा सहभाविनः क्रमभाविनदच 
पर्याया आत्मा स्वरूप यत्य अनन्तर्मकर्त्वं साध्यो धर्म:, सत्त्वान्थवानुपपत्तेरिति साधनम्‌, हेतो [रन्त] ध्यप्त्यव 
साध्यसिद्धत्वाद्‌ दृष्टन्तादिभिः कि प्रयोजनम्‌ ? य[त]दलन्तधर्मात्मकं न भवति तत्सदपि न स्यात्‌ यथा आकाझ- 


पुष्पम्‌ । आत्मादीनां साकारानाकारोपयोगकर्तृत्वेभोक्त्त्वादयों जगलमसिद्धा घर्मा: ॥५५॥ अक्षगोचरातीतितः 
[त ] परोक्षः तंदभावोष्परोक्ष: तया साक्षात्कारितया अर्थस्य वस्तुनों ग्राहकम्‌ ईदुगेव ज्ञान प्रत्यक्षम, अन्य- 
थीक्तप्रत्यक्षनिपेघः । इतर[द]साक्षात्कारितया स्वसंवेदनवहिःपर्योलोचनया परोक्षम्‌ ॥ ५६ ॥ थेन कारणेन यत्‌ 
उत्पादव्ययप्रौव्यात्मकं तत्‌ सत्तु सत्त्वरूपमुच्यते तेन कारणेन अनन्तधर्मक उस्तु प्रमाणगोचरः। सर्ववस्तुपु 
उत्पत्तिविपत्तिसत्तास:्भावात्‌ उत्तत्त्योंदित्रययुक्तस्यैवांनन्तधर्मता तेनेव पुनरनन्तधर्मात्मकत्वमुक्त न पौनरुकत्यम 
॥५७॥ जिनदर्शनस्य संक्षेप: श्रोक्त: विस्तरस्थ अग्राधत्वेन वक्तुमगोचरत्वात्‌ अना यानि दृ(नघो निदू] 
पणा: [णः] सर्वज्ञमूल्त्वात्‌ [तु पुनः] समुच्चये, आदी प्रांव ते [प्रान्ते] च परस्पर्रवि]र८पेंत[थंता] 
यत्र न, आस्तां केवलिप्रणीते छद्यस्थप्रणीतेथ्प्यज्भादिके न दोषलव: परेषां [परस्परं] श्ञास्त्राणि परस्पर- 
विरोधाप्राता[”त्वे]न व्याप्रा[त्र] इव दुःशक्‍्या कर्ण धर्तुम ॥ ५८ ॥ *वेशेपिकाणां काणादातां नैयायिकी: सम 
शिवदेवविपयो भेदो नास्ति तत्त्वेषु शासनरहस्येपु तु भेदो निदिव्यते ॥ ५९.॥ तन्मते वैशेपिकमते तु निरिचत्त 
सच तत्वषदकरमू, नामानि सुगमार्थानि ॥६०॥ नवविध् द्वव्यं पञ्चरविशतिगुणाइ्चेति [इच लि] गदसिद्धान्येव 
संस्कारस्य वेगभावनास्थित[ति|स्थापकर्मदात्‌ त्रिविधो5पि [न्रविध्येषपि] संस्कारत्वजात्यपेक्षया एकत्वम्‌ । शौ्यौ- 
दार्यादीनां गुणानामेष्वेवान्तर्भावात्‌ नाधिक्यम्‌ ॥ ६१-६३ ॥ पज्चापि कर्मभ्ेदा: स्पष्टा एवं । गमनग्रहणाद्‌ 
अ्रमणरेचनस्थन्दनायविरोधः । तु पुनः सामान्ये द्वे परसामान्यमपरसामान्य॑ चेत्यर्थ: ॥ ६४ ॥ एतद्व्यक्तिक्तं]- 
विशेषव्यक्ति चाह--तन्न पर सत्ता भावों महासामान्यम्‌, [अपरसामान्य॑] च द्रव्यतवादि, एतच्च सामान्यविद्येप 
इत्यपि व्यपदिश्येते । तथाहि द्रव्यत्वं नवसु द्रव्येषु वर्तमानत्वात्‌ सामान्य गुणकमव्यावृत्तत्वाद विशेष: । एवं 
द्रव्यत्वापेक्षया पृथिवीत्वादिकमपर तदपेक्षया घटत्वादिकम्‌ । चतुविदवतौ गुणेपु वृत्तेगुणर्व सामान्‍्य॑ द्रव्यकर्मम्यो 
निवृत्तेर्च विज्येषः । भुणत्वापेकया नोलछ[रूप]त्वादिकम्‌ । एवं कर्मादीन्‍्यपि । नित्यद्रव्यवृत्तयोज्त्या विशेषा अत्य- 
न्तव्यावृत्तिहेतव: । ते द्रव्यादिवेरक्षण्यात्‌ पदार्थान्तरा/[रम] । अन्‍्त्योन्ति]पु भवा थन्त्या:, स्वाधयविशेषकत्वाद 
विशेषा: | गवादिषु अद्वादिभ्य: तुल्याकृतिक्रियावयवोपचयसंयोगविलक्षणो&यं प्रत्ययव्यावृत्ते|त्ति]विज्येप: परषषा 
इह[इतर] प्रस्तुतमते अयुतसिद्धानां परस्परपरिहारेण पृथयाश्रया[ना]श्रिवानाम्‌ आधार्याधारभतानामिह 
प्रत्ययहेतु: संवन्धो थः स समवाय: । इह तम्तुपु पट इत्यादौ समवायः । स्वकारणसामर्थ्यादुपजायमारन पटाचा- 
घाय॑ तन्वाद्याधार[रे] संवध्यते यथा छिदिक्रिया छेच्येनेति । पण्णामपिं पदार्थानां स्वरूपकथनमानाधिकृतत्वात्‌ 
प्रन्यस्य का भ्रतत्यते विस्तर: ॥६६॥ यद्प्योलृक्यशासने व्योमशिवाचार्योक्तानि त्रीणि प्रमाणानि तथापि श्रोषर- 
मतापेक्षयाउत्रोने एव निगदिते । च पुनर्थ । अमीषां चैशेषिकाणां प्रमाणं द्विवा--प्रत्यक्षमेकम्‌ लैज़िकमनुमान॑ 
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दिवीयम्‌ । * एवमिति प्रकारवचनम्‌ | यद्यपि अमातृफलायपेक्षया बहु वक्तव्यं तथापि तथाप्येवममुना पूर्वोक्त- 
, भ्रंकारेण वैशेषिकमतस्थ संक्षेप: परिकोतितः कथितः ॥ ६७ ॥ षष्ठं दर्शनमाह । जैमिनिमुनेरमी जैमिनीया:, 
पुश्रधोत्राय तद्धित ईयप्रत्ययः। जैमिनिशिष्याइचैके पूर्वमीमांसावादित:ः | एके उत्तरमीमांसावादिनों ते 


हि पुंरुषाद्देतवादसाधनव्यसनिनः शब्दार्थलण्डका:। पूव॑मीमांसावादिनो द्विधा प्राभाकर[राः]भट्टाइच क्रमेण 
पंअचषट्प्रमाणप्रख्यका: । अत्र तु सामान्येनैवलि] सूत्रकृत्‌ पूर्वभीमांसावादिन एवं जैमिनीयानुदिष्टवान्‌ । 
तस्मते प्राहु:--सर्वश्त्वादिविशेषणोषपन्न: को$पि नास्ति मानुपत्वाविदि|शेपेण विप्ररूम्भकत्वात्‌ द्रव्यपुरुषाद- 
भावें: [सर्वज्ञत्वादिविशिष्टपुरुपादिभाव:] यदुक्ते प्रमाणं भवेद्‌ वाक्यम । अंथ कथ॑ यथावस्थितत्वनिर्णय: ॥६८॥ 
तस्मात्‌ प्रामाणिकपुरुषाभावात्‌ अतीच्दियार्थानां चक्षुराद्गोचरपदार्थानां साक्षाद्‌ दर्शकस्य सर्वज्ञादे: पुरुषस्था- 
भावात्‌ नित्येम्यः शाइ्वतेम्पो वेदवाक्येम्योइपौरषेयवचनेम्यो यथावस्थितपदार्थ धर्मादिस्वरूपविवेचन भवतीत्य- 
घ्याहारः ॥ ६९ ॥ जथ यथावस्थितत्वार्थस्थापक तत्त्वो[त्िथों]पदेशमाह । अत एवं [यतो] हेतो: वेदामिहित- 
तंत्त्वानुष्ठानादेव तत्त्वनिर्णय: । अत एव पुरा पूर्व प्रयत्वाद्‌ वेदपाठ:ः कार्य:, कटगयजु.सामाथर्वणवेदानां पाठः कण्ठ- 
पीठोलोचनो[पीठीलुण्ठन्तम] न तु [ननु] श्रवणमात्रेण ततोध्मन्तर धर्मसाधनापुण्योपचयहेतु: । धर्मस्य 
हेथोपादियस्वरूपस्थ वेदाभिहितस्य ज्ञातुमिच्छा कत्तंव्या वेदोक्तामिधेयविधानें यतितव्यमित्यर्थ: ॥ ७० ॥ 
नोदनैव लक्षण यस्य स नोदनालक्षण: | तु पुनः नोदना क्रियां प्रति प्रवर्तक वच:, वेदोक्त॑ भवति, नोदना 
पुनः क्रियां हवनथर्थभूताहिसनदानादिप्रतिक्रियां प्रतिश्रवर्तकं प्रेरक वचो वेदबचन प्राहु: मीमांसका भाषन्ते । 
हवनादिक्रियाविषये यदेव प्रेरक वेदस्थ वचन संव नोदनेति भाव: । प्रवर्तक तदचनमेव निरर्शनेन दर्शायति 
स्व:ःकामोषरिनं यजेंदिति। अथेति उपदर्शनार्थ:। स्व: स्वर्गे कामता यस्थ स स्व'कामः पुमान्‌ स्वःकामः 
सन अर्नि वह्धि यजेत तर्पयेत्‌ । अब्रेदं इलोकबन्धानुलोम्येनेत्थमुपन्यस्तमू, अन्यथा त्वेवे भवति-अग्निहोत्र 
जुहुयात्स्वर्गकाम इति। प्रवर्तकवचनस्थोपलक्षणत्वात्‌ निवर्तकमपि वेंदबच्न नोदना ज्ञेया, यथा न हिस्यात्‌ 
स॑वेभूतामि । अब प्रमाणस्य विशेषलक्षणं विवश्लु: प्रथम तन्नामानि तत्संख्यां चाह, प्रत्यक्षानुमानशब्दोपमाना- 
थौपत्यभावलक्षणानि पट्‌ प्रमाणानि जैमिनिमुने: संमतावीत्यध्याहार:॥। चकारः समुपयोगार्थ: । तत्राद्यानि 
पञ्चैव प्रमाणानीति प्राभाकरो5भावस्य प्रत्यक्षेणव ग्राह्मतान्नन्यमानो$भिमन्यते षडपि तानि ते भट्टों भाषते। 
अथ प्रत्यक्षप्रमाणस्य क्षणमाचण्टे । तत्र प्रमाणघट्कम्‌ अक्षाणामिन्द्रियाणां वेदोक्तस्वर्गसाधकास्नायस्य क्रिया" 
प्रंवर्तके चचन नोदना तामाहु: दृष्टान्ते न स्वष्टयति ॥७९॥ प्रमाणान्याह। जमिते: षट्प्रमाणानि ज्षेयानि, 
यद्यपि ,प्रभाकराणां मते-पञ्च, भाद्वानां पद ; तथापि ग्रन्यक्ृत्‌ सामान्यतः पट्संख्यामाच्ठे । प्रमाणनामानि 
निगदप्रसिद्धान्येव ॥७२॥ तत्र प्रमाणपदके अक्षाणामिन्द्रियाणां प्रयोगे पदार्थें: सह संयोगे यथा[या] बुद्धिरिद- 
मिदेमित्यववोध: ततल्अत्यक्षम। सत्तामदुष्टेन्द्रियणामित्ति। एतावता मरमरीचिकाजलूवत्‌ [काय्यां जलभ्रमः] 
शक्तो रजतभ्रमश्च इच्द्रियार्थसंप्रयोगेडपि द्रष्टुरविकलेन्द्रियत्वाभावान्न प्रत्यक्ष प्रमाणम्‌ | भात्मा यदनुमीयते 
[िदनुभिमीते] स्वयं तदनुमानमित्यर्थ: । लिज्धाज्जातं लेद्धिकम्‌ | व्युत्पत्तिमेदादुमेद: । उभयश्व्दकथन 
बालावबोधार्थम्‌ ॥ ७३ ॥ दब्दमागमप्रमाणं शाधइवतादं दाज्जातम्‌, वेदानां च शाइवतत्वमु, अपौरुषेयत्वादेव 
यत्रदिद्धार्थस्य प्रतोतपदार्थस्य साधर्म्यात्‌ साम्यात्‌ [साहार्यात्‌] अप्रसिद्धस्य वस्तुन: साधन तदुपमानं यथा 
- प्रसिद्धगोंगवयस्वरूपो वनेचर: अप्रसिद्धनवयस्वरूपं नागरकं प्राह यथा गौर्गवयस्तथा । अन्न सृत्रानुक्तावषि 
यत्तदावर्थसंवन्धादध्याहायों ॥ ७४ ॥ यदुवछेन कस्याप्यदुष्टस्य कल्पना संघटना त्रिघीयते । दृष्टः परिचितः 
प्रत्यक्षलक्ष्योष्थं: देवदतते पोनत्वादि: तस्यानुपपतत्याघटमानतया अन्यथानुपपन्नेत्यर्थ: यथा पीनो देवदत्तो दिवा 
ने भुझक्ते रात्राववध्यं भुदक्त इत्यर्थापत्ति: प्रमाणम्‌ ॥७५॥ यत्र वस्तुरूपेईभावादो पदायें पूर्वोक्तप्रमाणपण्न्चक 
न वर्तते तत्राभावश्रमाणता ज्ञेया । किमर्थम्‌ । वस्त्वसत्ताव [स्तुसत्यव]वोधार्थम्‌, वस्तुनों भावस्वरूपस्य मुण्ड- 
भूतलादे: सत्ता घटाद्यमाव:[वः]उद्भाव: तस्यावबोध: प्रामाणिकतयात(प)थावतरणं[तावतरणं] तदर्थ तद्घेतो: । 
ननु अभावस्य कथ॑ प्रामाण्यम्‌। प्रत्यक्ष तावद्‌ भूतलमेवेदं घटादि न भवतीति अन्वयद्वारेण [अन्वयव्यत्तिरेकेण 
द्वारेण] वस्तुपरिच्छेदः, तदविक्रमभावेकरूपं तिराचष्टे | नैवं घटाभावप्रतिबद्धभूतलग्रहणासिद्धे: नास्तिताग्रहणा- 
बसरे प्रामाण्यमेव भावस्य मानसोत्पन्‍्तम्‌ ॥ ७६ ॥ उपसंहरन्ताह | अपिशब्दात्‌ केवलमपरदर्शनानां जैमिनी- 
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यमत्तस्यापि कथित: । वक्तव्यस्थ वाहुल्या[वहुत्वा]ट्रीकामात्रे सामस्त्यकथनायोगात्‌ । एवमा[मित्थमा]स्तिकर 
वादिनाम्‌ इह परलोकगतिपुण्यपापास्तिक्यवादिनां वौद्धनैयायिकरसांस्यजनवैशेषिक्जमिनीयानां संक्षेपकीत्तन ॥॒ 
कृतम || ७७ ॥ विशेषान्तरमाह । अन्ये आचार्या: नैयायिकमताद्‌ वैशेषिकेः सह भेदं॑ न मन्यन्ते । दर्शनाधिष्ठा- 
त्रैकदेवतत्वात्‌ ॥ पृथर्दर्शनं नाम्युपगच्छन्ति तेपां मतापेक्षया आस्तिकवादिनः पज्चैव । दर्शनानां पदसंख्या 
कर्थ फलवतोत्याह ॥ ७८ ॥ तन्‍मते नैयायिकवैशेषिकाभेदमन्यमानकाचार्यमते पटदर्शनसंख्या छोकायितमत- 
क्षेपात्‌ पूर्यते । तु पुनरथें । किलेत्याम्ताये । 'तेन कारणेन तन्मतं चार्वाकमतं कथ्यते ॥ ७९ ॥ छोकायिता 
नास्तिका एवसमुना प्रकारेंण वदन्ति--देवः सर्वज्ञादिः निरवृत्तिमोक्ष:, धर्मर्च अधर्मरच दन्द्र:, पुण्यपापयोः फल 
स्वर्गनरकादिकं च नास्ति । धर्मावर्माभावे कौतस्कुतं तत्फलम्‌ ॥ ८० ॥ तन्मते छौका्थि[य]तमते अं छोकः 
संसारः एतावस्मात्र एवं यावन्मात्र इन्द्रिययोचर: । इन्द्रियं पज्चविधम्‌, तस्य गोचरो विषयः, पचेन्द्रियव्यकती- 
कृतमेव वस्त्वस्ति नापरम्‌ | छोकग्रहणात्‌ लोकस्थपदार्थग्रहः । अपरे पुण्यपापसाध्यं स्वर्गनरकाद्याहु: । तदप्रमाणं 
प्रत्यक्षाभावादेव । अप्रत्यक्षमपि चेन्मतमू; तदा शशश्यद्भुवन्ध्यास्तनन्वयादीनामपि भावोष्स्तु । दृष्ठान्तमाह-- 
यथा करिचित्युरुषों वृकपददर्शनकुतूहलां दयितां समीरणसमीक्ृतपांशुप्रकरे कराहुगुलल्‍्या वृकपदाकारं विधाय 
मुग्घामवादीत्‌ू--भद्दे वृकार्द पह्य । तथा परवजू्चनप्रवणा मायाधाभिक्रा स्वर्गादिप्राप्मे तपरचरणाश्युपदेशेन 
मुग्धजनं प्रतारयन्ति ॥ ८१ ॥ परमार्थवेदिन इदं वाक्यमू-यदतीतं यौवनादि तन्‍न ते । किन्तु जराजीर्णत्वादि 
भावि । हे भीरु, गतम्‌ इह भवात्तिक्रान्तं सुखयोवनादि परलोके न ढौकते भतानां समुदयो मेल:[उन्‍्तः] तन्मा- 
न्रमू, केवल [कलेवरं] भूतचतुष्टयाडू[घिक]त्याभावान्त च पूर्वमवादिसंबन्ध: शुभाशुभाकर्मजन्या[न्यः] ॥८२॥ 
पृथ्वी जलमिति, पृथ्वी भूमि', जलमापः, तेजी वह्लिः, वायु: पवन: एतानि चत्वारि भूतानि एतेषामाघारो5घि- 
करणभूमि: भूतानि संभूय एक चैतन्यं जनयन्ति । एतन्मते प्रमाणम्‌, प्रत्यक्षमेव एक प्रमाणं न पुनरनुमानादि- 
कम्‌। हि शब्दोध्त्र विद्येपार्थो वर्तते। विशेष: पुनश्चार्वोके: छोकयात्रानिर्वाहणप्रवर्ण घृमाद्यनुमानमिष्यते । क्वचन, 
न पुनः स्वर्गादृष्टादिप्रसाधकमछोकिकमनुमानमिति । चैतन्यमाह । पूर्वार्ध सुगमम्‌ ॥ एतेपां चार्वाकाणां चेतनो- 
त्पत्तिकारणं भूतचतुष्टयम्‌ । चत्वार्यपि संभूय चैतन्यमुत्पादयन्ति | तु पुनः । मर्ति प्रमाणम्‌ अक्षमेव ॥८३॥ नंनु 
भूतचतुष्टयसंयोगे5पि[ग ]कर्थ चैतन्योत्पत्तिरित्याह-पृथिव्यादिचतुर्मूतानां संहतो मेले सति । तथेत्युपदर्शने । देहादि- 
संभव: । आदिशव्दाद्‌ भूधरादिपदार्था अपि । यथा येन प्रकारेण सुराड्गेम्यो गुड्घातक्यादिश्यो मध्य[द]शक्ति: 
उन्मादकत्वं भवति[तीति] तथा भूतचतुष्टयसंवन्धाच्छरी र आत्मन: स्थिता चेसचे]|तनता ॥८४॥ तस्मादिति 
पूर्वोक्तानुस्मरणपूर्वक॑दृष्टपरित्यागात्‌ प्रत्यक्षसुखत्यागात्‌ अदृष्टे [तपरर्चरणादिकष्टे] प्रवृत्ति: । चः समुच्चये । 
तल्लोकस्प विमूढ॒त्वं चार्वाकाः भ्रतिपेदिरे। प्रतज्ञाततः[तवन्तः] ॥८५॥ साध्यस्य मतीपितस्य कस्यचिदस्तुनो 
वृत्ति: प्राप्ति: अनभीष्टस्य निवृत्तिरभावः ताम्यां जने या प्रीतिरुत्तयते सा तेपां चार्वाकाणां निरर्था। श्रेण्या 
[निरर्थका । शून्या] पूर्वभवाजितपुण्यपापाभावातु[भ एव] । सा च॒ प्रीतिराकाशरूपा शूस्येत्यर्थ: । घर्मस्य 
कामादन्यस्थाभावात्‌ ॥ ८६॥ एवं छोकायितमतसंक्षेप: कथित: । एतं पड़्दर्शन[नोत्पन्न]विकल्पे सतति 
अभिषेयतात्पर्यर्थ: मुक्त्यज्जतत्त्वसारार्य:[रंतातत्त्वमारार्थ:] निन्‍्तनीयः बुद्धिमद्धि: ॥ ८७ ॥ 


इति षद्दुशनसमुच्चयावचूर्णिं: समाप्ता ॥ छ ॥ श्री ॥ 


[अ] 

अक्षपादसते देव: १३॥७८ 
अजीव: स समाख्यातः ४९॥२१३ 
अत एव पुरा कार्य: ७०४३५ 
मर्थापत्तिभावरवच ७२४३९ 
अधेपिलब्धिहेतुः स्थात्‌ १६।८२ 
अन्यस्त्वकर्ता विगुणश्च भोक्ता 

४१।१४८ 
अन्यानि पञ्च रूपादि ३९११४६ 
अन्योज्न्यानुगमात्मा तु ५१।२७५ 


अनन्तघर्मक वस्तु ५५॥३१२ 
अनन्तधर्मक वस्तु. पछा३४७ 
अपरोक्षतयार्थस्य._ ५६३३५ 
मभिधेयतात्पर्यार्थ: ८७॥४६० 


अवयवाः पञुच तक २७॥११२ 
अहंकारस्वतो5पि स्यात्‌३७। १४५ 
[आ] 
आचार्यशिष्ययो: पक्ष- २९।११४ 
आत्मनो बुद्धिधन्म ७३४३९ 
आात्मात्मीयमावाख्यय ६४२ 
आत्यन्तिको वियोगस्तु ५२२५८ 
आधारो भूमिरेतेपाम्‌ ८३४५७ 


[5] 
उत्कषेपावक्षेपावाकुञचनक स्‌ 
- ६४॥४१९ 
उपमान समाख्यातम २३।१०५ 
ऊर्ष्व संदेहतकास्याम्‌ २८।११२ 


[ए] 
एतानि नव तत्वानि ५३॥३०९ 
एवावानेव लोकोध्यमू ८१४५२ 
एतेषां या समावस्था ३६।१४५ 
द५ 


परिशिष्टमु ३ 
कारिकानुक्रमणिका 


एवमास्तिकवादानामू ७७॥४४९ 

एवं चत्ुविशति तत्त्वरूपम्‌ 
४११४८ 

एवं सांख्यमतत्यापि ४४।१५८ 


[क] 
कृत्स्नकर्मक्षयं कृत्वा ४६११६२ 
क्षणिका: सर्वसंस्कारा: ७॥४३ 
कार्यात्कारणानुमानम्‌ २१।१०३ 
कालदिगात्ममनांसि च ६१।४०७ 
किमेतदिति संदिग्ध: २५१०९ 
क्रियते यद्‌ बलेतासी ७५॥४४२ 


[च] 
चतुर्णामार्यसत्यानामू_ ४३६ 
चैतन्यलक्षणो जीवः ४९॥२१३ 

[ज] 
जातयी दृषणाभासा: ३१११७ 
जातयो निग्नहस्थान- १६८२ 


जिनेन्द्रो देवता तत्र॒ ४५॥१६२ 
जीवाजीवौ तथा पुण्यम्‌ 


४७२११ 
जैनदर्शनसंक्षेपः ४४१५८ 
जैनदर्शनसंक्षेपः ५८३९२ 
जमिनतीयमतस्थापि ७७।४४९ 


जमिनीयाः पुनः प्राहु: ६८।४३२ 
जैमिनीयं च नामानि. ३॥३५ 


[त] 
तत्र ज्ञानादिधमेंम्यः ४८२१३ 
तंत्र द्रव्य॑ नवधा ६१॥४०७ 
तत्र प्रत्यक्षमक्षाणामू ७३४३९ 
तत्र पर सत्तास्यमू_ ६५४२० 
तत्र बौद्धमते तावतू ४३६ 


तत्रायं कारणात्कायं १९८५ 
तश्नेन्द्रियार्थंसंपर्क- १७८५ 
तत्त्वानि षोडछ्यामुत्र 4४८२ 


ततो घर्मस्य जिज्ञासा ७०१४२५ 
ततः संजायते बुद्धि: ३७१४५ 
तथाविधनदीपूरातू २११०३ 
तथा भव्यत्वपाकेन ५४॥३०९ 
तस्मादतोन्द्रियार्थानां ६९।४३४ 
तस्माद्दृष्टपरित्यागात्‌ू ८५॥४५९ 
त्रिख्पाल्लिज्भुतों लिड्भि १०१६६ 


[द्‌] 
दृष्टार्थानुपपत््या तु. ७५४४२ 
वृष्टान्तस्तु भवेदिष:.. २६११० 


दृष्टान्तोध्प्यथ सिद्धान्त: १५॥८२ 
द्रव्यं गुणस्तथा कर्म ६०।४०७ 
हेषः स्मेहगुरुत्वे.. ६३।४१२ 
दर्शनाति पडेवात्र २॥३४ 
दुःखं संसारिण: स्कन्धा: ५४० 
देवतात त्त्वभेदेन २३४ 
देवताविषयो भेद: ५९(४०६ 
देवो थे विद्यते कोईषपि ६८।४३२ 


[धर] 
धर्माधर्मों न विद्येतें ८०४५२ 
घर्मायतनमेतानि <५० 


[न] 
न मन्यन्ते मते तेषाम्‌ ७८।४४९ 
त हि भीरु गतं निवतंते 
८२४५५ 
निग्रहस्थानमाख्यातम्‌ ३२१२९ 
नित्येभ्यो वेदवाक्येम्य: ६९४३४ 
निरर्था सा मते तेषाम्‌ ८६।४५९ 


५१० 


निश्चयतो नित्यद्रव्य- ६५४२० 
नैयायिकमतस्थेत: १२७७६ 
नैयायिकमतस्यैध:. ३३।१३८ 
नैयायिकमतादन्ये... ७८।४४९ 
नोदनालक्षणो धर्मों ७१।४३६ 


[प] 
पृथ्व्यादि भूतसंहत्या ८४॥४५८ 
पुथ्वी जल॑ तथा तेज: ८३।४५७ 
प्रकृतिवियोगो मोक्ष: ४३।१५३ 
प्रमाणं च द्िघामीषाम्‌ ६७।४२६ 


प्रमाणपञ्चक यत्र ७६४४४ 
प्रमाणे हे व विज्ेये... शाप५ 
प्रमेय॑ त्वात्मदेहादमू २४।१०६ 
प्रमाणं च प्रमेयं च. १४८२ 
प्रधाननरयोर्चान_ ४२॥१४२ 
प्रधानाव्यक्तशब्दाम्पाम्‌ 
३६१४५ 
प्रत्यक्ष कल्पनापोढमू_ १०६० 
प्रत्यक्ष च परोक्ष च ५५॥३१२ 
प्रत्यक्षमनुमानं च. ७२।४३९ 
प्रत्यक्षमनुमानं तु १८८५ 
प्रत्यक्षमनुमानं च १७८५ 
प्रत्यक्षमनुमानं च ९५५ 
प्रत्यक्षमितरज्जेयम्‌_ ५६।३३५ 
प्रतिज्ञाहानिसंन्यास- ३२॥१२९ 
प्रतिज्ञाहेतुदूझान्त-. २७॥११२ 
प्रवर्तते तदर्धित्वातू २५११०९ 
प्रवर्तक बच: प्राहु: ७१।४३६ 
प्रसादतापदैन्‍्यादि. ३५।१४३ 
प्रसिद्धार्थस्य साधम्यत्‌ ७४।४४० 


प्रसिद्धवस्तुसाधर्म्यात्‌ू २३।१०५ 
परिमाणं च पृथवत्वम्‌ ६२४१२ 
पञ्चेन्द्रयाणि शब्दाद्या ८॥५० 
पण्चविधं कर्मेतत्परापरे 
६४४१९ 
पञ्चविशति तत्त्वानि ४२१५२ 
पञ्च बुद्धीखियाण्यत्र ३८।१४६ 
पाप॑ं तद्रिपरीतं॑ तु ५०२६९ 


पड़दशनसमुच्चये 


पायूपस्थवच:पाणि ३९१४६ 
पिव खाद च चाझलोचने 
<शाड५५ 
पुंसि देशान्तरप्राप्ति: २२१०४ 
पूव॑बच्छेपवच्चेव १९८५ 
पूर्वापपपराघात:. ५८।३९२ 
[व] 
बच्चो विनिर्जरामोक्षो ४७२११ 
बद्धत्य कर्मण: साटो ५२२७८ 
बुद्धि: सुखदुःखेच्छा- ६३४१२ 
बौद्ध नैयायिक सांस्यम्‌ ३।३५ 


वौद्धराद्धान्तवान्यस्थ १२॥७५ 
[भ] 

भद्दे वुकपद पश्य.. ८१४५२ 
[स] 


मदशक्ति: सुराज़ेम्यः ८४४५८ 
मानत्रितयं चात्र. ४३।१५३ 
[य] 
यच्च सामान्यतों दृष्मू २२१०४ 
यथा काकादिसंपातात्‌ २८।११२ 
य इहायुतसिद्धानामू ६६।४२४ 
येनोत्पादव्ययप्नौव्य- ५७३४७ 
ये बन्धत्य स विशेय ५०१२६९ 

यः कथाम्यासहेतुः स्थात्‌ 
२९११४ 
[र)॥] 


रूपात्तेजो रसांदाप: ४०१४७ 
रूपाणि पक्षधर्मत्वमू ११६९ 
रोलम्बगवलव्याल-- २०१०३ 
[छल] 
लोकस्य तहिमुढ्त्वमू ८५।४५९ 
लोकायतमतक्षेपे 
लोकायता वदन्त्येवम्‌ ८०४५२ 
लोकायतमते5प्येचम्‌ ८७४६० 
[व] 
वृष्टि व्यभिचरन्तीह २०१०३ 
व्यवसायात्मक॑ ज्ञानम १८।८५ 
वस्तुसत्ताववोधार्थभ ७६४४४ 
वादों जल्पो वितण्डा च १५८२ 
प्छ 


७९४५० . 


विजिगीपु कधा या तु ३०११५ 
विज्ञान बेदना संजा णएा४० 
विपक्षे नास्तिता हैती: ११।६९ 


विभुर्नित्येकरर्वञ: १३॥७८ 

विशेषसमवायाौ च ६०४०७ 

वैशेषिकमतस्थैप:. ६७४२६ 

वैद्येपिकाणां तत््वें तु ५९४०६ 
[झा] 


दाव्दं शाइवतवेदोत्य- ७४४४० 
शाब्दमाप्तोपदेशस्तु २४१०६ 
शुभाशुभकर्मकर्ता ४८२१३ 


[प] 
पड्दर्शनसंल्या तु 
[स] 
स्पर्शरससू्यगन्धा: ६२॥४६२ 
स्पर्शाद्ायुस्तथवं च. ४०१४७ 
स्पर्श रसने प्राणम्‌ ३८।१४६ 
स जल्पः सा वितण्डा तु 
३०।११५ 
सत्त्वं रजस्तमश्चेति ३५।१४३ 
सहर्भन जिने नत्वा १२ 
सम्यक्त्वज्ञानयोगेन ५३॥३०९ 
सम्यज्ज्ञानक्रियायोगात्‌ ५४३४९ 
स मार्ग इह विनेय:ः. ७॥४३ 
साध्यवृत्तिनिवृत्तिस्पाम्‌ 
| ८६॥४५९ 
सांल्या निरीदवरा; केचित्‌ू | 
३४।१४२ 
सांस्याभिमतभावानाम्‌ ३३।१३८ 
समुदेति यतो छोके धार 
सर्वेपामपि तेपां स्थात् ३४।१४२ 
धिद्धान्तस्तु चतुर्भेद: २६।११० 
सुरासुरेद्रसंपूज्य:.. ४६।१६२ 
संवन्ध इह प्रत्वयहेंतु: ६६॥४२४ 


७९४५० 


संवरस्तप्निरोधस्तु. ४१२७५ 
[हू] 
हतमोहमहामत्ल: ४५१६२ 


हेत्वाभासा मसिद्धाया: ३१११७ 


[अर] 
अग्निहोन्न जुहुयात्त्व्ग काम: 
[मिच्यु० ६३] ७१५२४।४३७ 
अग्नीपोमी य॑ पशुमालभेत [ऐतरेय 
आ० ६१३] ५८४४२।४० १ 
अज्ञो जन्तुरनीशानों [ महा 
भा० वत० ३१]१।२१।१८ 
अन्ञों जन्तुरवीशानः [महाभा० 
चनप० ३०२८] १३॥१२॥८२ 
अतकितोपस्थितमेव सर्वम्‌ 
[भाचा० २११। शा १४] 
१३२९१२४ 
अतस्मिस्तद्य्रहो भान्तिः [ | 
१०१७७॥६२, ८१।६६ 
बतिदृरात्सामीष्यात्‌ [ | 
४९१९३॥२५९ 
अतीन्द्रियाणामर्थानाम [ _] 
६६।५१९।४३५ 
अतोष्नेकस्व॒रात्‌ [ हँम० ७३ ] 
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ख़क्‌ २७०।८;२७ ११ 
स्वःकाम ४३६।६,४२७॥२ 
स्वद्रव्यक्षेत्रगलभाव ३२९।६ 
स्वघर्म ३३३५ 
स्वपरव्यवसायी ३१११ 
स्वपर्याय ३२९।७;३३०।६ 
स्वप्न ९४९;१८५५, 

२१६६ 
स्वभाववादी १९६ 
स्वभावविरुद्धोपलब्धि. ५८१ 
स्वभावहेंतु ५८१;६८१ 
स्वभावानुपलब्धि ६७७७ 
स्वरूपविद्येषणपक्ष ९०२ 
स्वख्पासिद्ध रे५५१ 
स्वर्ग १७८;४५२॥७;४५३॥२ 
स्वर्गकाम ४३७४ 
स्वसंवेदवेच्त्व २५६६ 
स्वसंवेदद ३४५॥६३;७१॥५ 
स्वसंवेदनज्ञान ६२४:६३॥४ 
स्वार्थ ३२४१ 
स्वार्थानुमान ६७४ 
स्वैरी १८६॥५ 


५३१ 
स्त्री ३०१॥५;३०८५ 
[ह] 
हंस ३३।५;४३१॥३ 
हतमोहमहामल्ल १६१; 
१६३॥७ 
हरिभद्र ३१२ 
हरिभद्वसूरि ११७ 
हिगु २६६२ 
हिसाविरति ३००४ 
हिमबतू २०१।८;२३४७ 
हिरण्यगर्भ २००५ 
हुतभुग्‌ २१८११ 
ह्ृत्पूर २३७७ 
हेतु ७०१;७१।३;३२४२; 
११२॥५;३८६॥२ 
हेतुसामान्य ३८३।१ 
हेतुबिन्दु ७५६ 
हेत्वाभास, ८२।९४;८४॥ ३३ 
११७॥६;११८।८; 
३७९९ 
हेत्वन्तम १३१०॥२;१३१।१२; 
१३०१४,१३९१ 
हेमसूरि १२१ 
हेयोपादेय ६१२ 
ह्यः २६५३ 
हद २६०।१० 
[क्ष] 
क्षणिकता ३८४२ 
क्षणिकत्व डटा५ 
क्षमादिगुप्तित्रय २७६१ 
क्षायिकसयम्क्त्व २८३॥३ 
ल्षितिजलायष्टमूरतिता ३७२१० 
क्षुत्‌ २०७॥५;२०९।४ 
क्षुरगुण्डा १४०।३ 
क्षेत्र ३१०।३;३३०।९ 


प्रेर 
[तर] 

चररेंपु र्पष्कप्‌ 
तिकालयून्य ४३६१० 
व्रिदण्ड! १४०१२ 
व्रिदण्डी छ३ श३ 
विमृदत २२०१२ 
द्विह्प ३८श८ 


पड़दशंनसमुच्चये 


त्रत्मेक्यपूज्य र०ण्डाड 
. अैरूप्य इश्प्ाप:३७७८; 
३७९१० 


[ज्ञ] 
ज्ञान १७॥८:८३४:९४९; 
२६१३३४८:२६१४४११ ; 


३१०६ 


ज्ञावगारमिता 
झनानवादी 
नाववादी ठाधागत 


जझाचदत्त्व 


एपाद 
इं४४ा१ 
हे७१११ 
१८१२ 
रृश्नाए 
४१ 
२७९।१० 
१८१॥२ 


परिशिष्टम्‌ ५. 


संकेत-पिवरणम्‌ 


जजुयोग० : अनुयोगद्वारसूत्रमू, आगमोदय समिति, 
सूरत 

अनेकान्तवाद्प्र० : अनेकान्तवादप्रवेश:, हेमचन्द्राचाये- 
ग्रन्धावली, पाटन 

अनेकान्तजयप० : अनेकान्तजयपताका, प्र० द्वि० 
भाग, ओरियण्टल सीरिज, बड़ोदा 

अमर० : अमरकोश, निर्णयसागर प्रेस, बम्बई 

अयोगब्य० : अयोगव्यवच्छेदद्वात्रिशतिका, रायचन्र- 
शास्त्रमाला, बम्बई 

भष्टशू०, अष्टसह० : अष्टटाती ( अष्टसहस्न्यन्तर्गत ), 
निर्णयसागर, बम्बई 

अप्टसह० : अष्टसहस्ती, निर्णयसागर, बम्बई 

आप्तप० : आप्तपरीक्षा, वीर सेवा मंदिर, दरियागंज, 
द्ल्लो 

आप्तमी० : आप्मीमांसा (अष्टचहलुयन्तर्गत ), निर्णय- 
सागर, बम्बई 

आ० मलूय० : आवद्यकनियुक्तिः भलयगिरिटीका, 
देवचन्द्र छालभाई फण्ड, सूरत 

ऋग्वेद पुरुषसू० सायणमा० : ऋग्वेद: [ पुरुपसृक्त 
सायणमाष्ययूक्त ] वैदिक संशोधन मण्डल, पूता 

काललो० ; काललोकप्रकाश:, देवचन्द्र छालमाई फंड, 
सूरत 

केचलिशु ० ; केवलिभुक्तिप्रकरणम्‌, णजैनसाहित्य संशो- 
धकपत्रे मुद्रितम्‌ | 

क्षणम० सि० : क्षणमद्भसिद्धि', एशियाटिक सोसा- 
इटो, कलकत्ता 

गच्छा० जु० : गच्छाचारप्रकीर्णकवृत्ति,, आगमोदय 
समिति, सुरत 

यो० कमे० : गोस्मटसार कर्मकाण्ड, रायचन्द्र शास्त्र- 
माला, बम्बई 

चरक सं० : चरक संहिता, निर्णयसागर, बम्बई 
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चतु:श० : चतुःशतकम्‌, विध्वभारती शान्तिनिकेतन 

चित्सु० : तत्त्वप्रदोषिका चित्सुखी, निर्णयसागर प्रेस, 
बम्बई 

जैनतकमा० : जैनतर्कभाषा, सिंधी जैन सीरिज, भार- 
तीय विद्याभवन, बम्बई . 

जेनतकवा० : जैनतर्कवातिकम्‌, सिंधी जैन सीरिज, 
भारतीय विद्याभवन, बम्बई 

त० चा० : तत्त्वार्थवातिकम्‌, भारतीय ज्ञानपी5, काशी 

त० सू० : तत्त्वार्थमुत्र ( सर्वार्थसिद्धचन्तर्गत ) 

त० सू० मा० ; ( तत्त्वार्थाधिगम ) तत्त्वार्थयृत्रभाष्य, 
देवचन्द्र छालभाई फंड, सूरत 

त० इछोक० : तत्त्वार्थडलोकवातिकम्‌, निर्णयस्तागर 
प्रेस, बम्बई 

तत्वसं० : तत्त्वसंग्रह, ओरियण्टकू सीरीज, बड़ौदा 

तत्वसं० प० : तत््वसंग्रहपण्जिका,. भोरियण्टलू 
सीरीज, बड़ौदा ' 

तत््वोप० : तत्त्वोपप्लवतिहं, ओरियण्टक सीरिज, 
बड़ौदा 

तन्त्ररह० : तत्व्रहस्यम्‌, ओरियण्टल सीरिज, बड़ौदा 

तन्‍्त्रवा० : तस्त्रवातिकम्‌, चौखम्बा सीरिज़, कोशी 

ति० प० : तिलोयपण्णत्ती, जीवराज भ्रन्धमाला, 
सोलापुर ४: 

तैक्ति० : तैत्तिरीयसंहिता, निर्णयसागर, वस्बई 

ब्ृब्यसं० : द्रव्यसंग्रह:, रायचन्द्रशास्त्रमाछा, वम्वई 

घधवरूा० : घवला टीका, जैन साहित्योद्धारक फंड, 
अमरावती 

धमसं० : घर्मसंग्रहिणीवृत्ति,, आगमोदय समिति, 
सुरत 

नन्दि० सलूय० : सन्दिसूत्रमछयगिरिटीका, आगमोदय 
समिति, युरत 


प्‌३े४ 

नयवि० : नयविवेकः, मद्रास यूनिवर्धिटी सोरिज्, 
सद्रास 

न्‍्यायकलि० : न्यायकलिका, सरस्वती भवन, काशी 


न्‍्यायकुसु० : न्यायकुसुमाञजलिः, चौखम्बा सीरिज़, 


काशो 
न्‍्यायकुमु ० : न्यायकुमुदचन्द्र, माणिकचन्द्र ग्रन्यमाला, 


वम्बई 
न्‍्यायदी० : न्यायदीपिका, वीर सेवा मंदिर, दिल्ली 


न्‍्यायमं ० : न्‍्यायमञमरी, चौसखम्वा सीरिज, काशी 

न्‍्यायमं० प्रमे० :  न्यायमज्जरीप्रमेयप्रकरणम्‌ , 
चौखम्वा सीरिज, काशी 

न्‍्यायम० प्रसाण० : न्‍्यायमज्मरी भ्रमाणप्रकरणम्‌, 
चौखम्वा सीरिज, काशी 

न्यायमुक्ता० दिन० : न्यायमुक्तावडी दिनकरी, 
निर्णयप्नागर, वम्घई 

न्यायली० : न्यायलीलावती, चौखम्वा सीरिज, काशो 

न्‍्यायवा० : न्‍्यायवातिकम्‌, चौखम्वा सीरिज, काशी 

न्‍्यायवा० ता० टी० : न्यायवात्तिकतात्पर्यटीका, 
चौखम्बा सीरिज, काशी 

न्‍्यायसार : न्याययारः, एशियाटिक सोसाइटी, 
कलकत्ता 


न्यायावता० : न्‍्यायावतारः, सिंधी जैव सोरिज, 
भारतीय विद्याभवन्र, वम्बई 

न्‍्यायसा० : न्यायभाष्यम्‌, गुजरातो प्रेस, वम्बई 

न्‍्यायवा० ता० टी० : न्यायवातिकतात्पर्यटीका, 
चौखम्बा सीरिज, काशी 

न्‍्यायवि० वि० : न्‍्यायविनिश्वविवरण, प्रथम भाग, 
भारतीय ज्ञानपोठ, काशी 

न्‍्यायवि० : न्यायविन्दु, जायसवाल सीरिज, पटना 

न्‍्यायवि० टी० : न्यायविन्दुटीका, जायसवाल सीरिज, 
पटना 

न्यायसू० : न्‍्यायसूत्रम, चौखम्वा सोरिज, काशी 

न्‍्यायमा० ठा० टो० : न्यायभाष्य, गुजरातो प्रेस, 
वम्बई 

प्रभाकरवि० : प्रभाकर विजय, जैन सिद्धान्तप्रकाशनी 
संस्था, कलकत्ता 


पड्दर्शनसमुच्चये 


प्रकरणपं० : प्रकरणपंजिका, . चौखम्वा सीरिज, 
वाराणसी 

प्रशा० मल्य० : प्रज्ञापनासूत्रमलयगिरिटोका, आग- 
मोदय समिति, सूरत 

प्र० वार्तिकालं० : प्रमाणवातिकालंकार:, जालसवालू 
रिसर्च इन्स्टीट्य 5, पटना 

प्र० चा० स्थद्ृ० टी० : प्रमाणवातिकस्ववृत्तिटोका, 
किताब महल, इलाहाबाद 

प्रमाणवा० : प्रमाणवातिकम्‌ू, विहार उड़ीसा रिसर्च 
सोसाइटो, पटना 

प्रमाणसमझु० : प्रमाणसमुच्चय:, जायसवारू इन्स्टी- 
ट्यूट, पटना 

प्रमाणप० : प्रमाणपरीक्षा, जैन सिद्धान्त प्रकाइनी 
संस्वा, कलकत्ता 

प्रमाणमी० ; प्रमाणमीमांसा, भारतीय विद्यामवन, 
काशी 

प्रमागसं० : प्रमाणसंग्रह, 
बम्बर 

प्रमेयक० : प्रमेयकमलमातंण्ड, निर्णयसायर, वम्बई 

प्रमेयरत्नमा० : प्रमेयरत्नमाला, पं० फूलचन्द्र शास्त्री, 
काशी 

प्रघ० टी० प्रवचनतारटोका ( जयसेनीया ) रायचन्द्र 
शास्त्रमाला, बम्बई 

प्रश० मा०, कन्दु० : प्रधशस्तपादभाष्यकन्दलीटीवाग, 
चौखम्बा सीरिज्, काशो 


भारतीय विद्यामवन, 


प्रश० * किर० : प्रशस्तपादभाष्यकिरणावलीटीका, 
चौखम्वा सीरिज, काशी 

प्रश० मा०, व्यो० : प्रशस्तपादभाष्य व्योमवर्तीटीका, 
चौखम्बा सीरिज, काशी 

पातव० भद्दामा० : पातञ्जलमहाभाष्यम्‌, 
सीरिज, काशी 

बृहत्कल्प० मकूय० : वृहत्कल्पभाष्यमू, आत्मानन्द 
सभा, भावनगर 

€ वृहत्सवंज्ञसति 

बरु० सवज्ञसि० : वृहत्सवंज्ञसिद्धिः ( लघोययस्त्रयादि- 
संग्रहान्तर्गत: ), माणिकचन्ध प्रन्यमाला, वम्बई 

बहदा० : वृहदारण्यकोपनिपतू, निर्णयसागर, बम्बई 


चोखम्या 


संकेत-विवरणस्‌ 


“अहासू० शां० सा० : ब्रह्मस॒त्रशांकरभाष्यमू, निर्णयय- 


सागर, बम्बई ;ल्‍ 
ब्रह्सू ० शां० मा० रत्नप्रसा : ब्रह्मसूत्रशंकरभाष्यम्‌, 
ह तिर्णयसागर, बम्बई 

वोधिचर्या० पं० छुू० : बोधिचर्यावतारः, एशियाटिंक 
सोसाइटो, कलकत्ता 


संग० : भगवतीसूत्रमू, आगप्तोदय समिति, सुरत 

संगवदूगी ० ; भगवदुगीता, आनन्दाश्रम, पूना 

मेजु० : मनुस्मृति, निर्णयसागर, बम्बई 

मदामा० : महाभारतम्‌, निर्णयसागर, बम्बई 

(माध्यमिक० बु० : साध्यमिकवृत्ति:, दिव्लोथिका 
बुद्धिका, रशिया 


सी० इलो० मीमांसाइलोकवातिकम, 
सीरिज, काशी 

इलो० उपमसान० 
चौखम्बा सीरिज, काशी 


इलो० प्रत्यक्षसू० : मीमांसाइलोकवातिकम 
चोखम्वा सीरिज, काशी 


झुण्डक० ; मुण्डकोपनिपत्‌, निर्णयसागर, वम्बई 

'पकाचा० ; मूलाचार, माणिकचन्ध ग्रन्थमाला, बस्वई 

मैन्ना० : मैन्रायप्युपनिषद्‌, निर्णयसागर बम्बई 
यशस्तिरकम्‌, निर्णयसागर, वम्बई 


चौखम्बा 


मी० मीमांसाइलोकवातिकम 


मी० 


उत्त्यजुशा० : युक्‍त्यनुशासन, माणिकचद्ध भ्रन्थमाला 
वम्बई 


योगद्‌० व्यासओ० योगदर्शनव्यास भाष्यम, चौखम्बा 
सीरिज, काशी 


योगमा० : योगदर्शनव्यासभाष्यम्‌, चौखम्बा सीरिज, 
काशी 


योगमा० तस्वचैशा० योगभाष्यत्य तत््ववशारदीटीका 
चौखम्वा सीरिज, कागी 


योगसू० व्याससा० योगसूत्रव्यासभाष्यम, चोखम्बा 
सीरिज, काशी 


रजक० : रत्नकरण्डश्रावकाचार, माणिकच॒न्् प्रन्थ- 


माली, बम्धई 


श 


, पंदु० लूह० : 


५३२५ 


रत्नाकराव० : रत्वाकरावतारिका, .यज्ञोविजय ग्रन्य- 
माला, भावतगर 


राजवा ० : राजवातिक, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी 


वादन्याय : वादंन्यायः, महाबोंधघि सोसाइटी, 
. सारनाथ । 
विधिवि० : विधिंविवेक, छाजरस प्रेस, काशी 


विधिवि० न्‍यांयकणि० : विधिविवेक टीका न्याय- 
कणिका, लाजरस प्रेस, काशी 


विवरणप्रे०.: विंवरणंप्रमेयस॑ग्रहः . विजयानगरम्‌ 
सीरिज, काशी 
विज्लेषा० : विशेषावश्यकभाष्यम, यशोविजय प्रन्य- 


माला, काशी 
विसुद्धि०  विसुद्धिमग्गों, भारतीय विद्याभवन, बम्बई 


'बैशे० सू० : वैशेषिकसूत्रम, चौखम्बा सीरिज, काशो 


चेशे० उप० : वैश्येषिकसूत्रस्य उपस्कार:; : चौखम्बा 
सीरिज, काशी 

व्या० प्र० : व्याख्याप्रज्ञप्ति, आगमोदय समिति, सुरत 

शावरभा० : शाचरभाष्यम्‌, आनन्दाश्रम, पूना 

शास्त्रदी० : शास्त्रदीपिका, निर्णयसागर, वम्बई 


शास्त्रवा० यशो० : शास्त्रवार्तासमुच्चयः, देवचन्द्र 
लालमाई, सूरत 


शास्त्रवा० इंछो० : शास्त्रवार्तासमुच्चय:, 
लाछभाई, सूरत 


इवेता० : श्वेताइवतरोपनिषद्‌, निर्णयसागर, बम्बई 


पड्दर्शनसमृच्चयबृहद्वृत्तिः, आत्मानन्द 
सभा, भावनगर 


पट्प्रा० टी० : पट्पाभूतटीका, माणिकचन्द्र प्रस्थ- 
- माला, वम्बई 


सप्तमंगीत० : सप्तभंगितरंगिणी, रायचन्ध | शास्त्र- 
... साछा, वम्बई 
सवद॒० : सवदर्शन, भण्डारकर इन्स्टीट्यूट, पूना 
सवद॒० : सर्वदश्शनसंग्रह,, भाण्डारकर इन्स्टीट्यूट 
पून्रा 
बंवेदा शः 
स्वेदान्तसि० : सर्ववेदान्तसिद्धान्तसंग्रह ( प्रकरण- 
' संग्रहान्तगत ), ओरियण्डल बुक एजेन्सी, पूना 


देवचन्द्र 


१३६ 


सर्वाथसि० : सर्वार्शसिद्धिः, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी 
सनन्‍्मति० टी० : सन्मतितर्कटीका, गुजरात विद्यापीठ, 
अहमदाबाद 


संक्षेपशा० दी० : संक्षेपशारीरकटीका, चौखम्बा 
सोरिज, काशी 

सांख्यका० : सांख्यकारिका, चौखम्बा सीरिज, काशी 

सांख्यप्र० सा० $ सांख्यप्रवचन्रभाष्यमू, चोखम्बा 


सीरिज, काशी 
सांख्य० साठर० : सांख्यकारिका माठरवृत्ति, चौखम्वा 
सीरिज, काशी 


सांख्यतत्व. कौ० : सांख्यतत्त्वकौमु दो 
सीरिज, काशी 
सांख्यसं० : सांख्यसंग्रह, चौखम्बा सीरिज, काशी 


सांख्यसू० वि० : सांख्यसूत्नविषणम्‌, चौखम्वा सीरिज, 
काशी 


चौखम्बा 


पड़्दर्शनसमुच्चये 


सिद्धिवि० दी० : सिद्धिविनिश्वयटीका, भारतीय 
ज्ञानपीठ, काशी 

सोन्द्र० : सौन्दरनन्दमहाकाव्यम्‌, पंजाब यूनिवर्धिटो 
सीरिज, काशी 

स्था० : स्थानांगसुत्रमू, आगमोदय समिति, सूरत 


सून्न० : सूत्रकृतांग, आगमोदय समिति, सुरत 
स्त्नीमु० : स्त्रीमुक्तिप्रफरणम्‌, जैनसाहित्य संशोधकर्मे 
भुद्रित, अहमदाबाद 


स्या० मं० 


: स्याह्दमञ्जरी, रायचन्द्र शास्त्रमाला, 
वम्बई ह 


स्था० २० : स्याह्मदरत्नाकर:, आहंत्रभाकर कार्या- 
लय, पूना 


हेतुबि० : हेतुविन्दुटीका, ओरियण्टल सीरिज, बड़ौदा 


हैम० : हैमकोशः, भावनगर, काशी 


- फ्तहडर8 77२५ पपिदार3ए7छ85 
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हक रेल उप 9 छाती पप्णाशैधा07, करा।0वेपदांता, 8 (06.त॑ ०णांट्या$ थाते 
«. हम न | न रु 
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फाड़ (९र(९र्थ र्ण 6 8०१ एए 30ए6 ४ए [पर पगां$ ताप 45 ढपुएएए०व स्थंति 8 ॥8शप60 
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छाध्यरा5 4, 89207 (अध्ाा8 ४०, 8, 50067 [रठजएढ! 88-- 9 5.0 यद 
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हि | उक्था5 070 (६९% 0 8फ्रएशी कैटआए६ पब्चााएु जात ता १०8० संतरे, मपेव्मार 
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